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श्रीमद्‌ राजचन्द्र-वचनामृत 


मिलना, «8 





मूल तत्त्वमें कहीं भी भेद नहीं, मात्र इृष्टिम भेद है, यह मानकर आशय समझ पवित्र 
धर्ममें प्रवर्तन करना ( पुष्पमाला १४ ). 

, जिनेश्वरके कह्ढे हुए धर्म-तत्त्वोंसे किसी भी ग्राणीको लेशमात्र भी खेद उत्पन्न नहीं 
होता इसमें सब आत्माओंकी रक्षा और सर्वात्मशक्तिका प्रकाश सन्निहित है | इन भेदोंके 
पढ़नेसे, समझनेसे ओर उनपर अत्यंत सूक्ष्म विचार करनेसे आत्मशक्ति प्रकाश पाती है, और 
वह जैनदर्शनको सर्वोत्कृष्ट सिद्ध करती है ( मोक्षमाछा ६० ). 

“धर्म ” बहुत गुप्त वस्तु है। वह बाहर ढूँढ़नेसे नहीं मिलती | वह तो अपूर्व 
अतर्सशोधनसे ही प्राप्त ढोती है ( २६ ). 

सब शाल्घोंको जाननेका, क्रियाका, ज्ञानका, योगका और माक्तिका प्रयोजन निज- 
स्वरूपकी प्राप्ति करना ही है । जिस अनुप्रेक्षातं, जिस दर्शनसे, जिस ज्ञानसे, आत्मत्व प्राप्त 
होता हो, वही अनुम्रेक्षा, वही दशन और थही ज्ञान सर्वोपरि है ( 9४ ) 

हे जीव | तू भूछ मत । कमी कभी उपयोग चुककर किसीके रंजन करनेमें, किसीके 
द्वारा रंजित होनेमें, अथवा मनकी निबलताके कारण दूसरेके पास जो तू मंद हो जाता है, 
यह तेरी भूल है; उसे न कर ( ८६ ). 

हमें तो ब्राह्मण, वैष्णव चांहे जो हो सब समान ही हैं। कोई जैन कहा जाता हो 
और मतसे ग्रस्त हों तो वह अहितकारी है, मतरहित ही हितकारी है । वैष्णव, बौद्ध, 
अताम्बर, दिगम्बर जैन आदि चाहे कोई भी हो, परन्तु जो कदाग्रहरहितभावसे शुद्ध समतासे 
आवरणोॉको घटावेगा, उसीका कल्याण होगा ( उपदेशछाया ). 


जेनधमंका आशय, दिगम्बर तथा श्वेताम्बर आचायोंका आशय, और द्वादशांगीका 
आशय मात्र आत्माका सनातनधर्म प्राप्त करानेका है, और वही साररूप है ( व्याख्यानसार- 
प्रश्नसमाधान ). 


4१ >>? 


! 4७ पीिक 


प्रकाशकका निवेदन 


उजन»मसतेटट नि भिल फिल कि सके, क/ कर लरीनननानन 


वि सं० १९६१ में मूल गुजराती * श्रीमद्राजचन्द्र ” प्रकाशित हुआ था। 
उसी समय इसका हिन्दी अनुवाद निकाठनेका विचार था। इसके 

लिए सम्बत्‌ १९७५ में अहमदाबादके स्वृ० सेठ पुंजामाई हीराचन्दजीने पाँच हजार रुपयेकी 
सहायता भी परमश्वतप्रभावक मंडलको दी | उसके बाद सं० १९८२ में ' श्रीमद्राजचन्द्र ” 
की दूसरी आवृत्ति भी निकल गईं, पर हिन्दी अनुबाद न निकऊक सका। मेरे पिताजीने 
इसके लिए बहुत कुछ प्रयत्न किया, एक दो विद्वानोंसे कुछ काम भी कराया, पर अनुवाद 
संतोषप्रद न होंनेसे रोक देना पड़ा, और इस तरह समय बीतता ही गया। भाषान्तर- 
कार्यमें कई कठिनाइयों थी, जिनमेंसे एक तो यह थी कि अनुवादकर्ताको जेनपिद्वान्त- 
ग्रन्थों तथा अन्य दर्शनोंका मर्मज्ञ होना चाहिये, दूसरे गुजराती मापा खासकर श्रीमद्राज- 
चन्द्रकी भाषाकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तीसर उसमें इतनी योग्यता चाहिये कि 
व्रिपयको हृदयंगम करके हिन्दामें उत्तम शैलीमें लिख सके। इतने लम्बे समयके बाद उक्त गुणेतति 
विशिष्ट विद्वानकी ग्राप्ति हुई, और यह विशाल ग्रन्थ राष्ट्रभापा हिन्दीमें प्रकाशित हो रहा 
है | इस बीचमें मेरे पूज्य पिता और सेठ पुंजामाईका स्र्गवास हो गया, और वे अपने 
जीवन-कालमें इसका हिन्दी अनुवाद न देख सके । फिर भी मुझे हर्ष है कि में अपने पूज्य 
पिताकी और स्व० सेठ पुंजाभाईकी एक महान्‌ इच्छाकी पूर्ति कर रहा हूँ। 

पं० जगदीशचन्द्रजीने इसके अनुवाद और सम्पादनमें अत्यन्त परिश्रम किया है। 
इसके लिये हम उन्हें धन्यवाद देते हैं । वास्तवमें, स्वर्गीय सेठ पुंजाभाईकी आर्थिक सहायता, 
मेरे स्वर्गीय पूज्य पिताजीकी प्रेरणा, महात्मा गांधीजाके अत्याधिक आग्रह और पंडितजीके 
परिश्रमसे ही यह कार्य अपने वत्तमान रूपमें पूर्ण हो रहा है । 

पिछले तीन-चार वर्षामें रायचन्धरजेनशाखमाढामें कई बड़े बड़े ग्रन्थ सुसम्पादित 
होकर निकले हैं, जिनकी प्रशंसा विद्वानोंने मुक्तकंठसे की है। भविष्यमें भी अद्यन्त उपयोगी 
ओर महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ निकालनेका आयोजन किया जा रहा है, कई अपूर्व प्रन्थोका हिन्दी 
अनुवाद भी हो रहा है, जो यथासमय प्रकाशित होंगे। पाठकोंसे निवेदन है कि वे 
इस ग्रंथका और पूर्व प्रकाशित ग्रंथोंका पठन-पाठन और खूब ग्रचार करें जिससे हम ग्रन्थो- 
द्वारसे महान पुण्य-कायमें सफल हो सकें | इस प्रन्थका सर्वसाधारणमें खूब ग्रचार हो 
इसीलिए मूल्य भी बहुत ही कम रखा गया है। 


मणिभुवन, निवेदक-- 
मणालालड 
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दे। वर्षसे भी अधिक हुए, जब मैंने “ श्रीमद्‌ राजचन्द्र के हिन्दी अनुवादका काम हाथमें लिया 
था, उस समय मेरी कल्पना थी कि यह काम सुलम ही होगा और इसमें अधिक श्रम और समयकी 
आवश्यकता न पड़ेगी। पर ज्यों ज्यों में आगे बढ़ा, दों वयों मुझे इसकी गहराइका अधिकाधिक अनुभव 
होता गया | एक तो ग्राम्य और संस्कृतमिश्रित गुजराती भाषा, घाराप्रवाह् रूम्बे ढूम्बे वाक्योंका 
विन्यास, भावपूर्ण मपे-तुले शब्द और उसमें फिर अध्यात्मतत्तका खानुभूत विवेचन आदि बातोंसे इस 
कार्यकी कठिनताका अनुभव मुझे दिनपर दिन बढ़ता ही गया | पर अब्र कोई उपायान्तर न था । 
मैंने इस समुद्रमें खूब ही गोते छगाये | अपने जीवनकी अनेक घड़ियाँ इसके एक एक शब्द और 
वाक्यके चिन्तन-मनन करनलेमें ब्रिताईं। अनेक स्थछोंके चक्कर छगाये, और बहुतसोंकी ख़ुशामदें भी 
करनी पड़ी । आज अढ़ाई बरसके अनवरत कठिन परिश्रमके पश्चात्‌ मैं इस अनुवादको पाठकोंके समक्ष 
लेकर उपस्थित हुआ हूँ | यद्यपि मुझे माछ्म है कि पर्याप्त सावनाभाव आदिके कारणोंसे इस अनुबादमें 
स्खलनायें भी हुई हैं (ये सब ' संशोधन और परिवत्तेन में सुधार दी गईं हैं ), पर इस संबंधम इतना 
ही कह देना पर्यात होगा कि मैंने अपनी योग्यता और शक्तिको न छिपाकर इसे परिपृण और निर्दोष 
बनानेमें पूर्ण परिश्रम ओर सचाईसे काम किया है। 

४ श्रीमद राजचन्द्र ' के कई संस्करण ग्रकाशित हो चुके हैं। प्रस्तुत हिन्दी अनुवादमें प्राकृतकी 
गाथायें आदिके संशोधनके साथ साथ ग्रन्थका और भी अनेक स्थरोंपर संशोधन किया गया है । मुझे 
स्वयं राजचन्द्रजीके हस्तलिखित मूल पत्रों आदिके संग्रहके देखनेका अवसर नहीं मिरू सका, इसलिये 
इन पत्रों आदिकी ५ नकछ ? तथा आजतक प्रकाशित  श्रीमदू राजचन्द्र 'के गुजराती संस्करणोंको ही 
आधार मानकर काम चढाना पड़ा है । प्रस्तुत ग्रंथमें राजचन्द्रजाके मुख्य मुख्य छेखों और पत्रों आदिका 
प्रायः सब संग्रह आ जाता है । इन प्रकाशित पत्रोंमे आदि-अन्तका और बहुतसी जगह बीचका भाग 
भी छोड़ दिया गया है । जहाँ किसी व्यक्तिविशष आदिका नाम आता है, वहाँ बिन्दु.... .... लगा दिये 
गये हैं। इन सब बातोंमें गुजरातीके पूर्व संस्करणोंका ही अनुकरण किया गया है। अनुवाद 
करते समय यद्यपि गुजरातीके अन्य संस्करणोंके साथ भी मूछका मिलान किया है, पर यह अनुवाद खास 
करके श्रीयुत स्व्र० मनसुखभाई कौरतचंदद्वारा सम्पादित, परमश्रुतप्रभावकमण्डछके गुजराती संस्करण- 
(विक्रम संवत्‌ १९८२) का ही अक्षरश:ः अनुवाद समझना चाहिये | अनुवादके अन्तमें छह परिशिष्ट 
हैं, जो बिलकुछ नूतन हैं । पहलेगे ग्रंथके अतगत विशिष्ट शब्दोंका सेक्षिप्त परिचय, दूसरेमें उद्धरणोंके 
स्थल आदिके साथ उनकी वर्णानुक्रमणिका, तीसेर विशिष्ट शब्दोंकी वर्णानुक्रमणिका, चोथेमे 
ग्रन्थ और ग्रन्थकारोंकी वर्णीनुक्रमणिका, पॉचवेंमें मुमुक्षुओंके नामोंकी सूची, और छठट्ठे परिशिष्टमे 
* आत्मसिद्धि'के पद्योंकी वर्णानुक्रमणिका दी है । अन्तमें अंथका “ संशोधन और परिवत्तेन ” दिया 


दि 


गया है| पाठकोंसे प्रार्थना है कि ग्रन्थको शुद्ध करनेके पश्चात्‌ ग्रथका अध्ययन करें | आदियमें विषय- 
सूची और राजचन्द्रजीका संक्षिप्त परिचय है | ये भी ब्रिलकुछ स्वतंत्र और मौलिक हैं | 

इस महाभारत-कार्यम अनेक महानुभावोंने मेरी अनेक प्रकारसे सहायता की है । सर्वप्रथम में 
परमश्रतप्रभावकमण्डलके व्यवस्थापक श्रीयुत सेठ मणीढाछू, रेबाशकर जगजीवन जौहरीका बहुत कृतज्ञ 
हूँ । ग्रंथके आरंभसे लेकर इसकी समाप्तितक उन्होंने मेरे प्रति पूर्ण सह्यनुभूतिका भाव रक़्खा है | 
विशेष करके राजचन्द्रजीका संक्षिप्त परिचय आपकी प्रेरणासे ही लिखा गया है। श्रीयुत दामजी केशवजी 
बम्बई, राजचन्द्रजीके खास मुमुक्षुओमेस हैं | आपकी कृपासे ही मुझे राजचन्द्रजाके मूछ पत्रों आदिकी 
नकलें और तत्संबंधी और बहुतसा साहित्य देखनेको मिला है। सचमुच आपके इस सहयोगके बिना मेरा 
यह काये बहुत अधिक कठिन हो जाता। श्रीयुत सुरेन्द्रनाथ साहित्यरत्न बम्बई और श्रीयुत पंडित गुणभद्ग नी 
अगासने भुझे कुछ प्रूफोंके देखने आदिम मेरी सहायता की है । बम्बईके श्रीयुत डाक्टर भगवानदास 
मनसुखलाछ मेहता, श्रीयुत मोहनछारू दलीचन्द देसाई वकीछ, और मणिलछाल केशवलाल परत सुर्गिटेंडेण्ट 
हीराचन्द गुमानजी जैन बोड्डिंड् बम्बईने अपना बहुत कुछ समय इस त्रिषपयकी चर्चा दिया है। 
मेरे मित्र श्रीयुत दलूसुखभाई माल्वणीयाने इस ग्रंथका “संशोधन परिवत्तेन ? तैथ्यार किया है। परमश्रत- 
प्रभावकमण्डलके मैनेजर श्रीयुत कुन्दनछाढूजीने मुझे अनेक प्रकारसे सहयोग दिया है | मेरी जौवन- 
'सगिनी सौमाग्यवती श्रीमती कमलश्रीने अनेक प्रसंगोपर कमंणा और मनसा अनेक तरहसे अपना 
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स्व० सेठ पूंजाभाई 
जन्म सं० १८६० मृत्यु आसाज बर्दी ८ सेण १९८८ 
आपने हिन्दी में “ श्रीमद्राजचन्द्र ' क प्रकाशनके छिए. ५०००) को सहायता दी । 


रत्० सेठ पंजाभाई़ 
... स्वयीय सेट पूजामा३ हीराचंदका जन्म संबरत 2८5० से दह्ेगामके पास हरखजी 

नामक ग्राममें हुआ था | छांटी अवस्थामें ही इनके विताजाक्रा देहान्त हो गया । 
कुछ समय बाद पूंजाभाई अपने बड़े भाइके साथ अहमदाबाद आकर रहने लगे, ओर 
वहीं नोकरी आदि द्वारा अपना जीवन-निर्वाह करने लगे | धीरे धीर॑ अपना योंग्यतासे 
उन्होंने अपनी खतंत्र दृकान भी कर ला और वे लेन-देनका व्यापार करने लगे | पूंजाभाई के 
तीन विह हुए थे, उनका आखिर विवाह २३-२७ वर्षकी अवस्थासे हुआ था | अन्तिम 
पत्वीसे उन्हें एक पत्रकी भी उत्ाति हु थी. परन्तु वह् अधिक समय जीवित नरह सका । 

लगभय ३३-२७ वर्षकी अवस्थामें पूंजाभाई मद राजचन्द्रके सेपर्कम आये । वें 
राजचन्द्रजीकी युरुतुल्य मानते थे | राजचन्द्रजाने पूंजाभाईको कुछ पत्र भी लिखे ये । 
पूंजाभाईक जीवनपर राजचन्द्रजीकी असाधारण छाप्र थी ऑर राजचन्द्रजाके उपदेशर्स 
प्रेरित होकर ही उन्होंने * जिनायम-ग्रकाश सभा ", * ऑराजचन्द्र ज्ञान-भंडार ", * श्रीमद्‌ 
राजचन्द्र साहित्य मंदिर ” आदि संस्थायें स्थापित की थीं | जेन-गंथोंके उद्धारके लिये आपने 
“ औराजचन्द्र जिनागम-संग्रह ' नामका अन्थमाला भी निकालनी आरंभ की थी जिसका 
नाम अब उनका स्मरतिमें * श्रपूंजाभाई जनगनन्‍्थमाला ' रक्खा गया है और जिसमें आजतक 
7४ उच कोटके संथ निकल चुके हें | राजचन्द्रजकि वचनाग्तका हिन्दुस्तानभरमें प्रचार 
करनेकी पूंजाभाइकी बहुत समयसे तत्रि आमलाषा थी, और इसके ।लैये आपने * श्रीमद्‌- 
राजचन्द्र ? के हिन्दा-अनुवाद प्रकाशित करानेके लिये पॉँच हजार रुपयेकी रकम परमश्रत- 
ग्रभावक्रमण्डलको प्रदान की थीं। 

पूंजाभाईं अत्यन्त व्यवहार-कुशल थे | वे अन्त॑ समयतक देश और समाजसेवाके 
कार्योमें सब रस ठेते रहे | पू० महात्मा यांवीजी पूंजाभाईकों “ चिरंजीवी ” कहकर संबोधन 
करते थे | महात्माजाके आश्रममें पूंजाभाईका बड़ा भारी हाथ था | वे आश्रमको अपना 
निजका ही समझकर उसके लिये सदा शुभ अयत्न करनेमें उद्यत रहते थे । महात्मा यांधीजनि 
पूंजामाईको घर्परायण, सत्यपरायण, उदार, पुण्यात्मा, मुमृक्षु, निस्ृह आदि शच्दोते 
संबोधन कर उनका ख़ब ही गुण-गान किया है । 

सन्‌ 7९३० म॑, जिस समय महात्माजनि देशसेवाके लिये दांडी कूच आरंग किया, 
उतस्त समय अलन्त वृद्ध और अशक्त होनेपर भी पूंजाभाईने महात्माजीके साथ दांडी जानेकी 
इच्छा प्रकट की थी, तथा, महात्माजका आश्रमर्में ही रहनेका आयह होनेपर भी, महात्मा- 
जाके दांडा पहुँचनेके बाद, पूंजाभाई वहाँ यये । 

पूंजामाईने ७२ वर्ष अवस्थायें संवत्‌ 2९८८ आत्ोज वदी ८ ( २२-१०-३२ ) 
शनिवारके दिन देहत्याय किया | उस समय महात्मा गांधीजने * आश्रम-समाचार * में 
पूंजाभाईके विषयमें जो लिखा था, वह अवश्य पठनाय है । 
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श्रीमद्‌ राजचन्द्रके पत्रों आर छेखोकी इस आदत्तिकी प्रस्तावना लिखनेके लिये मुझे 
श्रीरवाशंकर जगजीवनने जिन्हें में अपने बड़े भाईके समान समझता हूं, कहा, असके 
लिये में इन्कार न कर सका | श्रीमद्‌ राजचन्द्के छेखोंकी प्रस्तावनामें क्या लिखें, यह 
विचार करते हुए मैंने सोचा कि मैंने जो उनके संस्मरणोंके थोड़ेसे प्रकरण यख्रदा अहम 
लिखे हैं, यदि उन्हें दूँ तो दो काम पिद्ध होंगे | एक तो यह कि जो प्रयास मेने जेलमें किया 
है. वह अधूरा होनेपर भी केवल घर्मबृत्तिसे लिखा गया हैँ, इसलिये उसका मेरे जैसे मुध्क्षुकी 
लाभ होगा; और दूमरा रह € कि जिन श्रीमदृका परिचय नहीं उन्हें उनका कुछ परिचय 
मिठेगा और उससे उनके बहुतसे ठेखोके समझनेम मदद मिलेगी | 

नीचेके प्रकरण अधूरे हैं, और में नहीं समझता कि में उन्हें पूर्ण कर सकूगा 
क्योंकि जो मेंने लिखा हैं, अवकाश मिलनेपर भी उससे आगे बहुत जानेकी मेरी इच्छा नहीं 
होती | इस कारण अपूर्ण अन्तिम प्रकरणको पूर्ण करके उसमें ही कुछ बातोंका समाबेश 
कर देना चाहता हूँ। 

इन प्रकरणोंमे)ं एक विषयका विचार नहीं हुआ । उसे पाठकोंके समक्ष रग्व देना 
उाचत समझता हूँ । कुछ छोग कहते हैं कि श्रीमद्‌ पच्नीसनें तीथंकर हो गये हैं | कुछ 
ऐसा मानते है कि उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। में समझता हूँ कि ये दोनो ही मान्य- 
ताये अयोग्य हैँ | इन बातोंको माननेबराले या तो श्रीमदकों ही नहीं पहचानते, अथवा 
तीथंकर या मुक्त पुरुषकी वे व्याख्या ही दूमरी करते है| अपने प्रियतमके लिये भी हम 
सत्यकी हल्का अथवा सस्ता नहीं कर देते हैं | मोक्ष अमूल्य वस्तु हे | मोक्ष आत्माकी 
अंतिम स्थिति है| मोक्ष बहुत मैँहगी वस्तु ह। उसे प्राप्त करनेमें, जितना प्रयत्न समुद्रके 
किनारे ब्रेठकर एक सकि लेकर उसके ऊपर एक एक बूँद चढ़ा चढ़ाकर समुद्रकों खाली 
करनेवाकेकी करना पड़ता है और धीरज रखना पड़ता है, उससे भी विशेष प्रयत्न करनेकी 
आवश्यकता हैं । इस मोक्षका संपूर्ण वर्णन असम्भत्र है। तीर्थंकरकों मोक्षके पहलेकी विभू- 
तियाँ सहज ही पाप्त ह्वोती हैं | इस देहमें मुक्त पुरुषकों रोगादि कभी भी नहीं होते | 
निर्विकारी शरीरमें रोग नहीं होता। रागके त्रिना रोग नहीं होता | जहाँ विकार है वहाँ 
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राग रहता ही है; और जहाँ राग हैं वहाँ मोक्ष संभव नहीं । मुक्त पुरुषक्ते योग्य चीतरागतां 
या तीर्थकरकी विभूतियाँ श्रीमदकों प्राम नहीं हुई थीं। परन्तु सामान्य मनुष्योंकी 
अपेक्षा श्रीमद्की बीतरागता और विभूतियाँ बहुत अधिक थीं, इसलिये हम उन्हें लोकिक 
भाषामें वीतराग और विभूतिमान कहते हैं । परन्तु मुक्त पुरुपके लिये मानी 
हुई बीतरागता और तीर्थकरकी विभूतियोंकों श्रीमद्‌ न पहुँच सके थे, यह मेरा दद़ 
मत है | यह कुछ में एक महान्‌ और पूञ्य व्यक्तिक दोष बतानेके लिये नहीं लिखता | 
परन्तु उन्हें और सत्यको न्याय देनेके लिये छिखता हैँ | यदि हम संसारी जीब है 
श्रीमद्‌ असंसारी थे। हमें यदि अनेक योनियोमें मटकना पड़ेगा तो श्रीमदुको शायद 
एक ही जन्म बस होगा | हम शायद माक्षप्ते दूर भागते होंगे तो श्रीमद्‌ बायुबेगसे मोक्ष- 
की ओर पघँँसे जा रहे थे। यह कुछ थोड़ा पुरुषार्थ नहीं । यह होनेपर भी मुझे कहना 
होगा कि श्रीमद्ने जिस अपूर्त पदका सत्र सुंदर वर्णन किया है, उसे थे प्राप्त न कर सके 
थे। उन्होंने ही स्वये कहा हैं कि उनके प्रवासमें उन्हें सहाराका मरम्थठ बीच आा गया 
और उसका पार करना बाकी रह गया। परन्तु श्रीमद्‌ राजचन्द्र असाधारण व्यक्ति थे | उनके 
' झेख उनके अनुभवके बिंदुके समान हैं। उनके पढ़नेवाले, विचारनेबाले और तदनुसार 
आचरण करनेवालोंको मोक्ष सुठभ होगा, उनकी कषायें मंद पड़ेंगी, और वे देहका मोह 
छोड़ कर आत्मार्थी बनेंगे । 

इसके ऊपरसे पाठक देखेंगे कि श्रीमद्के लेख अधिकारीके लिये ही योग्य हैं. | सत्र 
पाठक तो उसमें रस नहीं के सकते | टीकाकारको उसकी टीकाका कारण मिलेगा । परन्तु 
श्रद्धावान तो उसमेंसे रस ही छठेगा। उनके लेखोंमें सत्‌ नितर रहा है, यह मुझे हमेशा 
भास हुआ है | उन्होंने अपना ज्ञान बतानेके लिये एक भी अक्षर नहीं लिखा | छेखकका 
अमिप्राय पाठकोंको अपने आत्मानंदमें सहयोगी बनानेका था। जिसे आत्मद्भेश दूर करना 
है, जो अपना कर्तव्य जाननेके लिये उत्सुक है, उसे श्रीमद्‌के छेखोंमेंसे बहुत कुछ मिलेगा, 
ऐसा मुझे विश्वास है, फ़िर भले ही कोई हिन्दूधघर्मका अनुयायी हो या अन्य किसी 
दूसरे धर्मका । द 

ऐसे अधिकाराके, उनके थोड़ेसे संस्मरणोंकी तैयार की हुई सूची उपयोगी होगी, 
इस आशासे उन संस्मरणोंकों इस प्रस्तावनामें स्थान देता हूँ । 
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रायचन्द भाईके कुछ संस्मरण 


अकरण पहला 
प्रास्ताविक 

में जिनके पवित्र संस्मरण लिखना आरंभ करता हूँ, उन स्रगीय श्रीमद्‌ राजचन्द्रकी 
आज जन्मतिथि है। कार्तिक पूर्णिमा ( संवत्‌ १९७९ ) को उनका जन्म हुआ था । में 
कुछ यहाँ श्रीमद राजचन्द्रका जीवनचरित्र नहीं लिख रहा हूँ । यह कार्य मेरी शक्तिके 
बाहर है। मेरे पास सामग्री सी नहीं | उनका यादि मुझे जीवनचरित्र लिखना हो तो मुझे 
चाहिये कि में उनकी जन्मभूमि ववाणीआ बंदरमें कुछ समय ब्रिताऊँ, उनके रहनेका मकान 
देखूँ, उनके खेलने कूदनेके स्थान देखूँ, उनके बाल-मित्रोंसे मिदूँ, उनकी पाठशाहढामें जारऊँ, 
उनके मित्रों, अनुयायेयों ओर सगे संबंधियोंपते मिदूं, और उनसे जानने योग्य बातें जान- 
कर ही फिर कहीं लिखना आरंभ करूँ | परन्तु इनमेंसे मुझे किसी भी बातका परिचय नहीं | 

इतना ही नहीं, मुझे संस्मरण लिखनेकी अपनी शक्ति और योग्यताके विषयमें मी शंका 
है। मुझे याद है मेंने कई बार ये विचार प्रकट किये हैं कि अवकाश मिलनेपर उनके संस्मरण 
लिखूँगा। एक शिष्यने जिनके लिये मुझे बहुत मान है, ये त्रिचार सुने ओर मुख्यरूपसे यहाँ 
उन्‍्हींके संतोषके लिये यह लिखा है | श्रीमद्‌ राजचन्द्रको में  रायचंद भाई ” अथवा कावि ? 
कहकर प्रेम और मानपृत्रक संबोधन करता था| उनके संस्मरण लिखकर उनका रहस्य 
मुमुक्षुओंके समक्ष रखना मुझे अच्छा छगता है| इस समय तो मेरा ग्रयाप्त केवल मित्रके 
संतोषके लिये है | उनके संस्मरणोंपर न्याय देनेके लिये मुझे जेनमागगका अच्छा परिचय 
होना चाहिये, मैं स्वीकार करता हूँ कि वह मुझे नहीं है। इसलिये में अपना इृष्टि-बिन्दु 
अत्यंत संकुचित रखूँगा। उनके जिन संप्मरणोंकी मेरे जीवनपर छाप पड़ी है, उनके 
नोट्स, और उनसे जो मुझे शिक्षा मिली है, इस समय उसे ही लिखकर में संतोष मानूँगा। 
मुझे आशा है कि उनसे जो छाम मुझे मिछा है वह या वैसा ही छाम उन संस्मरणोंके पाठक 
मुमुक्षुओंकी भी मिलेगा । 

: मुमुक्षु ' शब्दका मैंने यहाँ जान वूझकर प्रयोग किया है। सब प्रकारके पाठकोंके लिये 
यह प्रयास नहीं । 

मेरे ऊपर तीन पुरुषोंने गहरी छाप डाली है--टाल्सटॉय, रस्किन और रायचंद 
भाई | ठाल्सठॉयने अपनी पुस्तकोंद्रारा और उनके साथ थोड़े पत्रव्यवहारसे; रस्किनने अपनी 
एक ही पुस्तक “ अन्दु दिस छास्‍्टसे, जिसका गुजराती नाम मैने “ सर्वोदय ” रक्‍्खा है; 
और रायचन्द भाईने अपने साथ गाढ़ परिचयसे | जब मुझे हिन्दूधर्ममें शंका पैदा हुई उस 
समय उसके निवारण करनेमें मदद करनेवाले रायचंद भाई थे। सन्‌ १८९३ में दक्षिण 
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आक्रिकामें में कुछ क्रिश्चियन सजनोंके विशेष सेबंबमें आया | उनका जीवन स्वच्छ 
चुस्त धर्मीत्मा थे। अन्य धर्मियोंकों क्रिश्चियन होनेके लिये समझाना उनका 
था | यवब्पि मेरा और उनका संबंध व्यावहारिक कार्यकों लेकर ही हुआ था 
मेरी आत्माके कल्याणके लिये चिंता करना झुरू कर दिया । उस समय मे अपना 
कर्तव्य समझ सका कि जबतक में हिन्दूधर्मके रहस्यको पूरी तोरते न जान है अ॑ 
मेरी आत्माकों असंतोष न हो जाय, तबतक मुझे अपना कुलधर्म कभी न छोड़ना चाहिः* 
इसलिये मैंने हिन्दूघम और अन्य धर्मौकी पुस्तकें पढ़ना झुरू कर दीं । । क्रेश्विय 
मुसलमानी पुस्तकें पढ़ीं | विछायतक्षे अंग्रेज मित्रोंक साथ पत्रव्यवद्वार किया | उनके समक्ष 
अपनी शंकायें रक्‍्खीं | तथा हिंदुस्तानमें जिनके ऊपर मुझे कुछ भी श्रद्धा थी उनसे पत्र 
व्यवहार किया | उनमें रायचंद भाई मुख्य थे। उनके साथ तो मेरा अच्छा संत्रेष हो चुका 
था। उनके प्रति मान भी था, इसलिये उनसे जो मिलछ सके उसे लेनेका म॑ने विचार किया | 
उसका फ़छ यह हुआ कि मुझे शांति मिली | हिन्दूघर्ममें मुझे जो चाहिये बढ़ मिल सकत 
है, ऐसा मनको विश्वास हुआ | मेरी इस स्थितिके जवाबदार रायचंद भाई हुए 
उनके ग्रति कितना अधिक मान होना चाहिये $ इतकी पाठक : छ् )। | 

. इतना होनेपर भी मेंने उन्हें धर्मगुरु नहीं 
करता हूँ, और अब्रतक मुझे सबके तरिषयमें यह 
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है जवाब हे मिला है थि 
गुरु प्राप्त करनेके लिये तो अधिकार चाहिये, वह में कहाँसे लार्ऊँ 


ः “ द्प्तरा क्‍ 

रायचन्द भाईकी साथ मेरी भेंठ जोछाई सन्‌ १८९१ में उस दिन हुई जब मैं 
विछायतसे बम्बई वापिस आया । इन दिनों समुद्रमं तूफान आया करता है, इस कारण 
जहाज रातकी देरीसे पहुँचा। भे डाक्टर-बैरिस्टर-और अब रंगूनके प्रख्यात झवेरी प्राण- 
जीवनदास मेहताके घर उतरा था। रायचन्द भाई उनके बड़े साईके जमाई होते थे | डाक्टर 
साहबने ही परिचय कराया। उनके दूसरे बड़े भाई झबेरी रेबाशंकर जगजीवनदासकी 
पहिचान भी उसी दिन हुई। डाक्टर साहबने रायचन्द भाईका “ कवि ! कहकर परिचय 
कराया और कहा--* कबि होते हुए भी आप हमारी साथ व्यापारमें हैं, आप ज्ञानी और 
शतावधानी हैं ”। किसीने सूचना की कि में उन्हें कुछ शब्द सुनाऊँ, और वे शब्द चाहे 
किसी भी भाषाके हों, जिस क्रमसे में बोढूँगा उसी कमसे वे दुद्दरा जावेंगे | मुझे यह 
खुनकर आश्चर्य हुआ। मैं तो उस समय जवान और विलायतसे छौठा था; मुझे भाषा- 
_ ज्ञानका भी अभिमान था | मुझे विछायतकी हवा भी कुछ कम न लगी थी | उन दिनों बिछा- 
_यतसे आया मानों आकाशसे उतरा | मैंने अपना समस्त ज्ञान उछ्ट दिया, और अछग 
द जिन न के शब्द पहले तो मेंने लिख लिये---क्योंकि मुझ बह क्रम कहाँ याद 
 रहनेवाढा था. १. और जादमें उन शब्दोंकों में बाँच गया। उसी क्रमसे रायचन्द भाईने धीरेसे 
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एकंके बाद एक सब शब्द कह सुनाये। में राजी हुआ, चकित हुआ ओर कविकी स्मरण- 
शक्तिके विषयमें मेरा उच्च विचार हुआ। विलछायतकी हवा कम पड़नेके लिये यह सुन्दर 
अनुभव हुआ कहा जा सकता है । 
कविको अंग्रेजी ज्ञान बिछककुल न था| उस समय उनकी उमर पदच्चीससे अधिक न 
थी | गुजराती पाठशाढामे भी उन्होंने थोड़ा ही अभ्यास्त किया था | फिर भी इतनी शक्ति, 
इतना ज्ञान और आसपाससे इतना उनका मान ! इससे में मोहित हुआ | स्मरणशक्ति पाठ- 
शाढामें नहीं बिकती, और ज्ञान भी पाठ्शालाके बाहर, यदि इच्छा हो -:-जिज्ञासा हो--तो 
मिलता है, तथा मान पानेके लिये विछायत अथवा कहीं भी नहीं जाना पहता; परन्तु 
गुणको मान चाहिये तो मिलता है--यह पदार्थपाठ मुझे बंबई उतरते ही मिला | 
कविके साथ यह परिचय बहुत आगे बढ़ा | स्मरणशक्ति बहुत छोगोंकी तीत्र होती 
है, इसमें आश्वर्यकी कुछ बात नहीं । शाखत्रज्ञान भी बहुतोंमें पाया जाता है । परन्तु यदि वे 
लोग संस्कारी न हों तो उनके पास छूटी कोड़ी भी नहीं मिलती । जहाँ संस्कार अच्छे 
होते हैं, वहीं स्मरणशक्ति और शाज्नज्ञानका संबंध शोभित होता है, और जगत्‌को शोभित 
करता है| कवि संस्कारी ज्ञानी थे। 
प्रकरण तीसरा 
वेराग्य 
अपूर्व अवसर एवो क्‍्यारे आवरोे, कयारे थइंशुं बाह्यान्तर निग्रंथ जो, 
से संबंधनु बंधन तीक्ष्ण छेदीने, विचरशु कब महत्पुरुषने पंथजो ! 
से भावथी औदासीन्य वृत्ति करी, मात्र देह ते संयमहेतु होय जो; 
अन्य कारणे अन्य कशुं कल्प नहि, देहे पण किंचित्‌ मूछी नव जोय जो-अपूर्व ० 
रायचन्द भाईकी १८ वर्षकी उमरके निकले हुए अपूत उद्गारोंकी ये पहली 
दो कड़ियाँ हैं । 
जो वैराग्य इन कड़ियोंमें छछुक रहा है, वह मैंने उनके दो वर्षके गढ़ परिचय प्रत्येक 
क्षणमें उनभे देखा हे | उनके लेखोंकी एक असाधरणता यह है कि उन्होंने स्वयं जो अनु- 
भव किया वही छिखा हैं| उसमे कहीं भी क्ृत्रिमता नहीं। दूसरेके ऊपर छाप डालनेके लिये 
उन्होंने एक छाइन भी लिखी हो यह मैंने नहीं देखा | उनके पास हमेशा कोई न कोई 
धमपुस्तक और एक कोरी कापी पड़ी ही रहती थी। इस कापीमें वे अपने मनमें जो 
विचार आति उन्हें छिख लेते थ | ये विचार कभी गद्यमें और कभी पचमें होते थे | इसी 
तरह * अपूब अवसर” आदि पद भी छिखा हुआ होना चाहिये । ु 
खाते, बेठते, सोते और प्रत्येक क्रिया करते हुए उनमें बैराग्य ते होता ही था । 
किसी समय उन्हें इस जगतके किसी भी वैेभवपर मोह हुआ हो यह मैंने नहीं देखा | 
उनका रहन-सहन में आदरपूर्वक परन्तु सूक्ष्मतासे देखता था | भोजनमें जो मिले वे 
उसी संतुष्ट रहते थे। उनकी पोशाक सादी थी। कुत्ती, अंगरखा, खेस, सिल्कका डुपड्टा 
और घोती यही उनकी पोशाक थी | तथा ये भी कुछ बहुत साफ या इस्तरी किये हुए 


दर प्रस्तावना 





रहते हों, यह मुझे याद नहीं | जमीनपर ब्रेठना और कुरसीपर जैठना उन्हें दोनों ही समान 
थे। सामान्य रीतिसे अपनी दुकानमें वे गद्दीपर बठते थे | 

उनकी चाल धीमी थी, और देखनेवाला समझ सकता था कि चलने दुए भी ने अपने 
विचारमें मग्न हैं| आँखमें उनकी चमत्कार था | वे अत्येत तेजखी थे | विदलता अरा 
न थी। आँखमें एकाग्रता चित्रित थी। चेहरा गोलाकार, होंठ पतले, नाक न नोकदार और 
न चपटी, शरीर दुबे, कद मध्यम, वर्ण श्याम, और देखनेमें ते शान्‍्त मूत्ति थे । उनके 
कंठमें इतना अधिक माधुय था कि उन्हें सुननेवाले थकते न थे। उनका चेहरा हैं 
और ग्रफुछित था | उसके ऊपर अंतरानंदकी छाया थी। भाषा उनकी इतनी परिपूर्ण थी 
कि उन्हें अपने विचार प्रगट करते समय कभी कोई शब्द ढूँढ़ना पडा हो, यह मुझे याद 
नहीं | पत्र लिखने बैठते तो शायद ही शब्द बदलते हुए मैंने उन्हें देगा होगा | फिर भी 
पढ़नेवाले को यह न माछ्म होता था कि कहीं विचार अपूर्ण हैं 
है, अथवा शब्दाके चुनावमे कमी है । 

यह वर्णन सेयमीके विपयमें संभव है। बाह्याइंबरसे मनुष्य बीतरागी नहीं 
सकता | बीतरागता आत्माकी प्रसादी है | यह अनेक जन्‍्मोंके प्रयसनसे मिल सकती है 
ऐसा हर मनुष्य अनुभव कर सकता है । रागोंको निकालनेका प्रयत्न करनेवाला जानता है 
कि राग रहित होना कितना कठिन है | यह राग रहित दशा कब्रिकी स्वाभाविक थी, ऐसप्ती 
मेरे ऊपर छाप पड़ी थी । 

मोक्षकी प्रथम सीढ़ी वीतरागता है । जबतक जगतकी एक भी वस्तु मन रमा 
तबतक मोक्षकी बात कैसे अच्छी छग सकती है ? अथवा अच्छी छगती भी हो तो केबल 
कानोंको ही--ठीक वैसे ही जेसे कि हमें अथके समझे बिना किसी संगीतका केवल स्वर ही 
अच्छा लगता है। ऐसी केवल कणग्रिय क्रीड़ामेंसे मोक्षका अनुसरण करनेवाले आचरणके 
आनेमें बहुत समय बीत जाता है। आंतर वैराग्यके त्रिना मोक्षकी लगन नहीं होती | ऐसे 
वैराग्यकी छगन कविमें थी। 

















॥ है 








प्रकरण चोथा 
व्यापारी जीवन 
*** वणिक तेहनु नाम जेह जूठू नव बोले, वणिक तेहने नाम, तोल ओछं नव तोले, 
वणिक तेहनुं नाम बापे बोल्युं ते पाके, वणिक तेहनु नाम व्याजसहित घन वाछ्ठि 
विवेक तोल ए वणिकनुं, छुछतान तोछ ए शाव हे, 
वेपार चूके जो वाणीओ, दुःख दावानक थाय छे | ”” 


““सीमतभट्ट 


४७॥॥/७७एए७७७॥७/ए"ए""शएणएएशशशाणभाा 20,030 मम जगा आजम लिन लीन मल लिल की न मल वी लत नर |] कह औ6.. है कीह 
# बनिया उसे कहते हैं जे कभी झूठ नहीं बोलता; बनिया उसे कहते हैं जो कम नहीं तोलता; बनिया 
डसका नाम है जो अपने पिंताका वचन निभाता है; बनिया उसका नाम है जो व्याजसहित मूलघन 


चुकांता है । बनियेकी तोल विवेक है; साहू सुछतानकी तोलका होता है। यदि बनिया अपने बनिजको चूक 
जाय ते संसारकी विपत्ति बढ़ जाय | ---अनुवादक, 


है 
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सामान्य मान्यता ऐसी है कि व्यवहार अथवा व्यापार और परमार्थ अथवा घर्म ये 
दोनों अछग अलग विरोधी क्स्तुएँ हैं। व्यापारमें घमेकों घुसेइना पागरुपन हैं| ऐसा 
करनेस दोनों बिगड़ जाते हैं | यह मान्यता यदि मिथ्या न हो तो अपने भाग्यमें केवल 
निराशा ही लिखी है, क्‍योंकि ऐसी एक भी वस्तु नहीं, ऐसा एक भी व्यवहार नहीं जिससे हम 
धघर्मकी अछग रख सकें। 

धार्मिक मनुष्यका धर्म उसके प्रत्येक कार्यमें झछकना ही चाहिये, यह रायचेद भाईने 
अपने जीवनमें बताया था। धर्म कुछ एकादर्शाके दिन ही, पर्युषणमें ही, इईंदके दिन ही, या 
राविवारके दिन ही पालना चाहिये; अथवा उसका पालन मंदिरोंमें, देरापरोमें, और माध्जिदोंमें 
ही होता दे और दूकान या दरबारमें नहीं होता, ऐसा कोई नियम नहीं । इतना ही नहीं, 
परन्तु यह कहना धर्मको न समझनेके बराबर है, यह रायचन्द भाई कहते, मानते और 
अपने आचारमें बताते थे । 

उनका व्यापार हीरे जवाहरातका था। वे श्रीरेवाशंकर जगजीवन झवेरके साझी थे | 
साथमें वे कपड़ेकी दुकान भी चढछाते थे। अपने व्यवद्यारमें सम्पूर्ण प्रकारंते वे ग्रामाणिकता 
बताते थे, ऐसी उन्होंने मेरे ऊपर छाप डाछी थी। वे जब सौदा करते तो मैं कभी अना- 
यास॒ ही उपस्थित रहता । उनकी बात स्पष्ट और एक ही होती थी। “ चाढाकी ” सरीखी 
कोई वस्तु उनमें में न देखता था | दूसरेकी चाढछाको वे तुरंत ताड़ जाते ते; वह उन्हें असह्य 
माठम होती थी। ऐसे समय उनकी भ्रकुटि भी चढ़ जातीं, ओर आँखोंमें छाली आ जाती, 
यह में देखता था। 

धर्मकुशछ छोग व्यवहारकुशल नहीं होते, इस बहमको रायचंद भाईने मिथ्या सिद्ध 
करके बताया था। अपने व्यापारमें वे पूरी सावधानी ओर होशियारी बताते थे | हीरे जवा- 
हरातकी परीक्षा वे बहुत बारीकीसे कर सकते थे । यबपि अंग्रेजीका ज्ञान उन्हें न था फिर 
भी पेरिस वंगेरहके अपने आड़्तियोंकी चिट्टियों और तारोंके मर्मको वे फौरन समझ जाते 
थे, और उनकी कला समझनेमें उन्हें देर न छगती | उनके जो तक होते थे, वे अधिकांश 
सचे ही निकलते थे । 

इतनी सावधानी और होशियारी होनेपर भी वे व्यापारकी उद्दिम्नता अथवा चिंता न॑ 
रखते थे | दुकानमें बेठे हुए भी जब अपना काम समाप्त हो जाता, तो उनके पास पड़ी 
हुई घार्मिक पुस्तक अथवा कापी, जिसमें वे अपने उद्गार लिखते थे, खुछ जाती थी ।। मेरे 
जैसे जिज्ञासु तो उनके पास रोज आते ही रहते थे और उनके साथ पधर्म-चर्चा करनेमें 
हिचकते न थे। “ व्यापारके समयमें व्यापार और घमर्मके समयमें धर्म ” अर्थात्‌ एक सम- 
यर्में एक छी काम होना चाहिये, इस सामान्य छोगोंके सुन्दर नियमका कवि पालन न करते 
थे | ५ शतावधानी होकर इसका पाछन न करें तो यह हो सकता है, परन्तु यदि और लोग 
उसका उछंघन करने ढूगें तो जैसे दो घोड़ोंपर सवारी करनेवाछा गिरता है, वेसे ही वे भी 
अवश्य गिरते | सम्पूण घार्मिक और बीतरागी पुरुष भी जिस क्रियाकों जिस समय करता 
हो, उसमें ही छीन हो जाय, यह योग्य है; इतना ही नहीं परन्तु उसे यही शोभा देता है । 
यह उसके योगकी निशानी दे । इसमें धर्म है । व्यापार अथवा इसी तरहकी जो कोई 
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भु 


हये | अंसरगम आत्म- 


है 


अन्य क्रिया करना हो तो उसमें भी पूर्ण एकाग्रता होनी ही चात। 
चिन्तन तो मुमुल्षुमें उसके ख्वासकी तरह सतत चलना ही चाहिये | उससे बढ़ एक क्षणभर 
भी वंचित नहीं रहता। परन्तु इस तरह आत्माचिन्तन करत हुए भी जो कुछ वह बा 
कार्य करता हो वह उसमें ही तन्‍्मय्र रहता है | 

में यह नहीं कहना चाहता कि कवि ऐसा न करते थे | ऊपर में कह चुका हैं कि 
अपने व्यापारमें वे पूरी सावधानी रखते थे। ऐसा होनेपर भी मेरे ऊपर ऐसी छाप जरूर 
पड़ी है कि कविने अपने शरीरसे आवश्यकतासे अधिक काम लिया है | यद्द योगकी अपू- 
ण॑ता तो नहीं हो सकती ? यद्यपि कतेब्य करते हुए शरीरतक भी समपण कर देना यह 
नीति है, परन्तु शक्तिसे अधिक बोझ उठाकर उसे कर्तव्य समझना यह राग है | ऐसा 
अग्यंत सूक्ष्म राग कबिमें था, यह मुझे अनुभव हुआ है। 

बहुत बार परमार्थडश्सि मनुष्य शक्तिसे अधिक काम लेता है. और बादर्म उसे पूरा 
करनेमें उसे कष्ट सहना पड़ता है | इसे हम गुण समझते है और इपकी प्रशंसा करते & | 
परन्तु परमार्थ अर्थात्‌ घर्मदेशिसि देखनेसे इस तरह किये हुए काममें सूक्ष्म मुछाका है 
बहुत संभव है। 

यदि हम इस जगतमें केवल निमित्तमात्र ही हैं, यदि यह शरीर हमें भाड़े मिला है, 
और उस मागसे हमें तुरंत मोक्ष-साधन करना चाहिये, यही परम कर्तव्य 6, तो इस मार्गमें जो 
विप्न आते हों उनका त्याग अवश्य ही करना चाहिये; यही पारमार्थिक दृष्टि हे दूसरी नहीं । 

जो दर्लीलें मेंने ऊपर दी हैं, उन्हें ही किसी दूसरे प्रकारते रायचंद भाई अपनी 
चमत्कारिक भाषामें मुझे सुना गये थे । ऐसा होनेपर भी उन्होंने ऐसी कैसी उपाधियाँ उठाई 
कि जिसके फलस्वरूप उन्हें सख्त बीमारी भोगनी पड़ी ! 

रायचंद भाईको भी परोपकारके कारण मोहने क्षणभरके छिये घेर लिया था, यदि मेरी 
यह मान्यता ठीक हो तो * प्रकृति यांति भूतानि निम्रहः कि करिष्याते ? यह छोकार्ष यहाँ 
ठीक बैठता है; और इसका अर्थ भी इतना ही है । कोई इच्छापूर्वक बर्ताव करनेके लिये 
उपयुक्त कृष्ण-बचनका उपयोग करते हैं, परन्तु वह तो सर्वथा दुरुपयोग है। रायचंद 
भाईकी प्रकृति उन्हें बलात्कार गहरे पानीमें ले गई | ऐसे कार्यकी दोषरूपसे भी छगभग 
सम्पूण आत्माओंमें ही माना जा सकता है | हम सामान्य मनुष्य तो परोकारी कार्यके पौंछे 
अवश्य पागढ बन जाते हैं, तभी उसे कदाचित्‌ पूरा कर पाते हैं | इस विषयको इतना ही 
लिखकर समाप्त करते हैं । 

यह भी मान्यता देखी जाती है कि धार्मिक मनुष्य इतने भोके होते हैं कि उन्हें 
सब कोई ठग सकता है । उन्हें दुनियाकी बातोंकी कुछ भी खबर नहीं पड़ती | यदि यह 
बात ठीक हो तो क्ृष्णचन्द्र और रामचन्द्र दोनों अवतारोंको केवरू संसारी मनष्षोंमें द्दी 
गिनना चाहिये | कवि कहते थे कि जिसे शुद्ध ज्ञान है उसका ठगा जाना असंभव होना 
चाहिये । मनुष्य धार्मिक अर्थात्‌ नीतिमान्‌ होनेपर भी कदाचित्‌ ज्ञानी न हो, परन्तु मोक्षके 
ढिये नीति और अनुभवज्ञानका सुसंगम होना चाहिये। जिसे अनुभवज्ञान हो गया है, उसके पास 
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ती है । जहाँ सरछता प्रकाशित होती है वहाँ छलरूपी अंधकार नष्ट हो 
हैं | जश्ञानवान और धर्मवान यदि कपटीकों देखे तो उसे फौरन पाशिचान लेता है, और 
उश्षका इृदय दयासे आई द्वो जाता है । जिसने आत्माको प्रत्यक्ष देख लिया है, वह दूसरेको 
हिचाने ब्रिना कैसे रह सकता है ! कविके संत्रेधमें यद्द नियम हमेशा ठीक पड़ता था, यह 
में नहीं कद सकता | कोई कोई धर्मके नामपर उन्हें ठग भी छेते थे | ऐसे उदाइरण 

नियमकी अपूर्णता सिद्ध नहीं करते, परन्तु ये शुद्ध ज्ञानकी ही दुर्लभता पिद्ध करते है। 
इस तरहके अपवाद द्वोते हुए भी व्यवद्दारकुशछता और धर्मपरायणताका सुंदर 

मेल जितना मैंने कविमें देखा है उतना किसी दूसरेमें देखनेमें नहीं आया | 


प्रकरण पॉचवों 


घ 

रायचन्द भाईके धर्मका विचार करनेसे पहिले यह्द जानना आवश्यक है कि धर्मका 
उन्होंने क्‍या स्वरूप समझाया था । 

धर्मका अर्थ मत-मतान्तर नहीं | धर्मका अथ शादत्रोंके नामसे कही जानेवाली पुस्त- 
कोंका पढ़ जाना, कंठस्थ कर लेना, अथवा उनमें जो कुछ कहा है, उसे मानना भी नहीं है । 

धर्म आत्माका गुण है और वह्द मनुष्य जातिमें दृश्य अथवा अद्ृवयरूपसे मौजूद 
है| धर्मत्ते हम मनुष्य-जीवनका कर्त्तव्य समझ सकते हैं। धर्मद्वारा हम दूसरे जीवोंकी साथ 
अपना सचा संबंध पहचान सकते हैं । यह्द स्पष्ट है कि जबतक हम अपनेको न पहचान 
लें, तबतक यह सब कभी भी नहीं हो सकता। इसलिये धर्म वह साधन है, जिसके द्वारा 
हम अपने आपको स्त्रयं पहिचान सकते हैं । 

यह साधन इमें जहाँ कहीं मिले, वह्दींसे प्राप्त करना चाहिये। फिर भले ही वह 
भारतवर्षमें मिले, चाहे यूरोपसे आये या अरबस्तानसे आये । इन साधनोंका सामान्य स्वरूप 
समस्त धर्मशात्रोंमें एक ही सा है। इस बातको वह कह सकता हे जिसने भिन्न भिन्न शात्रोंका 
अभ्यास किया है। ऐसा कोई भी शात्त्र नहीं कहता कि असत्य बोलना चाहिये, अथवा 
असत्य आचरण करना चाहिये | हिंसा करना किसी भी शात्रमें नहीं बताया। समत्त 
शात्रोंका दोहन करते हुए शंकराचार्यने कद्या है |-- ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या ? | उसी 
बातकी कुरान शरीफमें दूसरी तरद्द कहा है कि इश्वर एक ही दै और वही है, उसके बिना 
और दूसरा कुछ नहीं | बाइबिलमें कहा है कि में और मेरा पिता एक ही हैं। ये सत्र एक दी 
वस्तुके रूपांतर हैं । परन्तु इस एक ही सत्यके स्पष्ट करनेमें अपूर्ण मनुष्योने अपने भिन्न भिन्न 
दृष्टि-बिन्दुओंकों काममें छाकर हमारे लिये मोहजाछ रच दिया है; उसमेंसे हमें बाहर निक- 
लना है। हम अपूर्ण हैँ और अपनेसे कम अपूर्णदी मदद लेकर आगे बढ़ते हैं ओर 
अन्तमें न जाने अमुक दृदतक जाकर ऐसा मान छेते हैं कि आगे रास्ता ही नहीं है, परन्तु 
वास्तवर्म ऐसी बात नहीं है | अमुक हृदके बाद शासञत्र मदद नहीं करते, परन्तु अनुभव मदद 
करता है । इसलिये रायचंद भाईने कहा हैः--- 

ए पद श्रीसर्वज्ञे दीठुं ध्यानमां, कही शकक्‍्या नहीं ते पद श्रीभगवंत जो 

एद्द परमपदप्राप्तिनुं कर्यु ध्यान में, गजावगर पण हार मनोरथ रूप जो-- 
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इसलिये अन्त तो आत्माको मोक्ष देनेवाली आत्मा ही है । 

इस शुद्ध सत्यका निरूपण रायचन्द भाईने अनेक प्रकारोंसे अमन छेथोम किया है 
रायचन्द भाईने बहुतसी पर्मपुस्तकोंका अच्छा अभ्यास किया था। उन्हें सेस्कल और मागभी 
भाषाके समझनेमें जरा भी मुश्किक न पड़ती थी। उन्होंने प्रेदान्तका अन्यालत किया था, 
इसी प्रकार भागवत और गीताजीका भी उन्होंने अभ्यास किया था। जैन पुम्तकें तो 
जितनी भी उनके हाथमें आतीं, वे बाँच जाते थे । उनके बाँचने और ग्रहण करनेको शक्ति 
अगाघ थी। पुस्तकका एक बारका बाँचन उन पुस्तकोंके रहत््य जाननेके लिये उन्हें काफ़ी 
था। कुरान, जुंदअवेस्ता आदि पुस्तकें भी वे अनुवादके जरिये पढ़ गये थे | 

बे मुझसे कहते थे कि उनका पक्षपात जैनचर्मंकी ओर था | उनका मान्यता थी कि 
जिनागममे आत्मज्ञानकी पराकाष्ठा है; मुझे उनका यदह्द विचार बता देना आवश्यक है | 
इस विषयमें अपना मत देनेके लिये में अपनेकों त्रिल्‍कुल अनधिकारी समझता हूँ | 

परन्तु रायचंद भाईका दूसरे घर्मोके प्रति अनादर न था, बल्कि बेदांतके प्रति पक्षपान 
भी था। वेदांतीकों तो कब वेदाती ही माद्ठम पड़ते थे। मेरी साथ चचची करते समय मुझे 
उन्होंने कभी भी यह नहीं कहद्दा कि मुझे मोक्षप्राप्तिके लिये किसी खास घर्मका अव्लंबरन 
लेना चाहिये । मुझे अपना ही आचार बिचार पालनेके लिये उन्होंने कढ्ठा | मुझे कानसी 
पुस्तकें बाँचनी चाहिये, यह्द ग्रइन उठनेपर, उन्होंने मेरी बृत्ति और मेरे बचपनके संस्कार 
देखकर मुझे गीताजी बाँचनेके लिये उत्तेजित किया; और दूसरी पुस्तकोंमें पंचीकरण, मणि- 
रत्नमाछा, योगवासिष्ठका वैराग्य प्रकरण, काव्यदोहन पहला भाग, और अपनी मोक्षमाका 
बाँचनेके लिये कहा | 

रायचंद भाई बहुत बार कहा करते थे कि भिन्न भिन्न धर्म तो एक तरहके बाड़े हैं, 
और उनमें मनुष्य घिर जाता है | जिसने मोक्षग्रात्ति ही पुरुषार्थ मान लिया है, उसे अपने 
माथेपर किसी भी धर्मका तिहक लगानेकी आवश्यकता नहीं । 

» सूतर आवे त्यम तुं रहे, ज्यम त्यम करिने हरीने छहे--.- 

जेसे अखाका यह सूत्र था वैसे ही रायचंदर भाईका भी था । धार्मिक झगड़ोंसे वे 
हमेशा ऊबे रहते थे--उनमें वे शायद ही कभी पड़ते थे | वे समस्त घमोकी खूबियाँ पूरी 
तरहसे देखते और उन्हें उन धमोवरम्बियोंके सामने रखते थे। दक्षिण आफ़िकाके पत्रब्य 
हारमें भी मेने यही वस्तु उनसे प्राप्त की । 

में स्वयं तो यह माननेवाला हूँ कि समस्त घम उस घर्मके भक्तोंकी इृष्टिसे सम्पूर्ण 
हैं, और दूसरोंकी दृष्टिसे अपूर्ण हैं। स्वतंत्ररूपसे विचार फरनेसे सत्र धर्म पूर्णापूर्ण हैं । 
अमुक हृदके बाद सब शात्नर बंधनरूप मादम पड़ते हैं | परन्तु यद्द तो गुणातीतकी अवस्था 
हुईं । रायचंद भाईको इश्सि विचार करते हैं तो किसीको अपना धर्म छोडनेकी आवश्यकता 
नहीं । सब अपने अपने धर्मम रहकर अपनी स्वतंत्रता-मोक्ष ग्राप्त कर सकते हैं । क्योंकि 
मोक्ष प्राप्त करनेका अथ स्वाशसे राग द्वेष रहित होना ही है | 


__ मोहनदास करमचंद गांधी 


..._ » जैसे सूत निकलता है वैसे शी तृ रू जेसे बने वैसे हकी प्राथ बप। | कक मय 
» जैसे सूत निकलता है बेंसे ही तू रह । जैसे बने तेसे हरिकों प्राप्त कर | --अनुवादक, 
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राजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्र पारिचय 


राजचन्द्रजीका जन्म संवत्‌ १९२४ ( सन्‌ १८६७ ) कार्तिक सुदी पूर्णिमा रविवारके दिन, 
काठियावाइ--मोरवी राज्यके अन्तर्गत ववाणीआ गवम, दशाश्रीमाली वैश्य जातिमें हुआ था। 
इनके पिताका नाम रवजीमाई पंचाण और माताका नाम देवबाई था। राजचन्धके एक 
भाई, चार बहन, दो पुत्र और दो पुत्रियाँ थीं। भाईका नाम मनसुखलाल; बहनोंका नाम शिवक्रवरबाई, 
झबकबाई, मेनाबाई, ओर जीजीबाई; पुप्नरोका नाम छगनछाल और रतिलछाछ; तथा पुत्रियोका नाम 
जवलबाई ओर काशीबाई था । ये सब छोग राजचन्द्रजीकी जीवित अवस्थामं मौजूद थे। इस समय उनकी 
केवल एक बहन झबकवाई ओर एक पुत्री जवलबाई मौजूद हैं । 
तेरह वर्षकी वयचयों 

बालक राजचन्द्रकी सात वर्षतककी बाल्यावस्था नितांत खेलकूदम बीती थी। उस दशाका 
दिग्द्शन कराते हुए उन्होंने स्वयं अपनी आत्मचर्यामें लिखा है;:-- उस समयका केवल इतना मुझे याद 
पड़ता है कि मेरी आत्मामें विचित्र कल्पनायें ( कल्पनांके स्वरूप अथवा हेंतुकों समझे बिना ही ) हुआ 
करती थीं | खेलकूदर्म भी विजय पानेकी ओर राजराजेश्वर जैसी ऊँची पदवी प्राप्त करनेकी मेरी परम 
अमिलाषा रहा करती थी। वस्त्र पहिननेकी, स्वच्छ रहनेकी, खाने पीनिकी, सोने बैठनेकी मेरी सभी 
दशायें विदेही थीं। फिर भी भरा हृदय कोमल था। वह दा अब भी मुझे याद आती है। यदि आजका 
पवेकयुक्त ज्ञान मुझे उस अबस्थाम होता तो मुझे मोक्षके लिए. बहुत अधिक अमिलाषा न रह जाती । 
ऐसी निरपराध दशा होनेसे वह दशा मुझे पुनः पुनः याद आती है। “?* 

राजचन्द्रजीका सात वर्षेसे ग्यारह वर्षतकका समय शिक्षा प्रास करनेमे बीता था। उनकी स्मृति 
इतनी विश्वुद्ध थी कि उन्हें एक बार ही पाठका अवलोकन करना पढ़ता था। राजचन्द्र अभ्यास करनेमें 
बहुत प्रमादी, बात बनानेमें होशियार, खिलाड़ी ओर बहुत आनन्दी बालक थे | वे उस समयकी अपनी दशाके 
संम्बन्धमं लिखते हैं;---“उस समय मुझमें प्रीति और सरल वात्सल्य बहुत था| में सबसे मित्रता पैदा करना 
चाइता था | सबमें आ्रातुभाव हो तो ही सुख है, यह विश्वास मेरें मनमें स्वाभाविकरूपेस रहा करता था । 
छोगोमें किसी भी प्रकारका जुदाईका अंकुर देखते ही मेरा अतःकरण रे। पड़ता था। उस समय कब्पित 
बातें करनेकी मुझे बहुत आदत थी। अभ्यास मैने इतनी शीघ्रतास किया था कि जिस आदमीने मुझे 
पहिली पुस्तक सिखानी शुरू की थी, उसीको, मेंने गुजराती भाषाका शिक्षण ठीक तरहसे प्राप्त कर, उसी 
पुस्तकको पढ़ाया था। उस समय मेने कई काव्य-ग्रन्थ पढ़ लिये थे। तथा अनेक प्रकारके छोटे मोटे 
इधर उधरके शानग्रन्थ देख गया था, जो ग्रायः अब मी स्मृति हैं। उस समयतक मेंने स्वाभाविकरूपसे: 
भद्विकताका ही सेवन किया था। में मनुष्य जातिका बहुत विश्वासु था। स्वाभाविक सृष्टि-रचनापर मुझे 
बहुत ही प्रीति थी। 
राजचन्द्रके पितामह कृष्णकी भक्ति किया करते थे । इन्होंने उनके पास क्ृष्णकीत्तनके पदोंकों तथा 


नली नल की नाना ++ 5 
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१ श्रीमद्‌ राजचन्द्र आत्मकथा-परिचिय से, १९९३-हँमचन्द्र ठोकरशी मेहता. 
२ ६४-१७३-२३---अर्थात्‌ प्रस्तुत गथ ६४ वो पत्र, १७३ वां पृष्ठ, २३ वा वर्ष; इसी तरह 


आगे भी समझना चाहिये. 

हे ६४-१७४- रे , 

४ श्रीयुत गोपाछदास जीवाभाईका कहना है कि राजचन्द्रजीकी माता जैन और पिता वैष्णव॑ 
थे; इसलिये वे राजचन्द्रजीका कुट्ुंबधर्म वेष्णब मानते हैं ( श्रीमद्‌ राजचन्द्रना बिचाररतनो प्र. ११) | 
परन्तु हेमचन्द्र ओकरशी मेहता राजचत्द्रजीके कुद्म्बका मूल धर्म स्थानकवासी जैन लिखते हैं ( श्रीमदू 
राजचन्द्र आत्मकथा परिचय ). ५ 


५ बाल्याचस्थाँ 

जुदे जुदे अवतारसम्बन्धी चमत्कारोंकों सुना था। जिससे इनकी उन अवतारोंम भक्ति और प्रीति उतन्न 
हो गई थी; और इन्होंने रामदासजी नामक साधुसे बालकंठी बंघवाई थी। ये नित्य हीं कृषाके दर्शन 
करने जाते; उनकी कथाएँ. सुनते; उनके अवतारोंक चमत्कारोंपर बारतरार मुस्ष इात ओर उन्हें परमात्मा 
मानते थे। “ इस कारण उनके रहनेका स्थल देखनेकी मुझे परम उत्कंठा थी। में उनके सम्प्रदायका 
महंत अथवा त्यागी होऊँ तो कितना आनन्द मिले, बस यही कव्पना हुआ करती थी। तथा जब कभी 
किसी घन-वैभवकी विभूति देखता तो समर्थ वेभवशाली द्वेनेकी इच्छा हुआ करती थी। उसी बीच 
प्रवीगसागर नामक ग्रन्थ भी में पढ़ गया था। यद्यपि उसे अधिक समझा तो न था, फिर भी ख््रीसम्बन्धी 
सुख छीन होऊँ ओर निश्याषि होकर कथाएँ श्रवण करता होऊँ, तो केसी आनन्द दश्षा है। | यही में 
तृष्णा रहा करती थी। 

गुजराती भाषाकी पाठमालामें राजचद्धजीने इंश्वरके जगत्कर्तुतवके विषयमे पढ़ा था| इसते उन्हें 
यह बात हृढ़ हो गई थी कि जगत्‌का कोई भी पदार्थ बिना बनाये नहीं बन सकता | इस कारण उन्ें 
जन लोगोसे स्वाभाविक जुगुप्सा रह करती थी। वे लिखते हैं:--“ मेरी जन्मभूमिगें जितने वणिक्‌ 
छोग रहते थे उन सत्रकी कुछ-अद्धा यर्यपि मिन्न मित्र थी, फिर भी वह थोड़ी बहुत प्रतिमापूजनंक 
अभ्रद्धाडके ही समान थी। इस कारण उन छोगोंकों दी मुझे सुघारना था। लोग मुझे पहिलेगे ही 
समर्थ शक्तिवाला ओर गाँवका प्रसिद्ध विद्यार्थी गिनते थे, इसलिये में अपनी प्रशेंसाके कारण जानबूझकर 
ऐसे मंडलूमें बैठकर अपनी चपलशक्ति दिखानेका प्रयत्न करता था | वे छोग कण्ठी बॉधनके कारण 


बारबार मेरी हश्यपूवंक टीका करत, तो भी भें उनसे वादबिवाद करता और उन्हें समझानेका प्रयत्न 
किया करता था। ” 


धीरे घीरे राजचन्द्रजीके जैन लेगोंके प्रातिक्रमणदुच्न इत्यादि पुस्तकें पढ़नेका मिली । * उनमें 
बहुत विनयपूर्वक जगत्‌के समस्त जीवोंसे मित्रताकी भावना व्यक्त की गई थी | ' इससे उनकी प्रीति 
उनमें भी हो गई और पहलेमे भी रही। धीरे धीरे यह समागम बढ़ता गया। फिर भी आचार, 
बिचार तो उन्हें वेष्णवेंके दी प्रिय थे, और साथ ही जगत्कर्ताकी भी श्रद्धा थी | यह राजचन्द्रजीकी 
तेरइ वर्षकी वयचर्या है। इसके बाद,वे लिखते हैं:--“'में अपने पिताकी दुकानपर बैठने गा था। अपने अक्षरौकी 
छटाके कारण कच्छ दरबारके महलूमें लिखनेके लिये जब जब बुलाया जाता था, तब्र तब वहाँ जाता था | 
हुकानपर रहते हुए भेने नान! प्रकारकी मौज-मजायें की हैं, अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं, राम आदिके चरित्रोपर 
कवितायें रची हैं, सांसारिक तृष्णायें को हैं, तो भी किसीको मेंने कम अधिक भाव नहीं कहा, अथवा 
किसीको कम ज्यादा तोलकर नहीं दिया; यह मुझे बराबर याद आ रहा है ” | * 
लघुवयमें तत्तज्ञानकी प्राप्ति 


राजचन्द्र विशेष पढ़े लिखे न थे। उन्होंने संस्कृत, प्राकृत आदिका कोई नियामित अभ्यास 
नहीं किया था; परंतु वे जैन आगमेंके एक असाधारण वेत्ता और मर्मश थें। उनकी क्षयोशमशाक्ति इतनी 
बन आल जा की 


१ ६४-१७४०-२३. २ वही, ३ ६४-१७५-२ ३. 

४ राजचन्द्रजीने जोग्यता (योग्यता ), दुल्ूम ( दुरुूम ), सुजित (सर्जित ), अभिलाषा 
( जिज्ञासाके स्थानपर ), वृत्त (ज्रत) आदि अनेक अशुद्ध शब्दोका अपने लेखामें प्रयोग 
किया है | इसके अछावा उन्हेंने जो प्राकृत अथवा संस्कृतकी गायांये आदि उद्धृत की हैं, वे भी 
बहुतसे स्थलॉपर अश्युद्ध हैं। इससे भी मालूम होता है कि राजचन्द्रजीका संस्कृत और प्राकृतका अभ्यास 
बहुत साधारण होना चाहिये. 

९ एक जगह राजचन्द्र यशोविजयजीकी उद्यस्थ अवस्थाके विषयर्मे लिखते हैं;--../* यशो- 
विजयजीने प्रंथ लिखते हुए. इतना अखंड उपयोग रक्‍्खा था के वे प्रायः किसी जगह भी न भूले 
थे। तो भी छद्चस्थ अवस्थाके कारण डेढ़सी गायाके स्तवनमें ७ वें ठाणांगसूत्रकी जो शाखा दी 


है, वह मिलती नहीं । वह श्रीमगवतीनीके पांचबें शतकको लक्ष्य करके दी हुई मालूम होती है-- 
&६४-७ ८२-३३. 








राजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय ३ 
तीत्र थी कि जिस अथेकों अच्छे अच्छे मुनि ओर विद्वान्‌ लोग नहीं समझ सकते थे, उसमें राजचन्द्रजीक 
प्रवेश अत्येत सरलूतासे हो जाता था। कहते हैं कि राजचन्द्रजीने सवा बरसके भातर ही समस्त आगमोंका 
अवलोकन कर लिया था | उन्हें बाल्यावस्थाम ही तत््वज्ञानकी प्राप्ति हुई थी। इस सम्बन्धर्म एक जगह 
राजचन्द्रजीने स्वयं लिखा है--- 

लघुवयथी अद्भुत थयो, तत्तज्ञाननो बोध | एज सूचवे एम के, गति अग॒ति कां शोध । 

जे संस्कार थवा घंटे, अति अभ्यासे कांय । बिना परिश्रम ते थयो, भवशंका शी त्यांय ॥ 

--अर्थात्‌ मुझे जो छोटीसी अवस्थासे तत्त्वश्ञानगा बोध हुआ है, वही पुनर्जन्मकी सिद्धि 
करता है, फिर गति-आगति ( पुनर्जन्म ) की शोधकी क्‍या आवश्यकता है! तथा जो संस्कार अत्यंत 
अभ्यास करनेके बाद उतन्न होते हैं, वे मुझे बिना किसी परिश्रमके ही हो गये हैं; फिर अब पुनर्जन्मकी 
क्या शंका है! 

पुमजन्मकी सिद्धि राजचन्द्रजीनी और मी बहुतसे प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणोंसे की है. । वे इस 
सेबंधर्म लिखते हैँं--““ “पुनजन्म है--अवश्य है, इसके लिये में अनुभवसे हाँ कहनेमें अचल हूँ--यह 

क्‍्य पूर्वभवके किसी संयोगके स्मरण होते समय सिद्ध होनेसे लिखा है । जिसने पुनर्जन्म आदि 

भाव किये हैं, उस पदार्थकी किसी प्रकारसे जानकर वह वाक्य छिखा गया है ”” | कहते हैं कि राजचन्द्र 
जब लगभग पांच बरसके थे, तो उनके कुठ्ठम्बमें सॉप काटनेसे किसी गहस्थकी मृत्यु हो गई । राजचन्द्र- 
जीका उनपर बहुत प्रेम था | राजचन्द्र उनके मरण-समाचार सुनते ही घर दौड़े आये और घरके छोगोंसे 
पूँछने लगे कि “ मरी जबुं एटले शु --मर जाना किसे कहते हैं! घरके लोगोंने समझा कि राजचन्द्र अभी 
बालक है, वह डर जायगा; इसलिये वे उन्हें इस बातकी भुलानेका प्रयत्न करने लगे | पर राजचन्द्र न 
माने, ओर वे छिपकर स्मशानमे पहुँचे, तथा एक वृक्षपर छिपकर बैठ गये | राजचन्द्रजीने देखा कि 
कुटुम्बके सब छोंग उस मृतक देहको जला रहे हैं। यह देखकर उनके आश्चर्यका ठिकाना न रहा | उनके 
हृदयमें एक प्रकारकी खलमलाहटसी मच गई, और इसी समय विचार करते करते राजचन्द्रजीका पढ़दा 
हटा, और उन्हें पूर्वजन्मकी दृढ़ प्रतीति हुई। 
शतावधानके प्रयोग 

राजचन्द्रजीकी स्मरणशक्ति इतनी तीत्र थी कि वे जो कुछ एक बार बाँच लेते उसे फिर 
मुश्किलसे ही भूछते थे। राजचन्द्र बहुत छोटी अवस्थासे ही अवधानके प्रयोग करने छगे थे। 
वे धीरे धीरे शतावधानतक पहुँच गये थे | संवत्‌ १९४३ में, जन्नीस वर्षकी अवस्थामें राजचन्द्रजीने 
बम्बइमें एक सार्वजनिक सभामें डाक्टर पिथ्सनके समापतित्वमें, सो अवघानोंके प्रयोग बताकर 
बढ़े बड़े छोगोंको आश्रर्यंचकित किया था । शतावधानमें वे शतरंज खेलते जाना, माछाके दाने 
गिनते जाना, जोड़ घटा गुणा करते जाना, सोलह भाषाओंके जुदा जुदा ऋमसे उल्टे सीधे 
नंबरोंके साथ अक्षरोंको याद रखकर वाक्य बनाते जाना, दो कोठोम लिखे हुऐ उल्टे सीधे अक्षरोसे 
कविता करते जाना, आठ भिन्न मिन्न समस्याओंकी पूर्ति करते जाना इत्यादि सो कार्मोंकी एक ही साथ 


(जबसर मन नन-ताक ३० कक 
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१ ५०००१६०-२१, 

२ देखो ४०-१५२-२१ ( यह पत्र राजचन्द्रजीने गुजरातके साक्षर स्वर्गीय. मनसुखराम 
त्रिपाठीको छिखा था ). 

३ ३५०-३३३-२६, 

४ कहा जाता है कि जिस समय राजचन्द्र जुनागढ़का किला देखने गये थे, वहाँ भी उन्हें 
इसी तरहका अनुभव हुआ था। लछोगोंमें ऐसी भी प्रसिद्धि है कि राजचन्द्र अपने पूर्वके ९०० 'भव 
जानते ये--श्रीयुत दामजी केशवजीके संग्रहमें श्रीमद्के सेपकमें आये हुए एक मुमुक्षुके लिखे हुए 
राजचन्द्रजीके इृत्तांतके आधारसे. बे... कक. 2 


४ शतावधान आदिके प्रयोग 
कर सकते थे | और उसमें विशेषता यह थी कि वे इन सब्र कामोके पूर्ण दनन कर, बिना ड्म्ि अथवा 
बिना किससे पूछे ही इन सब कार्मोंकी करते जाते थे | उस समय पायानियर, इन्डिपन सकटटर, टाइम्स 
आफ इंडिया, मुंबई समाचार आदि पत्नेनि राजचंद्धजीके इन प्रयोगोकी मुक्तकण्डल प्रशमा की थी । 
राजचन्द्रजीकी स्पर्शन इन्द्रियकी शक्ति भी बहुत विलक्षण थी। उक्त समभागे इन्हे भिन्न सन्न भ कारकी 
बारह पुस्तकें दी गई; और उन पुस्तकंकि नाम उन्हें पढ़कर छुना दिये | २। जैचन्द् जीकी आस्वापर पट्टी बंध 
दी गई। उन्होंने हार्थेस ट्योलकर उन सब पुस्तकके नाम बता दिये। कई 








ते हैं कि उस समयके 
बस्बई हाईका्के चीफ जस्टिस सर चार्स सारजेटने राजचन्द्रजीका इन अवधानोके प्रयाग की विछायत 
चलकर वह दिखानेकी इच्छा प्रकट की थी, पर राजचद्धजीने इस स्वीकार. किया । 


भविष्यवक्ता 

राजचन्द्रजी एक बहुत अच्छे भविष्यवक्ता भी थे | वे वर्षफल जन्म$ुडडी आदि दखकर 
भविष्यका सूचन करते थे । अहमदाबादके एक मुमुक्ष सजन ( शीजुठाभाई ) के मरणको राजजन्द् जीत 
सवादे मांस पहिले ही सूचित कर दिया थी । इसके अतिरिक्त उनके भविष्यशानके सबंध ओर 
भी बहुतसी किंवदन्तिया सुनी जाती हैं। कद्दते हैं. कि एकबार काई जोहरी उनके पाल जवाइरात 
बेचने आया । राजचन्द्रजीनी उसके जवाहरात खरीद लिये । पर उन्‍हें भविष्यशानस मादूम हुआ 
कि कल जवाइरातका भाव चढ़ जानवाला है | इसले राजचन्द्रजोके मनकी बहुत लगा, और उम्होन दस 
जौहरीकी बुलाकर उसके जबाहरात उसे वाषिस कर दिये | अगले दिन वही हुआ जा राजचन्द्रजीन कहा 
था | इसपर वह जोहरी उनका बहुत भक्त हो गयौ । 

राजचन्द्र दूसरेके मनकी बात भी जान लेते थे। कहा जाता है कि एकबार सोमागभाई ( राजचन्द्र- 
जीके प्रसिद्ध सत्सेगी ) को आते देखकर राजचन्द्रजीने उनके सनकी बातका एक कारजपर लिखकर 
रख लिया, और सौमागभाईकों उसे बँचवाया। सोॉमागभाई इस बातसे बहुत आश्चर्य्रकित हुए और 
उसी समयसे राजचन्द्रजीकी ओर उनका आकर्षण उत्तरोत्तर बढ़ता गया | 
कविराज । 

राजचन्द्रजी कवि अथवा कविराजके नामसे भी प्रसिद्ध थे। उन्होंने आठ वर्षकी अवस्था 
कविता लिखी थी | कहा जाता है कि इस उमरमें उन्होंने पाँच हजार कड़ियाँ लिखी हैं; और नो 
बरसकी अवस्थार्म रामायण और महाभारत पद्ममें रचे हैं| राजचन्द्रजीके काव्योंका देखनेसे मादूम 
होता हे कि यद्यपि वे कोई महान्‌ कवि तो न ये, फैन्तु उनमें अपने विचारोंको काव्यम अमिव्यक्त 
करनेकी महान्‌ प्रतिमा थी। यत्रपि राजचन्द्रजीन ' ज्रोनीतिबरोप “ 'स्वदेशीओने विनेति / * श्रीमतजनोन 
शिखामण ” “ हुन्नरकछावधारवाविषे, ” “ आर्यप्रजानी पढ़ती ” आदि सामाजिक और देशोन्नतिविषयक 
भी बहुतसे काव्य ल्खि हैं, परन्तु उनकी कविता अखा आदि संत कवियोंकरी तरह विशेषकर आत्मशान- 

१ राजचन्द्रजीके अवधानोंके विषयमें विशेष जाननेके लिये देखो “ साक्षात्‌ सरस्वति किंव 
श्रीमद्‌ रायचन्द्रनो २९ मां वर्ष सुधीनों ठ्ुंक बृत्तात ” अहमदाबाद १९१६१, 

२ प्रस्तुत अ्थ पत्राक १०१ में इस संबंध राजचन्द्र वेशाल सुदी ३२, १९४६ को 
बम्ब्सि लिखते हैं---* इस उपाधिम पड़नेके बद यदि मेरा छिंगदेहजन्यशान-दर्शन वैसा ही रहा हो--- 
यथार्थ ही रहा हो---तो जूहाभा३ आषाढ सुदी ९ को गरुरुवारकी रातमें समाधिशीत होकर इस क्षणिक 
जीवनका त्याग करके चले जायेगे--ऐसा वह ज्ञान सूचित करता है।” तलश्रात्‌ आषाढ़ सुदी १०, 
१९४६ को उसी पत्नम वे निम्न प्रकारंस लिखते हें---“ उपाधिके कारण छिंगदेहजन्यश्ञानमे थोड़ा बहुत 


फेस्फार हुआ मालूम दिया । पतित्रात्मा जूठाभाईके उपरों हे के 
खबर मिली है, त्मा जूहाभाईके उपरोक्त तियथिमें परन्तु दिनम स्वर्गबासी होनेकी आज 


३ श्रीयुत दामजी केशवजीके ,संग्रहमें श्रीमद्के संपर्कम आये ८ जि 
शंजचन्द्रजीके इत्तातके आधार, .... के डक उके डे ड्ड्ए, 











राजचन्द्र ओर उनका संंक्षित परिचय ५ 
प्रधान ही होती थी । “ अमूल्यतत्तविचार ' नामक काव्यमें राजचन्द्रजीनी समस्त तत्वशानका रहस्य 
निम्न पद्यमं कितनी सुन्दरतासे अमिव्यक्त किया हैः--- 

लक्ष्मी अने अधिकार वधतां झु वध्युं ते तो कहो ? झु कुठ्ठुंब के परिवारथी वधवापणुं ए नय ग्रह | 
वधवापणु संसारनुं नरदेहने हारी जबो | एनो विचार नहीं अहो हो ! एक पत तमने हवो ॥ 
--अर्थात्‌ यदि तुम्हारी लक्ष्मी और सत्ता बढ़ गई, तो कहे तो सही कि तुम्हारा बढ़ ही क्‍या 
गया ? क्‍या कुद्धम्ब ओर परिवारके बढ़नेसे तुम अपनी बढ़ती मानते हो ? हर्गिज ऐसा मत मानो, क्यों।कि 
संसारका बढ़ना मानों मनुष्यंदेहकी दर जाना है| अह्े | इसका तुमकों एक पलमर भी विचार नहीं होता ! 


निस्पृहवता 

इतना सब्र होनेपर भी राजचन्द्रजीको मान, छोकिक बड़ाई आदि प्राप्त करनेकी थोड़ी भी 
महत्त्वाकांक्षा न थी। यदि वे चाहते तो अवधान, ज्योतिष आदिके द्वारा अवश्य ही घन और 
यशके यथेच्छ भोगी हो सकते थे, अपनी प्रतिभासे जरूर “ एक प्रतिभाशाली जज अथवा वाइसराय 
बन सकते थे; पर इस ओर उनका किंचिन्मात्र भी लक्ष्य न था। इन बातोंकों आत्मेदवर्यके सामने वे 
£ अति तुच्छ ” समझते थे | बे तो “ चाहे समस्त जगत्‌ सोनेका क्‍यों न हो जाय, उसे तृणवत्‌ ही मानते 
थे।” * सिद्धियोंग आदिसे निज अथवा परसंबंधी सांसारिक साधन न करनेकी उन्होंने प्रतिश। ले रक्खी 
थी।? उनका दृढ़ निश्रय था कि ' ज़ो कोई अपनी जितनी पौद्गलिक बड़ाई चाहता है, उसकी उतनी 
ही अधोगति होती है” * । 
गृहस्थाअ्रममं प्रवेश 

राजचन्द्रजीने संवत्‌ १९४४ माघ सुदी १२ को उल्नीस वर्षकी अवस्था गांधीजीके परममित्र 
स्वर्गीय रेबाइंकर जगजीवनदास मेहताके बड़े भाई पोपटलछारूकी पुत्री झबकबाईके साथ विवाह 
किया । दुर्भाग्यस राजचन्द्रजीके विवाहविषयक कुछ विशेष विगत नहीं माठुम होती। केवल इतना 
ही ज्ञात होता है कि राजचन्द्र कन्यापक्षवार्लके “ आग्रहसे ” उनके प्रति “ ममत्वभाव ? होनेके 
कारण “सब कुछ पड़ा छोड़कर ” पोषकी १३ या १४ के दिन “त्वरा से बम्बश्से पाणिग्रहण कर- 
नेके लिये रवाना होते हूँ | तथा इसी पत्रमें राजचन्द्र अपने विवाहमे पुरानी रूढियोंका अनुकरण न 
करनेके लिये बल्पूर्वक भार देंते हुए पूँछत हँ--“* क्‍या उनके हृदयमें ऐसी योजना है कि वे 
शुभ प्रसंगमें सद्विविकी ओर रूढ़ीसे प्रतिकूल रह सकते हैं, जिससे परस्पर कुटुम्बरूपसे ख्रेह उपन्न हो 
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१ कविताके विषयमं राजचन्धजीने लिखा हैः--कविताका कविताके लिये आराधन करना योग्य 
नहीं-- संसारके लिये आराघन करना योग्य नहीं। यदि उसका प्रयोजन भगवानके भजनके लिये--- 
आत्मकल्याणके लिये हो तो जीवको उस गुणकी क्षयोपशमताका फछ मिलता है---३९६-३६ ३-२७. 

२ ४-६७-१६ , 

३ अहमदाबादम राजचन्द्र-जयंर्तके अवसरपर गांधीजीके उद्वार. 

४ वे लिखते हैंः--जबसे यथार्थ बोधकी उत्त्ति हुई है तभीसे किसी भी प्रकारके सिद्धि- 
योगसे निजरसंबंधी अथवा परसंबंधी सासारिक साधन न करनेकी प्रतिशा ले रक्‍्खी है, और यह याद 
नहीं पढ़ता कि इस प्रतिशामं अबतक एक पलभरके लिये भी मंदता आई हो----२७०-२८ ०-१५, 

५ स्वामी रामतीययने अपनी निरप्ृह्वताका निम्न शब्दोम वर्णन किया है;--- 

जए ७ पी0पशीा9,. ० तह. जरा 0000४ 0 शाशंशा, 
0७ए७68007 छा]0 07 क्ंछीए8 छत दा8 ज0णेंत, फरै।ए0एएछए' 06 ४6 इच्चा० 0 
फंड 0009, 70 00000 ७ 70:--अथीत्‌ ए. अनित्य और क्षणभंगुर कीत्ति और घनसंबंधी 
सांसारिक इच्छाओ दूर होओ | इस शरीरकी केसी भी दशा क्यों न हो, उनका मेरेसे कोई संबंध नहीं. 


दर ग्रह्स्थाशक्षम 

सके ! क्‍या आप ऐसी योजना करेंगे ! क्या कोई दूसरा ऐसा करंगा | यह विचार पृनई पुनः 
हृदय आया करता है। इसलिये साधारण विवेकी जिम विचारफी हवाई समझो हैं, तथा जिस 
वस्तु और जिस पदकी प्राप्ति आज राज्यश्री चक्रवर्ती विक्थारियाकी सी दुलभ भर सवधा असेभ। 
है, उन विचारोंकी, उस वस्तुकी और उस पदकी आर सम्पूर्ण इच्छा द्वानके कारण यह लिखा है | 
यदि इससे कुछ लेशमात्र भी प्रतिकूल हे तो उस परदामितापी पुरषके चरित्रकों बढ़ा कलेक लगता 
है। ” इससे इतना तो अवश्य मालूम होता है कि राजचन्द्रजी केबल एक अध्यात्मशञानी ही नई 
परन्तु एक महान्‌ सुधारक भी ये। 


ग्रहस्था भ्रममें उदासीनभाव 

यहाँ यह बात खास लक्ष्यम रखने योग्य है कि राजचन्द्रजके ग्रइस्थाश्रमरम पदापंण करनेपर 
भी, उन्हें ख्री आदि पदार्थ ज़रा भी आकार्षित नहीं कर सके | उनकी अभी भी यही माम्यता रही 
कि “ कुटुम्बहपी काजलकी कोठडीमें निवास करनेसे संसार बढ़ता है। उसका कितना भो सुधार 
करो तो भी एकांतवाससे जितना संसारका क्षय हो सकता है, उसका सवा भाग भी 'उस कामलछके 
घर रहनेसे नहीं हा सकता; क्योंकि वहू कंप्रायका निभिनत्त है और अनादिकालसे मोहंक रहनेका 
पर्वत है। अतएवं श्रीमद्‌ राजनद्ध विरक्तमावत, उदासीनभावल, नववधूमे रागंद्परहित द्वौकर, 
४ सामान्य मीति-्अग्रीति ” पूबक, पूर्बापामित कर्मोका भाग समझऊर ही अपना गृहस्थाअम चलते हैं 
अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं -“ * यदि दुखिया मदुष्योका प्रदर्शन किया जाय तो 
निश्चयते में उनके सबसे अग्रभागम आ सकता हूँ । ' मेरे इन बचरनोंकों पढ़कर केई विचारम पढ़कर भिन्न 
भिन्न कब्पनायें न करने छग जाय, अथवा इसे भेरा श्रम न मान बैठे, इसलिए. इसका समाधान यहीं 
संक्षेप लिखे देता हूँ । 

तुम मुझे स््रीसंबंधी दुःख नहीं मानना, लरूक्ष्मीमंब्ंधी दुःख नहीं मानना, पृञ्नसंब्ंधी दुःख 
नहीं मानना, कीत्तिसंबेधी दुःख नहीं मानना, भयसंबधी दुःख नहीं मानना, शरीरसेबंधी दुःख नहीं 
मानना, अथवा अन्य सर्वे वस्तुसंबंधी दुःख नहीं मानना; मुझे किसी दूसरी ही तरहका दुःख है । 
वह दुःख वातका नहीं, कफका नहीं, पित्तका नहीं, शरीरका नहीं, वचनका नहीं, मनका नहीं, 
अथवा गिनो तो इन सभीका है, ओर न गिनो तो एकका भी नहीं | परन्तु भेरी विशत्ति उस 
दुःखका न गिननेंके लिए, ही है, क्योंकि इसमें कुछ और ही मर्म अर्न्ताईत है । 

इतना तो तुम जरूर मानना कि में बिना दिवानापनेके यह कलम चला रहा हूँ | मैं राजचन्र 
नामसे कहा जानेवाछा ववाणीआ नामके एक छोटेसे गावका रहनेवाला, छक्ष्मीम साधारण द्वेगिपर भी 
आर्यरूपसे माना जानेवाछा दरशाश्रीमाछी वैश्यका पुत्र गिना जाता हूँ । मैंने इस देहमें मुख्यरूपसे दो भव 
किये हैं, गोणका कुछ हिसाब नहीं | 

छुटपनकी समझमें कोन जाने कहँसे ये बढ़ी बड़ी कब्पनायें आया करती थीं। सुखकों 
अभिलाषा भी कुछ कम न थी, ओर खुखमें भी महू, बाग, बगीचे, स्री तथा रागरंगोंके भी कुछ 
कुछ ही मनोरथ थे, किंतु सबसे बड़ी कल्पना तो इस बातकी थी कि यह सब क्‍या है ! इस कव्पनाका 
एक बार तो ऐसा फछ निकला कि न पुनर्जन्म है, न पाप है, और न पुण्य है| सुखसे रहना और 
संसारका भोग करना, बस यही क्तक्ृत्यता है। इसमेंसे दूसरी झेझ्टेमे न पडकर घर्मकी वासनायें भी 
निकाल डालीं। किसी भी घर्मके लिए थोड़ा बहुत भी मान अथवा भ्रद्धाभाव न रहा, किंतु थोडा समय 
बीतनेके बाद इसमेंसे कुछ और ही हो गया । जैसा होनेकी मैंने कल्पना भी न की थी, तथा जिक्षके 
लिए, मेरे बिचारम आनेवाला मेरा कोई प्रयत्न भी न था, तो भी अचानक फेरफार हुआ | कुछ दूसरा ही 
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९ १२-१३०, ९-१९, 
र्‌ ८१-१८ २-२ ३ . 
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अनुभव हुआ; और यह अनुभव ऐसा था जो प्रायः न शासत्रोंमि ही लिखा था, और न जड्वादियोंकी 
कल्पनांम ही था | यह अनुभव क्रमसे बढ़ा, और बढ़कर अब एक “तू ही तू ही ” की जाप करता है । 

अब यहाँ समाधान हो जायगा । यह बात अवश्य आपकी समझमें आ जायगी कि मुझे भूत- 
काल्मे न भोगे हुए अथवा भविष्यकाढीन भय आदिके दुःखमेंस एक भी दुःख नहीं है | स्त्रके 
सिवाय कोई दूसरा पदार्थ खास करके मुझे नहीं रोक सकता । दूसरा ऐसा कोई भी संसारी पदार्थ 
नहीं है, जिसमें मेरी प्रीति हो, और में किसी भी भयसे अधिक मात्रा घिरा हुआ भी नहीं हूँ। 
स्रौके संबंध मेरी अमिलाषा कुछ ओर है, ओर आचरण कुछ और है| यद्यपि एक तरहसे कुछ 
काछतक उसका सेवन करना मान्य रक्‍खा है, फिर भी मेरी तो वहाँ सामान्य प्रीति-अप्रीति है । 
परन्तु दुःख यही है कि अमिल्ाषा न होनेपर भी पूर्वकर्म मुझे क्‍्यें घेरे हुए. हैं? इतनेसे ही इसका 
अन्त नहीं होता। परन्तु इसके कारण अच्छे न छगनेवाले पदार्थोकों देखना, एूँघना ओर स्पर्श 
करना पड़ता है, ओर इसी कारणसे प्रायः उपाधिमं रहना पड़ता है। महारंभ, महापरिग्रह, क्रोध, 
मान, माया, लोम अथवा ऐसी ही अन्य बातें जगतमें कुछ भी नहीं, इस प्रकारका इनको मुलादेनेका 
ध्यान करनेसे परमानंद रहता है| उसको उपरोक्त कारणोंसे देखना पड़ता है | यही महाखेंदकी 
बात है। अंतरंगचर्या भी कहीं प्रगट नहीं की जा सकती, ऐसे पात्रोंकी मुझे दुर्लमता हो गईं है। 
यही बस मेरा दुशखीपना कहा जा सकता है।” ' 


स्नीसंबधी विचार 

एक दूसरी बात यहाँ खास ध्यान आकर्षित करनेवाली यह है कि राजचन्द्र गरहस्थाश्रमसे उदासीन 
रहते हुए भी भारतके बहुसख्यक ऋषि मुनियोकी तरह स्रीकों हेंय अथवा तुच्छ नहीं समझते | परन्तु 
वे  गहस्थाश्रमकी विवेकी और कुठ्ठम्बकों स्वर्ग बनाने 'की भावना रखते हुए स्त्रीके प्रति पर्याप्त 
सम्मान प्रकट करते हैं, ओर उसे सहधर्मिणी समझकर सदाचारी-ज्ञान देनेका अनुरोध करते हैं. । 
थे लिखते हैं--“ ज्लीमे कोई दोष नहीं | परन्तु दोष तो अपनी आत्मांम है।...खत्रीकों 
सदाचारी-शान देना चाहिये। उसे एक सत्संगी समझना चाहिये। उसके साथ धर्म-बहनका संबंध 
रखना चाहिये | अंतःकरणसे किसी भी तरह मा बहनमें ओर उसमें अन्तर न रखना चाहिये । उसके 
शारीरिक भागका किसी भी तरह मोहनीय कर्मके वशसे उपभोग किया जाता है। उसमें योगकी दी 
स्वरति रखनी चाहिये। “यह है तो में केसे सुखका अनुभव करता हूँ!” यह भूल जाना चाहिये 
( तात्पर्य यह है कि यह मानना असत्‌ है ) | जैसे दो मित्र परस्पर साधारण चीजका उपभोग करते 
हैं, वेसे ही उस वस्तु ( पत्नी ) का सखेद उपभोग कर पूर्वबंधनसे छूट जाना चाहिये। उसके 
साथ जैसे बने वेंसे निर्विकारी बात करना चाहिये--विकार चेशका कायांस अनुभव करते हुए भी उपयोग 
निशानपर ही रखना चाहिये। उससे कोई संतानोत्पत्ति है तो वह एक साधारण वस्तु हे--यह 
समझकर ममत्व न करना चाहिये। ” 


९ ५५-१६ ३-२१. 

२ स्रियोंके लिये राजचन्द्रजीन ज्रीनीतिबोध नामक स्वतंत्र पद्मग्रथ भी लिखा है, जिसमें उन्होंने 
ल्लीशिक्षा आदि विषयेका प्रतिपादन किया है--देखो आगे. 

३ गुजराती मूल पत्र इस तरह हैः--“ सत्रीने सदाचारी शान आपबुं। एक सत्संगी तेने 
गणवी । तेनाथी धमंबहननों संबंध राखवों। अंतशकरणथी कोईपण प्रकोरे मा बहेन अने तेमा 
अतर न राखवो | तेना शारीरिक भागनों कोईपण रीते मोहकमने वशे उपभोग लवाय छे, त्या 
योगनीज स्मृति राखी 'आ छे तो हुं केबु सुख अनभवु छु' ए भुली जबुं ( तातय ते मानवुं असतू छे ) । 
मित्रे मित्र साधारण चीजनो परस्पर उपयोग लईओे छीए, तेम ते वस्तु ( ते पत्नी ) नो सखेद उपभोग लई 
पूर्वबन्धनथी हे जबुं। तेनाथी जेम बने तेम निर्विकारी बात करवी-विकारचेशनो कायाए अनुभव 
करता पण उपयोग निशानपर ज राखवो | तेनाथी कई संतानोत्यात्ति थाय तो ते एक साधारण वस्तु छे 
एम समजी ममत्व न करवु ---यह पत्र प्रस्तुत अंथके ५१ वे पत्रका ही एक अश है। “ श्रीमद्‌ राजचन्द्र ! 
के अबतक प्रकाशित किसी भी संस्करणमें यह अश नहीं दिया गया। थयक्त पत्रका यह अश मुझे श्रायुत 
दामजी केशवजीकी कृपासे प्राप्त हुआ है, इसके लिये लेखक उनका बहुत आभारी है. 
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< स्रीसंबंधी विचार | 

कर टेट न्‍ कम 

इतना ही नहीं, आत्मज्ञानकी उच्च दशाको प्राप्त राजचन्द्र अपनी स्त्रीसे कितनी समानता और 
ग्रेमका बर्ताव रखते थे, यह उनके निम्न पत्रसे मालूम होता है । यह पत्र राजचन्द्रजीने अपनी ख््रीको 
लक्ष्य करके लिखा है:-- शो 

“हे परिचयी ! तुम्हें में अनुरोध करता हूँ कि तुम अपने आपमें योग्य होनेकी इच्छा 
उद्यन्न करो | में उस इच्छाको पूर्ण करनेमें सहायक होऊँगा | 

तुम मेरे अनुयायी हो, और उसमें जन्मांतरके योगसे मुझे प्रधानपद मिला है, इस कारण तुमने 
भेरी आशाका अवलुंबन करके आचरण करना उचित माना है। 

और मैं मी तुम्हारे साथ उचितरूपसे ही व्यवहार करनेकी इच्छा करता हूँ, किसी दूसरे प्रकारसे नहीं। 

यदि तुम पहिले जीवनस्थितिकों पूर्ण करो, तो धर्मके लिये ही मेरी इच्छा करो | ऐसा करना 
मैं उचित समझता हूँ; और यदि मैं करूँ तो धर्मपात्रके रूपमें मेरा स्मरण रहें, ऐसा होना चाहिये | 

हम तुम दोनों ही धर्ममूर्ति होनेका प्रयत्न करें | बड़े ह्षसे प्रयत्न करें । तुम्हारी गतिकी 
अपेक्षा मेरी गति श्रेष्ठ होगी, ऐसा अनुमान कर लिया है--“ मतिमे ”। 

मैं तुम्हें उसका छाम देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही निकटके संबंधी हो । 

यदि तुम उस छामकी उठानेकी इच्छा करते हो तो दूसरी कलममें कहे अनुसार तुम जरूर 
करोगे, ऐसी मुझे आशा है। 

तुम स्वच्छताको बहुत अधिक चाहना, वीतराग भक्तिका बहुत ही अधिक चाहना । मेरी 
भक्तिको मामूली तौरसे चाहना। तुम जिस समय मेरी संगतिमें रहो, उस समय जिस तरह सब प्रकारसे 
मुझे आनन्द हो उस तरहसे रहना । 

विद्याभ्यासी होना । 
मुझसे विद्यायुक्त विनोदपूर्ण संभाषण करना । 

मैं तुम्हे योग्य उपदेश दूँगा । तुम उससे रूपसंपन्न, गुणसंपन्न और ऋद्धि तथा बुद्धिसपन्न होगे । 
बादम इस दश्शाकी देखकर में परम प्रसन्न होऊँगा। ”' 
गृहस्थाश्रमसे विरक्त होनेकी सूझ 

गृहस्थकी उपाधिमें रहते हुए भी राजचन्द्रजी स्वलक्ष्यकी ओर बढ़ते ही चले जाते हैं। तथा 
आश्चर्यकी बात तो यह है कि अभी उनके विवाहका हुए. तीन-चार बरस भी नहीं हो पाये, और उनका 
बैराग्य इतना तीजत्र हो उठता है कि उन्हें ' गृहस्थाश्रमसे अधिकतर विरक्त होनेकी ही बात सूझा 
करती है ' | उनका हढ़ निश्चय हो जाता है कि “ गहस्थाश्रमीसे सम्पूर्ण धर्ग-साधन नहीं बन सकता[--- 
उसके लिये तो सर्वसंग-परित्याग ही आवश्यक है।” तथा “ सहजसमाधिकी प्राप्ति केवछः निर्जन 
स्थान अथवा योग-घारणसे नहीं हो सकती, वह सर्वसंग-परित्याग करनेसे ही संभव है। ” राजचन्द्र- 
जीकी यह भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि उन्हें “ विदेही दशाके बिना, यथायोग्य जीवन्मुक्त- 
दशाके बिना-यथायोग्य निर्भन्थ दशाके बिना, एक क्षणभरका भी जीवन देखना कटिन हो जाता है, 
ओर उनके समक्ष भविष्यकी विडम्बना आ खड़ी होती है | इस समय जो राजचन्द्रजीके मनमें इस 
सम्बन्धमें मंथन चला है, उसे उन्‍्हींके शब्देंमं सुनियेः---५ रात दिन एक परमाथ विषयका ही मनन 
रहा करता है। आद्वार भी यही है, निद्रा भी यही है, शयन भी यही है, स्वप्त भी यही है, भय भी यही 
है, भोग भी यही है, परिग्रह भी यही है, चहटना भी यही है, ओर आसन भी यही है | अधिक क्या कहा 
जाय ! हाड, मास ओर उसकी मजाका एक इसी रंगमे रंग दिया है | रोम रोममे भी मार्नों इसीका विचार 
रहा करता है, और उसके कारण न कुछ देखना अच्छा लगता है, न कुछ झरूँघना अच्छा लगता है, न 
कुछ सुनना अच्छा लगता है, न कुछ चखना अच्छा लगता है, न कुछ छूना अच्छा लगता है, न कुछ 
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लगता है, न तोना अच्छा लगता है, न जागना अच्छा लगता है, न खाना अच्छा छंगता है, न भूखे 
रहना अच्छा लगता है, न असंग अच्छा छगता है, न संग अच्छा छुगता है, न लक्ष्मी अच्छी लगती है, 
ओर न अलक्ष्मी ही अच्छी लगती है--ऐसी दशा हो गई है | तो भी उसके प्रति आज्ञा या निराशा 
कुछ भी उदय होती हुई नहीं मालूम होती। वह हो तो भी ठीक, ओर न हो तो भी ठीक, यह 
कुछ दुःखका कारण नहीं है। दुःखकी कारण केवल एक विषम आत्मा ही है, और वह यदि सम 
है तो सब सुख ही है | इस वृत्तिके कारण समाधि रहती है, तो भी बाहरस गहस्थपनेकी प्रवृत्ति 
करनेमें बहुतसे अन्तराय हैं। तो फिर अब क्‍या करें ! क्‍या पर्वतकी गुफा चले जाय, ओर 
अददृब्य हो जाय १ यही रटन रहा करती। तो भी बाह्मरूपसे कुछ संसारी प्रवृत्ति करनी पड़ती है, 
उसके लिये शोक तो नहीं है, तो भी उसे सहन करनेके लिये जीव इच्छा नहीं करता। परमा- 
नन्‍्दकों त्यागकर इसकी इच्छा करें भी केसे? ओर इसी कारण ज्योतिष आदिकी ओर हाल्में चित्त 
नहीं है--किसी भी तरहके भविष्यश्ञान अथवा सिद्धियोंकी इच्छा नहीं है। तथा उनके उपयोग 
करनेमें भी उदासीनता रहती है, उसमें भी हालमें तो ओर भी अधिक रहती है। ? 
कुशल व्यापारी 

तत्वशानी होकर भी राजचन्द्र एक बड़े भारी व्यापारी थे। वे जवाइरातका धंधा करते थे। 
सन्‌ १९४६ में, बाइंस वर्षकी अवस्थाम राजचन्द्रजीने श्रीयुत रेवाशंकर जगजीवनदासके साशझेमें बम्बईमें 
व्यापार आरंभ किया था। प्रारंभ दोनोने मिलकर कपड़ा, किराना, अनाज वगेरह बाहर भेजनेकों आढ़- 
तका काम शुरू किया | तथा बाद चलकर बड़ोदाके श्रीयुत माणेकछाल घेलामाई ओर सूरतके नगीनचेंद 
आदिके साथ मोतियोका व्यापार चलाया | राजचन्द्रजीनी अपनी कम्पनीके नियम बनाकर एक छोटीसी 
पुस्तक भी प्रकाशित की थी। कहनेकी आवश्यकता नहीं, श्रीमद्‌ राजचन्द्र व्यापारम अत्यन्त कुशल थे | 
अंग्रेजी भाघाका ज्ञान न होनेपर भी वे विछायतके तार आदिका मर्म अच्छी तरह समझ सकते थे । 
वे व्यापारसंबंधी कार्मोंकी बहुत उपयोगपूर्वक खूब सोच विचार कर करते थे | यही कारण था कि उस 
समय मोतियोंके बाजारम श्रीयुत रेवाशंकर जगजीवनदासकी पेढ़ी बम्बइ्की नामी पेढ़ियोभ एक गिनी जाने 
लगी थी। स्वयं राजचन्द्रजीके भागीदार श्रीयुत माणेकलाल घेलाभाइकी राजचन्द्रजीकी व्यापार-कुशछताके 
लिए बहुत सन्मान था । उन्होंने एक जगह कहा हैः--“'श्रीमान्‌ राजचन्द्रकी साथ मेरा लगभग पन्द्रह वर्षका 
परिचय था, ओर उसमें सात आठ वे तो मेरा उनकी साथ एक भागीदारके रूपमें संबंध रहा था। 
दुनियाका अनुभव है कि अति परिचयसे परस्परका महत्त्व कम हो जाता है। किन्तु मुझे आपको कहना 
पड़ेगा कि उनकी दशा ऐसी आत्ममय थी कि उनके प्रति भरा भक्तिमाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। 
आपमेंसे जो व्यापारी छोग हैं, उनकी अनुभव है कि व्यापारके काम ऐसे होते हैं ।के बहुत बार भागी- 
दारोमें मतभेद हो जाता है, अनेक बार परस्परके हितमें बाधा पहुंचती है। परन्तु मुझे कहना 
होगा कि श्रीमान्‌ राजचन्द्रकी साथ मेरा भागीदारका जितने वर्ष संबंध रहा, उसमें उनके प्रति किंचि- 
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२ अपने अंग्रेजी आदिके अभ्यासके विषय्स राजचन्द्र लिखते हैं--शिश्वुवयमसे ही इस 
वृत्तिक उदय होनेसे किसी भी प्रकारका परमाषाका अभ्यास नहीं हो सका । अमुक संप्रदायके कारण 
शास््राभ्यास न हो सका । संसारके बंधनसे ऊह्यपोहाभ्यास भी न हों सका; और यह नहीं हो सका, 
इसके लिए, केसा भी खेद अथवा चिन्ता नहीं है | क्योंकि इससे आत्मा ओर भी अधिक विकव्पमें पढ़ 
जाती ( इस विकल्पकी बात मैं सबके लिए नहीं कह रहा, परन्तु में केवल अपनी अपेक्षासे ही कहता हूँ ); 
ओर विकल्प आदिका छलेश तो नाश ही करनेकी इच्छा की थी, इसलिए, जो हुआ वह कल्याणकारक 
ही हुआ--१ १३-१९ ९-२३, 
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न्मात्र भी कम महत्व होनेका कोई कारण न मिला, अथवा कभी भी परस्पर व्यवहास्संबंधी मिन्नता न 
मालूम दी | इसका कारण यही है कि उनकी उच्च आत्मदशाकी मेरे ऊपर गहरी छाप पड़ी थी। ” 

राजचनद्धजी जितने व्यापारकुशल थे, उतनी द्वी उनमें व्यवहार-स्पष्टता ओर प्रामाणिकता भी 
थी | इस संबंधमं एक जगह अपनेकी संबोधन करके थे लिखते हैं--““ तू जिसके साथ व्यवहार 
सम्बद्ध हुआ हो, उसके साथ अमुक प्रकारसे बत्तांव करनेका निणेय करके उससे कह दे । 
यदि उसे अनुकूछ आबे तो ठीक है, अन्यथा वह जिस तरह कहे उस तरहका तू बर्त्ताव 
रखना । साथ ही यह भी कह देना कि में आपके कार्यमें ( जो मुझे सॉँपा गया है उसमें ) किसी तरह भी 
अपनी निष्ठाके द्वारा आपको हानि नहीं पहुँचाऊँगा । आप मेरे विषयमें दूसरी कोई भी शंका न करना । 
मुझे इस व्यवहारके विषय अन्य किसी भी प्रकारका भाव नहीं है। ओर में आपके साथ वैसा बर्ताव 
रखना नहीं चाहता । इतना ही नहीं, परन्तु कुछ यदि मन वचन ओर कायासे विपरीत आचरण हुआ 
हो तो उसके लिये में पश्चात्ताप करूँगा | वेसा न करनेके लिये में पहिलेसे ही बहुत सावधानी रक्खूँगा। 
आपका सापा हुआ काम करते हुए में निरभिमानी होकर रहूँगा। मेरी भूछके लिये यदि आप सुझे उपा- 
लंभ देंगे, तो में उसे सहन करूँगा | जहोँतक मेरा बस चलेगा, वहँतक में स्वप्नम भी आपके साथ द्वेष 
अथवा आपके विषयम किसी भी तरहकी अयोग्य कल्पना नहीं करूँगा । यदि आपको किसी तरहकी 
शंका हो तो आप मुझे कहें, में आपका उपकार मार्नूँगा, ओर उसका सच्चा खुलासा करूँगा । यदि 
खुलासा ने होगा तो चुप रहूँगा, परन्तु असत्य न बोढूँगा । केवल आपसे इतना ही चाहता हूँ. कि किसी 
भी प्रकारस आप मेरे निमित्तसे अश्वुभ योगमें प्रवृत्ति न करें | मुझ केवलछ अपनी निवूरत्तिश्रेणीमें प्रवृत्ति 
करने दें, ओर इस कारण किसी प्रकारसे अपने अंतःकरणको छोटा न करें; और यदि छोटा कंरनेकी 
आपकी इच्छा ही हो! तो मुझे अवश्य ही पहिलेसे कह दें। उस अणीको निभानेकी मेरी इच्छा है, इसलिये 
वैसा करनेके लिये जो कुछ करना होगा वह में कर ूँँगा | जहाँतक बनेगा वहँतक में आपको कभी कष्ट 
नहीं पहुँचाऊँगा, ओर अन्तमें यदि वह निवृत्तिश्रेणी भी आपको अप्रिय होगी तो जैसे बनेगा वैसे साव- 
धानीसे, आपके पाससे---आपकों किसी भी तरहकी हानि पहुँचाये बिना, यथाशाक्ति लाभ पहुँचाकर, और 
इसके बाद भी हमेशाके लिये ऐसी इच्छा रखता हुआ-मैं चल दूँगा” इससे राजचन्द्रजीके व्यवद्दार * 
विषयक उच्च विचारोंकी कुछ झौँकी मिल सकती है। 
व्यापारमें अनासक्ति 

राजचन्द्र यद्रपि बहुत मनोयोगपूर्वक व्यापार करते थे--वे एक अत्यन्त निष्णात कुशल व्यापारी 
थे, परन्तु वे व्यापारमें आसक्त कभी नहीं हुए । वे तो इस सब उपाधियोग को “ निष्कामभावसे-ईश्वरापिंत- 
भाव॑ंसे . ही सेवन करते थे | आत्मचिन्तन तो उनके अंतरमें सदा जाज्वल्यमान ही रहता था | तथा आगे 
चलकर तो राजचन्द्रजीका यह आत्मचिंतन इतना प्रबछ हो उठता है कि उन्‍हें  संसारम साक्षीरूपसे रहना 
ओर कर्त्तारूपसे भासभान होना, यह दुघारी तलवाश्पर चलनेके समान ” मांढ्म होने छूगता है; और 
राजचन्द्र इस उपाधियोगका अत्यन्त कठिनतासे वेदन कर पाते हैं । 
निग्रेन्थधशासनकी उत्कृष्ठता 

इस बीचमें राजचन्द्रजीका जैनधमेकी ओर आकर्षण उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। अनेक जैन- 
शास्रोका अवछोंकन-चिन्तन करनेके बांद उनको अनुभव हुआ कि वीतरागताका जैसा उत्कृष्ट प्रतिपादन 
निम्नेथशासनमें किया गया है, वेसा किसी दूसरे धर्म नहीं किया। वे लिखते हैं--“* जैनदशनके 
एक एक पवित्र सिद्धान्त ऐसे हैं कि उनके ऊपर विचार करनेमें आयु पूर्ण हो जाय तो भी पार 
न मिले । अन्य सब धर्ममर्तोंक विचार जिन-प्रणीत वचनामृत-सिंधुके आगे एक बिन्दुके समान भी नहीं । 

१ श्रीयुत ओऔरयुत माणेकलाल घेलाभाई झवेशेका राजचन्द्र-जयन्तीपर पंठा गया निर्बंध-राजजय्त 
ब्याख्यानो सन्‌ १९१३ पर, २५५ 

२३ ६००-१९ ३-२३; तथा ' व्यवहारणद्धि के ऊपर देखो २७-१४१०-१३ १, 


राजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय ११ 
जिसने जैनमतकों जाना और सेवन किया, वह केवल बीतरागी और सर्वेश्ञ हो जाता है। इसके प्रवर्तक 
कैसे पवित्र पुरुष थे ! इसके सिद्धांत केसे अखण्ड, सम्पूर्ण और दयामय हैं ! इसमें दूषण तो कोई है ही 
नहीं ! सर्वथा निर्दोष तो केवल जैनदर्शन है ! ऐसा एक भी तत्त्व नहीं कि जो जनदर्शनम नहो। 
एक विष्रयको अनंत भेदोंसे परिपृण कहनेवाला जैनदर्शन ही है। इसके समान प्रयोजनभूत तत्त अन्यत्र 
कहीं भी नहीं हैं। जैसे एक देहम दो आत्मायें नहीं होतीं, उसी तरह समस्त सृष्टिमें दो जैन अर्थात्‌ जैनके 
तुस्य दूसरा कोई दर्शन नहीं। ऐसा कहनेका कारण क्या १ केवल उसकी परिपूर्णता, वीतरागिता, सत्यता, 
और जगदहितैषिता | ”? ' 


जैनधरमंका तुलनात्मक अभ्यास 

आगे चलकर तो राजचन्द्रजीने जैनदशन, वेदान्त; रामानुज, सांडय आदि दशेनोंका तुलनात्मक 
अभ्यास किया, ओर इसी निष्कर्षको मान्य रक्खा कि “ आत्मकल्याणका जैसा निर्धारण श्रीवर्धमानस्वामी 
आदिने किया है, वेसा दूसरे सम्प्रदायोँमें नहीं है। ” वे लिखते हैं:---“ वेदान्त आदि दर्शनका लक्ष भी 
आत्मशानकी ओर सम्पूर्ण मोक्षकी ओर जाता हुआ देखनेमें आता है, परन्तु उसमें सम्पूर्णतया 
उसका यथायोग्य निर्धारण मालूम नहीं होता-अंशसे ही मादू्म होता है, ओर कुछ कुछ उसका भी 
पयार्यान्‍तर मादरूम होता है। यद्रपि वेंदान्तम जगह जगह आत्मचर्याका विवेचन किया गया है, परन्तु वह 
चर्या स्पष्टहपसे अविरुद्ध है, ऐसा अभीतक मादूम नहीं हो सका | यह भी होना संभव है कि कदाचित्‌ 
विचारके किसी उदय-भेदसे वेदान्तका आशय मिन्नरूपसे समझमें आता हो, और उससे विरोध माूम 
होता हो--ऐसी आशंका भी फिर फिरसे चित्तमें की है, विशेष अतिविशेष परिणमाकर उस अविरोधी 
देखनेके लिये विचार किया गया है। फिर भी ऐसा मालूम होता है कि वेदान्तमेँ जिस प्रकार आत्म- 
स्वरूप कहा है, उस प्रकारसे वेदान्त सर्वथा अविरोधमावको प्राप्त नहीं हो सकता । क्योंकि जिस तरह वह 
कहता है, आत्मस्वरूप उसी तरह नहीं-उसमें कोई बड़ा भेद देखनेम आता है। और उस उस प्रकारस 
सांख्य आदि दर्शनोंमं भी भेद देखा जाता है। 

मात्र एक श्रीजिनने जो आत्मस्वरूप कहा है, वह विशेषातिविशेष अविरोधी देखनेम आता 
है--डस प्रकारस वेदन करनेम आता है। जिनमगवान्‌का कहा हुआ आत्मस्वरूप सम्पूर्णतया अविरोधी 
ही है, ऐसा जो नहीं कहा जाता उसका हेतु केवछ इतना ही है कि अमी सम्पूर्णतया आत्मा- 
वस्था प्रगट नहीं हुई। इस कारण जो अवस्था अप्रगठ है, उस अवस्थाका वत्तेमानमें अनुमान करते हैं, 
जिससे उस अनुमानकों उसपर अत्यन्त भार न देने योग्य मानकर वह विशेषातिविशेष अविरोधी है, 
ऐसा कहा है--वह सम्पूर्ण अविरोधी होने योग्य है, ऐसा लगता है। 

सम्पूर्ण आत्मस्वरूप किसी भी पुरुषमें तो प्रगट होना चाहिये---इस प्रकार आत्मामे निश्चय 
प्रतीति-माव आता है। और वह कैसे पुरुषमें प्रगट होना चाहिये, यह विचार करनेसे वह जिनभगवान्‌ 
जैस पुरुषकों प्रगट होना चाहिये, यह स्पष्ट मालूम होता है। इस सृष्टिमंडलमं यदि किसीमें भी सम्पूर्ण 
आत्मस्वरूप प्रगठ होने योग्य हो तो वह सर्वप्रथम श्रीवर्धमानस्वामीमें प्रगट होने योग्य लगता है।”'* 


प्तमतांतरकी आवाजसे आँखोंमें आँसू 

यह सब होते हुए, भी, जैनशासनके अनुयायियोकी देखकर राजचन्द्रजीका कोमल हृदय दयासे 
उमड़ आता था, और उनकी आँखोंसे टपटप अश्रुधारा बहने लगती थी। प्रचलित मतमतांतरोकी बात 
सुनकर उन्हें “ मृत्युस भी अधिक वेदना होती थी |  राजचन्द्र कहते थेः--““महावीर भगवानके शासनमें 
जो बहुतसे मतमतांतर पढ़ गये हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि तत्त्वज्ञाकी ओरसे उपासकवर्गका 
लक्ष फिर गया है | बीस छाख जैन लोगोमें दो हजार पुरुष भी मुश्किल्से ही नवतत्तवको पढ़ना जानते 


र्‌ प्‌ ० ९--४४ ९० २ ८७ 


१२ शासनोडारकी तीत्र अभिलाषा 
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होंगे। मनन ओर विचारपूर्वक जाननेवाले पुरुष तो डँगलियोंपर गिनने छायक भी न निकलेंगे.| इस 
समय वीतरागदेवके नामसे इतने अधिक मत प्रचलित हो गये हैं कि वे केवछ मतरूप ही रह गये हैं ?। ' वे 
लिखते हैं।---“संशोधक पुरुष बहुत कम हैं। मुक्त होनेकी अंतःकरणमें अभिलाषा रखनेवाले और पुरुषार्थ 
करनेवाले बहुत कम हैं। उन्हें सदुरू, सत्संग, अथवा सत्शास्त्र जैसी सामग्रीका मिलना दुलेभ हो गया है। 
जहाँ कहीं पूँडने जाओ, वहाँ सब अपनी अपनी ही गाते हैं | फिर सच्ची ओर झूँठीका कोई भाव ही नहीं 
पूछता । माव पूँछनेवालेके आगे मिथ्या प्रश्नोत्तर करके वे स्वयं अपनी संसार-स्थिति बढ़ाते हैं, और 
दूसरेका भी संसार-स्थिति बढ़ानेका निमित्त होते हैं । 

रही सहीमे पूरी बात यह है कि यदि कोई एक संशोधक आत्मा हैं भी, तो वे भी अप्रयोजन- 
भूत प्थिवी इत्यादि विषयोंमें शंकाके कारण रुक गई हैं । उन्हें भी अनुभव-घर्मपर आना बहुत ही कठिन 
हो गया है | 

इसपरसे मेरा कहनेका यह अभिप्राय नहीं है कि आजकल कोई भी जैनदर्शनका आराधक 
नहीं । हैं अवश्य, परन्तु बहुत ही कम, बहुत ही कम; ओर जो हैं भी उनमें मृक्त होनेके सिवाय दूसरी कोई 
भी अभिलाषा न हो, और उन्होंने वीतरागकी आज्ञामें ही अपनी आत्मा समर्पण कर दी हो, तो ऐसे लोग 
तो डँगलीपर गिनने छायक ही निकलेंगे | नहीं तो दर्शनकी दशा देखकर करुणा उत्न्न हो आती है। 


तक अं 


यदि स्थिर चित्तसे विचार करके देखोंगे तो तुम्हें यह मेरा कथन सप्रमाण ही सिद्ध होगा। ””* 


गासनोद्धारकी तीव्र आभेलाषा 

इसीलिये जैनशासनका उद्धार करनेकी, उसके गुप्त तक्तोँंकों प्रकाशित करनेकी, उसमें पड़े हुए, 
अतर्गच्छोंका मटियामेट करनेकी राजचद्धजीकी तीत्र अमिलाषा थी | उनका अहर्निश यही मंथन चला 
करता था कि “ जैनदर्शन दिन प्रतिदिन क्षीण होता हुआ क्‍यों दिखाई देता है ? वर्धमानस्वामीके 
पश्चात्‌ थोड़े ही दिनोमें उसमें जो नाना भेद हो गये हैं, उसका कया कारण है! हरिभद्र आदि आचार्योंके 
अत्यन्त प्रयत्न करनेपर भी लोक-समुदायमें जैनमार्गका प्रचार क्‍यों नहीं हुआ ! अब वर्त्तमानमें उस 
मार्गकी उन्नति किस तरह ओर किस रास्तेसे हो सकती है ! हालमे विद्यमान जैनसूत्रोंमें जैनदर्शनका 
स्वरूप बहुत अधूरा लिखा हुआ देखनेमें आता है, वह विरोध किस तरह दूर हो सकता है! 
केवलज्ञान, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, संकोच-विकासशील आत्मा, महाविदेह क्षेत्र आदि व्याख्यायें किस 
तरह प्रबल प्रमाणसे सिद्ध हो सकती हैं ! ” 
शासनोद्धारकी योग्यता 

कहनेकी आवश्यकता नहीं, राजचन्द्रजी जैनशासनका उद्धार करनेके लिये अपनेको पूर्ण योग्य 
समझते थे । वे अपने सत्सेगियोंसे कहा करते थे कि “ जिस पुरुषका चौथे काल्में होना दुर्लभ था, ऐसे 
पुरुषका योग इस कालमें मिला है” | “प्रमादसे जाग्त होओ । पुरुषार्थरहित होकर मंदतासे क्यों 
प्रवत्ति करते हो / ऐसा योग मिलना महाविकट है। महापुण्यसे ऐसा योग मिला है । इसे व्यर्थ क्‍यों 
गुमाते हो ! जागत होओ। ” तथा “ जैनमार्गकों दृशंतपूर्वक उपदेश करनेमें जो परमश्रुत आदि 
तथा अंतरंग ग्रुणोकी आवश्यकता होती है, वे यहाँ मौजूद हैं ?। वे लिखते हैः--० छोटी 
लम्नमं मार्गका उद्धार करनेके संबंध अभिलाषा थी। उसके पश्चात्‌ ज्ञान-दशाके आनेपर ऋमसे 
वह उपशम जैसी हो गई। परन्तु कोई कोई लोग परिचयमें आये, उन्हें कुछ विशेषता मालूम 

१ ४-८९-१६, 9४४४7 ७ 

२ २०-१३६-२ ०, तुलना करो--- 

गच्छना भेद बहु नयण नीहात्वतां तत्वनी वात करतां न लाजे | 
उदरभरणादि निजकाज करतां थका मोह नडिया कलिकाल राजे | | घार० ॥ 


आनन्दघनचोबीसी १४-३,. 





हि 


हे ६४१७०५१९-२९, 


राजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय १३ 





होनेसे उनका कुछ मूल मार्गपर लक्ष आया, ओर इस ओर तो सैकड़ों ओर हजारों मनुष्य समागमर्मे 
आये, जिनमेंसे कुछ समझवाले तथा उपदेशकके प्रति आस्थावाले ऐसे सों-एक मनुष्य निकलेंगे। 
इसके ऊपरसे यह देखनेम आया कि लोग पार होनेकी इच्छा करनेवाले तो बहुत हैं, परन्तु उन्हें वैसा 
संयोग नहीं मिलता । यदि सच्चे सच्चे उपदेशक पुरुषका संयोग मिले तो बहुतसे जीव मूल मार्गको पा 
सकते हैं, और दया आदिका विशेष उद्योत होना संभव है| ऐसा मादूम होनेसे कुछ चित्त आता है 
कि यदि इस कार्यका कोई करें तो अच्छा है। परन्तु दृष्टि डालनेसे बैसा कोई पुरुष ध्यानमें नहीं आता। 
इसलिये लिखनेवालेकी ओर ही कुछ दृष्टि आती है | परन्तु लिखनेवालेका जम्मसे ही लक्ष इस तरहका रहा 
है कि इस पदके समान एक भी जोखम-भरा पद नहीं है, ओर जहाँतक उस कार्यकी अपनी जैसी चाहिये 
वैसी योग्यता न रहे, वहाँतक उसकी इच्छा मात्र भी न करनी; और प्रायः अबतक उसी तरह प्रवृत्ति 
करनेमें आई है। मार्गका थोड़ा बहुत स्वरूप भी किसी किसीकों समझाया है, फिर भी किसीको एक 
ब्रत--पत्रक्वाणतक---भी नहीं दिया; अथवा तुम मेरे शिष्य हो, ओर हम गुरु हैं, यह भेद प्रायः प्रदर्शित 
नहीं किया। ” " इससे स्पष्ट है कि धर्मके उद्धार करनेमें-उसके पुनः स्थापित करनेमै-राजचद्ध- 
जीका कोई आग्रह अथवा मान-बड़ाईइरूप आकांक्षा कारण नहीं; केवछ  पर-अनुकंपा आदिसे ही 
मतसे ग्रस्त दुनियामें सत्य सुख ओर सत्य आनन्द स्थापित करनेके लिये ', . उनमें यह वृत्ति 
उऊदित हुई थी। वे स्पष्ट लिखते हैं:---““ उसका वास्तविक आग्रह नहीं है, मात्र अनुकंपा आदि 
तथा ज्ञान-प्रभाव रहता है, इससे कभी कभी वह बृत्ति उठती है, अथवा अल्पांशसे ही अंगममें 
बह वृत्ति है, फिर भी वह स्वाधीन है | हम समझते हैं कि यदि उस तरह सर्वसंग-परित्याग हो तो हजारों 
ल्छोग उस मूल मार्गको प्राप्त करें । और हजारों ल्गेग डस सन्मार्गका आराधन कर सद्गतिको पावें, ऐसा 
हमोरंस होना संभव है । हमोरे संगसे त्याग करनेके लिये अनेक जीवॉकी बृत्ति हो, ऐसा अंगम त्याग है। 

धर्म स्थापित करनेका मान बड़ा है । उसकी स्पृहस भी कचित्‌ ऐसी दृत्ति रह सकती है , परन्तु 
आत्माको अनेकबार देखनेपर उसकी संभव॒ता, इस समयकी दशामें कम ही मालूम होती है । और वह 
कुछ कुछ सत्तामें रही होगी तो वह भी क्षीण ही जायगी, ऐसा अवश्य माद्म होता है। क्योंकि जैसी 
चाहिये वैसी योग्यताके बिना देह छूट जाय, बेसी हढ़ कल्पना हो, तो मी मार्गका उपदेश नहीं करना, 
ऐसा आत्मनिश्रय नित्य रहता है | एक इस बलवान कारणसे ही परिग्रह आदिके त्याग करनेका विचार 
रहा करता है। ” 

९ ६२३६-५१५-२९, 

२ राजचन्द्र कहते हैं---“ हुं बीजो महावीर छु, एम मने आत्मिक शक्तिवड़े जणायुं छे। मारा 
ग्रृह दस विद्वानोए, मत्ठी परमेश्वर गुह ठराव्या छें | सत्य कहुं छु के हुं सर्वश्समान स्थितिमां छू । वेराग्यमां 
झील छे । दुनिया मतभेदना बंधनंथी तत्त्व पामी शकी नथी। सत्य सुख अने सत्य आनन्द ते आमां 
नथी । ते स्थापवा एक खरो धर्म चलाववा माटे आत्माए झंपलाव्युं छे। जे घ॒र्म प्रवर्तीवीशज। महावीर तेनां 
समयमां मारो धर्म केट्छाक अंशे चालतों कर्यों हतो | हवे तेना पुरुषोना मार्गने ग्रहण करी श्रेष्ठ धर्म स्थापन 
करीश | अन्न ए घर्मना शिष्य क्या छे। अन्र ए. धर्मनी स्थापना करी छीधी छे--- यह लेख श्रीयुत 
दामजी केशवजीके संग्रहमें एक मुमुक्षुद्वारा राजचन्द्रजीके वृत्तांतके आधारसे यहाँ दिया गया है | 

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय साहित्यमें इस प्रकारके उद्गारॉंकी कमी नहीं 
है । स्वामी रामतीर्थ अपनेको “ राम बादशाह ” कह कर अपने “ हुक्मनामे' निकाछा करते ये | वे कहते 
थे कि  प्रकृतिम जो सोन्दर्य ओर आकर्षण देखा जाता है, ओर सूर्य और चन्द्रमें जो कांति देख पड़ती 
हैं वह सब भरी ही प्रभाके कारण है;-- 

70७७8 78 ॥0॥ 8 तीं॥70॥0, ॥00७१8 8 श०060 8 89॥ 0" 887 जाओ) पाता 
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व्यवहारोपाधिकी प्रवलता 

यहेँ। यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि राजचन्द्रजीकी धर्मका उद्धार करनेकी अत्यन्त तीज 
अभिलाषा होनेपर भी वे व्यवहारोपाधिम इतने अधिक फँसे हुए ये कि उन्हें उसमेंसे निकलना 
अत्यन्त कठिन हो रहा था | राजचन्द्र लिखते हैं--““ ऐसे उपाधिप्रसंगमें तीथंकर जैसे पुरुषके विषयर्मे 
भी कुछ निणय करना हो तो कठिन हो जाय । तथा यदि भगवत्कृपा न हो तो इस कालमें उस प्रकारके 
उपाधियोगमे घड़के ऊपर सिरका रहना भी कठिन हो जाय, ऐसा होते हुए भी बहुतबार देखा है; और 
जिसने आत्मस्वरूप जान लिया ऐसे पुरुषका ओर इस सेसारका मेल नहीं खाता, यही अधिक निश्चय 
हुआ है” ै। वे अच्छी तरह समझते थे कि जबतक उनका ग्हस्थावास है और व्यापार ग्रद्मात्ति चार है, 
तबतक जनसपुदायकों उनकी प्रतीति होना अत्यंत दुर्लभ है, और फिर जीवॉको परमार्थ-प्राप्ति भी 
होना संभव नहीं | इस समय राजचन्द्रजीको बड़ी कठिन अवस्थाका अनुभव हो रहा था। एक ओर तो 
उनकी निर्ग्नन्थभावसे रहनेवाले चित्तकी व्यवहारम यथोचित प्रव्नत्ति न होती थी, और दूसरी ओर व्यवह्ायरमें 
चित्त छगानेसे निग्रेथभावकी हानि होनेकी संभावना थी। 
अन्तद्वन्द 

राजचमन्द्रजीके इस अन्तद्वन्दकों उन्हींके शब्दोंमें सुनियेः--- वेश्य-वेपले और नि्रेथभावसे 
रहते हुए कोटाकोटि विचार हुआ करते हैं| वेंष और उस वेषसंबंधी व्यवह्रको देखकर छोकद्ाशि उस 
प्रकारस माने यह ठीक है, ओर निर्ग्रथमावसे रहनेवाला चित्त उस व्यवहारसे प्रवृत्ति न कर सके यह भी 
सत्य है। इसलिये इस तरहसे दो प्रकारकी एक स्थितिपूर्वक बर्ताव नहीं किया जा सकता | क्योंकि 
प्रथम प्रकारस रहते हुए निग्रेथभावसे उदास रहना पड़ें तो ही यथार्थ व्यवहारकी रक्षा हो सकती है, 
और यदि निर्मेथमावसे रहें तो फिर वह व्यवहार चाहे जैसा हो उसकी उपेक्षा करनी ही योग्य है। यदि 
उपेक्षा न की जाय तो निर्यभावकी हानि हुए बिना न रहे | 

उस व्यवहारके त्याग किये बिना, अथवा अत्येत अल्प किये बिना यथार्थ निम्रेथता नहीं रहती, 
और उदयरूप होनेसे व्यवहारका त्याग नहीं किया जाता । इस सब विभाव-योगके दूर हुए बिना हमारा 
'चेत्त दूसरे किसी उपायसे संतोष प्राप्त करे, ऐसा नहीं छगता ।” 

हृदयमंथनकी इस अवस्थामे राजचन्द्रजीको कुछ निश्चित मार्ग नहीं सूझ पड़ता। वे अनेक 
विकल्प उठाते हुए लिखते हैंः-- 

४ तो क्या मोनदशा धारण करनी चाहिये | व्यवह्दरका उदय ऐसा है कि यदि वह घारण किया 
जाय तो वह लोगोंको कधायका निमित्त हो, ओर इस तरह व्यवहारकी प्रवृत्ति नहीं होती । 

तब क्या उस व्यवहारका छोड़ देना चाहिये ! यह भी विचार करनेसे कठिन माल्म होता है | 
क्योंकि उस तरहकी कुछ स्थितिके वेदन करनेका चित्त रह करता है | फिर वह चाहे शिथिलतासे हो, 
परेच्छासे हो, अथवा जैसा सर्वश्ञने देखा है उससे हो । ऐसा होनेपर भी अल्प कालमे व्यवहारके घटानेमें ही 
चित्त है । वह व्यवहार किस प्रकारंस घटाया जा सकेगा ! 





१ ३८०-३५३-२६, 

२वे लिखते हैं-- जिसते लोगोंको अंदेशा हो इंस तरहके बाह्य व्यवह्दरका उदय है । वैसे 
व्यवहारके साथ बलवान निग्रेथ पुरुषके समान उपदेश करना यह मार्गके विरेध करनेके समान है | दृढ़ 
विश्वासते समझना कि इसे व्यवहारका बंधन उदयकालमें न होता तो यह दूसेरे बहुतसे मनुष्योंकों अपूर्व 
हितको देनेवाला होता । प्रदृत्तिके कारण कुछ असमता नहीं, परन्तु निवृत्ति होती तो दूसरी आत्माओंको 
मार्ग मिलनेका कारण होता, 

है ४३६-४००-२७, ! 
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क्योंकि उसका विस्तार विशेषरूपसे देखनेमे आता है। व्यापाररूपसे कुट्ुंब-प्रतिबंधसे, युवावस्था- 
प्रतिबंधसे, दयास्वरूपसे, विकारस्वरूपसे, उदयध्वरूपसे, इत्यादि कारणोंसे वह व्यवहार वित्ताररूप मालूम 
होता है ” '। 
३६वें वर्ष सर्वंसंग-परित्यागका निश्चय 

आगे चलकर राजचन्द्रजी इस बातका निश्चय कर छेते हैं कि “ एकांत द्रव्य, एकांत क्षेत्र, 
एकांत काछ ओर एकांत भावरूप संयमकी आराधना किये बिना चित्तकी शाति न होगी; तथा 
सर्वसंगपरित्याग किये बिना--बाह्याम्यंतर निग्नेथ हुए बिना--लछोगोंका कल्याण नहीं हो सकता। 
वे अपनेकी लक्ष्य करके लिखते हैं;--/“ परानुग्रहरूप परम कारुण्यवात्ति करते हुए भी प्रथम 
चैतन्य जिनप्रतिमा हो __ | इसका तात्पर्य यह है कि एकात स्थिर्सयम, एकांत शुद्धसंयम और केवल 
बाह्यमाव निरपेक्षता प्राप्तकर उसके द्वारा जिन चैतन्यप्रातिमारूप होकर अडोल आत्मावस्था पाकर--- 
जगतके जीवोके कल्याणके लिये, अर्थात्‌ मार्गके पुनरुद्धारके लिये प्रवृत्ति करना चाहिये | वे प्रश्न करते 
हैं-५८ क्या वैसा काल है ! उत्तरम कहा गया है--उसमें निर्विकल्प हो । क्‍या वेसा क्षेत्र है ! खोजकर | 
क्या वेसा पराक्रम है ! अप्रमत्त झूरवीर बन । क्या उतना आयुबल है ! क्या लिखें ! क्या कहें ! अंतमुंख 
अपयेग करके देख | ? 

राजचन्द्र अपनेको संबोधन करके लिखते हैं---“ है जीव असारभूत (छगनेवाले इस व्यवसायसे 
अब निवृत्त हो निवृत्त ! 

उस व्यवसायके करनेमें चाहे जितना बलवान प्रारूघेदय दिखाई देता हो, ती भी उससे निवृत्त 
हो निदृत्त ! 

“ है जीव | अब तू संग निद्ृत्तिरूप कालकी प्रतिशा कर, प्रतिज्ञा ! 

यदि सर्वथा संग-निवृत्तिरूप प्रतिशाका विशेष अवकाश देखनेमें न आवे तो एकदेश संग-निद्र* 
त्तिरूप इस व्यवसायका त्याग कर ! ? 

परन्तु त्यागकी इतनी अमिलाषा होनेपर भी , राजचन्द्र * आश्वर्यकारक उपाधि * में पढ़े रहनेके 
कारण, अपने मनोरथम सफल नहीं होते । उन्हें निष्काममावसे उपाधियोगका सहन ही करना पड़ता है । 
राजचन्द्र लिखते हें;--“ जो कुछ पूर्व निबन्धन किया गया है, उसे निवृत्त करनेके लिये---थोडढ़े कालमें 
भोग लेनेके लिये, इस व्यापार नामके कामका दूसरेके लिये सेवन करते हैं। ” “ आत्मेच्छा यही रहती 
है कि संसार प्रारब्धानुसार चांहे जेसा शुभाशुभ उदय आवबे, परन्तु उसमें प्रीति अप्रीति करनेका हमें 
संकल्प भी न करना चाहिये। ” “ चित्तके बंधनयुक्त न हो सकनेके कारण जो जीव संसारके संबंधर्मे 
स्त्री आदि रुपसे प्राप्त हुए हैं, उन जीवॉकी इच्छाके भी दुखानेकी इच्छा नहीं होती | अथोत्‌ वह भी 
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अनुकंपासे ओर मा बाप आदिके उपकार आदि कारणोसे उपाधियोगका बलवान रीतिसे वेदन करते हैं । 
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४ आर्किचनरूपमें विचरते हुए एकांत मौनके द्वाश जिनेभगवानके समान ध्यानपूँवक में तन्‍्मया“ 
वमकस्वरूप कब होरऊँगा। 'भेरा चित्त-मेरी चित्तवृत्तियाँ-- इतनी शान्त हो जाओ कि कोई वृद्ध मंग, जिसके 
सिरमें खुजली आती हो, इस शरीरकों जड़ पदार्थ समझकर, अपने सिरकी खुजली मिटानेके लिये इस 
शरीरकों रगड़े --आदि उद्गभारोंसे मालूम होता है कि राजचन्द्रजीकी त्यागकी बहुत उत्कट अभिलाषा थी। 
राजचन्द्रजी अमुक समय खंभात, चरोतरं, काविठा, राल्ज, इंडरके पहाड़ आदि निवत्ति-स्थलूमें भी जाकर 
ब्यतीत करते थे | राजचन्द्र समय पाकर अपने व्यापारके प्रदृत्तिमय जीवनसे विश्राति लेनेके लिये इन॑ 
स्थानोंमे आकर गुप्तरूपसे रह्य करते कै, 


१६ कुछ महत्त्वपूर्ण पश्च 








इसमें किसी प्रकारकी हमारी सकामता नहीं है। ” इसलिये राजचन्द्र निरुपाय द्ोकर अदीनभावसे प्रारब्धके 
ऊपर सब कुछ छोड़कर सर्व॑संग-परित्याग कर उपदेश करनेके विचारकों, ३६ वें वर्षके लिये स्थगित कर देते हैं। 


जेनधमका गंभीर आलोडन 

राजचन्द्रजीनि थोड़े ही समयमें जेन शार्रोका असाधारण परिचय प्राप्त कर लिया था। 
उत्तराध्ययन, दशवैकालिक, भगवती, सूत्रकृतांग आदि आगमग्रन्थोंकों तो वे सोलह बरसकी उम्रमें ही 
देख गये ये | तथा आगे चलकर कुन्दकुन्द, सिद्धसेन, समंतभद्र, हरिभद्र, हेमचन्द्र, यशोीविजय, बना- 
रसीदास, आनन्दधन, देवचन्द्र आदि दिगम्बर और इवेताम्बर सभी विद्वानोंके मुख्य मुख्य ग्रन्थोंका राजचन्द्रजी 
गंभीर चिन्तन ओर मनन कर गये थे । ज्यों ज्यों राजचन्द्रजीकी स्मृति, अवधान आदिकी ख्याति, धीरे धीरे 
लछोगोंमें फेलने छगी, ज्यों ज्यों उनके उज्बछ ज्ञानका प्रकाश शुजरात आदि प्रदेशों फेलता गया, त्यो त्यों 
बहुतसे लोग प्रत्यक्ष परोक्षरूपसे उनकी ओर आकर्षित होने छगे। बहुतसे ग्रहस्थ ओर मुनिर्योनि उनका सत्संग 
किया; उनसे जैनघर्म-प्रश्नोत्तरसंबंधी पत्रव्यवह्ार चछाया; और आगे चलकर तो राजचन्धजीका बहुत कुछ 
समय प्रश्नोत्तरोंमें ही बीतने छगा। राजचन्द्रजीने जैनध्मविषयक अनेक प्रश्नोंका जैन शा्रोंके आधारसे 
अथवा अपनी ख्वतंत्र बाद्धिसे विशद स्पशीकरण किया है । निम्नलिखित ' महत््तपूर्ण प्रश्नोंका राजचन्द्रजीने 
जो समाधान किया है, उससे मालूम होता है कि राजचन्द्रजीनी जेनधर्मका विश्ञाल गंभीर मनन किया 
था, वे एक बड़े भारी महान्‌ विचारक ये, ओर जैनधर्मको तककी कसोंटीपर कसकर उसे पुनरुज्जीवित 
बनानेकी उनमें अत्यंत प्रबछ भावना थी। 


कुछ महत््वपृण प्रश्नोत्तर 
भवांतरका शान 
( १ ) प्रक्न--कया भवांतरका ज्ञान हो सकता है ! 
उत्तर---भगवती आदि सिद्धांतोमे जो किन्हीं किन्हीं जीवोंके भवांतरका वर्णन किया है, 
उसमें कुछ संशय होने जैसी बात नहीं। तीर्थंकर तो मल पूर्ण आत्मस्वरूप हैं; परन्तु जो पुरुष केवल 
योग, ध्यान आदिके अभ्यासके बलसे रहते हो, उन पुरुषोमेके भी बहुतसे पुरुष भवांतरकों जान सकते 
हैं; ओर ऐसा होना कुछ कल्पित बात नहीं है। जिस पुरुषको आत्माका निश्चयात्मक शान है, उसे भवात- 
रका ज्ञान होना योग्य है--होता है | कचित्‌ ज्ञानके तार्तम्य--शक्षयोपशम--मभेंदसे वैसा कभी नहीं भी 
होता, परन्तु जिसकी आत्माम पूर्ण झुद्धता रहती है, वह पुरुष तो निश्रयसे उस ज्ञानकीं जानता है--- 
भवातरको जानता है। आत्मा नित्य है, अनुभवरूप है, वस्तु है--इन सब प्रकारोंके अत्यंतरूपसे दृढ़ 
होनेके लिए शास्त्रमें वे प्रसंग कहे गये हैं | 
यदि किसीको भवातरका स्पष्ट ज्ञान न होता हो तो यह यह कहनेके बराबर है कि किसीकों 
आत्माका स्पष्ट ज्ञान भी नहीं होता; परन्तु ऐसा तो है नहीं। आत्माका स्पष्ट ज्ञान तो होता है, और 
भवांतर भी स्पष्ट मालूम होता है। अपने तथा परके भव जाननेके शानमे किसी भी प्रकारका 
विसंबाद नहीं। । 
सुबणबाि 
( २) प्रभ+--क्या तीर्थकरको मिक्षांके लिए जाते समय सुवर्णवृष्टि होती है ! 
उत्तर--तीर्थंकरको भिक्षाके लिए, जाते समय प्रत्येक स्थानपर सुवर्ण-वृष्टि इत्यादि हो ही हो- 
ऐसा शास्त्रके कहनिका अथ नहीं समझना चाहिये । अथवा शाक्लम कहे हुए वाक्योंका यदि उस प्रकारका 
अथ होता हो तो सापेक्ष ही है। यह बाक्य छोकभाषाका ही समझना चाहिये। जैसे यदि किसीके घर 
किसी सजन पुरुषका आगमन हो तो वह कहता है कि “ आज अमृतका मेंघ बरसा-” जैसे उसका यह 
कहना सापेक्ष है--यथार्थ है, शब्दके मूल अथमें यथा्थ नहीं । इसी तरह तीर्थंकर आदिकी भिक्षाके 
विषयमें भी है । फिर भी ऐसा ही मानना योग्य है कि “ आत्मल्वरूपमें पूर्ण ऐसे पुरुषके प्रभावके बलसे 
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यह होना अत्यंत संभवित है ' | ऐसा कहनेका प्रयोजन नहीं कि सत्र ऐसा ही हुआ है, परन्तु कहनेका 
अमिप्राय यह है कि ऐसा द्वोना संभव है--ऐसा होना योग्य है। जहाँ पूर्ण आत्मस्वरूप है वहाँ सर्व 
_महत्‌-प्रमाव-योग आश्रितरूपसे रहता है; यह निश्चयात्मक बात. है--निस्सन्देह अंगीकार करने 
योग्य बात है । 

. डस आत्मस्वरूपसे कोई भी महान्‌ नहीं है। जो प्रभाव-योग पूर्ण आत्मस्वरूपकों भी प्रात न : 
हो, इस प्रकारका इस सृष्टिमे कोई प्रभाव-योग उत्पन्न हुआ नहीं, वरत्तेमानमें हे नहीं, और आगे उत्तन्न - 
हागा नहीं । परन्तु इस ग्रभाव-योगविषयक आत्मस्वरूपको कोई प्रवृत्ति कत्तेव्य नहीं है, यह बात तो 
अवश्य है; और यदि डसे उस प्रभावयोगाविषयक कोई कर्तव्य मालूम होता है तो वह पुरुष आत्मह्बरूपके: 

अत्यंत अशानमें ही रहता है, ऐसा मानते हैं | कहनेका अभिप्राय यह है कि आत्मरूप महाभाग्य तीथे 

करमें सब प्रकारका प्रभाव होना योग्य है--होता है; परन्तु उसके एक ओशका भी प्रकट करना उन्हें 
योग्य नहीं । किसी स्वाभाविक पुण्यके प्रभावसे सुवर्ण-बृष्टि इत्यादि हों, ऐसा कहना असंभव नहीं, और 
वह तीथेकरपदकी बाधाकारक भी नहीं। परन्तु जो तीर्थंकर हैं वे आत्मस्व॑रूपके सिवाय कोई अन्य प्रभाव 
आदि नहीं करते, और जो करते हैं वे आत्मरूप तीर्थेकर॑ कह्दे जाने योग्य नहीं ऐसा. मानते हैं, और 


ऐसा ही है 
हा क्षायिक समाकित हम 
( ३ ) प्रश्नः---इस कालम क्षायिक समकित होना संभव है या नहीं ! 
उत्तर---कदाचित्‌ ऐसा मान लो कि * इस कालम क्षायिक समकित नहीं होता, ऐसा जिना- 
गर्भम स्पष्ट छिखा है । अब उस जीवको विचार करना योग्य है कि क्षायिक समाकितका क्‍या अर्थ है! 
जिसके एक नवकारमंत्र जितना भी त्रत-प्रत्याख्यान नहीं होता, फिर भी वह जीव अधिकसे अधिक तीन 
भवमें और नहीं तो उसी मवमभ परमपदको प्रांप्त करता है, ऐसी महान्‌ आश्चय करनेवाली उस समाकितकी 
व्याख्या है। फिर अंब ऐसी वह कोनसी दशा समझंनी चाहिये कि जिंसे क्षायिंक समंकेत कहा जाय ै' 
४ यदि तीर्थंकर भगवानकी हृढ़ः श्रद्धार्का नाम” क्षायिक समाकित मानें तो वेसी कोनसी श्रद्धा समझनी . 
चाहिये; जिंस कि हमे समझें कि यह तो निश्चयसें इस कांलमें होती हीं नहीं.। यदि ऐसा मालूम नहीं. 
होता कि अमुक दशा अथवा अमुक श्रद्धाको क्षायिंक समाकेत कहा है तो फेर हम कहते हैं के जिनाग+ . 
मके शब्दोंकां केवल यहीं अंर्थ हुआ कि क्षायिक' समकित होता ही नहीं। अब यदि ऐसा समझो के ये ' 
शब्द किसी दूसरे आशयसे कहे गये हैं, अथवा किसी पीछेके कांछके विसर्जन दोष॑से लिख दियें गये हैं, 
तो जिंस जीवनें इस विषयमें आग्रहपूर्वक : प्रतिपादन किया हों, वह जीव ' केसे दोषकों प्रांस होगा, .यह 
सखेद करुणापूर्वक विचारंना योग्य है । 
लगे जिन्हें जिनसूतोंके नामेसें कहा जाता है, उन सूत्ोंमे “ क्षायिक समकित नहीं है ,! ऐसी 
स्पष्ट नहीं लिखा है, तथाः परम्परागत और दूसरे भी बहुवले:ग्थोमें यह बात चंछी : आती है; ऐसा हमने 
पढ़ा है; और सुना -भी है। और यह वाक्य मिथ्या है अथवा -मृषा है, ऐसा हमारा अभिप्राय नहीं है; 
तथा यह वाक्य जिस प्रकारस लिखा है, वह एकांत अमिप्रायसे ही लिखा है, ऐसा भी इँमें नहीं लगता 
कदाचित्‌ ऐसा समझो किं-वह वाक्य एकांतरूपसे ऐसा ही हो तो भी किसीः भी प्रकारसे व्याकुंछ' होना योग्य 
नहीं । कारण कि यदि इन सब व्याख्याआँकी सत्पुरुषके आशयपूबक नहीं जाना तो फिर ये व्याख्या ही 
सफल नहीं हैं | कदाचित्‌ समझो कि इसके स्थानमें, जिनागममें लिखा हो कि चोये कालकी, तरह. पीचवव 
काल भी बहुतसे जीवॉकी मोक्ष होगा, तो इस बातका श्रवण करना कोई तुम्हारे ओर हमारे लिये कल्याण* 
. कारी नहीं हो सकता, अथवा मीक्ष-प्राप्तिका कारण नहीं हो सकता । क्योंकि जिस दशामें बह मोक्ष: 
कही है, उस दशाकी प्राति ही इष्ट है, उपयोगी है और कल्याणकारी है। 
. अन्त क्षांयिंक समंकितंकी पुष्टिको उपसंहार करते हुएं राजचन्द्र कहते हैं--- तीर्थकरने भी ऐसा. 
ही कहां है; और वह हालमे उसके आगमंमें भी है, ऐसा शात है। कदाचित्‌ यदि ऐसा कहा हुआ अर्थ 
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१८ कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्न॑ 
आगममें न भी हो तो भी जे शब्द ऊपर कहे हैं वे आगम ही हैं--जिनागम ही हैं। ये शब्द राग, द्वेष 
और अशान इन तीनों कारणॉसि रहित प्रकटरूपसे लिखे गये हैं, इसलिए, सेबनीय हैं। 

इस कालमे मोक्ष 

(४ ) प्रश्न--क्या इस काल्‍मे मोक्ष हो सकता है ! 

उत्तरः--इस काल्मे सर्वथा मुक्तपना न हो, यह एकान्त कहना योग्य नहीं। अशरीरीमावरूप॑त 
सिद्धपना है, और वह अशरीरीभाव इस कालमें नहीं--ऐसा कहें तो यह यह कहनेके तुल्य है कि हम ही 
स्वयं मोजूद नहीं | 

राजचन्द्र दूसरी जगह लिखते हैं---.' हे परमात्मन्‌ ! हम तो ऐसा मानते हैं कि इस कालमें भी 
जीवको मोक्ष हो सकता है। फिर भी जैसा कि जैनग्रंथो्में कहाँ कहीं प्रतिपादन किया गया है कि इस 
काल्में मोक्ष नहीं होता, तो इस प्रतिपादनकों इस ज्षेत्रम तू अपने ही पास रख, ओर हमें मोक्ष देनेकी 
अपैक्षा, हम सत्पुरुषके ही चरणका ध्यान करें, और उसीके समीप रहँ--ऐसा योग प्रदान कर |? 

४ हे पुरुष॑पुरांण | हम तुझमें और सत्पुरुषमं कोई भी भेद नहीं समझते । तेरी अपेक्षा इमें तो 
सत्पुरुष ही विशेष मादूम होता है | क्‍योंकि तू भी उसीके आधीन रहता है, और हम सत्पुरुषका पहिं- 
चाने बिना तुझे नहीं पहिचान सके । तेरी यह दुध्धेटता हमे रत्पुरुषके प्रति प्रेम उत्पन्न करती है। क्योंकि 
तुझे वश करनेपर भी वे उन्मत्त नहीं होते; ओर वे तुझसे भी अधिक सरक्ष हैं। इसलिये अब तू जैसा 
कहे वेसा करें। 

है नाथ ! तू बुरा न मानना कि हम तुझसे भी सत्पुरुषका ही अधिक स्तवन करते हैं। समस्त 
जगत्‌ तेरा ही स्तवन करता है; तो फिर हम भी तेरे द्वी सामने बेठे रहेंगे, फिर तुझे स्तवनकी कहो चाइना 
है, और उसमे तेरा अपमान भी कहाँ हुआ ? 

साधुको पत्रव्यवह्ारकी आज्ञा 

( ५ ) प्रश्नः--क्या सर्वेविरति साधुको पत्र-व्यवहांर करनेकी जिनागमर्म आज्ञा है ! 

५... डत्तर--आयः जिनागममें सर्वविरति साधुको पत्र-समाचार आदि लिखनेकी आज्ञा नहीं है, 
ओर यदि बेसी सर्वविराति भूमिकाम रहकर भी साधु पत्र-समाचार लिखना चाहे तो वद अतिचार समझा 
जाय । इस तरह साधारणतया शाखत्रका उपदेश है, और वह मुख्य मार्ग तो योग्य ही मालूम होता है, फिर 
भी जिनागमकी रचना पूर्वापर अविरुद्ध माहूम होती है, और उस अविरोधकी रक्षाके लिये पत्र-समाचार 
आदि लिखनेकी आज्ञा भी किसी प्रकारस जिनागम्म है। 

जिनभगवानकी जो जो आज्ञायें हैं, वे सब आशाये, जिस तरह सर्व प्राणी अर्थात्‌ जिनकी 
आत्माके कल्याणके लिए, कुछ इच्छा है, उन सबको, वह कल्याण प्रास हो सके, ओर जिससे वह कल्याण 
बंद्धिंगत हो, तथा जिस तरह उस कल्याणकी रक्षा की जा सके, उस तरह की गई हैं | यदि जिनागममम कोई 
ऐसी आज्ञा कही हो कि वह आज्ञा अमुक द्वव्य, क्षेत्र, काछ और भावके संयोगसे न पछ सकती हुई 
आत्माको बाधक होती हो तो वहाँ उस आज्ञाको गोण करके---उसका निषेध करके--श्रीतीर्थकरने दूसरी 
आज्ञा की है। 

उदाहरणके लिये “ में सब प्रकारके प्राणातिपातसे निबुत्त होता हूँ ” इस तरह पत्रक्खाण होनेपर 
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रे तुलना करो--वीरैव सम्प्रदायके संस्थापंक मेंहात्मा वसवेश्वर लिखते हैं;--अक्षाकी 
पदवी मुझे नहीं चाहिये | विष्णुकी पदवी भी में नहीं चाहता। दिवकी पदवी प्राप्त करनेकी भी इच्छा 
मुझे नहीं है। ओर किसी दूसरी पदवीकों मैं नहीं चाहता । देव ! मुझे केवल यही पदवी दीजिये कि मैं 
तुम्हारे सच्चे सेवकोका बड़प्पन समझ सकूँ---वसवेश्वरके वचन, हिन्दी अनुवाद पृ. १३ / बेंगंछोर १९३६. 
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भी नदीको पार करने जैसे प्राणातिपातरूप प्रसंगकी आशा करनी पड़ी है। जिस आज्ञाका, यदि लोक- 
समुदायका विशेष समागम करके, साधु आराधन करेगा, तो पंच महात्रतोंके निमूंल होनिका समय आयिगा- 
यह जानकर भगवानने नदी पार करनेकी आज्ञा दी है। वह आशा, अत्यक्ष ग्राणातिपातरूप होनेपर भी पँ।च 
महात्रतोंकी रक्षाका देतुरूप जो कारण है, बह ग्राणातिपातकी निवृत्तिका ही हेतु है। यद्यपि प्राणातिपात होनेपर 
भी नदीके पार करनेकी अप्राणातिपातरूप आशा होती है, फिर भी “ सब प्रकारके प्राणातिपातंस निवृत्त 
होता हूँ--इस वाक्यकों एक बार क्षति पहुँचती है। परन्तु यह क्षति फिरसे विचार करनेपर तो उसकी 
विशेष हृढ़ताके लिये ही मालूम होती है। इसी तरह दूसरे बरतोंके लिये भी है। 'मैं परिग्रहकी सर्वथा निवृत्ति 
करता हूँ--इस प्रकारका ब्रत होनेपर भी वस्त्र पात्र और पुस्तकका संबंध देखा जाता है--इन्हें अंगीकार 
किया जाता है। उसका, परिग्रहकी सर्वथा निव्वात्तेके कारणका किसी प्रकारसे रक्षणरूप होनेसे 
विधान किया है, ओर उससे परिणाम अर्परिग्रह ही होता है। मूच्छांरहित मावसे नित्य आत्मदशाकी वृद्धि 
होनेके लिये ही पुस्तकका अंगीकार करना बताया है | तथा इस काम शरीरके संहननकी हीनता देखकर 


पहिले चित्तकी स्थितिके समभाव रहनेके लिये ही वस्त्र, पात्र आदिका अहण करना बताया है, अर्थात्‌ 
जब आत्म-हित देखा तो परिग्रह रखनेकी आजा दी । 


मैथुनत्यागम जो अपवाद नहीं है, उसका कारण यह है कि उसका रागद्वेषके बिना भंग नहीं 
हो सकता; और रागद्वेष आत्माको अह्ितकारी हैं; इससे भगवानने उसमें कोई अपवाद नहीं बताया। 
नदीका पार करना रागद्वेषके बिनाहो सकता है; पुस्तकका ग्रहण करना भी रागद्वेषके बिना होना 
संभव है; परन्तु मेथुनका सेवन रागद्वेषके बिना संभव नहीं हो सकता | इसलिये भगवानने इस बतकों 
अपवादरहित कहा है, ओर दूसेरे अतोंमें आत्मांक हितके लिए. ही अपवाद कहा है। इस कारण जिस 
तरह जीवका--संयमका--रक्षण हो, उसी तरह कहनेके लिये जिनागमकी रचना की गई है। 

पत्र लिखने अथवा समाचार आदि कहनेका जो निषेध किया है, उसका भी यही द्वेतु है । 
जिससे छोक-समागमकी वृद्धि न हों, प्रीति-अप्रीतिके कारणकी दृद्धि न हों, स्त्रियों आदिके परिचयमें 
आनेका प्रयोजन न हो, सेयम शियिल न हो जाय, उस उस प्रकारका परिग्रह बिना का" ही स्वीकृत 
न हो जाय--इस प्रकारके सम्मिलित अनंत कारणोंकों देखकर पत्र आदिका निषेध किया है, परन्तु वह 
भी अपवादसहित है | जैसे बृहत्कल्पर्म अनार्यभूमिमँ विचरनेकी मना की है, ओर वहाँ क्षेत्रकी मयीदा 
बाँघी है, परन्तु शान दर्शन और संयमके कारण वहाँ भो विचरनेका विधान किया गया है। इसी अर्थके 
ऊपरसे माूम द्वोता है कि यदि कोई ज्ञानी पुरुष दूर रहता हो--डनका समागम होना मुदिकल हों, 
ओर यदि पत्र-समाचारके सिवाय दूसरा कोई डपाय न हो तो फिर आत्महितके सिवाय दूसरी सब 
प्रकारकी बुद्धिका त्याग करके उस ज्ञानी पुरुषकी आज्ञासे, अथवा किसी मुमुझ्ु-सत्संगीकी सामान्य 
आशज्ञसे वैसा करनेका जिनागमसे निषेध नहीं होता, ऐसा माढूम होता है. । 

केवलशान 

( ६ ) प्रश्नः--कक्‍्या भूत, भविष्य ओर वत्तमानकालकी अनन्त पर्यायोंके युगपत्‌ ज्ञान होनेको 
केवलशान कहते हैं ! 

उत्तर---: क ) सर्व देश, काल आदिका ज्ञान केवलशानीको होता है, ऐसा जिनागमका 
वत्तमानमें रूढ़ि अर्थ है | यदि बह्दी केवलशानका अर्थ हो तो उसमें बहुतसा विरोध दिखाई देता है। 
यदि जिनसम्मत केवलजशानको लोकाछोकशायक मारने तो उस केवलज्ञानमें आहार, निहार, विहार आदि 
क्रियाये किस तरह हो सकती हैं ! 

योगधारीपना अर्थात्‌ मन, वचन ओर कायासहित स्थिति होनेसे, आहार आदिके लिये प्रवृत्ति होते 

समय उपयोगांतर हो जानेसे उसमें कुछ भी वृत्तिका अर्थात्‌ उपयोगका निरोध होना संभव है। एक समयमें 
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9० केवलब्बान 

किसीको दे| उपयोग नहीं रहते, जब यह सिद्धांत है, तो आहार आदिकी ग्रइत्तिके समय उपयोगमें, रहता 
हुआ केवलज्ानीका उपयोग केवलज्ञानके शेयके प्रति रहना संभव नहीं; और यदि ऐसा हो तो केवल- 
ज्ञानको जो अप्रतिहत कहा है, वह प्रतिहत हुआ माना जाय | यहाँ कदाचित्‌ ऐसा समाधान करें कि 
: जैसे दर्षणर्मे पदार्थ प्रतिविम्वित होते हैं, वेसे ही केवलशानमें सब देश काल प्रतिबिम्बित होते हैं; तथा 
केवलज्ञानी उनमें उपयोग लगाकर उन्हें जानता है यह बात नहीं है, किन्तु सहज स्वभावसे ही वे 
पदार्थ प्रतिभासित हुआ करते हैं, इसलियि आह्वार आदिम उपयोग रहते हुए, सहज स्वभावसे प्रातिभासित 
ऐसे केवलजश्ञानका अस्तित्व यथाय है, ” तो यहाँ प्रश्न हो सकता है कि दर्पणमें प्रतिभासित पदार्थका ज्ञान 
दर्पणको नहीं होता, और यहँ। तो ऐसा कहा है कि केवलज्ञानीकों उन पदार्थोंका ज्ञान होता है; तथा 
डपयोगके सिवाय आत्माका ऐसा कौनसा दूसरा स्वरूप है कि जब आह्वार आदिमें उपयोग 'इता हो, तब 
उससे केवलज्ञानमें प्रातिमासित होने योग्य ज्ञेयकी आत्मा जान सके ? 

यदि सर्व देश काल आदिका ज्ञान जिस केवढीको हो उस केवलीको ' सिद्ध ' मानें तो यह संभव 
माना जा सकता है, क्योंकि उसे योगधारीपना नहीं कहा है । किन्तु इसमें भी यह समझना चाहिये कि 
फिर भी योगघारीकी अपेक्षासे सिद्धम वेसे केवलज्ञानकी मान्यता हो तो योगराहितपना होनेसे उसमें सर्व 
देश काल आदिका ज्ञान संभव हो सकता है--इतना प्रतिपादन करनेके लिये ही यह लिखा है, किन्तु 
सिद्धको वैसा ज्ञान होता ही है, इस अथको प्रतिपादन करनेके लिये नहीं लिखा | यद्यपि जिनागमके रूढ़ि- 
अ्थके अनुसार देखनेसे तो “ देहघारी केवछी ” ओर “ सिद्ध “में केवलशानका भेद नहीं होता--दोनोंको 
ही सर्व देश काल आदिका सम्पूर्ण ज्ञान होता है, यह रूढ़ि-अर्थ है; परन्तु दूसरी अपेक्षाते जिनागैम 
देखनेसे कुछ भिन्न द्वी मालूम पड़ता है। जिनागमर्म निम्न प्रकारसे पाठ देखनेमें आता हैः--- 

८८ केवलूशान दे प्रकारका कहा है--सयोगीमवस्थ केवछशान और अयोगीमवस्थ केवलजान | 
सयोगी केवर्लैशान दे। प्रकारका कहा है---प्रथम समय अर्थात्‌ उत्तन्न होनेके समयका सयोगी-केवलज्ञान, 
और अप्रथम समय अर्थात्‌ अयोगी होनेके प्रवेश समयके पहिलेका केवलजशान | इसी तरह अयोगी- 
भवस्थ केवलज्ञान भी दे प्रकारका कहा है---प्रथम समयका केवलज्ञान और अप्रथम अर्थात्‌ सिद्ध होनेके 
पहिलेके अन्तिम समयका केवलज्ञान ? | 

(ख ) केवलज्ञान यदि सब द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भावका शायक्र ठहरें तों सब बस्तुएँ नियत 
सयादाम आ जॉय--डनकी अनंतता सिद्ध न हो । क्योंकि उनका अनादि अनंतपना समझमें नहीं आता; 
अर्थात्‌ केवलज्ञाममें उनका किस रीतिसे श्रातिभास हो सकता है ? उसका विचार बराबर ठीक 
ठीक नहीं बैठता । 








केवलज्ञानकी व्याख्या 

इसलिये जगत्‌के शानका लक्ष छोड़कर जो श्रुद्ध आत्मशान है--सब प्रकारके रागद्रेषकता अभाव 
होनेपर जो अत्यंत शुद्ध ज्ञान-स्थिति प्रकट हो सकती है वही केवलशान है | उसे बारम्बार जिनागमर्मे जो 
जगतूके ज्ञानरूपसे कहा है, सो उसका यही हेतु है जिससे इस माहात्ययसे बाह्मटृष्टि जीव पुरुषार्थमें प्रदृत्ति 
करें । अतएव समकित देशचारित्र है--एकदेशसे केवलज्ञान है। समकितदृष्टे जीवको केबलज्ञान 
कहा जाता है। उसे वत्तेमानंम भान हुआ है; इसलिये देश-केवलज्ञान कद्दा जाता है; बाकी तो आत्माका 
भान होना ही केवलशञान है। वह इस तरह कहा जाता हैः--समाकितदृष्टिको जब आत्माका भान हो तब 
उसे केवलछशानका भान प्रकट हुआ; ओर जब उसका भान प्रकट हो गया तो केवछजान अवश्य होना 
चाहिये; इस अपेक्षासे समकितदृष्टिको केवलछज्ञान कहा है। समकितीको केवलछशानकी इच्छा नहीं | 

१ ५९८-४९२, ३-२९. मी फीड डज  डड फऑपीो पा 

२ ६१३०४९८-२५, 

३ ५९०-४८७,८-२९, 

४ ६४२-५५६,७-२९. 


राजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय २१ 
समाकितका सच्चा सच्चा विचार करे तो नोवें समयमें केवलशान हो जाय, नहीं तो एक भवम केवलज्ञान 
होता है, ओर अन्तमें पन्द्रईव भवसे तो केवछशान हो ही जाता है | इसलिये समाकित सर्वोत्कृश है। 

राजचन्द्र सम्यक्त्वसे केवलशानकों कहलाते हैं:--में इतनातक कर सकता हूँ कि जीवको मोक्ष 
पहुँचा दूँ, ओर तू इससे कुछ विशेष कार्य नहीं कर सकता। तो फिर तेरे मुकाबलेमे मुझमें किस बातकी 
न्यूनता है! इतना ही नहीं किन्तु तुझे प्राप्त करनेमें मेरी जरूरत रहती हैं। 

इसके अतिरिक्त राजचन्द्रजीने जैनधर्मविषथक अन्य भी अनेक महत्त्वपूर्ण विकल्प उपाध्यित किये 
हैं। उनमेंसे कुछ निम्न प्रकारस हैं--- 

( १ ) धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकायके अरूपी होनेपर भी वे रूपी पदार्थकोी सामर्थ्य प्रदान करते 
हैं; ओर इन तीन द्र॒व्योंकी स्वमावसे परिणामी कहा है, तो ये अरूपी होनेपर भी रूपीको कैसे सहायक 
हो सकते है ! 

(२) धर्मोप्तिकाय और अधर्माध्तिकाय एवक्षेत्र-अवगाही हैं, ओर उनका स्वभाव परूपर 
विरुद्ध है, फिर भी उनमें गतिशील बस्तुके प्रति स्थिति-सहायतारूपंस, और स्थितिशील बस्तुक्रे प्रति 
गति-सहायतारूपसे विरोध क्‍यों नहीं आता ! 

(३) धर्मास्तकाय, अधर्मास्तिकाय और एक आत्मा ये तीनों असंख्यात प्रदेशी हैं, इसका 
क्या कोई दूसरा ही रहस्य है ! 

(४ ) धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकायकी अवगाइना अमुक अमूर्त्ताकारसे है, ऐसा होनेमें क्‍या 
कुछ रहस्य है? 

(५ ) लोक-संस्थानके सदा एकस्वरूप रहनेभे क्या कुछ रहस्य है ! 

(६ ) एक तारा भी घट-बढ़ नहीं सकता, ऐसी अनादि स्थितिकी किस कारणस मानना चाहिये! 

( ७ ) शाश्वतताकी व्याख्या क्या है ! आत्मा अथवा परमाणुक्नो कदाचित्‌ शाश्वत माननेमें 
मूलद्रव्यत्व कारण है; परन्तु तारा, चन्द्र, विमान आदिमें बेसा क्या कारण है ! 

( ८ ) अमूत्तता कोई वस्तु है या अवस्तु ! 

( ९ ) अमूर्तता यदि कोई वस्तु है तो वह कुछ स्थूल है या नहीं ! 

( १० ) मूत्त पुद्लछका ओर अमूर्त्त जीवका संयोग केसे हो सकता है ! 

(११ ) धर्म, अधर्म ओर आकाश इन पदाथथोंकी द्रव्यरूपसे एक जाति, और गुणरूपसे मिन्न 
मिन्न जाति मानना ठीक है, अथवा द्रव्यत्वकों भी मिन्न भिन्न मानना ठीक है ! 


१ ६४३-५६२, २-२९. 
२ ७५३-०७००-३१; इसके अतिरिक्त केवलज्ञानविषयक मान्यताओंके लिये देखो 
६१२-४९७-२९; ६३१४-५०२-२९; ६६०-६१८-२९; ७५५३-६९ ५, ६-३ १० 
३ घर्माश्तकाय और अधर्मास्तिकायंक विषय पूव विद्वानोंने भी इसी तरहके विकल्प उठाये 
हैं | उदाहरणके लिये भमगवतीसूत्रम गोतम जब महावीर भगवानस घर्मास्तकाय अधर्मास्तिकायंके विषयर्मं 
प्रश्न करते हैं तो महावीर धर्म, धर्मास्तिकाय, प्राणातिपातविर्मण, मूषावादविरमण आदिकों; तथा अधर्म, 
अधमास्तिकाय, प्राणातिपात, मषावाद आदिकों एकार्थ-द्योतक बताते हैं | भमगवतीके टीकाकार अभयदेव 
सूरिने भी धर्म-अधमंके उक्त दोनों अथ लिखे हैं। इसी तरह, लगता है कि सिद्धसेन दिवाकर भी धर्मास्तिकाय 
अधर्मास्तिकायके अढग द्रव्य माननकी आवश्यकता नहीं समझते । वे निश्चयद्वात्रिंशिकामें लिखते हैं;--- 
प्रयोगविस्वताकर्म तदमावस्थितिस्तथा । 
लोकानुभाववृत्तान्त+ कि घर्माणर्मयों: फलम || २४ ॥| 
“--अ्थांत्‌ प्रयोग ओर विख्लता नामक क्रियाओसे गति स्थितिका काम चल जाता है, फ़िर 
घर्म अधर्मकी क्या आवश्यकता है! 
इस संबंधम देखो पं. बेचरदासका जैनसाहित्यसंशोधक ( ३-१-३९ ) में गुजराती लेख; तथा 
लेखकका इन्डियन हिस्यारिल क्वार्ट्ली कलकत्ता, जिल्‍द ९,१९३३ पर, ७९२ पर अंग्रेजी लेख, 








२५२५ शंकाओंका समाधाम 
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( ११ ) द्रव्य किसे कहते हैं ! गुण-पर्यायके बिना उसका दूसरा क्‍या स्वरूप है ! 

(१३ ) संकोच-विकासवाली जो आत्मा स्वीकार की है, वह संकोच्र विकास क्‍या अरुपीमें 
हो सकता है ! तथा वह किस तरह हो सकता है ! 

( १४ ) निगोद अवस्थाका क्‍या कुछ विशेष कारण है ! 

(१५ ) सर्व द्रव्य, क्षेत्र आदिकी जो प्रकाशकता है, आत्मा तद्गूप केवलज्ञान-स्वभावी है, या 
निजस्वरूपम अवस्थित निजशानमय ही केवलकज्ञान है ! 

(१६ ) चेतन हीनाधिक अवस्थाकों प्रास॒ करे, उसमें क्‍या कुछ विशेष कारण है! 
निजस्वभावका ! पुद्॒लसंयोगका ! अथवा उससे कुछ भिन्न ही ! 

( १७ ) जिस तरह मोक्षपदर्म आत्मभाव प्रगट हो यदि उस तरह मूलद्रव्य मानें, तो आत्माके 
छोकव्यापक-प्रमाण न होनेका क्या कारण है ! 

( १८ ) ज्ञान गुण है ओर आत्मा गुणी है, इस सिद्धांतों घटाते हुए आत्माको ज्ञानसे 
कर्थचित्‌ मित्र किस अपक्षासे मानना चाहिये ? जडत्वभावस अथवा अन्य किसी गुणकी अपेक्षासे १ 

( १९ ) मध्यम-परिमाणवाली वस्तुकी नित्यता किस तरह संभव है ! 

( २० ) शुद्ध चेतन अनेककी सेख्याका भेद केसे घटित होता है ! 

(२१ ) जीवकी व्यापकता, परिणामीपना, कमसंब्रेध, मोक्षक्षेत्र--ये किस किस प्रकारसे घट 
सकते हैँ ! उसके बिचारे बिना तथारूप समाधि नहीं होती । 

( २२ ) केवलशानका जिनागमम जो प्ररूपण किया है, वह यथायोग्य है ! अथवा बेदास्तमें 
जो प्ररूपण किया है वह यथायोग्य है ! 

( २३ ) मध्यम परिमाणकी नित्यता, क्रोध आदिका पारिणामिक भाव--ये आत्मामें किस 
तरह घटते हैं 

( २४ ) मुक्तिम आत्मा घन-प्रदेश किस तरह है ! 

(१५ ) अभव्यत्व पारिणामिक भावमें किस तरह घट सकता है ! 

( २६ ) छोक असंख्य प्रदेशी है ओर द्वीप समुद्र असंख्यातों हैं, इत्यादि विरोधका किस तरह 
समाधान हो सकता है १ 


कुछ प्रश्नोंका समाधान 


इनमेंसे बहुतेस विकल्पोंके ऊपर, माद्म होता है राजचन्द्रजी “ जैनमार्ग ” नामक निर्बंधर्म 
(६९०-६३१२-३०) विचार करना चाहते थे | कुछ विक्पोका उन्होंने समाधान भी किया हैः--.- 

भगवान्‌ जिनके कहे हुए छोकसंस्थान आदि भाव आध्यात्मिक दृष्टिस सिद्ध हो सकते हैं । 

चक्रवर्तां आदिका स्वरूप भी आध्यात्मिक दृष्टिसे ही समझमें आ सकता है | 

मनुष्यकी ऊँचाई प्रमाण आदिमें भी ऐसा ही है। काल प्रमाण आदि भी उसी तरह घट सकते 
हैं। सिद्धस्वरूप भी इसी भावसे मनन करने योग्य मालूम होता है| 

निगोद आदि भी उसी तरह घट सकते हैं | छोक शब्दका अर्थ आध्यात्मिक है | सर्वज्ञ शब्दका 
समझाना बहुत गूढ़ है| घमकथारूप चरित आध्यात्मिक परिमाषास अलंकृत मादूम होते हैं। जम्बूद्वीप 
आदिका वर्णन भी आध्यात्मिक परिभाषासे निरूपित किया मादूम होता है * । 
का इसी तरह राजचन्द्रजीने आठ रुचक प्रदेदा, चोदह पूर्वधारीका शान, प्रत्याख्यान-दुष्प्रत्याख्यान, 
संन्यास ओर वंशबृद्धि, कर्म ओर ओषघोपचार, ठाणांगके आठ वादी आदि अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्नोंका स्वतंत्र 
बुढ्धिसे समाधान करके अपने जैनतस्वज्ञानके असाधारण पाण्डित्य और विचारकताका परिचय दिया है। 


.. १ देखो ६०६-४९५, ६-२९; ६१३,१४-४९७,८,९-२९६५० ६ ५४ पव ३ » १7१९; ६११३१,१४-४५७,८,९-२९;६५४, ५६, ५ ८-५ ८३ /४-२९, 
$ ६४२-५२०-२५९ 
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मूर्तिफूजनका समथन 


इस संबंधमें यह बात अवश्य ध्यानमें रखने योग्य है कि यद्यपि राजचन्द्रजीके जैनतत्त्वज्ञानका 
अभ्यास जैन स्थानकवासी सम्प्रदायसे शुरू होता है, परन्तु ज्यों ज्यों उन्हें श्वेताम्बर मूत्तिवुजक और 
दिगम्बर सम्प्रदायका साहित्य देखनेको मिलता गया, त्यों त्योँ उनमें उत्तरोत्तर उदारताका भाव आता 
गया । उदाइरणके लिये प्रारंभमें राजचन्द्र मूत्तिपूजाके विरोधी थे, परन्तु आगे चलकर वे प्रतिमाकों मानने 
लगे थे | राजचन्द्रजीके इन प्रतिमापूजनंसंबधि' विचारोंके कारण बहुतसे छोग उनके विरोधी भी हो गये 
थे । परन्तु उन्हें तो किसीकी प्रसन्नता-अप्रसन्नताका विचार किये बिना ही, जो उन्हें उचित ओर न्याय- 
संगत जान पड़ता था, उसीको स्वीकार करना था। राजचन्द्रजीने स्वयं इस संबंधर्म अपने निम्नरूपसे 
विचार प्रकट किये हैं;--“ में पहिले प्रतिमाकी नहीं मानता था, और अब मानने छगा हूँ, इसमें कुछ 
पक्षपातका कारण नहीं, परन्तु मुझे उसकी सिद्धि मालूम हुई, इसलिये मानता हूँ । उसकी सिद्धि होनेपर 
भी इसे न माननेसे पहिलेकी मान्यता भी सिद्ध नहीं रहती, ओर ऐसा होनेसे आराघकता भी नहीं 
रहती । मुझे इस मत अथवा उस मतकी कोई मान्यता नहीं, परन्तु रागद्वेषरहित होनेकी परमाकांक्षा हे, 
और इसके लिये जो जो साधन हों उन सबकी मनसे इच्छा करना, .उन्हें कायसे करना, ऐसी मेरी मान्यता 
है, ओर इसके लिये महावीरकें वचनोंपर पूर्ण विश्वास है।” अन्त राजचन्द्र अनेक प्रमाणोंसि प्रतिमा- 
पूजनकी सिद्धि करनेके बाद, ग्रन्थके “ अन्तिम अनुरोधमें ” अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए लिखते हँ--- 
८८ अब इस विषयको मेंने संक्षेपमें पूर्ण किया । केवल प्रतिमासे ही धर्म है, ऐसा कहनेके लिये अथवा 
प्रतिमापूजनकी सिद्धिके लिये मैंने इस लघुग्रथमे कलम नहीं चलाई। प्रतिमा-पूजनके लिये मुझे जो जो 
प्रमाण माछम हुए, थे भेंने उन्हें संक्षेप कह दिया है। उसमें उचित और अनुचित देंखनेका काम शास््र- 
विचक्षण और न्याय-संपन्न पुरुषोंका है। और बादमें जो प्रामाणिक मालूम हे। उस तरह स्वये चलना और 
दूसरॉँको भी उसी तरह प्ररूपण करना वह उनकी आत्माके ऊपर आधार रखता है। इस पुस्तकको में 
प्रसिद्ध नहीं करता; क्योंकि जिस मनुष्यने एकबार प्रतिमा-पूजनका विरोध किया हो, फिर यदि वही मनुष्य 
उसका समर्थन करे तो इससे प्रथम पक्षवा»के लिये बहुत खेद होता है, ओर यह कटाक्षका कारण होता है। 
में समझता हूँ कि आप भी मेंरे अति थोड़े समय पहहेले ऐसी ही स्थितिमें आ गये थे । यदि उस समय 
इस पुश्तकको में प्रसिद्ध करता तो आपका अपेःकरण अधिक दुखता और उसके दुखानेका निमित्त में ही 
होता, इसलिये मेने ऐसा नहीं किया । कुछ समय बतिनेके बाद मेरे अतश्करणमें एक ऐसा विचार उत्पन्न 
हुआ कि तेरे लिये उन भाईयोंके मनभे संक्लेश विचार आते रहेंगे, तथा तूने जिस प्रमाणसे इसे माना हे, 
वह भी केवल एक तेरे ही द्वृदयम रह जायगा, इसलिये उसकी सत्यतापूरबंक प्रसिद्धि अवश्य करनी 
चहिये । इस विचारकों मेने मान लिया । तब उसमेंसे बहुत ही निमेठ जिस विचारकी प्रेरणा हुईं, उसे 
संक्षेपमें कह देता हूँ । प्रतिमाकी मानो, इस आग्रहके लिये यह पुस्तक बनानेका कोई कारण नहीं है; 
तथा उन छोगोंके प्रतिमाको माननेसे में कुछ घनवान तो हो ही नहीं जाऊँगा। ” 


दिगम्बर-श्वेताम्बरका समन्वय 
राजचन्द्रजीने दिगम्बर-शवेताम्बरका भी समन्वय किया था। उनका स्पष्ट कहना था कि दिग- 
भ्व्र-इवेताम्बर आदि मतदृध्सि सब कब्पना मात्र हैं। राग, द्वेष और अज्ञानका नष्ट होना ही जैनमार्ग हे। 
कविवर बनारसीदासर्जाके शब्द[में राजचन्द्र कहते थेड--- 
घट घट अन्तर जिन बसे घट घट अन्तर जैन | 
मति-मदिराके पानसो मतवारा समुझे न ॥ 
“--अर्थात्‌ घट घटमें जिन बसते हैं ओर घट घटमे जैन बसते हैं, परन्तु मतरूपी मदिराके पानस 
भत्त हुआ जाव इस बातकों नहीं समझता। वे लिखते हैः--' जिससे मतराहित-कदाग्रहरहित-हुआ 


१ २०-१ ३६-२०, 


२8 बेदान्त आदि दशनॉका अभ्यास 


आरंभ कंधााक, ७३५७४ ५७७७४, 4,204 





(टलपल४ 


जाता हो-सच्चा आत्मज्ञान प्रकट होता हो, वही जैनमार्ग हे 6 + ४ जेनघर्मका आदशय-दिगम्बर तथा 
बिताम्बर आचायोंका आशमय-द्रादशागीका आशय-मात्र आत्माका सनातन घर्मप्राप्त करना ही हैं| * 
“दिगम्बर ओर खेताम्बरम तत्त्वदृश्सि कोई भेद नहीं, जो कुछ मेद है वह मतहृश्सि ही है। उनमें कोई 
ऐसा भेद नहीं जो प्रत्यक्ष कार्यकारी हो सके | दिगम्बरत्व-श्वेताम्बरत्व आदि देश, काल और अधिकारीके 
संबंधस ही उपकारके कारण हैं। शरीर आदिके बल घट जानेसे सब॒मनुष्यसे सर्बथा दिसम्बर बृत्तिसे 
रहते हुए चारित्रका निर्वाह संभव नहीं इसलिये शानीद्वारा उपदेश किया हुआ मर्यादापूर्वक श्वताम्बर वृत्तिसे 
आचरण करना बताया गया है। तथा इसी तरह वस्त्रका आग्रह रखकर दिगम्बर वृत्तिका एकात निषेध 
करके वस््र-मूच्छों आदि कारणोंस चारित्रमे शिथिल्ता करना भी योग्य नहीं, इसलिये दिगम्बर वृत्तिसे 
आचरण करना बताया गया है। ' 

राजचन्द्रजी कह्य करंत थे कि, जेनशास््रोंमें नय, प्रमाण, गुणस्थान, अनुयोग, जीवराशि आदिकी 
चर्चा परमार्थके लिये ही बताई है। परन्तु होता है क्या के लोग नय आदिकी चर्चा करते हुए नय 
आदियें ही गुँथ जाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि शास््रेंम जो सात अथवा अनंत नय बताये हैं वे सब 
एक आत्तमार्थ ही के लिये हैं | यदि नय आदिका परमार्थ जीवमेस निकल जाय तो ही फल होता है, नहीं 
तो जीवके| नय आदिका ज्ञान जालूरूप ही हो जाता है, ओर वह फिर अहंकार बढ़नेका स्थान होता है | 

अतएव वास्तवमे नय प्रमाण आदिको लरक्षणारूप ही समझना चाहिये, छक्ष तो केबल एक 
सच्चिदानन्द है।  * 
वेदान्त आदि दशेनोंका अभ्यास 
.._ _राज॑चन्द्रजीका ज्ञान जैनशास््रोततक ही सीमित न रहा, परन्तु उन्होंने योगवासिष्ठ, भाग॑व॑त॑, 
विचांरसागर, मणिरनमाछा, पंचीकरण, शिक्षापत्र, वैराग्यशतक, दासबोध, सुंदराविलास, मेहमुद्गर, 
प्रबोधशतक आदि वेदांत आदि ग्रंथॉँका भी खूब मनन-निदिध्यासन किया था। यद्यपि जान पढ़ता है 
कि राजचन्द्रजीनें बोद्ध, हि साख्य, पातंजल, न्याय, वेशेषिक, रामानुज आदि दर्शनोंका सामान्य परिचय 
पड़दशनसमुचय आदि जन पुस्तकंसे ही प्राप्त किया था; परन्तु उनका वेदान्त दर्शनका अभ्यास बहुत 
अच्छा था। इतना ही नहीं, वेदान्त दशनकी ओर राजचन्द्र अमुक अंशमें बहुत कुछ आकर्षित भी हुए 
थे, ओर बहुतसे जैनसिद्धातोके साथ वेदान्त दर्शनकी उन्होंने तुलना भी की थी । * जैन और बेदान्तंकी 
तुलना करते हुए वे लिखते हैंः--वेदात और जिनसिद्धात इन दोरनोंमें अनके प्रकारसे भेद हैं| 
वैदान्त एक त्ह्मस्वरूपसे सवेस्थितिकों कहता है, जिनागममें उससे भिन्न ही स्वरूप कहा गया है | 
१ देखो ६९५४-६४८-३०; ७३३-६ ८५-३०. 
२ यशोविजयजी भी लिखते हैं;--- 
हे जिहां छगि आतमद्र॑ब्यनु लक्षण नवि जाप्युं। 
तिहाँ छगिं गुणठाणु भछु केम आवे तांण्युँ ॥ 
आतमतत्त विचारिणए ए. आंकणी । 
-आत्मतत्तविचार नयरहस्य सीमंधर जिनस्तवन ३-१. 

है ९४३-५५७,५६६-२९; १८०-२३६-२४. 

४ राजचन्द्रजीका बोद्धर्मका शान आआन्त मालूम होता है। बौद्धधर्मके चार मेद बताते हुए. 
राजचन्द्रजीने माध्यमिक और झत्यवादीको भिन्न भिन्न गिनाया है; जब कि ये दोनों वस्तुतः एक ही हैं। इसी 
तरह वे लिखते हैं कि * शूत्यवादी बौद्धके मतानुसार आत्मा विज्ञानमान्र है,” परन्तु विशानमात्रको विज्ञान- 
वादी बौद्ध ही स्वीकार करते हैं, झून्यवादी तो सत्र च्रूल्य ही मानते हैं--देखो प्‌. ५१८ पर अनुवा- 
दकका फुटनोट, ॥॒ 

५ देखो ५०७-४४९-२८; ५६३-४७४-२९५; ५९६-४९ १-२९; ६१४-४९ ८-२९; 
$.२६-५१३-२९; ६५७,६५८-५८३, ४-२९, ह 

हुँ 
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समयसार पढ़ते हुए भी बहुतसे जीवोंका एक ब्रह्मकी मान्यतारूप सिद्धांत हो जाता है । बहुत सत्सेगंस तथा 
वैराग्य और उपशमका बल विशेषरूपसे बढ़नेके पश्चात्‌ सिद्धांतता विचार करना चाहिये। यदि ऐसा न 
किया जाय तो जीव दूसरे मार्गमें आरूढ़ होकर वेराग्य ओर उपशमसे हीन हो जाता है। एक * ब्रह्मरूप के 
विचार करनेमे बाधा नहीं, अथवा “अनेक आत्मा के विचार करनेमें बाधा नहीं | तुम्हें तथा दूसरे किसी 
मुमुक्षुकों मात्र अपने स्वरूपका जानना ही मुख्य कत्तंव्य है; ओर उसके जाननेके शम, संतोष, विचार 
ओर सत्संग ये साधन हैं। उन साधनोके सिद्ध हो जानेपर और वैराग्य उपशमक्े परिणामकी वृद्धि होनेपर 
ही आत्मा एक है, अथवा “ आत्मा अनेक हैं ' इत्यादि भेदका विचार करना योग्य है। ? ” 


जैनधमके आग्रहसे मोक्ष नहीं 

इससे स्पष्ट मालूम होता है कि अब धीरे घीरे राजचन्द्रजीका लक्ष साम्प्रदायिक आग्रहसे हटकर आह्म+ 
शानकी ओर बढ़ता जा रहा है| इसीलिये राजचन्द्रजीने जगह जगह वैराग्य ओर उपशमके कारणभूत योगवासिए्ठ 
आदि सदूयग्रेथोंक वाचन मनन करनेका अनुरोध किया है | वे साफ लिख देते हैं कि * जब हम वेदान्तके 
ग्रेथॉका अवलेाकन करनेके लिये कहते हैं तब वेदान्ती होनेके लिये नहीं कहते; जब जैन ग्रेथोंका अवलो- 
कन करनेके लिये कहते हैं तब जैन हानेके लिये नहीं कहते | किन्तु वेदान्त और जिनागम सबके अवलोकन 
करनेका उद्देश एक मात्र ज्ञान-प्राप्ति ही है । हालम जैन ओर वेदांती आदिके भेदका त्याग करो । 
आत्मा वैसी नहीं है. | तथा जबतक आत्मामें बेराग्य-उपशम हृढ़रूपस नहीं आते तबतक जैन वेदांत आदिके 
उक्त विचारोंसे चित्तका समाधान होनेके बदले उल्टी चचलता दी होती है, और उन विचारोंका निर्णय 
नहीं होता, तथा चित्त विक्षिप्त होकर बादम यथाथरूपसे वेराग्य-उपशमकेा धारण नहीं कर सकता  । 
इतना ही नहीं, इस समय राजचन्द्र सूजकृताग आदि जैन शासत्रोंकी भी कुलधर्मकी वृद्धिके लिये पढ़नेका 
निषेध करते हैं। ओर वे इन ग्रंथोंके भी उसी भागकी विशेषरूपसे पठन करनेके लिये कहते हैं जिनमें 
सत्पुरुषोंके चरित अथवा वेराग्य-कथा आदिका वर्णन किया गया हो; और वे यहाँतक लिख देते हैं कि 
४ जिस पुस्तकसे वैराग्य-उपशम हो, वे ही समकितदृष्टिकी पुस्तक हैं। * 

धीरे धीरे राजचन्द्र्जका अखा, छोटम, प्रीतम, कबीर, सुम्दरदास, मुक्तानन्द, धीरा, सहजानन्द, 
आनन्दघन, बनारसीदास आदि संत कावयेंकी वाणीका रसस्वादन करनेको मिछा . और इससे उनका 
माध्यस्थभाव-समभाव-इतना बढ़ गया कि उन्‍होंने यहाँ तक लिख दिया-- में किसी गच्छमें 
नहीं, परन्तु आस्मामें हूँ। तथा “ जैनधर्के आग्रहसे ही मोक्ष है, इस मान्यताकों आत्मा बहुत समयसे 
भूल चुकी है। ' . * सब शास्त्रोंकी जाननेका, क्रियाका, शानका, योगका ओर भक्तिका प्रयोजन 
निजस्वरूपकी प्रासि करना ही है। चाहे जिस मार्गसे ओर चाहे जिस दर्शनसें कल्याण होता हो, तो फिर 
मतमतातरकी किसी अपक्षाकी शोध करना योग्य नहीं।  “ मतभेद रखकर किसीने मोक्ष नहीं पाया; ' 
इसलिये ““ जिस अनुप्रेक्षास, जिस दर्शनसे ओर शानसे आत्मत्व प्राप्त हो वही अनुप्रक्षा, वही दर्शन और 
वही ज्ञान सवोर्परि है। ” “ प्रत्येक सम्प्रदाय अथवा दशनके महात्माओका लक्ष एक “सत्‌ ” ही है । 


वाणीसे अकथ्य होनेसे बह गँगेकी अणीसे समझाया गया है; जिससे उनके कथनमे कुछ भेद मालूम होता 


टीन ञ 
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रद सब धर्माका मूंल आत्मंधम 





है; वास्तव उसमें भेद नहीं | जबतक जीवको अपन मतका आग्रह है, तबतक उसका कल्याण नहीं 
होता । कोई जैन कहा जाता हो, और मतंसे अस्त हो तो वह अद्वितकारी है--मतरद्दित ही ह्वितकारी 
वेष्णन, बौद्ध, अ्ेताम्बर, दिगम्बर चाहे कोई भी हो, परन्तु जो कदाग्रहरहित भावसे, शुद्ध 
आवरणेको घटावेगा कल्याण उसीका होगा, इत्यादि विचारोंकों राजचन्द्रजीने जगह जगह प्रकट किया है 


सब धर्मोका मूल आत्मधम 
इस समय राजचन्द्र सब घर्मोंका मूल आत्मधर्म बताते हैं, ओर वे स्पष्ट कह देते हैं:-- 
भिन्न भिन्न मत देखिये भेद दृष्टिनो एह | एक त्तना मूल्ठमां व्याप्या मानो तेह ॥| 
तेह तत्वरूप वृक्षनु आत्मधर्म छे मूल | स्वभावनी सिद्धि करें, धर्म तेज अनुकूछ ॥ 
--अर्थात्‌ जगतमेँ जो मिन्न मित्र मत दिखाई देते हैं, वह केवल दृष्टिका भेद मात्र है। इन सबके 
मूंढमें एक ही तत्त्व रहता है, और वह तत्त्व आत्मघर्म है। अतएव जो निजमभावकी सिद्धि करता है, 
वही धर्म उपादेय है। विशाल्ष्टे राजचन्द्र कहा करते थे “ विचारवुं जिन जेबु, रहेवुं वेदांती जेबु 
अथोत्‌ जिनके समान विचारना चाहिये ओर वदांतीके समान रहना चाहिये । एकबार राजचंन्धजीन 
वेदमत ओर जैनमतकी तुलना करते हुए निम्न शब्द कहे येः--““ जैन स्वमत अने वेद परमत एवुं अमारी 
दृष्टिमां नथी | जैनने संक्षेपीए तो ते जैनज छे । अने अमने तो कई लछांत्रों भेद जणातों नथी /“-- अथाीत्‌ 
जैन स्वमत है ओर वेद परमत है, यह हमारी दृष्टि नहीं है | जेनको संक्षिप्त करें तो वह वेदमत है, और 
वेदमतको विस्तृत करें तो वह जैनमत है | हमें तो दोनोंमें कोई बढ़ा भेद मालूम नहीं होता। इन्हीं 
माध्यस्थ सम्प्रदायातीत विचारोंके कारण राजचन्द्रजीने सब संतोंके साथ मिलकर उच्च स्वरसे गाया था कि 
: ऊँच नीचनो अंतर नथी समज्या ते पाम्या सद्गति “--अथीत्‌ सद्गति प्राप्त करनेमें--मोक्ष प्राप्त करने में- 
ऊँच-नीचका, गच्छ-मतका, तथा जाति ओर वेषका कोई भी अंतर नहीं; वहाँ तो जो हरिकों निष्काम- 
भावसे भजता है, वह हरिका हो जाता है। इसलिये राजचन्द्रजीने कह्य भी हैः--- 
+* निर्दोष सुख निर्दोष आनंद ल्‍ये गमे त्यांथी मत्ठे | 
..ए, दिव्यशक्तिमान जेथी जेजिरिथी नीकछ्े ॥ 
--अथांत्‌ जहाँ कहींसे भो हो सके निदोष सुख ओर निर्दोष आनन्दको प्राप्त करो 
केवल यही रवंखो जिससे यह दिव्यशक्तिमान आत्मा जंजीरोंसे--बंधनसे--निकल सके | 


इ्वरभाक्ति सवॉपरिमागे 
यहा यह बात विशेष ध्यानमें रखने योग्य है कि राजचन्द्रजीकी विचारोत्कान्तिकी यहीं इतिश्री 
नहीं हो जाती। परन्तु वे इससे भी आग्रे बढ़ते हैं।और इस समय “ ईश्वरेच्छा, ” “ हरिकृपा, 


,१) ॥५२-१६१२-२९२१, हर 
२ हरिभद्रसूरिने भी इसी तरहके मिलते जुलते विचार प्रकट किये हैं:--- 
द श्रोतव्यों सोगतो घर्मः कर्त्तव्यः पुनराहतः |... 
वैदिको व्यवद्दत्तव्यों ध्यातव्यः परमः शिवः ॥ 
......_ --अथ्थांत्‌ बौद्धधर्मका श्रवण करना चाहिये, जैनधर्मका आचरण करना चाहिये, वैदिकघर्मको 
- व्यवहार्म छाना चाहिये, और शैबधमका ध्यान करना चाहिये 
श्रीयुत दामजी केशवजीके संग्रहमें एक मुम॒क्षुके लिखे हुए राजचन्द्र-बृत्तांतके आधारसे। 
... यें विचार राजचन्द्रजीनें कुछ अजेन साधुओँके समक्ष प्रकट किये थे; ये साधु एकदम आकर जैनघमकी 
.. निनन्‍्दा करने छगे थे... हि 
.. ४ छोडी मत दर्शन तणो आग्रह तेम विकल्प | कहो मार्ग आ साधशे जन्म तेहना अल्प ॥ 
.. जातिबेषनो भेद नहीं कह्मों मार्ग जो कोय | साथे ते माक्ते लह्े एमां मेद न कीय ॥ 


. आंत्मसिद्धि १०५-७, 7. ६१७. 
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राजचन्द्र ओर उनका संक्षित परिचय २७ 





: दीनबंधुका अनुग्रह आदि शब्दोंका जगह जगह उल्लेख करते हैं; ईश्वरपर विश्वास रखनेको 
एक सुखदायक मार्ग ” समझते हैं; तथा “हरिदशन ” के लिये अत्यंत आतुरता प्रकट करते 
हैं। वे अपने आपको हरिके लिये समर्पण कर देते हे, ओर यहाँतक लिख डालते हैं 
कि “ जबतक ईश्वरेनछा न होगी तबतक हमसे कुछ भी न हो सकेगा । एक तुच्छ तृणके दो 
टुकड़े करनेकी भी सत्ता हममें नहीं है।” इस दया ईश्वरभक्तिको स्वोपरिमार्ग बताते हुए 
राजचन्द्रजीने जो अपनी परम उल्लासयुक्त दशाका वर्णन किया है, उसे उन्हींके शब्दौमें सुनियेः---(* आज 
प्रमातसे निरंजनदेवका कोई अदभुत अनुग्रह प्रकाशित हुआ है। आज बहुत दिनसे इच्छित परामक्ति 
किसी अनुपमरूपसे उदित हुई है। श्रीभागवतमें एक कथा है कि गोपियाँ भगवान्‌ वासुदेव ( कृष्णचन्द्र ) 
को दहीकी मटकीमें रखकर बेचनेके लिए. निकली थीं। वह प्रसंग आज बहुत याद आ रहा है। जहाँ अमृत 
प्रवाहित होता है वही सहसदल कमल है, ओर वहीं यह दहीकी मठकी है, और जो आदिपुरुष उसमें 
विराजमान हैं, वे ही यहाँ भगवान्‌ वासुदेव हैं। सत्पुरुषकी चित्तवृत्तिरूपी गोपीकी उसकी प्राप्ति होनेपर वह 
गोपी उल्लासमें आकर दूघतरी किन्हीं मुमुक्षु आत्माओँसे कहती है कि “ कोई माधव लो हाँरे कोई माधव 
ले “-अर्थात्‌ वह वृत्ति कहती है कि हमें आदिपुरुषकी प्राप्ति हो गई है, और बस यह एक ही प्राप्त 
करने योग्य है, दूसरा कुछ भी प्राप्त करनेके योग्य नहीं। इसलिये तुम इसे प्राप्त करो । उल्लासमें वह 
फिर फिर कहती जाती है कि तुम उस पुराणपुरुषकों प्राप्त करो ओर यदि उस प्राप्तिकी इच्छा अचल 
प्रेमसे करते हो तो हम तुम्हें इस आदिपुरुषको दे दें। हम इसे मठकीमें रखकर बेचने निकली हैं, योग्य 
ग्राहक देखकर ही देती हैं। कोई ग्राहक बनो, अचल प्रेमसे कोई ग्राहक्क बनों, तो हम वासुदेवकी 
प्रासि करा दे । हे 


मटकीमें रखकर बेचने निकलनेका गूढ़ आशय यह है कि हमें सहखदल कमलमें वासुंदेव 
भगवान्‌ मिल गये हैं| दहीका केवल नाम मात्र ही है। यदि समस्त सृष्टिको मथकर मक्खन निकालें तो 
केवछ एक अम्ृतरूपी वासुदेव भगवान्‌ ही निकलते हैं। इस कथाका असली सूक्ष्म स्वरूप यही है। किन्तु 
उसको स्थूछ बनाकर व्यासजीने उसे इस रूपसे वर्णन किया है, और उसके द्वारा अपनी अद्भुत मक्तिका 
परिचय दिया है। इस कथाका और समस्त भागवतका अक्षर अक्षर केवल इस एकको ही प्राप्त करनेंके 
उद्देशसे मरा पड़ा है; और वह ( हमें ) बहुत समय पहले समझमें आ गया है। आज बहुत ही ज्यादा 
स्मरणमें है। क्योंकि साक्षात्‌ अनुभवकी प्राप्ति हुई है, और इस कारण आजकी दशा परम अद्भुत है। 
ऐसी दशास जीव उन्मत्त हुए बिना न रहेगों। तथा वासुदेव हरि जान बूझकर कुछ समयके लिये अन्तर्घान 
भी हो जानेवाले लक्षणोंके घारक हैं, इसलिये हम असंगता चाहते हैं, ओर आपका सहवास भी असंगता 
ही है, इस कारण भी वह हम विशेष प्रिय है । 

यहाँ सत्संगकी कमी है, ओर विकट स्थानमेँ निवास है | हरि-इच्छापूवंक ही घूमने फिरने- 


१ १६-२४५-२४. 
२ पराभक्तिका वर्णन सुंदरदासजीने इस तरह किया है;-- 
श्रवण बिनु धुनि सुने नयनु बिनु रूप निहारे। रसना बिनु उच्चेरे प्रशोसा बहु विस्तारे ॥ 
तत्य चरन बिनु करें हस्त बिनु ताल बजावे। अंग बिना मिलि संग बहुत आनंद बढाव ॥ 
बिनु सीस नवे जह्ँ सेब्यकी सेवकभाव लिये रहे | मिलि परमातमसों आतमा पराभक्ति सुंदर कहे ॥ 
““शानसमुद्र २-५१, 
३ सुदरदासजी इस दशाका वर्णन निम्न प्रकारंस किया है;--- 
प्रेम लग्यों परमेश्वरसों तब, भूलि गयो सिगरो घरु बारा। 
ज्यों उनमत्त फिरें जितहीं तित, नेक रही न शरीर संभारा। 
सस्‍्वास उसास उठे सब रोम, चले हग नीर अखंडित धारा । 
सुंदर कौन करे नवधा विधि छाकि पर्यों सस पी मतवारा || --ज्ञानसमुद्र २-३९, 


२८ जगत्‌का अधिष्ठान हरि 








की वृत्ति रखी है। इसके कारण यद्यपि कोई खेद तो नहीं, परन्तु भदका प्रकाश नई| किया जा सकता, 
यही चिन्ता निरंतर रहा करती है | शी  म 

अनेक अनेक प्रकारस मनन करनेपर हम यही हढ़ निश्चय हुआ कि भक्ति ही स्वोर्परि सास 
है; और वह ऐसी अनुपम वस्तु है कि यदि उसे सत्पुरुषके चरणोंके समीप रहकर की जाय तो बह क्षणमर- 
में मोक्ष दे सकती है | ? 


जगव॒का अधिष्ठान हरि 

राजचन्द्र यहींतक नहीं ठदस्ते | वे तीर्थकरतकको नहीं छोड़ते, और जैनदर्शनके मद्ान्‌ 

उपासक ह्वोनेपर भी वे स्पष्ट लिखते हैं कि “इस जगतूका कोई अधिश्ठानै, अर्थात्‌ * जिममेंस वस्तु उसन्न हुई 
हो, जिसमें वह स्थिर रहे, और जिसमें वह लूय पांव “---अवश्य होना चाहिये | यह रहा बह अप्रकट 
पत्र;-- “ जैनकी बाह्य शैली देखनेपर तो हम ८ तीर्थकरकी सम्पूर्ण शान दही यह कहते हुए. श्रातिर्भ 
पढ़ जाते हैं। इसका अथे यह है कि जैनकी अतर्शैी दूसरी होनी चाहिये। कारण कि इस जगतुका 
८ अधिष्ठान * के बिना वर्णन किया है, ओर वह वर्णन अनेक प्राणी -विचक्षण आचार्योका भी श्रातिका 
कारण हुआ है। तथापि यदि हम अपने अमिप्रायके अनुसार विचार करत हैं ते ऐसा लगता है कि 
तीर्थकरदेवकी आत्मा ज्ञानी होनी चाहिये | परन्तु तत्कालावैषयक जगतके रूपका वर्णन किया है और 
लोग सब कालम ऐसा मान घेठे हैं, जिससे श्रातिम पढ़ गये हैं। चादे जे। दे परन्तु इस कालमें अनधरममें तीर्थ- 
करके मार्गको जाननेकी आकाक्षावाले प्राणियोंका होना दुर्लभ है। कारण कि एक तो चट्टानपर चढ़ा हुआा 
जद्दाज-ओर वह भी पुराना--यह भयंकर है| उसी तरह जैनदशनकी कथनी घिस जानेले_ ' अधिष्ठान ? 
विषयक शभ्रातिरूप चद्टानपर वह जहाज चढ़ा है--जिससे वह सुखरूप नहीं हो सकता | यह हमारी बात 
प्रत्यक्ष प्रमाणस. मालूम होगी। तीथंकरदेवके संबंध हमें बारंबार विचार रहा करता है कि उन्होंने 
इस जगतूका “ अधिष्ठान 'के बिमा वर्णन किया है---उसका क्‍या कारण ? क्‍या उसे * अधिष्ठान'का शान 
नहीं हुआ होगा ! अथवा “ अधिष्ठान ' होगा ही नहीं ! अथवा किसी उद्देशसे छिपाया होगा ? अथवा 
कथनभेदसे परंपरासे समझमें न आनेसे अधिष्ठानविषयक्र कथन लूय हो गया होगा ! यह विचार हुआ 
करता है। यद्यपि तीर्थकरको हम महान्‌ पुरुष मानते हैं; उसे नमस्कार करते हैं; उसके अपूर्व गुणके 
ऊपर हमारी परम भक्ति है; ओर उससे हम समझते हैं कि अधिष्ठान तो उनका जाना हुआ था, पर>न्तु 
लेगोने परंपरासे मागेकी भूलसे लय कर डाला है | जगत्‌का कोई अधिष्ठान हैना चाहिये--ऐसा बहुतसे 
महात्माओंका कथन है, ओर हम भी यही कहंते हैं कि अधिष्ठान है---और वह अधिष्ठान हरे भगवान्‌ 
हैं-जिसे फिर फिरसे हृदयदेशमभ चाहते हैं । 

तीर्थकरदेवके लिये सख्त शब्द लिखे गये हैं, इसके लिये उसे नमस्कार। ” * 

१ १७४-२ ३२-२४, क्र 

२ अखाने भी ईश्वरको अधिष्ठान बताते हुए. “ अखे गीता ” में लिखा है;--- 

अधिष्ठान ते तमे स्वासी तेणे ए चाल्युं जाय | 
अणछती जीव हुं हुं कर पण भेद न प्रीछे प्राय | कडवुँ १९-९. 

३ जननी बाह्य शैली जोता तो अमे तीर्थकरने सम्पूर्ण ज्ञान हेय एम कह्देता आ्रातिमा पडीए 
छीए. आनो अथे एवो छे के जैननी अंतशैली बीजी जोइए. कारणके * अधिष्ठान ” बगर आ जगतने 
वर्णव्युं छे; अने ते वर्णन अनेक प्राणोओ--विचक्षण आचार्योने पण अआ्रातिनुं कारण थयुं छे, तथापि 
अभे अमारा अमिप्रायप्रमाणे विचारीए छीए. तो एम लागे छे के तीर्थकरदेब तो ज्ञानी आत्मा होवा 
जोइए; परन्तु ते काव्परत्वे जगतनुं रूप वर्णव्युं छे, अने लोको सर्वकाछ एबुं मानी बेठा छे; जेथी अ|तिमां 
पच्या छे, गमे तेम हो पण आ काठमां जैनमा तीर्थकरना मार्गने जाणवानी आकांक्षावाब्दों प्राणी थवों 
दुछूम संभव छे; कारणके खराबे चंढेल् वह्ाण-अने ते पण जुनु--ए. भयेकर छे, तेमज जैननीं कथनी 
घ॒ताई जई---' अधिष्ठान ” विषयनी अ्रातिरूप खरांबे ते वह्मण चढ़थुं छे---ज़ेथी सुखरूप थबुं संभवे नहीं, 








का 00००४ 


री 


राजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय २५९, 





आत्मेविकासकी उच्च दशा 

राजचद्धजी इस समय “ अथाह ब्राह्मी वेदना _ का अनुभव करते हैं। तत्वशानकी गुफाका दर्शन 
कर वे अल्खलय -- ब्रह्मसमाधि ? में लीन हो जाते हैं। घर्मच्छुक छोगोंका पत्र-व्यवहार उन्हें 
बंधनरूप हो उठता हैं; स्याद्वाद, गुगस्थान आदिकी ' प्िर घुमा देनेवाली ” चचाओंसे उनका चित्त विरक्त 
हो जाता है; ओर तो और वे अपना निजका भान भूछ बैठते हैं; अपना मिथ्यानामधारी, निमित्तमात्र, अव्य- 
क्तदशा, सहजस्वरूप आदि शब्दोंस उल्लेख करते हैं; और कभी तो उल्लासमें आकर अपने आपको ही नम- 
स्कार कर लेते हैं। आत्मदशार्भे राजचन्द्र इतने उन्मत्त हो जाते हैं कि वे सर्वगुणसम्पन्न भगवानतकर्म भी 
दोष निकालते हैं; और तीर्थंकर बननेकी, केवछशान पानेकी, और मोक्ष प्राप्त करनेतककी इच्छासे निरपुँह 
हो जांत हैं | कबीर आदि संतोंके शब्दोमें राजचन्द्रकी यह * अक्रथ कथा कहनेस कह्दी नहीं जाती और 
लिखनेसे लिखी नहीं जाती!। उनके चित्तकी दशा एकदम निरंकुश हो जाती है। इस अव्यक्त दशाममें “उन्हें 
सब कुछ अच्छा छगता है ओर कुछ भी अच्छा नहीं छगता। ? उन्हें किसी भी कामकी रुमृति अथवा 
खबर नहीं रहती, किसी काममें यथोचित उपयोग नहीं रहता, यहाँतक कि उन्हें अपने तनकी भी सुध बुध 
नहीं रहती । कबीर साहबने इसी दशाका “ हरिरिस पीया जानिये कबहूँ न जाय खुमार। मैंमन्ता घूमत फिरें 
नाहीं तनकी सार “---कहकर वर्णन किया है | राजचन्द्रजीकी यह दशा जरा उन्हींके शब्दोंमें सुनियेः--- 
८४ एक पुराण-पुरुष और पुराण-पुरुषकी प्रेम संपत्ति बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं छगता। 
हमें किसी भी पदाथमें बिलकुल भी रुचि नहीं रही; कुछ भी प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं होती; व्यवहार 
कैसे चलता है, इसका भी भान नहीं; जगत्‌ किस स्थितिमेँ है, इसकी भी स्थृति नहीं रहती; शत्रु-मित्रमें 
कोई भी भेदभाव नहीं रहा; कोन शन्रु और कोन मित्र है, इतकी भी खबर रखी नहीं जाती; हम देहघारी 
हैं या और कुछ, जब यह याद करते हैं तब मुश्किलते जान पाते हैं; हमें क्या करना है, यह किसीकी भी 


आ अमारी वात प्रत्यक्ष प्रमाणे देखशे, तीथकरदेवना संब्रेघमा अमंने वारंवार विचार रह्मा करे छे के 
तेमणे “ अधिष्ठान ” वगर आ जगत वर्णव्युं छे--तेनुं ण्ल कारण ! शु तेने * अधिष्ठान ' नुं ज्ञान नहीं थयुं 
होय ! अथवा “अधिष्ठान ' नहींज होय--अथवा कोई उद्देशे छुपाव्युं हशे ! अथवा कथनमेंदे परंपराये 
नहीं समज्याथी “ अधिष्ठान ' विषेनु कथन लय पाम्युं हशे ! आ विचार थया करे छे, जोके तीथ्थकरने 
अमे मोटा पुरुष मानीए छीए; तेने नमस्कार करीए छीए; तेनां अपूर्वे गुण ऊपर अमारी परम भाक्ति छे; 
अने तेथी अमे घारीए छीए के अधिष्ठान तो तेमणे जाणेहु--पण लोकोमे परंपराए, मार्गनी भूलथी लय 
करी नाख्युं । जगत्‌नुं काई अधिष्ठान होबु जोइए--एम घणा खरा महात्माओनुं कथन छे, अने अमे पण 
एमज कहीए छीए के अधिष्ठान छे--भने ते अधिष्ठान हरी भगवान्‌ छे--जेने फरी फरी ह्ृदयदेशमां 
जाइए, छीए.. 

तीर्थकरदेवने मांठे सखत शब्दो छखायो छे, मांटे तेने नमस्कार: 
--यह पत्र, पत्रांक १९१ का ही अश है। इस पत्रका यह भाग ' श्रीमद्‌ राजचन्द्र के अबतक प्रकाशित 
किसी भी संस्करणमें नहीं छपा। यह मुझे एक सजन मुमुक्षुकी कृपासे प्राप्त हुआ है-- 
इसके लिये लेखक उनका बहुत आमभारी है। इस पतन्नसे राजचन्द्रजीके विचारोंके संबंधर्म बहुत कुछ 
स्प्शीकरण होता है । 

१ देखो ५६-१६४-२१; ९३-१९०-२३. 

२ आनन्दघनजीने भी अपने आपको आनन्दघनचोबीसी ( १६-१३ ) में एक जगह 
नमस्कार किया हैः--- 

अहो अहो हुं मुजने कहु नमो मुज नमो मुज रे। 
अमित फछ् दान दातारनी जेहनी भेट थई तुज २ ॥ 
३ १४४-२६१५-२ ३. 
४ देखो १६१-२२६-२४; १८४-२१९५-२४; २३९-२६७-२४५ 


३० आत्मविकासकी उच्च दशा 

समझमें आंगे जैसा नहीं है। हम सभी पदार्थोसे उदास हो जानेसे चाहे जेले प्रवर्णते हैं, रत नियमका 
कोई नियम नहीं रक्खा; भदभावका कोई भी प्रसंग नहीं; हमने अपनेंस विमृस् गंगतूम कुछ भी माना नहीं 
हमारे सन्मुख ऐसे सत्संगीके न मिलनेसे खेद रहा करता है; संपात्ति भरपूर है, इसाडये संप्लिकी इच्छा नहीं, 
शब्द आदि अनुभव किये हुए विषय स्मृतिमें आ जानेके कारण--अथबा चाह दा इबरेच्छा कहो-+- 
परन्तु उसकी भी अब इच्छा नहीं रही; अपनी इच्छासे ही थोड़ी ही प्रश्कत्ति की जाती है दृर्की हक 
क्रम जैंत चलाता है वैसे ही चलते चले जाते हैं। द्वदय प्रायः झू्य जैसा दो गया है; पचों इन्द्रियोँ 
झूत्यरूपसे ही प्रदृत्ति करती हैं; नय-प्रमाण बंगेरह शास्त्र-मेद याद नहीं आते; कुछ भा बचिनर्मे वित्त नह 
लगता; खानेकी, पीनिकी, पेठनेकी, सेनेकी, ओर बोलनेकी इत्तियाँ सत्र अपनी अपनों इच्छानुसार ह्वाती 
हैं; तथा हम अपने स्वाधीन हैं या नहीं, इसका भी यथायोग्य भान नहीं रहा | 

इस प्रकार सब तरहसे विचित्र उदासीनता आ जानेसे चाहे जैसी प्रवृत्ति है जाया करती है | 
एक प्रकारसे पूर्ण पागलपन है; एक प्रकारत उस पागलपनको कुछ छिपाकर रखते हैं; और जितनी 
मात्राम उस छिपाकर रखते हैं, उतनी ही हानि है। योग्यरूपसे प्रजृत्ति हो रही है अथवा अयोग्यरूपसे, 
इसका कुछ भी हिसाब नहीं रखा । आदि-पुरुषम एक अखंड प्रमके सिवाय दूसरे मोक्ष आदि पदा- 
थोंकी भी आकांक्षाका नाश हो गया है। इतना सब होनपर मी संतोषजनक उदार्सानता नहीं भाई, एसा 
मानते हैं । अखेड प्रेमका प्रवाह तो नशेके प्रवाह जैसा प्रवाहित होना चाहिये । परन्तु बैसा प्रवाहित नई 
हो रहा, ऐसा हम जान रहे हैं; ऐसा करनेते वह अखंड नशेका प्रवाह प्रशाहित होगा ऐसा 
निश्चयरूपसे समझते हैं । परन्तु उसे करनेमें काछ कारणभूत हो गया है। और इन सबका दोष हमपर है 
अथवा हरिपर, उसका ठीक ठीक निश्चय नहीं किया जा सकता | इतनी अधिक उदासीनता होनेपर भी 
व्यापार करत हैं, लेते हैं, देते हैं, लिखते हैं, बाँचते हैं, निभाते जा रहे हैं, खेद पाते हैं, हंसते भी हैं, जिसका 
ठिकाना नहीं, ऐसी हमारी दशा है; ओर उसका कारण केवल यही है कि जब्रतक हरिकी सुखद इच्छा 
नहीं मानी तबतक खेद मिटनेवाला नहीं | यह बात समझमें आ रही है, समझ भी रहे हैं, और समझेंगे 
भी, परन्तु सर्वत्र हरि ही कारणरूप है । 

हमारा देश हरि है, जाति हरि है, काल हरि है, देह हरि है, रूप हरे है, नाम हरि है, 
दिशा हरि है, सब कुछ हरि ही हरे है। ओर फिर भी हम इस प्रकार कारबारम लगे हुए हैं। यह 
इसीकी इच्छाका कारण है। ” 

इससे मालूम होता है कि राजचन्द्र एक पहुँचे हुए संत ( )५ए४॥0 ) ये। उन्होंने कबीर, 
दादू, प्रीतम, आनन्दघन आदि संतोकी तरह उस “'अवाड्रमानसगोचर' सहजानन्दकी उच्च दशाका अनुभव 
किया था, जिसका डपनिषद्के ऋषियों-मुनियोंसे लगाकर पूर्व ओर परश्चिमके अनेक संतों और विचारकोंने 
जगद जगह बखान किया है। स्वामी विवेकानन्दने इस दशाका निम्न प्रकारस वर्णन किया है;--- 

पएशछ878 70 ९०३ 704, शव एछ 008 फांफत ज़0778, ते९8॥0088, 709 
(707 ॥6870887688, 00]०७॥06858, 000॥]688... 00 6 ४प शीपा6३ 078 ईएो! 
शीपर2७॥0७, धार ज़6770ण 0प्राउइशैए९४--०७ छशाएदेवश ॥68 7"0गातर ।8 प8 &#--- 


(007 ज्ञ% ज़र6 0एप्रए 808, (768, गगा074 07700070, 00860 [70॥0 ४06 गि७ 
बाते ॥8 ००॥ए498 0 200व छत ७श बा।02०४0०१, वे 70000698) छा) ॥9 &(१७0 


०९ (7#रएथ४क 500--अथौत्‌ उस दशामे अहंभावका विचार नहीं रहता, परन्तु मन इच्छारदवित 
होकर, चेचलताराहित होकर, प्रयोजनर्रहत होकर और दरीररहित होकर काम करता है। उस समय 
सत्य अपने पूर्ण तेजसे देदीप्यमान होता है,ओर हम अपने आपको जान लेते हैं। क्योंकि समाधि हम सबने 
१ २११७-२५४-२४; तुलना करो;--- 
हरिमय सब देखे ते भक्त, ज्ञानी आपे छे अव्यक्त | 
अददनिश मन जो वेध्यु रहे, तो कोण नंदे ने कोने कहे || 
वण पामे बकवादज करे ग॒ढे ग़जेना अखा उतरे--अखाना छप्पा वेषविचार अंग ४५५६ 
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रशाजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय रे 





अव्यक्तरूपसे मौजूद रहती है। क्योंकि हम वास्तव स्वार्धीन हैं, अमर हैं, सर्वशाक्तिमान हैं, परिमितसे 
प्रथक्‌ हैं, सत्‌ और असतके भेदसे पर हैं, तथा आत्मा ओर परमात्मासे अमिन्न हैं। बौद्ध, जैन, 
ईसाई, मुसछमान आदि सभी धर्मोंके ग्रन्थकारोंने इस दशाका भिन्न भिन्न रूपमें वर्णन किया है । 
निस्मन्देह .. राजचन्द्र आत्मविकासकी उच्च दशाको पहुँचे हुए थे; और जान पड़ता है इसी दशाको 
उन्होंने ' शुद्धसमकित * के नामसे उल्लेख किया है। वे लिखंते हैं:--- 

आओगणीसे ने सुडतालीसे समकित शुद्ध प्रकाश्यु रे | 

श्रुत अनुभव वधती दशा निजस्वरूप अवभास्युं रे ॥ ु 
इंस पद्ममं उन्होंने संवत्‌ १९४७ में, अपनी २४ वर्षकी अवस्थामें श्रुत-अनुभव, बढ़ती हुई दशा, 
और निजस्वरूपके भास होनेका स्पष्ट उल्लेख किया है । 


[के हर 
राजचन्द्रजाका ढखसग्रह 

श्रीमद्‌ राजचन्द्रने अपने ३३ वर्षके छोटेसे जीवनमें बहुत कुछ बाँचा ओर बहुत ही कुछ लिखा। 
यद्यपि राजचन्द्रजके लेखें।, पत्रों आदिका बहुत कुछ संग्रह  श्रीमद्‌ राजचन्द्र ' नामक ग्रंथ आ गया है । 
परन्तु यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि अभी राजचन्द्रजीके पत्रों आदिका बहुतसा भाग और भी मौजूद 
है । और इस भागर्म कुछ भाग तो ऐसा है जिससे राजचम्द्रजीके विचारोंके संबंधर्मं बहुतसी नई 
बातोंपर प्रकाश पड़ता है, ओर तत्संबेधी बहुतसी गुत्यियाँ। सुलझता हैं। राजचन्द्रजीके लेखोंकों सामान्य* 
तया तीन विभागोंमें विभक्त किया जा सकता है। प्रथम भागमें राजचन्द्रजीके विविध पत्रोंक्रा संग्रह आता 
है; जिन्हें राजचन्द्रजीने मिन्न मिन्न अवसरापर मुमुक्षुआकी तत्त्वज्ञानकी पिपासा श्ञान्त करनेके लिये लिखा 
था । इन पन्नोमेंसे कुछ थोड़ेसे खास खास पत्र पहिले उद्धुत किये जा चुके हैं | राजचन्द्रजीके पत्नोंसि--- 
खासकर जिसमें गांधीजीने राजचन्द्रजीत सत्ताइस प्रश्नोंका उत्तर माँगा है--गांधीजीको बहुत शांति मिली 
थी, और वे हिन्दुधर्ममें स्थिर रह सके थे, यह बात बहुतसें लोग जानते हैं। राजचन्द्रजीके लेखोका दूसरा 
भाग निजसबंधी है। इन पत्नोंके पढ़नेसे मारूम होता है कि राजचन्द्र अपना सतत आत्तमनिरीक्षण ( 80७ 
878 ए»9 ) करनेमें कितने सतर्क रहते थे | कहीं कहीं तो उनका आत्मनिरीक्षण इतना स्पष्ट और सूक्ष्म 
होता था कि उसके पढ़नेंस सामान्य छोगोंको उनके विषयंम भ्रम हो जानेकी संभावना थी। इसी कारण 
राजचन्द्रजीकी अपना अतःकरण खोलकर रखनेके लिये कोई योग्य स्थल नहीं मिलता था। बहुत करके 
राजचन्द्रजीने इन पत्रोंको अपने महान्‌ उपकारक सायला निवासी श्रीयुत सोमागभाईको ही लिखा था। 
इस प्रकारका साहित्य अपनी भाषाओंमें बहुत ही कम है। इसमें सन्देह नहीं ये समस्त पत्र अत्यंत 
उपयोगी हैं, ओर राजचन्द्रजीको समझनेके लिये पारदर्शकका काम करते हैं। अनेक स्थलेपर राज- 
चन्द्रजीने अपनी निजकी दशाका पद्ममें भी वर्णन किया है | इसके अतिरिक्त इस संबंध राजचन्द्रजीकी 
जो < प्राइवेट डायरी ” ( नॉधपोथी ) हैँ---जिन्हें राजचन्द्रजी व्यावह्वरिक कामकाजंस अवकाश मिलते ही 
लिखेने बेठ जाते थे--बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। राजचन्द्रजीकी जो समय समयपर नाना तरहकी 


अल आल अल नल महक बनकर मर ा॥२३०७३३७७७७७७७७/शशशआआ७७७७७७७७७७७७७७७४७७७७एएए 


१ विवेकानन्द+-राजयोग लून्डन १८९६. 

२ देखो अमेरिकाके प्रसिद्ध मनोवेजशञानिक विलियम जेम्सकी 76 ए५४४०४०७ 0 
७॥82078 ट७ए०7०७७ नामक पुश्तकमें (०४४४४७77 नामक प्रकरण; तथा र्चिड मोरिस ब्युककी 
(7208770 (207800787689 १९०५, 

३ इस भागमेंसे दो महत्त्वपूर्ण पत्रोंके अंश पहिले उद्धत किये जा चुके हैं। इन पत्रोका कुछ 
भाग मुझे दो मुमुक्षोओकी कपास पढ़नेकी मिला। एक पत्रम दस या बारह मुद्दोंभ राजचन्द्रजीने अपनी 
जैनतत््वशानसंबेधी आलोचनाका निचोड़ लिखा हे | मुझे इस पत्रते राजचन्द्रजीका दृष्टिबिन्दु समझनेमें 
बहुत मदद मिली है । इसके लिये उक्त मुमुक्षुओंका में बहुत कृतश हूँ । 


8४ लेखसंग्रह 


)अकसत.2नामरमंकापा सम... फिर, अकरणान, न 








विचारधाराये उदित होती थीं, उन्हें वे अपनी डायरीमें नोट कर लेते थे। ययप्ि राजचन्द्र जी के प्रश्रेंकी 
तरह उनकी प्राइवेट डायरी भी अपूर्ण ही हैं, फिर भी जो कुछ ई, वे बहुत महत्तकी हैं। राजचरद्रजीके 
लेखोंका तीसरा माग उनकी मौलिक अथवा अनुवादात्मक और विवेचनात्मक रचने हैं। 


मोलिक रचनायें 

स्रीनीतिबोध प्रथम भाग, राजचन्द्रजीकी १६ वर्णसे पहिलेकी रचनाओमे प्रथम रचना गिनी 
जाती है । यह ग्रंथ पद्मात्मक है, और यह से, १९४० में प्रकाशित हुआ है | राजचन्द्रजीने इस 
ग्रेथको तीन भागोंमें बनानेका विचार किया था। मालूम होता है राजचद्ध शप्र दो भागोंके लिख 
नहीं सके । ग्थके मुखपृष्ठेक ऊपर स्रीशिक्षाकी आवश्यकताक्रे विषय निम्न पद्म दिया गया हैः--- 

थवा देश आबाद सौ होंस धारा, भणावी गणावी वनिता सुधारो । 
थती आयैभूमि विषे जेह हानि, करो दूर तेने तमे हित मानी ॥ 

राजचद्धजने इस ग्रंथकी छोटीसी प्रस्तावना भी लिखी है। उसमे ज्जीशिक्षांके ऊपर जे। पुराने विचारके 
लोग आश्षिप करते हैं, उनका निराकरण किया है| तथा स््रियोंकों सुधारनेके लिये बाललम, अनेमल विवाह 
आदि कुप्रथाओंकों दूर करनेका छोगोंस अनुरोध किया है। इस पुस्तकके राजचद्धनीने चार भाग किये 
हैं। प्रथम भागमे ईश्वरप्राथना, क्षणभंगुर देह, माताकी पुत्नीको शिक्षा, समयकी व्यर्थ न लाना आदिए 
दूसरे भागमे शिक्षा, शिक्षाके लाभ, अनपढ ख्रीका घिक्कार आदि; तीमरे भागमें सुधार, सदूगुण, सुनीति, 
सत्य, परपुरुष, आदि; तथा चौथे भागमें “ सदगुगसजती ” और “ सट्वेघशतक ” इस तरह सब मिलाकर 
चोबीस गरबी हैं । 

राजचन्द्रजीका दूसरा ग्रेय काव्यमाला है |  ख्रीनीतेबरध " के अन्तम दिये हुए विजशापनमें 
राजचन्धजीने काव्यमाला नामक एक सुनीदिबोधक पुस्तक बनाकर ऐैय्यार करंनकी यूचना को है | इससे 
मालूम पड़ता है कि काव्यमाला कोई नीतिसंब्रेधी पुस्तक होनी चाहिये | इस पुशस्तकर्म एकसो 
आठ काव्य हैं, जिनके चार भाग किये गये हैं। इस पुस्तकके विषरयम कुछ विशेष शात नहीं 
हो सका | 

राजचन्द्रजीकी तीसरी पुस्तक हे वचनसप्तशती । "राजचन्द्रजीने बचनसप्तशतीका पुनः पुन 
स्मरण रखनेको लिखा है। इस ग्रंथम सातसो वचन झुँथे गये है. । उनमेसे कुछ वचन निम्न प्रकारसे हैं:--- 

सिर चला जाय पर प्रतिज्ञा भंग न करना ( १९ ). किसी दरशनकी निनन्‍्दा न करूँ (६७ )- 
अधिक व्याज न रू (३३५ ). दाघिशंकामं अधिक समय न लूगाऊँ ( ३९० ), आजीविकाकी विद्याका 
सेवन न करूँ (४१५). फोटो न खिचवाऊँ (४५३ ). क्षोरकर्मके समय मौन रहूँ ( ५१५ ). पुत्रीको 
पढ़ाये बिना न रहें ( ५४५ ). कुद्ध॑म्बको स्वर्ग बनाऊँ ( ५६१ ). 

राजचन्द्रजीकी १६ वर्षसे पूर्वकी चोंथी रचना पुष्पमाला है। जिस तरह जापमालाम एकसो 
आठ दाने होते हैं, उसी तरह राजचन्द्रजीन सुबह शाम निवृत्तिके समय पाठ करनेके लिए एकसो आठ 
बचनोंमें पुष्पमाछाकी रचना की है। इसमे राजा, वर्कौल, श्रीमंत, बालक, युवा, वृद्ध, घर्माचार्य, कृपण, 
दुराचारी, कसाई आदि सभी तरहके छोगोंके लिये हितवचन लिखे गये हैं| सोछह वर्षस कम अवस्था 
इतने गेभीर और मार्मिक वचनोंका लिखा जाना, सचमुच बहुत आश्चर्यकारक है! इनमेंते कुछ वाक्य 
यहेँ। दिये जाते हैं;-- 

यदि तुझे धमंका अस्तिस्व अनुकूल न आता हो तो जो नीचे कहता हूँ उसे विचार जानाः--- 

१ छपा हुआ ग्रंथ मुझे देखनेके नहीं मिला । मैंने यह विवेचन भ्रीयुत 
संप्रहम हस्तलिखित स्लीनीतिबोधके ऊपरंस लिखा है। 

२ भ्रीयुत गोपालदास जीवाभाई पटेल “ श्रीमदनी जीवनयाञ्ना मैं लिखंत हैं. कि गाजचन्द्जीने 
वचन ससशतीके अलावा * मद्दानीति " के सातसो वचन अछग लिखे हैं | परन्तु एक सज्ञनके कथनानुसार 
महानीतिके सातसो वचन और वचनसप्तशती एक ही हैं, अलग अलग नहीं । 





राजचनंद्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय हर 
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तू जिस स्थितिकों भागता हैं वह किस प्रमाणस ! आगामी कालको बात तू क्‍यों नहीं जान 
सकता £ तू जिसकी इच्छा करता है वह क्यों नहीं मिलता ! चित्र-विचित्रताका क्‍या प्रयोजन है ! (९ ). 
मूलतत्त्वमें कहीं भी भेद नहीं, मात्र दृष्टिम भेद है, यह मानकर आशय समझ पवितन्न ध्ममें प्रवत्तेन करना 
( १४ ). तू किसी भी घर्मको मानता हो, उसका मुझे पक्षपात नहीं । मात्र कहनेका तात्पर्य यह है कि 
जिस राहसे संसार-मछका नाश हो उस भक्ति, उस घर्म और उस सदाचारको तू सेवन करना (१५ ). यदि 
तू सत्ता मस्त हो तो नेपोलियन बोनापार्टकों दोनों स्थितिंस स्मरण कर ( ३२ ). जिन्दगी छोटी है ओर 
लेब्री ज॑जाल है। इसलिये जेजालकों छोटी कर, तो सुखरूपसे जिन्दगी लम्बी मालूम होगी | ( ५१ ). 

राजचन्द्रजीकी पाँचवी रचना मोक्षमाला है। यह बहुत प्रसिद्ध है। ' बाल्युवकॉंकी अविवेकी 
विद्या प्राप्त कर आत्मसिद्धिसे भ्रष्ट होते देख, उन्हें स्वधममें स्थित रखनेके लिये,  राजचन्द्रजीने मोक्षमाला 
बाढावबोध नामक प्रथम भागकी रचना की है । अम्थके उद्देशेके विषयर्मे राजचन्द्र लिखते हैं:--- 
“४ भाषाज्ञानकी पुस्तकोंकी तरह यह पुस्तक पठन करनेकी नहीं, परन्तु मनन करनेकी है। इससे 
इस भव और परभव दानोंमें तुम्हारा हित होगा। जैनमार्गको समझानेका इसमें प्रयास किया है। 
इसमें जिनोक्त मार्गसे कुछ भी न्यूनाधिक नहीं कहा। जिससे वातरागमार्गपर आबालबृद्धकी रुचि हो, 
उसका स्वरूप समझमें आवे, उसके बीजका द्वृदयमें रोपण हो, इस हेतुसे उसकी बालावबोधरूप योजना की 
है | इसमें जिनेश्वरके सुंदर मास बाहरका एक भी अधिक वचन रखनेका प्रयत्न नहीं किया । जैसा 
अनुभवमें आया और कालमभेद देखा वेसे ही मध्यस्‍्थतासे यह पुस्तक लिखी है। ” मोक्षमालार्मे जैनधर्मके 
सिद्धांतोंका सरल और नूतन शैलीसे १०८ पाठोमे रोचक वर्णन किया गया है। और बड़े आइ्चर्यकी बात 
तो यह है कि राजचन्द्रजीने सोलह वर्ष पॉँच महीनेकी अवस्थामें इस कुछ तीन दिन॑म लिखा था । 

ग्रंथके विषयकों सामान्यतः नीचे लिखे चार विभागेंगे विभक्त किया जा सकता है+-- 
कथाभाग, जैनधर्मविषयकसिद्धांत, सर्वमान्यसिद्धांत और काव्यभाग । मेक्षमालाका कथाभाग बहुंत रोचक 
और श्रेष्ठ है । यद्यपि ये कथायें बहुत करके उत्तराध्ययन आदि जैनसूत्र, तथा कथाग्रन्थोंको अनुकरण 
करके लिखी गई हैं, परन्तु कथाओंक़े पढ़नेस लगता है कि मानो ये कथायें मौलिक ही हैं। मोक्षमालकी 
अनाथी मुनि, कपिल मुनि, मिखारीका खेद, सुखके विषयमें विचार आदि कथार्य वेराग्यरससे खूब ही 
परिपूर्ण हैं, ओर ये कथायें इतनी आकर्षक ओर हृदयस्प्शी हैं कि इन्हें जितनी बार भी पढ़ो उतनी हीं 
बार ये नई और असरकारक मादढूम होती हैं | हम तो समझते हैं कि मोक्षमालाकी बहुसंख्यक कथायें 
भारतीय कथा-साहित्यकी उच्च श्रेणीमें जरूर रक्खी जा सकती हैं। 

मोक्षमालाके दूसरे विभागमें सामायिक, प्रतिक्रमण, राजिभोजन; प्रत्याख्यान, जीवदया, नमस्कार 
मंत्र, धर्मष्यान, नवतत्त्व, इंश्वरकर्तुत्व आदि जैनधर्मके मुख्य मुख्य प्राथमिक सिद्धांतॉँका नूतन शैलीसे सरल 
ओर गंभीर विवेचन किया गया है। उदाहरणंके लिये रात्रिभेजनके विषय लिखा है;-“' रातज्रिमेजनका 
पुराण आदि मतोंमें भी सामान्य आचारके लिये त्याग किया है। फिर भी उनमें परंपराकी रूढ़िको लेकर 
रात्रिभाजन घुस गया है। शरीरके अन्दर दो प्रकारके कमल होते हैं। वे सूर्यके अस्तस संकुचित हो जाते 
हैं | इस कारण रात्रिमाजनम सूक्ष्म जीवोंका भक्षण होनेसे अहित होता है। यह महारोगका कारण है। ऐसा 
बहुतसे स्थलम आयुवेदका भी मत है ” ( मोक्षमाला २८ )। जो छोग प्रतिक्रमण आदिको, उसका 
अर्थ समझे बिना ही, कंठस्थ कर लेते हैं, ऐसे लोगोंके विषयमें राजचन्द्र लिखंते हैं--५ जिनके 
शास्त्रके शास्त्र कंठस्थ हैं, ऐसे पुरुष बहुत मिल सकते हैं। परन्तु जिन्होंने थोड़े वचनोंपर प्रोढ़ 
और विवेकपूर्वक विचार कर शास्त्र जितना ज्ञान हृदयंगम किया हो, ऐसे पुरुष मिलने दुर्लभ हैं। 
तत््वकी पहुँच जाना कोई छोटी बात नहीं, यह कूदकर समुद्रकों उलॉँघ जानेंके समान हैं। 

१ राजचन्द्रजीने मोक्षमालाकी बालावबोध, विवेचन ओर प्रशावबोध इन तीन भागेंमें लिखनेका 
विचार किया था । वे केवल बालावबोध मोक्षमाला ही लिख सके, अन्तके दो भागोंको नहीं लिख सके । 
प्रशावबाध मोक्षमाछाकी वे केवल सेकलनामात्र ही लिखवा सके । यह प्रस्तुत ग्रंथमें ८६४ (२)-७९८-३ ३ 
पर दी हुई है। 

है 
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८ जो निम्नेग्थ प्रवचन आये हुए पवित्र वचनोंकों कंठस्थ करते हैं, वे अपने उत्साइके बलसे 
सत्फलका उपाजं॑न करते हे | परन्तु जिन्होंने उसका मर्म पाया है, उनको तो इससे सुख, आनंद $ विवेक 
और अन्‍्तमें महान फलकी प्राप्ति होती है । अपढ़ पुदघ जितना सुंदर अक्षर और खंची हुई मिथ्या लकीर 
इन दोनोंके भेदोंकों जानता है, उतना ही मुखपाठी अन्य ग्रंथोंकि विचार ओर निर्म्रथ प्रवचनके भेदके 
0मझता है| क्योंकि उसने अर्थपूर्वक निर्मेथ वचनामृतकों घारण नहीं किया, और उसपर यथाथे विचार 
नहीं किया | यद्यपि तत्वविचार करनेमें समर्थ बुद्धिप्रभावकी आवश्यकता है, तो भी वह कुछ विचार 
जरूर कर सकता है। पत्थर पिघलता नहीं फिर भी पानीसे भीग तो जाता है । इसी तरह जिसने वचना- 
मृत कंठस्थ किया हो, वह अर्थसहित हो तो बहुत उपयोगी हो सकता है। नहीं तो तोतवाछा राम नाम । 
तोतेकी कोई परिचय आकर भले ही सिखल्ा दे, परन्तु तोतेकी बछा जाने कि राम अनारकों कहंत हैं 
या अंगूरको “ ( मोक्षमाठा पाठ २६ )। इसके बाद लेखकनें एक उपहासजनक कच्छी-वैश्योंका दृशंत 
लिखा है | इंब्वरकर्तत्वके ,संबंधम श्रीमद्‌ राजचन्द्र लिखते हैं--“* जिस मध्यवयके क्षत्रियपुत्रने जगत्‌ 
अनादि है ऐसे बेघड़क कहकर कर्त्ताको उड़ाया होगा, उस पुरुषने क्या इसे कुछ स्वज्ञताके गुप्त भदके 
बिना किया होगा ! तथा इनकी निर्दोषताके विषय जब आप पढ़ेंगे तो निश्चयसे ऐसा विचार करेंगे कि 
ये परमेश्वर थे। कत्तो न था ओर जगत्‌ अनादि था तो उसने ऐसा कहा ” ( मोक्षमाला पाठ ९२ ) | 
८ परमेश्वरकों जगत्‌ रचनेकी क्या आवश्यकता थी ! परमेश्वरने जगतकों रचा तो सुस्त दुःख बनानेका 
क्या कारण था ? सुख दुःखको रचकर फिर मौतको किसलिय बनाया ! यह लछीछा उसे किसे बतानी थी ! 
जगतको रचा तो किस कर्मसे सवा ! उससे पहिले रचनेकी इच्छा डसे क्‍यें न हुई ! ईश्वर कोन है ! 
जगत्‌के पदार्थ क्‍या हैं ? ओर इच्छा क्या है ! जगत॒को रचा तो फिर इसमें एक ही घमेकी प्रवृत्ति रखनी 
थी । इत प्रकार भश्रमणामें डालनेकी क्या जरूरत थी ! कदाचित्‌ यह मान लें कि यह उस बिचारिसे भूल 
हो गई ! होगी ! खेर, क्षमा करते हैं। परन्तु ऐसी आवश्यकतास अधिक अक्लमन्दी उसे कद्वसे सूझी 
कि उसने अपनेको ही जड़भूलस डखाइनेवाले महावीर जैसे पुरुषोंको जन्म दिया ! इनके कहे हुए 
दर्शनको जगतूम क्‍यें। मोजूद रक्खा ? ” ( मोक्षमाला पाठ ९७ )। , 


मोक्षमालाका तीसरा भाग सर्वमान्य सिद्धांतविषयक है। इसमें कर्मका चमत्कार, मानवदेह, 
सत्संग, विनय, सामान्य नित्यनियम, जितेन्द्रियता आदि सर्व॑सामान्य बातेंपर सुंदर विवेचन किया गया है | 
मानवदेहके विषयम लिखा हैः--““ मनुष्यके शरीरकी बनावटके ऊपरसे विद्वान्‌ उसे मनुष्य नहीं कहते, 
परन्तु उसके विवेकके कारण डसे मनुष्य कहते हैं। जिसके दो हाथ, दो पैर, दो आँख, दो कान, एक मुख, 
दो होठ ओर एक नाक हों उसे मनुष्य कहना ऐसा हमें नहीं समझना चाहिसे | यदि ऐसा समझे तो फिर 
बंदरका भी मनुष्य गिनना चाहिये। उसने भी इस तरह हाथ पेर आदि सब कुछ प्राप्त किया है। विशेष 
रूपसे उसके पूँछ भी है, तो क्या उसे महामनुष्य कहना चाहिये ! नहीं, नहीं। जो मानवपना समझता है 
वही मानव कहला सकता है ” (मोक्षमाछा पाठ ४ ) | सूअर और चक्रवर्तीका साहश्य;---“ भोगोंके 
भोगनेमे दोनों तुच्छ हैं । दोनोंके शरीर राद, माँस आदिके बने हैं, ओर असातासे पराधीन हैं। संसारकी 
यह सर्वोत्तम पदवी ऐसी हे, उसमें ऐसा दुःख, ऐसी क्षणिकता, ऐसी तुच्छता और ऐसा अन्घापन है, तो 
फिर दूसरी जगह सुख केसे माना जाय ! ” ( मोक्षमाछा पाठ ५२)। जितेन्द्रियताके विषय्म:---''जबतक 
जीभ स्वादिष्ट भोजन चाहती है, जबतक नासिकाको सुगंध अच्छी छगती है, जबतक कान वारांगना 
आदिके गायन ओर वादित्र चाहता है, जबतक आँख वनोपवन देखनेका लक्ष रखती है, जबतक त्वचाकों 
सुगंधि-लेपन अच्छा छगता है, तबतक मनुष्य निरागी, निग्रेथ, निष्परिग्रही, निरारंभी और ब्रक्मनारी नहीं 
ही सकता। मनको वशमें करना सर्वोत्तम है। इसके द्वारा सब इन्द्रियाँ वशमें की जा सकती हैं। मनको 
जीतना बहुत दुर्घट है। मन एक समयमें असंख्यातों योजन चलनेवाले अश्वके समान है। इसको थकाना 


बहुत कठिन है। इसकी गति चपछ और पकड़में न आनेवाली है। महा जञानियोंने शानरूपी लगामसे 
इसको वशमें रखकर सबको जीत लिया है ” ( मोक्षमाला पाठ ६८ )। 
हे 
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" मोक्षमालाका चौथा भाग काव्यभाग है। इसमें सर्वसामान्य धर्म, भक्तिका उपदेश, ब्ह्मचर्य, 
सामान्य मनोरथ, तृष्णाकी विचित्रता, अमूल्य तत्तविचार, जिनेश्वरकी वाणी और पूर्णमालिका मंगलके 
ऊपर मनहर, हरिगीत, प्रोग्क आदि विविध इन्देंमें आठ कवितायें है। अपने सामान्य”मनोरथके विषय 
कवि लिखते हैं:--- 
मोहिनी भाव विचार अधीन थई, ना निरखु नयने परनारी | 
पत्थरतुल्य गण परवेभव, निर्मठठ तात्विक लोभ समारी | 
द्वादशवृत्त अने दीनता धरे, सात्तिक थाऊं स्वरूप विचारी। 
ए, मुज नेम सदा शुभ क्षेमक; नित्य अखेड रहो भवहारी ॥ १ ॥ 
ते त्रिशलातनयें मन चिंतवि, ज्ञान विवेक विचार वधारुं। 
नित्य विशोध करी नवतत्वनो, उत्तम बोध अनेक उच्चारं | 
संशयबीज उगे नहीं अन्दर, जे जिनना कथनों अवधारं । 
राज्य ! सदा मुज एज मनोरथ, धार थरश अपवर्ग उतारु | २॥ 
सोलह वर्षकी छोटीसी अवस्थामं कितनी उच्च भावनायें ! 
आगे चलकर “ तृष्णानी विचित्रता . नामक कविताम कविने वृद्धावस्थाका कितना मार्मिक 
चित्रण किया है । वह पद्म यह है :--- 
करोचली पडी डाढी डांचातणों दाठ ब्यो, काछी केशपटी विषे स्वेतता छवाईं गईं | 
सूंघबुं सांभववु ने देखवुं ते माडी वह्यु, तेम दात आबी ते खरी के खबवाई गई ॥ 
व्ठी केड वांकी हाड गयां, अगरेग गयो उठबानी आय जता लाकडी लंबाई गई । 
अरे ! राज्यचन्द्र एम युवानी हराईं पण, मनथी न तोय रांड ममता मराई गई || २॥ 
--अर्थात्‌ मुँहपर झुर्रियाँ पड़ गई; गाल पिचक गये; काली केशकी पट्टियां सफेद पड़ गई; सूँघने, 
सुनने ओर देखनेकी शक्तियाँ जाती रही; ओर दॉाँतोकी पंक्तियँ। खिर गई अथवा घिस गई; कमर टेढ़ी 
हो गई; हाड़-माँस सूख गये; शरीरका रँँग उड़ गया; उठने बेठनेक्री शक्ति जाती रही; और चलनेमें 
लकड़ी लेनी पड़ गई । भरे राजचन्द्र | इस तरह युवावस्थांस हाथ धो बैठे । परन्तु फिर भी मनसे यह सेंड 
ममता नहीं मरी | 
इसमें सन्देह नहीं कि मोक्षमाला राजचन्द्रजीकी एक अमर रचना है। इससे उनकी छोटीसी 
अवस्थाकी विचारश्ञक्ति, लेखनकी मार्मिकता, तर्कपठुता और कवित्वकी प्रतिभाका आभास मिल्ता है । 
जेनधर्मके अन्तस्तल्में प्रवेश करनेके लिये यह एक भव्य द्वार है। जैनधर्मके खास खास प्रारंभिक समस्त 
सिद्धांतोंका इसमें समावेश हो जाता है | यह जैनमात्रक्रे लिये बहुत उपयोगी है । विशेषकर जैन पाठशाला ओं 
आदिम इसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। जैनेतर छोंग भी इससे जैनधर्मविषयक साधारण 
परिचय प्राप्त कर सकते हैं । 


१ इसमें अखाकोी निम्न कविताकी छाया मारदूम होती है।-- 
टूटो तन गात ममता मठी नहीं फुट फजीत पुरानोसों पिंजर । 
जरजर अंग जुक्यों तन नीचो जैमे ही वृद्ध भयो चले कुंजर | 
फूटेस नेन दसन बिन बेन ऐसो फब्रे जेसो उजर खंजर | 
अज हों सोनारा राममजनकी भात नाही जोपे आईं पोहोच्यो है मंजर ॥ 
यौवन गयो जरा ठन्यो सिर सेत भयों बुध कारेकी कारी | 
सब आपन्य वटी तन निरत घटी मनसा ज्युं रटी कुछणा जेसी नारी । 
शान कथ्यो सो तो नीर मथ्यो आई अखा शून्यवादीकी गारी | 
राम न जाने कलीमल साने भये ज्यु पुराने अविध्या कुमारी ॥ 
संतप्रिया ६०-६२; अखानी वाणी पृ. ११६, बम्बई १८८४५ 
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३६ भावनाबोध 
राजचद्धजीका छठा ग्रन्थ भावनाबोध है। भावनाबोधकी रचना राजचन्धजीने सेबत्‌ १५४२ 
में अठारह वर्षकी अवस्थाम की थी | जिस समय मोक्षमालाके छपनेसे विलंब था, उस समय आइकॉकी 
आकुलता दूर करनेके लिये भावनाबोधकी रचना कर, यह ग्रंथ गआइकोको उपहारस्वरूप दिया गया था | 
भावनाबोधम अनित्य, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, अशचि, संसार, आश्रव, संवर, निमेश और लोकस्वरूप 
इन दस भावनाओंका वर्णन किया गया है। प्रथम ही उपोद्धातके बाद, प्रथम दर्शनभ प्रथम, द्वितीय, 
तृतीय, चतुथ ओर पंचम चित्रम आदिकी पॉच भावनाओंका; ओर तत्पश्चात्‌ अंतर्दशनर्म पष्ठ, सप्तम, 
अष्टम, नवम ओर दशम चित्रोंमे अन्तकी पाँच भावनाओंका विवेचन है। उपर्युक्त दस भावनाओंका 
वर्णन दस चित्रोम समाप्त होता है। मोक्षमालाकी तरह भावनाबोधकी कथायें भी अत्यंत रोचक और 
प्रभावोत्यादक हैं । तत्ववेत्ताओंके उपेदेशका सार बताते हुए एक जगह राजचन्द्रजी लिखते हैं---५ इन 
तच्ववेत्ताओंने संसार-सुखकी हरेक सामग्रीको शोकरूप बताई है | यह उनके अगांध विवेकका परिणाम है | 
व्यास, वाल्मीकि, शेकर, गौतम, पतंजलि, कपिछ और युवराज शुद्धोदनने अपने प्रवचनोंमें मार्मिक रीतिते 
ओर सामान्य रीतिसे जो उपदेश किया है, उसका रहस्य नीचेके शब्दोंमे कुछ आ जाता है; -- 

अहे प्राणियों ! संसाररूपी समुद्र अनंत और अपार है। इसका पार पानेके लिये पुरुषार्थका 
उपयोग करो ! उपयोग करो | “' 
निस्समन्‍्देह भावनाबोध वेराग्यर्सकी एक सुन्दर रचना है, और बारह भावनाओंके विन्तनके 
लिये यह बहुत उपयोगी है। 
जन्नीस वर्षकी अवस्थामें राजचन्द्रजीने पृष्पमाछाके ढंगका १२० वचर्नोमें वचनामत जिख। 
है | यह वचनाम्त प्रस्तुत ग्रंथम ६-१२१-१९ में दिया गया है। वचनामृतंके वचनोंकी मार्मिकताका 
निम्न उद्धरणींस कुछ आभास मिल सकता है-- 
हजारों उपदेशोके वचन सुननेकी अपेक्षा उनमेंसे थोड़े वचनोंका विचारना ही विशेष 
कल्याणकारी है ( १०). बर्त्तावमें बालक बनो, सत्यमें युवा बनो, और ज्ञान वृद्ध बनो ( १५ ). बच्चेकी 
रुछाकर भी उसके हाथका संखिया ले लेना ( ३१ ). हे जीव ! अब मोगसे शांत हो शांव ! जरा विचार 
ते सही, इसमें कौनसा सुख है ( ३४ ). यदि इतना हो जाय तो में मोक्षकी इच्छा न करूँ:---समस्त 
सृष्टि सत्शीलकी सेवा करें, नियमित आयु, नीरोंग शरीर, अचल प्रेम करनेवाली सुन्दर ज़्ियाँ, 
आशानुवत्ती अनुचर, कुलदीपक पुत्र, जीवनपर्यत बाल्यावस्था, और आत्मतत्तका चिन्तवन ( ४० ). 
किन्तु ऐसा तो कभी भी हेनिवाछा नहीं, इसलिये में तो मोक्षकी ही इच्छा करता हूँ (४१ ). स्थाद्वाद.. 
शेलीसे देखनेपर कोई भी मत असत्य नहीं ठहस्ता ( ८६ )। 
इंसके बाद, इसी वर्ष राजचन्द्रजीने जीवतत्त्वसंबंधी विचार और जीवाजीवविभक्ति नामक 
प्रकरण भी लिखने आरंभ किये थे | मालूम होता है राजचन्द्रजी इन प्रकरणोंको उत्तराध्ययन सूत्र आदि 
अंर्थके आधारत लिखना चाहते थे । ये दोनों अपूर्ण प्रकरण ऋमसे १०-१२९-१९ और ११-१ ३०-१९ 
में प्रस्तुत अंथर्म दिये गये हैं । 
बीसवें वषेमें राजचन्द्रजीने प्रतिमाकी सिद्धिके ऊपर एक निबंध लिखा है। इसमें आगम, 
ला अनुभव और प्रमाण इन पँँच प्रमाणोंसि राजचन्द्रजीने प्रतिमापूजनकी सिद्धि करनेका 
। इस लघप्रन्थका केवल आदि और अन्तका भाग मिलता है, जो प्रस्तुत प्रन्थर्म 
२०-१३ १०७,८) १ ० में अपूर्णरूपसे दिया हे | 
जा है 3030003 कह प्रोढ़ अवस्थाका ग्रंथ है। राजचन्द्रजीने इसे २ ६ वे वर्षम 
लिये नड़ियादम रहकर बनाया था | कहते हैं एक 2 कक 5. ली हे रा शक हित॒के 
वापिस आकर * आत्मतिद्वि ” लिखने बैठ गये अर लक हम कस हक 
मल आह पी । उस समय श्रीयुत अंबाछाल्भाई उनके साथ थे | इतने 
नदरने अथकाी छिखकर समासत किया, अंबालालभाई लालटेन लेकर खड़े रहें। बादर्भ इस ग्ंथकी 


चार नकलें कराकर तीन तो श्रीसोभागभाई, लल्लूजी और माणेकल कॉमन पक स्व 
| ६ छ घेलामाईको भेज दी, औ 
अंबालाल्माईको दे दी। | इईको भेज दी, ओर एक स्वर्य 
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आत्मसिद्धिम १४२ पद्म हैं | पहिले ४२ पद्मोमें प्रास्ताविक विवेचनके पश्चात्‌ शेष प्मोम “आत्मा 
है, वह नित्य है, वह निज कर्मकी करत्ती है, वह भोक्ता है, मोक्ष है, ओर मोक्षका उपाय है'--इन “ छह 
पर्दोकी' . सिद्धि की गई है। प्रास्ताविक विवेचनम राजचन्द्रजीने शुष्कशानी, फ्रियाजड़, मतार्थी, आत्मार्थी, 
सदगुरु, असदूगुरु आदिका विवेचन किया है | शुष्कशानी और क्रियाजडका लक्षण लिखते हुए; राजचन्द्रजी 
कहते हँ-... 

बाह्मक्रियामां राचतां अंतर्मंद न कांइ | ज्ञानमार्ग निषेधतां तेह क्रियाजड आंहि || 

बंध मोक्ष छे कल्पना भाखे वाणीमांहि | वर्त्ते मोहावेशमां शुष्कज्ञानी ते आंहि || 
--जो मात्र बाह्मक्रियामें रचे पचे पढ़े हैं, जिनके अंतरमें कोई भी भेद उत्न्न नहीं हुआ, और जो शानमार्गका 
निषेध करते हैं, उन्हें यहां क्रियाजड़ कहा है | बंध ओर मोक्ष केवछ कव्पनामात्र है--इस निश्चय-वाक्यको 
जो केवल वाणीसे ही बोला करता है, और तथारूप दशा जिसकी हुई नहीं, और जो मोहके प्रभावमें ही 
रहता है, उसे यहाँ शुष्कशानी कहा है । 

सद्शुरुके विषयम राजचन्द्र लिखते हैं-- 

आत्मशान समदाशेता विचेर उदय प्रयोग | अपूर्व वाणी परमश्रुत सदगुरु लक्षण योग्य || 
---आत्मशानमें जिनकी स्थिति है, अ्थांत्‌ परभावकी इच्छांस जे। रहित हो गये हैं; तथा शत्रु, मित्र, हर्ष 
शोक, नमस्कार, तिरस्कार आदि भावके प्रति जिन्हें समता रहती है; केवल पूर्वमें उत्पन्न हुए कर्मोके 
उदयके कारण ही जिनकी विचरण आदि क्रियायें हैं; जिनकी वाणी अज्ञानीसे प्रत्यक्ष भिन्न है; ओर जो 
घपट्दशनके तात्पर्यकी जानते हैं--वे उत्तम सदूगुरु हैं । 

तत्श्चात्‌ ग्रन्थकार गुरु-शिष्यके शेको-समाधानरूपमें घट्पद का कथन करते हैं। प्रथम ही शिष्य 
आत्माके अस्तित्वके विषयमें शंका करता है ओर कहता है कि “न आत्मा देखनेमें आती है, न उसका 
कोई रूप मालूम होता है, ओर स्पर्श आदि अनुभवसे भी उसका ज्ञान नहीं होता । यदि आत्मा कोई वस्तु 
होती तो घट, प८ आदिकी तरह उसका ज्ञान अवश्य होना चाहिये था ” १ इस शेकाका उत्तर गुरु दस 
पर्योमं देकर अन्तमें लिखते हैं--- 

आत्मानी शंका करे आत्मा पोते आप । शंकानो करनार ते अचरज एह अमाप ॥ 

---आत्मा स्वयं ही आत्माकी शंका करती है | परन्तु जो शंका करनेवाल्म है, वही आत्मा है---इस बातकों 
आत्मा जानती नहीं, यह एक असीम आश्चर्य है। 

आगे चलकर आत्माके नित्यत्व, कत्ेत्व, भोक्‍तृत्व, मुक्ति ओर उसके साधनपर विवेचन किया 
गया है। आत्माके कत्तेत्वका विचार करते समय राजचन्द्रजीने इश्वरकत्तत्वके विषयमें अनेक विकल्प उठाकर 
उसका खंडन किया है। तसश्वात्‌ मोक्षके उपायके संबंधर्म शिष्य शंका करता है कि “संसारमें अनेक मत 
ओर दर्शन मौजूद हैं। ये सब मत और दर्शन भिन्न भिन्न प्रकारसे मोक्षके उपाय बताते हैं| इसलिये किस 
जातिसे और किस वेषसे मोक्ष हो सकता है, इस बातका निश्चय होना कठिन है । अतएव मोक्षका उपाय 
नहीं बन सकता ” ! इस शंकाका गुरुने नीचे लिखा समाधान किया हैः--- 

छोडी मत दशेनतणो आग्रह तेम विकल्प । कह्मो मा आ साघशे जन्म तेहना अब्प ॥ 

जाति वेषनों भद नहीं कह्मो मार्ग जो होय । साथे ते मुक्ति लछह्टे एमां भेद न कोय ॥ 
--यह मेरा मत है, इसलिये मुझे इसी मतमें छगे रहना चाहिये; अथवा यह मेरा दर्शन है, इसलिये चाहे 
जिस तरह भी हों मुझे उसीकी सिद्धि करनी चाहिये---इस आग्रह अथवा विकल्पको छोड़कर जो उपर कहे 
हुए मार्गका साधन करेगा, उसे ही मोक्षकी प्राप्ति हो सकती है। तथा मोक्ष किसी भी जाति अथवा वेष॑से 


१ उपाध्याय यशोविजयजीने “ सम्यक्त्वनां घटस्थान स्वरूपनी चोपाई' में इन छह पदोंका निम्न 
गाथा उल्लेख किया हैः--- 
आअत्थि जीवो तहा णिच्च॑ कत्ता भुत्ता य पुण्णपावाणं । 
अत्थि घुबे णिव्वाणं तस्सोवाओं अ छठद्लणा ॥ 


३८ आत्मसिद्धि 
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हो सकता है-- इसमें कुछ भी भेद नहीं | मोक्षमें ऊँच नीचका कोई भी भेद नहीं; जो उसको साधना 
करता है, वह उसे पाता है। 
अन्तमं ग्रन्थकार उपसंहार करते हुए लिखते हैं:-- 
आत्मश्रांतिसम रोग नहीं सह्ुरु वेद्य सुजान । गुरुआज्ञासम पथ्य नहीं ओषध विचार ध्यान । 
जो इच्छो परमाथ तो करो सत्य पुरुषा । मवस्थिति आदि नाम लइ छेदो नहीं आत्मार्थ ॥ 
गच्छमतनी जे कल्पना ते नहीं सद्व्यवहार | भान नहीं निजरूपनुं ते निश्चय नहीं सार | 
आगढ ज्ञानी थई गया वरत्तमानमा होय | थाशे काल भविष्यमां मार्ममेद नहीं कोय || 
--आत्माको जो अपने निजस्वरूपका भान नहीं-- इसके समान दूसरा कोई भी रोग नहीं; सदगुरुके समान 
उसका कोई भी सच्चा अथवा निपुण वेद्य नहीं; सदूगुरुकी आज्ञापूर्वक चलनेके समन दूसरा कोई भी पथ्य 
नहीं; और विचार तथा निदिध्यासनके समान उसकी दूसरी कोई भी ओषध नहीं | यदि परमार्थकी इच्छा 
करते हो तो सच्चा पुरुषाथ करो, और भवस्थिति आदिका नाम लेकर आत्मार्थका छेदन न करो | गन्छ- 
मतकी जो कल्पना है वह सदृव्यवहार नहीं । जीवकों अपने स्वरूपका तो भान नहीं--जिस तरह देह 
अनुमवम आती है, उस तरह आत्माका अनुभव तो हुआ नहीं--बल्कि देहाध्यास ही रहता है --और 
वह वैराग्य आदि साधनके प्राप्त किये बिना ही निश्चय निश्चय चिलछाया करता है, किन्तु बह निश्चय 
सारभूत नहीं है। भूतकाल्में जो ज्ञानी-पुरुष हो गये हैं, वर्त्तमानकालमे जो मौजूद हैं, और भविष्यकालयो 
जो होंगे, उनका किर्साका भी मार्ग मिन्न नहीं होता । 
आत्मसिद्धिशासत्रका नाम यथाथ ही है| इससे राजचन्द्रजीके गंभीर और विशाल निन्‍तनकी थाह 
मिलती है | सोमागभाईने आत्मसिद्धिके विषयमें एक जगह लिखा हैः---५'उस उत्तमात्तम शाब्रके विचार 
करनेसे मन, वचन और काययोग सहज आत्मविचारमें प्रद्ृत्ति करत थे । बाह्य प्रवृ/तिम मेरी चित्तृत्ति 
सहज ही रुक गई--आत्मविचारमें ही रहने छगी | बहुत परिश्रमसे मेरे सन, वचन, काय जो अपूर्व 
आत्मपदा्थमे परम प्रेमसे स्थिर न रह सके, सो इस शास्त्रके विचारसे सहज स्वभाव, आत्मविचारोों तथा 
सदगुरुचरणमे स्थिरभावसे रहने लगे। “ 
आत्मसिद्धिके अंग्रेजी, मराठी, संस्कृत ओर हिन्दी भाषान्तर भी हुए हैं| इसका अँग्रजी अनुवाद 
स्वयं गांधीजीनें दक्षिण अफ्रिकासे करके श्रीयुत मनसुखराम रबजीभाईके पास भेजा था, परूतु असावधानीसे 
वह कहीं गुम गया । 
इसके बाद, तीसवे वर्षमें राजचन्द्रजी जैनमार्गविवेक, मोक्षसिद्धांत और द्रव्यप्रकाश नामक 
निबंध भी लिखना चाहते थे। राजचन्द्रजीके ये तीनों लेख ६३९४-६४७, ९-३० में अपूर्णरूपसे दिये गये हैं। 
इसके अतिरिक्त राजचन्द्रजीने सद्बोधसूचक प्रास्ताविक काव्य, स्वदेशीओने विनंति ( सैराष्ट्रद्पग 
अक्टोबर १८८५ में प्रकाशित ), श्रीमंतजनेीने शिखामण (सौराष्ट्रपण अक्टेबर १८८५ ), हुन्नर 
कला वधारवाविध ( नवम्बर १८८५ ), आर्यप्रजानी पडती ( विज्ञानविछास अक्टोबर, नवम्बर, दिसम्बर 
१८८५ ) भुरवीरस्मरण ( बुद्धिप्रकाश दिसम्बर १८८५ ), खरो श्रीमंत कोण ( बुद्धिअकाश दिसम्बर 
१८ के ) वीरस्मरण ( बुद्धिप्रकाश ), तथा १६ वर्षसे पूव ओर अवधानमें स्चे हुए आदि अनक 
काव्योंकी रचना की है । राजचन्द्रजीन हिन्दीमें भी काव्य लिखे हैं। इनके गुजराती और हिन्दी काव्य 
प्रस्तुत अथरम अगुक अगुक स्थलोपर हिन्दी अनुवादसहित दिये गये हैं। इन काव्योंमें “अपूर्व अवसर एडो 
3 कब हि ३०७० १५०५/२-३४४२०३ चूस स गया है। राजचन्द्रजीका ८ निरखी ने 
हे हि राज ” नामका एक स्वतंत्र काव्य-ग्रंथ भी 
राजचन्द्रजीका बनाया हुआ कहा जाता है। इस काव्यम पाँच हजार पद्य हैं, जिन्हें राजचन्द्रजीने कुछ छ्ह 
दिनस लिखा था। 


अनुवादात्मक रचनायें 
राजचन्द्रजीके अनुवादात्मक ग्रंथ कुन्दकुन्दका पंचास्तिकाय और दशवैकालिक ---६-.०.3 जम इन्दुन्दका पंचास्तिकाय और दशवैकालिक सूत्रकी कुछ 
१ ये सब काव्य मुझे श्रीयुत दामजी केशवरजीकी कृपासे देखनेको मिले हें। 


राजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय ३३९, 
गाथायें मुख्य हैं। ये दोनों प्रस्तुत ग्रंथम क्रसे ७००-६५७-३० और ३७-१४७-२१ में दिये 
गये हैं। इसके अलावा श्रीमद्‌ राजचन्द्रने द्रव्यसंग्रह, बनास्सीदासका समयसारनाटक, मणिरत्नमाला 
आदि बहुतसे ग्रंथॉंके अंशोका भाव अथवा शब्दशः अनुवाद अनेक स्थरोपर दिया है। गुणभद्गसूरिके 

न न फ 
आत्मानुशासन और समंतभद्गके र्नकरण्डश्रावकाचारके कुछ अंशका अनुवाद भी राजचन्द्जीने किया था। 


विवेचनात्मक रचनायें 


राजचन्द्जीने अनेक गन्थोंका विवेचन भी ।ठिखा है। इनमे बनारसीदास, आनेदघन, चिदानन्द, 
यशोविजय आदि विद्वानोंके ग्रन्थोंके पद्य मुख्य हैं | राजचन्द्रजीने बनार्सीदासके समयसारनाटकका खूब 
मनन किया था। वे बनारसीदासके समयसारके पतद्मोंकों पढ़कर आत्मानंदसे उन्मत्त हो जाते थे। 
समयसारके पद्मोंकों राजचन्द्रजीने जगह जगह उद्धृत किया है। कुछ पतद्मोंका राजचन्द्रजीने विवेचन भी 
लिखा है | बनारसीदासजीकी तरह आनन्दघनजीकों भी राजचन्द्र बहुत आदरकी दृष्टिसि देखते हैं। उनकी 
आनन्दघनचोबीसीका राजचन्द्रजीने विवेचन लिखना आरंभ किया था, परन्तु वे उसे पूर्ण न कर सके । 
यह अपूर्ण विवेचन प्रस्तुत ग्रन्थम ६९२-६३५-३० में दिया गया है। आनन्दघनचेबीसीके अन्य भी 
अनेक पद्म राजचन्द्रजीने उद्धृत किये हैं। राजचन्द्रजीने  स्वरोदयशान ” का विषेचन लिखना भी शुरू 
किया था। यह विवेचन अपूर्णरूपसे ९-१२८,९-१९ में दिया गया है। यशोविजयजीकी आठ दृशिनी 
सज्ञायके “मन महिलानु वहाला उपरे' आदि पत्चका भी राजचन्धजीने विवेचन लिखा है | इसके अतिरिक्त 
राजचन्द्रजीनि उमास्वातिके तत्वाथंसूत्र, स्व्रामा समंतभद्रकी आप्तमीमांता ओर हेमचन्द्रके योंगशारस््रके 
मंगलाचरणका सामान्य अथ भी लिखा है। 


उपसहार 
राजचन्द्र अलेकिक क्षयोपशमके धारक एक असाधारण पुरुष थे। त्याग और वैराग्यकी वे मूर्ति 
थे । अपनी वेराग्यघारामें वे अत्यंत मस्त रहते थे, यहाँतक कि उन्हें खाने, पीने, पहिनने, उठने, बैठने 
आदितककी भी सुध न रहती थी । हरिदर्शनकी उन्हें अतिशय रूगन थी। मुक्तानन्दर्जाके शब्दोंमें उनकी 
यही रटन थी;--- 
हसतां रमतां प्रगट हरि देखु रे मारुं जीव्युं सफछ तब लेखे रे | 
मुक्तानंदनो नाथ बिहारी रे ओधा जीवनदोरी अमारी रे ॥ 
“अपूर्व अवसर एवो क्‍्योरे आवशे/--आदि पद्मकी रचना भी राजचन्द्रजीने इसी अतिशय वैराग्य भावनासे 
प्रेरित होकर की थी। राजचन्द्रजीका वेराग्य सच्चा वेराग्य था। उनमें दंभः अथवा कपटका तो लेश भी न था । 
जो कुछ उनके अनुभवमें आता, उसे वे अत्यन्त स्पष्टत और निभयतापूर्वक दूसरेंकि समक्ष रखनेमें सदा 
तैय्यार रहते थे | प्रतिमापूजन, क्षायिक समकित, केवलजशान आदि सैद्धातिक प्रश्नोके ऊपर अपने स्वतंत्र- 
तापूर्वक विचार प्रकट करनेमें राजचन्द्रजीने कहीं जरा भी संकोच अथवा भय प्रदशित नहीं किया । अपनी 
स्वात्मदशाका वे सदा निरीक्षण करते रहते थे, और अपनी जैसीकी वैसी दशा पत्रोंद्वारा मुुक्षुओंकोी लिख 
भेजते थे | * निर्विक्प समाधि पाना अभी बाकी है, / “ अपनी न्यूनताकों पूर्णता कैसे कह दूँ, ' ' में 
अभी आश्चर्यकारक उपाधियें पड़ा हूँ, . मैं यथायोग्य दशाका अभी मुमुक्षु हूँ ” इत्यादि रूपमें वे अपनी 
अपूर्णताको मुमुक्षुआंकों सदा लिखते ही रहते थे। 
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१ श्रीमदनी जीवनयात्रा पर. ८८. 
२ राजचद्धजीने अपनी अपूर्ण अवस्थाका जगह जगह निम्न प्रकार्से प्रदशन किया हैं।-- 
८ अद्दे ! अनंत भवके पर्यव्नमं किसी सत्पुरुषके प्रतापसे इस दशाको प्राप्त इस देहघारीको तुम चाहते हो 
और उससे घर्मकी इच्छा करते हो | परन्तु वह तो अभी किसी आश्रर्यकारक उपाधिमे पढ़ी है | यंदि वह 


की अहिंसा 





अहिसा हा 

जैनधर्मके अहिंसा तत्वको राजचन्द्रजीने ठीक ठीक समझा था; और इतना ही नहीं, उन्होंन 
इस तत्त्वको अपने जीवनमें उतारा था | उनकी हृढ़ मान्यता थी हरिदशनका मार्ग-आत्मितनका मार्ग- 
शूरवीरोंका मार्ग है, इसमें कायर लोगोंका काम नहीं है। इस संबंध गाधीजीके २७ प्रश्नोंका उत्तर देंत 
समय राजचन्द्रजीने जो उनके अन्तिम प्रश्नका उत्तर लिखा है, वह पढ़ने योग्य है;-- 

८४ प्रशन:--यदि मुझे सर्प काटने आवे तो उस समय सुझे काटने देना चाहिये या उसे मार 
डालना चाहिये £ यहाँ ऐसा मान लेते हैं कि उस किसी दूसरी तरह हटानेकी मुझमें शक्ति नहीं है । 

उत्तर+--स्पको तुम्हें काटने देना चाहिये, यह काम बतनिके पहिल ते कुछ साचना पड़ता है, 

फेर भी यदि तुमने यह जान लिया हो कि देह अनित्य है, तो फिर इस असारभूत देहकी रक्षांक लिये, 
सको उसमे प्रीति हे, ऐसे सर्षको मारना तुम्हें केसे योग्य हो सकता है ! जित आत्म-ह्वितकी चाइना है, 
स॒ तो फिर अपनी देहको छोड़ देना ही योग्य है। कदाचित्‌ यदि किसीको आत्म-हितकी इच्छा न दे। 
तो उसे क्‍या करना चाहिये ! तो इसका उत्तर यही दिया जा सकता है कि उसे नरक आदिम परिभ्रमण 
करना चाहिये; अर्थात्‌ सपको मार देना चाहिये | परन्तु ऐसा उपदेश हम केसे कर सकते हैं ! यदि अनार्य- 
वृति हो तो उसे मारनेका उपदेश किया जाय; परन्तु बह तो हमें और तुम्दें स्वप्न भी न है। यही इच्छा 
करना योग्य है। ? 

भले ही अहिंसाका यह स्वरूप वेयक्तिक कहा जा सकता हो, परन्तु कहना पढ़ेगा कि राजचन्धजीके 
जीवनमे अहिंसाका बहुत उच्च स्थान था | इस संबंधर्मं “ क्‍या भारतवर्षकी अधोगति जैनधर्मल हुई है ? ” 
इस विषयपर जो राजचन्द्रजीका गुजरातके साक्षर मद्दीपत रामरूपरामके साथ प्रइनोत्तर हुआ है, वह भी 
ध्यानसे पढ़ने योग्य है । 


सत्यशोपन 


राजचन्द्रजीके जीवनमें सत्यशोधनके लिये--जीवनशोधनके लिये-आदिसे लगाकर आअततक 
अखंड मंथन चला है, जे उनके लेखेंसि जगह जगह स्पष्ट मालूम होता है । एक ओर तो ग्हृस्थाभ्रम॑म रह- 
कर अपने कुट्म्बका पाछन-पोषण और व्यापारकी महान्‌ उपाधि, और दूतरी ओर आत्मसाक्षात्कारकी अत्यंत 
प्रब भावना--इन दोनो बातोका मेल करनेके लिये--समन्वय करनेके लिये-- राजचन्द्रजीको आकाश- 
पाताछ एक करना पड़ा है। पद पदपर व्यवहारोपाधि उनके मार्गमें आकर खड़ी हो जाती है-- उन्हें 
आगे बढनेसे इन्कार करती है । पर राजचन्द्र तो अपने “ प्राणोंको इथेढीमें रखकर ” निकले हैं, और वे 
 उगधिकी भाौंड को चीरकर आगे घेँसते ही चले जांते हैं। जैन समाजके कतिपय गहस्थ और साधुओंने 
उनका घोर विरोध किया; उनके साहित्यकों न पढ़नेकी प्रतिज्ञा ली; जिस रास्तेसे वे जाते हों, उस ओर 
न देखने तकका ग्रण किया; किसीने उन्हे दंभी कहा, किसीने उत्सूतरभाषी, किसीने अहंकारी, और किसीने 
निदत्त होता तो बहुत उपयेगी होता । अच्छा, तुम्हे उसके लिये जो इतनी अधिक श्रद्धा रहती है, उसका 
पया इंछ मूठ कारण मालूम हुआ है ! इसके ऊपर की हुई श्रद्धा, और उसका कहा हुआ घर्म अनुभव 
करनेपर अनर्थकारक तो नहीं छगता है न? अर्थात्‌ अभी उसकी पूण कसौटी करना, और ऐसा 
करनेमे वह प्रसन्न है। “अब अन्तकी निर्विकल्प समाधि पाना है| बाकी रही हैं, जो सुलम है, 
ओर उसके पानेका हेतु भी यही है कि किसी भी प्रकारंस अमृत-सागरका अवलोकन करते हुए थोरडीसी 
भी मायाका आवरण बाधा न पहुँचा सके, अवछोकन सुखका किंचिस्मात्र भी विस्मरण न हो जाय; एक 
तू ही तूके बिना दूसरी रटन न रहे; और मायामय (किसी भी भयका, मोहका, संकल्प और विकल्पका 
एक भी अंश बाकी न रह जाय । ? “ यथायोग्य दशाका अभी में मुमुक्षु हूँ । कितनी ही प्राप्ति है, परन्तु 
सवंपूर्णता प्राप्त हुए बिना इस जीवको शाति मिले ऐसी दशा जान नहीं पड़ती | ” “* अभी हमारी 


प्रसन्नता अपने ऊपर नहीं है, क्योंकि जैठी चाहिये वैसी असंगदशासे बर्तन नहीं होता; ओर मिथ्या 
प्रबंध वास है । ” 








ट 
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क्रियोत्थापक्त कहा, पर राजचन्द्र तो इन सब विरोधोंकी जरा भी परवाह न करके एकाग्रगोगंस निज 
लक्ष्यकी ओर अग्रेसर ही होते गये। आगे बढ़कर पीछे हटना तो उन्‍हें आता ही न था। 
राजचन्द्रजीमें घर्म और व्यवह्रका बहुत सुन्दर मेल था--उन्होंने प्रह्त्ति-निव्ृत्तिका सुन्दर समर- 
न्वय किया था | वे एक बड़े भारी व्यापारी द्वोइर भी सत्पतापूर्वक्त ही अपना व्यापार चलछांते थे । 
व्यापारके उन्होंने अनेक नियम बॉँघे थे। वे तदनुसार ही अपना कारोबार करते थे | निस्सन्देह इतनी 
बड़ी व्यापारोपाधिभ रहते हुए आत्मचितनकी इतनी उच्च दशाको प्राप्त साधक्र पुरुष इनेगिने ही निकरलेंगे। 
राजचन्द्र शुध्कज्ञानकी तरह क्रियाजड़ताका भी निष्रध करते थे। परन्तु इसका अथ यह नहीं कि बाह्य 
क्रियाओं ह्वी वे न सानते थे। उन्होंने शान ओर चारिजका, घर्म और व्यवहारका अपने जीवनर्भ समुचित 
समन्वय किया था। 


समाज-छुधार 

राजचन्द्रजीकी दूसरी असाधारण बात यह थी कि तत्त्वशञानी होनेके साथ वे एक उम्र सुघारक 
भी थे। स््रीनीतिबोधकी अपंणपत्रिका् राजचन्द्रजीने एक पद्म निम्न प्रकालसे लिखा हैः-- 

बहु हर्ष छे देश सुधारवामां बहु हे छे सुनीति धारवामां । * 
घणा सदूगुणो जोईने मोह पामुं वध्चु शलु बदु हुं मुखेथी नकामुं । 

इस परसे माद्म होता है कि राजचन्द्रजीको देशोन्नतिके कार्मोमें भी बहुत रुचि थी, और इसी कारण 
उन्होने स्लियोपयोगी, कलाकोशछ आदिको प्रोत्साहित करनेसंबंधी, श्रीमंत लोगोके कर्ाव्यसंबंधी आदि देश 
ओर समाजोन्नतिविषयक अनेक काव्य आदिकी रचना की थी | वे स्वयं श्रीमंत और घीमेत छोगेंकी एक 
महान्‌ समाजकी स्थापना करना चाहत थे । “ श्रीमत जनोंन शिखामण ” नामक काव्यमे राजचद्ध्जीने 
श्रीमतोको शिक्षा देते हुए. “ पुनलझ थवा करो ठामे ठाम प्रयत्न “” लिखकर स्पष्टरूपस पुनर्लम्रका भी समर्थन 
किया है | जैन साधु-संस्थाकी अधोगति देखकर तो उन्हें अत्यन्त दया आती थी। थे कहा करते थे कि 
* सच्चा गुरु वद्दी हो सकता है जिसका अंथि-मेंद हो गया है | “ जो लोग मोहगर्मित अथवा दुःखगर्मित 
वेराग्यसे दीक्षा ले लेते हैं, ऐसे साधु पूजनीय नहीं हैं । ' उन्होंने यहॉँतक लिख दिया है कि * आजकलके 
जैन साधुआँके भहसे सूत्र अवण करना भी योग्य नहीं। तथा हालमें जैनधर्मके जितने साधु फिरते हैं, उन 
सभीकी समकिती नहीं समझना, उन्हें दान देनेमें हानि नहीं है, परन्तु वे हमारा कल्याण नहीं कर सकते; 
वेश्न कल्याण नहीं करता । जे साधु केवल बाह्मक्रियायें किया करता है, उसमें ज्ञान नहीं । ज्ञान तो वह है 
जिससे बाह्य वृत्तियोँ रुक जाती हैं--संसारपरसे सच्ची प्रीति घट जाती है--जीव सचेकों सच्चा समझने 
लगता है | जिससे आत्मामें गुण प्रकट हों वह ज्ञान | ' इससे मालूम होता है कि राजचन्द्र आजकलकी 
साघुमस्थाम भी क्रांति करना चाइते थे। बवीरचेद राघवजी गाधीको चिकागोकी सब घर्मपरिष्रदर्म न भेजनेके 
संबंधम जब जैन समाजमे बढ़ी भारी खलब॒ी मची थी, उस समय भी राजचन्द्रजीने बहुत निर्भयतापूर्वक 
खूब्र जोरदार शब्दोमें अपना अमिमत प्रकठ किया था। उनके शब्द निम्न प्रकारसे हैं:-“घर्मका छौ।किक 
बड़प्पन, मान-महत्वकी इच्छा, यह घम्मका द्रीहरूप है | धर्मके बहाने अनार्य देशभ जाने अथवा सूत्र आदि 
भेजनका निषेघ करनेवाले--नगारा बजाकर निषेध करनेवाले--जहाँ अपने मान-महत्व बढ़प्पनका सवाल 
आता हैं, वहें। इसी धर्मको ठोकर मारकर, इसी घमंपर पैर रखकर इसी निषेषका निषेध करते हैं, यह 
धमंद्रोह ही है। उन्हें घर्मका महत्त तो केवल बहानेरूप है, और स्वार्थसंत्रंधी मान आदिका सवाल ही 
मुख्य सवाल हे---यह धमद्रोह ही है। वरिचंद गांधीकी विछायत भेजने आदिके विषयमे ऐसा ही हुआ है। 
जब घम्म ही मुख्य रंग हो तब अहोमांग्य | 

हरी वनस्पतिको सुखाकर खानवाले ओर समझे बिना प्रतिक्रमण करनेवाले लोगोका भी राज॑- 
चन्द्रजीने खूब हास्ययुक्त चित्रण किया है, जो पहले आ च॒का है, इसी तरह इनॉक्युलेशन ( महामारीकां 
टीका ) आदि क़ूर प्रथाओंका भी राजचन्द्र्जने घोर विरोध करके अपनी समाज़-सुधघारक छोकोपकारक 
वृत्तिका परिचय दिया है । 2. के 

द्‌ 





४२ आत्ज्ञान और पुरुषार्थ 
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आत्मज्ञान और पुरुषाथे ५ ु त 

राजचन्द्रजी कहते ये कि धर्म बहुत गुप्त वल्तु है; धरम बहुत व्यापक है। वह किसी बड़ेसे 
रहकर, अमुक वेष अथवा अमुक स्थिति रहकर नहीं मिल्ता--वह तो अंतर्लशोघषनले ही प्राप्त हेता है | 
शास्रमे केवल मार्ग कह है, मर्म नहीं | गुणठाणाओं आदिके भेद केवल समझनेके लिये हैं। निल्तारा तो 
अनुभवशञानसे ही होता है | जिससे आत्माकों निजस्वरूपको प्रात्ति हो, जो ५ धर्म संसार-क्षय करनेमे बल- 
वान हो, वही धर्म सबसे उत्तम धर्म है--वही आर्यधर्म है। सब शास्त्रों ओर सर्व विचारणाओंका उद्देश 

















भी इसीकी प्राप्ति करना है। आत्मापेक्षस कुनबी, मुसलमान बनियें आदिम कुछ भी । भेद नहीं है । 
जिसका यह भेद दूर हो गया है, वही शुद्ध है। भेद भातित होना यह अनारिक्रों भूल है| कुलाचारके 


अनुसार किसी बातको सच्चा मान लेना यही कषाय है। जिसे संतोष आया हो, जितकी कपराय मेंद पड़े गई 
हो, वही सच्चा श्रावक है, वही सच्चा जैन, वही सचा ब्राह्मण और वही सच्चा वे्यव है --इत्यादि विचारेसि 
राजचन्द्रजीका बचनामृत यत्रतत्र भरा पड़ा है। राजचन्द्र कहा करते थे कि जीवने बाह्य वस्थु भोमि 
वात्ति कर रक्खी है। अपने निजस्वरूपको समझे बिना जीव पर पदार्थोंक्रों नहीं समझ सकता | 
श्रयकारी निजस्वरूपका ज्ञान जबतक प्रकट नहीं होता तबतक परद्वव्यका चाई क्रितना भी ज्ञान 
प्राप्त कर लो, वह किसी भी कामका नहीं । इसलिये राजचद्धजी लिखते हैँ कि ' आत्मा एक है 
अथवा अनेक, आदि छोटी छोटी इंकाओंके लि, आत्मस्वरूपकों प्राप्ति करमेम अटक जानता ठीक 
नहीं है। एक-अनेक आदिका विचार बहुत दूर दशाके पहुँतनेके पश्चात्‌ करना चाहिये। ! 
महात्मा बुद्धकी तरह राजचन्द्रजी कहा करते थे कि “ जैसे राध्तमें चढा हुए फ्रिसी आदमीके 
सिरकी पगड़ी कौरयोमि उलझ जाय, ओर उसकी मुसाकैती अभी बाकी रही हो; तो पहिठे तो अड्वोंत% बने 
उसे कॉकों हटाना चाहिये; किन्तु यदि कॉटोंको दूर करना संभव न है| ती उसके लिये बड़ों ठद्रकर; 
रातभर वहीं न बिता देना चाहिये, परन्तु पगड़ीकों वहीं छोड़कर आगे बढ़ना चाहिये। उसी तरह छोटी 
छोटी शेक्राओंके लिये आत्मज्ञानका प्राप्ति जाविकों सक्रे नहीं रहना चाहिये। राजचन्द्रजीका कहना 
था कि लोग इस कालमे केवलज्ञान, क्षायिक समाकेत आदिका निषेध करते हैं; परन्तु उन बातेंके छिये 
प्रयत्नशील होते नहीं। यदि उनकी प्राप्तिके लिये जैसा चार्यि वेसा प्रयत्न किया जाय तो निश्चयते थे गुण 
प्राप्त हे सकते हैं, इसमे सन्देह नहीं | अग्रेजोंने उद्यम किया तो कारीगरी तथा राज्य प्राप्त किया, और 
हिन्दुस्तानवालोने उद्यम न किया तो वे उसे प्राप्त न कर सके; इससे विद्या (ज्ञान ) का व्यवच्छद होना 
नहीं कहा जा सकता। भवास्थिति, पंचमकालमें मोक्षका अभाव आदि इंकार्भोत्ते जीपने बाह्मदाति कर 
रक्खी है। परन्तु यदि ऐसे जीव्र पुरुषार्थ करें, और पंचमकाल मोक्ष होते समय हाथ पडहइने आबे, तो 
उसका डपाय हम कर लेंगे। वह उपाय कोई ह लेंगे। वह उपाय कोई हाथी नहीं, अथवा जाज्वल्यमान भग्रि नहीं । मुफ्तम ही 
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१ चिदानन्दजीने भी एक जगह कहा है--- 
वस्तुस्वभाव घरम सुधी कहत अनुभवी जीव | 
मूरल कुछ आचारकूं जाणत धरम सदीव ॥ स्वरोदयज्ञान ३७३. 
२ जैन विद्वान्‌ यशोविजयजीने सच्चे जैनका लक्षण इस तरह छिखा है;-- 
कहत कृपानिधि सम-जलू झीले, कर्म-मेल जो घोवे । 
बहुल पाप-मल्ल अंग न घोरे, शुद्ध रूप निज जोबे | परम० | 
स्याद्मेद पूरन जो जाने नयगमित जस बाचा | 
गुन पर्याय द्रव्य जो बूझे, सोई जैन है साचा ॥| 
तुलना करों--न जटा हि न गोत्तेन न जच्चा द्ोति ब्राक्षणो | 
यम्हि से च धम्मो च सो सुची सो च ब्राक्षणो--घम्मपद ब्राह्मणवस्गो ११- 


“-अथीौत्‌ जटासे, गोत्ेसे ओर जन्मसे ब्राह्मण ने कहां || जो | वही 
भुचि है और वही ब्राह्मण है | हों कहा जाता। जिसमें सत्य और धर्म हो वही 






है 
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राजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय 8३ 
जीवको भड़का रक्खा है। जीवको पुरुषाथ करना नहीं, और उसके लेकर बहाना हूँढना है। आत्मा 
पुरुषार्थ करे तो क्या नहीं हो सकता १ इसने बढ़े बड़े पर्वतके पर्वत काट डाले हैं; और कैसे विचार कर 
उनको रेलवेंके काममें लिया है | यह तो केवल बाहरका काम है, फिर भी विजय प्राप्त की है। आत्माका 
विचार करना, यह कुछ 








कुछ बाहरकी बात नहीं। दो घड़ी पुरुषार्थ करे तो केवलज्ञान हो जाय--ऐसा कहा है। 
रेलवे इत्यादि चाहे +सा भी पुरुषार्थ क्‍्यें। न करें, तो भी दो घढ़ीमें पैय्यार नहीं होती, तो फिर केवडशान 
कितना सरल है, इसका विचार तो करो ! 


अत्यंत त्वरासे प्रवास 

ऊपर आ चुका है कि राजचन्द्र संसारंके नाना मतमतांतरीस बहुत दुःखी थे। वे अनुभव करते 
थे के समस्त जगतू मतमतातसे ग्रस्त है; जनसमुदायकी वृत्तियाँ विषय कषाय आदिसे विषम हो गई 
हैं; राजसी वृत्तिका अनुकरण लेगोंको प्रिय हो गया है; विवेकियोंकी और यथायोग्य उपशम-पात्रौकी 
छायातक भी नहीं मिलती; निष्कपटीपना मनुष्योभेंसे मानों चछा ही गया है; सन्मार्गके अंशका शतांश 
भी कहीं भी दृष्टि नहीं पढ़ता; और केवलज्ञानका मार्ग तो सर्वथा विसाजित ही हो गया है '। यह सब 
देखकर राजचन्द्रजीका अत्यंत उद्बेग हो आता था, और उनकी आँखोंग आँसू आ जाते थे | वे बहुत 
बार कहा करते थे कि “ चारों ओरसे कोई बरछियों मोंक दे तो वह में सह सकता हूँ, परन्तु जगत्‌में जो 
झूठ, पाखंड ओर अत्याचार चल रहा है, घर्म# नामपर जो अधर्म चल रहा है, उसकी बरछी सहन नहीं 
हो सकती | उन्हें समस्त जगत्‌ अपने सगेके समान था | अपने भाई अथवा बहनकों मरते देखकर जो 
क्रैश अपनको द्वाता है, उ।ना है क्लेश उन्हें जगतमें दुःखका-मरणको-देखकर होता था ?? | 

इस तरह एक ओर तो राजन-न्‍्द्रजी संसार-तापते संतप्त थ, और दूसरी ओर उन्हें व्यापारकी अत्यंत 
प्रबलता थी | इससे राजचन्द्र जीको अत्यंत शारीरिक और मानातैक श्रम उठाना पढ़ा । उनका स्वास्थ्य दिन 
पर दिन पिगढ़ता ही गया। स्वाध्थ्य सुधारनेके लिये राजचन्द्रजीकी घरमपुर, अहमदाबाद, बढ़वाण केम्प और 
राजकोट रक्‍्ख। गया, उन्हें रोगभुक्त करनेके लिये विविध प्रकारके उपचार आदि किये गये, पर सब कुछ 
निष्फल हुआ | _ कालको राजचन्द्र जैसे अमोल रत्नोंका जीबन प्रिय न हुआ, और उन्हें इस नश्वर देहको 
छोड़ना पड़ा । कहते हैं कि संवत्‌ १९५६ में राजचन्द्रजीने व्यवद्यारोपाधिसे निद्वात्ति लेकर स्री ओर लक्ष्मीका 
त्याग कर, अपनी माताजीकी आज्ञा मिलनेपर, संन्यास ग्रहण करनेकी तैय्यारी भी कर ली थी । पर “बहुत 
त्वरासे प्रवास पूरा करना था; बीचमें सेहराकों मदस्थल आ गया । सिरपर बहुत बोझा था, उसे आत्मवीर्यसे 
जिस तरह अल्पकालमें वेदन कर लिया जाय, उस तरह व्यवस्था करते हुए पैरोंने निकाचित उदयमान 
विश्राम अहण किया । ” राजचन्द्रजीको आत्मा इस विनश्वर शरीरको छोड़कर कूच कर गई । मृत्युसमय 
राजचन्द्रजीका वजन १३२ पौंडसे घटकर कुछ ४३-४४ पांड रह गया था | उन्होंने मृत्युक कुछ दिन 
पहछ जो काव्य सवा था, वद “ आंतिम सदेश के नामसे प्रस्तुत ग्रंथमें पड ८०२ पर दिया गया है | 

श्रीमदके लघुभ्राता श्रीयुत मनसुखभाइने राजचन्द्रजीकी अंतिम अवस्थाका वर्णन निम्न शब्दोंमें 
किया है---“ देहत्यागके पहले दिन सायंकालको उन्होंने रेवाशकर भाई, नरमभेराम तथा मुझे कहा---' तुम 
निश्चित रहना । यह आत्मा शाइवत है। अवश्य विशेष उत्तम गतिको प्राप्त होनिवाली है। तुम शांत 
ओर समाधिभावसे बत्तेन करना । जो रत्नमय ज्ञान-वाणी इस देहद्वारा कही जा सकती, उसके कहनेका 
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१ गाधाजीका संवत्‌ १५७८ में अहमदाबादमे दिया हुआ व्याख्यान 

२ राजचन्द्रजीके देश्वोत्सगके विषयर्में अहमदाबाद जयन्तीपर गांधीजीने जो उद्भार प्रकट किये हैं, 
के ध्यान देने योग्य हैंः-- 

रायचंदभाईने। देह एट्ली नानी लमरे पडी गयो तेनुं कारण मने एज लागे छे। तेमने दरद 
इतुं ए खरूं, पण जगतना तापनेु जे दरद तेमने ह॒तुं ते असह्य इतुं। पे शारीरेक दरद तो जो एकछ्ध 
ह्ोत तो जरूर तेओ तेने जीती शक्‍्या होत । पण तेमने थयुं के आवा विषम काछमां आत्मदर्शन केम, यह 
शके  दयाघर्मनी ए. निशानी छे | हैः 
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समय नहीं | तुम पुरुषायथ करना। ? रातके अढाई बजे उन्हें अल्ंत सरदी हुईं | उस कक उन्होंने कह 
४ निश्चित रहना । भाईकी समाधि मृत्यु है। ” उपाय करनेपर सर्दी दूर हा गई | संतरे पौने भाठ बचे 
उन्हें दूध दिया । उनके मन, वचन और काय बिलकुल पाप क्ाद्धिभ न्‍ | पौने नी ॥; उन्दीं ने क है।- 
'सनसुख [ दुःखी न होना | माक्ो ठीक रखना । में अपने भआत्मस्वरूयम लीन इता हू. । (्‌ उनके कहटनेसे 
उन्हें दूसरे कोचपर लिठाया, वह ) वह पवित्र देह ओर आत्मा समावित्य भावत छूट गये | नैशमात्र भी 
आत्माके छूट जनिके चिह्न माछूम न हुए, । लघुशका, दोषशंका, हम पानी, आँखमें पानी अथवा 
पसीना कुछ भी न था| “” इस तरह संबत्‌ १९५७ में चनत्रवदी ५ मगलवार दापदहरके दो बजे शाजकाटर्म 
राजचन्द्रजीने इस नाशमान शरीरका त्याग किया | उस समय राजचन्धर्जका समस्त कुट्ुम्य तथा थुनरात 
काठियाबाड़के बहुतसे मुमृक्षु वहाँ उपस्थित थे | 
ध्का 

क हक समय अपनी देहसे मोजूद नहीं हे, परन्तु वे परोक्षरूपस बहुत कुछ छोड़ गये 
हैं। उनके पत्र-साहित्यमे उनका मृर्तिमानरूप जगह जगह दृष्टिगोचर होता है| गाधीनीकी शब्देंमें ' उनके 
लेखोम सत्‌ नितर रहा है। उन्होंने जो कुछ स्वयं अनुभव किया वही लिखा है । उसमे फ ही भी कमिमता 
नहीं । दूसरेके ऊपर छाप डालनेके लिये एक लाइन भी उन्होंने लिखी हो, यह भने नहीं दखा |  निम्त- 
लिखित कुछ उद्धरण गाधीजीके उक्त वाक्योंकी साक्षी देनेके लिये पर्यास् हैं।--- 

४ है जीव | तू भ्रमम मत पढ़; तुझे हिंतकों बात कहता हूँ । सुख तो तेरे अन्तरमें दी 
बाहर दूँढनेसे नहीं मिलेगा । 

अतर्रम सुख है। बाहर नहीं । तुझे सत्य कहता हूँ । 
है जीव ! भूल मत, तुझे सत्य कहता हूँ । 
सुख अतरंभ ही है, वह बाहर दूँढनेस नहीं मिलेगा । 
है जीव ! तू भूल मत | कभी कभी उपयोग चूककर किसीके रंजन करनेमें, किसीके द्वारा रंजित 


हेनेमे, अथवा मनकी निर्बछताके कारण दूसरेके पास जो तू मंद हो जाता है, यह तेरी भूल है। 
उस न कर। 














संतोषवाला जीव सदा सुखी, तृष्णावाला जीय सदा मिखारी | 

इत्यादि अन्तस्तलूस्पर्शी हार्दिक उद्गारोंसे राजचन्द्रजीका वचनामृत भरा पढ़ा है । 

स्वयं महात्मा गार्धीके जीवनपर जो राजचन्द्रजीकी छाप पड़ी है, उसे उन्होंने अनेक स्थलौपर 
स्वीकार किया है। एक जगह गाधीजीने अपनी आत्मकथा लिखा है--“ इसके बाद कितने ही घ्मो- 
चार्याके सम्पर्क में आया हूँ प्रत्येक धर्मके आचार्थोसे मिलनेका मैंने प्रथल्त किया है, पर जो छाप मेरे 
दिलपर रायचंदभाईको पड़ी है, वह किसीकी न पड़ सकी। उनकी कितनी ही बातें भर ठेठ अन्तस्तलतक 
पहुंच जाती | उनकी बुद्धिकों मैं आदरकी दृष्टिसि दखता था। उनकी प्रामाणिकतायर भी मेरा उतना ही 
आदरभाव था। और इससे मे जानता था कि वें मुझे जान बूझकर उब्टे रास्ते नहीं के जागेंगे, एव मुझे 
वही बात कहेंगे जिसे वे अपने जीमे ठीक समझते होंगे। इस कारण मैं अपनी आध्यात्मिक कठिना इयेीमे 
उनका आश्रय लेता।  “ भेंर जीवनपर तीन पुरुषोने गहरी छाप डाली है। टाल्सटाय, रश्किन आर 
रायचेदभाई | टाल्श्टॉयकी उनकी अमुऊ पुस्तकद्वार और उनके साथ थोड़े पत्र-व्यवहारसे, रस्किनकी 
उनकी एक ही पुस्तक “ अन्ठु दिस लास्ट ” से--जिसका गुजराती नाम मैंने स्ोदय रकखा है---और 
रायचंदमभाईकी उनके साथ गाढ़ परिचय । हिंदुधममे जब मुझ शंका पैदा हुई तब उसके निवारण करनेमें 
मदद करनेवाले रायचेदभाई थे। ” राजचन्द्रजी गुजरात काठियावाड़भे मुमुक्षु छोगोंका एक वर्ग भी 
तैय्यार कर गये हैं, जिसमे जैन सम्प्रदायके तीनों फिरकोंके लोग शामिल हैं। इन लोगें।भ॑ जो कुछ भी 
विचारसहष्णुता ओर मध्यस्थभाव देखनेमे आता है » उसे राजचन्द्रजीकी सतकृपाका ही फल समझना 
चाहिये | इसके अतिरिक्त राजचन्द्र अपनी मौज़ूद०ीमें जैन ग्ंथोंके उद्धारके लिये प्रमभुतप्रभावकमण्डलकी 
सी स्थापना कर गये हैं। यह मण्डल आजकल रेवाशकर जगजीवनदास झवेरीके सुयेप्य पुत्र भ्रायुत सेद 
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मणिलाल. रेवाशंकर झवरीकी देखरेख अपनी सेवा बजा रहा है। इस मण्डलने दिगम्बर और खेताम्बर 
दशास््रोंके उद्धारके लिये जो प्रयस्न किया है, और वर्त्तमानमें कर रद्य है, उससे जेन समाज काफी परिनित 
है। यह मण्डल भी श्रीमद्‌ राजचन्द्रका अमुक अंशर्म एक जीवंतरूप कहा जा सकता है | 


तत्त्वज्ञानका रहस्य 
प्र्येक मनुष्यकें जीवनकालमें उत्कांति हुआ करती है । बड़े बड़े महान्‌ पुरुषोंके जीवन इसी तरह 
बनते हैं | राजचन्द्रजीके जीवनमें भी महान्‌ उत्काति हुई थी। पहले पहल हम उनका कृष्गमक्तके रूपमें 
दर्शन करते हैं। तत्पश्चात्‌ वे जैनधर्मकी ओर आकर्षित होते हैं, और स्थानकवासी जैन सम्प्रदायकी 
मान्यताओंका पालन करते हैं | क्रमशः उनके दृष्टि-बिन्दुमें परिवर्तन होता है, और हम देखते हैं कि जो 
राजचन्ध जैनघर्मके प्रति अपना एकान्त आग्रह बतलांत ये वे ही अब कहते है कि “ जैनधर्मके आग्रहसे 
ही मोक्ष है, इस बातको आत्मा बहुत समयसे भूल गई है; तथा जहाँ कहोंते भी बेराग्य और उपशम प्राप्त 
हो सके, वहींसे प्रास करना चाहिये ' | इसके कुछ समय बीतनेके पश्चात्‌ तो हम राजचन्द्रजीको ओर भी 
आगे बढ़े हुए देखते हैं। मागवतकी आख्य।यिका पढ़कर वे आनन्दंस उन्मत्त हो जाते हैं, ओर हरे दर्शनके 
लिये अत्यंत आतुर दिखाई देते हँ--यहाँ तक कि इसके बिना उन्हें खाना, पीना, उठना, बैठना कुछ भी 
अच्छा नहीं छगता, और वे अपना भी मान भूल जाते हैं | तात्पर्य यह है कि राजचन्द्रजीको जहाँ कहते 
भी जो उत्तम वस्तु मिली, उन्होंने उसे वहीँसे ग्रहण किया--उनकों अपने ओर परायेका जरा भी आग्रह 
न था| सचमुच राजचन्द्रजीके जीवनकी यह बड़ी विशेषता थी। संतकवि आनन्दधनजीके शब्दोंमे 
राजचन्द्रजीका कथन था--- 
दरसन ज्ञान चरण थकी अलख स्वरूप अनेक रे । 
निरविकल्प रस पीजिये शुद्ध निरंजन एक रे ॥ 
राजचन्द्रजीने इस निर्विकल्प रसका पान किया था । उपनिषदोंके शब्दोंमे उनकी हृढ मान्यती थी;--- 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेउस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्वान्नामरूपादिमुक्तः परात्परं पुरुषभुपैति दिव्य । 
_ «जैसे मिन्न मिन्न नदियों अपना नामरूप छोड़कर अन्त जाकर एक समुद्रमें प्रविष्ट हो जाती हैं, उसी 
तरह विद्वान्‌ नामरूपसे मुक्त होकर दिव्य परमपुरुषकों प्राप्त करता है'। अतएव जो संसारमें मिन्न भिन्न मत 
और दर्शन देखनेमेँ आते हैं, वे सब भिन्न भिन्न देश काल आदिके अनुसार लोगोंको भिन्न भिन्न रुचिके 
कारण ही उद्धृत हुए. हैं । “ हजारों क्रियाओं ओर हजारों शारत्रोंका उपदेश एक उसी आत्मतत्त्वक्रो प्राप्त 
करनेका है, और वहीं सब धर्मोंका मूल है ”। जिसको अनुभवज्ञान हो गया है, वह षद्दर्शनके 
बाद-विवादसे दूर ह्वी रहता है । राजचन्द्रजी तो स्पष्ट लिख गये हैं:--- 
जे गाया ते सघढे एक सकल दशने एज विवेक .। 
समजाव्यानी शेली करी स्थाद्वाद समजण पण खरी ॥ 
--अर्थीत्‌ जो गाया गया है वह सबमें एक ही है, और समस्त दश्शनोंमें यही विवेक है । समस्त दर्शन 
समझानेकी भिन्न भिन्न शैलियों हैं | इनमें स्याद्राद भी एक शैली है । 
निस्सन्‍्देह राजचन्द्र एक पहुँचे हुए. उच्च कोटिके संत थे | वे किसी बाड़ेम॑ नहीं थे, ओर न वे 
बाढ़ेसे कल्याण मानते थे | सचमुच वे जैनधमकी ही ,नहीं, वरन्‌ मारतवर्षकी एक महान्‌ विभूति थे | 


जुबिलीबाग, तारदेव बम्बई 


१- १२-३७ जगदी शचद्र 
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१६वें वर्षसे पहले 








१ 
पुष्पमाला 


उ> सत्‌ 
? रात्रि व्यतीत हुई, प्रभात हुआ, निद्वासे मुक्त हुए | भाव-निद्रा हटानेका प्रयत्न करना । 
२ व्यतीत रात्रि और गई जिन्दगीपर इष्टि डाछ जाओ। 
३ सफल हुए वक्‍तके लिये आनंद मानो, और आजका दिन भी सफर करो। निष्फल हुए 
दिनके लिये पश्चात्ताप करके निष्फलताको विस्मृत करो | 

४ क्षण क्षण जाते हुए अनंतकार व्यतीत हुआ तो भी सिद्धि नहीं हुई । 
७ सफल्ताजनक एक भी काम तेरेसे यदि न बना हो तो फिर फिर शरमा | 
६ अघटित कृत्य हुए हों तो शर्मा कर मन, वचन और कायाके योगसे उन्हें न करनेकी प्रतिज्ञा छे। 
७ यदि तू खतंत्र हो तो संसार-समागममें अपने आजके दिनके नीचे ग्रमाणसे भाग बना | 

१ पहर--भक्ति-कतंब्य 

१ पहर---धम्म-कतंव्य 

१ पहर--आहार-प्रयोजन 

१ पहर---विद्या-प्रयोजन 


२ पहर---निद्रा 
२ पहर---संसार-प्रयोजन 
८ 


८ यदि तू त्यागी हो तो त्वचाके बिना वनिताका स्वरूप विचारकर संसारकी ओर दृष्टि करना। 
९, यदि तुझे धर्मका अस्तित्व अनुकूछ न आता हो तो जो नीचे कहता हूँ उसे विचार जाना | 
तू जिस स्थितिको भोगता है वह किस प्रमाणसे : 
आगामी कालकी बात तू क्‍यों नहीं जान सकता ? 
तू जिसकी इच्छा करता है वह क्‍यों नहीं मिलता ! 
चित्र-विचित्रताका क्‍या प्रयोजन है ! 
१० यदि तुझे अस्तित्व प्रमाणभूत छगता हो और उसके मूल्तत्तकी आशंका हो तो नीचे कहता हूँ। 


२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


करत मजरनराककनप-... विन अ-+.. काम 





११ सब प्राणियोंमें समदष्टि,-- 

१२ अथवा किसी प्राणीकों जीवितव्य रहित नहीं करना, शक्तिसे अधिक उनसे काम नहीं छेना। 

१३ अथवा सत्पुरुष जिस रस्तेसे चले वह | 

१४ मूलतत्वमें कहीं भी भेद नहीं, मात्र दृष्टिमं भेद है, यह मानकर आशय समझ पत्रित्र धर्म 
प्रवर्तन करना। 

१७ तू किसी भी धर्मको मानता हो, उसका मुझे पक्षपात नहीं, मात्र कहनेका तात्पर्य यह है 
कि जिस राहसे संसार-मढका नाश हो उस भक्ति, उस धर्म ओर उस सदाचारकों त्‌ सेब्नन करना । 

१६ कितना भी परतंत्र हो तो भी मनसे पवित्रताको विस्मरण किय्रे बिना आजका दिन 
रमणीय करना । 

१७ आज यदि तू दुष्कृतमें प्रेरित होता हो तो मरणको याद कर । 

१८ अपने दुःख-सुखके प्रसंगोंकी सूची, आज किसीको दुःख देनेके लिये तत्पर हो तो स्मरण कर । 

१९ राजा अथवा रंक कोई भी हो, परन्तु इस विचारका विचार कर सदाचारकी ओर 
आना कि इस कायाका पुट्टल थोड़े बकतके लिये मात्र साढ़े तीन हाथ भूमि मौगनेबाला है 

२० तू राजा है तो फिकर नहीं, परल्तु प्रमाद न कर | कारण कि नीचसे नीच, अधमसे अधम, 
व्यभिचारका, गर्भपातका, निर्वशका, चांडालका, कसाईका और बेश्या आदिका कण तू खाता है। तो फिर ! 

२१ प्रजाके दुख, अन्याय और कर इनकी जाँच करके आज कम कर | तू भी हे राजन्‌ | 
कालके घर आया हुआ पाहुना है| 

२२ वकील हो तो इससे आधे विचारकों मनन कर जाना | 

२३ श्रीमंत हो तो पैसेके उपयोगको विचारना । उपारजन करनेका कारण आज दूँढ़कर कहना । 

२४ धान्य आदिसें व्यापारसे होनेवाली असंख्य ढिंसाको स्मरणकर न्यायसंपन्न ब्यापार्में आज 
अपना चित्त खींच | 

२५ यदि तू कसाई हो तो अपने जीवके सुखका विचार कर आजके दिनमें प्रवेश कर | 

२६ यदि तू समझदार बालक हो तो विद्याया ओर और आज्ञाकी ओर दृष्टि कर । 

२७ यदि तू युवा हो तो उद्यम और ब्रह्मचर्यकी ओर दृष्टि कर । 

२८ यदि तू बृद्ध हो तो मौतकी तरफ़ दृष्टि करके आजके दिनमें प्रवेश कर । 


५ यदि तू ख्री हो तो अपने पतिके ओरकी धर्मकरणीकों याद कर, दोष हुए हों तो उनकी 
क्षमा माँग और कुटुम्बकी ओर दृष्टि कर । हू 


२३० यदि तू कवि हो तो असंभवित प्रशेसाको स्मरण कर आजके दिनमें प्रवेश कर । 

३१ यदि तू कृपण हो तो,--( अपूर्ण ) 

३२ यदि त्‌ सत्तामें मस्त हो तो नेपोलियन बोनापार्टको दोनों स्थितिसे स्मरण कर । 

३३ कल कोई ढृत्य अपूर्ण रहा हो तो पूर्ण करनेका सुविचार कर आजके दिनमें प्रवेश कर । 


३४ आज किसी इत्यके आरंभ करनेका विचार हो तो विधेकसे समय शक्ति और परिणामको 
व्िच्चार कर.आजके दिनमें प्रवेश करना |... 
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३५ पग रखनेमें पाप है, देखनेमें जहर है, और सिरपर मरण खड़ा है; यह विचारकर 
आजमके दिनमें प्रवेश कर | 

३६ अघोर कर्म करनेमें आज तुझे पड़ना हो तो राजपुत्र हो, तो भी भिक्षाचरी मान्य कर 
आजमके दिनमें प्रवेश करना । 

३७ भाग्यशाली हो तो उसके आनंदमें दूसरोंको भाग्यशाली बनाना, परन्तु दुभोग्यशाली 
हो तो अन्यका बुरा करनेसे रुक कर आजके दिनमें प्रवेश करना । 

३८ धमाचार्य हो तो अपने अनाचारकी ओर कटाक्ष दृष्टि करके आजके दिनमें प्रवेश करना। 

३९ अनुचर हो तो प्रियसे प्रिय शरीरके निभानेवाढे अपने अधिराजकी नमकहछाली चाहकर 
आजके दिनमें ग्रवेश करना | 

४० दुराचारी हो तो अपनी आरोग्यता, भय, परतंत्रता, स्थिति और सुख इनको विचार कर 
आजके दिनमें प्रवेश करना । 

४१ दुखी हो तो आजीविका ( आजकी ) जितनी आशा रखकर आजके दिनमें प्रवेश करना | 

४२ धर्मकरणीका अवश्य वक्‍त निकालकर आजकी व्यवह्ार-सिद्धिमें तू प्रवेश करना। 

४३ कदाचित्‌ प्रथम प्रवेशमें अनुकूलता न हो तो भी रोज जाते हुए दिनका स्वरूप विचार कर 
आज कभी भी उस पवित्र वस्तुका मनन करना । 

४४ आहार, विहार, निहारके संबंधर्म अपनी प्रक्रिया जाँच करके आजके दिनमें प्रवेश करना । 

५ तू कारीगर हो तो आछस और शक्तिके दुरुपयोगका विचार करके आजके दिनमें 

प्रवेश करना | 

४६ तू चाहे जो घंधा करता हो, परन्तु आजीविकाके लिये अन्यायसंपन्न द्रव्यका उपाजेन नहीं करना | 

४७ यह स्मरण किये बाद शोचत्रियायुक्त होकर भगवद्धक्तिमें छीन होकर क्षमा माँग | 

४८ संसार-प्रयोजनमें यदि तू अपने हितके वास्ते किसी समुदायका अहित कर डाछता हो 
तो अटकना । 

9९, जुल्मीको, कार्माको, अनाड़ीको उत्तेजन देते हो तो अटकना । 

७० कमसे कम आधा पहर भी घर्म-कर्तव्य और विद्या-संपत्तिमें छगाना | 

७५१ जिन्दगी छोटी है और लंबी जंजाछ है, इसलिये जंजालकों छोटी कर, तो सुखरूपसे 
जिन्दगी रम्बी माद्म होगी । 

७२ स्त्री, पुत्र, कुटठुम्ब, लक्ष्मी इत्यादि सभी सुख तेरे घर हों तो भी इस सुखमें गौणतासे दुख 
है ऐसा समझकर आजके दिनमें प्रवेश कर । 

७५३ पवित्रताका मूल सदाचार है। 

७५४ मनके दुरंगी हो जानेको रोकनेके लिये,--( अपूर्ण ) 

७५७ वचनोंके शांत मधुर, कोमल, सत्य और शौच बोलनेकी सामान्य प्रतिज्ञा लेकर आजके 
दिनमें प्रवेश करना । 

७५६ काया मर-मूृत्र॒का अस्तित्व है, इसलिये में यह कया अयोग्य प्रयोजन करके आनंद मानता 
हूँ ? ऐसा आज विचारना | 


के श्रीमद्‌ राजचन्द्र 





७७ तेरे हाथसे आज किसीकी आजीविका टूटती हो तो,--( अपूर्ण ) 

७८ आहार-क्रियामें अब तने ग्रवेश किया । मिताहारी अकबर सर्वोत्तम बादशाह गिना गया | 

७९ यदि आज दिनमे तेरा सोनेका मन हो तो उस समय ईश्वरभक्तिपरायण हो अथवा सत- 
शात्रका लाभ छे लेना । 

&० में समझता हूँ कि ऐसा होना दुर्घट है तो भी अभ्यास सत्रका उपाय है | 

६१ चला आता हुआ बैर आज निर्मूल किया जाय तो उत्तम, नहीं तो उसकी सावधानी रखना | 

६२ इसी तरह नया बैर नहीं बढ़ाना, कारण कि श्र करके कितने कालका सुख भोगना है ! 
यह विचार तक्तज्ञानी करते है । 

६३ महारंभी-हिंसायुक्त-व्यापारमें आज पड़ना पड़ता हो तो अठकना | 

६४ बहुत लक्ष्मी मिलनेपर भी आज अन्यायसे किसीका जीव जाता हो तो अठकना | 

६७ वक्‍त अमूल्य है, यह बात विचार कर आजके दिनकी २१६००० विपलोंका उपयोग करना | 

६६ वास्तविक सुख मात्र बिरागमे है, इसलिये जंजाल-मोहिनीसे आज अभ्यंतर-मोहिनी नहीं बढ़ाना | 

६७ अवकाशका दिन हो तो पहले फही हुई स्वतंत्रतानुसार चलना । 

६८ किसी प्रकारका निष्याप विनोद अथवा अन्य कोई निष्पाप साधन आजकी आनंदनीयताके 
लिये ढूँढ़ना । 

६९ सुयोजक कृत्य करनेमें प्रेरित होना हो तो बिरंब करनेका आजका दिन नहीं, कारण 
कि आज जेसा मंगलदायक दिन दूसरा नहीं। 

७० अधिकारी हो तो भी प्रजा-हित भूलना नहीं | कारण कि जिसका ( राजाका ) तू नमक 
खाता है, वह भी प्रजाका सनन्‍्मानित नौकर है | 

७१ व्यवहारिक-प्रयोजनमें भी उपयोगपूर्वक विवेकी रहनेकी स॒त्मतिज्ञा लेकर आजके दिनमें रूगना | 

७२ सायंकाल होनेके पीछे विशेष शान्ति लेना | 

७३ आजके दिनमे इतनी वश्तुओको बाघा न आबे, तभी वास्तविक विचक्षणता गिनी जा 
सकती है---१ आरोग्यता २ महत्ता ३ पवित्रता ४ फरज | 

७४ यदि आज तुझसे कोई महान्‌ काम होता हो तो अपने सर्व सुखका बलिदान कर देना । 

७५ करज नीच रज ( क+रज ) है, करज यमके हाथसे उत्पन्न हुई वस्तु है, ( कर+ज ) 


कर यह राक्षसी राजाका जुल्मी कर वसूल करने वाला है| यह हो तो आज उताश्ना और नया करज 
करते हुए अठकना । 


७६ दिनके कृत्यका हिसाब अब देख जाना । 
७७ सुबह स्थृति कराई है, तो भी कुछ अयोग्य हुआ हो तो पश्चात्ताप कर और शिक्षा ले। 


७८ कोई परोपकार, दान, छाम अथवा अन्यका हित करके आया हो तो आनंद मान कर 
निरमिमानी रह । 


७९, जाने अजाने भी विपरीत हुआ द्वो तो अब उससे अटकना | 
८० व्यवहारके नियम रखना और अवकाशमें संसारकी निवृत्ति खोज करना। 
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८१ .आज जिस प्रकार उत्तम दिन भोगा, वैसे अपनी जिन्दगी भोगनेके लिये तू आनंदित हो तो ही 
यह ० ।--( अपूर्ण ) 

८२ आज जिस पढनमें तू मेरी कथा मनन करता है, उसीको अपनी आयुष्य समझकर सद्द्ञत्तिमें 
प्रेरित हो । 

८३ सत्पुरुष बिदुरके कहे अनुसार आज ऐसा कृत्य करना कि रातमें सुखसे सो सके | 

८9 आजका दिन सुनहरी है, पवित्र है--क्वतकृत्य होनेके योग्य है, यह सत्पुरुषोंने कह है, 
इसलिये मान्य कर | 

८५ आजके दिनमें जैसे बने तैसे स्वपत्नीमें विषयासक्त भी कम रहना । 

८६ आत्मिक ओर शारिरिक शक्तिकी दिव्यताका वह मूल है, यह ज्ञानियोंका अनुमवसिद्ध वचन है। 

८७ तमाखू सूँघने जेंसा छोटा व्यसन भी हो तो आज पूर्ण कर |--( ० ) नया व्यसन 
करनेसे अठक । 

८८ देश, कार, मित्र इन सबका विचार सब मनुष्योंको इस ग्रभातमें स्वशक्ति समान करना 
उचित है । 

८९ आज कितने सत्पुरुषोंका समागम हुआ, आज वास्तविक आनंदस्वरूप क्‍या हुआ ? यह 
चिंतवन विरले पुरुष करते हैं । 

९० आज तू चाहे जैसे भयंकर परन्तु उत्तम कृत्यमें तत्पर हो तो नाहिम्मत नहीं होना । 

९१ शुद्ध, सचिदानन्द, करुणामय परमेश्वरकी भक्ति यह आजके तेरे सत्कृत्यका जीवन है। 

९२ तेरा, तेरे कुटुम्बका, मित्रका, पुत्रका, पत्नीका, माता पिताका, ग्ुरुका, विद्वानका, सत्पु- 
रषका यथाशक्ति हित, सन्‍्मान, विनय और छाभका कतेव्य हुआ हो तो आजके दिनकी वह सुगंध है। 

९३ जिसके घर यह दिन छेश बिना, स्वच्छतासे, शौचतासे, ऐक्यसे, संतोषसे, सौम्यतासे, 
'्नेहसे, सम्यतासे और सुखसे बीतेगा उसके घर पतवित्रताका वास है। 

' ९४ कुशल और आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञावढम्बी धर्मयुक्त अनुचर, सह्ुणी सुन्दरी, मेलवाला 

कुटुम्ब, सत्पुरुषके तुल्य अपनी दशा, जिस पुरुषकी होगी उसका आजका दिन हम सबको वंदनीय है | 

९७ इन सब छक्षणोंसे युक्त होनेके लिये जो पुरुष विचक्षणतासे प्रयत्न करता है, उसका दिन 
हमको माननीय है । 

९६ इससे उल्टा वर्त्तन जहाँ मच रहा है, वह घर हमारी कठाक्ष दृष्टिकी रेखा है। 

९७ भले ही अपनी आजीविका जितना तू ग्राप्त करता हो परन्तु निरुपाधिमय हो तो उपाधि- 
मय राज-सुख चाहकर अपने आजके दिनको अपवित्र नहीं करना । 

९८ किसीने तुझे कडुआ बचन कहा हो तो उस वक्‍तमें सहनशीलता-जिरुपयोगी भी, (अपूर्ण) 

९९ दिनकी भूलके लिये रातमें हँसना, परन्तु वैसा हँसना फिरसे न हो यह लरक्षमें रखना। 

१०० आज कुछ बुद्धि-प्रभाव बढ़ाया हो, आत्मिक शक्ति उज्ज्वल की हो, पवित्र कृत्यकी 
वृद्धि की द्वो तो वह,--- € अपूर्ण ) 

१०१ अयोग्य रीतिसे आज अपनी किसी शक्तिका उपयोग नहीं करना,--मयौदा-छोपनसे करना 
पड़े तो पापभीरु रहना । 


६ श्रीमद्‌ राजवन्द्र 


न्‍अलवाकलअॉओतंःम»अममल सिक्का कनाक+ 


उमा करकलनपन्‍न करते... पिन ०२% «2 
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१०२ सरलता धर्मका बीजखरूप है। ग्रज्ञासे सरढता सेवन की हो तो आजका दिन सर्नोत्तिम है 

१०३ बहन, राजपत्नी हो अथवा दीनजनपत्नी हो, परन्तु मुझे उसकी कोई दरकार नहीं 
मर्यादासे चलनेवाढीकी मै तो क्या किन्तु पवित्र ज्ञानियोने भी प्रशंसा की है ु 

१०४ सदह्ृणसे जो तुम्हारे ऊपर जगतका ग्रशस्त मोह होगा तो हे बहन, तुम्हें में बंदन करता हूँ। 

१०७ बहुमान, नम्नभाव, विश्युद्ध अंतःकरणसे परमात्माके गुणोंका चितबन-श्रवण-मनन, 
कीर्तन, पूजा-अर्ची इनकी ज्ञानी पुरुषोंने प्रशंसा की है, इसलिये आजका दिन शोमित करना 

१ ०६ सतशील्वान सुखी है । दुराचारी दुखी है | यह बात यदि मान्य न हो तो अभीसे तुम 
लक्ष रखकर इस बातको विचार कर देखो । 

१०७ इन सबोंका सहज उपाय आज कह देता हूँ कि दोषको पहचान कर दोषको दूर करना | 

१०८ रुम्बी, छोटी अथवा क्रमानुक्रम किसी भी स्वरूपसे यह मेरी कही हुई पविन्नताके पृष्पोंसे 
मूँथी हुई माला ग्रभातके वक्‍तमें, सायंकालम अथवा अन्य अनुकूछ निवृत्तिमें विचारनेसे मंगलदायक 
होगी । विशेष कया कहूँ ! 











र्‌ 
काल किसीको नहीं छोड़ता 

जिनके गलेमें मोतियोंकी मूल्यवान मालछायें शोभती थीं, जिनकी कंठ-कांति हौरेके शुभ हारसे 
अत्यन्त दैदौप्यमान थी, जो आभूषणोंसे शोमित होते थे, वे भी मरणकों देखकर भाग गये । है मनुष्यो, 

जानो और मनमें समझो कि कार किसीको नहीं छोड़ता | १ ॥ 
जो मणिमय मुकुट सिरपर धारण करके कानोंमें कुण्डल पहनते थे, और जो हाथोंमें सोनेके 
कड़े पहनकर शरीरको सजानेमें किसी भी प्रकारकी कमी नहीं रखते थे, ऐसे प्रथ्वीपति भी अपना भान 
खोकर पल भरमें भूतलपर गिरे। हे मनुष्यों, जानो और मनमें समझो कि काछ किसीको नहीं छोड़ता ॥२॥ 
जो दसों उँगलियोंमें माणिक्यजाडित मांगालिक मुद्रा पहनते थे, जो बहुत शौकके साथ बारीक 


काठ्ठ कोईने नहि मूके 
हरिगीत 

मोती तणी मात्ठा गढ्ठामाँ मूल्यव॑ती मरूकती 
हीरा तणा झुभ हारथी बहु कंठकांति झब्ठकती 
आशभूषणोथी ओपता भाग्या मरणने जोइने 
जन जाणीए, मन मानीए नव काछ्ठ मूके कोइने ॥ १ ॥ 
मणिमय मुगठ माथे घरीने कर्ण कुंडछ नाखता, 
काँचन कडां करमा धरी कशीए, कचास न राखता; 
पत्मां पच्चा पृथ्वीपति ए. भान भूतछ खोईने 
जन जाणीए, मन मानीए नव काल मूके कोईने || २ ॥ 
दश आंगदीमां मांगठिक मुद्रा जडित माणिक्यथी 
जे परम प्रेम पे'रता पोंची कछा बारीकथी 


“काल किसीको नहीं छोड़ता * ७ 


नक्सीवाली पोंची धारण करते थे, वे भी मुद्रा आदि सब कुछ छोड़कर मुँह धोकर चल दिये, हे मनुष्यो; 
जानो और मनमें समझो कि काल किसीको नहीं छोड़ता ॥ ३ ॥ 

जो मूँछें बांकीकर अलब्रेछा बनकर मूँछोपर नींबू रखते थे, जिनके कटे हुए छुन्दर केश हर 
किर्साके मनको हरते थे, वे भी संकटमें पड़कर सबको छोड़कर चले गये, हे मनुष्यों, जानो और मनमें 
समझो कि काछ किसीको नहीं छोड़ता ॥ ४ ॥ 

जो अपने ग्रतापसे छहों खंडका अधिराज बना हुआ था, और ब्रह्माण्डमें बलवान होकर बड़ा 
भारी राजा कहलाता था, ऐसा चतुर चक्रवर्ती भी यहाँसे इस तरह गया कि मानों उसका कोई अस्तित्व 
ही नहीं था, हे मनुष्यो, जानो और मनमें समझो कि काल किसीको नहीं छोड़ता ॥ ५॥ 

जो राजनीतिनिपुणतामें न्‍्यायवालले थे, जिनके उल्ठे डाले हुए पासे भी सदा सौधे ही पड़ते थे, 
ऐसे भाग्यशाली पुरुष भी सब खटपटें छोड़कर भाग गये। हे मनुष्यों, जानो और मनमें समझो कि काल 
किसीको नहीं छोड़ता ॥ ६ ॥ 

जो तलवार चलानेमे बहादुर थे, अपनी टेकपर मरनेवाले थे, सब प्रकारसे परिपूर्ण थे, जो हाथसे 
हाथीको मारकर केसरीके समान दिखाई देते थे, ऐसे सुभटवीर भी अंतमें रोते ही रह गये। हे मनुष्यो, 
जानो और मनमभे समझो कि कार किसीको नहीं छोड़ता ॥ ७॥ 


अफननल>नन्‍नमन, 


समन 








ए वेढ वीटी से छोडी चालिया मुख धोईने, 

जन जाणीए मन मानीए नव काढ्ठ मूके कोईने ॥ ३ ॥ 
मुछ वाकडी करी फांकडा थई लीबु धरता ते परे, 

कांपेल राखी कातरा हरकोईनां हैयां हरे; 

ए. सांकडीमा आविया छटक्या तजी सहु सोईने, 

जन जाणीए, मन मानीए, नव काठ मूंके काईने || ४ ॥ 
छो खंडना अधिराज जे चंडे करीने नीपज्या, 

ब्रह्मांडमां बठवान थइने भूप भारे ऊपज्या; 

ए, चत॒र चक्री चालिया होता नहोता होईने, 

जन जाणीए मन मानीए नव काढछ मूके कोईने | ५ ॥ 
जे राजनीतिनिपुणतामा न्यायबंता नीवज्या, 

अवढ्ठा कयें जेना बधा सवत्ठा सदा पासा प्चा; 

ए. भाग्यशात्ती भागिया ते खपटो सो खोईने, 

जन जाणीए मन मानीए, नव काछ्ठ मूके कोईने || ६ ॥ 
तरवार ब्हादुर टेक धारी पूर्णतामां पेखिया, 

हाथी हणे हाथे करी ए. केसरी सम देखिया; 

एवा भल्ग भडवीर ते अंते रहेला रोईने, 

जन जाणीए मन मानीए, नव काछ मूके कोईने ) ७ ॥ 
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क्‍ धर्मविषयक 

. जिसप्रकार दिनकरके विना दिन, शशिके विना शर्वरी, प्रजापतिके ५ बिना पुरकों प्रजा, 
लुरसके बिना कविता, सलिडके बिना सरिता, भर्तीके बिना भामिनी सारहीन दिखाई देते हैं, उसी तरह, 
रायचन्द्र वीर कहते हैं, कि सद्गमंको घारण किये विना मनुष्य महान्‌ कुकर्मी कहा जाता है ॥ १॥ 
धर्म विना धन, धाम और धान्यकों धूलके समान समझो, धर्म बिना धरणीमें मनुष्य तिरस्कारको 

ब्राप्त होता है, धर्म विना धीमंतोंकी धारणायें धोखा खाती हैं, धर्म बिना धारण किया हुआ घेर्य धुवेके 
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समान मुँघाता है, धर्म बिना राजा छोग ठगाये जाते है (१), धर्म विना ध्यानीका ध्यान ढोंग समझा जाता है, 
इसलिये सुधर्मकी धवर घुरंधताको धारण करो घारण करो, प्रत्येक धाम घर्मसे धन्य धन्य माना जाता हैं ॥२॥ 
: प्रेमपूर्वक्त अपने हाथसे मोह और मानके दूर करनेको, दुर्जनताके नाश करनेको और जालवे 
फन्‍्दको तोड़नेको; सकल सिद्धांतकी सहायतासे कुमतिके काठनेको, सुमतिके स्थापित करनेकों और 
ममत्वके मापनेकों; भी प्रकारसे महामोक्षके भोगनेको, जगदीशके जाननेकी, और अजन्‍्मताके 


हू 


करनेको; तथा अलौकिक, अनुपम सुखका अनुभव करनेको यथार्थ अध्यवसायसे पर्मको धारण करो॥ ३॥ 


धमम विषे 
कृवित्त, 
दिनकर विना जेवो, दिननों देखाव दीसे, 
शशि विना जेवी रीते, शर्वरी सुहाय छे; 
प्रजापति विना जेवी, प्रजा पुरतणी पेखो, 
_ सुर विनानी जेबी, काविता कहाय छे; 
सलिल विहीन जेवी, सरीतानी शोभा अने, 
भर्तार विहीन जेबवी, भामिनी भव्ठाय छे; 
वंदे रायचंद वीर, सद्धमने धार्या विना, 
मानवी महान तेम, कुकर्मी कछाय छे || १ || 
धर्म विना धन धाम, धान्य धुछ्धाणी धारो, 
धर्म विना धरणीमां, घिकता घराय छे;. 
धर्म विना धीमंतनी, धारणाओ धोखो धरे, 
धर्म बिना धर्यु घैय, धुम्र ये घमाय छे ; 
धर्म विना धराधर, धुताशे, न धामघुमे, 
धर्म विना ध्यानी ध्यान, ढोंग ढंगे धाय छे; 
धारो धारो धवर, सुधरमनी धुरंघरता, 
धन्य धन्य धामे धामे, घर्मंथी घराय छे | २ ॥ 
मोह मान मोडवाने, फेलपणु फोडवानि, 
. जात्फंद तोडवाने, हेते निज हाथथी; क्‍ 
: कुमतिने कापवाने, सुमातिने स्थापवाने, 
 ममलने मापवाने, सकल सिद्धांतथी; 
: महा मोक्ष माणवाने, जगदीश जाणवाने, 
. अजन्मता आणवाने, वर्ग भमली भातथी; 
. अलौकिक अनुपम, सुख अनुभंबवाने, _ 














“ घमंविषयक ९, 


। अननक जजबनर >ल्‍कनननि लता ० 


धर्मके विना प्रीति नहीं, घर्मके विनां रीति नहीं, धर्मके विना हित नहीं, यह में हितकी बात कहता 
हूँ; धर्मके विना ठेक नहीं, धर्मके विना प्रामाणिकता नहीं, धर्मके विना ऐक्य नहीं, धर्म रामका धाम है; 
धर्मके विना ध्यान नहीं, धर्मके विना ज्ञान नहीं, धर्मके विना सच्चा भान नहीं, इसके विना जाना किस 
कामका है ? धर्मके बिना तान नहीं, धर्मके विना प्रतिष्ठा नहीं, और धर्मके बिना किसी भी वचनका 
गुणगान नहीं हो सकता ॥ 9 ॥ 

सुख देनेवाली सम्पत्ति हो, मानका मद हो, क्षेम क्षेमके उद्गारोंस बधाई मिरूती हो, यह सब 
किसी कामका नहीं; जवानीका जोर हो, ऐशका उत्साह हो, दौलतका दौर हों, यह सब केवलछू नामका 
सुख है; वनिताका विछास हो, ग्रौढ़ताका प्रकाश हो, दक्षके समान दास हों, धामका सुख हो, परन्तु 
रायचन्द्र कहते हैं कि सद्भधमको विना धारण किये यह सब सुख दो ही कोर्डाका समझना चाहिये।॥५८॥ 

जिसे चतुर छोग प्रीतिस चाहकर चित्तमें चिन्तामणि रत्न मानते हैं, जिसे प्रेमसे पंडित छोग 
पारसमणि मानते हैं, जिसे कवि छोग कल्याणकारी कल्पतरु कहते हैं, जिसे साधु छोग शुभ क्षेमसे सुधाका 
सागर मानते हैं, ऐसे धर्मको, यदि उमंगसे आत्माका उद्धार चाहते हो, तो निर्मल होनेके लिये 
नीति नियमसे नमन करो | रायचन्द्र वीर कहते हैं कि इस प्रकार धर्मका रूप जानकर धर्मवृत्तिम ध्यान 
रखो और वहमसे लछक्षच्युत न होओ ॥| ६ ॥ 
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धर्म विना प्रीत नहीं, धर्म विना रीत नहीं, 
धर्म विना हित नहीं, कथु जन कामनु; 

धर्म विना टेक नहीं, धर्म विना नेक नहीं, 
धर्म विना ऐक्य नहीं, धर्म धाम रामनुं; 

धर्म विना ध्यान नहीं, धर्म विना ज्ञान नहीं, 
धर्म विना भान नहीं, जीव्युं कोना कामनुं ! 
धर्म विना तान नहीं, धर्म विना सान नहीं, 
धर्म विना गान नहीं, वचन तमामनुं || ४ ॥ 
साह्मयबी सुखद होय, मानतणो मद होय, 
खमा खमा खुद होय, ते ते कशा कामनुं; 
जुवानीनुं जोर होय, एशनो अंकोर होय, 
दोलतनो दोर होय, ए. ते सुख नामने; 
वनिता विलछास होय, प्रौढ़ता प्रकाश होय, 
दक्ष जेवा दास होय, होय सुख धामनु; 

वदे रायचंद एम, सद्धमने घायी विना, 
जाणी लेज सुख एतो, बेएज बदामनुं ! ॥ ५ ॥ 
चातुरों चोपेथी चाही चिंतामणी चित्त गणे, 
पंडितों प्रमाण छे पारसमणी प्रेमथी; 

कवियो कल्याणकारी कल्पतरु कथे जेने, 
सुधानो सागर कथे, साधु शुभ क्षमथी 
आत्मना उद्धारने उमंगथी अनुसरो जो, 
निर्मछ थवाने काजे, नमो नीति नेमथी 


वदे रायचंद वीर, एवुं धर्मरूप जाणी 
८ धर्मवात्ति ध्यान धरो, विछखो न वे'मथी ” ॥ ६ ॥| 
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४ जिसने आत्मा जान ली उसने सब कुछ जान लिया * 
( नि्ग्रंथप्रवचन ) 
१ वाचकको अनुरोध ु 

बाचक ! यह पुस्तक आज तुम्हारे हस्त-कमलमें आती है । इसे ध्यानपूर्वक बचना; इसमे कहे 
हुए विषयोंका विवेकते विचारना, और परमार्थकों हृदयमें धारण करना | ऐसा करोगे तो तुम नीति, 
विवेक, ध्यान, ज्ञान, सहुण और आत्म-शांति पा सकोगे | 

तुम जानते होंगे कि बहुतसे अज्ञान मनुष्य न पढ़ने योग्य पुस्तकें पदूकर अपना अमृल्य समय 
बरथा खो देते है । इससे वे कुमार्ग पर चढ़ जाते हैं, इस लोकमे अपकीर्ति पाते है, और परलोकरमें 
नीच गतिमें जाते हैं । 

भाषा-ज्ञानकी पुस्तकोंकी तरह यह. पुस्तक पठन करनेकी नहीं, परन्तु मनन करनेकी है । इससे इस 
भव और परमव दोनोंमें तुम्हारा हित होगा | भगवानके कह्दे हुए बचनोंका इसमें उपदेश किया गया है। 

तुम इस पुस्तकका विनय और विवेकसे उपयोग करना। विनय और विवेक थे धर्मके मूल हेतु हैं। 

तुमसे दूसरा एक यह भी अनुरोध है कि जिनको पढ़ना न आता हो, और उनकी इच्छा हो, 
तो यह पुस्तक अनुक्रमसे उन्हें पढ़कर सुनाना | 

तुम्हें इस पुस्तकमें जो कुछ समझमें न आबे, उसे सुविचक्षण पुरुषोंसे समझ छेना योग्य है। 

तुम्हारी आत्माका इससे हित हो; तुम्हें ज्ञान, शांति और आनन्द मिले; तुम परोपकारी, दयाद्, 
क्षमावान, विवेकी और बुद्धिशाली बनो; अर्त्‌ भगवानसे यह शुभ याचना करके यह्द पाठ पूर्ण करता हूँ। 

२ सर्वेमान्य धममे 

जो धर्मका तत्व मुझसे पूँछा है, उसे तुझे स्नेहपूर्वक सुनाता हूँ । वह धर्म-तत्त सकढ सिद्धांतका 

सार है, सर्वमान्य है, और सबको हितकारी है ॥ १ ॥ 


भगवानने भाषणमें कहा है कि दयाके समान दूसरा धर्म नहीं है । दोषोंको नष्ट करनेके लिये 
अभयदानके साथ प्राणियोंकों संतोष प्रदान करो ॥ २ ॥ 


कुल 
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धर्मतत््व जो पूछथु मने तो संभव्याबु स्नेहे तने; 

जे सिद्धांत सकल्वनो सार सर्वमान्य सहुने हितकार ॥ १ ॥ 
भाख्युं भाषणमां भगवान, धर्म न बीजो दया समान; 
अभयदान साथ संतोष, दो प्राणिन दल्ववा दोष ॥ २ ॥ 


कर्मका चमत्कार ] मोक्षमाला ११२ 
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सत्य, शीरू और सब प्रकारके दान, दयाके होनेपर ही प्रमाण माने जाते हैं । जिसग्रकार सूर्यके 
विना किरणें दिखाई नहीं देतीं, उसी प्रकार दयाके न होनेपर सत्य, शीरू और दानमेंसे एक भी 
गुण नहीं रहता ॥ ३ ॥ 

जहाँ पुष्पकी एक पँखडीको भी छेश होता है, वहाँ प्रवृत्ति करनेकी जिनवरकी आज्ञा नहीं | 
सब्र जीवोंके सुखकी इच्छा करना, यही महावीरकी मुख्य शिक्षा है ॥ ४ ॥ 

यह उपदेश सब दर्शनोंमें है | यह एकांत है, इसका कोई अपवाद नहीं है । सब प्रकारसे 
जिनभगवानका यही उपदेश है कि विरोध रहित दया ही निर्मल दया है ॥ ५॥ 

यह संसारसे पार करनेवाढछा सुंदर मार्ग है, इसे उत्साहसे धारण करके संसारको पार करना 
चाहिये । यह सकछ धर्मका शुभ मूल है, इसके विना धर्म सदा प्रतिकूल रहता है ॥ ६ ॥ 

जो मनुष्य इसे तत्त्वरूपसे पहचानते हैं, वे शाइ्बत सुखको प्राप्त करते हैं। राजचन्द्र कहते हैं 
कि शान्तिनाथ भगवान्‌ करुणासे सिद्ध हुए हैं, यह प्रसिद्ध है॥| ७ ॥ 

३ कमेका चमत्कार 

में तुम्हें बहुतसी सामान्य विचित्रतायें कहता हूँ | इनपर विचार करोगे तो तुमको परभवकी 
श्रद्धा दृढ़ होगी | 

एक जीव सुंदर पलंगपर पुष्पशय्यामें शयन करता है और एकको फटीहुई गूदड़ी भी नहीं मिल्ती। 
एक भाँति भाँतिके भोजनोंसे तृप्त रहता है और एकको काढी ज्वारके भी छाछे पड़ते हैं |एक अगणित 
लक्ष्मीका उपभोग करता है और एक छूटी बादामके लिये घर घर भठकता फिरता है । एक मधुर वचनोंसे 
मनुष्यका मन हरता है और एक अवाचक जेसा होकर रहता है। एक सुंदर वश्बालंकारसे विभूषित होकर 
फिरता है और एकको प्रखर शीतकालमें फटा हुआ कपड़ा भी ओढ़नेको नहीं मिलता। कोई रोगी है और 
कोई प्रबल है। कोई बुद्धिशाली है और कोई जड़ है। कोई मनोहर नयनवाछा है और कोई अंधा है । कोई 
छल्य-रँगड़ा है और किसीके हाथ और पैर रमणीय हैं । कोई कीर्तिमान है और कोई अपयश भोगता 
है | कोई छाखों अनुचरोंपर हुक्म चछाता है और कोई छाखोंके ताने सहन करता है। किसीको देखकर 
आनन्द होता है और किसीको देखकर वमन होता है | कोई सम्पूर्ण इन्द्रियोवाछा है और कोई अपूर्ण 
इन्द्रियोंवाछा है। किसीको दीन-दुनियाका छेश भी भान नहीं और किसीके दुखका पार भी नहीं । 
..5 रत्य शीलने सघव्गं दान, दया होइने रघ्यां प्रमाण; धर जाओ 
दया नहीं तो ए. नहीं एक, विना सूर्य किरण नहीं देख ॥ ३ ॥ 
पुष्पपांखडी ज्यां दूभाय जिनवरनी त्यां नहीं आशांय; 
सर्व जीवनु ईच्छो सुख, महावीरकी शिक्षा मुख्य || ४ || 
सर्व दर्शने ए. उपदेश; ए एकांते, नहीं विशेष; 
सर्व प्रकोरें जिननो बोध, दया दया निर्मे अविरोध | ५ ॥| 


ए, भवतारक सुंदर राह, धरिये तरिये करी उत्साह; 

धर्म सकल्तनुं यह शुभ मूल, ए. वण धर्म सदा प्रतिकूल ॥ ६ ॥ 
तत््वरूपथी ए. ओव्ठखे, ते जन प्होंचे शाश्वत सुखे; 

शांतिनाथ भगवान प्रसिद्ध, राजचन्द्र करणाए सिद्ध ॥ ७ ॥ 


१२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र | मानबदेह 
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कोई गर्भाधानमें आते ही मरणको ग्राप्त हो जाता है। कोई जन्‍म लेते ही तुरत मर जाता है । 
कोई मरा हुआ पैदा होता है और कोई सौ वर्षका वृद्ध होकर मरता हैं । 

किसीका मुख, भाषा और स्थिति एकसी नहीं । मूर्ख राज्यगद्ीपर क्षेत्र ज्लेमके उद्घारोंसे बधाई 
दिया जाता है और समर्थ विद्वान्‌ धक्का खाते हैं । 

इस प्रकार समस्त जगतकी विचित्रता मित्र भिन्न प्रकारसे तुम देखते हो | क्या इसके ऊपरसे तुम्हे 
कोई विचार आता है : मैंने जो कहा है यदि उसके उपरसे तुम्हें त्रिचार आता हो, तो कहों कि 
यह विचित्रता किस कारणसे होती है ? 

अपने बाँघे हुए शुमाशुभ कर्से । कर्मसे समस्त संसारमें श्रमण करना पड़ता हैं। परभत्र 
नहीं माननेवाले स्वयं इन विचारोंकों किस कारणसे करते हैं, इसपर यथार्थ ब्रिचार करें, तो वे भी इस 
सिद्धांतको मान्य रकखें । 








४ सानवदेह 

जैप्ता कि पहिले कहा जा चुका है, विद्वान्‌ इस मानवदेहकों दूसरी सब देहोंगे उत्तम कहते है। 
उत्तम कहनेके कुछ कारणोंको हम यहाँ कहेंगे । 

यह संसार बहुत दुःखसे भरा हुआ है| इसमेंसे ज्ञानी तेरकर पार पानेका प्रयत्न करते हैं | 
मोक्षको साधकर वे अनंत सुखमें विराजमान होते हैं । यह मोक्ष दूसरी किसी देहसे नहीं मिलती | 
देव, तियंच और नरक इनमेंसे किसी मी गतिसे मोक्ष नहीं; केवछ मानवर्देहसे ही मोक्ष है | 

अब तुम कहोगे, कि सब मानवियोंको मोक्ष क्‍यों नहीं होता ? उसका उत्तर यह हैँ कि जो 
मानवपना समझते हैं, वें संसार-शोकसे पार हो जाते हैं | जिनमें विवेक-बुद्धि उदय हुई हो, और उससे 
सद्यासयके निणयकों समझकर, जो परम तत्त-ज्ञान तथा उत्तम चारित्ररूप सद्भर्मका सेवन करके अनुपम 
मेक्षके पाते हैं, उनके देहधारीपनेकों विद्वान्‌ मानवपना कहते हैं | मनुष्यके शरीरकी बनावटके ऊपरसे 
विद्वान्‌ उसे मनुष्य नहीं कहते, परन्तु उसके विवेकके कारण उसे मनुष्य कहते हैं । जिसके दो हाथ, 
दो पेर, दो आँख, दो कान, एक मुख, दो होठ, और एक नाक हों उसे मनुष्य कहना, ऐसा हमें नहीं 
समझना चाहिये । यदि ऐसा समझें, तो फिर बंदरको भी मनुष्य गिनना चाहिये । उसने भी इस तरह 
हाथ, पैर आदि सब कुछ प्राप्त किया है। विशेषरूपसे उसके एक पूँछ भी है, तो क्या उसको 
महामनुष्य कहना चाहिये ! नहीं, नहीं। जो मानवपना समझता है वही मानव कहलछा सकता है। 

ज्ञानी लोग कहते हैं, कि यह भव बहुत दुर्लभ है, अति पुण्यके प्रभावते यह देह मिलती है, इस 
लिये इससे शीघ्रतासे आत्मसिद्धि कर लेना चाहिये | अयमंतकुमार, गजसुकुमार जेसे छोटे बाछकोंने 
भी मानवपनेकों समझनेसे मोक्ष प्राप्तकी। मनुष्यमें जो विशेष शक्ति है » उस शक्तिसे वह मदोन्‍्मत्त हाथी 
जैसे प्राणीको भी वशमें कर लेता है। इस शक्तिसे यदि वह अपने मनरूपी हाथीको वश कर ले, तो 
कितना कल्याण हो ! 

किसी भी अन्य हरे सदूविवेकका उदय नहीं होता, और मोक्षके राज-मार्ममें प्रवेश नहीं 
, ही सकता। इस डिये हमें मिठे हुए इस बहुत दुर्लभ मानवदेहको सफल कर छेना आवश्यक है। 


अनाथी मुनि | 


बहुतसे मूर्ख, दुराचारमें, अज्ञानमें, विषयमें और अनेक प्रकारके मदमें इस मानव-देहकों वृथा गुमाते 
हैं, अमूल्य कोस्तुमको खो बैठते हैं। ये नामके मानव गिने जा सकते हैं, बार्कीके तो वानररूप ही है। 

मौतकी पलको, निश्चयसे हम नहीं जान सकते। इस लिये जैसे बने वैसे पर्ममें त्वरासे 
सावधान होना चाहिये । 


मोक्षमाला १३ 
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७ अनाथी सुनि 
(१) 

अनेक प्रकारकी ऋद्धिवाला मगध देशका श्रेणिक नामक राजा अश्रक्रीड़ाके लिये मंडिकुक्ष 
नामके वनमें निकल पड़ा। वनकी विचित्रता मनोहारिणी थी। वहाँ नाना प्रकारके वृक्ष खड़े थे, नाना 
प्रकारकी कोमल बेलें घटाटोप फैली हुई थीं। नाना प्रकारके पक्षी आनंदसे उनका सेवन कर रहे थे, 
नाना प्रकारके पक्षियोंक मधुर गान वहाँ सुनाई पड़ते थे, नाना प्रकारके फलोंसे वह वन 
छाया हुआ था, नाना ग्रकारके जलके झरने वहाँ बहते थे। संक्षेपमें, यह वन नंदनवन जेसा छगता 
था | इस वनमें एक बवृक्षके नीचे महासमाधिवंत किन्तु सुकुमार और सुखोचित मुनिको उस 
श्रेणिकने बैठे हुए देखा | इसका रूप देखकर उस राजाको अत्यन्त आनन्द हुआ। उसके उपमारहित 
रूपसे विस्मित होकर वह मन ही मन उसकी प्रशंसा करने रूगा | इस मुनिका कैसा अद्भुत वर्ण है ! इसका 
कैसा मनोहर रूप है ! इसकी कैसी अद्भुत सौम्यता है ! यह कैसी विस्मयकारक क्षमाका धारक है ! 
इसके अंगसे वेराग्यका केसा उत्तम प्रकाश निकाल रहा है ! इसकी निर्कमता कैसी दीखती हे | यह 
संयति कैसी निर्भय नम्नता धारण किये हुए है ! यह भोगसे कैसा बिरक्त है | इस ग्रकार चिंतबन करते 
करते, आनन्दित होते होते, स्तुति करते करते, धीरे घीरे चछते हुए, प्रदक्षिणा देकर उस मुनिकों 
वंदन कर न अति समीप और न अति दूर वह श्रेणिक बैठा। बादमें दोनों हाथोंकों जोड़ कर 
विनयसे उसने उस मुनिसे पूछा, “ हे आर्य ! आप प्रशंसा करने योग्य तरुण हैं | भोगविरछासके लिये 
आपकी वय अनुकूल है। संसारमें नाना ग्रकारके सुख हैं। ऋतु ऋतुके काम-भोग, जछ संबंधी 
विछास, तथा मनोहारिणी ब्रियोंक्रे मुख-बचनके मधुर श्रवण होनेपर भी इन सबका त्याग करके मुनित्वमें 
आप महाउद्यम कर रहे हैं, इसका कया कारण है, यह मुझे अनुग्रह करके कहिये | ”” राजाके ऐसे 
वचन सुनकर मुनिने कहा--“ हे राजन्‌ | में अनाथ था। मुझे अपूर्व वस्तुका ग्राप्त करानेवाछा, योग- 
क्षेमका करनेवाला, मुझपर अनुकंपा छानेवाठा, करुणासे परम-सुखको देनेवाछा कोई मेरा मित्र नहीं 
हुआ। यह कारण मेरे अनाथीपनेका था। 

८ अनाथी मुनि 
(२) 

श्रेणिक मुनिके भाषणसे स्मित हास्य करके बोछा, “ आप महाऋद्धिवेतका नाथ क्‍यों न होगा! 
यदि कोई आपका नाथ नहीं है तो में होता हूँ। हे मयत्राण ! आप भोगोंकों भोगें | हे संयति ! 
मित्र, ज्ञातिसे दुर्लभ इस अपने मनुष्य भवको सफल करें। / अनाथीने कहा--- ओरे श्रेणिक राजा ! 
परन्तु तू तो स््रय॑ं अनाथ है, तो मेरा नाथ क्या होगा ? निर्भन घनाव्य कहाँसे बना सकता है ! 
अबुध बुद्धि-दान कहाँसे कर सकता है ? अज्ञ विद्वत्ता कहॉँसि दे सकता है ? बंध्या संतान कहाँसे 
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दे सकती है ? जब तू खर्य अनाथ है तो मेरा नाथ कैसे होगा ! ” मुनिके बचनसे गाज़ा भति 
आकुछ और अति विस्मित हुआ। जिस वचनका कभी भी श्रवण नहीं हुआ था, उस बचनके 
यतिके मुखसे श्रवण होनेसे वह शंकित हुआ और बोढछा--“ में अनेक प्रकारके अश्योका भोगी हूँ; 
अनेक ग्रकारके मदोन्मत्त हाथियोंका स्वामी हूँ; अनेक प्रकारकी सेना में, आधीन है। नगर, प्राम, 
अंत;पुर और चतुष्पादकी मेरे कोई न्यूनता नहीं है; मनुष्य संबंधी सब्र प्रकारके भोग मैने प्राम किये है; 
अनुचर मेरी आज्ञाको भी भांति पाछते हैं। इस प्रकार राजाके योग्य मत्र प्रकारकी संपानिं भेरे घर है 
और अनेक मनवांछित क्तुयें मेरे समीप रहती हैं | इस तरह महान्‌ होनेपर भी में अनाथ क्यों हूं 
कहीं हे भगवन्‌ ! आप झूषा न बोलते हों |” मुनिने कहा, “राजन | मेरे कहनेको तू स्यायपूर्वक नहीं 
समझा । अब में जैसे अनाथ हुआ, और जेसे मैंने संसारका त्याग किया वह तुझे कहता है | उसे 
एकाग्र और सावधान चित्तसे सुन | सुननेके बाद तू अपनी शेकाके सयाससकरा निर्णय करना; -- 














“४ कौशांबी नामकी अति प्राचीन और विविध ग्रकारकी भव्यतास भरपूर एक लेदर नगरी 
है । वहाँ ऋद्धिसे परिपूण घन सेंचय नामका मेरा पिता रहता था | है महाराज ! यीवनके 
प्रथम भागमें मेरी आँखे अति वेदनासे घिर गई और समस्त शरीरमें अग्नि जलने लगी | शखमे भी 
अतिशय तीढ्षण यह रोग वेरीको तरह मेरे ऊपर कोपायमान हुआ। मेरा मम्तक इस औषकी असम 
वेदनासे दुखने छगा। वज्के प्रहार जैसी, दूसरोंकों भी रौद भय उपजानेबाली इस दारुण 
बेदनासे में अत्यंत शोकमें था । वैद्यक-शाख्रमें निपुण बहुतसे बेचराज मेरी इस वेदनाकों दूर करनेके 
लिये आये, और उन्होंने अनेक्ष औषध-उपचार किये, परन्तु सत्र व्ृथा गये | ये महानिपुण गिने 
जानेवाले वै्यराज मुझे उस रोगसे मुक्त नकर सके। हे राजन! यही मेरा अनाथपना था। मेरी औंग्वकी 
वेदनाकों दूर करनेके लिये मेरे पिता सब घन देने लगे, परन्तु उससे भी मेरी वह बेदना दूर नहीं हुई। है 
राजन्‌ | यही मेरा अनाथपना था । मेरी माता पुत्रके शोकसे अति दुःवार्त थी, परन्तु बह भी मुझे 
रोगसे न छुटा सकी। है राजन्‌ | यही मेरा अनाथपना था । एक पेटसे जन्मे हुए मेरे ज्येष्त और 
कनिष्ठ भाईयोने अपनेसे बनता परिश्रम किया परन्तु मेरी वह बेदना दूर न हुई | है राजन ! यही मेरा 
अनाथपना था। एक पेठसे जन्मी हुई मेरी ज्येष्ठा और कनिष्ठा भगिनियोंसे भी मेरा वह दुःख दूर नहीं 
हुआ । दे महाराज ) यही मेरा अनाथपना था | मेरी ख्री जो ५ तित्रता, मेरे ऊपर अनुरक्त और प्रेम- 
वंती थी वह अपने ऑसुओसे मेरे हृदयको द्रवित करती थी, उसके अन्न पानी देनेपर भी और नाना- 
प्रकाकेक उबठन, चुवा आदि सुगंधित पदार्थ, तथा अनेक ग्रकारके फूछ_ चेदन आदिके जाने अजाने 
विलपन किये जानेपर भी, मैं उस विलेपनसे अपने रोगको शान्त नहीं कर सका | क्षणमर भी अछग न 
रहनेवाली ञ्रीभी मेरे रोगको नहीं दूर कर सकी | हे महाराज ! यही मेरा अनाथपना था | इस 
तरह किसीके प्रेमले, किसीकी औषधिसे, किसीके विछापसे और किसीके परिश्रमसे यह रोग शान्त 
न हुआ। इस समय पुनः पुनः में असह्य वेदना भोग रहा था | बादमें मुझे प्रपंची संसारसे खेद हुआ। 

त व्यतीत हुईं, उस समय हे महाराज ! मेरी वह 
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वेदना क्षय हो गई, और में निरोग हो गया । माता, पिता, स्वजन, बांधव आदिको पूँछकर प्रभातमें 
मैंने महाक्षमावंत इन्द्रियोंका निग्रह करनेवाले, ओर आरम्मोपाधिसे रहित अनगारपनेकों धारण किया । 
७ अनाथी मुनि 
(३) 

हे श्रेणिक राजा ! तबसे में आत्मा-परात्माका नाथ हुआ । अब में सब ग्रकारके जीवोंका नाथ 
हैँ | तुझे जो शंका हुई थी वह अब दूर हो गई होगी । इस प्रकार समस्त जगत्‌-चक्रवर्ती पर्यत- 
अशरण और अनाथ है | जहाँ उपाधि है वहाँ अनाथता है | इस लिये जो मे कहता हूँ उस कथनका 
त्‌ मनन करना । निश्चय मानो कि अपनी आत्मा ही दुःखकी भरी हुई वेतरणीका कर्ता है; 
अपना आत्मा ही क्रूर शाल्मलि बृक्षके दुःखका उपजाने वाछ्या है; अपना आत्मा ही वांछित वस्तुरूपी 
दूधकी देनेवाला कामघेनु-सुखका उपजानेवाछा है; अपना आत्मा ही नंदनवनके समान आनंदकारी है; 
अपना आत्मा ही कर्मका करनेवाढा है; अपना आत्मा ही उस कर्मका टालनेवाढा है; अपना आत्मा 
ही दुखोपाजेन और अपना आत्मा ही और सुखोपाजन करनेवाला है; अपना आत्मा ही मित्र, और 
अपना आत्मा ही बेरी है; अपना आत्मा ही कनिष्ठ आचारमें स्थित, और अपना आत्मा ही निर्मछ 
आचारमें स्थित रहता है । 

इस प्रकार श्रेणिकको उस अनाथी मुनिने आत्माके प्रकाश करनेवाले उपदेशको दिया। श्रेणिक 
राजाको बहुत संतोष हुआ । वह दोनों हाथोंको जोड़ कर इस प्रकार बोढा--“ हे भगवन | आपने 
मुझे मी भाँति उपदेश किया, आपने यथार्थ अनाथपना कह बताया | महृषि | आप सनाथ, आप 
सबांघव और आप सधर्म हैं। आप सब अनाथोंके नाथ हैं। हे पवित्र संयाति ! मै आपसे क्षमा माँगता 
हूँ । आपकी ज्ञानपूर्ण शिक्षासे मुझे छाम हुआ है । हे महाभाग्यवन्त | धर्मध्यानमें विश्न करनेवाले 


केक 


भोगोंके भोगनेका मेने आपको जो आमंत्रण दिया, इस अपने अपराधकी मस्तक नमाकर में क्षमा माँगता 
हैँ । इस ग्रकारसे स्तुति करके राजपुरुषकेसरी श्रेणिक बिनयसे ग्रदक्षिणा करके अपने स्थानकों गया। 
महातपोधन, महाम्ुनि, महाग्रज्ञाबंत, महायशवबंत, महानिर्श्वग और महाश्रत अनाथी 
मुनिने मगव देशके श्रेणिक राजाको अपने बीते हुए चरित्रसे जो उपदेश दिया है, वह सचमुच 
अशरण भावना सिद्ध करता है। महामुनि अनार्थासे भोगी हुई वेदनाके समान अथवा इससे भी अत्यन्त 
विशेष वेदनाकों अनंत आत्माओंकों भोगते हुए हम देखते हैं, यह कैसा विचारणीय है ! संसारमें 
अशरणता और अनंत अनाथता छाई हुईं है । उसका त्याग उत्तम तचज्ञान और परम शीलके सेवन 
करनेसे ही होता है । यही मुक्तिका कारण है । जैसे संसारमें रहता हुआ अनाथी अनाथ था 
उसी तरह प्रत्येक आत्मा तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके बिना सदैव अनाथ ही है | सनाथ होनेके लिये सद्देव, 
सद्धम और सदहुरुको जानना और पहचानना आवश्यक है । 
८ सद्देवतत्त्व 
तीन तत्तोंको हमें अबश्य जानना चाहिये | जब तक इन तत्तोंके संबंधमें अज्ञानता रहती है 
तब तक आत्माका हित नहीं होता | ये तीन तक्त्त सद्देव, सद्गमं, और सदगुरु हैं। इस पाठमें हम संदेवका 
स्वरूप संक्षेपमें कहेंगे 
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चक्रवर्ती राजाघिराज अथवा राजपुत्र होनेपर भी जो संसारकों एकांत अनंत शोकका कारण 
मानकर उसका त्याग करते हैं; जो पूर्ण दया, शांति, क्षमा, बीतरागता और आत्म-समृद्धिसे त्रित्रिध तापका 
लय करते हैं; जो महा उम्र तप और थ्यानके द्वारा आत्म-विशोधन करके कमके समूहकों जला डालते हैं; 
जिन्हें चंद्र और शंखसे भी अत्यंत उज्ज्वल शुद्भध्यान प्राप्त होता है; जो सत्र प्रकारकी निद्वाका क्षय 
करते हैं; जो संसारमें मुख्य गिने जानेवाले ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय इन 
चार कर्मौको भश्मीमूत करके केवछज्ञान और केवरुदर्शन सहित अपने स्वरूपसे विहार करते हैं; जो 
चार अधाति कर्मों रहने तक यथाख्यातचारित्ररूप उत्तम शीलका सेवन करते है; जो कर्म-प्रीष्मसे 
अकुछाये हुए पामर ग्राणियोंकों परमशांति प्राप्त करानेके लिये शुद्ध सारभूत तत््वका निष्कारण करुणासे 
मेघवारा-वार्णासे उपदेश करते हैं; जिनके किसी भी समय किंचित्‌ मात्र मी संसारी वभत्र विलासका 
स्वप्ांश भी बाकी नहीं रहा; जो घनघाति कर्म क्षय करनेके पहले अपनी छतठ्मस्थता जानकर श्रीमुख- 
वाणीसे उपदेश नहीं करते; जो पाँच प्रकारका अंतराय, हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, शोक, 
मिथ्यात्व, अज्ञान, अपग्रत्यास्यान, राग, द्वेष, निद्रा, और काम इन अठारह दृषणोंसे रहित हैं; 
जो सचिदानन्द स्वरूपसे विराजमान हैं; जिनके महाउद्योतकर बारह गुण ग्रगठ होते हैं; जिनके जन्म, 
मरण और अनंत संसार नष्ट हो गया है; उनको निर्मंथ आगममें सद्देव कहा हे | इन दोषोंसे रहित 
शुद्ध आत्मस्वरूपको प्राप्त करनेके कारण वे पूजर्नाय परमेश्वर कहे जाने योग्य हैं | ऊपर कहे हुए 
अठारह दोषोंमेंसे यदि एक भी दोष हो तो सद्देवका स्वरूप नहीं घटता। इस परमतक्तको महान पुरुषोंसे 
विशेषरूपसे जानना आवश्यक है । 

९ सद्धमेतरव 

अनादि काछसे कर्म-जालके बंधनसे यह आत्मा संसारमें मटका करता है। क्षण मात्र भी उसे सच्चा 
सुख नहीं मिलता | यह अधोगतिका सेवन किया करता है | अधोगतिमें पड़ती हुई आत्माको रोककर 
जो सद्गतिको देता है उसका नाम धर्म कहा जाता है, और यही सत्य सुखका उपाय है। इस धरम तत्त्वके 
सर्वज्ञ भगवानने भिन्न भिन्न भेद कहे हैं | उनमें मुख्य भेद दो हैं:--व्यवहारघर्म और निश्चयघर्म । 

व्यवहारधमेमें दया मुख्य है। सत्य आदि बाकीके चार महात्रत भी दयाकी रक्षाके लिये हैं । 
दयाके आठ भेद हैं:---द्रव्यदया, भावदया, स्वदया, परदया, स्वरूपदया, अनुबंधदया, व्यवहारदया, 
निश्चयदया | 

प्रथम द्रव्यद्या--प्रत्येक कामको यत्नपृवक जीवोंकी रक्षा करके करना “ द्रव्यद्या * है। 

दूसरी भावदया--दूसरे जीवको दुर्गतिम जाते देखकर अनुकंपा बुद्धिसे उपदेश देना “भावदया' है। 

तीसरी स्वदया--यह आत्मा अनादि काछसे मिथ्यात्से ग्रसित है, तत्त्तको नहीं पाता, 
जिनाज्ञाको नहीं पाठ सकता, इस प्रकार चिंतवन कर धर्ममें प्रवेश करना ८ खदया * है। 

चोथी परदया---छह कायके जीवोंकी रक्षा करना “ परदया ? है। 

पाँचवी स्वरूपदया---सूक्ष्म विवेकसे स्वरूप विचार करना “स्वरूपदया ' है । 

छट्टी अनुबंधदया--सदूगुरु अथवा सुशिक्षकका शिष्यको कड़वे वचनोंसे उपदेश देना, यद्यपि यह' 
देखनेमें अयोग्य लगता है, परन्तु परिणाममें करुणाका कारण है---इसका नाम “ अनुबंधदया * है। 
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सातवी व्यवहारदया--उपयोगपूर्बक और विधिपूर्वक दया पालनेका नाम “ व्यवहारदया * है । 
आठवीं निश्चयदया--झुद्ध साध्य उपयोगमें एकता भाव और अभेद उपयोगका होना 
£ निश्चयदया * है । 
इस आठ प्रकारकी दयाकों लेकर भगवानने व्यवहारधर्म कहा है। इसमें सब जीवोंके सुख, 
सेतोप और अमयदान ये सब विचारपूर्वक देखनेसे आ जाते हैं। 
दूसरा निश्चयर्म---अपने स्वरूपकी भ्रमणा दूर करनी, आत्माकों आत्मभावसे पहचानना, 
* यह संसार मेरा नहीं, में इससे मिन्न, परम असंग, सिद्ध सहश झुद्ध आत्मा हूँ ” इस तरह आत्म- 
स्वभावमें प्रवृत्ति करना “ निश्चयघर्म ' है । 
जहाँ किसी ग्राणीको दुःख, अद्वित अथवा असंतोष होता है, वहाँ दया नहीं; और जहाँ दया 
नहीं वहाँ धर्म नहीं। अर्हत भगवानके कहे हुए धर्मतत्तसे सब प्राणी भय रहित होते हैं । 
१० सहुरुतत्त्व 
(१) 
पिता--पत्र ! तू जिस शाढामे पढ़ने जाता है उस शालाका शिक्षक कौन है ! 
पुत्र--पिताजी | एक विद्वान्‌ और समझदार ब्राह्मण है । 
पिता--उसकी वाणी, चारूचछन आदि कैसे है ! 
पुत्र--उसकी वाणी बहुत मघुर है। वह किसीको अविवेकसे नहीं बुछाता, और बहुत 
गंभीर है, जिस समय वह बोरछता है, उस समय मानों उसके मुखसे फूछ झरते हैं | वह किसीका 
अपमान नहीं करता; और जिससे हम योग्य नीतिको समझ सकें, ऐसी हमें शिक्षा देता है । 
पिता---त्‌ वहाँ किस कारणसे जाता है, सो मुझे कह । 
पुत्र---आप ऐसा क्‍यों कहते है, पिताजी ! में संसारमें विचक्षण होनेके लिये पद्धतियोंकों समझ 
और व्यवहारनीतिको सीखूँ , इसलिये आप मुझे वहाँ भेजते हैं । 
पिता--तेरा शिक्षक यदि दुराचारी अथवा ऐसा ही होता तो £ 
पुत्र---तब तो बहुत बुरा होता। हमें अविवेक और कुबचन बोलना आता । व्यवहारनाति तो 
फिर सिखलाता ही कोन 
पिता--देख पुत्र ! इसके ऊपरसे मे अब तुझे एक उत्तम शिक्षा कहता हूँ । जेसे संसारमें पढ़नेके 
लिये न्यवहारनीति सीखनेकी आवश्यकता है, वेसे ही परभवके लिये घर्मतत्व और घर्मनीतिमें प्रवेश करनेकी 
आवश्यकता है। जैसे यह व्यवह्ारनीति सदाचारी शिक्षकसे उत्तम प्रकार्से मिछ सकती है, वैसे ही 
परभवर्मे श्रेयस्कर धर्मनीति उत्तम गुरुसे ही मिल सकती है | व्यवह्ारनीतिके शिक्षक और धर्मनीतिके 
शिक्षकमें बहुत भेद है | बिद्वोरके टुकड़के समान व्यवहार-शिक्षक है, और अमूल्य कौस्तुभके समान 
आत्मधर्म-शिक्षक है | 
पुत्न--सिरिछत्र | आपका कहना योग्य है | धर्मके शिक्षककी सम्पूण आवश्यकता हैं | आपने 
बार बार संसारके अनंत दुः:खोंके सेबंधमें मुझसे कहा है | संसारसे पार पानेके लिये घर्म ही सहायभूत 
है । इसलिये धर्म कैसे गुरुसे प्राप्त करनेसे श्रयस्कर हों सकता है, यह मुझसे कृपा करके कहिये । 
डे 
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११ सद्दुरुतत्त्व 
(२) 

पिता--पृत्र | गुरु तीन ग्रकारके कहे जाते हैं:--काष्ठस्वरूप, कागजस्वरूप ओर पत्थरस्वरूप | 
काइस्वरूप गुरु सर्वोत्तम हैं। क्योंकि संसाररूपी समुद्रको काष्ठस्वरूप गुरु ही पार होते हैं, और दूसरोंको 
पार कर सकते हैं | कागजस्वरूप गुरु मध्यम हैं | ये संसार-समुद्रको खयं नहीं पार कर सकते, 
परन्तु कुछ पुण्य उपार्जन कर सकते हैं । ये दूसरेको नहीं पार कर सकते | पत्थरस्वरूप गुरु स्यं 
डूबते हैं, और दूसरोंको भी डुबाते हैं । काष्टस्वरूप गुरु केवछ जिनेख़र भगवानके ही शासनमें हैं | 
बाकी दोनों प्रकारके गुरु कमीवरणकी बृद्धि करनेवाले हैं | हम सब उत्तम वस्तुको चाहते हैं, और 
उत्तमसे उत्तम वस्तुएं मिठ भी सकती हैं | गुरु यदि उत्तम हो तो वह भव-समुद्रमें नाविकरूप होकर 
सद्ग-नावमें बैठाकर पार पहुँचा सकता है। तक्ज्ञानके भेद, स्वस्वरूपभेद, छोकालोक विचार, 
संसार-स्वरूप यह सब उत्तम गुरुके विना नहीं मिल सकता । अब तुम्हें प्रश्न करनेकी इच्छा होगी 
कि ऐसे गुरुके कौन कौनसे लक्षण हैं ? सो कहता हूँ | जो जिनेख़र भगवानकी कही हुई आज्ञाको 
जानें, उसको यथार्थरूपसे पाछें, और दूसरेकों उपदेश करें, कंचन और कामिनीके सबंथा त्यागी 
हों, विशुद्ध आहार-जल छेते हों, बाईस प्रकारके परीषह सहन करते हों, क्षांत, दांत, निरारंभी और 
जितेन्द्रिय हों, सैद्धान्तिक-ज्ञानमें निमम्न रहते हों, केवल धर्मके लिये ही शरीरका निर्वाह करते हों, 
निर्मध-पंधको पालते हुए कायर न होते हों, सींक तक भी विना दिये न छेते हों, सत्र ग्रकारके 
रात्रि भोजनके त्यागी हों, समभावी हों, और वीतरागतासे सत्योपदेशक हों; संक्षेपमें, उन्हें काष्ठश्वरूप 
सहुरु जानना चाहिये। पुत्र ! गुरुके आचार और ज्ञानके संबंधमें आगममें बहुत विव्रेकपू्वक वर्णन 
किया गया है । ज्यों ज्यों तू आगे विचार करना सीखता जायगा, व्यों त्यों पीछे में तुझे इन विशेष 
तत्तोंका उपदेश करता जाउऊँगा। 

पुत्र--पिताजी, आपने मुझे संक्षेपर्म ही बहुत उपयोगी और कल्याणमय उपदेश दिया है । में 
इसका निरन्तर मनन करता रहूँगा । 

१२ उत्तम गृहस्थ 

संसारमें रहने पर भी उत्तम श्रावक गृहस्थाश्रमके द्वारा आत्म-कल्याणका साधन करते हैं, उनका 
गृहस्थाश्रम भी प्रशंसनीय है । 

ये उत्तम पुरुष सामायिक, क्षमापना, चोविद्यार प्रत्याख्यान इत्यादि यम नियमोंका सेवन करते हैं। 

पर-पत्नीकी ओर मा-बहिनकी दृष्टि रखते हैं । 

सत्पात्रकों यथाशक्ति दान देते हैं। 

शांत, मधुर और कोमल भाषा बोलते हैं । 

सत्‌ शास्ब्रोंका मनन करते हैं । 

यथाशक्ति जीविकामें भी माया-कपट इत्यादि नहीं करते । 

ख्री, पुत्र, माता, पिता, मुनि और गुरु इन सबका यथायोग्य सन्‍्मान करते हैं । 

मा बापको धर्मका उपदेश देले हैं। 


है 
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यत्नसे घरकी स्वच्छता, भोजन पकाना, शयन इत्यादि कराते हैं । 
स्रयं विचक्षणतासे आचरण करते हुए ञ्नी और पुत्रकों विनयी और धर्मात्मा बनाते हैं | 
कुटुम्बमें ऐक्यकी वृद्धि करते हैं । 
आये हुए अतिथिका यथायोग्य सन्मान करते हैं । 
याचकको क्षुधातुर नहीं रखते | 
सत्पुरुषोंका समागम, और उनका उपदेश घारण करते हैं। 
निरंतर मर्यादासे और संतोषयुक्त रहते हैं । 
यथाशाक्ति घरमें शात्र-संचय रखते हैं | 
अल्प आरंभसे व्यवहार चलाते हैं । 
ऐसा गृहस्थावास उत्तम गतिका कारण होता है, ऐसा ज्ञानी छोग कहते हैं । 


१३ जिनेश्वरकी भाक्ति 


(१) 

जिज्ञासु--विचक्षण सत्य ! कोई शेकरकी, कोई ब्रह्माकी, कोई विष्णुकी, कोई सूर्यकी, कोई 
अग्निकी, कोई भवानीकी, कोई पेगम्बर्की और कोई क्राइस्टकी मौक्ति करता है | ये छोग इनकी भाक्ति 
करके क्‍या आशा रखते होंगे 

सत्य--प्रिय जिज्ञासु ! ये भक्त छोग मोक्ष प्राप्त करनेकी परम आशासे इन देवोंको भजते हैं । 

जिज्ञासु--तों कहिये, क्या आपका मत है कि इससे वे उत्तम गति पा सकेंगे ! 

सत्य---इनकी भक्ति करनेसे वे मोक्ष पा सकेंगे, ऐसा में नहीं कह सकता | जिनको ये छोग 
परमेश्वर कहते हैं उन्होंने कोई मोक्षको नहीं पाया, तो ये फिर उपासकको मोक्ष कहाँसे दे सकते हैं ? 
रोकर वगैरह कमोका क्षय नहीं कर सके, और वे दूषणोंसे युक्त हैं, इस कारण वे पूजने योग्य नहीं । 

जिज्ञासु---ये दूषण कौन कौनसे हैं, यह कहिये । 

सत्य---अज्ञान, निद्रा, मिध्यात्र, राग, द्वेष, अविरति, भय, शोक, जुगुप्सा, दानांतराय, 
लाभांतराय, वीर्यातराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, काम, हास्य, राति और अरति इन अठारह दृषणोंमेंसे 
यदि एक भी दृषण हो तो भी वे अपूज्य हैं | एक समर्थ पंडितने भी कहा है कि « में परमेड्र हूँ ' 
इस प्रकार मिथ्या रीतिसे मनानेवाले पुरुष स्वये अपने आपको ठगते हैं। क्‍योंकि पासमें श्री होनेसे वे 
विषयी ठहरते हैं, श्र धारण किये हुए होनेसे वे ढ्वेषी ठहरते हैं, जपमाछा धारण करनेसे उनके चित्तका 
व्यग्रपना सूचित होता है, “ मेरी शरणमें आ, में सब पापोंको हर दूँगा ' ऐसा कहनेवाढा अभिमानी 
और नास्तिक ठहरता है। ऐसी दशामें फिर दूसरेकों वे कैसे पार कर सकते हैं ? तथा बहुतसे 
अवतार लेनेके कारण परमेश्वर कहलाते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि उन्हें किसी कर्मका भोगना 
अभी बाकी है । 

जिज्ञासु--भाई ! तो पूज्य कौन हैं, और किसकी भक्ति करनी चाहिये, जिससे अप्मा 
स्वशक्तिका प्रकाश करे 








जा नकन सन वकलननी अनन्त... 
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सत्य--शुद्भ, सचिदानन्दखवरूप, जीवन-सिद्ध भगवान्‌, तथा स्वेदूषण रहित, कर्ममरू-हीन, 
मुक्त, वीतराग, सकछभयसे रहित, सर्वज्ञ, सबंदर्शी, जिनिस्वर भगवानकी भक्तिसे आत्मशक्ति प्रकट होती है | 

जिज्ञासु--क्या यह मानना ठीक है कि इनकी भक्ति करनेसे हमें ये मोक्ष देते हैं ! 

सतद्य--भाई जिज्ञासु ! वे अनंत ज्ञानी भगवान्‌ तो बीतरागी और निर्तषिकार हैं. । उन्हें हमें 
सतुति-निन्दाका कुछ मी फछ देनेका प्रयोजन नहीं । हमारी आत्मा अज्ञानी और मोहांव होकर जिस 
कर्म-दलसे घिरी हुई है, उस कर्म-दलको दूर करनेके लिये अनुपम पुरुषार्थकी आव्रश्यकता है| सब कर्म- 
दलको क्षयकर अनंतज्ञान, अनंतदशन, अनंतचारित्र, अनंतर्वार्य और स्वस्वरूपमय हुए जिनेश्वरका 
स्वरूप आत्माकी निश्चयनयस ऋद्धि होनेसे उस भगवानका स्मरण, चिंतवन, ध्यान, और भक्ति यह 
पुरुषार्थ प्रदान करता है; विकारसे आत्माको विरक्त करता है, तथा शाँति और निजरा देता हैं | जैसे 
तलवार हाथमें लेनेसे शोयब्रत्ति और भाँग पॉनेसे नशा उत्पन्न होता है, वैसे ही इनके गुणोंका चिंतबन 
करनेसे आत्मा ख्वरूपानंदकी श्रेणी चढ़ता जाता है । दर्पण देखनेसे जेसे मुखकी आक्ृतिका भान 
होता है, वेसे ही सिद्ध अथवा जिनेखरके स्वरूपके चिंतवनरूप दर्पणसे आत्म-स्वरूपका भान होता है | 


१४ जिनेश्वरकी भक्ति 
(२) 

जिज्ञासु---आरय सत्य | सिद्धस्वरूपको प्राप्त जिनेश्वर तो सभी पूज्य हैं, तो फिर नामसे भक्ति 
करनेकी क्‍या आवश्यकता है ! 

सत्य--हां, अवश्य है। अनंत पिद्धस्वरूपका ध्यान करते हुए झुद्धस्वरूपका विचार होना यह 
कार्य है। परन्तु उन्होंने जिसके द्वारा उस स्वरूपको प्राप्त किया वह कारण कौनसा है, इसका विचार 
करनेपर उनके उम्रतप, महान्‌ वैराग्य, अनंत दया और महान्‌ ध्यान इन सबका स्मरण होता है, तथा 
अपने अहँत्‌ तीर्थकर-पदमें वे जिस नामसे विहार करते थे, उस नामसे उनके पवित्र आचार और 
पवित्र चरित्रका अंतःकरणमें उदय होता है | यह उदय परिणाममें महा छाभदायक है | उदाहरणके 
लिये, महावीरका पवित्र नाम स्मरण करनेसे वे कौन थे, कब हुए, उन्होंने किस प्रकारसे सिद्धि पायी 
इादि चरित्रोंकी स्मृति होती है | इससे हमारे वैराग्य, विवेक इत्यादिका उदय होता है। 

जिज्ञाखु--परन्तु * छोगस्स ? में तो चौबात जिनेश्वरके नामोंका सूचन किया है, इसका क्‍या 
हेतु है, यह मुझे समझाइये । 

सत्य--इसका यही हेतु है, कि इस काह्में इस क्षेत्रमें होनेवाले चौर्बास जिनेश्वरोके नामोंके और उनके 
चरित्रोके स्मरण करनेसे शुद्ध तत्तका छाभ होता है। बीतरागीका चरित्र वैराग्यका उपदेश करता है। अनंत 
चौबीसीके अनंतनाम सिद्धस्वरूपमें समग्र आ जाते हैं | बर्ठमान कालके चौबीस तरारथिकरोंके नाम इस 
काढ्में लेनेसे कालकी स्थितिका बहुत सूक्ष्म ज्ञान भी स्मृतिमं आता है। जैसे इनके नाम इस कालमें लिये 
जाते हैं, वैसे ही चौबीसी चौबीसीका नाम काढ और चौबीसी बदलनेपर लिये जाते हैं, इसलिये अमुक 
नाम ढेनेमें कोई द्वेतु नहीं है | परन्तु उनके गुणोंके पुरुषार्थकी स्म्ृतिके लिये वर्तमान चौबासीकी स्वृति 
करना यद्द तत्त है| उनका जन्म, विहार, उपदेश यह सब नाम निक्षेपसे जाना जा सकता है । इससे 
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हमारी आत्मा प्रकाश पाती है। सर्प जैसे बांसरीके शब्दसे जागृत होता है, वैसे ही आत्मा 
ऋद्धि खुननेसे मोह-निद्रासे जागृत होती है । 

जिज्ञासु---मुझे आपने जिनेख्वरकी भक्ति करनेके संबंधमें बहुत उत्तम कारण बताया | जिनेशरकी 
भक्ति कुछ फलदायक नहीं, आधुनिक शिक्षासे मेरी जो यह आस्था हो गई थी, वह नाश हो गई। 
जिनेश्वर भगवान्‌की भाक्ति अवश्य करना चाहिये, यह में मान्य रखता हूँ । 

सत्य--जिनेख्वर भगवान्‌की भक्तिसे अनुपम छाभ है | इसके महान्‌ कारण हैं | उनके परम 
उपकारके कारण भी उनकी भक्ति अवश्य करनी चाहिये । तथा उनके पुरुषार्थका स्मरण होनेसे भी 
शुभ वृत्तियोंका उदय होता है । जैसे जैसे श्रीजिनके स्वरूपमें वृत्ति छय होती है, वैसे वैसे परम 
शांति ग्रवाहित होती है । इस प्रकार जिनर्भक्तिके कारणोंको यहाँ संक्षेपमें कहा है, उन्हें आत्माथियोंको 
विशेषरूपसे मनन करना चाहिये | 


अपनी सत्य 


१५ भक्तिका उपदेश 

जिसकी शुभ शीतछतामय छाया है, जिसमें मनवांछित फरछोंकी पंक्ति छगी है, ऐसी कल्पवृक्ष- 
रूपी जिनभक्तिका आश्रय छो, और भगवानकी भाक्ति करके भवके अंतको प्राप्त करो ॥ १ ॥ 

इससे आनन्दमय अपना आत्मस्वरूप प्रगट होता है, और मनका समस्त संताप मिठ जाता 
है, तथा बिना दामोंके ही कर्मोक्षी अत्यन्त निर्जरा होती है, इसालिये मगवान्‌की भक्ति करके भवके 
अंतको प्राप्त करो ॥ २॥ 

इससे सदा समभावी परिणामोंकी प्राप्ति होगी, अत्यंत जड़ और अधोगतिमें छेजानेवाले जन्मका 
नाश होगा, तथा यह शुभ मंगरूमय है, इसकी पूर्णरूपसे इच्छा करो, और भगवानकी भक्ति करके भवके 
अंतको प्राप्त करो ॥ ३ ॥ 

शुभ भावोंके द्वारा मनको झुद्ध करो, नवकार महामंत्रका स्मरण करो, इसके समान और दूसरी 
कोई वस्तु नहीं है, इसलिये भगवान्‌की भक्ति करके भवके अंतको ग्राप्त करो || 9 ॥ 

इससे सम्पूर्णरूपसे राग-कथाका क्षय करोगे, और यथार्थ रूपसे शुभतत्वोंको धारण करोगे | 
राजचन्द्र कहते हैं कि भगवद्धक्तिसे अनंत प्रपेचको दहन करो, और भगवानकी भक्तिसे मवके अंतको 
प्राप्त करो ॥ ५॥ 
ह भक्तिनों उपदेश कर 

तोटक छंद 

शुभ शीतल्‍रूतामय छांय रही, मनवांछित ज्यां फलपोक्ति कही; 
जिनभक्ति ग्रहों तरुकल्प अहो, भजिने भगवंत भवंत लहो || १ ॥ 
निज आत्मस्वरूप मुदा प्रगटे, मन ताप उताप तमाम मे; 
अति निर्जरता वण दाम ग्रहों, भजिने भगवंत भवंत लहो || २ ॥ 
समभावि सदा परिणाम थशे, जडमंद अधोगति जन्म जज; 
शुभ मंगल आ परिपूर्ण चहो, भजिने भगवंत भवंत लहो | ३ ॥ 
शुभ भाववड़े मन हुद्ध करो, नवकार महापदने समरो; 
नहिं एड समान सुमंत्र कहो, भ जिने भगवंत मंत लहो || ४ ॥ 
करदोी क्षय केवल राग-कथा घरशो शुभ तत्त्वस्वरूप यथा; 
नृपचन्द्र प्रपंच अनंत दहो, भजजिने भगवंत भवंत लहो ॥ ५॥ 
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१६ वास्तविक महत्ता 

बहुतसे लोग छक्ष्मीसे महत्ता मानते हैं, बहुतसे महान्‌ कुठुम्बसे महत्ता मानते हैं, बहुतसे पुत्रसे 
महत्ता मानते हैं, तथा बहुतसे अधिकारसे महत्ता मानते हैं | परन्तु यह उनका मानना विवेकसे विचार 
करनेपर मिथ्या सिद्ध होता है। ये छोग जिप्तमें महत्ता ठहराते हैं उसमें महत्ता नहीं, परन्तु लघुता है । 
लक्ष्मातै संसारमें खान, पान, मान, अनुचरोंपर आज्ञा और वैभव ये सब मिलते हैं, और यह महत्ता 
है, ऐसा तुम मानते होगे । परन्तु इतनेसे इसकी महत्ता नहीं माननी चाहिये | लक्ष्मी अनेक पापोंसे 
पैदा होती है | यह आनेपर पीछे अभिमान, बेहोशी, और मूढता पैदा करती है । कुटुम्ब-समुदायकी 
महत्ता पानेके लिये उसका पाठन-पोषण करना पड़ता है। उससे पाप और दुःख सहन करना 
पड़ता है | हमें उपाधिसे पाप करके इसका उदर भरना पड़ता है | पुत्रसे कोई शाइबत नाम नहीं 
रहता । इसके लिये भी अनेक प्रकारके पाप और उपाधि सहनी पड़ती हैं | तो भी इससे अपना क्‍या 
मंगल होता है? अधिकारसे परतंत्रता और अमलमद आता है, और इससे जुल्म, अर्नाति, रत 
और अन्याय करने पड़ते है, अथवा होते हैं | फिर कहो इसमें क्‍या महत्ता है? केवरछ पापजन्य कर्मकी | 
पापी कर्मसे आत्माकी नीच गति होती है | जहाँ नीच गति है वहाँ महत्ता नहीं, परन्तु रुघुता हैं । 

आत्माकी महत्ता तो सत्य वचन, दया, क्षमा, परोपकार, और समतामें हैं | लक्ष्मी इग्मादि 
तो कर्म-महत्ता है | ऐसा होनेपर भी चतुर पुरुष लक्ष्मीका दान देते हैं, उत्तम विद्याशालायें स्थापित 
करके परदुःख-मंजन करते हैं | एक विवाहित ञ्रीमें ही सम्पूर्ण बत्तिको रोककर परस््रीकी तरफ पृत्री- 
भावसे देखते हैं । कुटम्बके द्वारा किसी समुदायका हित करते हैं । पुत्र होनेसे उसको संसारका भार 
देकर स्वयं धर्म प्रवेश -मार्गमें करते हैं | अधिकारके द्वारा विचक्षणतासे आचरण कर राजा और प्रजा 
दोनोंका हित करके धर्मनीतिका ग्रकाश करते है | ऐसा करनेसे बहुतसी महत्तायें ग्राप्त होती हैं सही, 
तो भी ये महत्तायें निश्चित नहीं हैं। मरणका भय सिरिपर खड़ा है, और घारणायें घर रह जाती हैं | 
संसारका कुछ मोह ही ऐसा है कि जिससे किये हुए संकल्प अथवा विवेक हृदयमेंसे निकछ जाते हैं। इससे 
हमें यह निःसंशय समझना चाहिये, कि सत्यवचन, दया, क्षमा, ब्रह्मचर्य और समता जैसी आत्ममहत्ता 
और कहींपर भी नहीं है । शुद्ध पाँच महाव्रतघारी मिक्षुकने जो ऋद्धि और महत्ता ग्राप्त की है, वह 
ब्रह्मदत्त जैसे चक्रवर्तीने भी लक्ष्मी, कुटुम्ब, पुत्र अथवा अधिकारसे नहीं प्राप्त की, ऐसी मेरी मान्यता है। 

१७ बाहुबल 

बाहुबल अर्थात्‌ “ अपनी भुजाका बल ”---यह अर्थ यहाँ नहीं करना चाहिये । क्योंकि 
बाहुबल नामके महापुरुषका यह एक छोठासा अद्भुत चरित्र है। 

सवसंगका परित्याग करके भगवान्‌ ऋषमदेवजी भरत और बाहुबछ नामके अपने दो पुत्रोंको 
राज्य सोंपकर विहार करते थे | उस समय भरतेझ्वर चक्रवर्ती हुए। आयुधशाढामें चक्रकी उत्पत्ति होनेके 
पर्चातू प्रत्येक राज्यपर उन्होंने अपनी आम्नाय स्थापित की, और छह खंडकी प्रभुता प्राप्त की। अकेले 
बाहुबलने ही इस प्रभुताको स्वीकार नहीं की । इससे परिणाममें भरतेख़र और बाहुबढमें युद्ध 
हुआ | बहुत समयतक भरतेखर ओर बाहुबछ इन दोनोंमेंसे एक भी नहीं हटा | तब ऋरोधावेशमें 
आकर भरतेख्वरने बाहुबढपर चक्र छोड़ा | एक वीर्यसे उत्पन्न हुए भाईपर चक्र प्रभाव नहीं कर सकता। 
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इस नियमसे. वह चक्र फिर कर पछि भरतेखरके हाथमें आया। भरतके चक्र छोड़नेसे बाहुबढकों 
बहुत क्रोष आया उन्होंने महाबल्वत्तर मुष्टि चछाई। तत्काल ही वहाँ उनकी भावनाका स्वरूप बदला | 
उन्होंने विचार किया कि में यह बहुत निंदनीय काम कर रहा हूँ, इसका परिणाम कितना दुःखदायक है ! 
भले ही भरतेद्र राज्य भोगें | व्यर्थ ही परस्परका नाश क्यों करना चाहिये? यह मुष्टि मारनी योग्य नहीं 
है, परन्तु उठाई तो अब पीछे हटाना भी योग्य नहीं। यह विचारकर उन्होंने पंचमुश्-केशलोंच किया, 
और वहांसे मुनि-भावसे चल पड़े | उन्होंने जहाँ भगवान्‌ आदर अठानवें दीक्षित पुत्रोंते और आर्य, 
आया सहित विहार करते थे, वहां जानेकी इच्छा की | परन्तु मनमें मान आया कि यदि वहां में जाऊँगा 
तो अपनेसे छोटे अठानवें भाईयोंकों वंदन करना पड़ेगा | इसालिये वहाँ तो जाना योग्य नही | इस प्रकार 
मानवृत्तिसे वनमें वे एकाग्र ध्यानमें अवध्थित हो गये | घीरे वीरे बारह मास बीत गये। महातपसे बाहु- 
बलकी काया अध्थिपंजरावशेष रह गई । वे सूखे हुए इक्ष जेसे दीखने लगे, परन्तु जबतक मानका 
अंकुर उनके अंतःकरणसे नहीं हटा, तबतक उन्होंने सिंद्धि नहीं पायी । ब्राह्मी और सुंदरीने 
आकर उनको उपदेश कियाः-“ आयचीर | अब मदोन्‍्मत्त हाथीपरसे उतरो, इससे तो बहुत सहन करना 
पड़ा, “ उनके इन वचनोंसे बाहुबढ विचारमें पड़े | विचारते विचारते उन्हें भान हुआ कि “ सत्य है, 
में मानरूपी मदोन्मत्त हाथीपरसे अभी कहाँ उतरा हूँ? अब इसपरसे उतरना ही मंगलकारक है। ”' 
ऐसा विचारकर उन्होंने बंदन करनेके छिये पैर उठाया, कि उन्होंने अनुपम दिव्य कैवल्य कमछाको पाया। 
वाचक ! देखो, मान यह कसी दुरित वस्तु है । 


१८ चारगति 

जीव साताब्रेदनीय और असातावेदनीयका वेदन करता हुआ झशुभाशुभ कर्मका फछ भोगनेके लिये 
इस संसार वनम चार गातियोंमें भठका करता है | तो इन चार गातियोंकों अवश्य जानना चाहिये | 

१ नरकगति--महाआरंभ, मदिरापान, मांसभक्षण इत्यादि तीव्र हिंसाके करनेवाले जीव अधोर 
नरकमें पड़ते हैं। वहाँ लेश भी साता, विश्राम अथवा सुख नहीं | वहाँ महा अंधकार व्याप्त है, अंग-छेदन 
सहन करना पडता है, अम्निमें जलना पड़ता है,और छुरेकी धार जैसा जछ पीना पड़ता है | वहाँ अनंत 
दुःखके द्वारा ग्राणियोंकी संक्रेश, असाता और बिछृबिडाहट सहन करने पड़ते हैं | ऐसे दुःखोंको 
केवलज्ञानी भी नहीं कह सकते | अहो ! इन दुःखोंको अनंत बार इस आत्माने भोगा है। 

२ तिर्यंचगति-- छल, झूठ, प्रपंच इत्यादिकके कारण जीव (सिंह, बाघ, हाथी, मृग, गाय, मेंस, 
बेल इत्यादि तियंचके शरीरकों घारण करता हैं। इस तिथयच गातिमें भूख, प्यास, ताप, वध, बंधन, 
ताड़न, भौरवहन इत्यादि दुःखोंकों सहन करता है । 

३ मनुष्यर्गात-खाद्य, अखाबके विषयमे विवेक रहित होता है, छजाहीन होकर माता और पुत्रीके 
साथ काम-गमन करनेमें जिसे पापापापका भान नहीं, जो निरंतर मांसभक्षण, चोरी, परस्ली-गमन वगैरह 
महा पातक किया करता है, यह तो मानों अनारय॑ देशका अनार्य मनुष्य है | आर्य देशमें भी क्षत्रिय, 
ब्राह्मण, वश्य आदि मतिह्दीन, दरिद्री, अज्ञान और रोगसे पीड़ित मनुष्य हं और मान, अपमान इत्यादि 
अनेक ग्रकारके दुःख भोग रहे हैं । 
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श्छ४ 
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देवगति--परस्पर बैर, ईष्यों, क्लेश, शोक, मत्सर, काम, मद, क्षुधा, आदिसे देवलोग भा आयु 
व्यतीत कर रहे हैं। यह देवगति है । 

इस प्रकार चारों गतियोंका स्वरूप सामान्य रूपसे कहा। इन चारों गतियोंमें मनुष्यगति सबसे श्रेष्ठ 
और दर्लभ है, आत्माका परमहित--मोक्ष इस गतिसे प्राप्त होता है । इस मनुष्यगतिमें भी बहुतसे 
दुःख और आत्मकल्याण करनेमें अंतराय आते हैं । 

एक तरुण सुकुमारको रोमरोममें अत्यंत तत्त छारः सूए चुभानेसे जो असक्य वेदना होती है 
उससे आठगुनी वेदना जीव गर्भस्थानमें रहते हुए ग्राप्त करता है। यह जीव छगभग नव महीना 
मल, मूत्र, खून, पीप आदिमें दिनरात मूच्छीगत स्थितिमं वेदना भोग भोगकर जन्म पाता ह। 
गर्भस्थानकी वेदनासे अनंतगुनी वेदना जन्मके समय होती है | तत्श्चात्‌ बाल्यावस्था ग्राप्त होती ह। 
यह अवस्था मल मृत्र, धूल और नम्नावस्थामें अनसमझीसे रो भटककर पूर्ण होती है । इसके बाद युवावस्था 
आती है | इस समय धन उपार्जन करनेके लिये नाना ग्रकारके पापोंमें पड़ना पड़ता है| जहाँसे उत्पन्न 
हुआ है, वहींपर अर्थात्‌ विषय-विकारमें बत्ति जाती है। उन्माद, आलुस्य, अभिमान, निंब-दृष्टि, सेयोग, 
वियोग, इस प्रकार घटमाढमें युवा बय चली जाती है । फिर बृद्धावस्‍्था आ जाती है| शरीर कॉपने लगता 
है, मुखसे छार बहने छगती हैं, त्वचापर सिकुडन पड़ जाती है; सँघने, सुनने, और देखनेकी 
शक्तियाँ बिलकुछ मंद पड़ जाती हैं; केश धवल होकर खिरने लगते हैं; चलनेकी शक्ति नहीं रहती; हाथर्मे 
लकड़ी लेकर छडखड़ाते हुए चलना पड़ता है; अथवा जीवन पर्यत खाटपर ही पड़ा रहना पड़ता है; 
श्वास, खांसी, इत्यादि रोग आकर घेर छेते हैं; और थोड़े काछमें काठ आकर कबवलित कर जाता है। इस 
देहमेंसे जीव चछ निकलता है | कायाका होना न होनेके समान हो जाता है। मरण समयमें भी कितनी 
अधिक वेदना होती है? चारों गातियोमें श्रेष्ठ मनुष्य देहमें भी कितने अधिक दुःख भरे हुए हैं । ऐसा 
होते हुए भी ऊपर कहे अनुसार काल अनुक्रमसे आता हो यह बात भी नहीं । वह चाहे जब आकर 
ले जाता है | इसीलिये विचक्षण पुरुष प्रमादके विना आत्मकल्याणकी आराधना करते हैं । 

१९ संसारकी चार उपमायें 
(२) 

संसारकों तत्ततज्ञानी एक महासमुद्रकी भी उपमा देते हैं । संसार रूपी समुद्र अनंत और अपार 
है | अहो प्राणियों ! इससे पार होनेके लिये पुरुषार्थदा उपयोग करो! उपयोग करो ! इस प्रकार उनके 
अनेक स्थानोंपर वचन हैं। संसारको समुद्रकी उपमा उचित भी है। समुद्रमें जैसे छूहरें उठा करती हैं, वैसे ही 
सेसास्में विषयरूपी अनेक छहरें उठती हैं'। जैसे जल ऊपरसे सपाटठ दिखाई देता है, वैसे ही संसार भी सरल 
दीख पड़ता है।जैसे समुद्र कहीं बहुत गहरा है, ओर कहीं मँवरोम डाल देता है, वैसे ही संसार काम विषय 
प्रपंच आदिमें बहुत गहरा है और वह मोहरूपी मँवरोंमें डाल देता हैं | जैसे थोड़ा जल रहते हुए भी 
समुद्रमें खड़े रहनेसे कीचड़में पैस जाते हैं, वैसे ही संसारके लेशभर प्रसंगमें भी वह तृष्णारूपी कीचडें 
पैसा देता है। जैसे समुद्र नाना प्रकारकी चट्टानों ओर तफानोंसे नाव अथवा जह्जको जोखम पहुँचाता 
है, वैसे ही संसार ख्रीरूपी चद्धेनें और कामरूपी तृफानसे आत्माको जोखम पहुँचाता है । जैसे समुद्रका 
अगाघ जल शीतल दिखाई देनेपर भी उसमें वड़वानल अग्नि वास करती है, वैसे ही संसारमें माया- 
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रूपी अग्नि जल्य ही करती है । जैंसे समुद्र चौमासेमें अधिक जछ पाकर गहरा उतर जाता है, 
त्रेसे ही संसार पापरूपी जल पाकर गहरा हो जाता है, अर्थात्‌ वह मजबूत जड़ जमाता जाता है । 

२ संसारकों दूसरी उपमा अग्निकी छागू होती है। जैसे अग्निस महातापकी उत्पत्ति होती है, वैसे 
ही संसारसे भी त्रिवरिश्र तापकी उत्पत्ति होती है। जैसे अग्निसे जला हुआ जीव महा बिकबिछाहट करता है, 
त्रम ही संसारसे जरा हुआ जीव अनंत दुःखरूप नरकसे असह्य बिलबिछाहट करता है | जैसे अग्नि सब 
बस्तुओंकी भक्षण कर जाती है, बसे ही अपने मुखम पड़े हुणको संसार भक्षण कर जाता है | जिस 
प्रकार अग्निम ज्यों ज्यों घी और इंचन होमे जाते हैं, त्यों त्यों वह बृद्धि पाती है; उसी प्रकार सेसारखूप 
अम्निम॑ तीत्र मोहरूप घी आर विषयरूप ईंधनके होम करनेसे वह वृद्धि पाती है | 

३ संसारको तीसरी उपमा अंब्रकारकी छागू होती है। जेसे अपरकारमें रस्सी सर्पका भान कराती 
है, बेस ही संसार सत्यको असत्यरूप बताता है | जैसे अधकारमें प्राणी इधर उधर भटककर विपात्ति 
भोगते हैं, बसे ही संसारमें बेसुध होकर अनंत आत्मायें चतुर्गतिमें इधर उधर भटकती फिरती हैं । जैसे 
अंधकारमें कौंच और हीरेका ज्ञान नहीं होता, वैसे ही संसताररूपी अंधकारमें विवेक और अव्वरेकका 
ज्ञान नहीं होता । जैसे अंबकारमें प्राणी आँखोंके होनेपर भी अंत्रे बन जाते हैं, वैसे ही शक्तिके होनेपर 
भी ससास्में प्राणी मोहांघ बन जाते हैं। जैसे अंबकारमें उल्ह आदिका उपदृव बढ़ जाता है, वैसे ही 
सेसारमे लोभ, माया आदिका उपठ्व बढ़ जाता ह। इस तरह अनेक प्रकारसे देखनेपर संसार अंधकार- 
रूप ही माहम होता है। 

२० संसारकी चार उपमायें 
रो, | 

४ संसारकों चौथी उपमा शकठ-चक्र अर्थात्‌ गाड़ीके पहियोंकी ठागू होती है। जैसे चलता हुआ 
शकट-चक्र फिरता रहता है, बसे ही प्रवेश हानेपर सेसार फिरता रहता हैं । जेसे शकट-चक्र धुरेके 
विना नहीं चल सकता, बस ही सेसार मिथ्यात्वरूपी धुरेके विना नहीं चल सकता। जैसे शकट-चक्र 
आरोंस टिका रहता है, वेसे ही संसार-शकट प्रमाद आदि आरोसे टिका हुआ है | इस तरह अनेक 
प्रकारसे शकठ-चक्रकी उपमा भी संसारको दी जा सकती है । 

इसग्रकार संसारकों जितनी अथो उपमायें दी जा सकें उतनी ही थोड़ी हैं | मुख्य रूपसे ये 
चार उपमायें हमने जान लीं, अब इसमेंसे हमें तत्त छेना योग्य हैः--- 

१ जैस सागर मजबूत नाव और जानकार नाविकसे तैरकर पार किया जाता है, वैसे ही सद्धमरूपी 
नाव और सहुरुरूपी नाविकसे संसार-सागर पार किया जा सकता है | जैसे सागरमें विचक्षण पुरुषोंने 
निर्विन्न रास्तेको हूँढ़कर निकाला है, बसे ही जिनेश्वर मगवानने तत्तज्ञानरूप निर्विन्न उत्तम रास्ता बताया है । 

२ जैसे अग्नि सबको भक्षण कर जाती है, परन्तु पानीसे बुझ जाती है, वैसे ही वैराग्य-जल्से 
सेसार-अग्नि बुझा सकती है । 

३ जैसे अंधकारमें दीपक छे जानेसे प्रकाश होनेसे हम पदार्थोको देख सकते हैं, वैसे ही 
तत्तज्ञानरूपी न बुझनेवाला दीपक संसाररूपी अंधकारमें प्रकाश करके सत्य वस्तुको बताता है । 

ड 


श्दे श्रीमंद्‌ राजचेन्द्र [_ बारह भावना 
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४ जैसे शकट-चक्र बैलके बिना नहीं चल सकता, बसे ही संसार-चक्र राग और द्वेपके बिना 
नहीं चछ सकता । 

इस प्रकार इस संसार-रोगके निवारणके प्रताकारकों उपमाद्वारा अनुपान आदिक साथ कहा ह। 
इसे आत्महितैषियोंकों निरंतर मनन करना और दूसरोंकों उपदेश देना चाहिये । 

२१ बारह भावना 

वैराग्य और ऐसे ही अन्य आत्म-हितैषी विषयोंकी सुछ्धता होनेके छिये तत्वज्ञानियान बारह 
भावनाओंका चिंतवन करनेके लिये कहा है | 

? शरीर, वैभव, लक्ष्मी, कुटुंब, परिवार आदि सब बिनाशी है। जीवका मल्यम अबिनाशी 
है, ऐसे चिंतवन करना पहली “ अनिल्यभावना * है | 

२ संसारमें मरणके समय जीवको शरण रखनवाला कोड नहीं, केवड एक झुभ धर्मकी शरण 
ही सत्य है, ऐसा चिंतवन करना दूसरी “ अशरणभावना है | 

३ “ इस आत्माने संसार-समुद्रमें पर्यटन करते हुए सम्पूण भरत्रोका भोगा है । इस संसाररूपी 
जंजीरसे में कब छूट्“ैगा | यह संसार मेरा नहीं, में मोक्षमयी हूँ, ” एसा चिंतवन करना तीसरी 
( संसारभावना है । 

४ “ यह मेरा आत्मा अकेला ह, शहर अकेला आया है, अकेढा ही जायगा, और अपने किये 
हुए कमोको अकेला ही भोगेगा, / ऐसा चिंतवन करना चौथी * एकत्वभावना ” है। 

७ इस संसारमें कोई किसीका नहीं, ऐसा चिंतवन करना पाँचबी “अन्यलभावना * हैं | 

६ “ यह शरीर अपवित्र है, मल-मृत्रकी खान है, रोग और जराके रहनेका धाम है, इस 
शरीरसे में न्यारा हूँ, ” ऐसा चिंतवन करना छट्ठी * अशुचिभावना * है। 

७ राग, देष, अज्ञान, मिथ्यात्र इत्यादि सब आश्रवके कारण हैं, ऐसा चिंतबन करना सातवीं 
४ आश्रवभावना * है। 

८ जीव, ज्ञान और ध्यानमें प्रवृत्त होकर नये कर्मोका नहीं बाँधता, ऐसा चिंतबन करना 
आठवीं * संवरभावना * है। 

९ ज्ञानसहित क्रिया करना निजराका कारण है, ऐसा चिंतवन करना नोबीं “निर्जराभावना' है । 

१७ छोकके खवरूपकी उत्पत्ति, स्थिति, और विनाशका खरूप विचारना, बह दसवीं 'छोकस्त्रूप 
भावना ? है। . 

११ संसारमें भठकते हुए आत्माकों सम्यग्ज्ञानकी प्रसादी ग्राप्त होना दुर्लभ हैं; अथवा सम्यग्ज्ञान 
प्राप्त मी हुआ तो चारित्र-सर्व विरतिपरिणामरूप धर्म-का पाना दुर्लभ है, ऐसा चिंतवन करना ग्यारहवीं 
 बोधिदुर्लभभावनां * है | 

१२ धर्मके उपदेशक तथा शुद्ध शाख्के बोधक गुरु, और इनके उपदेशका श्रवण मिलना दुर्लभ 
है, ऐसा चिंतवन करना बारहवीं * धर्मदुर्लमभावना * है । 


हे हि 'इनः बारह भावनाओंकों मननपूर्वक निरंतर विचारनेसे सत्पुरुषोंने उत्तम पदकों पाया हैं, पाते 
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ह २२ कामदेव आ्रावक 

महात्रीर भगन्नानके समयमें बारह ब्रतोंको विमछ भावसे धारण करनेवाछा, विवेकी और निर्म्थवचना - 
नुरक्त कामदेव नामका एक श्रावक, उनका शिष्य था | एक बार सुधर्माकी समामें इंदने कामदेवकी धर्ममें 
अचलताकी प्रशंसा की । इतनेमें वहाँ जो एक तुच्छ बुद्धिवाला देव बैठा हुआ था, उसने कामदेवकी 
इस सुद्ृताके प्रति अविश्वास अगट किया, और कहा कि जबतक परीषह नहीं पड़ती, तभी तक 
सभी सहनर्शाल और धर्मम दृढ़ दीखते हैं | में अपनी इस ब्रातको कामदेवकों चलायमान करके सत्य 
करके दिखा सकता हूँ । धर्मदढ् कामदेव उस समय कायोत्सर्गम छीन था । प्रथम ही देवताने विक्रियासे 
हाथीका रूप धारण किया, और कामदेबकों खूब ही खूँदा, परन्तु कामदेव अचल रहा | अब देवताने 
मूसल जैसा अंग बना करके काले वर्णका सर्प होकर भयंकर फुँकार मारी, तो भी कामदेव कायोत्सर्गते 
लेशमात्र भी चलायमान नहीं हुआ | तत्पश्चात्‌ देवताने अद्रह्मस्य करते हुए राक्षसका शरीर धारण 
करके अनेक ग्रकारके उपसर्ग किये, तो भी कामदेव कायोत्सगसे न डिगा। उसने सिंह बगेरहके अनेक 
भयंकर रूप बनाये, तो भी कामदेवके कायोत्सगमें छेशभर भी हीनता नहीं आयी | इस प्रकार वह देवता 
रातके चारों पहर उपठ्रव करता रहा, परन्तु वह अपनी धारणामें सफल नहीं हुआ। इसके बाद उस देवने 
अबभिन्नानके उपयोगसे देग्वा, तो कामदेवको मेरुके शिखर्की तरह अडोल पाया । वह देवता काम- 
देवकी अद्भुत निश्चकता जानकर उसको विनय भावसे प्रणाम करके अपने दोषोंकी क्षमा माँगकर अपने 
स्थानकों चछा गया। 

कामदेव श्रावककी धर्म-दढ़ता यह शिक्षा देती है, कि सत्य धर्म और सत्य प्रतिज्ञामें परम दृढ़ 
रहना चाहिये, और कायोत्सर्ग आदिको जेसे बने तैसे एकाग्र चित्तते और सुदृढ़तासे निर्दोष करना 
चाहिये | चल-विचल भावसे किया हुआ कायोत्सर्ग आदि बहुत दोष युक्त होता है। पाई जितने 
दृव्यके छाभके लिये धर्मकी सौगंध खानेवालोंकी घर्ममें हढ़ता कहँसि रह सकती है ? और रह सकती 
हो, तो कैसी रहेगी, यह विचारते हुए खेद होता है । । 

२३ सत्य द 

सामान्य रूपसे यह कहा भी जाता है, कि सत्य इस जगत्‌का आधार है, अथवा यह जगत्‌ 
सत्यके आधारपर ठहरा हुआ है | इस कथनसे यह शिक्षा मिछती है, कि धर्म, नीति, राज और 
व्यवहार ये सब सत्यके द्वारा चल रहे है, और यद्दि ये चारों न हों तो जगत्‌कां रूप कितना भयंकर 
हो जाय ? इसलिये सत्य जगतका आधार है, यह कहना कोई अतिशयोक्ति जैसा अथवा न मानने 
योग्य नहीं | 

वसुराजाका एक शब्दका असत्य बोलना कितना दुःखदायक हुआ था, इस प्रसंगपर विचार 
करनेके लिये हम यहाँ कुछ कहेंगे । 

राजा वसु, नारद और पर्वत इन तीनोने एक ग़ुरुके पास विद्या पढ़ी थी। पर्वत अध्यापकका पुत्र 
था | अध्यापकका मरण हुआ । इसलिये पर्वत अपनी माँ साहित वसु राजाके दरबारमें आकर रहने 
लगा | एक रातको पर्वतकी माँ पासमें ब्रेडी थी, तथा पर्वत और नारद शाख्राभ्यास कर रद्दे थे । उस 
समय पर्वतने “अजेर्यशव्य|' ऐसा एक वाक्य बोला | नारदने पर्वतसे पूछा, “अज किसे कहते हैं ! ” 


२८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ सत्संग 
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पर्वतने कहा, “ अज अर्थात्‌ बकरा ”' | नाख बोला, “ हम तीनों जने जिस समय तेरे पिताके 
पास पढ़ते थे, उस समय तेरे पिताने तो ' अज का अथ तीन वर्षके “ीहि ' बताया था, अब न 
बिपरीत अर्थ क्‍यों करता हे ? इस प्रकार परस्पर बचनोंका विवाद बढ़ा । तत्र पर्बतने कहा, “जो 
हमें बसुराजा कह दे, वह ठोक है | “ इस वातको नारदने स्त्रीकार की, ओर जो जाते, उसके लिये एक 
ञर्त छगाई। पर्वतकी माँ जो पासम ही वेठी थी, उसने यह सब सुना | * अज का अर्थ ओहि ' उसे 
भी याद था | परन्तु शर्तेमें उसका पुत्र हारेगा, इस भयसे पंतकी माँ रातमें राजाके पास गई और 
पूँछा,---“ राजन | “ अज ? का क्या अर्थ है? ” बसुराजाने संवंधपूर्वक कहा, “ अजका अर्थ ब्रीहि 
होता है ””। तत्र पर्वतकी मौने राजासे कहा, “ मेरे पुत्रने अजका अर्थ * बकरा / कह दिया है, इस- 
लिये आपको उसका पक्ष लेना पड़ेगा | वे ठोग आपसे पूँछनेके लिय आबंगे। ' बसुराजा बोछा, “मे 
असत्य कैसे कहूँगा, मुझसे यह न हो सकेगा । ' पर्वतकी माने कहा, “ परन्तु यदि आप मेरे पुत्रका 
पक्ष न छेंगे, तो में आपको हत्याका पाप दूँगी।  शाजा विचास्सें पड़ गया, कि सत्यके कारण ही में 
मणिमय सिंहासनपर अबर बठा हूँ, छोक-समुदायका न्याय करता हूँ, और छोग भी यही जानते &, कि 
राजा सत्य गुणसे सिंहासनपर अंतरीक्ष बैठता है | अब क्‍या करना चाहिये ? यदि पर्बतका पक्ष न हैँ, 
तो ब्राह्मणी मरती है; और यह मेरे गुरुकी त्री है | अन्तमें छाचार होकर राजाने ्राह्मणीसे कहा, 
४ तुम बेखटके जाओ, में पर्वतका पक्ष हूँगा। ' इस प्रकार निश्चय कराकर पर्वतकी माँ घर आयी। 
प्रभातमें नारद, पर्वत और उसकी माँ विवाद करते हुए राजाके पास आये | राजा अनजान होकर 
पूँछने लगा कि क्या बात है, पर्वत ? पर्बतने कहा, “ राजाधिराज ! अजका क्‍या अर्थ है, सो कढिये। “ 
राजाने नारे पूछा, “ तुम इसका क्या अर्थ करते हो ? ” नारदने कहा, “अज ! का अर्थ तीन 
वर्षका “ब्रीहि ' होता है | तुम्हें क्या याद नहीं आता £ वसुराजा बोछा, * अज ? का अर्थ “ बकरा ? 
है “त्रीहि  नहीं। इतना कहते ही देवताने सिंहासनसे उछाछकर बसुको नौचे गिरा दिया । बसु काल- 
परिणाम पाकर नरकमें गया । 

इसके ऊपरसे यह मुख्य शिक्षा मिलती है, कि सामान्य मनुष्योंकों सत्य, और राजाको न्यायमें 
अपक्षपात और सत्य दोनों ग्रहण करने योग्य हैं | 

भगवानने जो पाँच महाव्रत कहे हैं, उनमेंसे प्रथम महात्रतकी रक्षाके लिये बाकीके चार ब्रत 
बाइरूप हैं, और उनमें भी पहली बाड़ सत्य महात्रत है। इस सत्यके अनेक भेदोंको सिद्धांतसे श्रवण 
करना आवश्यक है। 

२४ सत्संग 

सत्संग सब खुखोंका मूल है । सत्संगका छाम मिलते ही उसके प्रभावसे वांछित सिद्धि हो ही 
जाती है | अधिकसे अधिक भी पवित्र होनेके लिये सत्संग श्रेष्ठ साधन है। संव्सगकी एक घड़ी जितना 
झाभ देती है ? उतनी कुसंगके करोड़ों वर्षभी लाभ नहीं दे सकते। वे अधघोगतिमय महापाप कराते हैं, ओऔर 
आत्माकों मलिन करते हैं। सत्संगका सामान्य अर्थ उत्तम छोगोंका सहवास करना होता है। जैसे जहाँ 
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डै। जैसे दुर्गंधसे घबड़ाकर हम नाकमें वस्त्र छुगा लेते हैं, वेसे ही कुसंगका सहवास बंद करना आवश्यक 
है | संसार भी एक प्रकारका संग है, और वह अनंत कुसंगरूप तथा दःखदायक होनेसे त्यागने योग्य 
है । चाहे जिस तरहका सहवास हो परन्तु जिससे आत्म-सिंद्धि न हों, वह सत्संग नहीं | जो आत्मापर 
सम्यका रंग चढ़ावे, वह संत्मग है, ओर जो माक्षका मार्ग बतावे बह मेत्री है| उत्तम शासत्रमें निरंतर 
एकाग्र रहना भी सत्संग है | सत्पुरुषांका समागम मी सत्संग है | जेसे मलिन बस्र साबुन तथा जलसे 
साफ़ हो जाता है, वेसे ही शासत्र-बोध और सत्पुरुपोका समागम आत्माकी मलिनताकों हटाकर शुद्धता 
प्रदान करते है | जिसके साथ हमेशा परिचय ग्हकर राग, रंग, गान, तान और स्वादिष्ट भोजन सेवन 
किये जाते हों, वह तुम्हें चाहे कितना भी प्रिय हो, तो भी निश्चय मानो कि वह सत्संग नहीं, परन्तु कुसंग 
ह | सत्संग ग्राम हुआ एक वचन भी अमूल्य लाम देता है | तत्लज्ञानियोंका यह मुख्य उपदेश है, 
कि सत्र संगका परित्याग करके अंतरणमें रहनेवाले सब विकारोंसे विरक्त रहकर एकांतका सेवन करो | 
उसमें सत्संगका माह्त्म्य आ जाता है। सम्पूणे एकांत तो ध्यानमें रहना अथवा योगाभ्यासमें रहना है। 
परन्तु जिसमेंसे एक ही प्रकारकी वृत्तिका प्रवाह निकछता हो, ऐसा समस्वभावीका समागम, भावसे 
एक ही रूप होनेमे बहुत मनुष्योंके होने पर भी, और परस्परका सहवास होनेपर भी, एकान्तरूप 
ही हैं; और ऐसा एकान्त तो मात्र संत-समागमम ही है | कदाचित्‌ कोई ऐसा सोचेगा, कि जहाँ 
विपयीमेडल एकत्रित होता है, वहाँ समभाव और एक सरणी वृत्ति होनेसे उसे भी एकांत क्‍यों नहीं 
कहना चाहिये ? इसका समाधान तत्काल हो जाता है, कि ये छोग एक स्वभावके नहीं होते । उनमें 
परस्पर स्वार्थबुद्धि और मायाका अनुसंधान होता है; और जहाँ इन दो कारणोसे समागम होता है । 
वहाँ एक-स््रभाव अथवा निर्दोषता नहीं होती | निर्दोष और समस्वभावीका समागम तो परस्पर शान्त 
मुनीखरोंका है, तथा वह धर्मध्यानसे ग्रशस्त अब्पारंभी पुरुषोंका भी कुछ अंशमें है | जहाँ केवल स्वार्थ 
और माया-कपट ही रहता है, तरहां समस्व॒मावता नहीं, और वह सत्संग भी नहीं। सत्संगसे जो सुख और 
आनन्द्र मिलता है, वह अत्यन्त स्तुतिपात्र है। जहाँ शाब्रोके सुंदर प्रश्नोत्तर हों, जहाँ उत्तम ज्ञान और 
ध्यानकी सुकथा हो, जहाँ सत्पुरुषोंके चरित्रोपर विचार बनते हों, जहाँ तक्ज्ञानके तरंगकी छहरें 
छूटती हों, जहाँ सरल म्व॒भावसे सिद्धांत-विचारकी चर्चा होती हो, जहाँ मोक्ष विषयक कथनपर ख़ब 
विवेचन होता हो, ऐसा सन्‍्संग मिलना महा दुर्लभ हैं। यदि कोई यह कहे, कि क्‍या सत्संग मंडलमें 
कोई मायावी नहीं होता ? तो इसका समाधान यह है, कि जहाँ माया और स्वार्थ होता है, वहाँ सत्संग ही 
नहीं होता। राजहंसकी सभाका कोआ यदि ऊपरसे देखनेमें कदाचित्‌ न पहचाना जाय, तो खरसे 
अवश्य पहचाना जायगा | यदि वह मौन रहे, तो मुख्वकी मुद्रासे पहचाना जायगा । परन्तु वह कभी 
छिपा न रहेगा | इसीग्रकार मायावी छोग सत्संगमें स्वार्थके लिये जाकर कया करेगे ? वहाँ पेट भरनेकी 
बात तो होती नहीं | यदि व दो घड़ी वहाँ जाकर विश्रांति छेते हों, तो ख़ुशीसे लें जिससे रंग 
लगे, नहीं तो दूसरी बार उनका आगमन नहीं होता । जिस प्रकार जमीनपर नहीं तेरा जाता, उसी 
तरह सत्संगसे दबा नहीं जाता । ऐसी सत्मंगमें चमस्कृति है । निरंतर ऐसे निर्दोप समागममें मायाकों 
लेकर आवे भी कौन ? कोई ही दुर्भागी, और वह भी असंभव है | 
सत्संग यह आत्माकी परम हितकारी ओषध है | 
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जिस ग्राणीको परिग्रहकी मर्यादा नहीं, वह ग्राणी सुखी नहीं | उसे जितना भी मिल जाय वह 
थोड़ा ही है | क्योंकि जितना उसे मिलता जाता है उतनेसे विशेष प्राप्त करनंकी उसकी इच्छा होती 
जाती है | परिग्रहकी ग्रबतामें जो कुछ मिला हो, उसका भी सुख नहीं भोगा जाता, परन्तु जो हो 
बह भी कदाचित्‌ चला जाता है | परिग्रहसे निरंतर चछ-विचल परिणाम और पाप-भातना रहती है | 
अकस्मात ऐसी पाप-भावनामें यदि आयु पूर्ण हो, तो वह बहुधा अबोगतिका कारण हो जाता है | 
सम्पूर्ण परिग्रह तो मुनीश्वर ही द्याग सकते हैं | परन्तु यूहस्थ भी इसकी कुछ मयादा कर सकते हैं । 
मर्यादा होनेके उपरांत परिग्रहकी उपपात्ति ही नहीं रहती | तथा इसके कारण विशेष भावना भी बहुधा 
नहीं होती, और जो मिला है, उसमें संतोष रखनेकी आदत पड़ जाती है| इससे काछ खुखसे व्यतीत 
होता है | न जाने छक्ष्मी आदिम कसी विचित्रता है, कि जैसे जेसे उसका छाभ होता जाता है, बेसे 
वैसे ठोमकी वृद्धि होती जाती है | वर्मसंबंधी कितना ही ज्ञान होनेपर और घर्मकी हृढ़ता होनेपर भी 
परिग्रहके पाशमें पढ़े हुए पुरुष कोई बिरले ही छूट सकते हैं । बृत्ति इसमें ही लटकी रहती है | परन्तु 
यह बृत्ति किसी कालमें सुखदायक अथवा आत्महितेपी नहीं हुई | जिसने इसकी मर्यादा थोड़ी नहीं की 
वह बहुत दुःखका भागी हुआ है । 

छह खंडोको जीतकर आज्ञा चढानेवाठा राजाधिराज चक्रवर्ती कहलाता है | इन समर्थ चक्र- 
वर्तियोंमें सुभूभ नामक एक चक्रवर्ती हो गया है। यह छह खेडोंके जीतनेके कारण चक्रवर्ती 
माना गया। परन्तु इतनेसे उसकी मनोवांछा तृप्त न हुईं, अब भी वह तरसता ही रहा। इसलिये 
इसने धातकी खंडके छह खेडोंको जीतनेका निश्चय किया। सब चक्रवर्ती छह खेडोंको जीतते हैं, और 
में भी इतने ही जीतूँ , उसमें क्‍या महत्ता है ? बारह खेंडोंके जीतनेसे में चिरकाल तक प्रसिद्ध 
रहूँगा, और समर्थ आज्ञा जीवनपर्थत इन खंडापर चला सकूँगा | इस विचारसे उसने समुद्रमें चर्मरत्न 
छोड़ा । उसके ऊपर सब सैन्य आदिका आधार था | चमैरतनके एक हजार देवता सेवक होते हैं। 
उनमें प्रथम एकने विचारा, कि न जाने इसमेंसे कितने वर्षमें छुटकारा होगा, इसलिये अपनी 
देवांगनासे तो मिल आऊँ। ऐसा विचार कर वह चढा गया । इसी विचारसे दूसरा देवता गया, फिर 
तीसरा गया । ऐसे करते करते हज़ारके हजार देवता चले गये। अब चर्मरत्न इब गया । अश्व, गज 
और सब सेनाके साथ छुमूम चक्रवर्ती भी डूब गया। पाप और पाप मावनामें ही मरकर वह चक्रवर्ती 
अनंत दुखसे भरे हुए सातवें तमतमग्रमा नरकमें जाकर पड़ा। देखो ! छह खंडका आधिपत्य तो भोगना 
एक ओर रहा, परन्तु अकस्मात्‌ ओर भयंकर रातिसे परिग्रहकी प्रीतिसे इस चक्रवर्तीकी मृत्यु हुई, 
फिर दूसरोंके लिये तो कहना ही क्या ? परिग्रह यह पापका मूल है, पापका पिता है, और अन्य 
एकादश ब्रतोंमें महादोष देना इसका स्वभाव है । इसलिये आत्महितैषियोंको जैसे बने बैसे इसका त्याग 
कर मयौदापूवंक आचरण करना चाहिये । 

२६ तत्व समझना 
जिनको शाल्रके शास्त्र कंठस्थ हों, ऐसे पुरुष बहुत मिल सकते हैं । परन्तु जिन्होंने थोड़े बचनों- 
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पर प्रौढ़ और तित्रकपूवक त्रिचार कर शास्त्र जितना ज्ञान हृदयंगम किया हो, ऐसे पुरुष मिलने दुर्लभ 
है | तत्वकों पहुँच जाना कोई छोटी बात नहीं, यह कृदकर समुद्रके उलाँव जानेके समान हैं । 

अथ शब्दक लक्ष्मी, तत्त, और शब्द, इस तरह बहुतसे अर्थ होते है | परन्तु यहाँ अर्थ 
अर्थात “ तत्व ' इस विपयपर कहना है। जो निर्म्थ प्रवचनमे आये हुए पवित्र वचनोकों कंठस्थ 
करते ह, थे अपने उत्साहके बसे सत्फलका उपार्जन करते है । परन्तु जिन्होने उसका मर्म पाया है, 
उनको तो इससे मुख, आनंद, व्रित्रेंक और अन्तम महान्‌ फछकी प्राप्ति होती है | अपढ़ पुरुष जितना 
सुंदर अक्षर ओर खेची हुई मिथ्या छकीर इन दोनोके भेदकों जानता 6, उतना ही मुखपाठी अन्य 
ग्रथोके विचार और निग्रेथ प्रवचनको भदरूप मानता है | क्योकि उसने अर्थपूर्वक निर्म्रध वचनामृतकों 
धारण नहीं किया, और उसपर यथार्थ तत्त-विचार नहीं किया | य्पि तत्त्व-विचार करनेमे समर्थ 
बुद्धि-प्रभावकी आवश्यकता है, तो भी कुछ विचार जरूर कर सकता है | पत्थर पिघछता नहीं, फिर 
भी पानासे भीग जाता हैं | इसीतरह जिसने वचनामृत कंठस्थ किया हो, वह अर्थ सहित हो तो 
बहुत उपयोगी हो सकता है । नहीं तो तोतेवाछा राम नाम । तोतेकों कोई परिचयमें आकर राम नाम 
कहना भले ही सिखला दे, परन्तु तोतेकी बछा जाने, कि राम अनारकों कहते हे, या अंगूरकों । 
सामान्य अर्थके समझे बिना ऐसा होता है। कच्छी वैश्योंका एक दृष्ांत कहा जाता है । वह हास्ययुक्त 
कुछ अबध्य है, परन्तु इसम उत्तम शिक्षा मिल सकती है । इसलिये इसे यहाँ कहता हूँ। कच्छके किसी 
गाँव श्रावक-ब्र्मकों पालते हुए रायशी, देवशी और खेतशी नामके तीन ओसवारू रहते थे | बे 
नियमित सीतिस संध्याकाल ओर ग्रभातमे प्रतिक्रमण करते थ । प्रभातमे रायशी ओर सध्याकालमे 
देवशी ग्रतिक्रणण कराते थे । रात्रिका ग्रतिक्रमण रायशी कराता था । रात्रिके संबंधसे 'रायशी पढिक्कमणुं 
ठार्यमि “इस तरह उसे बुल्वाना पड़ता था | इसी तरह देवशीको दिनका संबंध होनेसे 'देवशी पडिक्कमणुं 
ठायंमि ' यह बुल्वाना पड़ता था | योगानुयोगसे एक दिन बहुत लोगोके आग्रहसे संध्याकालमे 
खेतशीको प्रतिक्रमण बुल्वान बैठाया। खेतशीन जहाँ “देवशी पडिक्कमणु ठायमि ” आया, वहाँ 'खेतशी 
पडिक्कमणुं ठायंमि' यह वाक्य छगा दिया | यह सुनकर सब हँसने ढगे ओर उहोने पूँछा, यह क्या? 
खेतशी बोला, क्यों ” सबने कहा, कि तुम “खेतशी पडिक्कमणु ठायंमि, ऐसे क्यो बोलते हो! खेतर्शाने 
फंहा, कि में गर्राब हैं इसलिये मेरा नाम आया तो वहाँ आप लोग तुरत ही तकरार कर बठे | परन्तु 
रायशी और देवशाके लिये तों किसी दिन कोई बोछता भी नहीं। ये दोनो क्यो ' रायशी पडिक्कमणु 
ठायंमि ' और ' देवशी पडिक्रमर्णु ठायंमि ” ऐसा कहते है ? तो फिर मे “ खेतशी पहिक्कमणुं ठायंमि ' 
ऐसे क्‍यों न कहूँ ? इसकी भद्वताने सबका विनोद उत्पन्न किया | बादमे प्रतिक्रणका कारण सहित 
अथे समझानेसे खेतशी अपने मुखसे पाठ किये हुए प्रतिक्रमणसे शरमाया । 

यह तो एक सामान्य बात है, परन्तु अथेकी खूबी न्‍्यारी हैं। तललज्ञ छोग उसपर बहुत 
विचार कर सकते हैं | बाकी तो जैस गुड़ मीठा ही छगता है, वैसे ही निग्रेन्‍्ध वचनामृत भी श्रेष्ठ 
फंलको ही देते है | अहो ! परन्तु मर्म पानेकी बरातकी तो बलिहारी ही है ! 

२०9० यलतना 

जैसे विबेक धर्मका मूल तत्तर ह, वैसे ही यतना धर्मका उपतत्त्त ह। बिवेकसे धर्मतत्वका प्रहण॑ 

किया जाता है, तथा यतनासे वह तत्त शुद्ध रक्खा जा सकता है, और उसके अनुसार आचरण किया 


३ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ रातिभाजन 
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जा सकता है | पॉच समितिरूप यतना तो बहुत श्रेष्ठ है, परन्तु गृहस्थाश्रमीसे वह सब्रेथारूपसे नहीं 
प्रढ सकती | तो भी जितन अंशोमे वह पाली जा सकती दे उतने अंग्ोमे भी थे उमे सावधानीसे 
नहीं पाठ सकते । जिनेख़र भगवानकी उपदेश की हुई स्थूछ और सृक्ष्म दयाके ग्रति जहाँ वेदरकारी है, 
वहाँ वह बहुत दोषस पाली जा सकती हे | यह यतनाके रखनेकी न्यनताके कारण € | जल्दी ओर 
वेगभरी चाछ, पानी छानकर उसके विनछन रखनेकी अपूर्ण विधि, काष्ट आदि इंत्नका बिना झाड़े, 
बिना देखे उपयोग, अनाजमे रहनेवाढे जंतुओकी अपूर्ण शोष, बिना झाड़े वुहारे रक्ब हुए पात्र, 
अखच्छ रक्खे हुए कमरे, आँगनमे पानीका उड़ेढना, जूठनका रख छोड़ना, पटड़ेक ब्रिना वधकती 
थाढीका नीचे रखना; इनसे हमे इस छोकम अस्वच्छता, प्रतिकूलछता, असुविधरा, अस्वस्थता झ्यादि फछ 
मिलते है, और ये परलछोकमे भी दृःखदायी महापापका कारण हो जाते है| इसछियि कहनेका तातय 
यह है, कि चढनेमे, बठनेमें, उठनेम, भोजन करनेमे और दूसरी हरेक क्रियाम यतनाका उपयोग 
करना चाहिये | इससे द्रव्य ओर भाव दोनों ग्रकारके छाम है| चालकों ध्रीमी और गभीर रखना, 
बरका स्वच्छ रखना, पानीका विधि सहित छानना, काष्ठ आदि इबनका झाइकर उपयोग करना, ये 
कुछ हमे असुविधा देनेवाडे काम नहीं, और इनमे विशेष समय भी नहीं जाता । ऐसे नियमोका 
दाखिछ करनेके परचात्‌ पाना भी मुश्किल नहीं है । इससे ब्रिचार असस्यात निरपरात्री जनुओकी 
रक्षा हो जाती है । 

प्रयेक कामको यतनापूर्वक ही करना यह विवेकी श्रावकका कर्तव्य है । 

२८ राजिभोजन 

अहिसा आदि पाँच महाव्रतोकी तरह भगवानने रात्रिभोजनत्याग ब्रत भी कहा है । राज्रिमे 
चार प्रकारका आहार अभक्ष्य है | जिस जातिके आहयरका रंग होता ह उस जातिके तमम्काय नामक 
जीव उस आहारमे उत्पन्न होते है। इसके सित्राय रात्रिभोजनमे और भी अनेक दोप है । सात्रिमे 
भोजन करनेवालेको रसोईके लिये अप्नि जछानी पड़ती है | उस समय समीपकी दिवाल्पर रहते हुए 
निरप्राधी सूक्ष्म जेतु नाश पाते है| इंधनके वास्‍्ते लाये हुण काष्ट आदिमे रहते हुए जंतु रात्रिमे न 
दौखनेसे नाश हो जाते है । रात्रिमोजनमे सर्पके जहरका, मकड़ीकी छारका और मच्छर आदि सुक्ष्म 
जंतुओका भी भय रहता है| कभी कभी यह कुटुंब आदिके भयकर रोगका भी कारण हो जाता है । 

रात्रिभोजनका पुराण आदि मतोमे भी सामान्य आचारके लिये त्याग किया है, फिर भी उनमे 
परंपराकी रूढ़िकों ढेकर रात्रिमोजन घुस गया है | परन्तु यह निपिद्ध तो है ही । 

शरीरके अंदर दो प्रकारके कमर होते है । वे सूर्यके अस्तसे सकाचित हो जाते है | इसकारण 
रात्रिभोजनमें सूक्ष्म जीवोका भक्षण होनेसे अद्वित होता है, यह महारोगका कारण है । ऐसा बहुतसे 
स्थलोंमे आयुर्वेदका भी मत है । 

सत्पुरुष दो घड़ी दिनसे व्याद्ू करते है, और दो घड़ी दिन चढ़नेसे पहले किसी भी प्रकारका 
आहार नहीं करते । रात्रिभोजनके लिये विशेष विचारोंका मुनियोंके समागमसे अथवा शाख्त्रोंसे जानना 
चाहिये । इस संबंधमें बहुत सूक्ष्म भेदका जानना आवश्यक है | 

चार प्रकारके आहार रात्रिमें त्यागनेसे महान्‌ फल है, यह जिनवचन है। 


जीवकी रक्षा ] मोक्षमालां ३३ 





२९ जीवकी रक्षा 


(१) 
दयाके समान एक भी घर्म नहीं। दया ही धर्मका स्वरूप है । जहाँ दया नहीं वहाँ धर्म 
नहीं । प्रथिब्वीतछमें ऐसे अनथकारक घममत प्रचढित हैं, जो कहते हैं कि जीवका वध करनेमें लेश- 
मात्र भी पाप नहीं होता | बहुत करो तो मनुष्य देहकी रक्षा करो | ये घर्ममतवाले लोग धर्मोन्मादी 
और मदांधर हैं, और ये दयाका लछेशमात्र भी स्वरूप नहीं जानते | यदि ये छोंग अपने हृदय-पटको 
प्रकाशमें रखकर विचार करें, तो उन्हें अवश्य माद्म होगा, कि एक सूक्ष्से सूक्ष्म जंतुका भी वध 
करनेसे महापाप है | जेसे मुझे मेरी आत्मा प्रिय है, वैसे ही अन्य जीवोंको उनकी आत्मा प्रिय है। में 
अपने लेशभर व्यसनके लिये अथवा छाभके लिये ऐसे असंख्यातों जीवोंका बेघडक वध करता हूँ, 
यह मुझे कितना अधिक अनंत दुःखका कारण होगा । इन छोगोंमें बाद्किका बीज भी नहीं है, इसलिये 
वे छोग ऐसे सात्तिक विचार नहीं कर सकते। ये पाप ही पापमें निशादिन मग्न रहते हैं। वेद और 
वैष्णव आदि पंथोंमें भी सूक्ष्म दयाका कोई विचार देखनेमें नहीं आता | तो भी ये दयाको बिलकुछ 
ही नहीं समझनेवाऊोंकी अपेक्षा बहुत उत्तम हैं | स्थूछ जीवोंकी रक्षा करना ये छोक ठीक तरहसे समझे 
हैं। परन्तु इन सबत्रकी अपेक्षा हम कितने भाग्यशाली हैं, कि जहाँ एक पुष्पकी पँखड़ीको भी पीड़ा हो, 
बहाँ पाप है, इस वाघ््तव्रिक तत्वको समझे, और यज्ञ याग आदिकी हिंसासे तो सर्वथा विरक्त रहे | हम 
यथाशक्ति जीवोंकी रक्षा करते हैं, तथा जान-बूझकर जीवोंका वध करनेकी हमारी लेशभर भी इच्छा 
नहीं । अनंतकाय अभक्ष्यसे बहुत करके हम विरक्त ही हैं। इस काल्में यह समस्त पुण्य-प्रताप सिद्धार्थ 
भूपालके पुत्र महावीरके कहे हुए परम तत््वके उपदेशके योग-बल्से बढ़ा है। मनुष्य ऋद्धि पाते हैं, सुंदर 
श्री पाते हैं, आज्ञानुवर्ती पुत्र पाते हैं, बहुत बड़ा कुटुम्ब परिवार पाते हैं, मान-प्रतिष्ठा और अधिकार पाते 
हैं और यह पाना कोई दुर्लभ भी नहीं । परन्तु वास्तविक धर्म-तत्त, उसकी श्रद्धा अथवा उसका 
थोडा अंश भी पाना महा दुर्लम है। ये ऋद्धि इत्यादि अविवेकसे पापका कारण होकर अनंत दुःखरमे 
ले जाती है, परन्तु यह थोड़ी श्रद्धा-भावना भी उत्तम पदवीमें पहुँचाती है। यह दयाका संत्परिणाम 
है। हमने धर्म-तत्त्व युक्त कुलमें जन्म पाया है, इसलिये अब जैसे बने विमल दयामय आचारमें आना 
चाहिये । सब्र जीबोंकी रक्षा करनी, इस बातकों हमें सदेव छक्षमें रखना चाहिये | दूसरोंको भी ऐसी 
ही युक्ति प्रयुक्तियोंसे उपदेश देना चाहिये | सब जीवोंकी रक्षा करनेके लिये एक शिक्षाप्रद उत्तम युक्ति 
बुद्धिशाली अभयकुमारने की थी, उसे में आगेके पाठमें कहता हूँ। इसी प्रकार तत्तबोघके लिये युक्तियुक्त 
न्यायसे अनायाके समान घर्ममतवादियोंकों हमें शिक्षा देनेका समय मिले, तो हम कितने भाग्यशाली हों : 
३० सब जीवोंकी रक्षा 
(२) 
मगध देशकी राजगृही नगरीका अधिराज श्रेणिक एक समय सभा भरकर बेठा हुआ था । 
प्रसंगवश बातचीतके प्रसंगमें माँस-लुब्ध सामंत बोढे, कि आजकछ माँस विशेष सस्ता है। यह बात 
अभयकुमारने सुनी | इसके ऊपरसे अभयकुमारने इन हिंसक सामंतोंको उपदेश देनेका निश्चय किया । 
५ 


३७ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ प्रत्याख्यान 





साँझको सभा विसर्जन हुई और राजा अन्तःपुरमें गया । तत्पश्चात्‌ जिस जिसने क्रय-विक्रयके लिये 
मॉसकी बात कही थी, अभयकुमार उन सबके घर गया । जिसके घर अमयकुमार गया, वहाँ सत्कार 
किये जानेके बाद सब सामंत पूँछने रंगे, कि आपने हमारे घर पधारनेका केसे कष्ट उठाया ? अभयकुमारने 
' कहा, “ महाराज अ्रेणिकको अकस्मात्‌ महारोग उत्पन्न हो गया है । वैद्योके इकट्ठे करनेपर उन्होंने कहा 
है, कि यदि कोमछ मनुष्यके कलेजेका सवा पैसेमर मास मिले तो यह रोग मिट सकता है। तुम छोग 
राजाके प्रिय-मान्य हो, इसलिये में तुम्हारे यहाँ इस मॉसको लेने आया हूँ। प्रत्येक सामंतने बिचार 
किया कि कलेजेका माँस विना मरे किस प्रकार दिया सकता है? उन्होंने अमयकुमारसे कहा, 
महाराज, यह तो कैसे हो सकता है ? यह कहनेके पर्चात्‌ प्रत्येक सामंतने अमयकुमारकों अपनी 
बातको राजाके आगे न खोलनेके लिये बहुतसा द्रव्य दिया। अभयकुमारने इस द्॒ब्यकों ग्रहण 
किया । इस तरह अमयकुमार सब सामंतोंके घर फिर आया । कोई भी सामंत माँस न दे सका, 
और अपनी बातको छिपानेके लिये उन्होने द्रव्य दिया। तत्पश्चात्‌ दूसरे दिन जब सभा भरी, उस 
समय समस्त सामंत अपने अपने आसनपर आ आकर बैठे | राजा भी सिंहासनपर विराजमान था। 
सामंत छोग राजासे कछकी कुशरू पूँछने छगे । राजा इस बातस विस्मित हुआ। उसने अभय- 
कुमारकी ओर देखा | अभयकुमार बोला, “ महाराज ! कछ आपके सामंतोंने सभामें कहा था, कि 
आजकल मौंस सस्ता मिलता है । इस कारण में उनके घर मास लेने गया था । सबने मुझे बहुत 
द्रव्य दिया, परन्तु कलेजेका सवा पैसाभर माँस किसीने भी न दिया | तो इस मॉँसको सस्ता कहा 
जाय या महँगा. | ” यह सुनकर सब सामंत शरमसे नीचे देखने छगे | कोई कुछ बोछ न सका। 
तत्पश्चात्‌ अमयकुमारने कहा, “ ग्रह मैने कुछ आप छोगोंको दुःख देनेके लिये नहीं किया, परन्तु 
उपदेश देनेके लिये किया है । हमें अपने शरीरका माँस देना पड़े तो हमें अनंतभय होता है, कारण 
कि हमें अपनी देह प्रिय है | इसी तरह अन्य जीवोंका माँस उन जीवोंको भी प्यारा होगा | जैसे हम 
अमूल्य वस्तुओंको देकर भी अपनी देहकी रक्षा करते हैं, वैसे ही वे बिचारे पामर प्राणी भी अपनी 
देहकी रक्षा करते होंगे | हम समझदार और बोलते चाल्ते प्राणी हैं, वे विचारे अवाचक और 
निराधार प्राणी हैं | उनको मृत्युरूप दुःख देना कितना प्रबल पापका कारण है ? हमें इस वचनकों 
निरंतर छक्षमें रखना चाहिये कि “ सब ग्राणियोंकों अपना अपना जीव प्रिय है, और सब जीवोंकी 
रक्षा करने जैसा एक भी धर्म नहीं।” अभयकुमारके भाषणसे श्रेणिक महाराजको संतोष हुआ | सब 
सामंतोने भी शिक्षा ग्रहण की। सामंतोंने उस दिनसे माँस न खानेकी प्रतिज्ञा की | कारण कि एक 


तो वह अभक्ष्य है, और दूसरे वह किसी जीवके मोर बिना नहीं मिलता, बड़ा अधर्म है | अतएव 
प्रधानका कथन सुनकर उन्होंने अभयदानमें लक्ष दिया। 


अभयदान आत्माके परम सुखका कारण है। 
३१ प्रत्याख्यान 
* पच्रखाण शब्द अनेक बार तुम्हारे सुननेमें आया होगा | इसका मूल शब्द  ग्रत्याख्यान ? 
है। यह ( शब्द ) किसी वस्तुकी तरफ चित्त न करना, इस प्रकार तखसे समझकर हेतुपूर्वक नियम 
करनेके अर्थ प्रयुक्त होता है । प्रत्याह्यान करनेका हेतु मह्य उत्तम और सूक्ष्म है । ग्रत्याख्यान नहीं 


विनयसे तत्त्वकी सिद्धि है ] मोक्षमाला ३५ 
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करनेसे चाहे किसी वस्तुको न खाओ, अथवा उसका भोग न करो, तो मी उससे संवरपना नहीं । 
कारण कि हमने तत्त्वरूपसे इच्छाका रोध नहीं किया। हम रात्रिमें भोजन न करते हों, परंतु उसका 
यदि प्रत्याख्यानरूपमें नियम नहीं किया, तो वह फल नहीं देता | क्‍योंकि अपनी इच्छा खुली 
रहती है । जेसे घरका दरवाजा ख़ुछा होनेसे कुत्ते आदि जानवर अथवा मनुष्य भीतर चले आते हैं, 
वैसे ही इच्छाका द्वार खुला हो तो उसमें कर्म प्रवेश करते हैं। इसालिये इस ओर अपने विचार सरल्तासे 
चले जाते हैं | यह कर्म-बन्धनका कारण है | यदि प्रत्याख्यान हो, तो फिर इस ओर दृष्टि करनेकी 
इच्छा नहीं होती । जैसे हम जानते हैं कि पीठके मध्य भागको हम नहीं देख सकते, इसल्यि उस ओर 
हम दृष्टि भी नहीं करते, उसी प्रकार ग्रत्यास्यान करनेसे हम अमुक वस्तुको नहीं खा सकते, अथवा 
उसका भोग नहीं कर सकते, इस कारण उस ओर हमारा छक्ष स्वाभाविकरूपसे नहीं जाता । यह कमोके 
आनेके लिये बीचमें दीवार हो जाता है। प्रत्याख्यान करनेके पश्चात्‌ विस्मृति आदि कारणोंसे कोई दोष 
आ जाय तो उसका प्रायश्वित्तसे निवारण करनेकी आज्ञा भी महात्माओंने दी है | 

प्रत्याख्यानसे एक दूसरा भी बड़ा छाभ है। वह यह कि प्रत्याख्यानसे कुछ वस्तुओंमें ही हमारा 
लक्ष रह जाता है, बाकी सब वस्तुओंका त्याग हो जाता है। जिस जिस वस्तुका हमारे त्याग है, उन उन 
वस्तुओंके सेबेबम फिर विशेष विचार, उनका ग्रहण करना, रखना अथवा ऐसी कोई अन्य उपाधि नहीं 
रहती | इससे मन बहुत विशाठ्ताकों पाकर नियमरूपी सड्कपर चला जाता है । जैसे यदि अश्व हगा- 
ममें आ जाता है, तो फिर चाहे वह कितना ही प्रतरछ हो उसे अमीष्ट रास्तेसे छे जाया जा सकता है, 
वैसे ही मनके नियमरूपी छगाममें आनेके बादमें उसे चाहे जिस शुभ रास्तेसे छे जाया जा सकता है, 
और उसमें बारम्बार पर्यटन करानेसे वह एकाग्र, विचारशीछ, और विवेकी हो जाता है | मनका आनन्द 
शर्ररकों भी निरोगी करता है। अभक्ष्य, अनंतकाय, परत्ली आदिका नियम करनेसे भी शरीर निरोगी 
रह सकता है। मादक पदार्थ मनको कुमार्गपर छे जाते हैं। परन्तु प्रत्यास्यानसे मन वहाँ जाता हुआ 
रुक जाता है| इस कारण वह विमरछ होता है । 

प्रत्याख्यान यह केसी उत्तम नियम पाढनेकी प्रतिज्ञा है, यह बात इसके ऊपरसे तुम समझे 
होगे । इसको विशेष सहुरुके मुखले और शाख्रावलोकनसे समझनेका मैं उपदेश करता हूँ । 

३२ विनयसे तस्‍्वकी सिद्धि है 

राजगुह्दी नगरीके राज्यासनपर जिस समय श्रेणिक राजा विराजमान था उस समय उस नगरीमें 
एक चंडाल रहता था। एक समय इस चंडालकी ख्रीकों गर्म रहा | चंडाढिनीको आम खानेकी 
इच्छा उत्पन्न हुई | उसने आमोंको छानेके लिये चंडाल्से . कहा | चंडालने कहा, यह आमोंका 
भौसम नहीं, इसलिये मैं निरुपाय हूँ | नहीं तो में आम चाहे कितने ही ऊँचे हो वहींसे उन्हें अपनी 
विद्याके बलसे तोडकर तेरी इच्छा पूर्ण करता | चेडालिनीने कहा, राजाकी महयरानीके बागमें एक अस- 
मयमें फल देनेवाछा आम है । उसमें आजकछ आम छगे होंगे। इसलिये आप वहाँ जाकर उन आमोंको 
लाबें | अपनी स्रीकी इच्छा पूर्ण करनेको चेंडाछ उस बागमें गया। चंडालने गुप्त रीतिसे आमके 
समीप जाकर मंत्र पढ़कर बृक्षको नमाया, ओर उसपरसे आम तोड़ लिये। बादमें दूसरे मंत्रके द्वारा उसे 
जैसाका तैसा कर दिया | बादमें चंडाछ अपने घर आया | इस तरह अपनी श्रीकी इच्छा पूरी करनेके 


३६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ सुदर्शन सेठ 
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लिये निरंतर वह चेडाल विद्याके बलसे वहाँसे आम छाने छगा। एक दिन फिरते फिरते 
मालीकी दृष्टि आमोंपर गई | आमोंकी चोरी हुई जानकर उसने श्रेणिक राजाके आगे जाकर नम्रता- 
पूर्वक सब हाल कहा | श्रेणिककी आज्ञासे अभयकुमार नामके बुद्धिशाल्ली प्रधानने युक्तिके द्वारा उस 
चडालको ढूँढ़ निकाछा | चंडाढकों अपने आगे बुछाकर अभयकुमारने पूछा, इतने मनुष्य बागमें रहते 
हैं, फिर भी तू किस रीतिसे ऊपर चढ़कर आम तोड़कर छे जाता है, कि यह बात किसीके जाननेमें 
नहीं आती ? चंडालने कहा, आप मेरा अपराध क्षमा करें | में सच सच कह देता हूँ कि मेरे पास एक 
विद्या है। उसके प्रभावसे में इन आमोंको तोड़ सका हैँ | अभयकुमारने कहा, में स्त्रये तो क्षमा नहीं 
कर सकता । परन्तु महाराज श्रेणिकको यदि तू इस विद्याको देना स्वीकार करे, तो उन्हें इस विद्याके 
ढेनेकी अभिलाषा होनेके कारण तेरे उपकारके बदलेमें में तेरा अपराध क्षमा करा सकता हूँ । चंडालने 
इस बातको स्वीकार कर लिया । तत्पश्चात्‌ अभयकुमारने चंडालकों जहाँ श्रेणिक राजा सिंहासनपर 
बैठे थे, वहाँ छाकर श्रेणिकके सामने खड़ा किया और राजाको सब बात कह सुनाई | इस बातको 
राजाने स्वीकार किया । बादमें चंडाछ सामने खड़े रहकर थरथराते पगसे श्रोणिकको उस विद्याका बोध 
देने रूगा, परन्तु वह बोध नहीं छगा | झठसे खड़े होकर अभयकुमार बोले, महाराज ! आपको यदि 
यह विद्या अवश्य सीखनी है तो आप सामने आकर खड़े रहें, और इसे सिंहासन दें | राजाने विद्या 
लेनेके वास्ते ऐसा किया, तो तत्काल ही विदा सिद्ध हो गई । 

यह बात केवल शिक्षा ग्रहण करनेके वास्ते है | एक चेडालकी भी विनय किये बिना श्रेणिक 
जैसे राजाकों विद्या सिद्ध न हुई, इसमेंसे यही सार ग्रहण करना चाहिये कि सद्द्याकों सिद्ध करनेके 
लिये विनय करना आवश्यक है। आत्म-विद्या पानेके लिये यदि हम निर्म्थ गुरुका विनय करें, तो 
कितना मंगलदायक हो ! 

विनय यह उत्तम वशीकरण है। उत्तराध्ययनमें भगवानने विनयको धर्मका मूल कहकर वर्णन 
किया है। गुरुका, मुनिका, विद्वान॒का, माता-पिताका और अपनेसे बड़ोंका विनय करना, ये अपनी 
उत्तमताके कारण है। 





३३ सुदर्डन सेठ 

प्राचीन कालमें शुद्ध एकपत्नीव्रतके पालनेवाले असंख्य पुरुष हो गये है, इनमें संकट सहकर 
प्रसिद्ध होनेवाले सुदर्शन नामका एक सत्पुरुष भी हो गया है। यह धनाव्ब, सुंदर मुखाकृतिवाला, कांति- 
मान और मध्यवयमें था। जिस नगरमें वह रहता था, एक बार किसी कामके प्रसंगमें उस नगरके 
राज-दस्बारके सामनेसे उसे निकलना पड़ा | उस समय राजाकी अभया नामकी रानी अपने महलके 
झरोखेमें बैठी थी । वहेसि उसकी दृष्टि सुदर्शनकी तरफ गई | सुदर्शनका उत्तम रूप और शरीर 
देखकर अमयाका मन छछच गया। अभयाने एक दासीको भेजकर कपट-भावसे निर्मल कारण 
बताकर झुदशनको ऊपर बुछाया । अनेक तरहकी बातचीत करनेके पश्चात्‌ अभयाने सुदर्शनको भोगोंके 
भोगनेका आमंत्रण दिया | सुदर्शनने बहुत उपदेश दिया तो भी अभयाका मन शांत नहीं हुआ। 
अन्तमें थककर सुदर्शनने युक्तिपू्वक कहा, बहिन, में पुरुषत्तत हीन हूँ। तो भी रानीने अनेक ग्रकारके 
हाव-भाव बताथ | इन सब काम-चेष्टाओंसे सुदर्शन चकछायमान नहीं हुआ । इससे हारकर रानीने 
उसको बिदा किया | 


ब्रह्मचर्यके विषयम सुभाषित ] मोक्षमाला ३७ 


एक बार इस नगरमसें कोई उत्सव था | नगरके बाहर नगर-जन आनंदसे इधर उधर घूम रहे 
थे, धूमधाम मच रही थी । सुदर्शन सेठके छह देवकुमार जैसे पुत्र भी वहाँ आये थे | अभया रानी 
भी कपिछा नामकी दारसीके साथ ठाठबाठसे वहाँ आई थी । सुदर्शनके देवपुतले जैसे छह पुत्र उसके 
देखनेमें आये। उसने कापिछासे पूँछा, ऐसे रम्य पुत्र किसके हैं ? कापिछाने सुदशीन सेठका नाम लिया | 
सुदशनका नाम सुनते ही रानीकी छातीमें मानों कटार छगी, उसको गहरा घाव छुगा । सब धूमधाम 
बीत जानेके पश्चात्‌ माया-कथन घड़कर अभया और उसकी दार्साने मिलकर राजासे कहा, “तुम सम- 
झते होगे कि मेरे राज्यमें न्याय और नीति चलती है, मेरी प्रजा दुजनोंसे दुःखी नहीं, परन्तु यह सब 
मिथ्या है | अंतःपुरमें भी दुर्जन प्रवेश करते हैं, यहाँ तक तो अंधेर है ! तो फिर दूसरे स्थानोंके लिये 
तो पूँछना ही क्या? तुम्हारे नगरके सुदर्शन सेठने मुझे भोगका आमंत्रण दिया, और नहीं कहने 
योग्य कथन मुझे सुनना पड़ा । परल्तु मेंने उसका तिरस्कार किया | इससे विशेष अंधेर और क्‍या 
कहा जाय ? ” बहुतसे राजा वैसे ही कानके कच्चे होते हैं, यह बात प्रायः सर्वमान्‍्य जैसी है, उसमें 
फिर ज्ञीके मायावी मधुर वचन क्या असर नहीं करते ? गरम तेलमें ठंडे जल डालनेके समान रानीके 
वचनोंसे राजा कषित हुआ । उसने सुदर्शनको झूलीपर चढ़ा देनेकी तत्काछ ही आज्ञा दी, और तद- 
नुसार सब कुछ हो भी गया। केवल सुदर्शनके शूछीपर बैठनेकी ही देर थी। 

कुछ भी हो, परन्तु सृश्टिके दिव्य मंडारमें उजाछा है | सत्यका प्रभाव ढँका नहीं रहता। 
सुदर्शनको शूलीपर बेठाते ही शूी फटकर उसका झिलमिढाता हुआ सोनेका सिंहासन हो गया । 
देवोंने दुंदुभिका नाद किया, सर्वत्र आनन्द फेर गया | सुदर्शनका सत्यर्शाढ्ल विख्व-मंडलमें झलक उठा। 
सत्यशीलकी सदा जय होती है । 

सुदर्शनका शील और उत्तम दढ़ता ये दोनों आत्माको पवित्र श्रेणीपर चढाते हैं। 

३४ ब्रह्मचयके विषयमें सुमाषित 

जो नवयौवनाकों देखकर लेशभर भी विषय विकारको ग्राप्त नहीं होते, जो उसे काठकी पुतलीके 
समान गिनते हैं, वे पुरुष भगवानके समान हैं।॥ १ ॥ 

इस समस्त संसारकी नायकरूप रमणी सर्वथा शोकस्वरूप हैं, उनका जिन्होंने त्याग किया, 
उसने सब कुछ त्याग किया ॥ २ ॥ 

जिस प्रकार एक राजाके जीत लेनेसे उसका सैन्य-दछर, नगर और अधिकार जीत छिये जाते 
हैं, उसी तरह एक विषयको जीत छेने समस्त संसार जीत लिया जाता है ॥ ३॥ 

जिस प्रकार थोड़ा भी मदिरापान करनेसे अज्ञान छा जाता है, उसी तरह विषयरूपी अंकुरसे 
ज्ञान और ध्यान नष्ट हो जाता है ॥ 9 ॥ 


३७ ब्रह्मचयेविषे सुभाषित 
दोहरा 
निरखीने नव यौवना, लेश न विषयनिदान; गणे काष्ठनी पूतत्शी, ते मगवानसमान ॥ १ ॥ 
आ सघदल्ठा संसारमी, रमणी नायकरूप; ए, त्यागी, त्याग्युं बघुं, केवठ शोकस्वरूप || २ | 
एक विषयने जीतता, जीत्यो सौ संसार; वृपति जीतता जीतिये, दठ्ठ, पुर, ने अधिकार | हे || 
विषयरूप अंकूरथी, ट्ठे ज्ञान ने ध्यान; लेश मदीरापानथी, छाके ज्यम अज्ञान ॥ ४ ॥ 
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सिम पपराकाउरी॥). 3... 4 सती 
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लाना 


जो विशुद्ध नव बाड़पूर्वक सुखदायक शीलको धारण करता है, उसका संसार-श्रमण बहुत कम 
हो जाता है। है भाई | यह ताखिक वचन है| ५॥ 

सुंदर शील्रूपी कल्पब्ृक्षकों मन, वचन, और कायसे जो नर नारी सेवन करेंगे, वे अनुपम 
फलको प्राप्त करेंगे ॥ ६ ॥ 

पात्रके बिना कोई वस्तु नहीं रहती, पात्रमं ही आक्षज्ञान होता है, पात्र बननेके लिये, हे 
बुद्धिमान्‌ छोगो, बह्मचर्यका सदा सेवन करो ॥ ७॥ 

३५ नमरकारमंत्र 
णमो अरिहंताणं हे णमो सिद्धाणं ल्‍ णमो आर्यरेयाणं । 
णमो उवज्ञायाणं, णमो छोए सब्बसाहृणं ॥ 

इन पवित्र वाक्योंको निर्ग्रथप्रवचनमें नवकार (नमस्कार ) मंत्र अथवा पंचपरमेष्ठीमंत्र कहते हैं 
अहंत भगवानके बारह गुण, सिद्ध भगवानके आठ गुण, आचायके छत्तौस गुण, उपाध्यायके। 
पर्चास गुण, और साघुके सत्ताईस गुण, ये सब मिलकर एक से आठ गुण होते है । अँगूठेके बिना 
बाकीकी चार अँगुलियोंके बारह पोरबे होते हैं, और इनसे इन गुणोंके चितवन करनेकी व्यावस्था होनेसे 
बारहकों नौसे गुणा करनेपर १०८ होते हैं। इसलिये नवकार कहनेसे यह आशय माढम होता है कि 
हे भव्य | अपनी अँगुलियोंके पोरबोंसे ( नवकार ) मंत्र नौ बार गिन | कार रब्दका अर्थ करनेवाठा 
भी होता है | बारहकों नौसे गुणा करनेपर जितने हों, उतने गुणोंसे भरा हुआ मंत्र नवकारंमंत्र है, 
ऐसा नवकारमंत्रका अर्थ होता है| पंचपरमेष्ठीका अर्थ इस सकल जगतमें परमोत्क्ृष्ट पाँच वस्तुयें 
होता है। वे कौन कौन हैं ? तो जवाब देते हैं, कि अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु । 
इनको नमस्कार करनेका मंत्र परमेष्ठीमंत्र है। पाँच परमेष्ठियोंको एक साथमें नमस्कार होनेसे “पंचपरमेष्ठी - 
मंत्र ' यह शब्द बना | यह मंत्र अनादिसिद्ध माना जाता है, कारण कि पंचपरमेष्ठी अनादिसिद्ध हैं । 
इसलिये ये पांचों पात्र आदि रूप नहीं, ये प्रवाहसे अनादि हैं, और उनका जपनेवाला भी अनादिसिद्ध 
है | इससे यह जाप भी अनादिपिद्ध ठहरती है । 

प्रश्ष---इस पंचपरसेष्ठीमंत्रके परिपूण जाननेसे मनुष्य उत्तम गतिको पाते हैं, ऐसा सत्पुरुष कहते 
है | इस विषयमें आपका क्या मत है ! 

उत्तर--यह कहना न्यायपूर्वक है, ऐसा में मानता ०“ | श्ट 

प्रश्न--इसि किस कारणसे न्यायपूर्वक कहा जा सकता है ! 

उत्तर--हाँ, यह तुम्हें में समझाता हूँ। मनके निम्रहके लिये यह सर्वोत्तम जगद्भुषणके सत्य 
गुणका चिंतवन है। तथा तत््वसे देखनेपर अर्हतस्वरूप, सिद्धस्वरूप, आचार्यस्वरूप, उपाध्या- 
यस्वरूप और साधुस्वरूप इनका विवेकसे विचार करनेका मी यह सूचक है । क्योंकि वे किस 





४७७७॥७॥७७७॥ शक अल लकिक 


जे नव वाड विश्वुद्धथी, धरे शियछ सुखदाइ; मव तेनो लव पछी रहे, तत्त्तवचन ए भाइ || ५ || 
सुंदर शीयव्ठसुरतरू, मन वाणी ने देह; जे नरनारी सेवशे, अनुपम फल ले तेह ॥ ६ ॥ 
पात्र विना वस्तु न रहे, पात्रे आत्मिक ज्ञान; पात्र थवा सेवो सदा, ब्रह्मचर्य मतिमान || ७ || 


अनुपूर्वी | मोक्षमांलां ३५९ 
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कारणसे पूजने योग्य हैं, ऐसा बिचारनेसे इनके स्वरूप, गुण इत्यीदका विचार करनेकी सत्पुरुषको तो 
सच्ची आवश्यकता है | अब कहो कि यह मंत्र कितना कल्याणकारक है ! 

प्रशनकार---सत्पुरुष नमस्कारमंत्रको मोक्षका कारण कहते हैं, यह इस व्याख्यानसे में भी 
मान्य रखता हूँ। 

अंत भगवान्‌, सिद्ध मगवान्‌ , आचार्य, उपाध्याय और साधु इनका एक एक प्रथम अक्षर छेनेसे 
/ असिआउसा ” यह महान्‌ वाक्य बनता है। जिसका ३० ऐसा योगबिंदुका स्वरूप होता है। इस 
लिये हमें इस मंत्रकी व्रिमल भावसे जाप करनी चाहिये | 

३६ अनुपूर्वी 

नरकानुपूर्वी, तिय॑चानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्ती और देवानुपूर्वी इन अनुपूर्वियोंके विषयका यह पाठ 

नहीं है, परन्तु यह “ अनुपूर्वी ” नामकी एक अवधान संबंधी रुघु पुस्तकके मंत्र स्मरणके छिये है । 





पिता--इस तरहकी कोष्ठकसे भरी हुई एक छोटीसी पुस्तक है, क्‍या उसे तूने देखी है ! 

पुत्र---हाँ, पिताजी । 

पिना---इसमें उलछटे सीधे अंक रक्खे हैं, उसका कुछ कारण तेरी समझमें आया है ! 

पुत्र---नहीं पिताजी ! मेरी समझमें नहीं आया, इसलिये आप उस कारणको कहिये । 

पिता---पुत्र ! यह प्रत्यक्ष है कि मन एक बहुत चंचल चीज है। इसे एकाग्र करना बहुत ही अधिक 
विकट है. । वह जब तक एकाग्र नहीं होता, तब तक आत्माकी मलिनता नहीं जाती, और पापके विचार 
कम नहीं होते | इस एकामग्रताके लिये भगवानने बारह प्रतिज्ञा आदि अनेक महान्‌ साधनोंको कहा है | 
मनकी एकामग्रतासे महायोगकी श्रेणी चढ़नेके लिये और उसे बहुत प्रकारसे निर्मल करनेके लिये 
सत्पुरुषोंने यहः एक साधनरूप कोष्ठक बनाई है। इसमें पहले पंचपरमेष्ठीमंत्रके पाँच अकोंको रक्‍्खा 
है, और पीछे छोम-विछोम स्वरूपसे इस मंत्रके इन पाँच अंकोंको लक्षबद्ध रखकर भिन्न भिन्न प्रकारसे 
कोष्ठकें बनाई हैं। ऐसे करनेका कारण भी यही है, कि जिससे मनकी एकाग्रता होकर निजरा हो सके ? 


४० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ समायिकाबैचार 





पुत्र--पिताजी ! इन्हें अनुक्रमसे लेनेसे यह क्यों नहीं बन सकता : 

पिता--यदि ये छोम-विलोम हों तो इन्हें जोड़ते जाना पड़े, और नाम याद करने पड़ें। पाँचका 
अंक रखनेके बाद दोका अंक आवे तो “ णमो छोए सब्बसाहूृर्ण ” के बादम * णमो अरिहंताणं ” यह 
वाक्य छोड़कर “णमों सिद्धां ” वाक्य याद करना पड़े | इस प्रकार पुनः पुनः छक्षकी दृढता 
रखनेसे मन एकाग्रता पर पहुँचता है | ये अंक अनुक्रम-बद्ध हों तो ऐसा नहीं हो सकता, कारण कि 
उस दशामें विचार नहीं करना पड़ता । इस सूक्ष्म समयमें मन परमेष्ठीमंत्रमेसे निकछकर संसार-तंत्रकी 
खटपठमें जा पड़ता है, और कभी घर्मकी जगह मारधाड़ भी कर बैठता है । इससे सत्पुरुषोंने अनु- 
पूर्वीकी योजना की है । यह बहुत सुंदर है और आत्म-शांतिको देनेवाली है । 

३७ सामायिकविचार 
(१) 

आत्म-शक्तिका प्रकाश करनेवाढा, सम्यग्दशनका उदय करनेवाढा, शुद्ध समाधिभावमें प्रवेश 
करानेवाला, निर्जराका अमूल्य छाभ देनेवाछा, राग-द्वेषसे मध्यस्थ बुद्धि करनेवाढा सामायिक नामका 
शिक्षात्रत है। सामायिक शब्दकी व्युत्पत्ति सम + आय + इक इन शब्दोंसे होती है। “ सम ? का अर्थ 
राग-द्वेष रहित मध्यस्थ परिणाम, * आय ” का अर्थ उस समभावनासे उत्पन्न हुआ ज्ञान दर्शन चारित्ररूप 
मोक्ष-मार्कका छाम, और “ इक * का अर्थ भाव होता है | अर्थात्‌ जिसके द्वारा मोक्षके मार्गका छाभ- 
दायक भाव उत्पन्न हो, वह सामायिक है । आते ओर रौद्व इन दो प्रकारके ध्यानका त्याग करके मन, 
वचन और कायके पाप-भावोंकों रोककर विवेकी मनुष्य सामायिक करते हैं। 

मनके पुद्ठल तरंगी हैं।सामायिकमें जब विशुद्ध परिणामसे रहना बताया गया है, उस समय भी 
यह मन आकाश पातालके घाट घड़ा करता है | इसी तरह भूल, विस्पृति, उन्माद इत्यादिसे वचन और 
कायमें भी दूषण आनेसे सामायिकमें दोष लगता है| मन, वचन और कायके मिलकर बत्तीस दोष 
उत्पन्न होते हैं। दस मनके, दस वचनके, और बारह कायके इस प्रकार बत्तीस दोषोंको जानना 
आवश्यक है, इनके जाननेसे मन सावधान रहता है । 

मनके दस दोष कहता हूँ:--- 

१ अविवेकदोष--सामायिकका स्वरूप नहीं जाननेसे मनमें ऐसा विचार करना कि इससे क्या 
फल होना था? इससे तो किसने पार पाया होगा, ऐसे विकल्पोंका नाम अविवेकदोष है। 

२ यशोवांछादोष--हम स्वयं सामायिक करते हैं, ऐसा दूसरे मनुष्य जानें तो प्रशंसा करें, ऐसी 
इच्छासे सामायिक करना वह यशोवांछादोष है। 

३ धनवांछादोष--धनकी इच्छास सामायिक करना घनवांछादोष है । 

४ गवैदोष--मुझे छोग धर्मौत्मा कहते हैं और में सामायिक भी वैसे ही करता हैँ ऐसा अध्य- 
वसाय होना गर्वदोष है । 

७ भयदोष--मैं श्रावक कुठमें जन्मा हूँ, मुझे छोग बड़ा मानकर मान देते हैं. यदि मैं सामा- 
यिक न करूँ तो छोग कहेगे कि इतनी क्रिया भी नहीं करता, ऐसी निंदाके भयसे सामायिक करना 
(अयद्रोष है। 


ही 


के 
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६ निदानदोप---सामायिक करके उसके फछसे घन, ञ्री, पुत्र आदि मिलनेकी इच्छा करना 
निदानदोष है 

७ संशयदोष---सामायिकका फल होगा अथवा नहीं होगा, ऐसा विकल्प करना संशयदोष है। 

८ कपायदोष---क्रोधच आदिसे सामायिक करने बैठ जाना, अथवा पौछेसे क्रोध, मान, माया, 
और छोमभमें बृत्ति छगाना वह कपायदोष है | 

९ अविनयदोष---विनय रहित होकर सामायिक करना अविनयदोष है | 

१० अबहुमानदोष---भक्तिभाव और उमंगपूर्वक सामायिक न करना वह अबहुमानदोष है | 


३८ सामायिकविचार 
६7३.) 

मनके दस दोष कहे, अब वचनके दस दोष कहता हूँ। 

१ कुबोलदोष---सामायिकमें कुवचन बोलना वह कुबोलदोष है । 

२ सहसात्कारदोप--सामायिकमें साहससे अविचारपूर्वक वाक्य बोलना वह सहसात्कारदोष है । 

३ असदारोपणदोप---दूसरोंकों खोठा उपदेश देना वह असदारोपणदोष है । 

४ निरपेक्षदोप--सामायिकमे शासत्रकी उपेक्षा करके वाक्य बोलना वह निरपेक्षदोष है । 

७ संश्षेपदोप---सूत्रके पाठ इत्यादिको संक्षेपमे बोल जाना, यथार्थ नहीं बोलना वह संक्षेपदोष है। 

६ कैशदोष--किसीसे झगड़ा करना वह छेशदोष है । 

७ विकथादोप--चार प्रकारकी विकथा कर बैठना वह विकथादोष है। 

८ हास्यदोप---सामायिकरमें किसीकी हँसी, मस्खरी करना वह हास्यदोष है। 

९, अशुद्धदोप--सामायिकमें सूत्रपाठकों न्यूनाधिक और अश्ुद्ध बोढना वह अशुद्भधदोष है । 

१० मुणमुणदोप-- गड़बड़ घोटठालेसे सामायिकरममें इस तरह पाठका बोलना जो अपने आप भी 
पूरा मुश्किकसे समझ सकें वह मुणमुणदोष है। 

बचनके दस दोप कहे, अब कायके बारह दोष कहता हूँ। 

१ अयोग्यआसनदोष---सामायिकमें पेरपर पेर चढ़ाकर बैठना, यह श्रीगुरु आदिके प्रति 
अविनय आसनसे बैठना पहला अयोग्यआसनदोप है । 

२ चलासनदोप--डगमगाते हुए आसनपर बैठकर सामायिक करना, अथवा जहाँसे बार बार 
उठना पड़े ऐसे आसनपर बठना चलासनदोष है । 

३ चलूदशिदोप--कायोत्सर्गमें आँखोंका चंचठ होना चल्दृश्टिदोष है । 

४ सावयक्रियादोपष--सामायिकमें कोई पाप-क्रिया अथवा उसकी संज्ञा करना सावद्क्रिया- 
दोष है | 

७ आलंब्रनदोष--भीत आदिका सहारा छेकर बैठना जिससे वहाँ बेठे हुए जीव जंतुओं 
आदिका नाश हो अथवा उन्हें पीड़ा हो और अपनेको प्रमादकी प्रवृत्ति हो यह आलंबनदोष है | 

६ आकुंचनप्रसारणदोप---हाथ पैरका सिकोड़ना, लंबा करना आदि आकुंचनग्रसारणदोष है । 
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७ आठ्सदोष--अंगका मोड़ना, उँगलियोंका चटकाना आदि आल्सदोष है । 

८ मोटनदोष---अँगुली वगरहका टेढ़ी करना, उँगलियोंका चटकाना मोटठनदोष है । 

९ मलदोष---घसड़ घसड़कर सामायिकमे ख़ुजाकर मै निकाढना मलदोष है । 

१० विमासणदोष--खगलेमें हाथ डालकर बैठना इत्यादि विमासणदोष है । 

११ निद्रादोष--सामायिकमें नींद आना निद्वादोष है । 

१२ बखसंकोचनदोष--सामायिकमें ठंड वगेरेके भयसे वल्लसे शर्ररका सिकोड़ना वस्र- 
संकेचनदोष है | 

इन बत्तीस दोषोंसे रहित सामायिक करनाचाहिये | सामायिकके पाँच अतीचारोंको हटाना चाहिये। 

३९ सामाथिकविचार 
(३) 

एकाग्रता और सावधानकि विना इन बत्तीस दोपोंमेसे कोई न कोई दोष लग जाते है | विज्ञान- 
वेत्ताओने सामायिकका जघन्य प्रमाण दो घड़ी बाँधा है | यह व्रत सावधानीपूवेक करनेसे परमशांति 
देता है | बहुतसे छोगोंका जब यह दो घडीका काछ नहीं बीतता तब वे बहुत व्याकुछ होते है । 
सामायिकमे खाली बैठनेसे काछ बीत भी केसे सकता है ? आधुनिक कालमें सावधानीसे सामायिक 
करनेवाले बहुत ही थोड़े छोग हैं। जब सामायिकके साथ प्रतिक्रमण करना होता है, तब तो समय 
बीतना सुगम होता है। यद्यपि ऐसे पामर छोग प्रतिक्रमणको छक्षपूर्वक नहीं कर सकते, तो भी केवल 
खाली बैठनेकी अपेक्षा इसमें कुछ न कुछ अन्तर अवश्य पड़ता है । जिन्हें सामायिक मी पूरा नहीं 
आता, वे बिचारे सामायिकरमें बहुत घबडाते है | बहुतसे भारीकर्मी छोग इस अवसरपर व्यवहारके 
प्रपंच भी घड़ डालते है | इससे सामायिक बहुत दूषित होता है। 

सामायिकका विधिपूर्वक न होना इसे बहुत खेदकारक और कर्मकी बाहुल्‍्यता समझना चाहिये। 
साठ घड़ीके दिनरात ब्यर्थ चले जाते हैं | असंख्यात दिनोसे परिपूर्ण अनंतो काछचकऋ्र व्यतीत करने- 
पर मी जो सिद्ध नहीं होता, वह दो घड़ीके विद्युद्ध सामायिकसे सिद्ध हो जाता है | छक्षपूर्क सामायिक 
करनेके लिये सामायिकमे प्रवेश करनेके पश्चात्‌ चार छोगस्ससे अधिक छोगस्सका कायोत्सग करके 
चित्तकी कुछ स्वस्थता ग्राप्त करनी चाहिये, और बादमे सूत्रपाठ अथवा किसी उत्तम ग्रंथका मनन 
करना चाहिये । वैराग्यके उत्तम इलाकोंको पढ़ना चाहिये, पहिलेके अध्ययन किये हुएको स्मरण कर 
जाना चाहिये ओर नूतन अभ्यास हो सके तो करना चाहिये, तथा किसीको. शात्रके आधारसे उपदेश 
देना चाहिये | इस प्रकार सामायिकका काछ व्यतीत करना चाहिये | यदि मुनिराजका समागम हो, 
तो आगमकी वाणी छुनना और उसका मनन करना चाहिये। यदि ऐसा न हो, और शाख्रोंका 
परिचय भी न हो, तो विचक्षण अभ्यासियोंके पास वैराग्य-बोधक उपदेश श्रवण करना चाहिये, 
अथवा कुछ अभ्यास करना चाहिये | यदि ये सब अनकूछतायें न हों, तो कुछ भाग ध्यानपूर्वक 
कायोत्सगैमे छगाना चाहिये, और कुछ भाग महापुरुषोंकी चरित्र-कथा सुननेमें उपयोगपूर्वक छुगाना 
चाहिये, परन्तु जैसे बने तैस विवेक और उत्साहसे सामायिकके काछको व्यतीत करना चाहिये | यदि 
कुछ साहित्य न हो, तो पंचपरमेष्ठीमंत्रकी जाप ही उत्साहपूर्वक करनी चाहिये | परन्तु कालको व्यर्थ 
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नही गैवाना चाहिये। धीरजसे, शान्तिसे और यतनासे सामायिक करना चाहिये | जैसे बने तैसे 
सामाय्रिकमें शासत्रका परिचय बढ़ाना चाहिये | 

साठ घ्डके अद्दोरातजमेंसे दो घड़ी अवश्य बचाकर समायक तो सद्भावसे करो ! 

४० प्रतिक्रमणविचार 

प्रतिक्रमणका अर्थ पीछे फिरना-फिरसे देख जाना-होता है | भावकी अपेक्षा जिस दिन और 
जिस वक्त प्रतिक्रणण करना हो, उस वक्तसे पहले अथवा उसी दिन जो जो दोष हुए हों उन्हें एकके 
बाद एक अंतरात्मासे देख जाना और उनका पश्चात्ताप करके उन दोषोसे पीछे फिरना इसको ग्रति- 
क्रमण कहते हैं | 

उत्तम मुनि और भाविक श्रावक दिनमें हुए दोषोंका संध्याकाछमें और रात्रिमें हुए दोषोंका 
रात्रिके पिछले भागमें अनुक्रमसे पश्चात्ताप करते हैं अथवा उनकी क्षमा मांगते है, इसीका नाम यहाँ 
प्रतिक्रमण है । यह्द ग्रतिक्रमण हमें भी अवश्य करना चाहिये, क्योकि यह आत्मा मन, वचन और 
कायके योगसे अनेक प्रकारके कर्मोको बाँधती है | प्रतिक्रमण सूत्रमें इसका दोहन किया गया है । जिससे 
दिनरातमें हुए पापका पश्चात्ताप हो सकता है। छुद्ध मावसे पश्चात्ताप करनेसे इसके द्वारा लेशमात्र पाप 
भी होनेपर परलोक-भय ओर अनुकंपा प्रगट होती है, आत्मा कोमछ होती है, और त्यागने योग्य वस्तुका 
विवेक आता जाता हैं| मगवान्‌की साक्षीसे अज्ञान आदि जिन जिन दोषोंका विस्मरण हुआ हो उनका 
भी पश्चात्ताप हो सकता है | इस प्रकार यह निजरा करनेका उत्तम साधन है | 

प्रतिक्रमणका नाम आवश्यक भी है | अबश्य ही करने योग्यको आवश्यक कहते हैं; यह सत्य 
है | उसके द्वारा आत्माकी मलिनता दूर होती है, इसलिये इसे अवश्य करना चाहिये । 

सायंकारुमें जो प्रतिक्रमण किया जाता हैं, उसका नाम “देवसीयर्पडिक्रमण ” अर्थात्‌ दिवस संबंधी 
पापोंका पश्चात्ताप है; और रात्रिके पिछले भागमें जो प्रतिक्रमण किया जाता है, उसे “ राइयपडिक्षमण ” 
कहते हैं | “ देवसीय ' और ९ राइय ? ये ग्राकृत भाषाके शब्द हैं | पक्षमें किये जानेवाले प्रतिक्रमणको 
पाक्षिक, और संवत्सरमें किये जानेवालेकों सांवत्सरिक ( छम्तछरी ) प्रतिक्रमण कहते हैं । सत्पुरुषोंकी 
योजना द्वारा बाधा हुआ यह सुंदर नियम है। 

बहुतसे सामान्य बुद्धिके छोग ऐसा कहते हैं, कि दिन और रात्रिका इकट्ठा प्रायश्रित्तरूप प्रति- 
क्रमण संत्रेरे किया जाय तो कोई बुराई नहीं | परन्तु ऐसा कहना प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि यदि 
रात्रिमें अकस्मात्‌ कोई कारण आ जाय, अथवा मृत्यु हो जाय, तो दिनका प्रतिक्रमण भी रह जाय । 

प्रतिक्रमण-सूत्रकी योजना बहुत सुंदर है | इसका मूल तत्व बहुत उत्तम है । जसे बने तैसे 
ग्रतिक्रमण धीरजसे, समझमें आ सकनेवाली भाषासे, शांतिस, मनकी एकाग्रतासे और यतनापूर्वक 
करना चाहिये । 

४१ भिखारीका खेद 
(१) 

एक पामर भिखारी जंगझमें भटकता फिरता था | वहाँ उसे भूख लगी | वह बिचारा लड़- 

खड़ाता हुआ एक नगरसमें एक सामान्य मनुष्यके घर पहुँचा | वहाँ जाकर उसने अनेक ग्रकारसे प्रार्थना 
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की | उसकी ग्रार्थनापर करुणा करके उस गृहस्थकी ख्लीने उसको घरमें जीमनेसे बचा हुआ मिश्टान्न 
छा कर दिया । भोजनके मिलनेसे भिखारी बहुत आनंदित होता हुआ नगरके बाहर आया, और एक 
वृक्षेके नीचे बैठ गया | वहाँ जरा साफ करके उसने एक तरफ अत्यन्त पुराना अपना पानीका घड़ा 
रख दिया | एक तरफ अपनी फटी पुरानी मैली गूदड़ी सखी, और दूसरी तरफ वह स्वयं उस 
भोजनको लेकर बैठा । खुशी खुशीके साथ उसने उस भोजनकों खाकर पूरा किया । तत्पश्चात्‌ सिराने 
एक पत्थर रखकर वह सो गया | भोजनके मदस जरा देरमें मिखारीकी आँखे मिच गई। वह 
निद्राके वश हुआ । इतनेमें उसे एक स्वप्न आया | उसे ऐसा छगा कि उसने मानो महा राजकाद्रिको 
प्राप्त कर लिया है, सुन्दर वर्लामूषण धारण किये हैं, समस्त देशमें उसकी विजयका डंका बज गया 
है, समीपमे उसकी आज्ञा उठानेके लिये अनुचर लोग खड़े हुए है, आस-पासमें छड़ीदार क्षिम क्षेम 
पुकार रहे हैं | वह एक रमणीय महलूमें सुन्दर परूंगपर लेटा हुआ है, देवागना जैसी ब्रियाँ उसके 
पैर दबा रही हैं, एक तरफसे पँखेकी मंद मंद पवन हुल रही है। इस ख्प्ममें मिखारीकी आत्मा चढ़ 
गई । उस स्वप्नका भोग करते हुए वह रोमाँचित हो गया | इतनेमें मेघ महाराज चढ़ आये, त्रिजलछी 
चमकने छंगी, सूर्य बादछोसे ढँक गया, सत्र जगह अंधकार फेल गया । ऐसा माछ्म हुआ कि 
मूसछाधार वर्षों होगी, और इतनेमे बिजढीकी गर्जनाते एक जोरका कड़ाका हुआ | कड़ाकेकी आबा- 
जसे भयभीत होकर वह पामर भिखारी जाग उठा। 


४२ भिखारीका खेद 
६) 


तो देखता क्‍या है कि जिस जगहपर पानीका एूठा हुआ घड़ा पड़ा था, उसी जगह वह 
पड़ा हुआ है; जहाँ फटी पुरानी गूदड़ी पड़ी थी वह वहीं पड़ी है; उसने जैसे मैले और फटे हुए 
कपड़े पहने थे, वैसेके वैसे ही वे वस्र उसके शरीरके ऊपर है | न तिलमर कुछ बढ़ा, और न 
जोंमर घठा; न वह देश, न वह नगरी; न वह महू, न वह पछंग; न वे चामर छत्र ढोरनेवाले 
और न वे छड़ीदार; न वे द्वियाँ और न वे बद्नालंकार; न वह पँखा और न वह पवन; न 
वे अनुचर और न वह आज्ञा; न वह सुखाबछास और न वह मदोन्मत्तता | बिचारा वह तो स्वयं 
जैसा था वैसाका वैसा ही दिखाई दिया | इस कारण इस दृश्यको देखकर उसे खेद हुआ । स्वप्नमें 
मैने मिथ्या आइंबर देखा और उससे आनंद माना, परन्तु उसमें का तो यहाँ कुछ भी नहीं । मैने 
स्वप्नके भोगोंकों भोगा नही, किन्तु उसके परिणामरूप खेदको मैं मोग रहा हूँ | इस ग्रकार वह पामर 
जीव पश्चात्तापमें पड़ गया । 

अहो भव्यो ! भिखारीके स्वप्तकी तरह संसारका सुख आनित्य है । जैसे उस भिखारीने स्वप्नमें 
सुख-समूहको देखा ओर आनंद माना, इसी तरह पामर प्राणी संसार-स्वप्नके सुख-समूहमें आनंद 
मानते है । जैसे वह सुख जागनेपर मिथ्या माम हुआ, उसी ग्रकार ज्ञान प्राप्त होनेपर संसारके सुख 
मिथ्या माछ्म होते है । स्वप्नके भोगोंको न भोगनेपर भी जैसे मिखारीकों खेदकी प्राति हुई, वेसे ही 
धमोहांब प्राणी संसारमें सुख मान बैठते है, और उसे भोगे हुएके समान गिनते हैं । परन्तु परिणाममें 
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व्रे खेद, दुर्गति ओर पश्चात्ताप ही प्राप्त करते हैं।भोगोके चपछ और विनाशीक होनेके कारण स्प्नके 
खेदके समान उनका परिणाम होता है | इसके ऊपरसे बुद्धिमान पुरुष आत्म-हितकों खोजते है । 
सेसारकी अनित्यताके ऊपर एक काब्य है।-- 
उपजाति 
विद्युत्‌ लक्ष्मी प्रभुता पतंग, आयुष्य ते तो जलना तरंग, 
पुरंदरी चाप अनंगरंग, श्र राचिये त्यां क्षणनों प्रसंग ? 

विशेषार्थ---लक्ष्मी ब्रिजठीके समान है | जैसे बिजडीकी चमक उत्पन्न होकर विल्लीन हो जाती 
है, उसी तरह लक्ष्मी आकर चली जाती है | अधिकार पतंगके रंगके समान है। जैसे पतंगका रँग 
चार दिनकी चौंदनी है, वेसे ही अधिकार केवछ थोड़े काल तक रहकर हाथमेसे जाता रहता है। 
आयु पानीकी लहरोके समान है | जैसे पानीकी हिलोरें इधर आई कि उधर निकल गई, इसी तरह 
जन्म पाया, और एक देहमें रहने पाया अथवा नहीं, कि इतने हमे इसे दूसरी देहमें जाना पड़ता है | 
काम-भोग आकाशामें उत्पन्न हुए इन्द्र-धनुषके समान हैं। जैसे इंद-धनुष वर्षाकारूमें उत्पन्न होकर क्षण- 
भरमें विछीन हो जाता है, उसी तरह यौवनमें कामके विकार फलीभूत होकर जरा-वयमे जाते रहते है । 
सेक्षेपमे, है जीव ! इन समस्त वस्तुओंका संबंध क्षणभरका है। इसमें प्रेम-बंधनकी सॉकढसे बँधकर 
मम क्‍या होना ? ताप यह है, कि ये सब चपछ और विनाशीक है, त्‌ अखंड और अविनाशी है, 
इसलिये अपने जैसी बस्तुको ग्राप्त कर, यही उपदेश यथार्थ है । 

४३ अनुपम क्षमा 

क्षमा अंतर्शत्रुको जीतनेमें खड़ग है; पवित्र आचारकी रक्षा करनेमें बह्तर है। शुद्ध भावसे 
असक्य दुःखमें सम परिणामसे क्षमा रखनेवाढा मनुष्य भव-सागरसे पार हो जाता है। 

कृष्ण वासुदेवका गजसुकुमार नामका छोठा भाई महास्वरूपवान और सुकुमार था। वह केवल 
बारह वर्षकी वयमें भगवान्‌ नेमिनाथके पास संसार-त्यागी होकर स्मशानमें उम्र ध्यानमें अवाध्यित था । 
उस समय उसने एक अद्भुत क्षमामय चरित्रसे महासिद्धि प्राप्त की उसे में यहाँ कहता हूँ। 

सोमक नामके ब्राह्मणकी सुन्दवणसपन्न पुत्रीके साथ गजसुकुमारकी सगाई हुई थी | परन्तु 
विवाह होनेके पहले ही गजसुकुमार संसार त्याग कर चले गये। इस कारण अपनी पुत्रीके सुखके नाश 
होनेके देषसे सोम ब्राह्मणकों भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ। वह गजसुकुमारकी खोज करते करते उस 
स्मशानमें आ पहुँचा, जहाँ महा मुनि गजसुकुमार एकाम्र विशुद्ध भावसे कायोत्सरगमें छीन थे। सोमछने कोमल 
गजप्तुकुमारके सिरपर चिकनी मिट्टीकी बाड़ बना कर इसके भीतर धघकते हुए अंगारे भरे, और इसे 
इंघनसे पूर दिया | इस कारण गजसुकुमारकों महाताप उत्पन्न हुआ । जब गजसुकुमारकी कोमछ देह 
जलने छगी, तब सोमल वहाँसे चछ दिया। उस समयके गजसुकुमारके असह्य दुःखका वर्णन कैसे हो 
सकता है | फिर भी गजसुकुमार समभाव परिणामसे रहे | उनके हृदयमें कुछ भी क्रोध अथवा द्वेष उत्पन्न 
नहीं हुआ । उन्होंने अपनी आत्माको स्थितिस्थापक दशामें छाकर यह उपदेश दिया, कि देख यदि तूने 
इस ब्राह्मणकी पुत्रीके साथ विवाह किया होता तो यह कन्या-दानमें तुझे पगड़ी देता । यह पगड़ी थोड़े 
दिनोंमें फट जाती और अन्‍्तमें ढुःखदायक होती। किन्तु यह इसका बहुत बड़ा उपकार हुआ, कि इस 
पगड़ीके बदले इसने मोक्षकी पगड़ी बाँध दी। ऐसे विशुद्ध परिणामोसे अडग रहकर समभावसे असद्य 
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बेदना सहकर गजसुकुमारने सर्वज्ञ सर्वदर्शी होकर अनंतजीवन सुखकों पाया | कैसी अनुपम क्षमा और 
कैसा उसका सुंदर परिणाम ! तक्तज्ञानियोंका कथन है. कि आत्माओंको केवल अपने सद्भावमें आना 
चाहिये, और आत्मा अपने सद्भावमें आयी कि मोक्ष हथेलीमें ही है। गजझुकुमारकी प्रसिद्ध क्षमा 
कैसी शिक्षा देती है ! 
४७४ राग 

श्रमण भगवान्‌ महावीरके मुख्य गणधर गौतमका नाम तुमने बहुत बार सुना है। गौतम- 
स्वामीके उपदेश किये हुए बहुतसे शिष्योंके केवछज्ञान पानेपर भी स्वयं गौतमको केवलज्ञान न हुआ; 
क्योंकि भगवान्‌ महावीरके अंगोपांग, वर्ण, रूप इत्यादिके ऊपर अब भी गौतमको मोह था । निग्रथ 
प्रवचनका निष्पक्षपाती न्याय ऐसा है कि किसी भी वस्तुका राग दुःखदायक होता है । राग ही मोह है 
और मोह ही संसार है | गौतमके हृदयसे यह राग जबतक दूर न हुआ तबतक उन्हें केवलज्ञानकी 
प्रापि न हुई। श्रमण भगवान ज्ञातपुत्रने जब अनुपमेय पाद्धि पाई उस समय गौतम नगरमेसे आ रहे 
थे । भगवानके निवाण समाचार सुनकर उन्हें खेद हुआ । विरहसे गौतमने ये अनुरागपूर्ण वचन कहे 
४ हे महावीर ! आपने मुझे साथ तो न रक्‍्खा, परन्तु मुझे याद तक भी न किया। मेरी प्रीतिके 
सामने आपने दृष्टि भी नहीं की, ऐसा आपको उचित न था। ” ऐसे विकल्प होते होते गौतमका लक्ष 
फिरा और वे निराग-श्रेणी चढ़े | “ में बहुत मूर्खता कर रहा हूँ | ये वीतराग, निर्विकारी और 
रागहीन हैं, वे मुझपर मोह कैसे रख सकते हैं ? उनकी शत्रु और मित्रपर एक समान दृष्टि थी। मैं 
इन रागहीनका मिथ्या मोह रखता हूँ | मोह संसारका प्रबल कारण है। ” ऐसे विचारते विचारते 
गौतम शोकको छोड़कर राग रहित हुए। तत्क्षण ही गौतमको अनंतज्ञान प्रकाशित हुआ और वे अंतमें 
निवाण पधारे । 

गौतम मुनिका राग हम बहुत सूक्ष्म उपदेश देता है। भगवानके ऊपरका मोह गौतम जैसे 
गणधरको भी दृःखदायक हुआ तो फिर संसारका और उसमें भी पामर आत्माओंका मोह कैसा अनंत दुःख 
देता होगा ! संसाररूपी गाड़ीके राग ओर द्वेष रूपी दो बैल हैं | यदि ये न हों, तो संसार अठक 
जाय | जहाँ राग नहीं वहाँ द्वेष भी नहीं, यह माना हुआ सिद्धांत है | राग तीत्र कर्मब्ंधघका कारण 
है और इसके क्षयसे आत्म-पिद्धि है । 

४५ सामान्य मनोरथ 

मोहिनीभावके विचारोंके अधीन होकर नयनोंसे परनारीको न देखूँ; निर्म त्ताचिक छोभको 
पैदाकर दूसरेके वेभवकों पत्थरके समान समझूँ। बारह तब्रत और दीनता घारण करके स्वरूपको 
विचारकर सालिक बनू।यह मेरा सदा क्षेम करनेवाठा और भवका हरनेवाला नियम नित्य 
अखंड रहे ॥ १ ॥ 





४५ सामान्य मनोरथ 
सवेया 
मोहिनीभाव विचार अधीन थई, ना निरखुं नयने परनारी; 
पत्थरतुल्य गणु परवेभव, निर्मछ तात्त्विक लोभ समारी ! 
द्वादशवृत्त अने दीनता धॉरि, सात्विक थाऊं स्वरूप विचारी; 
; ए. मुज नेम सदा शुभ क्षेमक, नित्य अखंड रहो भवहारी || १ ॥ 
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उन त्रिशछातनयकों मनसे चितब॒न करके, ज्ञान, विवेक और विचारकों बढ़ाऊँ; नित्य नौ 
तत्तोंका विशोधन करके अनेक ग्रकारके उत्तम उपदेशोंका मुखसे कथन करूँ; जिससे संशयरूपी बीजका 
मनके भीतर उदय न हो ऐसे जिन भगवानके कथनकां सदा अवधारण करूँ। हे शायचन्द्र, सदा 
मेरा यही मनोरथ है, इसे धारणकर, मोक्ष मिलेगा ॥ 

४६ कपिलसुनि 
(0) 

कौसांबी नामकी एक नगरी थी | वहाँकि राजदरबारम राज्यका आभूषणरूप काइ्यप नामका 
एक शालत्री रहता था | इसको ख्रीका नाम नाम श्रीदेवी था। उसके उदरसे कपिछ नामक एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ। कपिछ जब पन्द्रह वर्षका हुआ उस समय उसका पिता परछोक सिधारा । 
कपिल छाड़ प्यारमें पाले जानेके कारण कोई विशेष विद्वत्ता प्राप्त न कर सका, इसलिये इसके पिताकी 
जगह किसी दूसरे विद्वान्‌कों मिली | काश्यप शासतत्री जो पूँजी कमाकर रख गया था, उसे कमानेमें 
अशक्त कपिलने खाकर पूरी कर डाली | श्रीदेवी एक दिन घरके द्वारपर खड़ी थी कि इतनेमें 
उसने दो चार नौकरों सहित अपने पतिकी शाखत्रीय पदवीपर नियुक्त विद्वान्‌कों उधरसे जाता हुआ 
देखा । बड़े मानसे जाते हुए इस शाख्रीको देखकर श्रीदेवीको अपनी पूर्वस्थितिका स्मरण हो आया। 
जिस समय मेरा पति इस पदवीपर था, उस समय में कैसा सुख भोगती थी! यह मेरा सुख गया सो 
गया, परल्तु मेरा पुत्र भी पूरा नहीं पढ़ा। ऐसे विचारमें घूमते घूमते उसकी आँखोमेंसे पट पट 
आँसू गिरने छंगे । इतनेमें फिरते फिरते वहाँ कपिछ आ पहुँचा । श्रीदेवीको रोती हुई देखकर कापिलने 
रोनेका कारण पूँछा | कापछके बहुत आग्रहसे श्रीदेवीने जो बात थी वह कह दी | फिर कपिडने 
कहा, “ देख माँ ! में बुद्धिशाली हूँ, परन्तु मेरी बुद्धिका उपयोग जैसा चाहिये वैसा नहीं हो सका । 
इसलिये विद्याके बिना मेने यह पदवी नहीं प्राप्ततकी । अब तू जहाँ कहे में वहाँ जाकर अपनेसे बनती 
वियाको सिद्ध करूँ: |” श्रीदेवीने खेदसे कहा, “ यह तुझसे नहीं हो सकता, अन्यथा आर्यावर्तकी 
सीमापर स्थित श्रावस्ति नगरीमें इन्द्रदत्त नामका तेरे पिताका मित्र रहता है, वह अनेक विद्या्थियोंको 
बविद्यादान देता है | यदि तू वहाँ जा सके तो इष्टकी सिद्धि अवश्य हो |” एक दो दिन रुककर सब 
तैयारी कर “अस्तु ' कहकर कपिलजीने रास्ता पकड़ा । 

अवाधि बीतनेपर कपिल श्रावस्तीम शासत्रीजीके घर आ पहुँच | उन्होंने प्रणाम करके शाशत्रीजीको 
अपना इतिहास कह सुनाया | शाखत्रीजीने अपने मित्रके पुत्रकों विद्यादान देनेके लिये बहुत आनंद दिखाया; 
परन्तु कपिलके पास कोई पूँजी न थी, जिससे वह उसमेंसे खाता और अभ्यास कर सकता। इस 
कारण उसे नगरमें मागनेके लिये जाना पड़ता था। मांगते माँगते उसे दुपहर हो जाता था, बादमें 
वह रसोई करता, और भोजन करनेतक साँझ होनेमें कुछ ही देर बाकी रह जाती थी। इस कारण वह 
......... ते न्रिशछातनये मन चितवि ज्ञान, विवेक, विचार वधारं 
नित्य विशोध करी नव तत्त्वनों, उत्तम बोध अनेक उच्चारू 


संदायबीज उगे नहीं अंदर; जे 'जिननां कथनो अवधाएरू; 
राज्य, सदा मुज एज मनोरथ, धार थे अपवर्ग, उतार ॥१२॥| 


४८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ कपिलमुनि 





कुछ अभ्यास नहीं कर सकता था। पंडितजीने अभ्यास न करनेका कारण पूँछा, तो कपिलने सत्र 
कह दिया | पंडितजी कपिछको एक गहस्थके पास छे गये । उस ग्रहस्थने कपिछूपर अनुकंपा करके 
एक विधवा ब्राह्मणीके घर इसे हमेशा भोजन मिलते रहनेकी व्यवस्था कर दी । उससे कपिछकी एक 


चिन्ता कम हुई । 
४७ कपिलसमुनि 


६०) 
जहाँ एक छोटी चिंता कम हुई, वहाँ दूसरी बड़ी जंजाल खड़ी हो गई। भोढठा कपिक अब 
युवा हो गया था, और जिस विधवाके घर वह भोजन करने जाता था वह विधवा बाई भी युवती 
थी । विधवाके साथ उसके घरमें दूसरा कोई आदमी न था । हमेशकी परस्परकी बातचीतसे दोनोंमें 
संबंध बढ़ा, और बढ़कर हास्य विनोदरूपमें परिणत हो गया । इस प्रकार होते होते दोनोंमें गाढ़ 
प्रीति 4ंघी | कपिल उसमें छुब्ध हो गया | एकांत बहुत अनिष्ट चीज है ! 


कपिल विद्या ग्राप्त करना भूछ गया | गृहस्थकी तरफसे मिलने वाले सीदेसे दोनोंका मुश्किल्से 
निर्वीह होता था; कपड़े छत्तेकी मी बाधा होने छगी | कापेल गृहस्थाश्रम जैसा बना बैठे थे। कुछ 
भी हो, फिर भी छघुकर्मी जीव होनेसे कपिलको संसारके विशेष प्रपंचकी खबर भी न थी। इसलिये 
पैसा कैसे पेदा करना इस बातको वह बिचारा जानता भी न था। चंचछ खीने उसे रास्ता बताया 
कि घबड़ानेसे कुछ न होगा, उपायसे सिद्धि होती है।इस गाँवके राजाका ऐसा नियम है, कि सबेरे सबसे 
पहले जाकर जो ब्राह्मण उसे आशीर्वाद दे, उसे दो माशें सोना मिलेगा | यदि तुम वहाँ जा सको 
और पहले आशीवाद दे सको तो यह दो मासा सोना मिरू सकता है । कपिलने इस बातको स्वीकार 
की । कपिठने आठ दिनतक धक्के खाये परन्तु समय बीत जानेपर पहुँचनेसे उसे कुछ सफलता न मिलती 
थी । एक दिन उसने ऐसा निरचय किया, कि यदि में चौकमें सोऊँ तो चिन्ताके कारण उठ बैहूँगा। 
वह चौकमें सोया | आधी रात बीतनेपर चन्द्रका उदय हुआ | कपिछ प्रभात समीप जान मुट्ठी 
बाँधकर आशीर्वाद देनेके लिये दौड़ते हुए जाने छगा | रक्षपालने उसे चोर जानकर पकड़ लिया । 
ढेनेके देने पड़ गये। ग्रभात हुआ, रक्षपालने कपिलकों छे जाकर राजाके समक्ष खड़ा किया | कपिल 
बेसुध जैसा खड़ा रहा | राजाको उसमें चोरके लक्षण दिखाई नहीं दिये। इसलिये राजाने सब वृत्तांत 
पूँछा । चेद्रके प्रकाशकों सूर्यके समान गिननेवालेके भोलेपनपर राजाकों दया आई | उसकी दरिदर- 
ताको दूर करनेकी राजाकी इच्छा हुई इसालिये उसने कपिल्से कहा कि यदि आशीर्वादके कारण तुझे 
इतनी अधिक झंझट करनी पड़ी हैं तो अब तू अपनी इच्छानुसार माँग छे । मैं तुझे दूँगा। कपिल थोड़ी 
देर तक मूढ़ जेसा हो गया। इससे राजाने कहा, क्‍यों विग्र ! मॉगते क्‍यों नहीं ? कपिलने उत्तर 
दिया, मेरा मन अभी स्थिर नहीं हुआ, इसलिये क्‍या माँगू यह नहीं सूझता । राजाने सामनेके बागमे 
जाकर वहाँ 'ैठकर स्वस्थतापूवक विचार करके कपिलको माँगनेके लिये कहा | कपिछ बागमें जाकर 
विचार करने मठा। 
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४८ कपिलसुनि 


(३) 

जिसे दो मासा सोना छेनेकी इच्छा थी वह कपिल अब तृष्णाकी तरंगोंमें बह गया। जब उसने 
पाँच मोहरें माँगनेकी इच्छा की तो उसे बिचार आया कि पाँच मोहरोंसे कुछ पूरा नहीं होगा। इस- 
लिये पर्चास मोहरें मौगना ठाक है | यह विचार भी बदछा। पदत्मास मोहरोंसे कुछ पूरा वर्ष नहीं 
कटेगा, इसलिये सी मोहरें मॉगना चाहिये | यह विचार भी बदला | सौ मोहरोंसे दो वर्ष तक वैभव 
भोगेगे, फिर दुःखका दुःख ही है| अतएव एक हजार मोहरोंकी याचना करना ठीक है। परन्तु एक 
हजार मोहरें, बाल-बच्चोके दो चार खर्च आये, कि खतम हो जायँगी, तो पूरा भी क्या पड़ेगा । इस- 
लिये दस हजार मोहरें मॉँगना ठीक है, जिससे कि जिन्दगी भर भी चिंता न हो। यह भी इच्छा 
बदली | दस हजार मोहरें खा जानेके बाद फिर एँर्जाके बिना रहना पडेगा। इसलिये एक छाख 
मोहरोंकी मौगनी करूँ; कि जिसके व्याजमें समस्त वैभवको भोग सकूँ। परन्तु हे जीव ! छक्षाधिपति तो 
बहुत हैं, इसमें में प्रसिद्ध कहाँसे हो सकता हूँ। अतएव करोड़ मोहरें माँगना ठौक है, कि जिससे में 
महान्‌ श्रीमन्‍्त कहा जाऊँ | फिर पीछे रंग बदला | महान्‌ श्रीमंतपनेसे भी घरपर अमलदारी नहीं कही 
जा सकती । इसालिये राजाका आधा राज्य मौंगना ठीक है। परन्तु यदि मैं आधा राज्य माँगूगा तो राजा 
मेरे तुल्य 7गैना जावेगा ओर इसके सिवाय में उसका याचक भी गिना जाऊँगा। इसालडिये माौँगना तो 
फिर समस्त राज्य ही माँगना चाहिये। इस तरह कपिल तृष्णामें डूबा। परन्तु वह था तुच्छ संसारी, 
इससे फिरसे पीछे छोठा | भरा जीव ! ऐसी क्ृतप्नता क्‍यों करनी चाहिये कि जो तेरी इच्छानुसार देनेके 
लिये तत्पर हों, उसका ही राज्य ले & और उसे ही भ्रष्ट करूँ। वास्तवमें देखनेसे तो इसमें अपनी ही 
श्रष्टता है। इसलिये आधा राज्य माँगना ठीक है। परन्तु इस उपाधिकी भी मुझे आवश्यकता नहीं । फिर 
रुपये पैसेकी उपाधि ही क्या है? इसलिये करोड़ छाख छोड़कर सौ दौसो मोहरें ही माँग छेना ठीक 
है। जीव ! सौ दोसौ मोहरें मिलेंगी तो फिर विषय वैभव ही समय चला जायगा, और विद्याभ्यास भी 
धरा रहेगा | इसलिये अब पाँच मोहरें छे छो, पीछेकी बात पीछे। भरे ! पाँच मोहरोंकी भी अभी हाहमें 
अब कोई आवश्यकता नहीं | तू केवछ दो मासा सोना केने आया था उसे ही माँग छे | जीव | यह तो 
तो बहुत हुईं। तृष्णा-समुद्रमें तूने बहुत डुबाकैयाँ छगाइ। समस्त राज्य माँगनेसे भी जो तृष्णा नहीं 
बुझती थी उसे केवल संतोष और विवेकसे घटाया तो घटी । यह राजा यदि चत्रवर्ती होता, तो फिर में 
इससे विशेष क्या माँग सकता था और विशेष जबतक न मिलता तबतक मेरी तृष्णा भी शान्‍्त न होती । 
जबतक तृष्णा शान्‍्त न होती, तबतक में सुखी भी न होता। जब इतनेसे यह मेरी तृष्णा शान्त न हुई तो 
फिर दो मासे सोनेसे कैसे शान्त हो सकती है ? कपिलछकी आत्मा ठिकाने आई और वह बोला, अब 
मुझे इस दो मासे सोनेका भी कुछ काम नहीं । दो मासेसे बढ़कर में कितनेतक पहुँच गया ! सुख तो 


संतोषमें ही है। तृष्णा संसार-ब्रक्षका बीज है | हे जीव | इसकी तुझे क्या आवश्यकता है ? विद्या. 


ग्रहण करता हुआ तू विषयमें पड़ गया; विषयमें पड़नेसे इस उपाधिमें पड़ गया; उपाधिके कारण तू 
अनन्त-तृष्णा समुद्रभें पड़ा । एक उपाधिमेंसे इस संसारमें ऐसी अनन्त 8 सहन क़रनो पड़ती 
७ हर 
> ५६ 


हु 


७५० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ तृष्णाकी विचित्रता 
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हैं । इस कारण इसका त्याग करना ही उचित है | सत्य संतोषके समान निरुपाधिक सुख एक भी 
नहीं । ऐसे विचारते विचारते, तृष्णाके शमन करनेसे उस कपिलके अनेक आवरणोंका क्षय हुआ, 
उसका अंतःकरण ग्रफाद्ठेत और बहुत विवेकशीछ हुआ | विवेक वित्रेकमें ही उत्तम ज्ञानसे वह अपनी 
आत्माका विचार कर सका | उसने अपूर्व श्रेणी चढ़कर केवलज्ञानकों प्राप्त किया | 

तृष्णा कैसी कनिष्ठ वस्तु है | ज्ञानी ऐसा कहते है कि तृष्णा आकाशके समान अनंत है, वह 
निरंतर नवयौवनमें रहती है | अपनी चाह जितना कुछ मिछा कि उससे चाह और भी बढ़ जाती 
है । संतोष ही कल्पवक्ष है, और यही प्रत्येक मनोवांछाको पूर्ण करता है । 

४९ तृष्णाकी विचित्रता 
( एक गरीबकी बढ़ती हुई तृष्णा ) 

जिस समय दौनताई थी उस समय जमीदारी पानेकी इच्छा हुई, जब जमीदारी मिली तो सेठाई 
पानेकी इच्छा हुई, जब सेठाई प्राप्त हो गई तो मंत्री होनेकी इच्छा हुई, जब मंत्री हुआ तो राजा बन- 
नेकी इच्छा हुई | जब राज्य मिछा, तो देव बननेकी इच्छा हुईं, जब देव हुआ तो महादेव होनेकी इच्छा 
हुई | अहो रायचन्द्र | वह यदि महादेव भी हो जाय तो भी तृष्णा तो बढ़ती ही जाती है, मरती 
नहीं, ऐसा मानों ॥ १ ॥ 

मुहपर झुर्रियाँ पड़ गई, गाल पिचक गये, काछी केशकी पढश्चियाँ सफेद पड़ गईं; सँघने, 
सुनने और देखनेकी शक्तियाँ जातीं रहीं, और दाँतोंकी पंक्तियाँ खिर गई अथवा घिस गई, कमर टेढ़ी 
हो गई, हाड़्-मॉस सूख गये, शरीरका रँग उड़ गया, उठने बैठनेकी शक्ति जाती रही, और चलनेमें 
हाथमें लकड़ी लेनी पड़ गई | अरे ! रायचन्द्र, इस तरह युवावरथास हाथ घो बैठे, परन्तु फिर भी 
मनसे यह रौड ममता नहीं मरी ॥ २ ॥ 

करोड़ोके कजका सिरपर डंका बज रहा है, शरीर सूखकर रोगसे रँँध गया है, राजा भी पीड़ा 


(5 


देनेके लिये मौका तक रहा है और पेट भी पूरी तरहसे नहीं मरा जाता | उसपर माता पिता और 


४९ तृष्णानी विचित्रता 
( एक गरीबनी वधती गयेली तृष्णा ) 
मनहर छंद 
हती दीनताई त्यारे ताकी पटेलाई अने, मत्ठी पटेलाई त्यारे ताकी छे शेठाईने; 
सापडी शेठाई त्योर ताकी मंत्रिताई अने, आवी मंत्रिताई त्योर ताकी न्पताईने । 
मी हपताई त्योरे ताकी देवताई अने, दीठी देवताई त्यारे ताकी शंकराईने; 
अहे ! राज्यचन्द्र मानो मानो शंकराई मत्ठी, वधे तृष्णाई तोय जाय न मराईने ॥ १ ॥ 


करोचली पडी डाढी डाचातणो दाठ बढ्रयो, काली केशपटी विषे, अ्वतता छवाई गई; 
सूंधबुं, सांभलबु ने, देखबुं ते मांडी बब्युं, तेम दांत आवली ते, खरी, के खबाई गईं । 
वर्दी केड बाकी, हाड़ गयां, अंगरंग गयो, उठवानी आय जता छाकडी लेबाई गई; 
अरे ! राज्यचन्द्र एम, युवानी हराई पण, मनथी न तोय रांड, ममता मराई गई || २ ॥| 


करोडोना करजना, शीरपर डंका वागे, रोगथी रुंधाई गयुं, शरीर सूकाईने, 
पुरपति पण माथे, पौड़वाने ताकी रह्यो, पेट तणी वेठ पण शके न पुराईने । 


प्रमाद | मोक्षमाला ५१ 
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ञ्ली अनेक प्रकारकी उपात्रि मचा रहे हैं, दुःखदायी पुत्र और पुत्री खाँ खाऊँ कर रहे हैं | ओरे 
रायचन्द्र | तो भी यह जीत्र उधेड बुन किया ही करता है और इससे तृष्णाकों छोड़कर जंजाल 
नहीं छोड़ी जाती ॥ ३ || 

नाड़ी क्षीण पड़ गई, अवाचककी तरह पड़ रहा, और जीवन-दीपक निस्तेज पड़ 
गया | एक भाईने इसे अंतिम अवस्थामें पड़ा देखकर यह कहा, कि अब इस बिचारेकी मिझी ठंडी 
हो जाय तो ठीक है | इतने पर उस बुड़ेने खीजकर हाथकों हिछाकर इशारेसे कहा, कि हे मूर्ख | चुप 
रह, तेरी चतुराईपर आग छगे | अरे रायचन्द्र | देखो देखो, यह आशाका पाश कैसा है ! मरते 
मरते भी बुड्ढेक़ी ममता नहीं मरी ॥ 9 ॥ 

७० प्रमाद 

धर्मका अनादर, उन्माद, आहलुस्य, और कषाय ये सब प्रमादके छक्षण हैं | 

भगवानने उत्तराध्ययनसूत्रमें गौतमसे कहा है, कि हे गौतम |! मनुष्यकी आयु कुशकी नोक- 
पर पड़ी हुई जलके बून्दके समान है। जैसे इस बून्दके गिर पड़नेमें देर नहीं छगती, उसी तरह इस 
मनुष्य-आयुके बीतनमें देर नहीं छगती | इस उपदेशकी गाथाकी चौथी कड़ी स्मरणमें अवश्य 
रखने योग्य है- समय गोयम मा पमायए ? । इस पवित्र वाक्यके दो अर्थ होते हैं | एक तो यह, 
कि हे गौतम |! समय अर्थात्‌ अवसर पाकरके प्रमाद नहीं करना चाहिये; और दूसरा यह कि क्षण 
क्षणमें बीतते जाते हुए कालके असंख्यातवें भाग अर्थात्‌ एक समयमात्रका मी प्रमाद न करना चाहिये, 
क्योंकि देह क्षणमंगुर है । काछ शिकारी सिरपर घनुष बाण चढ़ाकर खड़ा है | उसने शिकारकों 
लिया अथवा छेगा बस यही दुविधा हो रही है। वहां प्रमाद करनेसे धर्म-कर्तव्य रह जायगा । 

अति विचक्षण पुरुष संसारकी सर्वोपाधि त्याग कर दिन रात धर्ममें सावधान रहते हैं, और 
पलभर भी ग्रमाद नहीं करते । विचक्षण पुरुष अहोरात्रके थोड़े भागको भी निरंतर धर्म-कतब्यमें 
बिताते हैं, और अवसर अवसरपर धर्म-कर्तव्य करते रहते हैं | परन्तु मूढ़ पुरुष निद्रा, आहार, मौज, 
शौक, विकथा तथा राग रंगमें आयु व्यतीत कर डालते हैं | वे इसके परिणाममें अधोगति पाते हैं । 

जैसे बने तेसे यतना और उपयोगसे घर्मका साधन करना थोग्य है। साठ घड़ीके अहोरात्रमें बीस 
घड़ी तो हम निद्रा बिता देते हैं | बाकीकी चालीस घड़ी उपाधि, गप शप, और इधर उधर भठकमनेमें 
बिता देते हैं | इसकी अपेक्षा इस साठ घड़ीके वक्‍तमेंस दो चार घड़ी विशुद्ध धर्म-कर्तव्यके लिये 
उपयोगमें छगावें तो यह आसानीसे हो सकने जैसी बात है| इसका परिणाम भी केसा सुंदर हो ! 

पल अमूल्य चीज है । चक्रवर्ती भी यदि एक पछ पानेके लिये अपनी समस्त ऋडद्धि दे दे तो 
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पितृ अने परणी ते, मचावे अनेक घेंध, पुत्र, पुत्री भाखे खाउं खाउं दुःखदाईने, 
ओरे ! राज्यचन्द्र तोय जीव झावा दावा करे, जंजाव्ठ छंडाय नहीं तजी तृषनाईने || ३ ॥ 


थई क्षीण नाड़ी अवाचक जेवो रह्यो पड़ी, जीवन दीपक पाम्यो केवठ झंखाईने; 

छेल्‍्ली इसे पंज्ये माकठी भाईए त्यां एम भाख्युं, हवे टाढी माटी थाय तो तो ठीक भाईने | 
हाथने हलावी त्यां तो खीजी बुढे सूचव्यु ए,, बोल्या विना बेश बात्ठ तारी चतुराईने ! 

ओरे राज्यचन्द्र देखो देखो आशापाश केवो ! जतां गई नहीं डोशे ममता मराईने ! ॥ ४ ॥ 


प्र श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ विवेकका अथ 
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भी वह उसे नहीं पा सकता | एक पलको व्यर्थ खोना एक भव हार जानेके समान है| यह तत्वकी 
दश्सि सिद्ध है । 





७१ विवेकका अर्थ 

लघु शिष्प--भगवन्‌ ! आप हमें जगह जगह कहते आये हैं. कि विवेक महान्‌ श्रेयस्कर है | 
विवेक अन्धकारमें पड़ी हुई आत्माकों पहचाननेके लिये दीपक है। विवेकसे धर्म टिकता है। जहाँ 
विवेक नहीं वहाँ धर्म नहीं; तो विवेक किसे कहते हैं, यह हमें कहिये । 

गुरु--आयुष्मानों ! सत्यासत्यको उसके स्वरूपसे समझनेका नाम विवेक है । 

रुूघु शिष्य--सत्यकों सत्य, और असत्यको असत्य कहना तो सभी समझते हैं | तो महाराज ! 
क्या इन छोगोंने धर्मके मूलको पा लिया, यह कहा जा सकता है 

गुरु--तुम छोग जो बात कहते हो उसका कोई इश्शन्त दो । 

लघु शिष्य--हम स्वयं कडुवेको कड॒वा ही कहते हैं, मधुरकों मधुर कहते हैं, जहरका जहर 
और अम्ृतको अमृत कहते हैं। 

गुरु--आयुष्मानों ! ये समस्त द्रव्य पदार्थ हैं। परन्तु आत्मामें क्‍या कड़वास, क्या मिठास, क्या 
जहर और क्या अग्ृत है ? इन भाव पदार्थोकी क्या इससे परीक्षा हो सकती है! 

रूघु शिष्प--भगवन्‌ | इस ओर तो हमारा लक्ष्य भी नहीं | 

गुरु--इसलिये यही समझना चाहिये कि ज्ञानदर्शनरूप आत्माके सत्यभाव पदार्थकों अज्ञान 
और अदर्शनरूपी असत्‌ वस्तुओंने घेर लिया है । इसमें इतनी अधिक मिश्रता आ गई है कि परीक्षा 
करना अत्यन्त ही दुर्लभ है। संसारके सुखोंको आत्माके अनंत बार भोगनेपर भी उनमेसे अभी भी 
आत्माका मोह नहीं छूटा, और आत्माने उन्हें अमृतके तुल्य गिना, यह अविवेक है। कारण कि संसार 
कड़वा है तथा यह कडुवे विपाककों देता है | इसी तरह आत्माने कडुबे विषाककी औषध रूप 
बैराग्यको कड़वा गिना यह भी अविवेक है | ज्ञान दर्शन आदि गुणोंकों अज्ञानदरीनने घेरकर जो 
मिश्रता कर डाली है, उसे पहचानकर भाव-अगृतमं आनेका नाम विवेक है। अब कहो कि विवेक 
यह कैसी वस्तु सिद्ध हुई । 

लघु शिष्प---अहो | विवेक ही धर्मका मूल और घर्मका रक्षक कहलाता है, यह सत्य है। 
आत्माके स्वरूपको विवेकके बिना नहीं पहचान सकते, यह भी सत्य है। ज्ञान, शीछ, धर्म, तत्त्व 
और तप ये सब विवेकके विना उदित नहीं होते, यह आपका कहना यथार्थ है | जो विवेकी नहीं, 
वह अज्ञानी और मंद है। वही पुरुष मतभेद और मिथ्यादर्शनमें लिपटा रहता है। आपकी विवेक- 
संबंधी शिक्षाका हम निरन्तर मनन करेंगे। 

५९ ज्ञानियोंने वैराग्यका उपदेश क्यों दिया ? 

संसारके स्वरूपके संबंध पहले कुछ कहा है | वह तुम्हारे ध्यानमें होगा । ज्ञानियोंने इसे अनंत 
खेदमय; अनंत दुःखमय, अन्यवस्थित, अस्थिर और अनित्य कहा है। ये विशेषण लगानेके पहले उन्होंने 
संसारका सम्पूर्ण विचार किया माहछ्म होता है | अनंत भवका पर्यठन, अनंत कालका अज्ञान, अनंत 

*  जीवनका व्याघात, अनंत मरण, और अनंत शोक सहित आत्मा संसार-चक्रमें श्रमण किया करती है। 


ज्ञानियोनि वैराग्यका उपदेश क्‍यों दिया! |] मौक्षमाला ५३ 
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संसारकी दिखती हुईं इन्द्रवारणाके समान सुंदर मोहिनीने आत्माको एकदम मोहित कर डाला है। इसके 
समान सुख आत्माको कहीं भी नहीं माछ्म होता | मोहिनीके कारण सत्यछुख और उसका स्वरूप 
देखनेकी इसने आकांक्षा भी नहीं की । जिस प्रकार पतंगकी दीपकके प्रति मोहिनी है, उसी तरह 
आत्माकी संसारके प्रति मोहिनी है | ज्ञानी छोग इस संसारको क्षणमर भी सुखरूप नहीं कहते । 
इस संसारकी तिछूभर जगह भी जहरके बिना नहीं रही | एक सूअरस लेकर चत्रवर्तीतक भावकी 
अपेक्षासे समानता है । अर्थात्‌ चक्रवर्तीकी संसारमें जितनी मोहिनी है, उतनी ही बल्कि उससे भी 
अधिक मोहिनी सूअरकी है । जिस प्रकार चक्रवर्ती समग्र प्रजापर अधिकारका भोग करता है, उसी 
तरह वह उसकी उपाधि भी भोगता है । सूअरको इसमेंसे कुछ भी भोगना नहीं पड़ता । अधिकारकी 
अपेक्षा उछ्टी उपाधि विशेष है। चक्रवर्तीको अपनी पत्नीके प्रति जितना प्रेम होता है, उतना ही 
अथवा उससे अधिक सूअरकों अपनी सूअरनीके प्रति प्रेम रहता है । चक्रवर्ती भोगसे जितना रस 
लेता है उतना ही रस सूअर भी माने हुए है । चक्रवर्ताके जितनी वैभवकी बहुढता है, उतनी ही 
उपाधि भी है| सूअरको इसके वैभवके अनुसार ही उपाधि है। दोनों उत्पन्न हुए हैं और दोनोंको 
मरना है। इस ग्रकार सूक्ष्म विचारसे देखनेपर क्षणिकतासे, रोगसे, जरा आदिसे दोनों ग्रसित हैं । 
द्रव्यसे चक्रवर्ती समर्थ है, महा पुण्यशाली है, मुख्यरूपसे सातावेदनीय भोगता है, और सूअर 
बिचारा असाताबेदनीय भोग रहा है। दोनोंके असाता और साता दोनों हैं | परन्तु चक्रवर्ती महा समर्थ 
है | परन्तु यदि यह जीवनपर्यत मोहांध रहे तो वह बिलकुछ बाजी हार जानेके जेसा काम करता है। 
सूअरका भी यही हाल है। चक्रवर्तीके शल्यकापुरुष होनेके कारण सूअरसे इस रूपमें इसकी 
बराबरी नहीं, परन्तु स्वरूपकी दश्सि बराबरी है | भोगोंके भोगनेमें दोनों तुच्छ हैं, दोनोंके शरीर 
राद, मास आदिके हैं, और असातासे पराधीन हैं | संसारकी यह सर्वोत्तम पदवी ऐसी है; उसमें ऐसा 
दुःख, ऐसी क्षणिकता, ऐसी तुच्छता, और ऐसा अंधपना है, तो फिर दूसरी जगह सुख कैसे माना जाय ! 
यह सुख नहीं, फिर भी सुख गिनो तो जो सुख भययुक्त और क्षणिक है वह दुःख ही है । अनंत 
ताप, अनंत शोक, अनंत दुःख देखकर ज्ञानियोंने इस संसारकों पीठ दिखाई है, यह सत्य है । इस 
ओर पीछे छोटकर देखना योग्य नहीं । वहाँ दुःख ही दुःख है । यह दुःखका समुद्र है। 
चैराग्य ही अनंत सुखमें ले जाने वाढा उत्कृष्ट मार्गदर्शक है। 
७४३ महावीरदशासन 
आजकढर जो जिन भगवान्‌का शासन चल रहा है वह भगवान्‌ महावीरका प्रणीत किया हुआ 
है । भगवान्‌ महावीरकों निवाण पघारे २४७०० वर्षले ऊपर हो गये । मगध देशके क्षत्रियकुंड नगरमें 
सिद्धार्थ राजाकी रानी त्रिशलादेबी क्षत्रियाणीकी कोखसे मगवान्‌ महावीरने जन्म लिया था। महावीर 
भगवानके बड़े माईका नाम नन्दिवर्धभान था । उनकी ज्रीका नाम यशोदा था । वे तीस वर्ष गहस्था- 
श्रममें रहे । इन्होंने एकांत बिहास्में साढ़े बारह वर्ष एक पक्ष तप आदि सम्यक्‌ आचारसे सम्पूर्ण 
घनघाति कर्मोको जाकर मस्मीमूत किया; अनुपमेय केवर्ज्ञान और केवलदशनको ऋजुवालिका 


नदीके किनारे ग्राप्त किया; कुछ छगमग बहत्तर वर्षकी आयुको भोगकर सब कमोको भस्तीभूत कर 
सिद्धस्वरूपको प्राप्त किया । वर्तमान चौबीसीके ये अन्तिम जिनेश्वर थे । 


५७ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ महावीरशासन 
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इनका यह धर्मतीर्थ चल रहा है । यह २१,००० वर्ष अर्थात्‌ पंचमकालके , पृर्ण होनेतक 
चलेगा, ऐसा भगवतीसूत्रम कहा है । 

इस काछके दस आश्चर्योसे युक्त होनेके कारण इस श्रीधर्म-तीर्थे ऊपर अनेक विपत्तियाँ आई 
हैं, आती हैं, और आवेंगी । 

जैन-समुदायमे परस्पर बहुत मतभेद पड़ गये है । ये मतभेद परस्पर निंदा-ग्रन्थोंके द्वारा जेजाल 
फैला बैठे हैं | मध्यस्थ पुरुष मत मतांतरमें न पड़कर विवेक विचारसे जिन भगवान्‌की शिक्षाके मूल 
तत्वपर आते हैं, उत्तम शीढ॒वान मुनियोपर भक्ति रखते हैं, और सत्य एकाग्रतासे अपनी आत्माका 
दमन करते हैं । 

कालके प्रभावके कारण समय समयपर शासन कुछ न्यूनाधिक रूपमें प्रकाशमें आता है । 

« वक्कजटा य पच्छिपरा * यह उत्तराध्ययनसूत्रका वचन है। इसका भावार्थ यह है कि 
अंतिम तीर्थंकर ( महावीरस्वामी ) के शिष्य वक्र और जड़ होंगे। इस कथनकी सत्यताके विपयमें किसीको 
बोलनेकी गुजायश नहीं है | हम तत्तका कहाँ विचार करते हैं ? उत्तम शीलका कहाँ विचार करते 
हैं ? नियप्रित वक्‍्तको घधमंमें कहाँ व्यतीत करते हैं ? धर्मतीथंके उदयके छिये कहाँ लक्ष रखते है ? 
छगनसे कहाँ धर्म-तत्तकी खोज करते हैं ? श्रावक कुछमें जन्म लेनेके कारण ही श्रावक कहे जाते हैं, 
यह बात हमें मावकी दृष्टिसे मान्य नहीं करनी चाहिये। इसालिये आवश्यक आचार-ज्ञान-खोज अथकब्ा 
इनमेंसे जिसके कोई विशेष छक्षण हो, उसे श्रावक मारने तो वह योग्य है । अनेक प्रकारकी द्रव्य 
आदि सामान्य दया श्रावकके घरमें पैदा होती है और वह इस दयाको पाछता भी है, यह बात ग्रशंसा 
करने योग्य है | परन्तु तत्तको कोई विरले ही जानते हैं | जाननेकी अपेक्षा बहुत शंका करनेवाले 

धदग्ध भी हैं; जानकर अहंकार करनेवाछे भी हैं | परन्तु जानकर तत्तके कॉटेमें तोलनेबाले कोई 
विरले ही हैं | परम्पराकी आम्नायसे केवलज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और परम अवधिज्ञान विच्छेद हो 
गये । इृश्टिवादका विच्छेद है, और सिद्धांतता बहुतसा भाग भी विच्छेद हो गया है| केवछ थोड़से 
बचे भागपर सामान्य बुद्धिसे शंका करना योग्य नहीं | जो शंका हो उसे विशेष जाननेवालेसे पूँछना 
चाहिये । वहाँसे संतोषजनक उत्तर न मिले तो भी जिनवचनकी अश्रद्धामें चल-विचछ करना योग्य 
नहीं, क्योंकि अनेकांत शैलीके स्वरूपको विरले ही जानते है | 

भगवानके कथनरूप मणिके घरमे बहुतसे पामर प्राणी दोषरूप छिद्रोंकोी खोजनेका मथनकर 
अधोगतिको छे जानेबाले कर्मोको बाँधते हैँ | हरी वनस्पतिके बदले उसे सुखाकर काममें छेना किसने 
और किस विचारसे ढूँढ़ निकाछा होगा £ यह विषय बहुत बड़ा है। यहाँ इस संबंधमें कुछ कहनेकी 
जरूरत नहीं | तापपये यह हैं कि हमें अपनी आत्माकों सार्थक करनेके लिये मतमेदमें नहीं 
पड़ना चाहिये | 

उत्तम और शांत मुनियोका समागम, विमछ आचार, विवेक, दया, क्षमा आदिका सेवन 
करना चाहिये । महावारके तीर्थके लिये हो सके तो बिवेकपूर्ण उपदेश भी कारण सहित देना चाहिये । 
तुच्छ बुद्धिसे शंकित नहीं होना चाहिये | इसमें अपना परम मंगल है इसे नहीं भूछना चाहिये । 


अऔद्युचि किसे कहते हैं ? ] मोक्षमालां (५ 
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५४ अश्युचि किसे कहते हें ? 

जिज्ञासु--मुझे जन मुनियोंके आचारकी बात बहुत रुचिकर हुई है | इनके समान किसी 
भी दर्शनके संतेोंका आचार नहीं। चाहे जैसी शीत ऋतुकी ठंड हो उसमें इन्हें अमुक वखसे ही 
निभाना पड़ता है, ग्रीष्ममें कितनी ही गरमी पड़नेपर भी ये पैरमें जता और सिरपर छत्री नहीं छगा 
सकते | इन्हें गरम रेतीमें आतापना लेनी पड़ती है । ये जीवनपर्यत गरम पानी पौते हैं । ये गृहस्थके 
घर नहीं ब्रैठ सकते, झुद्ध ब्रह्मचर्य पाछते हैं, फटी कोड़ी भी पासमें नहीं रख सकते, अयोग्य 
वचन नहीं बोल सकते, और वाहन नहीं छे सकते | वास्तवमें ऐसे पवित्र आचार ही मोक्षदायक हैं। 
ररन्‍तु नव बाड़में भगवानने स्नान करनेका निषेध क्‍यों किया है, यह बात ययार्थरूपसे मेरी समझमें 
नहीं बेठती | 

सत्य--क्‍्यों नहीं बेठती ? 

जिज्ञसु--क्योंकि स्नान न करनेसे अश्युच्ि बढ़ती है | 

सत्य---कौनसी अश्युचि बढ़ती है * 

जिज्ञसु--शरीर मलिन रहता है । 

सत्य--भा३ | शरीरकी मठिनताकों अशुचि कहना, यह बात कुछ विचारपूर्ण नहीं। शरीर स्वयं 
किस चीजका बना है, यह तो विचार करो | यह रक्त, पित्त, मल, मृत्र, इछेष्पका भंडार है | उसपर 
केवल लचा ढूँकी हुई है | फिर यह पवित्र केसे हो सकता है ? फिर साधुओंने ऐसा कौनसा संसार- 
कंतेब्य किया है कि जिससे उन्हें स्नान करनेकी आवश्यकता हो ! 

जिज्ञासु--परन्तु स्नान करनेसे उनकी हानि क्‍या है ! 

सद्य--थह तो स्थूल बुद्धिका ही प्रइन है। स्नान करनेसे कामाम्निकी प्रदीति, ब्रतका मंग, परि- 
णामका बदलना असंख्यातों जेतुओंका विनाश, यह सब अश्ुचिता उत्पन्न होती है, और इससे आत्मा 
महा मलिन होती है, प्रथम इसका विचार करना चाहिये | जीव-हिंसासे युक्त शरीरकी जो मलिनता है 
वह अशुचि हैं | तत्त-त्रिचारसे तो ऐसा समझना चाहिये कि दूसरी मलिनताओंसे तो आत्माकी उज्ज्बरुता 
होती है, स्नान करनेसे त्रतमंग होकर आत्मा मलिन होती है, और आत्माकी मलिनिता ही अशुचि है । 

जिज्ञसु--मुझे आपने बहुत सुंदर कारण बताया। सूक्ष्म विचार करनेसे जिनेश्वरके कथनसे 
शिक्षा और अत्यानन्द प्राप्त होता है | अच्छा, गृहस्थाश्रमियोंकोी सांसारिक प्रवृत्तिसे अनिच्छित 
जीवा-हिंसा आद्िसे युक्त शरीरकी अपवित्रता दूर करनी चाहिये कि नहीं 

सत्य--बुद्धिपूर्वक्त अशुचिको दूर करना ही चाहिये। जैन दशनके समान एक भी पवित्र 
दर्शन नहीं, वह यथार्थ पवित्रताका बोधक है। परन्तु शोचाशोचका स्वरूप समझ लेना चाहिये। 

७७ सामान्य नित्यनियधम 

प्रभातके पहले जागृत होकर नमस्कारमंत्रका स्मरणकर मनकों शुद्ध करना चाहिये। पाप- 
व्यापारकी वृत्ति रोककर रात्रिमें हुए दोषोंका उपयोगपूर्वक प्रतिक्रमण करना चाहिये। 

प्रतिक्रमण करनेके बाद यथावसर भगवानकी उपासना, स्तुति और स्वाध्यायसे मनको 
उज्ज्वल बनाना चाहिये । 





"्दै श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ क्षमापना 


माता पिताका विनय करके संसारी कामोंमें आत्म-हितका ध्यान न भूल सकें, इस तरह व्यवहयरिक 
कार्यामें प्रवृत्ति करनी चाहिये । 

स्वयं भोजन करनेसे पहले सत्पात्रकों दान देनेकी परम आतुरता रखकर वैसा योग मिलनेपर 
यथोचित प्रवृत्ति करनी चाहिये । 

आहार विहार आदिमें नियम सहित प्रवृत्ति करनी चाहिये | 

सत्‌ शासत्रके अभ्यासका नियमित समय रखना चाहिये । 

सायंकाल्में उपयोगपूर्वक संध्यावश्यक करना चाहिये। 

निद्रा नियमितरूपसे छेना चाहिये। 

सोनेके पहले अठारह पापस्थानक, बारह ब्रतोंके दोष, और सब जीवोंको क्षमाकर, पंचपरमेष्ठी- 
मंत्रका स्मरणकर समाधिपूर्वक्र शयन करना चाहिये । 

ये सामान्य नियम बहुत मंगलकारी हैं, इन्हें यहाँ संक्षेपमें कहा है । विशेष विचार करनेसे 
और तदनुसार प्रद्मत्ति करनेसे वे विशेष मंगलदायक और आनन्दकारक होंगे । 

०  ध्षसापना 

हे भगवन्‌ | में बहुत भूछा, मेंने आपके अमूल्य वचनोंकों ध्यानमें नहीं रक्खा। मेंने 
आपके कहे हुए अनुपम तत्तका विचार नहीं किया । आपके द्वारा ग्रणीत किये उत्तम शीलका 
सेवन नहीं किया। आपके कहे हुए दया, शांति, क्षमा और पवित्रताकों मेंने नहीं पहचाना । हे 
भगवन्‌ | मैं भूछा, फिरा, भठका, और अनंत संसारकी विटम्बनामें पड़ा हूँ | में पापी हूँ। में बहुत 
मदोन्‍्मत्त और कर्म-रजसे मलिन हूँ। हे परमात्मन्‌ ! आपके कहे हुए तत्त्वोंके बिना मेरी मोक्ष नहीं होगी। 
में निरंतर ग्रंपच्म पड़ा हूँ। अज्ञानसे अंधा हो रहा हूँ; मुझमें विवेक-शाक्ति नहीं | में मूढ़ हूँ; में निराश्रित 
हैँ; में अनाथ हूँ। हे वीतरागी परमात्मन्‌ू ! अब में आपका आपके धरका और आपके मुनियोंका शरण 
लेता हूँ । अपने अपराध क्षय करके में उन सब पापोंसे मुक्त होऊ यही मेरी अभिवाषा है| पहले किये 
हुए पापोंका में अब पर्चात्ताप करता हूँ। जैसे जैसे में सूक्ष्म विचारसे गहरा उतरता जाता हूँ, वैसे वैसे 
आपके तत्त्वके चमत्कार मेरे स्वरूपका प्रकाश करते हैं। आप वीतरागी, निर्विकारी, साचिदानंदस्वरूप, 
सहजानंदी, अनंतज्ञानी, अनंतदर्शी, और त्रैलोक्य-प्रकाशक हैं | में केवल अपने हितके लिय. आपकी 
साक्षीसे क्षमा चाहता हूँ | एक पल भी आपके कहे हुए तत्तमें शंका न हो, आपके बताये हुए 
रास्तेमें में अहोरात्र रहूँ, यही मेरी आकांक्षा और वृत्ति ह्ोओ ! हे स्वेज्ञ मगवन्‌ ! आपसे में विशेष 
क्या कहूँ ः आपसे कुछ जज्ञात - नहीं । पश्चात्तापसे में कर्मजन्य पापकी क्षमा चाहता हूँ--- 
३» शांतिः शांति: शांतिः । 

५७ वैराग्य धम्मंका स्वरूप है 

खुनसे रँगा हुआ वख्र खूनसे धोये जानेपर उज्ज्वल नहीं हो सकता, परन्तु अधिक रुँगा जाता 
है; यदि इस वस्रको पानीसे धोते हैं तो वह मलिनिता दूर हो सकती है | इस दृष्टन्तको आत्मापर 
घटाते हैं। अनादि काल्से आत्मा संसाररूपी खूनसे मलिन है | मलिनता इसके प्रदेश ग्रदेशमें व्याप्त 
हो रही है। इस मलिनताको हम विषय-श्रृगारसे दूर करना चाहें तो यह दूर हो नहीं सकती । जिस 
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धर्मके मतभेद ] मोक्षमाला ५७ 


प्रकार खूनसे खून नहीं धोया जाता, उसी तरह <ंगारसे विषयजन्य आत्म-मलिनता दूर नहीं हो 
सकती | यह मानों निश्चयरूप है | इस जगतमें अनेक धर्ममत ग्रचलित हैं। उनके संबंधमें निष्पक्षपात 
होकर विचार करनेपर पहलेसे इतना विचारना आवश्यक है कि जहाँ ब्लियोंको भोग करनेका उपदेश 
किया हो, लक्ष्मी-लीछाकी शिक्षा दी हो, रैग, राग, गरुढतान और एशो आराम करनेके तत्त्वका 
प्रतिपादन किया हो, वहाँ अपनी आत्माकों सत्‌ शांति नहीं। कारण कि इसे धर्ममत गिना जाय तो 
समस्त संसार धर्मयुक्त ही है। प्रत्येक गृहस्थका घर इसी योजनासे भरपूर है | बाठ-बच्चे, खरी, रँग, 
राग, तानका वहाँ जमघट रहता है, और यदि उस घरको धर्म-मंदिर कहा जाय तो फिर अधर्म-स्थान 
किसे कहेंगे ?! ओर फिर जैसे हम बर्ताव करते हैं, उस तरहके बर्ताव करनेसे बुरा भी कया है # यदि कोई 
यह कहे कि उस धर्म-मंदिरमें तो प्रभुकी भक्ति हो सकती है, तो उनके छिये खेदपू्वंक इतना ही 
उत्तर देना है कि वह परमात्म-तत्त और उसकी वैराग्यमय भक्तिको नहीं जानता | चाहे कुछ भी हो, 
परन्तु हमें अपने मूल विचारपर आना चाहिये | तत्त्ज्ञानीकी इश्सि आत्मा संसारमें विषय आदिकी 
मलिनतासे पर्यटन करती है | इस मलिनताका क्षय विशुद्ध भावरूप जल्से होना चाहिये। 
अहँतके तत्त्तरूप साबुन और वेराग्यरूपी जल्से उत्तम आचाररूप पत्थरपर आत्म-बख्रको धोनेवाले 
निम्नेथ गुरु ही हैं । 

इसमें यदि वैराग्य-जल न हो, तो दूसरी समस्त सामग्री कुछ भी नहीं कर सकती | अतएब 
वैराग्यको धर्मका स्वरूप कहा जा सकता है | अहँत-ग्रणीत तत्त वैराग्यका ही उपदेश करता है, तो 
यही धर्मका स्वरूप है, ऐसा जानना चाहिये । 

७५८ घमंके मतभेद 
(१) 

इस जगतमें अनेक ग्रकारके धर्मके मत प्रचलित हैं। ऐसे मतभेद अनादिकाुसे हैं, यह 
न्यायसिद्ध है । परन्तु ये मतभेद कुछ कुछ रूपांतर पाते जाते हैं | इस संबंधमें यहाँ कुछ विचार 
करते हैं. । 

बहुतसे मतभेद परस्पर मिलते हुए और बहुतसे मतभेद परस्पर विरुद्ध हैं| कितने ही मतभेद 
केवल नास्तिकोंके द्वारा फैलाये हुए है। बहुतसे मत सामान्य नीतिकों धर्म कहते हैं, बहुतसे ज्ञानको 
ही धर्म बताते हैं, कितने ही अज्ञानकों ही धर्ममत मानते है। कितने ही भक्तिको धर्म कहते हैं, 
कितने ही क्रियाकों धर्म मानते हैं, कितने ही विनयकों धर्म कहते हैं, और कितने ही शरीरके सँमा- 
लनेको ही धर्ममत मानते हैं । 

इन धर्ममतोंके स्थापकोंने यह मानकर ऐसा उपदेश किया माद्म होता है कि हम जो कहते 
हैं, वह सर्वज्षकी वाणीरूप है, अथवा सत्य है| बाकीके समस्त मत असत्य और कुतक॑बादी हैं; तथा 
उन मतवादियोंने एक दूसरेका योग्य अथवा अयोग्य खंडन भी किया है । वेदांतके उपदेशक यही 
उपदेश करते हैं; सांख्यका भी यही उपदेश है; बौद्धका भी यही उपदेश है । न्यायमतवालोंका भी 
यही उपदेश है; वैशेषिक छोगोंका भी यही उपदेश है; शक्ति-पंथके माननेवाले भी यही उपदेश करते 
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हैं; वेष्णन आदिका भी यही उपदेश है; इस्छामका भी यही उपदेश है; और इसी तरह क्राइस्टका 
भी यही उपदेश है कि हमारा कथन तुम्हें सब सिद्धियाँ देगा। तब हमें किस रीतिसे विचार 
करना चाहिये : 

बादी और प्रतिवादी दोनों सचे नहीं होते, और दोनों झूठे भी नहीं होते | अधिक हुआ तो 
वादी कुछ अधिक सच्चा और प्रतिवादी कुछ थोड़ा झूठा होता है; अथवा प्रतिवादी कुछ अधिक सच्चा, 
और वादी कुछ कम झूँठा होता है | हाँ, दोनोंकी बात सर्वथा झँठी न होनी चाहिये । ऐसा विचार 
करनेसे तो एक धर्ममत सच्चा सिद्ध होता है, और रोष सब झँठे ठहरते हैं । 

जिज्ञास---यह एक आदइचर्यकारक बात है | सबको असत्य अथवा सबको सत्य कैसे कहा 
जा सकता है ? यदि सबको असत्य कहते है तो हम नास्तिक ठहरते हैं, तथा धर्मकी सचाई जाती 
रहती है | यह तो निश्चय है कि धर्मकी सचाई है, और यह सचाई जगतमें अवश्य है | यदि एक 
धर्ममतको सत्य और बाकीके सबको असत्य कहते है तो इस बातको सिद्ध करके बतानी चाहिये। 
सबको सत्य कहते है तो यह रेतकी भीत बनाने जैसी बात हुई क्योकि फिर इतने सत्र मतभेद कैसे हो 
गये ? यदि कुछ भी मतभेद न हो तो फिर जुदे जुदे उपदेशक अपने अपने मत स्थापित करनेके लिये 
क्यों कोशिश करें ? इस प्रकार परस्परके विरोधसे थोड़ी देरके लिये रुक जाना पड़ता है । 

फिर भी इस संबंधमें हम यहाँ कुछ समाधान करेंगे। यह समाधान सत्य और मध्यस्थ- 
भावनाकी दृष्टिस किया है, एकांत अथवा एकमतकी दृष्टिसे नहीं किया । यह पक्षपाती अथवा अवि- 
वेकी नहीं, किन्तु उत्तम और विचारने योग्य है । देखनेमें यह सामान्य माछ्म होगा परन्तु सूक्ष्म 
विचार करनेसे यह बहुत रहस्यपूर्ण छगेगा । 

५९ घमके मतभेद 
(है) 

इतना तो तुम्हें स्पष्ट मानना चाहिये कि कोई भी एक धर्म इस संसारमे संपूर्ण सत्यतासे युक्त 
है । अब एक दर्शनकों सत्य कहनेसे बाकीके धर्ममतोंको सर्वथा असत्य कहना पड़ेगा ? परल्तु में ऐसा 
नहीं कह सकता । शुद्ध आक्मज्ञानदाता निश्चयनयसे तो ये असत्यरूप सिद्ध होते है, परन्तु व्यवहार- 
नयसे उन्हें असत्य नहीं कहा जा सकता । एक सत्य है, और बाकीके अपूर्ण और सदोष हैं, ऐसा 
मे कहता हूँ । तथा कितने ही धर्ममत कुतकवादी और नाश्तिक हैं, वे सर्वथा असल हैं । परन्तु जो 
परकोकका अथवा पापका कुछ भी उपदेश अथवा भय बताते है, इस प्रकारके धर्ममतोंको अपूर्ण और 
सदोष कह सकते है | एक दर्शन जिसे निर्दोष और पूण कहा जा सकता है, उसके विषयकी बात 
अभी एक ओर रखते हैं । 

अब तुम्हें शंका होगी कि सदोष और अपूर्ण कथनका इसके ग्रवर्तकोने किस कारणसे उपदेश 
दिया होगा १ इसका समाधान होना चाहिये | इसका समाधान यह है कि उन धर्ममतवालोने जहाँतक 
उनकी बुद्धिकी गति पहुँची वहाँतक ही विचार किया। अनुमान, तर्क और उपमान आदिके 
आधारसे उन्हें जो कथन सिद्ध माद्म हुआ, वह प्रत्यक्षरूपसे मानों सिद्ध है, ऐसा उन्होने बताया। 


धर्मके मतंभेद ] मोक्षमाला ५५९, 
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उन्होंने जिस पक्षको लिया, उसमें मुख्य एकान्तवादकों ढिया। भाक्ति, विश्वास, नीति, ज्ञान, क्रिया 
आदि एक पक्षकों ही विशेषरूपसे लिया। इस कारण दूसरे मानने योग्य विषयोंको उन्होंने दूषित 
सिद्ध किये | फिर जिन विषयोंका उन्होंने वर्णन किया, उन विषयोंको उन्होंने कुछ सम्पूर्ण भावभेदसे 
जाना न था। परन्तु अपनी बुद्धिके अनुसार उन्होंने बहुत कुछ वर्णन किया। तार्किक सिद्धांत 
दृष्टांत आदिसे सामान्य बुद्धिवालोंके अथवा जड़ मनुष्योंके आगे उन्होंने सिद्ध कर दिखाया | कीर्ति, 
लोक-हित अथवा भगवान्‌ मनवानेकी आकांक्षा इनमेंसे कोई एक भी इनके मनकी श्रमणा हानेके कारण 
उन्होंने अत्युम्र उययम आदिसे विजय पायी | बहुतसोंने श्रृंगार और छोकप्रिय साधनोंसे मनुष्यके मनको 
हरण किया । दुनियाँ मोहमें तो वैसे ही ड्रबी पड़ी है, इसलिये इस इष्टदर्शनसे भेड्रूप होकर उन्होंने 
प्रसन्न होकर उनका कहना मान छिया | बहुतोंने नीति तथा कुछ वैराग्य आदि गुणोंको देखकर उस 
कथनको मान्य रक्‍्खा । ग्रवत्तककी बुद्धि उन छोगोंकी अपेक्षा विशेष होनेसे उनको पीछेसे भगवान्‌्रूप 
ही मान लिया। बहुतोंने वैराग्यसे धर्ममत फैछाकर पछिसे बहुतसे सुखशील साधनोंका उपदेश दाखिल 
कर अपने मतकी द्वाद्नि की। अपना मत स्थापन करनेकी महान्‌ भ्रमणासे और अपनी अपूर्णता इत्यादि 
किसी भी कारणसे उन्हें दूसरेका कहा हुआ अच्छा नहीं लगा इसलिये उन्होंने एक जुदा ही मार्ग 
निकाला । इस प्रकार अनेक मतमतांतरोंकी जाल उत्पन्न होती गई । चार पौँच पीढ़ियोंतक किसीका 
एक धर्ममत रहा, पाछिसे वही कुछ-घर्म हो गया | इस प्रकार जगह जगह होता गया । 
६० धमंके मतभेद 
(३) 

यदि एक दर्शन पूर्ण और सत्य न हो तो दूसरे धर्ममतकों अपूर्ण और असत्य किसी प्रमाणसे 
नहीं कहा जा सकता । इस कारण जो एक दर्शन पूर्ण और सत्य है, उसके तत्त्व प्रमाणसे दूसरे मतोंकी 
अपूर्णता और एकान्तिकता देखनी चाहिये । 

इन दूसरे धर्ममतोंमें तत्त्वज्ञानका यथार्थ सूक्ष्म विचार नहीं है। कितने ही जगत्‌कर्त्ताका 
उपदेश करते हैं, परन्तु जगतकत्तों प्रमाणसे सिद्ध नहीं हो सकता | बहुतसे ज्ञानसे मोक्ष होता है, 
ऐसा मानते हैं, वे एकांतिक है। इसी तरह क्रियासे मोक्ष होता है, ऐसा कहनेवाले भी एकांतिक हैं । 
ज्ञान और क्रिया इन दोनोंसे मोक्ष माननेवाले उसके यथार्थ स्वरूपको नहीं जानते और ये इन दोनोंके 
भेदको श्रेणीबद्ध नहीं कह सके इसीसे इनकी सर्वज्ञताकी कमी दिखाई दे जाती है | ये धर्ममतोंके 
स्थापक सद्देवतत्त्में कहे हुए अठारह दूषणोंसे रहित न थे, ऐसा इनके उपदेश किये हुए शात्र अथवा 
चरित्रोपरसे भी तत्त्वदश्टिसे देखनेपर दिखाई देता है | कई एक मतोंमें हिंसा, अन्रह्मचर्य इत्यादि अपवित्र 
आचरणका उपदेश है, वे तो स्वभावतः अपूणे और सरागीद्वारा स्थापित किये हुए दिखाई देते हैं । 
इनमेंसे किसीने सबवेव्यापक मोक्ष, किसीने शून्यरूप मोक्ष, किसीने साकार मोक्ष और किसीने कुछ 
कालठतक रहकर पतित होनेरूप मोक्ष माना है। परन्तु इसमेंस कोई भी बात उनकी सपम्रमाण सिद्ध 
नहीं हो सकती । निस्पही तचवेत्ताओंने इनके विचारोंका अपूर्णणनना दिखाया है, उसे यथास्थित 
जानना उचित है । । 
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बेदके सिवाय दूसरे मतोंके प्रवर्तकोंके चरित्र और विचार झत्यादिके जाननेसे वे मत अपूर्ण हैं, 
ऐसा मादम हो जाता है । वर्तमानमें जो वेद मौजूद हैं वे बहुत प्राचीन ग्रंथ हैं, इससे इस मतकी 
प्राचीनता सिद्ध होती हे, परन्तु वे भी हिंसासे दूषित होनेके कारण अपूर्ण हैं, और सरागियोंके वाक्य 
हैं, यह स्पष्ट माछम हो जाता है | 

जिस पूर्ण दर्शनके विषयमें यहाँ कहना है, वह जैन अर्थात्‌ वीतरागीद्वारा स्थापित किये हुए 
दर्शनके विषयमें है। इसके उपदेशक सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे। कार-भेदके होनेपर भी यह बात 
सिद्धांतपूर्ण माछम होती है | दया, ब्रह्मचय, शीछ, विवेक, वैराग्य, ज्ञान, क्रिया आदिको इनके समान 
पूर्ण किसीने भी वर्णन नहीं किया | इसके साथ झुद्ध आत्मज्ञान, उसकी कोटियाँ, जीवके पतन, जन्म, 
गाति, विग्रहगति, योनिद्वार, प्रदेश, काल उनके स्वरूपके विषयमें ऐसा सूक्ष्म उपदेश दिया गया है कि 
जिससे उनकी सर्वज्ञतामें शंका नहीं रहती। काल-भेदसे परम्पराम्नायसे केवलज्ञान आदि ज्ञान देखनेमें नहीं 
आते, फिर भी जो जिनेश्वरके कहे हुए सैद्धांतिक वचन हैं, वे अखंड हैं | उनके कितने ही सिद्धांत 
इतनेमें सूक्ष्म हैं कि जिनमेंसे एक एकपर भी विचार करनेमें सारी जिन्दगी बीत जाय | 

जिनेश्वरके कहे हुए धर्म-तत्तोंसे किसी भी ग्राणीकों लेशमात्र भी खेद उत्पन्न नहीं होता | इसमें 
सब आत्माओंकी रक्षा और सर्वात्मशक्तिका प्रकाश सन्निहित है | इन भेदोंके . पढ़नेसे, समझनेसे और 
उनपर अत्यन्त सूक्ष्म विचार करनेसे आत्म-शक्ति प्रकाश पाती है और वह जैन दर्शनको सर्वोत्कृष्ट सिद्ध 
करती है। बहुत मननपूर्वक सब धर्ममतोंको जानकर पछिसे तुलना करनेवालेको यह कथन अवश्य 
सत्य माछम होगा | 

निर्दोष दश्शनके मूलतत्व और सदोष दर्शनके मूलतत्तवोंके विषयमें यहाँ विशेष कहनेकी 
जगह नहीं है। 

६१ सुखके विषयमें विचार 
(१) 

एक ब्राह्मण दरिद्वावस्थासे बहुत पीड़ित था | उसने तंग आकर अंतमें देवकी उपासना करके 
लक्ष्मी प्राप्त करनेका निश्चय किया । स्वयं विद्वान्‌ होनेके कारण उसने उपासना करनेसे पहले यह 
विचार किया कि कदाचितू कोई देव तो संतुष्ट होगा ही, परन्तु उस समय उससे क्‍या सुख माँगना 
चाहिये ? कल्पना करो कि तप करनेके बाद कुछ माँगनेके लिये न सूझ पड़े, अथवा न्यूनाधिक सूझे 
तो किया हुआ तप भी निरथैक होगा। इसलिये एक बार समस्त देशमें प्रवास करना चाहिये । संसारके 
महान्‌ पुरुषोंके धाम, वैभव और सुख देखने चाहिये। ऐसा निश्चयकर वह प्रवासके लिये निकल पड़ा। 
भारतके जो जो रमणीय, आर ऋड्धिवाले शहर थे उन्हें उसने देखा; युक्ति-प्रयुक्तियोंसे राजाधिराजके 
अंतःपुर, सुख और वैभव देखे; श्रीमंतोंके महरू, कारबार, बाग-बगीचे और कुटुम्ब परिवार देखे; परन्तु 
इससे किसी तरह उसका मन न माना । किसीको ख्रीका दुःख, किसीको पतिका दुःख, किसीकों 
अज्ञनसे दुःख, किसौको प्रियके वियोगका दुःख, किसीको निर्धनताका दुःख, किसीको लक्ष्मीकी उपा- 
धिका दुःख, किसीको शरीरका दुःख, किसीको पुत्रका दुःख, किसीको शत्रुका दुःख, किसीको जड़- 
्राका दुःख, किसीको माँ बापका दुःख, किसीको वैधव्यका दुःख, किसीको कुठुम्बका दुःख, किसीको - 
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अपने नीच कुलका दुःख, किसीको ग्रीतिका दुःख, किसीको ईष्याका दुःख, किसीको हाानिका दुःख, 
इस प्रकार एक दो अधिक अथवा सभी दुःख जगह जगह उस वित्रके देखनेमें आये | इस कारण 
इसका मन किसी भी स्थानमें नहीं माना | जहाँ देखे वहाँ दुःख तो था ही | किसी जगह भी. सम्पूर्ण 
सुख उसके देखनेमें नहीं आया । तो फिर क्या माँगना चाहिये ? ऐसा विचारते विचारते वह एक 
महाघनाढ्यकी प्रशंसा सुनकर द्वारिका आया। उसे द्वारिका महा ऋद्धिवान, वैभवयुक्त, बाग-बगीचोंसे 
सुशोभित और वर्स्तासे भरपूर शहर छगा | छुंदर और भव्य महलोंकों देखते हुए और पूँछते पूँछते वह 
उस महाधनाढ्यके घर गया। श्रीमन्त बेठकखानेमें बेठा था। उसने अतिथि जानकर ब्राह्मणका 
सन्‍्मान किया, कुशलता पूँछी, और उसके लिये भोजनकी व्यवस्था कराई । थोड़ी देरके बाद धीरजसे 
शेठने ब्राह्मणसे पूँछा, आपके आगमनका कारण यदि मुझे कहने योग्य हो तो कहिये | ब्राह्मणने कहा, 
अभी आप क्षमा करें | पहले आपको अपने सब तरहके वेभव, धाम, बाग-बर्गाचे इत्यादि मुझे दिखाने 
पड़ेंगे । इनको देखनेके बाद में अपने आगमनका कारण कहूँगा | शेठने इसका कुछ मर्मरूप कारण 
जानकर कहा, आप आनन्दपूवंक अपनी इच्छानुसार करें| भोजनके बाद ब्राह्मणने शेठकों स्वयं 
साथमें चछकर धाम आदि बतानेकी प्रार्थना की। घनाढयने उसे स्वीकार की और स्वयं साथ जाकर 
बाग-बर्गाचा, धाम, वैभव सब दिखाये । वहाँ शेठकी श्री और पुत्रोंको भी ब्राह्मणने देखा। उन्होंने 
योग्यतापूर्वक उस ब्राह्मणका सत्कार किया | इनके रूप, विनय और स्वच्छता देखकर और उनकी 
: मधुरवाणी सुनकर ब्राह्मण प्रसन हुआ । तत्पश्चात्‌ उसने उसकी दुकानका कारबार देखा | वहाँ सौ 
एक कारबारियोंकों बैठे हुए देखा | उस ब्राह्मणने उन्हें भी सहदय, विनयी और नम्न पाया। इससे 
वह बहुत संतुष्ट हुआ। इसके मनको यहाँ कुछ संतोष मिला | सुखी तो जगतूमें यही माह्म होता 
है, ऐसा उसे माछम हुआ। 
६२ खुखके विषयर्स विचार 


(३) 

कैसा सुन्दर इसका घर है ! केसी सुन्दर इसकी स्वच्छता और व्यवस्था है? कैसी चतुर और 
मनोज्ञा उसकी सुर्शील ञ्री है ! कैसे कांतिमान और आज्ञाकारी उसके पुत्र हैं ! कैसा ग्रेमले रहनेवाला 
उसका कुटुम्ब है ! छक्ष्मीकी कृपा मी इसके घर केसी है | समस्त भारतमें इसके समान दूसरा कोई 
सुखी नहीं। अब तप करके यदि में कुछ माँगू तो इस महाधनाढ्य जितना ही सब कुछ माँगूगा, दूसरी 
इच्छा नहीं करूँगा। 

दिन बीत गया और रात्रि हुई। सोनेका समय हुआ | घनाढय और ब्राह्मण एकांतमें बैठे थे । 
धनाढयने विप्रसे अपने आगमनका कारण कहनेकी प्राथेना की । 

विप्र--मैं घरसे यह विचार करके निकछा था कि जो सबसे अधिक सुखी हो उसे देखे , 
और तप करके फिर उसके समान सुख सम्पादन करूँ । मेंने समस्त भारत और उसके समस्त रमणीय 
स्थरोंको देखा, परन्तु किसी राजाधिराजके घर भी मुझे सम्पूर्ण सुख देखनेभ नहीं आया | जहाँ देखा 
वहाँ आधि, व्याधि, और उपाधि ही देखनेमें आई | आपकी ओर आते हुए मैंने आपकी प्रशंसा सुनी, 


६२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ सुखके विषय विचार 


न की सजी कल कद पल कल उन्‍लक- न २3«०- अलकसन्‍लक ... सक+प-नन्‍ननानतभफाात न 











इसलिये मैं यहाँ आया, और मैंने संतोष भी पाया। आपके समान ऋद'्िि, सत्पुत्र, कमाई, स्त्री, 
कुठुम्ब, घर आदि मेरे देखनेमें कहीं भी नहीं आये | आप स्वये भी धर्मशीढ, सदुणी और जिनेश्वरके 
उत्तम उपासक हैं । इससे मैं यह मानता हूँ कि आपके समान सुख और कहीं भी नहीं है । भारतमें 
आप विशेष सुखी हैं | उपासना करके कभी देवसे याचना करूँगा तो आपके समान ही खुख-स्थितिकी 
याचना करूँगा । 

धनाव्य --पंडितजी ! आप एक बहुत मर्मपूर्ण विचारसे निकले हैं, अतएव आपको अवश्य 
यथार्थ स्वानुभवकी बात कहता हूँ | फिर जैसी आपकी इच्छा हो वैसे करें | मेरे घर आपने जो सुख 
देखा वह सब सुख भारतमें कहीं भी नहीं, ऐसा आप कहते हैं तो ऐसा ही होगा । परन्तु वास्तवमें यह 
मुझे संभव नहीं माद्म होता । मेरा छिद्धांत ऐसा है कि जगतूमें किसी स्थलमें भी वास्तविक सुख नहीं 
है । जगत्‌ दुःखसे जल रहा है । आप मुझे खुखी देखते हैं परन्तु वास्तविक रीतिसे में सुखी नहीं । 

विप्र---आपका यह कहना कुछ अनुभवसिद्ध और मार्मिक होगा | मैने अनेक शाज्नर देखे हैं, 
परन्तु इस प्रकारके मर्मपूर्वक विचार ध्यानमें लेनेका परिश्रम ही नहीं उठाया । तथा मुझे ऐसा अनुमव 
सबके लिये नहीं हुआ | अब आपको क्‍या दुःख है, वह मुझसे कहिये। * 

धनाव्य--पंडितजी | आपकी इच्छा है तो मैं कहता हूँ। वह ध्यानपूर्वक मनन करने योग्य है 
और इसपरसे कोई रास्ता ढूँढ़ा जा सकता है । 

६३ सुखके विषय विचार 
(३) 

जैसे स्थिति आप मेरी इस समय देख रहे हैं वैसी स्थिति लक्ष्मी, कुटुम्ब और खत्रीके संबंधमें 
मेरी पहले भी थी। जिस समयकी में बात कहता हूँ, उस समयको छगभग बीस बरस हो गये | 
व्यापार और वैभवकी बहुलता, यह सब कारबार उल्टा होनेसे घटने छगा। करोड़पति कहानेवाला मैं 
एकके बाद एक हानियोंके भार-वहन करनेसे केवछ तीन वर्षमें धनहीन हो गया | जहाँ निश्चयसे सीधा 
दाव समझकर लगाया था वहाँ उल्ठा दाव पडा। इतनेमें मेरी स्ली भी गुजर गई । उस समय मेरे कोई 
संतान न थी । जबदस्‍्त नुकसानोंके मारे मुझे यहँसे निकल जाना पड़ा । मेरे कुट्म्बियोंने यथाशक्ति 
रक्षा करी, परन्तु वह आकाश फटनेपर थेगरा छगाने जैसा था। अन्न और कौतोंके वैर होनेकी स्थितिमें 
में बहुत आगे निकल पड़ा। जब में यहाँसे निकला तो मेरे कुठुम्बी छोग मुझे रोककर रखने छगे » और 
कहने लगे कि तूने गाँवका दरवाजा भी नहीं देखा, इसालिये हम तुझे नहीं जाने देंगे। तेरा कोमल शरीर 
कुछ भी नहीं कर सकता; और यदि .त्‌ वहाँ जाकर सुखी होगा तो फिर आबेगा भी नहीं, इसालिये इस 
विचारको तुझे छोड़ देना चाहिये । मैने उन्हें बहुत तरहसे समझाया कि यदि मैं अच्छी स्थितिको ग्राप्त 
करूँगा तो मैं अवश्य यहीं आऊँगा--ऐसा वचन देकर मैं जावाबंदरकी यात्रा करने निकल पड़ा | 

प्राख्यके पीछे छोटनेकी तैय्यारी हुई | दैवयोगसे मेरे पास एक दमड़ी भी नहीं रह गई थी । 
'क दो महीने उदर-पोषण चढानेका साधन भी नहीं रहा था | फिर भी मै जावामें गया | वहों मेरी 
[द्विने प्रार्धको खिला दिया | जिस जहाजमें मैं बैठा था उस जहाजके नाबिकने मेरी चंचछता और 
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नमश्नता देखकर अपने शेठसे मेरे दुःखकी बात कही | उस शेठने मुझे बुछाकर एक काममें छगा दिया, 
जिससे में अपने पोषणसे चौगुना पैदा करता था | इस व्यापारमें मेरा चित्त जिस समय स्थिर हो गया 
उस समय भारतके साथ इस व्यापारके बढ़ानेका मेंने प्रयत्न किया, और उसमें सफछता मिली। दो 
वर्षोमें पाँच छाखकी कमाई हुई | बादमें शेठसे राजी खुशीस आज्ञा छेकर मैं कुछ माल खरीदकर 
द्वारिकाकी ओर चल दिया। थोड़े समय बाद में यहाँ आ पहुँचा। उस समय बहुत छोग मेरा सन्मान 
करनेके लिये आये | में अपने कुट॒म्बियोंस आनंदसे आ मिला । वे मेरे भाग्यकी प्रशंसा करने लगे। 
जावासे लिये हुए मालने मुझे एकके पाँच कराये | पंडितजी | वहाँ अनेक पग्रकारसे मुझे पाप करने 
पड़ते थे | पूरा खाना भी मुझे नहीं मिलता था | परन्तु एकबार लक्ष्मी ग्राप्त करनेकी जो प्रतिज्ञा की 
थी वह ग्रारब्बसे पूण हुईं । जिस दुःखदायक स्थितिमें में था उस दुखमें क्या कमी थी ? श्री पुत्र तो 
थे ही नहीं; माँ बाप पहलेसे परछोक सिधार गये थे । कुट्म्बियोंके वियोगसे और बिना दमड़ीके जिस 
समय मैं जावा गया, उस समयकी स्थिति अज्ञान-दश्टसि देखनेपर आँखमें आँसू छा देती है | इस समय 
भी मेंने धर्ममें ध्यान रक्खा था। दिनका कुछ हिस्सा उसमें छगाता था| वह लक्ष्मी अथवा छालचसे 
नहीं, परन्तु संसारके दुःखसे पार उतारनेवाछा यह साधन है, तथा यह मानकर कि मौतका भय क्षण 
भी दूर नहीं है; इसलिये इस कर्तव्यको जैसे बने शीघ्रतासे कर लेना चाहिये, यह मेरी मुख्य नीति थी। 
दुराचारसे कोई सुख नहीं; मनकी तृप्ति नहीं; और आत्माकी मलिनता है--इस तत्त्वकी ओर मैंने 
अपना ध्यान लगाया था । 
६४ सुखके विषयमें विचार 
(9) 

यहाँ आनेके बाद मेंने अच्छे घरकी कन्या प्राप्त की | वह भी सुलक्षणी और मर्यादाशील निकली । 
इससे मुझे तीन पुत्र हुए | कारबारके प्रबल होनेसे और पैसा पैसेको बढ़ाता है, इस नियमसे में दस 
वर्षमें महा करोड़पति हो गया । पुत्रोंकी नीति, विचार, ओर बुद्धिक उत्तम रहनेके लिये मैंने बहुत सुंदर 
साधन जुठाये, जिससे उन्होंने यह स्थिति ग्राप्त की है | अपने कुटुम्बियोंकों योग्य स्थानोंमे छगाकर उनकी 
स्थितिमें सुधार किया। दुकानके मैंने अमुक नियम बाँघे, तथा उत्तम मकान बनवानेका आरंभ भी कर 
दिया | यह केवल एक ममत्वके वास्ते किया। गया हुआ पाछि फिरसे प्राप्त किया, तथा कुछ-परंपराकी प्रापिद्धि 
जाते हुए रोकी, यह कहलानेके ढिये मेंने यह सब किया । इसे में सुख नहीं मानता । यथपि में दूसरों 
की अपेक्षा सुखी हूँ। फिर भी यह सातावेदनीय है, सत्खुख नहीं। जगतमे बहुत करके असातावेद- 
नीय ही है । मेंने धर्ममे अपना समय यापन करनेका नियम रक्‍्खा है। सतशात्रोंका वाचन 
मनन, सत्पुरुषोंका समागम, यम-नियम, एक महीनेमें बारह दिन ब्रह्मचर्य, यथाशक्ति गुप्तदान, इत्यादि 
धमस में अपना कार बिताता हूँ। सब व्यवहारकी उपाधियोंमेंसे बहुतसा भाग बहुत अरमें मेंने छोड़ 
दिया है,। पुत्नोंको व्यवहारमें यथायोग्य बनाकर में निर्मरथ हेनेकी इच्छा रखता हूँ। अभी निर्ग्रथ 
नहीं हो सकता, इसमें संसार-मोहिनी अथवा ऐसा ही दूसरा कुछ कारण नहीं है, परन्तु वह भी 
धर्मसंबंधी ही कारण है । गृहस्थ-धर्मके आचरण बहुत कनिष्ठ हो गये हैं, और मुनि छोग उन्हें 
नहीं सुधार सकते | गृहस्थ गृहस्थोंको विशेष उपदेश कर सकते हैं, आचरणसे भी असर पैदा कर 
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सकते हैं । इसलिये धर्मके संबंध गृहस्थवर्गको मैं प्रायः उपदेश देकर यम-नियममें छाता हूँ। प्रति 
सप्ताह हमारे यहाँ छगभग पॉाँचसौ सदगृहस्थोंकी सभा भरती है | आठ दिनका नया अनुभव और 
शेष पहिलेका धर्मानुभव में इन छोगोंकों दो तीन मुहूर्त तक उपदेश करता हूँ। मेरी श्री धर्मशात्रकी 
कुछ जानकार होनेसे वह भी ख्रीवर्गको उत्तम यम-नियमका उपदेश करके साप्ताहिक सभा भरती है । 
मेरे पुत्र भी शा््त्रोंका यथाशक्य परिचय रखते हैं | विद्वानोंका सन्‍्मान, अतिथियोंकी विनय, और 
सामान्य सत्यता-एक ही भाव-ये नियम बहुधा मेरे अनुचर भी पाढछते हैं | इस कारण ये सब साता 
भोग सकते हैं । लक्ष्मीके साथ साथ मेरी नीति, धर्म, सहुण और विनयने जन-समुदायपर बहुत अच्छा 
असर डाला है । इतना तक हो गया है कि राजातक भी मेरी नीतिकी बातको मानता है| यह 
सब में आ म-प्रशंसाके लिये नही कह रहा, यह बात आप ध्यानमें रक्‍खें | केवल आपकी पूँछी हुई 
बातके स्पष्टीकरणके छिये संक्षेपमें यह सब कहा है। 
६५ सुखके विषयमं विचार 
६३३.) 

इन सब बातोसे मे सुखी हूँ, ऐसा आपको माछूम हो सकेगा और सामान्य विचारसे आप मुझे 
बहुत सुखी मानें भी तो मान सकते है । घमे, शीरू और नीतिसे तथा शात्रावधानसे मुझे जो आनंद 
मिलता है' वह अवर्णनीय है | परन्तु तत्तदश्सि में सुखी नहीं माना जा सकता | जबतक सब प्रकारसे 
बाह्य और अभ्यंतर परिञ्रहका मैने त्याग नहीं किया तबतक रागद्वेषका भाव मौजूद है | यद्यपि वह बहुत 
अंशमें नहीं, परन्तु है अवश्य, इसलिये वहाँ उपाधि भी है। सर्व-संग-परित्याग करनेकी मेरी सम्पूर्ण 
आकांक्षा है, परन्तु जबतक ऐसा नहीं हुआ तबतक किसी प्रियजनका वियोग, व्यवहारमें हानि, कुटु- 
म्बियोंका दुःख, ये थोड़े अंशमें भी उपाधि उत्पन्न कर सकते है | अपनी देहमें मौतके सिवाय अन्य 
नाना प्रकारके रोगोंका होना संभव है | इसलिये जबतक सम्पूर्ण निर््रथ, बाह्याभ्यंतर परिग्रहका त्याग, 
अल्पारंभका त्याग, यह सब नहीं हुआ, तबतक में अपनेको सर्वथा सुखी नहीं मानता | अब आपको 
तत्त्तकी इष्टिसे विचार करनेसे माछूम पड़ेगा कि रक्ष्मी, ख्री, पुत्र अथवा कुटुम्बसे सुख नहीं होता, और 
यदि इसको छुख गिनूँ तो जिस समय मेरी स्थिति हीन हो गई थी उस समय यह सुख कहाँ चला गया 
था! जिसका वियोग है, जो क्षणभंगुर है और जहाँ अव्याबाघपना नहीं है, वह सम्पूर्ण अथवा वास्तविक 
सुख नहीं है | इस कारण में अपने आपको सुखी नहीं कह सकता। मैं बहुत विचार विचारकर व्यापार 
और कारबार करता था, तो भी मुझे आरंभोपाधि, अनीति और छेशमात्र भी कपटका सेवन करना 
नहीं पड़ा, यह तो नहीं कहा जा सकता। अनेक प्रकारके आरंभ और कपटका मुझे सेवन करना 
पड़ा था। आप यदि देवोपासनासे लक्ष्मी प्राप्त करनेका विचार करते हों तो वह यदि पुण्य न होगा 
तो कभी भी वह मिलनेवाली नहीं। पुण्यसे प्राप्त की हुईं लक्ष्मीस भमहारंभ, कपट और मान इत्यादिका 
बढ़ना यह महापापका कारण है | पाप नरकमें डाछता हैं। पापसे आत्मा महान्‌ मनुष्य-देहकों व्यथ 
गुमा देती है। एक तो मानों पुण्यकों खा जाना, और ऊपरसे पापका बंध करना | लक्ष्मकी और 
उसके द्वारा समस्त संसारकी उपाधि भोगना, मैं समझता हूँ, कि यह विवेकी आत्माकों मान्य नहीं हो 
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सकती । मेने जिस कारणसे लक्ष्मी उपाजन की थी, वह कारण मेने पहले आपसे कह [दिया है। अब 
आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप विद्वान्‌ हैं, में विद्वानोंकों चाहता हूँ | आपकी अभिवाषा हो 
तो धर्मध्यानमें संल्म होकर कुटुम्ब सहित आप यहीं खुशीसे रहें | आपकी आजाविकाकी सरढ योजना 
जैसा आप कहें वैसी में आनन्दस करा दूँ । आप यहाँ शालत्र अध्ययन और सद्वस्तुका उपदेश करें। 
मिथ्यारंभोपाधिकी छोलुपतामें, में समझता हूँ, न पड़ें । आगे जैसी आपकी इच्छा । 

पंडित---आपने अपने अनुभवकी बहुत मनन करने योग्य आख्यायिका कही | आप अवश्य ही 
कोई महात्मा हैं, पुण्यानुबंधी पुण्यवान्‌ जीव हैं, विवेकी हैं, और आपकी विचार-शक्ति अद्भुत है। में 
दरिद्रतासे तंग आकर जो इच्छा करता था, वह इच्छा एकांतिक थी । ये सब प्रकारके विवेकपूर्ण 
विचार मैंने नहीं किये थे । में चाहे जैसा भी विद्वान्‌ हूँ फिर भी ऐसा अनुभव, ऐसी विवेक-शक्ति 
मुझमें नहीं है, यह बात में ठीक ही कहता हूँ । आपने मेरे लिये जो योजना बताई है, उसके लिये में 
आपका बहुत उपकार मानता हूँ और उसे नम्नतापूर्वक स्वीकार करनेके लिये में हर्ष प्रगठट करता हूँ । में 
उपाधि नहीं चाहता। लक्ष्मीका फंद उपाधि ही देता है। आपका अनुभवसिद्ध कथन मुझे बहुत अच्छा 
लगा है। संसार जल ही रहा है, इसमें सुख नहीं । आपने उपाधि राहित मुनि-सुखकी प्रशंसा की 
वह सत्य है। वह सनन्‍्मागे परिणाममें सर्वोपाधि, आधि व्याथि तथा अज्लान भावसे रहित शाश्रत 
मोक्षका हेतु है। 

६६ खुखके विषयमें विचार 
(६) 

धनाव्य---आपको मेरी बात रुचिकर हुई इससे मुझे निरमिमानपूवक आनंद प्राप्त हुआ 
है। आपके लिये में योग्य योजना करूँगा । में अपने सामान्य विचारोंको कथानुरूप यहाँ कहनेकी आज्ञा 
चाहता हूँ । 

जो केवल रक्ष्मीके उपाजन करनेमें कपट छोम और मायामें फँसे पड़े हैं, वे बहुत दुःखी हैं । 
वे उसका पूरा अथवा अधूरा उपयोग नहीं कर सकते । वे केवछ उपाधि ही भोगते हैं, वे असंख्यात 
पाप करते हैं, उन्हें काठ अचानक उठा छे जाता है, य जीव अधोगतिको ग्राप्त होकर अनंत 
संसारकी बृद्धि करते हैं, मिले हुए मनुष्य-भवकों निर्माल्य कर डाछते हैं, जिससे वे निरन्तर दुःखी 
ही रहते हैं । 

जिन्होंने अपनी आजीविका जितने साधन मात्रकों अल्पारंभसे रक्‍्खा है, जो शुद्ध एकपत्नीव्रत, 
संतोष, परात्माकी रक्षा, यम, नियम, परोपकार अल्प राग, अल्प द्वव्यमाया, सत्य और शाब्राध्ययन 
रखते हैं, जो सत्पुरुषोंकी सेवा करते हैं, जिन्होंने निम्नन्धथताका मनोरथ रक्‍्खा है, जो बहुत प्रकारसे 
संसारसे त्यागीके समान रहते हैं, जिनका वैराग्य और विवेक उत्कृष्ट है, ऐसे पुरुष पविन्नतामें सुखपूर्वक 
काल व्यतीत करते हैं । 

जो सब प्रकारके आरंभ और परिग्रहसे रहित हुए हैं; जो द्रव्यसे, क्षेत्रसे, काठसे और भावसे 
अग्रतिबंवरूपसे विचरते हैं, जो शत्रु-मित्रके प्रति समान दृष्टि रखते हैं और जिनका काल शुद्ध आत्म- 
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ध्यानमें व्यतीत होता है, और जो स्वाध्याय एवं ध्यानमें छीन है, ऐसे जितेन्द्रिय और जितकषाय वे 
निर्मंथ परम सुखी हैं । 
जिन्होंने सब घनघाती कर्मोंका क्षय किया है, जिनके चार अधाती-कर्म क्ृश पड़ गये हैं, जो 
मुक्त हैं, जो अनंतज्ञानी और अनंतदर्शी हैं वे ही सम्पूर्ण सुखी हैं | वे मोक्षमें अनंत जीवनके अनंत 
सुखमें सर्व कर्मसे विरक्त होकर विराजते हैं । ह 
इस प्रकार सत्पुरुषोंद्दारा कह्या हुआ मत मुझे मान्य है | पहला तो मुझे त्याज्य है | दूसरा अभी 
मान्य है, और बहुत अंशमें इसे ग्रहण करनेका मेरा उपदेश है। तीसरा बहुत मान्य है, और चोथा तो 
सवेमान्य और सचिदानन्द स्वरूप है । 
इस प्रकार पंडितनी आपकी और मेरी सुखके संबंधमें बात्चात हुई । ज्यों ज्यों प्रसंग मिलते 
जायेंगे त्यों त्यों इन बातोंपर चर्चा और विचार करते जायँगे | इन विचारोंके आपसे कहनेसे मुझे बहुत 
आनन्द हुआ है। आप ऐसे विचारोंके अनुकूछ हुए है इससे और भी आननदमें वृद्धि हुई है। इस तरह 
परस्पर बातचीत करते करते वे हर्षके साथ समाधि-भावसे सो गये । 
जो विवेकी इस सुखके विपयपर विचार करेंगे वे बहुत तत्व और आशक्मश्रेणीकी उत्कृष्टताको 
प्राप्त करेंगे | इसमें कहे हुए अल्पारंभी, निरारंभी और सर्वमुक्तके लक्षण ध्यानपूर्वक्त मनन करने योग्य 
हैं। जेसे बने तेसे अल्पारंभी होकर समभावसे जन-समुदायके हितकी ओर छगना; परोपकार, दया, 
शान्ति, क्षमा और पवितन्नताका सेवन करना यह बहुत सुखदायक है । निर्ग्थताके विषयमें तो विशेष 
कहनेकी आवश्यकता नहीं । मुक्तात्मा अनंत सुखमय ही है । 
६७ अमूल्य तत्त्वविचार 
हरिगीत छंद 
बहुत पुण्यके पुंजसे इस शुभ मानव देहकी ग्राति हुई; तो भी ओरे रे | भव-चक्रका एक भी 
चक्कर दूर नहीं हुआ । सुखको प्राप्त करनेसे छुख दूर होता जाता है, इसे जरा अपने ध्यानमें लो | 
अहो ! इस क्षण क्षणमें होनेवाले भयंकर भाव-मरणमें तुम क्‍यों छवर्त्नन हो रहे हो ? ॥ १ ॥ 
यदि तुम्हारी लक्ष्मी और सत्ता बढ़ गई, तो कहो तो सही कि तुम्हारा बढ़ ही कया गया ? क्या 
कुठुम्ब और परिवारके बढ़नेसे तुम अपनी बढ़ती मानते हो ? हर्गिज़ ऐसा मत मानों; क्योंकि संसारका 
बढ़ना मानों मनुष्य देहको हार जाना है। अहो | इसका तुमको एक पलमर भी विचार नहीं होता  ॥२॥ 
६७ अमूल्य तत्त्वविचार 
हरिगीत छंद 
बहु पुण्यकेरा पुंजयी शुभ देह मानवनो मव्यों; 
तोये अरे | भवचक्रनों आंठो नहीं एक्के टब्व्यों; 
सुख प्राप्त करतां सुख ठल्ठे छे लेश ए. लक्षे लहो; 
क्षण क्षण भयंकर भावमरणे का अहो राची रहो ? ॥ १ ॥ 
लक्ष्मी अने आधिकार वधतां, शुं वच्युं ते तो कहो ! 
झ्ु कुडंच के परिवास्थी वधवापणुं, ए. नय ग्रहो, 
वधवापणु संसारनु नर देहने हारी जबवो, 
एनो विचार नहीं अहो हों | एक पछ तमने हवो |! ! ॥ २ ॥ 
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निर्दोष सुख और निर्दोष आनन्दको, जहाँ कहींसे भी वह मिल सके वहाँसि प्राप्त करो जिससे 
कि यह दिव्यशक्तिमान आत्मा जंजीरोंसे निकल सके । इस बातकी सदा मुझे दया है कि परवस्तुमें मोह 
नहीं करना । जिसके अन्तमें दुःख है उसे सुख कहना, यह त्यागने योग्य सिद्धांत है ॥ ३॥ 
मैं कौन हूँ, कहाँस आया हूँ, मेरा सच्चा स्वरूप कया है, यह संबंध किस कारणसे हुआ है, 
उसे रक्खूँ या छोड़ दूँ ? यदि इन बातोंका विवेकपूवरक शांत भावसे विचार किया तो आत्मज्ञानके सब 
सिद्धांत-तत्त अनुमवर्में आ गये ॥ 9 ॥ ५ 
यह सब प्राप्त करनेके लिये किसके वचनको सम्पूर्ण सत्य मानना चाहिये? यह जिसने अनुभव 
किया है ऐसे निर्दोष पुरुषका कथन मानना चाहिये | अरे, आत्माका उद्धार करो, आत्माका उद्धार 
करो, इसे शीघ्र पहचानो, और सब आत्माओंमें समदृष्टि क्खो, इस वचनको हृदयमें घारण करो ॥५॥ 
६८ जितेन्द्रियता 
जबतक जीभ स्वादिष्ट भोजन चाहती है, जबतक नापिकाकों सुगंध अच्छी छगती है, जबतक 
कान वारांगना आदिके गायन ओर वादित्र चाहता है, जबतक आँख वनोपवन देखनेका छक्ष रखती 
है, जबतक त्वचाकों सुगंधि-लेपन अच्छा छगता हैं, तबतक मनुष्य निरागी, निर्ग्रथ, निष्परिग्रही, 
निरारंभी, और ब्रह्मचारी नहीं हो सकता | मनको वशमें करना यह सर्वोत्तम है | इसके द्वारा सब 
इन्द्रियाँ वशमें की जा सकती हैं | मनको जीतना बहुत दुर्घट है । मन एक समयमें असंख्यातों योजन 
चलनेवाले अश्वके समान है| इसको थकाना बहुत कठिन है | इसकी गति चपरछ और पकड़में न 
आनेवाली है। महा ज्ञानियोंने ज्ञानरूपी छगामसे इसको वशमें रखकर सबको जीत लिया है । 
उत्तराध्ययनसूत्रम नमिराज महर्षिने शक्रेद्से ऐसा कहा है कि दसछाख सुभटोंकों जीतनेवाले 
बहुतसे पड़े हैं, परंतु अपनी आत्माको जीतनवाले बहुत ही दुर्लभ हैं, और वे दसछाख सुभठोंको जीतने- 
वाल्ोंकी अपेक्षा अव्युत्तम हैं । 
मन ही सर्वोपाधिकी जन्मदाता भूमिका है। मन ही बंध और मोक्षका कारण है। मन ही सब 
संसारका मोहिनरूप है | इसको वश कर लेनेपर आत्म-स्वरूपको पा जाना छेशमात्र भी काठन नहीं है। 
निदोंष सुख निर्दोष आनंद, ल्‍यो गमे त्यांथी मले, 
ए. दिव्यशाक्तिमान जेथी जेजिरेथी नीकद्े; 
परवस्तुमां नहिं सुंझवो, एनी दया मुजने रही, 
ए त्यागवा सिद्धांत के पश्चातदुख ते सुख नहीं | ३ ॥ 
हुँ कोण छे ! क्‍्यांथी थयो ! शु स्वरूप छे माररू खरूं ! 
कोना संबंधे वठगणा छे ? राखुं के ए परिहरुं 
एऩा विचार विवेकपूर्वक शांत भावे जो कयों, 
तो सर्व आत्मिकजशाननां सिद्धांततत्व अनुभव्यां || ४ ॥ 
ते प्राप्त करवा वचन कोनु सत्य केवठ्ठ मानवुं ! 
निर्दोष नरनुं कथन मानो तेह जेणे अनुभव्युं । 
रे | आत्म तारे ! आत्म तारो ! शीघ्र एने ओंढखो; 
सर्वात्ममां समदृष्टि द्ो आ वचनने हृदये छखो ॥ ५ ॥ 


६८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ब्रह्मचर्यकी नो बाई 
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मनसे इन्द्रियोंकी छोडुपता है । भोजन, वादित्र, सुगंधी, ल्लीका निरीक्षण, सुंदर विलेपन यह 
सब मन ही माँगता है | इस मोहिनाके कारण यह घर्मकी याद भी नहीं आने देता। याद आनेके 
पीछे सावधान नहीं होने देता | सावधान होनेके बाद पतित करनेमें प्रवृत्त होता है | इसमें जब सफल 
नहीं होता तब सावधानीमें कुछ न्यूनता पहुँचाता है| जो इस न्यूनताको भी न प्राप्त होकर अडग 
रहकर उस मनको जीतते है, वे सर्वथा सिद्धिको पाते है । 

मनको कोई ही अकस्मात्‌ जीत सकता है, नहीं तो यह गृहस्थाश्रममें अभ्यास करके जीता 
जाता है। यह अभ्यास निर्मथतामें बहुत हो सकता है । फिर भी यदि कोई सामान्य परिचय करना 
चाहे तो उसका मुख्य मार्ग यही है कि मन जो दुरिच्छा करे, उसे भूछ जाना, और वैसा नहीं करना | 
जब मन शब्द, स्पर्श आदि विलछासकी इच्छा करे तब उसे नहीं देना | संक्षपर्म हमें इससे प्रेरित न 
होना चाहिये परन्तु इसे प्रेरित करना चाहिये | मनको मोक्ष-मार्गके चिन्तनमे छगाना चाहिये | जिते- 
न्वियता विना सब प्रकारकी उपाधियाँ खड़ी ही रहती है, त्याग अत्यागके समान हो जाता है; छोक 
रुजासे उसे निबाहना पड़ता है। अतएवं अभ्यास करके भी मनको स्वाधीनतामे छाकर अवश्य आत्म- 
हित करना चाहिये । 

६९ ब्रह्मचयंकी नौ बाड़े 

ज्ञानी छोगोने थोड़े शब्दोमें केसे भेद और कैसा स्वरूप बताया है ? इससे कितनी अधिक 
आत्मोन्नति होती है ? ब्रह्मचर्य जैसे गंभीर विषयका स्वरूप संक्षेपमें अत्यन्त चमत्कारिक सीैतिसे कह 
दिया है । ब्रह्मचर्यको एक सुंदर वक्ष और उसकी रक्षा करनेवाली नव विधियोंकों उसकी बाड़का 
रूप देकर जिससे आचार पाहढनेमें विशेष स्वृति रह सके ऐसी सरलता कर दी है | इन नौ बाड़ोंको 
यथार्थरूपसे यहाँ कहता हूँ। 

१ वसति-अह्मचारी साधुकों त्ली, पशु अथवा नपुंसकसे संयुक्त स्थानमें नहीं रहना चाहिये । 
ल्रियाँ दो प्रकारकी हैं:--मनुष्यिणी और देवांगना । इनमें प्रत्येकके फिर दो दो भेद हैं | एक तो मूल, 
और दूसरा ख्रीकी मूर्ति अथवा चित्र । इनमेसे जहाँ किसी भी प्रकारकी ख्री हो, वहाँ ब्रह्मचारी साधुको 
न रहना चाहिये, क्योके ये विकारके हेतु हैं | पशुका अर्थ तिर्यचिणी होता है | जिस स्थानमें गाय, 
भैस इल्यादि हों उस स्थानमें नहीं रहना चाहिये | तथा जहाँ पंडग अर्थात्‌ नपुंसकका वास हो वहाँ 
भी नहीं रहना चाहिये। इस प्रकारका वास ब्रह्मचर्यकी हानि करता है | उनकी कामचेष्टा, हाव, 
भाव इत्यादि विकार मनको भ्रष्ट करते है | 

२ कथा---केवछ अकेली ख््रियोंकों ही अथवा एक ही ज्ीको ब्रह्मचारीको धर्मोपदेश नहीं करना 
चाहिये | कथा मोहकी उत्पत्ति रूप है | ब्रह्मचारीको ख्रीके रूप, कामविलाससंबंधी प्रन्थोंको नहीं 
पढ़ना चाहिये, तथा जिससे चित्त चढायमान हो ऐसी किसी भी तरहकी झंगारसंबंधी बातचीत 
ब्रह्मचारीको नहीं करनी चाहिये। 

३ आसन--श्रियोंके साथ एक आसनपर न बैठना चाहिये तथा जिस जगह ख््री बैठ चुकी 
हो उस स्थानमें दो घड़ीतक ब्रह्मचारीको नहीं बैठना चाहिये । यह ब्लियोकी स्मृतिका कारण है। 

ह इससे विकारकी उत्पत्ति होती ह्ठै | ऐसा भगवानने कहा है | 
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9 इन्द्रियनिरीक्षण--न्रह्मचारी साधुओंको ब्लियोंके अंगोपांग ध्यानपृवक अथवा दृष्टि गड़ा- 
गड़ाकर न देखने चाहिये | इनके किसी अंगपर दृष्टि एकाम्र होनेसे विकारकी उत्पत्ति होती है । 

५ कुड्यांतर--भींत, कनात या ठाठका अंतरपठ रखकर जहाँ ख्री-पुरुष मैथुन करते हों वहाँ 
ब्रह्मचारीको नहीं रहना चाहिये, क्‍योंकि शब्द, चेष्टा आदि विकारके कारण हैं । 

& पूर्वक्रीडा --स्वयं ब्रह्मचारी साधुने गृहस्थावासमें किसी भी श्रकारकी झंगारपूर्ण विषय- 
क्रीड़ाकी हो तो उसकी स्थृति न करनी चाहिये | ऐसा करनेसे ब्रह्मचर्य भंग होता है। 

७ प्रणीत--दूध, दही, घृत आदि मधुर और सचिकण पदार्थोका बहुधा आहार न करना 
चाहिये | इससे वीयकी बृद्धि और उन्माद पैदा होते हैं और उनसे कामकी उत्पत्ति होती है | इसलिये 
ब्रह्मचारियोंकों इनका सेवन नहीं करना चाहिये। 

८ अतिमात्राहार--पेट भरकर मात्रासे अधिक भोजन नहीं करना चाहिये। तथा जिससे 
अतिमात्राकी उत्पत्ति हो ऐसा नहीं करना चाहिये । इससे भी विकार बढ़ता है । 

९ विभूषण---ब्रह्मचारीको स्नान, विलेपन करना, तथा पुष्प आदिका ग्रहण नहीं करना 
चाहिये । इससे ब्रह्मचर्यकी हानि होती है । 

इस प्रकार विशुद्ध ब्रह्मचर्यके लिये भगवानने नौ बाड़ें कही हैं | बहुत करके ये तुम्हारे सुननेमें 
आई होंगी। परन्तु गहस्थावासमें अमुक अमुक दिन ब्रह्मचर्य धारण करनेमें अभ्यापतियोंके छक्षमें रहनेके 
लिये यहाँ कुछ समझाकर कहा है । 


मा 





न्‍मक" 





3० सनत्कुमार 
(१) क्‍ 

चक्रवर्तीके वैभवर्मे क्या कमी हो सकती है ? सनत्कुमार चक्रवर्ती था | उसका वर्ण और रूप 
अत्युत्तम था | एक समय सुधर्माकी सभामें उसके रूपकी प्रशंसा हुईं | किन्हीं दो देवोंकों यह बात 
अच्छी न छंगी | बादमें वे दोनों देव शंका-निवारण करनेके डिये विग्रके रूपमें सनत्कुमारके अंतः- 
पुरमें गये । सनत्कुमारके शरीरपर उस समय उबठन छगा हुआ था । उसके अंगमर्दन आदि पदार्थोका 
सब जगह विलेपन हो रहा था । वह एक छोठासा पँचा पहने हुआ था और वह स्नान-मज्जन 
करनेको बैठा था । विग्रके रूपमें आये हुए देवताओंकों उसका मनोहर मुख, कंचन वर्णकी काया, 
और चन्द्र जेसी कांति देखकर बहुत आनन्द हुआ और उन्होंने सिर हिलाया | यह देखकर चक्रवतोंने 
पूँछा, तुमने सिर कयें। ह्विछाया ? देवोंने कहा हम आपके रूप और वर्णको देखनेके लिये बहुत 
अभिलाषी थे | हमने जगह जगह आपके रूप और वर्णकी प्रशंसा सुनी थी । आज हमने उसे प्रत्यक्ष 
देखा, जिससे हमें पूर्ण आनन्द हुआ । सिर हिलानेका कारण यह है कि जैसा छोकमें कहा जाता है 
वैसा ही आपका रूप है। इससे अधिक ही है परन्तु कम नहीं | सनत्कुमार अपने रूप और वर्णकी स्तुति 
सुनकर प्रमुवमें आकर बोला कि तुमने इस समय मेरा रूप देखा सो ठीक, परन्तु जिस समय में 
राजसमामें वस्नालंकार घारणकर सम्पूर्णरूपसे सज्ज होकर सिंहासनपर बैठता हूँ उस समय मेरा रूप 
और वर्ण और भी देखने योग्य होता है । अभी तो में शरीरमें उबठन लगाकर बैठा हूँ | यदि उस 
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समय तुम मेरा रूप और वर्ण देखोगे तो अद्भुत चमत्कार पाओगे और चकित हो जाओगे। देवोंने कहा, 
तो फ़िर हम राजसभामें आवेगे | ऐसा कहकर वे वहाँसे चले गये | उसके बाद सनत्कुमारने उत्तम 
वख्नालंकार धारण किये | अनेक उपचारोसे जिससे अपनी काया विशेष आश्चर्य उत्पन्न करे उस 
तरह सज होकर वह राजसभामें आकर सिंहासनपर बैठा । दोनों ओर समर्थ मंत्री, सुमट, विद्वान्‌ 
और अन्य सभासद छोग अपने अपने योग्य आसनपर बैठे थे | राजेश्वरर चमर छत्रसे हुलाया जाता 
हुआ और क्षेम क्षेमसे बधाई दिया जाता हुआ विशेष शोभित हो रहा था। वहाँ वे देवता विग्रके रूपमें 
आये | अद्भुत रूप-वर्णसे आनन्द पानेके बदले मानों उन्हें खेद हुआ है, ऐसे उन्होंने अपने सिरको 
हिलाया | चत्रवर्तीने पूँछा, अहो आह्मणो ! पहले समयकी अपेक्षा इस समय तुमने दूसरी तरह सिर 
हिलाया, इसका क्‍या कारण है, वह मुझे कहो । अवधिज्ञानके अनुसार विग्रोंने कहा कि हे महाराज ! 
उस रूपमें और इस रूपमें जमीन आस्मानका फेर हो गया है। चक्रवर्तीने उन्हें इस बातकों स्पष्ट 
समझानेको कहा । ब्राह्मणोने कहा, अधिराज | आपकी काया पहले अमृततुल्य थी, इस समय जहरके 
तुल्य है | जब आपका अंग अम्नततुल्य था तब आनन्द हुआ, और इस समय जहरके तुल्य है इस- 
लिये खेद हुआ | जो हम कहते है यदि उस बातको सिद्ध करना हो तो आप तांबूछकों यूके, अभी 
उसपर मक्खियाँ बैठेंगी और वे परछोक पहुँच जावेंगी। 


9१ सनत्कुमार 
(२) 

सनत्कुमारने इसकी परीक्षा ढी तो यह बात सत्य निकली । पूर्वकर्मके पापके भागमें इस कायाके 
मदकी मिलावट होनेसे इस चक्रवर्तीकी काया विषमय हो गई थी। विनाशीक और अश्युचिमय 
कायाके ऐसे प्रपंचको देखकर सनत्कुमारके अंतःकरणमें वैराग्य उत्पन्न हुआ | यह संसार केवल छोड़ने 
योग्य है । और ठीक ऐसी ही अपवित्रता ब्ली, पुत्र, मित्र आदिके शरीरमें है | यह सब मोह, मान 
करने योग्य नहीं, ऐसा विचारकर वह छह खंडकी प्रभुता त्यागकर चर निकला | जिस समय वह 
साधुरूपमें विचरता था उस समय उसको कोई महारोंग हो गया। उसके सत्यत्वकी परीक्षा छेनेको एक 
देव वहाँ वै्के रूपमें आया और उसने साधुसे कहा, में बहुत कुशछ शजबैद हूँ | आपकी काया 
रोगका भोग बनी हुईं है | यदि इच्छा हो तो तत्काल ही मैं इस रोगका निवारण कर दूँ । साधुने 
कहा हे वैथ | कर्मरूपी रोग महा उन्मत्त है, इस रोगकों दूर करनेकी यदि तुम्हारी सामर्थ्य हो तो 
खुशीसे मेरे इस रोगको दूर करो । यदि इस रोगको दूर करनेकी सामर्थ्य न हो तो यह रोग भले ही 
रहो । देवताने कहा, यह रोग दूर करनेकी मुझमें सामर्थ्य नहीं है | साधुने अपनी लब्धिकी परिपूर्ण 
प्रबलतासे थूकवाली अंगुली करके उसे रोगपर फेरी कि तत्काछ ही उस रोगका नाश हो गया, और 
काया जैसी थी वैसी हो गई। उस समय देवने अपने स्वरूपको प्रगट किया, और वह धन्यवाद 
देकर और बंदन करके अपने स्थानको चला गया | 


कोढके समान सदैव खून पीपसे खदबदाते हुए मह्रोगकी उत्पात्ति जिस कायामें है, पलभरमें 
-वित्रस जानेका जिसका स्वभाव है, जिसके प्रत्येक रोममें पौने दो दो रोग होनेसे जो रोगका भंडार है, 
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अन्न आदिकी न्यूनाधिकतासे जो रोग प्रत्येक कायामें प्रकट होते हैं, मल्मूत्र, विष्ठा, हाड़, मॉस, राद 
और इलेष्मसे जिसकी ढाँचा टिका हुआ है, केवढ त्वचासे जिसकी मनोहरता है, उस कायाका मोह 
सचमुच विश्रम ही है। सनत्कुमारने जिसका छेशमात्र भी मान किया, वह भी उससे सहन नहीं हुआ, 
उस कायामें अहो पामर ! तू क्या मोह करता है? यह मोह मंगलूदायक नहीं। 


७२ बत्तीस योग 
सत्पुरुषोंने नीचेके बत्तीस योगोंका संग्रहकर आत्माको उज्ज्वलको बनानेका उपदेश दिया है।--- 
१ मोक्षसाधक योगके लिये शिष्यको आचार्यके ग्रातिे आछोचना करनी । 
२ आचायेको आढलोचनाको दूसरेसे प्रगट नहीं करनी | 
३ आपत्तिकालमें भी धर्मकी हृढ़ता नहीं छोड़नी । 
४ इस छोक और परलछोकके सुखके फलकी वांछा विना तप करना । 
७ शिक्षाके अनुसार यतनासे आचरण करना और नयी शिक्षाकों विवेकसे ग्रहण करना | 
& ममत्वका त्याग करना । 
७ गुप्त तप करना | 
८ निर्वेभता रखनी । 
९ परीषहके उपसर्गको जीतना । 
१० सरल चित्त रखना । 
११ आत्मसंयम शुद्ध पाछठना । 
१२ सम्यक्त्व शुद्ध रखना । 
१३ चित्तकी एकाग्र समाधि रखनी। 
१४ कपट रहित आचारका पाठना । 
१७५ विनय करने योग्य पुरुषोंकी यथायोग्य विनय करनी | 
2६ संतोषके द्वारा तृष्णाकी मयांदा कम करना । 
१७ वेराग्य भावनामें निमग्न रहना । 
१८ माया रहित व्यवहार करना । 
१९ शझाद्ध क्रियामें सावधान होना । 
२० संबरको धारण करना और पापको रोकना । 
२१ अपने दोषोंकों समभावपूवंक दूर करना । 
२२ सब प्रकारके विषयोंसे विरक्त रहना । 
२३ मूलगुणोंमें पाँच महात्रतोंको विशुद्ध पाना । 
२४ उत्तरगुणोंमें पाँच महाव्रतोंकों विश्वुद्ध पालना । 
२५ उत्साहपूर्वक कायोत्सग करना । 
२६ प्रमाद रहित ज्ञान ध्यानमें रंगे रहना । 
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२७ हमेशा आत्मचरित्रमें सूक्ष्म उपयोगसे छगे रहना | 

२८ जितेबच्ियताके लिये एकाग्रतापू्वक ध्यान करना | 

२९ मृत्युके दुःखसे भी भयभीत नहीं होना । 

३० बत्रियों आदिके संगकों छोड़ना । 

३१ ग्रायश्वित्तसे विशुद्धि करनी । 

३२ मरणकाढमें आराधना करनी । 
ये एक एक योग अमूल्य हैं | इन सबका संग्रह करनेवाला अंतमें अनंत सुखको पाता है | 

७३ मसोक्षसुख 

इस पृथिवीमंडलूपर कुछ ऐसी वस्तुयें और मनकी इच्छायें हैं जिन्हें कुछ अंशमें जाननेपर भी 
कहा नहीं जा सकता । फिर भी ये वस्तुयें कुछ संपूर्ण शाख़्त अथवा अनंत रहस्यपूर्ण नहीं हैं | जब 
ऐसी वस्तुका वर्णन नहीं हो सकता तो फिर अनंत सुखमय मोक्षकी तो उपमा कहाँसे मिल सकती है? 
भगवानसे गौतमस्वामीने मोक्षके अनंत सुखके विषयमें प्रश्न किया तो मगवानमें उत्तरमें कहा, गौतम ! 
इस अनंत सुखको में जानता हूँ, परन्तु जिससे उसकी समता दी जा सके, ऐसी यहाँ कोई उपमा नहीं। 
जगतमें इस सुखके तुल्य कोई भी वस्तु अथवा सुख नहीं, ऐसा कहकर उन्होंने निम्नरूपस एक 
भीलका दंष्टांत दिया था। 

किसी जंगलमें एक भोढाभाठा भीछ अपने बारछू-बच्चों सहित रहता था। शहर वगैरहकी 
समृद्विकी उपाधिका उसे छेशभर भी भान न था | एक दिन कोई राजा अख्जक्रीड़ाके लिये फिरता 
फिरता वहाँ आ निक्रछा । उसे बहुत प्यास छगी थी। राजाने इशारेसे भील्से पानी माँगा । भीढने 
पानी दिया | शीतछू जल पीकर राजा संतुष्ट हुआ | अपनेको मीलकी तरफसे मिले हुए अमूल्य जल- 
दानका बदला चुकानेके लिये भीढको समझाकर राजाने उसे साथ लिया | नगरमें आनेके पश्चात्‌ 
राजाने भीलको उसकी जिन्दगीमें नहीं देखी हुई वस्तुओंमें रक्‍्खा | सुंदर महल, पासमें अनेक अनुचर, 
मनोहर छत्र पलंग, स्वादिष्ट भोजन, मंद मंद पवन और सुगंधी विलेपनसे उसे आनंद आनंद कर 
दिया । वह विविध ग्रकारके हीरा माणिक, मौक्तिक, मणिरुन और रंगबिरंगी अमूल्य चीजें निरंतर उस 
भीलको देखनेके लिये भेजा करता था, उसे बाग-बगीचोंमें घूमने फिरनेके लिये भेजा करता था, इस 
तरह राजा उसे सुख दिया करता था । एक रातको जब सब सोये हुए थे, उस समय भीलको 
अपने बाल-बच्चोंकी याद आई इसलिये वह वहाँसे कुछ लिये करे बिना एकाएक निकल पड़ा, और जाकर 
अपने कुठुम्बियोंस मिछ्ा । उन सबोंने मिलकर पूँछा कि तू कहाँ था? भीछने कहा, बहुत सुखमें । 
वहाँ मेने बहुत प्रशंसा करने छायक वस्तुयें देखीं । 

कुठुम्बी --परन्तु वे कैसी थी, यह तो हमें कह । 

भील---क्या कहूँ, यहाँ वेसी एक भी वस्तु ही नहीं। 

कुठुम्बी--यह कैसे हो सकता है ? ये शंख, सीप, कौड़े कैसे सुंदर पड़े हैं ! क्‍या वहाँ कोई 
ऐसी देखने छायक वस्तु थी ! 
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भील---नहीं भाई, ऐसी चीज तो यहाँ एक भी नहीं । उनके सौबें अथवा हजाखें 
भागतककी भी मनोहर चीज यहाँ कोई नहीं । 

कुटठुम्बी--तो तू चुपचाप बैठा रह । तुझे श्रमणा हुई है | भला इससे अच्छा और क्या होगा : 

हे गौतम ! जेसे यह भील राज-वैमवके सुख भोगकंर आया था; और उन्हें जानता भी था, फिर 

भी उपमाके योग्य वस्तु न मिलनेसे वह कुछ नहीं कह सकता था, इसी तरह अनुपमेय मोक्षको, 
सचिदानंद स्वरूपमय निर्विकारी मोक्षके सुखके असंख्यातवें भागकों भी योग्य उपमाके न मिलनेसे 
में तुझे कह नहीं सकता | 

मोक्षके स्वरूपमें शंका करनेवाले तो कुतकंवादी हैं। इनको क्षणिक खुखके विचारके कारण 
सत्समुखका विचार कहँस आ सकता है ? कोई आत्मिक-ज्ञानहीन ऐसा भी कहते हैं कि संसारसे कोई 
विशेष सुखका साधन मोक्षमें नहीं रहता इसलिये इसमें अनंत अव्याबाध सुख कह दिया है, इनका यह कथन 
विवेकयुक्त नहीं । निद्रा प्रत्येक मानवीको प्रिय है, परन्तु उसमें बे कुछ जान अथवा देख नहीं सकते; 
और 'यदि कुछ जाननेमें आता भी है, तो वह केवल मिथ्या स्वप्नोपाधि आती है। जिसका कुछ असर 
हो ऐसी स्वप्नरहित निद्रा जिसमें सूक्ष्म स्थूल सब कुछ जान और देख सकते हों, और निरुपाधिसे शांत 
नींद छी जा सकती हो, तो भी कोई उसका वर्णन कैसे कर सकता है, और कोई इसकी उपमा भी क्‍या दे ? 
यह तो स्थूल इश्टंत है, परन्तु बारूबिवेकी इसके ऊपरसे कुछ विचार कर सकें इसलिये यह कहा है । 

भीलका दृष्टांत समझानेके लिये भाषा-भेदके फेरफारसे तुम्हें कहा है । 
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(१) 

भगवानने चार प्रकारके ध्यान बताये हैं--आर्त, रौद, धर्म और शुक्ल | पहले दो ध्यान त्यागने 
योग्य हैं | पीछेके दो ध्यान आत्मसार्थक हैं। श्रतज्ञानके भेदोंकों जाननेके लिये, शाखत्र-विचारमें 
कुशल होनेके लिये, निर्ग्रन्थ प्रवचनका तक्त पानेके लिये, सत्पुरुषोंद्रारा सेवा करने योग्य, विचारने 
योग्य और अहण करने योग्य धर्मध्यानके मुख्य सोलह भेद हैं। पहले चार भेदोंको कहता हैँ--- 
१ आणाबिचय ( आज्ञाविचय ), २ आवायविचय ( अपायविचय ), ३ विवागविचय ( विपाक- 
विचय ), ४ संठाणविचय ( संस्थानविचय )। १ आज्ञाविचय---आभाज्ञा अर्थात्‌ सबेज्ञ भगवानने धर्म- 
तच्संबंधी जो कुछ भी कहा है वह सब सत्य है, उसमें शंका करना योग्य नहीं । काछकी हीनतासे, 
उत्तम ज्ञानके विच्छेद होनेसे, बुद्धिकी मंदतासे अथवा ऐसे ही अन्य किसी कारणसे मेरी समझमें ये 
तत्त नहीं आते; परन्तु अहन्त भगवानूने अंशमात्र भी मायायुक्त अथवा असत्य नहीं कहा, कारण कि वे 
वीतरागी, त्यागी और निस्पृही थे।इनको म्षा कहनेका कोई भी कारण न था| तथा स्ज्ञ एवं स्वदर्शी 
होनेके कारण अज्ञानसे भी वे म्ृषा नहीं कहेंगे | जहाँ अज्ञान ही नहीं वहाँ तत्संबंधी मृषा कहाँसे 
हो सकता हैं? इस प्रकार चिंतन करना / आज्ञाविचय ? नामका प्रथम भेद है। २ अपायविचय-- 
राग, द्वेष, काम, क्रोध इत्यादिसे जीवकों जो दुःख उत्पन्न होता है, उसीसे इसे भवमें भठकना पड़ता 
है। इसका चिंतवन करना “अपायविचय' नामका दूसरा भेद है। अपायका अर्थ दुःख है। ३ बिपाक- 

१० 
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विचय--में क्षण क्षणमें जो जो दुःख सहन कर रहा हूँ, भवाटवीमें पर्यटन कर रहा हूँ, अज्ञान आदि 
प्रात्त कर रहा हूँ, वह सब कममोके फछके उदयसे है--ऐसा चिंतवन करना धर्मध्यान नामका 
तीसरा कर्मीवेषाकर्चितन भेद है। 9 संस्थानविचय---तीन छोकका स्वरूप चिंतवन करना | छोकस्वरूप 
स॒प्रतिष्ठितके आकारका है; जीव अजीवसे सवेत्र भरपूर है; यह असंख्यात योजनकी कोटानुकोटिसे 
तिरछा छोक है। इसमें असंख्यातो द्वीपसमुद्र है। असंख्यातों ज्योतिषी, भवनवासी, व्यंतरों आदिका इसमें 
निवास है। उत्पाद, व्यय और प्रौव्यकी विचित्रता इसमें छगी हुई है| अढ़ाई द्वीपमें जघन्य तीर्थंकर बीस 
और उत्कृष्ट एकसो सत्तर होते हैं। जहाँ ये तथा केवछी भगवान्‌ और निर्ग्रथ मुनिराज बिचरते हैं, उन्हें 
/ वंदामि, नमंसामि, सकारेमि, समाणेमि, कल्लाणं, मंग्ं, देवयं, चेइयं, पज्जुवासामि ”” करता हूँ। इसी 
तरह वहाँके रहनेवाले श्रावक-श्राविकाओंका गुणगान करता हूँ | उस तिरछे लोकसे असंख्यातगुना 
अधिक ऊर्ध्वलोक है । वहाँ अनेक ग्रकारके देवताओंका निवास है। इसके ऊपर ईषत्‌ प्राग्मारा है। 
उसके ऊपर मुक्तात्मायें विराजती हैं | उन्हें “ बंदामि, यावत्‌ पज्जुवासामि ? करता हूँ | उस ऊर्ष्ब- 
लोकसे भी कुछ विशेष अधोछोक है। उसमे अनंत दुःखोसे भरा हुआ नरकावास और भुवनपतियोके भुवन 
आदि हैं | इन तीन छोकके सब स्थानोंकों इस आत्माने सम्यक्त्वरहित क्रियासे अनंतबार जन्म-मरणसे 
स्‍्पश किया है--ऐसा चिंतवन करना संस्थानविचय नामक धर्मष्यानका चौथा भेद है। इन चार भेदोंको 
विचारकर सम्यक्वसहित श्रुत और चारित्र धर्मकी आराधना करनी चाहिये जिससे यह अनंत जन्म- 
मरण दूर हो । धम्मध्यानके इन चार भेदोंको स्मरण रखना चाहिये | 
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धर्मध्यानके चार छक्षणोंकों कहता हूँ। १ आज्ञारुचि---अर्थात्‌ बीतराग मगवानकी आज्ञा 
अंगीकार करनेकी रुचि उत्पन्न होना। २ निसगरुचि-- आत्माका अपने स्वाभाविक जातिस्मरण आदि ज्ञानसे 
अ्तसहित चारित्र-धर्मको धारण करनेकी रुचि प्राप्त करना उसे निसर्गरुचि कहते हैं। ३ सृत्ररुचि--- 
श्रुतज्ञान और अनंत तक्तके भेदोंके ढिये कह्दे हुए भगवानके पवित्र बचनोंका जिनमें मूँथन हुआ है, 
ऐसे सूत्रोंकी श्रवण करने, मनन करने और भावसे पठन करनेकी रुचिका उत्पन्न होना पृत्ररुचि है । 
४ उपदेशरुचि--अज्ञानसे उपार्जित कर्मोंको हम ज्ञानसे खपावें, और ज्ञानसे नये कर्मीको न बाँधें; 
मिथ्यात्वके द्वारा उपाजित कर्मौंकों सम्यकुभावसे खपावें और सम्यकृभावसे नये कर्मोंको न बाँधें; अबैराग्यसे 
उपाजित कमीको वैराग्यसे खपावें और वैराग्यसे नये कर्मीकों न बाँधें; कषायसे उपार्जित कर्मोको 
कषायको दूर करके खपावें और क्षमा आदिसे नये कर्मौको न बाँघें; अशुभ योगसे उपार्जित कमीौको शुभ 
योगसे खपाबें और शुभ योगसे नये कर्मीको न बाँधें; पाँच इन्द्रियोके खादरूप आखबसे उपार्जित कर्मौको 
सेवरसे खपावें ओर तपरूप (इच्छारोध ) संबरसे नये कर्मांको न बाँघें-इसके लिये अज्ञान आदि आख्रव- 
मार्म छोड़कर ज्ञान आदि संबर-मार्ग ग्रहण करनेके लिये तीर्थंकर भगवानके उपदेशको सुननेकी रुचिके 
उत्पन्न होनेको उपदेशरुचि कहते हैं । धर्मध्यानके ये चार लक्षण कहे । 

धर्मध्यानके चार आलंबन कहता हूँ---१ वाचना, २ पृच्छना, ३ परावत्तेना, 9 घर्मकथा । 
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१ वबाचना--विनय सहित निजरा तथा ज्ञान प्राप्त करनेके लिये सूत्र-सिद्धांतके मम जानने- 
वाले गुरु अथवा सत्पुरुषके समीप सूत्रतत्तके अभ्यास करनेको, वाचना आलंबन कहते हैं। 
२ प्ृच्छना--अपू् ज्ञान ग्राप्त करनेके छिये जिनेश्वर भगवानके मार्गको दिपाने तथा शंका-शल्न्यको 
निवारण करनेके लिये, तथा दूसरोंके तत्त्तोंकी मध्यस्थ परीक्षाके लिये यथायोग्य विनयसहित गुरु आदिसे 
प्रश्नोंके पूँउनेकों प्रृच्छना कहते हैं | ३ परावर्त्तना--पूर्वमें जो जिनभाषित सूत्रार्थ पढ़े हों उन्हें स्मरणमें 
रखनेके लियें ओर निर्जराके लिये शुद्ध उपयोगसहित शुद्ध सूत्राथंकी बारंबार सज्ञाय करना परावत्तैना 
आलंबन है। ४ धर्मकधा--बीतराग भगवानने जो भाव जैसा ग्रणीत किया है, उस भावको उसी तरह 
समझकर, ग्रहणकर, विशेष रूपसे निश्चय करके, शंका कांखा वितिगिच्छाराहित अपनी निर्जराके लिये 
सभामें उन भावोंकों उसी तरह प्रणीत करना, जिससे सुननेवाले और श्रद्धा करनेवाले दोनों ही 
भगवानकी आज्ञाके आराधक हों, उसे धर्मकथा आलंबन कहते हैं। ये धर्मध्यानके चार आलूंबन कहे । 
अब धमंध्यानकी चार अनुम्रेक्षाएं कहता हँ--१ एकत्बानुप्रेक्षा, २ अनित्यानुप्रेक्षा, ३ अशरणानुप्रेक्षा, 
४ संसारानुग्रेश्षा | इन चारोंका उपदेश बारह भावनाके पाठमें कहा जा चुका है | वह तुम्हें स्मरण होगा। 
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धर्मध्यानको पूर्व आचायोने और आधघुनक मुनीख़रोंने भी विस्तारपूर्वकत बहुत समझाया है | इस 
ध्यानसे आत्मा मुनित्वभावमें निरंतर प्रवेश करती जाती है | 


जो जो नियम अर्थात्‌ भेद, लक्षण, आल्म्बन और अनुम्रेक्षा कहे हैं, वे बहुत मनन करने योग्य 
हैं| अन्य मुनीख्रोंके कहे अनुसार मेंने उन्हें सामान्य भाषामें तुम्हें कहा है | इसके साथ निरंतर ध्यान 
रखनेकी आवश्यकता यह है कि इनमेंसे हमने कौनसा भेद प्राप्त किया, अथवा कौनसे भेदकी ओर 
भावना रक्खी है ! इन सोलह भेदोंमें हर कोई हितकारी और उपयोगी है, परन्तु जिस अनुक्रमसे उन्हें 
ग्रहण करना चाहिये उस अनुक्रमसे ग्रहण करनेसे वे विशेष आतध्म-छाभमके कारण होते हैं। 

बहुतसे लोग सूत्र-सिद्धांतके अध्ययन कंठस्थ करते हैं। यदि वे उनके अर्थ, और उनमें कह्टे मूल- 
तत्तोंकी ओर ध्यान दें तो वे कुछ सूक्ष्म भेदको पा सकते हैं। जैसे केलेके एक पत्रमें दूसरे और दूसरेमें 
तीसरे पत्रकी चमत्कृति है, वैसे ही सूत्रार्थमें मी चमत्कृति है । इसके ऊपर विचार करनेसे निर्मल और 
केवल दयामय मा्गके वीतराग-प्रणीत तक्तबोधका बीज अंतःकरणमें अंकुरित होगा। वह अनेक प्रकारके 
शाख्रावडोकनसे, प्रशनोत्तरसे, विचारसे और सत्पुरुषोंके समागमसे पोषण पाकर बृद्धि होकर वृक्षरूप 
होगा | यह पछि निर्जया और आत्म-प्रकाशरूप फछ देगा। 

श्रवण, मनन और निदिध्यासनके प्रकार वेदांतियोंने भी बताये हैं । परन्तु जैसे इस धर्मध्यानके 
पृथक्‌ पृथक्‌ सोलह भेद यहाँ कहे गये हैं बेस तत्त्वपृवक भेद अन्यत्र कहीं पर भी नहीं कहें गये, यह अपूर्व 
है | इसमेंस शा्तोंका श्रवण करनेका, मनन करनेका, विचारनेका, अन्यकों बोध करनेका, शंका कांखा 
दूर करनेका, घर्मकथा करनेका, एकत्व विचारनेका, अनित्यता विचारनेका, अशरणता विचारनेका, 
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वैराग्य पानेका, संसारके अनंत दुःख मनन करनेका और वीतराग भगवंतकी आज्ञासे समस्त छोका- 
लोकका विचार करनेका अपूर्व उत्साह मिलता है | भेद भेदसे इसके और अनेक मात्र समझाये है । 
इसमें कुछ भावोंके समझनेसे तप, शांति, क्षमा, दया, वेराग्य और ज्ञानका बहुत बहुत उदय होगा। 
तुम कदाचित्‌ इन सोलह भेदोंका पठन कर गये होगे तो भी फिर फिरसे उसका पुनरावरतंन करना। 
७७ ज्ञानके संबंधमं दो शब्द 
(१) 

जिसके द्वारा वस्तुका स्वरूप जाना जाय उसे ज्ञान कहते हैं; ज्ञान शब्दका यही अर्थ है। 
अब अपनी बुद्धिके अनुसतार विचार करना है कि क्‍या इस ज्ञानकी कुछ आवश्यकता है ? यदि आवश्य- 
कता है तो उसकी प्राप्िके क्या साधन हैँ ? यदि साधन हैं तो क्या इन साधनेंके अनुकूछ द्रब्य, देश, 
काल, और भाव मौजूद हैं ? यदि देश, काछ आदि अनुकूल हैं तो वे कहाँ तक अनुकूल है ः और 
विशेष विचार करें तो इस ज्ञानके कितने भेद हैं ? जानने योग्य कया है ? इसके भी कितने भेद हैं ! 
जाननेके कौन कौन साधन है? किस किस मार्गसे इन साधनोंको ग्राप्त किया जाता है ? इस ज्ञानका 
क्या उपयोग अथवा कया परिणाम है ? ये सब बातें जानना आवश्यक है । 

१. ज्ञानकी क्‍या आवश्यकता है? पहले इस विषयपर विचार करते हैं । यह आत्मा इस 
चोद राजू प्रमाण लोकमें चारों गतियोंमें अनादिकालसे कर्मसाहित स्थितिमें पर्यटन करती है | जहाँ 
क्षणमर भी सुखका भाव नहीं ऐसे नरक, निगोद आदि स्थारनोंको इस आत्माने बहुत बहुत काठतक 
बारम्बार सेवन किया है; असद्य दुःखोंको पुनः पुनः और कहो तो अनंतोंबार सहन किया है | इस 
सेतापसे निरंतर संतप्त आत्मा केवढ अपने ही कर्मोंके विपाकसे धूमा करती है | इस घूमनेका कारण 
अनंत दुःख देनेवाले ज्ञानावरणीय आदि कर्म हैं; जिनके कारण आत्मा अपने खरूपको प्राप्त नहीं कर 
सकती, और विषय आदि मोहके बंधनको अपना स्वरूप मान रही है | इन सबका परिणाम केवल 
ऊपर कहे अनुसार ही होता है, अर्थात्‌ आत्माकों अनंत दुःख अनंत भावोंसे सहन करने पड़ते हैं । 
कितना ही अप्रिय, कितना ही खेददायक और कितना ही रौद् होनेपर भी जो दुःख अनंत कालसे 
अनंतबार सहन करना पड़ा, उस दुःखको केवल अज्ञान आदि कर्मसे ही सहन किया, इसालिये अज्ञान 
आदिको दूर करनेके लिये ज्ञानकी अद्यन्त आवश्यकता है। 


७८ ज्ञानके संबंधमें दो दाब्द 
(२) 

२. अब ज्ञान-प्रा्तिके साधनोंके विषयमें कुछ विचार करें। अपूर्ण पर्यापिसे परिपूर्ण आत्म-ज्ञान 
सिद्ध नहीं होता, इस कारण छह पर्यात्तियोंसे युक्त देह ही आत्म-ज्ञानकी सिद्धि कर सकती है । ऐसी 
देह एक मानव-देह ही है । यहाँ प्रश्न उठेगा कि जिन्होंने मानव-देहको प्राप्त किया है, ऐसी अनेक 
आत्मायें हैं, तो वे सब आत्त-क्ञानको क्यों नहीं प्राप्त करतीं ? इसके उत्तरमें हम यह मान सकते हैं कि 
जिन्होंने सम्पृूण आत्म-ब्ञानको प्राप्त किया है उनके पतित्र वचनामृतकी उन्हें श्राति नहीं होती। श्रातिके 
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लिना संस्कार नहीं, और यदि संस्कार नहीं तो फिर श्रद्धा कहाँसे हो सकती है ? और जहाँ इनमेंसे 
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एक भी नहीं वहाँ ज्ञान-प्राप्ति भी किसकी हो ? इसलिये मानव-देहके साथ साथ सर्वज्षेके वचनाम्रतकी 
प्राप्ति और उसकी श्रद्धा भी साधनरूप हैं | सर्वज्षके वचनामृत अकर्मभूमि अथवा केवल अनार्यभमिमं 
नहीं मिलते, तो वहाँ मानव-देह किस कामका ? इसलिये कर्मभूमि ओर उप्तमें भी आर्यभूमि --यह भी 
साधनरूप है | तक्त्तकी श्रद्धा उत्पन्न होनेके लिये और ज्ञान होनेके लिये निर्ग्नन्थ गुरुकी आवश्यकता 
है | दृब्यसे जो कुछ मिथ्यालरी है, उस कुल्में जन्म होना भी आत्म-ज्ञानकी प्राप्तिमें हानिरूप ही होता 
है | क्‍योंकि धर्ममतभेद अत्यन्त दुःखदायक है। परंपरासे पृर्वजोंके द्वारा ग्रहण किये हुए दर्शन ही सत्य 
माछ्म होने छगते हैं| इससे भी आत्म-ज्ञान रुकता है | इसलिये अच्छा कुछ भी आवश्यक है । यह 
सब प्राप्त करने जितना भाग्यशाली होनेमें सत्पुण्य अर्थात्‌ पुण्यानुबंधी पुण्य इत्यादि उत्तम साधन हैं । 
यह दूसरा साधन भेद कहा । 

३. यदि साधन हैं तो क्या उनके अनुकूछ देश और काछ है, इस तीसरे भेदका विचार 
करें। भरत, महाविदेह इत्यादि कर्मभूमि और उनमें भी आर्यभूमि देशरूपसे अनुकूल हैं। जिज्ञासु भव्य ! 
तुम सब इस समय भरतमें हो, और भारत देश अनुकूछ है । काछ भावकी अपेक्षासे मति और श्रुतज्ञान 
प्राप्त कर सकनेकी अनुकूछता भी है। क्योंकि इस दुःषम पंचमकालमें परमावाधि, मनःपर्यव, और 
केवल ये पवित्र ज्ञान परम्परा आम्नायके अनुसार विच्छेद हो गये है। सारांश यह है कि कारूकी परिपूर्ण 
अनुकूछता नहीं । 

४... देश, कार आदि यदि कुछ भी अनुकूल हैं तो वे कहाँतक हैं ? इसका उत्तर यह है कि 
अवशिष्ट सैद्धांतिक मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, सामान्य मतसे ज्ञान, कालकी अपेक्षासे इक्कीस हजार वर्ष रहेगा; 
इनमेंसे अढ़ाई हजार वर्ष बीत गये, अब साड़े अठारह हजार वर्ष बाकी हैं, अर्थात्‌ पंचमकालुकी 
पूर्णतातक कारूकी अनुकूलता है । इस कारणसे देश और काल अनुकूल हैं। 

७९ ज्ञानके संबंधमें दो शब्द 
(३) 

अब विशेष विचार करें। 

१. आवश्यकता क्या है ? इस मुख्य विचारपर जुरा और गंभीरतासे विचार करें तो माह्म 
होगा कि मुख्य आवश्यकता तो अपनी स्वरूप-स्थितिकी श्रणी चढ़ना है| अनंत दुःखका नाश, और 
दुःखके नाशसे आत्माके श्रेयस्कर सुखकी सिद्धि यह हेतु है; क्योंकि आत्माको सुख निरन्तर ही प्रियहै। . 
परन्तु यह सुख यदि स्वस्वरूपक सुख हो तभी प्रिय है। देश कालकी अपेक्षासे श्रद्धा ज्ञान इद्मादि उत्पन्न 
करनेकी आवश्यकता, और सम्यगू भावसहित उच्चगति, वहाँसे महाविदेहमें मानवदेहमें जन्म, वहाँ 
सम्यग्‌ भावकी और भी उन्नाति, तक्तज्ञानकी विश्युद्धता और बृद्धि, अन्तमें परिपृर्ण आत्मसाधन, ज्ञान और 
उसका सत्य परिणाम, सम्पूर्णरूपसे सब दुःखोंका अभाव अर्थात्‌ अखंड, अनुपम, अनंत शाश्वत, पवित्र . 
मोक्षकी प्राप्ि---इन सबके हढिये ज्ञानकी आवश्यकता है । 

२. ज्ञानके कितने भेद हैं, तत्संबंधी विचार कहता हूँ। इस ज्ञानके अनंत भेद हैं; परन्तु 
सामान्य दृश्सि समझनेके लिये सर्वज्ञ मगवानने मुख्य पाँच भेद कहे हैं, उन्हें ज्यों का त्यों कहता 
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हैँ---पहला मति, दूसरा श्रुत, तीसरा अवाबि, चौथा मनःपर्यव और पॉाँचवाँ सम्पूर्णस्वरूप केवल | 
इनके भी प्रतिभेद हैं और उनके भी अतीझिय स्वरूपसे अनन्त मंगजाल हैं। 

३, जानने योग्य क्या है ! अब इसका विचार करें। वस्तुके स्वरूपको जाननेका नाम 
ज्ञान है; तब वस्तु तो अनंत हैं, इन्हें किस पंक्तिसे जानें! सर्वज्ञ होनेपर वे सत्पुरुष सर्बदशितासे 
अनंत वस्तुओंके स्वरूपकों सब भेदोंसे जानते और देखते हैं, परन्तु उन्होंने इस सर्वज्ञ पदवीकों किन 
किन वस्तुओंके जाननेसे प्राप्त किया ः जबतक अनंत श्रेणियोंको नहीं जाना तबतक किस वस्तुको 
जानते जानते वे अतन्त वस्तुओंकों अनन्तरूपसे जान पावेंग ? इस शेकाका अब समाघान करते हैं | 
जो अनंत वस्तुयें मानी हैं वे अनंत भंगोंकी अपेक्षासे हैं। परन्तु मुख्य वस्तुत्वकी दृष्टिसे उसकी दो 
श्रेणियाँ हैं-“--जीव और अजीव | विशेष वस्तुत्व स्वरूपसे नो तत्त अथवा छह द्व॒ब्यकी श्रेणियाँ मानी 
जा सकती हैं | इस पंक्तिसे चढ़ते चढ़ते सर्व भावसे ज्ञात होकर लोकाछोकके स्वरूपको हस्ताम- 
लककी तरह जान और देख सकते हैं | इसलिये जानने योग्य पदार्थ तो केवछ जीव और अजीब हैं । 
इस तरह जाननेकी मुख्य दो श्रेणियाँ कहाई । 

८० ज्ञानके संबंधमें दो शब्द 
(9) 

४. इनके उपमभेदोंको संक्षेपमें कहता हूँ | “जीव ” चेतन्य लक्षणसे एकरूप है । देह्वस्वरूपसे 
और द्रव्यरूपसे अनंतानंत है | देहस्वरूपमें उसके इन्द्रिय आदि जानने योग्य हैं; उसकी गति, विगति 
इत्यादि जानने योग्य हैं; उसकी संस ऋद्धि जानने योग्य है। इसी तरह ' अजीब ” के रूपी अरुपी 
पुद्ूल आकाश आदि विचित्रभाव कारुचक्र इत्यादि जानने योग्य हैं। ग्रकारांतसे जीव, अजीवको 
जाननेके लिये सर्वज्ञ सर्वदर्शीन नौ श्रेणिरूप नव तत्तको कहा है-- 

जीव, अजीब, पुण्य, पाप, आख्रव, संवर, नि्जरा, बंध और मोक्ष । 

इनमें कुछ ग्रहण करने योग्य और कुछ व्यागने योग्य हैं। ये सब तत्त जानने योग्य तो हैं ही। 

७५.  जाननेके साधन। यथ्ञपि सामान्य विचारसे इन साधनोंकों जान लिया है फिर भी कुछ विशेष 
विचार करते हैं।मगवान्‌की आज्ञा और उसके शुद्ध स्वरूपको यथार्थेरूपसे जानना चाहिये | स्वये तो 
कोई विरले ही जानते हैं, नहीं तो इसे निर्मन्थज्ञानी गुरु बता सकते हैं। रागहीन ज्ञाता सर्वोत्तम हैं । 
इसलिये श्रद्धाका बीज रोपण करनेवाठ्य अथवा उसे पोषण करनेवाला गुरु केवक साधनरूप है। 
इन साधन आदिके लिये संसारकी निवृत्ति अर्थात्‌ शम, दम, ब्रह्मचय आदि अन्य साधन हैं. । इन्हें 
साधनोंको ग्राप्त करनेका मार्ग कहा जाय तो भी ठीक है । 

&. इस ज्ञानके उपयोग अथवा परिणामके उत्तरका आशय ऊपर आ गया है; परन्तु काल्मेदसे 
कुछ कहना है, और वह इतना ही कि दिनमें दो घड़ीका वक्‍त भी नियमितरूपसे निकालकर 
जिनेश्वर भगवानके कहे हुए तत्त्वोपदेशकी पर्यटना करो। वातरागके एक सेद्धांतिक शब्दस ज्ञानावर- 
णीयका बहुत क्षयोपशम होगा ऐसा में विवेकसे कहता हूँ। | 

८१ पंचमकाल 
कालूचक्रके विचारोंको अवश्य जानना चाहिये। श्री जिनेश्वरने इस कारूचक्रके दो मुख्य भेद कहे 
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हैं---उत्सपिणी और अवसर्पिणी। एक एक भेदके छह छह आरे हैं । आज कलका चाह आरा 
पंचमकारू कहलाता है, और वह अवसर्पिणी कालका पाँचवा आरा है | अवसर्पिणी उतरते हुए 
कालको कहते हैं । इस उतरते हुए कालके पाँचवे आरेमें इस मरतक्षेत्रमें कैसा आचरण होना चाहिये 
इसके लिये सत्पुरुषोंने कुछ विचार बताये हैं, उन्हें अचश्य जानना चाहिये । 

इन्होंने पंचमकालके स्वरूपको मुख्यरूपसे इस प्रकारका बताया है। निम्रंथ प्रवचनके ऊपरसे 
मनुष्योंकी श्रद्धा क्षीण होती जावेगी। धर्मके मूलतत्त्वोमें मतमतांतरोंकी वृद्धि होगी। पाखंडी और 
प्रपंची मतोंका मंडन होगा। जन-समूहकी रुचि अधर्मकी और फिरेगी | सत्य और दया धीमे घीमे 
पराभवको प्राप्त होंगे। मोह आदि दोषोंकी बृद्धि होती जायगी। दंभी और पापिष्ठ गुरु पूज्य होंगे। 
दुश्वृत्तिके मनुष्य अपने फंदमें सफल होंगे | मीठे किन्तु धूत॑वक्ता पवित्र माने जायँगे। शुद्ध ब्रह्मचर्य 
आदि शीलूसे युक्त पुरुष मलिन कहलावेंगे | आत्म-ज्ञानके भेद नष्ट होने जायँगे | हेतुहीन क्रियाएँ बढ़ती 
जायँगी। अज्ञान क्रियाका बहुधा सेवन किया जायगा। व्याकुल करनेवाले विषयोंके साधन बढ़ते जायँगे। 
एकांतवादी पक्ष सत्ताधीश होंगे | &ंगारसे धर्म माना जावेगा । 


३ 


सच्चे क्षत्रियोंक विना भूमि शोकसे पीड़ित होगी । निर्माल्य राजवंशी वेश्याके विछासमें मोहकों 
प्राप्त होंगे; घम, कम और सच्ची राजनीति भूछ जायेंगे; अन्यायको जन्म देंगे; जसे छटा जावेगा वैसे 
प्रजाको छटेंगे; स्वयं पापिष्ठ आचरणको सेवनकर पग्रजासे उन आचरणोंका पालन करावेंगे | राजवंशके 
नामपर शून्यता आती जायगी | नीच मंत्रियोंकी महत्ता बढ़ती जायगी | ये छोग दीन प्रजाको चूसकर 
भंडार भरनेका राजाकों उपदेश देंगे; शीढ-मंग करनेके धर्मको राजाको अंगीकार करायेँगे; शौर्य आदि 
सहुणोंका नाश करायँगे; मृगया आदि पापोंमें अँधे बनावेंगे। राज्याधिकारी अपने अधिकारसे हजार गुना 
अहंकार रकखेंगे । ब्राह्मण छाढ्ची और छोभी हो जायँगे; सद्विद्याको छुपा देंगे; संसारी साधनोंको धर्म 
ठहरावेंगे | वेश्य छोग मायावी, स्वथा स्वार्थी ओर कठोर हृदयके होते जायँगे । समग्र मनुष्यवर्गकी 
सद्बृत्तियाँ घटती जायंगी । अकृत और भयंकर कृत्य करनेसे उनकी बृत्ति नहीं रुकेगी | विवेक, विनय, 
सरलता, इत्यादि सदगुण घटते जायेंगे | अनुकंपाका स्थान हीनता ले लेगी | माताकी अपेक्षा पत्नीमें 
प्रेम बढ़ेगा। पिताकी अपेक्षा पुत्रमें प्रेम बढ़ेगा। पातिव्रत्यकों नियमसे पालनेवाली सुंदरियाँ घट जायँगी । 
स्नानसे पवित्रता मानी जायगी। घनसे उत्तम कुछ गिना जायगा। शिष्य गुरुसे उछठा चलेंगे | भूमिका 
रस घट जायगा | संक्षेपमें कहनेका भावाथ यह है. कि उत्तम वस्तुओंकी क्षीणता और कनिष्ठ वस्तुका 
उदय होगा । पंचमकालका स्वरूप उक्त बातोंमेंका प्रत्यक्ष सूचन भी कितना अधिक करता है ! 

मनुष्य सदूधर्मतत्तमें परिपूर्ण श्रद्धावान नहीं हो सकता, सम्पूण ओर तक्तज्ञान नहीं पा 
सकता । जम्बूस्वामीके निवाणके बाद दस निर्वाणी वस्तुएँ इस भरतक्षेत्रसे व्यवच्छेद हो गई। 

पंचमकालरुका ऐसा स्वरूप जानकर विवेकी पुरुष तत्त्तको ग्रहण करेंगे; काछानुसार धर्मतत्तकी 
श्रद्धा प्रात कर उच्चगति साधकर अन्‍्तमें मोक्ष प्राप्त करेंगे | निग्नन्थ प्रवचन, निग्नेन्थ गुरु इत्यादि धर्म- 
तत्वके पानेके साधन हैं | इनकी आराधनासे कर्मकी विराधना है । 


८० श्रीमद्‌ राजचनंद्र [ तत्वावबोध 








८२ तक्त्वावबोध 
९ 
दशवैकालिक सूत्रमें कथन है कि जिसने जीवाजीवके भावोंको नहीं जाना वह अबुध संयममें 
कैसे स्थिर रह सकता है ? इस बचनामृतका तत्पर्य यह है कि तुम आत्मा अनात्माके स्वरूपको जानो, 
इसके जाननेकी अत्यंत आवश्यकता है । 


आत्मा अनात्माका सत्य स्वरूप निर्ग्नन्थ प्रवचनमेंसे ही प्राप्त हो सकता है | अनेक अन्य मतोंमें 
इन दो तत्त्वोंके विषयमें विचार प्रगठ किये गये हैं, परन्तु वे यथाथ नहीं हैं | महाप्रज्ञावान आचार्यो- 
द्वारा किये गये विवेचन सहित प्रकारांतरसे कहे हुए मुख्य नौ तत्त्वोंकी जो विवेक बुद्धिसे जानता है, 
वह सत्पुरुष आत्माके स्वरूपको पहचान सकता है। 


स्थाद्रादकी शैली अनुपम और अनंत भाव-मेदोंस भरी है | इस शैलाको पूरिपूर्णरूपसे तो सर्वक्ञ 
और सर्वदर्शी ही जान सकते हैं, फिर भी इनके वचनाम्रृतके अनुसार आगमकी मददसे बुद्धिके 
अनुसार नो तत्त्वका स्वरूप जानना आवश्यक है। इन नो तक्तवोंको प्रिय श्रद्धा भावसे जाननेसे परम 
विवेक-बुद्धि, शुद्ध सम्यक्व ओर ग्रभाविक आत्म-ज्ञानका उदय होता है | नी तत्तोंमें छोकाछोकका 
सम्पूर्ण स्वरूप आ जाता है | जितनी जिसकी बुद्धिकी गति है, उतनी वे तत्त्वज्ञानकी ओर दृष्टि पहुं 
चाते हैं, और भावके अनुसार उनकी आत्माकी उज्ज्वल्ता होती है। इससे वे आत्म-ज्ञानके निर्मल रसका 
अनुभव करते हैं| जिनका तच्ज्ञान उत्तम और सूक्ष्म है, तथा जो सुर्शाल्युक्त तत्त्ज्ञानका सेवन करते 
हैं वे पुरुष महान्‌ भाग्यशाली हैं | 


०. 


इन नो तत्त्वोंके नाम पहिलेके शिक्षापाठमें में कह गया हूँ | इनका विशेष खरूप प्रज्ञावान्‌ 
आचारयोके महान ग्रंथोंसे अवश्य जानना चाहिये; क्‍योंकि सिद्धांतमें जो जो कहा है उन सबके विशेष 
भेदोंसे समझनेमें प्रज्ञावान्‌ आचार्यों द्वारा विरचित अंथ सहायभूत हैं। ये गुरुगम्य भी हैं। नय, निश्षेप 
और प्रमाणके भेद नवतत्त्वके ज्ञानमें आवश्यक हैं, और उनका यथार्थज्ञान इन ग्रज्ञावंतोंने बताया है। 


८३ ततक्त्वावबोध 
(२) 


.. स्वज्ञ भगवानने लोकालोकके सम्पूर्ण भाबोंको जाना और देखा और उनका उपदेश उन्होंने भव्य 
लोगोंकों दिया । भगवानने अनंत ज्ञानके द्वारा छोकाछोकके स्वरूपविषयक अनंत भेद जाने थे; परन्तु 
सामान्य मनुष्योंको उपदेशके द्वारा श्रेणी चढ़नेके लिए उन्होंने मुख्य नव पदार्थको बताया। इससे 
लोकाछोकके सब भावोंका इसमें समावेश हो जाता है। नि््रन्थ प्रवचनका जो जो सूक्ष्म उपदेश है वह 
तत््तकी इश्टिति नवतत्त्वमें समाविष्ट हो जाता है । तथा सम्पूर्ण धर्ममतोंका सूक्ष्म विचार इस नवतत्त्न- 
विज्ञानके एक देशमें आ जाता है। आत्माकी जो अनंत शरक्तियाँ ढूँकी हुई हैं उन्हें प्रकाशित करनेके 
लिये अहँत भगवानका पवित्र उपदेश है। ये अनंत शक्तियाँ उस समय ग्रफुछित हो सकती हैं. जब 
कि नवतत्त्व-विज्ञानका पारावार ज्ञानी' हो जाय । 


ले 


तत््वावबोीध ] ॥॒ मोक्षमाला <३ 


रा ७॥७७७७७७७॥७७/एएश७७७  0७0७४७७७७७७४७७७॥७७७४४७ ७४:७७७॥ #०/७७७७५७०७ ७७७४७७७७७७७७७७७७७एरररााशधाणशशाााााााअअभककइ आआलनलअकलअब मकबरा बस क हकब कि पक कक बॉस 8ं3 हमले सकल सबक 








सूक्ष्म द्वादशांगी ज्ञान भी इस नवतत्त्व स्वरूप ज्ञानका सहायरूप है, यह मिन्न भिन्न प्रकारसे इस 
नवतत्त्व स्वरूप ज्ञानका उपदेश करता है | इस कारण यह निःशंकरूपसे मानना चाहिये कि 
जिसने अनंत भावभेदसे नवतत्तको जान लिया वह सर्वज्ञ और सर्बदर्शी हो गया। 
यह नवतत्तत त्रिपदीकी अपेक्षासे घठाना चाहिये | हेय, ज्ञेय और उपादेय अथांतू त्याग करने 
योग्य, जानने योग्य, और ग्रहण करने योग्य, ये तीन भेद नवतत्त्व स्वरूपके विचारम अन्तहिंत हैं | 


प्रश्न--जो त्यागने योग्य है उसे जानकर हम क्या करेंगे ? जिस गाँवमें जाना नहीं हैं उसका 
मार्ग पूँउनेसे क्‍या प्रयोजन : 

उत्तर--तुम्हारी इस शेकाका सहजमें ही समाधान हो सकता है। त्यागने योग्यको भी जानना 
आवश्यक है। सर्वज्ञ भी सब प्रकारके ग्रपंचोंकों जान रहे हैं। त्यागने योग्य वस्तुको जाननेका मूछ तत्त्व 
यह है कि यदि उसे न जाना हो तो कभी अत्याज्य समझकर उस वस्तुका सेवन न हो जाय । एक 
गाँवसे दूसरे गाँवमें पहुँचनेतक रास्तेमें जो जो गाँव आते हों उनका रास्ता भी पूँछना पड़ता है | नहीं 
तो इष्ट स्थानपर नहीं पहुँच सकते । जैसे उस गाँवके पूँउनेपर भी उसमें ठहरते नहीं हैं, उसी तरह पाप 
आदि तक्तोंकों जानना चाहिये किन्तु उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिये । जिस प्रकार रास्तेमें आनेवाले 
गाँवोंकों छोड़ते जाते हैं, उसी तरह उनका भी त्याग करना आवश्यक है । 


८७ तक्त्वावबोध 
(३) 


नवतत्तका कालभेदसे जो सत्पुरुष गुरुके पाससे श्रवण, मनन और निदिध्यासनपूर्वक ज्ञान प्राप्त 
करते हैं, वे सत्पुरुष महापुण्यशाली और धन्यवादके पात्र हैं | प्रत्येक सुज्ञ पुरुषोंकी मेरा विनयभाव- 
भूषित यही उपदेश है कि नवतत्ततको अपनी बुद्धि-अनुसार यथार्थ जानना चाहिये । 

महावीर भगवानके शासनमें बहुतसे मतमतांतर पड़ गये हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि 
तच्वज्ञानकी ओरसे उपासक-बर्गका छक्ष फिर गया । वे लोग केवल क्रियाभावमें ही छगे रहे, जिसका 
परिणाम दृष्टिगोचर है। वर्तमान खोजमें आयी हुई प्रथिवीकी आबादी रूगभग डेढ़ अरबकी गिनी जाती 
है; उसमें सब्र गचछोंको मिलाकर जैन छोग केवऊ बीस छाख हैं | ये छोग श्रमणोपासक हैं। इनमेंसे में 
अनुमान करता हूँ कि दो हजार पुरुष भी मुश्किढ्से नवतत्तकों पढ़ना जानते होंगे । मनन और 
विचारपूवक जाननेवाले पुरुष तो ऊँगलियोंपर गिनने छायक भी न होंगे । तत्त्वज्ञानकी जब ऐसी पतित 
स्थिति हो गई है, तभी मतमतांपर बढ़ गये हैं । एक कहावत है कि “ सौ स्याने एक मत, इसी तरह 


(5 ० 


अनेक तत्तविचारक पुरुषोंके मतमें बहुधा मिन्नता नहीं आती, इसलिये तत्त्वावबोध परम आवश्यक है | 


2 


इस नवतत्त्व-विचारके संबंधमें प्रत्येक मुनियोंसे मेरी विज्ञप्ति हैं कि वे विविक और गुरुगम्यतासे 
इसके ज्ञानकी विशेषखूपसे वृद्धि करें, इससे उनके पवित्र पाँच महात्रत दृढ़ होंगे; जिनेश्वरके वचनाग्ृतके 
अनुपम आनन्दकी प्रसादी मिलेगी; मुनित्व-आचार पाढनेमें सरठ हो जायगा; ज्ञान और ,क्रियाके 
विशुद्ध रहनेसे सम्यकवका उदय होगा; और परिणाममें संसारका अंत होगा। 
११ 
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८५ तत्त्वत्वबोध 
(9) 

जो श्रमणोपासक नवतत्वको पढ़ना भी नहीं जानते उन्हें उसे अवश्य जानना चाहियरे। जान- 
नेके बाद बहुत मनन करना चाहिये | जितना समझमें आ सके, उतने गंभीर आशयको गुरुगम्यतासे 
सद्भावसे समझना चाहिये | इससे आत्म-ज्ञानकी उज्ज्वढता होगी, और यमनियम आदिका ब्रहुत 
पाढन होगा । 

नवतत््तका अभिप्राय नवतत्त नामकी किसी सामान्य लिखी हुई पुस्तकसे नहीं। परन्तु जिस जिस 
स्थल पर जिन जिन विचारोंको ज्ञानियोने प्रणीत किया है, वे सब्र विचार नव्॒तत्वमके किसी न किसी 
एक, दो अथवा विशेष तत्तवोके होते है| केवछी भगवानने इन श्रेणियोसे सकछ जगत्‌मंडल दिगा दिया 
है | इससे जैसे जेसे नय आदिके भेदसे इस तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होगी बसे बसे अपूर्न आनन्द्र और 
निर्मठताकी ग्रापि होगी | केवछ विवेक, गुरुगम्यता और अग्रमादकी आवश्यकता है | यह नत्र तत्त- 
ज्ञान मुझे बहुत प्रिय है | इसके रसानुभवी भी मुझे सद्दैब प्रिय है | 

कालभेदसे इस समय सिर्फ मति और श्रुत ये दो ज्ञान भरतक्षेत्रमे विधमान है, ब्राकाके तीन ज्ञान 
व्यवच्छेद हो गये 8; तो भी ज्यों ज्यों पूर्ण श्रद्धासहित मावसे हम इस नवतत्तज्ञानके विचारोकी गुफामें 
उतरते जाते है त्यो त्यों उसके मीतर अद्भुत आक्मग्रकाश, आनंद, समग्र तच्ज्ञानकी ग्फुरणा, उत्तम 
बिनोद, गंभीर चमक और आइ्चर्यचकित करनेवाले शुद्ध सम्यग्श्ञानके विचारोका बहुत अधिक उदय 
करते है। स्याद्रादवचनागृतके अनंत सुंदर आशयोके समझनेकी शक्तिके इस कालम इस क्षेत्रसे 
विच्छेद होनेपर भी उसके संबंधमे जो जो सुंदर आशय समझमें आते है, वे आशय अत्यन्त ही गंभीर 
तत्त्वोंसे भरे हुए है। यदि इन आशयोको पुनः पुनः मनन किया जाय तो ये आशय चार्बाक-मतिके 
चंचल मनुष्योका भी सद्भमम स्थिर कर देनेवाले है | सारांश यह है. कि संक्षेपमें, सब प्रकारकी 
सिद्ठे, पवित्रता, महाशील, सृक्ष्म और गंभीर निर्मल विचार, स्वच्छ वैराग्यकी भेट, थे सब तत्त्वज्ञानसे 
मिलते है । 

८६ तक््वावबोध 
६.) 

एकबार एक समर्थ विद्वानके साथ निर््रग्थ प्रवचनकी चमत्कृतिके संबंधमें बातर्चात हुई | इस 
संबंधमें उस विद्वानने कहा कि इतना मैं मानता हूँ कि महाबीर एक समर्थ तक्लज्ञानी पुरुष थे, 
उन्होंने जो उपदेश किया है उसे ग्रहण करके ग्रज्ञाबंत पुरुषोंने अग उपांगकी योजना की है; उनके 
जो विचार हैं वे चमत्कृतिसे पूर्ण है, परन्तु इसके ऊपरसे इसमें छोकाछोकका सब ज्ञान आ जाता है, 
यह में नहीं कह सकता । ऐसा होनेपर भी यदि आप इस संबंध कुछ प्रमाण देतें हों तो में इस 
बातपर कुछ श्रद्धा कर सकता हूँ। इसके उत्तरमे मैने यह कहा कि मैं कुछ जैनवचनामृतकों यथार्थ 
तो क्या, परन्तु विशेष भेद सहित भी नहीं जानता; परन्तु जो कुछ सामान्यरूपसे जानता हूँ, इसके 
ऊपरस भी प्रमाण अवश्य दे सकता हूँ। बादमें नव-तत्त्वविज्ञानके संत्रंधमें बातचीत चली | मैने कहा 
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इसमें समस्त सृश्टिका ज्ञान आ जाता है, परन्तु उसे यथार्थ समझनेकी शक्ति चाहिये | उन्होंने इस 
कथनका प्रमाण माँगा | मैंने आठ कर्मोके नाम लिये | इसके साथ ही यह सूचित किया कि इनके 
सिवाय इससे मिन्न मावकों दिखानेवाछा आप कोई नोंवा कम ढूँढ़ निकालें; पाप और पुण्य प्रक्ृतियोंके 
नाम छेकर मैंने कहा कि आप इनके सिवाय एक भी अधिक प्रकृति ढूँढ़ दें । यह कहनेपर अनुक्रमसे 
बात चली | सबसे पहले जीवके भेद कहकर मैंने पूँछा कि कया इनमें आप कुछ न्यून।धिक कहना चाहते 
हो ? अजीव द्रव्यके भेद बताकर पूँछा कि क्या आप इससे कुछ विशेष कहते हो ? इसी प्रकार जब 
नवतत्त्के संबंधमें बातचीत हुई तो उन्होंने थोड़ी देर विचार करके कहा, यह तो महावीरकी कहनेके 
अद्भुत चमत्कति है कि जीवका एक भी नया भेद नहीं मिलता | इसी तरह पाप पुण्य आदिकी एक 
भी विशेष प्रकृति नहीं मिलती; तथा नोंवा कम भी नहीं मिढूता । ऐसे ऐसे तत्तज्ञानके सिद्धांत जैन- 
दर्शनमें हैं, यह बात मेरे ध्यानमें न थी, इसमें समस्त सुश्कि तक्तज्ञान कुछ अंशोंमें अवश्य आ 
सकता है । 
८७ तक्ष्यावबोध 
(६) 

इसका उत्तर इस ओरसे यह दिया गया कि अभी जो आप इतना कहते हैं वह तभीतक 
कहते हैं जब तक कि जनघर्मके तत्त-विचार आपके हृदयमें नहीं आये, परल्तु में मध्यस्थतासे सत्य 
कहता हूँ कि इसमें जो विश्युद्ध ज्ञान बताया गया है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है; और सर्व मतोंने 
जो ज्ञान बताया है वह महावीरके तत्त्वज्ञाकके एक भागमें आ जाता है| इनका कथन स्याह्वाद है, 
एकपक्षीय नहीं | 

आपने कहा कि कुछ अंशमें सृष्टिका तत्त्ज्ञान इसमें अवश्य आ सकता है, परन्तु यह मिश्र- 
वचन है | हमारे समझानेकी अल्पज्ञतासे ऐसा अवश्य हो सकता है परन्तु इससे इन त्तोंमें कोई 
अपूर्णता है, ऐसी बात तो नहीं है। यह कोई पक्षपातयुक्त कथन नहीं। विचार करनेपर समस्त सृश्मेंसे 
इनके सिवाय कोई दसवाँ तत्त खोज करने पर कभी भी मिलनेवाछा नहीं । इस संबंधमें प्रसंग आने- 
पर जब हम छोगोंमें बातचीत और मध्यस्थ चर्चा होगी तब समाधान होगा । 

उत्तरमें उन्होंने कह्य कि इसके ऊपरसे मुझे यह तो निस्सन्देह है कि जैनदशन एक अद्भुत 
दर्शन है । श्रेणीपर्वक्ष आपने मुझे नव तक्तोंके कुछ भाग कहे हैं इससे में यह बेघड़क कह सकता हूँ 
कि महावीर गुप्तमेदको पाये हुए पुरुष थे | इस प्रकार थोड़ीसी बातचीत करके “ उपन्नेवा ” 
४ विगमे वा” “धघुवेइ वा ” यह राब्विवाक्य उन्होंने मुझे कहा | यह कहनेके पश्चात्‌ उन्होंने बताया 
कि इन शब्दोंके सामान्य अथर्म तो कोई चमत्कृति दिखाई नहीं देती । उत्पन्न होना, नाश होना, और 
अचढता यही इन तीन शब्दोंका अर्थ है| परन्तु श्रीमान्‌ गणवरोंने तो ऐसा उछेख किया है कि इन 
वचनोंके गुरुमुखसे श्रवण करनेपर पहलेके भाविक शिष्पोंको द्वादशांगीका आशयपूर्ण ज्ञान हो जाता 
था | इसके लिये मैंने कुछ विचार करके देखा भी, तो मुझे ऐसा मारछूम हुआ कि ऐसा होना असंभव 
है; क्‍योंके अत्यन्त सूक्ष्म माना हुआ सेद्धांतिक-ज्ञान इसमें कहाँसे समा सकता है? इस संबंधमें क्‍या 
भाप कुछ लक्ष पहुँचा सकेंगे ! 
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८८ तत्त्वावबोध 
। द (७) के 

: उत्तरमें मैने कहा कि इस काढमें तीन महा ज्ञानोंका भारतसे विच्छेद हो गया है; ऐसा होनेपर 
मैं कोई सर्वज्ष अथवा महा ग्रज्ञावान्‌ नहीं हूँ तो भी मेरा जितना सामान्य लछक्ष पहुँच सकेगा उतना 
पहुँचाकर कुछ समाधान कर सकूँगा, यह मुझे संभव ग्रतीत होता है | तब उन्होंने कहा कि यदि यह 
संभव हो तो यह त्रिपदी जीवपर “नास्ति ” और “ अस्ति ” विचारसे घटाइये | वह इस तरह कि 
जीव क्‍या उप्पत्तिरुप है? तो कि नहीं। जीव कया व्ययरूप है ? तो कि नह्ीं। जीव क्या प्रौव्यरूप 
है! तो कि नहीं, इस तरह एक बार घटाइये; और दूसरी बार जीव क्‍या उत्पत्तिरूप है? तो कि 
हैँ। | जीव कया व्ययरूप है? तो कि हौं। जीव क्या ध्रोव्यरूप है? तो कि हाँ, ऐसे घटाइये | ये 
विचार समस्त मंडलम एकत्र करके योजित किये हैं। इसे यदि यथार्थ नहीं कह सकते तो अनेक 
प्रकारके दूषण आ सकते हैं | यदि वस्तु व्ययरूप हो तो वह घुबरूप नहीं हो सकती--यह पहली 
शंका है | यदि उत्पत्ति, व्यय और घुबता नहीं तो जीवको किन ग्रमाणोंसे सिद्ध करोगे---यह दूसरी 
शंका है | व्यय और घ्रुवताका परस्पर विरोधाभास है---यह तीसरी शेका है | जी भुव है ते 
उत्पत्तिमं अस्ति कहना असत्य हो जायगा--यह चौथा विरोध । उत्पन्न जीत्रकों धुचरूप कह्दो तो उसे 
उत्पन्न किसने किया--यह पाँचवीं शंका और विरोध | इससे उसका अनादिपना जाता रहता है-. 
यह छठी शंका है | केवछ घछुव व्ययरूप है ऐसा कहो तो यह चार्वाक-मिश्रवचन हुआ--यह सातवाँ . 
दोष है। उत्पात्ति ओर व्ययरूप कहोगे तो केवल चार्वाकका सिद्धांत कहा जायेगा---यह आठवाँ दोष है। 
उत्पत्तिका अभाव, व्ययका अभाव और घुवताका अभाव कहकर फिर तीनोंका अस्तिल्र कहना--ये 
छह दोष । इस तरह मिछाकर सब चौदह दोष होते हैं। केवछ धुवता निकाल देनेपर तीर्थकरोंके . 
वचन खंडित हो जाते हैं--यह पन्द्रहवाँ दोष है। उत्पत्ति धुबता लेनेपर कर्त्ताकी सिद्धि होती इससे 
सवज्ञके वचन खंडित हो जाते हैं---यह सोलहवां दोष है। उत्पत्ति व्ययरूपसे पाप पुण्य आदिका अभाव 
मान छें तो धर्मार्म सबका छोप हो जाता है---यह सत्रहवाँ दोष है | उत्पत्ति व्यय और सामान्य 
स्थितिसे ( केवल अचल नहीं ) त्रिगुणात्मक माया सिद्ध होती है-- यह अठारहवाँ दोष है 


. ८९ तच्वावबोध 
क्‍ (८) 

इन कथनोंके सिद्ध न होनेपर इतने दोष आते हैं। एक जैन म॒निने मुझे और मेरे मित्र-मंडल्से 
ऐसा कहा था. कि जैन सप्तमंगीनय अपूर्व है और इससे सब पदार्थ सिद्ध होते हैं | इसमें नास्ति 
_अस्तिका अगम्य भेद सन्निविष्ट है | यह कथन सुनकर हम सब घर आये, फिर योजना करते करते 
इस लब्धिवाक्यको .जीब्रपर घठाया। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार नास्ति अस्तिके दोनों भाव जीवपर 
। हर घट सकते । इससे रूब्धिवाक्य भी क्लेशरूप हो जबिंगे। फिर भी इस ओर मेरी कोई तिरस्कारकी 
.... इसके उत्तरमें मैने कहा कि आपने जो नास्ति और अस्ति नयोंको जीवपर धटानेका विचार. 
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किया है वह सनिक्षेप रैठीसे नहीं, अर्थात्‌ कभी इसमें एकांत पक्षका ग्रहण किया जा सकता है । 
और फिर मैं कोई स्याद्ाद-शैलीका यथार्थ जानकर नहीं, मंदबुद्धिसे लेशमात्र जानता हूँ । नास्ति अस्ति 
नयको भी आपने यथाथ शैलीपूर्वक नहीं घठाया | इसलिये में तकसे जो उत्तर दे सकता हूँ उसे 
आप सुनें । 

उत्पत्तिमें “ नास्ति ” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती हैँ कि “ जीव 
अनादि अनंत है | व्ययमें ““ नास्ति ” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है 
कि ४ इसका किसी काहलमें नाश नहीं होता ” | 

भुवताम “नास्ति ” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि “एक देहमें 
वह सदेवके लिये रहनेवाला नहीं “ | 

९० तक्त्वावबोध 
(९) 

उत्पत्तिम ““ अस्ति ” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि जीवको 
मोक्ष होनेतक एक देहमेंसे च्युत होकर वह दूसरी देहमें उत्पन्न होता है ” 

व्ययमें ““अस्ति ” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि “ वह जिस 
देहमेंसे आया वहसि व्यय प्राप्त हुआ, अथवा प्रतिक्षण इसकी आत्मिक ऋद्धि विषय आदि मरणसे रुकी 
हुई है, इस प्रकार व्यय घटा सकते हैं। 

धभुवतामें “ अस्ति ” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि “ द्रब्यकी 
अपेक्षासे जीव किसी कालमें नाश नहीं होता, वह त्रिकाल सिद्ध है। ” 

अब इससे थअर्थाव्‌ इन अपेक्षाओंकों ध्यानमें रखनेसे मुझे आशा है कि दिये हुए दोष 
दूर हो जावेंगे। 

१ जीव व्ययरूपसे नहीं है इसलिये ध्रौव्य सिद्ध हुआ-यह पहला दोष दूर हुआ । 

२ उत्पत्ति, व्यय और घुवता ये भिन्न मिन्न न्यायसे सिद्ध हैं; अर्थात्‌ जीवका सत्यत्व सिद्ध 
हुआ-यह दूसरे दोषका परिहार हुआ । 

३ जीवकी सत्य ख्वरूपसे घुवता सिद्ध हुई इससे व्यय नष्ट हुआ--यह तीसरे दोषका 
परिहार हुआ | 

9 द्रब्यभावसे जीवकी उत्पत्ति असिद्ध हुई---यह चौथा दोष दूर हुआ। 

७५ जीव अनादि सिद्ध हुआ इसलिये उत्पत्तिसंबंधी पाँचवा दोष दूर हुआ | 

& उत्पत्ति असिद्ध हुई इसलिये कर्त्तासंबंधी छट्ठे दोषका परिहार हुआ । 

७ घुवताके साथ व्यय लेनेसे बाधा नहीं आती, इसलिये चार्वाक-मिश्र-नचन नामक सातवें 
दोषका निराकरण हुआ | | 

८ उत्पत्ति और व्यय प्रथक्‌ पृथक्‌ देहमें सिद्ध हुए इससे केवल चार्वाक सिद्धांत नामके 
आठवें दोषका परिहार हुआ | 
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१७ शंकाका परस्पर विरोधाभास निकल जानेसे चौदह् तकक सब दोष दूर हुए । 

१५ अनादि अनंतता सिद्ध होनेपर स्याह्रादका वचन सिद्ध हुआ यह पन्‍दरहवें दोषका 
निराकरण हुआ । 

/६ कर्ताके न सिद्ध होनेपर जिन-बचनकी सत्यता सिद्ध हुई इससे सोलूहवें दोषका 
निराकरण हुआ । 

१७ धर्माधर्म, देह आदिके पुनरावर्तन सिद्ध होनेसे सत्रहवें दोषका परिहार हुआ । 

१८ ये सब बातें सिद्ध होनेपर त्रिगुणात्मक मायाके असिद्ध होनेसे अठारह॒वाँ दोप दूर हुआ । 

९१ तक्वाववोध 
( १० ) 

मुझे आशा है कि आपके द्वारा विचारकी हुई योजनाका इससे समाधान हुआ होगा। यह 
कुछ यथार्थ शैली नहीं घटाई, तो भी इसमें कुछ न कुछ बिनोद अवश्य मिल सकता है | इसके ऊपर 
विशेष विवेचन करनेके लिए बहुत समयक्री आवश्यकता है इसलिये अधिक नहीं कहता | परन्तु एक 
दो संक्षित बात आपसे कहनी हैं, तो यदि यह समाधान ठीक ठीक हुआ हो तो उनको कहूँ। बादमें 
उनकी ओरसे संतोषजनक उत्तर मिला, और उन्होंने कहा कि एक दो बात जो आपको कहनी 
हों उन्हें सहष कहो | 

बादमें मैंने अपनी बातकों संजीवित करके लब्धिके संबंधकी बात कही | यदि आप इस लरुब्धिके 
सेबंधम शंका करें अथवा इसे छेशरूप कहें तो इन बचनोके प्रति अन्याय होता हे । इसमें अत्यन्त 
उज्ज्वछ आत्मिकशक्ति, गुरुगम्यता, और वैराग्यकी आवश्यकता है । जबतक यह नहीं तबतक छूब्धिके 
विषयमें शंका रहना निश्चित है | परन्तु मुझे आशा है कि इस समय इस संबंधम दो शब्द कहने 
निरर्थक नहीं होंगे ।वे ये हैं ।कि जेसे इस योजनाको नास्ति अस्तिपर घटाकर देखी वैसे ही इसमें भी बहुत 
सूक्ष्म विचार करनेके हैं । देहमें देहकी प्रथक्‌ पृथक उत्पत्ति, च्यवन, विश्राम, गर्भाधान, पर्याति, इन्द्रिय, 
सत्ता, ज्ञान, संज्ञा, आयुष्य, विषय इत्यादि अनेक कमंप्रकृतियोंकों प्रत्येक भेदसे छेनेपर जो विचार 
इस लब्धिसे निकलते हैं वे अपूर्व हैं। जहाँतक जिसका ध्यान पहुँचता है वहातक सब विचार करते 
हैं, परन्तु द्रब्याथिक भावार्थिक नयसे समस्त सृष्टिका ज्ञान इन तीन शब्दोंमें आ जाता है, उसका 
विचार कोई ही करते हैं; यह जब सदूगुरुके मुखकी पवित्र लब्धिरुपसे प्राप्त हों सकता है तो फिर 
इससे द्वादशांगी ज्ञान क्‍यों नहीं हो सकता? जगतके कहते ही मनुष्यको एक घर, एक वास, एक गाँव, 
एक शहर, एक देश, एक खंड, एक पृथिवी यह सब छोड़कर असंख्यात द्वीप समुद्रादिस भरपूर वस्तुओंका 
ज्ञान केसे हो जाता है ? इसका कारण केवल इतना ही है कि वह इस दाब्दकी व्यापकताकों समझे 
हुआ है, अथवा इसका छक्ष इसकी अमुक व्यापकतातक पहुँचा हुआ है, जिससे जगत्‌ शब्दके कहते 
ही वह इतने बड़े ममकों समझ जाता है। इसी तरह ऋजु और सरछ सत्पात्र शिष्य निर्ग्रन्ध गुरुसे इन 
तीन शब्दोंकी गम्यता प्राप्तकर द्वादशांगी ज्ञान प्रात करते थे। इस प्रकार वह छब्धि अल्पक्ञता होनेपर 
भी विवेकसे देखनेपर क्लेशरूप नहीं है । 


हा 
ध तु हि 


तत्वायबोध ] मोक्षमालां + ८७ 
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९२ तत्त्वावबोध 
( ११) 

यही नवतत्त्के संबंधमें है| जिस मध्यवयके क्षत्रिय-पुत्रने जगत अनादि है ऐसे बेघड़क कहकर 
कर्त्ताको उड़ाया होगा उस पुरुषने क्‍या इसे कुछ सर्वज्ञताके गुप्त भेदके विना किया होगा ? तथा 
इनकी निर्दोपताके विषयमें जब आप पढ़ेंगे तो निश्चयसे ऐसा विचार करेगे कि ये परमेश्वर थे । कर्ता 
न था और जगत्‌ अनादि था तो ऐसा उसने कहा । इनके निष्पक्ष और केवर तत्तमय विचारोंपर 
आपको अवश्य मनन करना योग्य है | जेंनदर्शनके अवर्णवादी जैन दर्शनको नहीं जानते इससे वे 
इसके साथ अन्याय करते हैं, वे ममत्वसे अधोगतिको प्राप्त होंगे । 

इसके बाद बहुतसी बातचीत हुई । प्रसंग पाकर इस तत्तपर विचार करनेका वचन लेकर में 
सहरप बहाँपे उठा । 

तत्वावबोधके संबंधमें यह कथन कहा | अनन्त भेदोंसे भरे हुए ये तत्तविचार काल्मेदसे जितने 
जाने जायें उतने जानने चाहिये; जितने ग्रहण किये जा सकें उतने ग्रहण करने चाहिये; और जितने 
व्याज्य दिखाई दें उतने त्यागने चाहिये। 

इन तत्तोंको जो यथार्थ जानता है, वह अनन्त चतुष्टयसे विराजमान होता है, इसे सत्य 
समझना | इस नवतत्तके ऋमवार नाम रखनेमें जीवकी मोक्षसे निकटताका आधा अभिप्राय सूचित होता है। 

०३ तस्वावबोध 
( १२ ) 

यह तो तुम्हारे ध्यानमें है कि जीव, अजीब इस क्रमसे अन्तमें मोक्षका नाम आता है | अब 

इसे एकके बाद एक रखते जायें तो जीव और मोक्ष ऋमसे आदि और अंतमें आवेंगे--- 
जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आख़ब, संवर, नि्जरा, बंध, मोक्ष । 

मैंने पहिले कहा था कि इन नामोंके रखनेमें जीव और मोक्षकी निकटता है, परन्तु यह 
निकटता तो न हुई, किन्तु जीव और अजीवकी निकटता हुई । वस्तुतः ऐसा नहीं है । अज्ञानसे ही 
तो इन दोनोंकी निकटता है; परन्तु ज्ञानले जीव और मोक्षकी निकटता है, जेसे:--- 
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अब देखो, इन दोनोंमें कुछ निकटता है ? हाँ, निर्देश निकटता आ गई है| परन्तु यह 
निकटता तो द्रव्यरूपसे है । जब भावसे निकटता आवबे तभी इश्सिद्ध होगी । द्वव्य-निकटताका साधन 
सपपरमात्मतत्त, सदुगुरुतत्न, और सद्धर्मतत्वको पहचानकर श्रद्धान करना है | भाव-निकटता अर्थात्‌ 
केवल एक ही रूप होनेके लिये ज्ञान, दशन और चारित्र साधन रूप हैं । 

इस चक्रसे यह भी आशंका हो सकती है कि यदि दोनों निकट है तो क्या बाकी रहे हुओंको 
छोड़ दें? उत्तरमें में कहता हूँ कि यदि सम्पूणरूपसे त्याग कर सकते हो तो त्याग दो, इससे मोक्षरूप 
ही हो जाओगे । नहीं तो हेय, ज्ेय और उपादेयका उपदेश ग्रहण करो, इससे आत्म-सिद्धि प्राप्त होगी। 

९४ तक्त्वावबोध 
( १३) 

जो कुछ में कह गया हूँ वह कुछ केवछ जैनकुलमें जन्म पानेवालोंके लिये ही नहीं, किन्तु 
सबके लिये है | इसी तरह यह भी निःसंदेह मानना कि मैं जो कहता हूँ वह निष्पक्षपात और परमार्थ 
बुद्धिसि कहता हूँ । 

मुझे तुमसे जो घर्मतत्त कहना है वह पक्षपात अथवा स्वार्थबुद्धिसे कहनेका मेरा कुछ प्रयोजन नहीं । 
पक्षपात अथवा ख्ार्थसे में तुम्हें अधमेतत्तका उपदेश देकर अधोगतिकी सिद्धि क्‍यों करूँ? बारम्बार 
तुम्हें में निम्नन्धके वचनाम्ृतके लिये कहता हूँ, उसका कारण यही है कि वे वचनामृत तक्तममें परिपूर्ण 
हैं। जिनेश्वरोंके ऐसा कोई मी कारण न था कि जिसके निमित्तसे वे मृषा अथवा पक्षपातथुक्त उपदेश 
देते, तथा वे अज्ञानी भी न थे कि जिससे उनसे म्रृषा उपदेश दिया जाता | यहाँ तुम शंका करोगे 
कि ये अज्ञानी नहीं थे यह किस प्रमाणसे माछूम हो सकता है? तो इसके उत्तरमें में इनके पवित्र 
सिद्धांतोके रहस्यकों मनन करनेकों कहता हूँ | और ऐसा जो करेगा वह पुनः छेश भी आशंका नहीं 
करेगा । जैनमतके प्रवर्तकोके प्रति मुझे कोई राग बुद्धि नहीं है, कि जिससे पक्षपातवश मैं तुम्हें कुछ 
भी कह दूँ , इसी तरह अन्यमतके प्रवर्तकोके प्रति मुझे को३ वैर बुद्धि नहीं कि मिथ्या ही इनका 
खंडन करूँ। दोनोंमें में तो मंदमति मध्यस्थरूप हूँ | बहुत बहुत मननसे और मेरी बुद्धि जहाँतक 
पहुँची वहातक विचार करनेसे में विनयपूर्वक कहता हूँ कि हे प्रिय भव्यो ! जैन दर्शनके समान एक 
भी पूर्ण और पवित्र दर्शन नहीं; वीतरागके समान एक भी देव नहीं; तैरकरके अनंत दुःखसे पार 
पाना हो तो इस सववज्ञ दर्शनरूप कल्पवृक्षका सेवन करो। 

९५ तत्त्वावबोध 
( १४) 

जैन दर्शन इतनी अधिक सूक्ष्म विचार संकलनाओंसे भरा हुआ दर्शन है कि इसमें प्रवेश कर- 
नेमें भी बहुत समय चाहिये | ऊपर ऊपरसे अथवा किसी प्रतिपक्षीके कहनेसे अमुक वस्तुके संबंधमें 
अभिप्राय बना लेना अथवा अभिप्राय दे देना यह विवेकियोंका कर्तव्य नहीं | जैसे कोई ताछाब छवा- 
लब भरा हो, उसका जछू ऊपरसे समान माद्म होता है; परन्तु जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं. वेसे 
वैसे अधिक अधिक गहरापन आता जाता है फिर भी ऊपर तो जरू सपाट हो रहता है; इसी 

तरह जगत्‌के सब॒धर्ममत एक ताछाबके समान हैं, उन्हें ऊपरसे सामान्य सपाठ देखकर समान कह 
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देना उचित नहीं । ऐसे कहनेवालोंने तत्त्तको भी नहीं पाया | जैनदर्शनके एक एक पवित्र सिद्धांत 
ऐसे हैं कि उनपर विचार करनेमें आयु पूर्ण हो जाय तो मी पार न मिले। अन्य सब धर्ममतोंके 
विचार जिनग्रणीत वचनाम्रत-सिंघुके आगे एक बिंदुके समान भी नहीं | जिसने जैनमतको जाना और 
सेवन किया, वह केवल बीतरागी और सर्वज्ञ हो जाता है । इसके प्रवर्तक कैसे पवित्र पुरुष थे | इसके 
सिद्धांत केस अखंड, सम्पूर्ण और दयामय हैं. ! इसमें दूषण तो कोई है ही नहीं ! सर्वथा निर्दोष तो 
केवछ जन दर्शन ही है ! ऐसा एक भी पारमार्थिक विषय नहीं कि जो जैनदर्शनमें न हो, और ऐसा 
एक भी तत्त्व नहीं कि जो जेनदरशनमें न हो; एक विषयको अनंत भेदोंसे परिपृर्ण कहनेवाढा जैनदर्शन 
ही है | इसके समान ग्रयोजनभूत तत्त्व अन्यत्र कहीं भी नहीं हैं। जैसे एक देहमें दो आत्माएँ नहीं होतीं 
उसी तरह समस्त सृश्मिं दो जैन अर्थात्‌ जैनके तुल्य दूसरा कोई दर्शन नहीं | ऐसा कहनेका कारण 
क्या £ केवल उसकी परिपूर्णता, वीतरागिता, सत्यता और जगदहितैषिता। 


९६ ततक्त्वावबोध 
0) 

न्यायपूर्वक इतना तो मुझे भी मानना चाहिये कि जब एक दर्शनको परिपूर्ण कहकर बात 
सिद्ध करनी हो तब प्रतिपक्षकी मध्यस्थबुद्धिसे अपूणता दिखलानी चाहिये | परन्तु इन दोनों बातोंपर 
विवेचन करनेकी यहाँ जगह नहीं; तो भी थोड़ा थोड़ा कहता आया हूँ। मुख्यरूपसे यही कहना है 
कि यह बात जिसे रुचिकर मारछ्म न होती हो अथवा असंभव छगती हो, उसे जैनतत्त्व-विज्ञानी 
शासतरोकोी ओर अन्यतत्त-विज्ञानी शाख्रोंकों मध्यस्थबुद्धिसि मननकर न्यायके कॉटेपर तोछना चाहिये। इसके 
ऊपरसे अवश्य इतना महा वाक्य निकलेगा कि जो पहले डैंकेकी चोट कहा गया था वही सच्चा है | 

जगत्‌ भेड़ियाधसान है | धर्मके मतभेदसंबंधी शैक्षापाठमें जैसा कहा जा चुका है कि अनेक 
धर्ममतोंके जाछ फैल गये हैं । विशुद्ध आत्मा तो कोई ही होती है | विवेकसे तत्वकी खोज कोई ही 
करता है | इसलिये जेनतत्त्वोंको अन्य दाशानिक छोग क्‍यों नहीं जानते, यह बात खेद अथवा आशंका 
करने योग्य नहीं । 

फिर भी मुझे बहुत आश्चर्य छूगता है कि केवल शुद्ध परमात्मतत्तको पाये हुए, सकलदूषणरहित॑, 
मृषा कहनेका जिनके कोई निमित्त नहीं ऐसे पुरुषके कह्ढे हुए पवित्र दर्शनको स्रये तो जाना नहीं, 
अपनी आत्माका हित तो किया नहीं, परन्तु अविवेकसे मतभेदमें पड़कर सर्वथा निर्दोष और पवित्र 
दर्शनको नास्तिक क्‍यों कहा ? परन्तु ऐसा कहनेवाले जैनदशनके तत्त्वका नहीं जानते थे । तथा 
इसके तत्त्वको जाननेस अपनी श्रद्धा डिग जावेगी, तो फिर लोग अपने पहले कहे हुए मतको नहीं 
मानेंगे; जिस छौकिक मतके आधारपर अपनी आजीविका ठिकी हुई है, ऐसे वेद आदिकी महत्ता 
घटानेस अपनी ही महत्ता घट जायगी; अपना मिथ्या स्थापित किया हुआ परसेश्ररपद नहीं चलेगा। 
इसलिये जैनतत्त्वमें प्रवेश करनेक्की रुचिको मूलसे ही बंद करनेके लिये इन्होंने छोगोंकों ऐसी धोका- 
पट्टी दी है कि जैनदर्शन तो नाध्तिक दर्शन है। छोग तो विचारे डरपोक भेड़के समान हैं; 
इसलिये वे विचार भी कहाँसे करें ? यह कहना कितना म्रषा और अनर्थकारक है, इस बातको वे 
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ही जान सकते हैं जिन्होंने वीतरागग्रणीत सिद्धांत विविकसे जाने हैं| संभव है, मेरे इस कहनेको 
मंदबुद्धि लोग पक्षपात मान बैठे । 


९७ तत््वावबोध 
( १६ ) 

पवित्र जैनदर्शनकों नास्तिक कहलछानेवाले एक मिथ्या दलीठसे जीतना चाहते हैं और वह यह 
है कि जैनदर्शन परमेश्वरको इस जगत्‌का कर्त्ता नहीं मानता, और जो परमेश्वरकों जगत्‌कत्तों नहीं 
मानता वह तो नाप्तिक ही है इसप्रकारकी मान ली हुई बात भद्विकजनोंको शीघ्र ही जा छगती है, 
क्योंकि उनमें यथार्थ विचार करनेकी प्रेरणा नहीं होती । परन्तु यदि इसके ऊपरसे यह विचार किया 
जाय कि फिर जैनदशेन जगत्‌को अनादि अनंत किस न्यायसे कहता है? जगतकर्ता न 
माननेका इसका क्या कारण है £ इस प्रकार एकके बाद एक भेदरूप विचार करनेसे वे जैनदर्शनकी 
पवित्रताको समझ सकते हैं | परमेश्ररको जगत्‌ रचनेकी क्या आवश्यकता थी £ परमेश्वरने जगत्‌को 
रचा तो सुख दुःख बनानेका क्या कारण था £ सुख दुःखको रचकर फिर मौतको किसलिये बनाया : यह 
लीला उसे किसको बतानी थी ? जगत्‌को रचा तो किस कर्मसे रचा ? उससे पहले रचनेकी इच्छा 
उसे क्‍यों न हुई ! ईश्वर कौन हैं? जगतके पदार्थ क्‍या हैं? और इच्छा क्‍या है ? जगतकों रचा तो 
फिर इसमें एक ही धमकी प्रवृत्ति रखनी थी; इस प्रकार श्रमणामें डालनेकी क्‍या जरूरत थी ? क॒दा- 
चित्‌ यह मान लें कि यह उस बिचारेसे भूठ हो गई! होगी ! खैर क्षमा करते हैं, परन्तु ऐसी आवश्य- 
कतासे अधिक अकृममन्दी उसे कहाँसे सूझी कि उसने अपनेकों ही मूठसे उखाड़नेवाले महावीर जैसे 
पुरुषोको जन्म दिया £ इनके कहे हुए दशनको जगतूमें क्‍यों मौजूद रक्खा ? अपने पैरपर अपने हाथसे 
कुल्हाड़ा मारनेकी उसे क्या आवश्यकता थी ? एक तो मानो इस ग्रकारके विचार, और अन्य दूसरे 
प्रकारके ये विचार कि जैनदशनके प्रवर्तकोंको क्या इससे कोई द्वेष था ? यदि जगत्‌का कर्ता होता 
तो ऐसा कहनेसे क्या इनके छाभकों कोई हानि पहुँचती थी ? जगत्‌का कर्त्ता नहीं, जगत्‌ अनादि 
अनंत है; ऐसा कहनेमें इनको क्‍या कोई महत्ता मिल जाती थी? इस प्रकारके अनेक विचारोंपर 
विचार करनेसे मारछ्ूम होगा कि जैसा जगत्‌का स्वरूप है, उसे वैसा ही पवित्र पुरुषोंने कहा है । इसमें 
मिन्नरूपसे कहनेको इनका लेशमात्र भी प्रयोजन न था । सूक्ष्मसे सूक्ष्म जंतुकी रक्षाका जिसने विधान 
किया है, एक रज-कणसे लेकर समस्त जगत्‌के विचार जिसने सब भेदोंसाहित कहे हैं, ऐसे पुरुषोंके 
पवित्र दशनको नास्तिक कहनेवाले किस गतिको पार्वेंगे, यह विचारनेसे दया आती है ! 

९८ तत्त्वावबोध 
( १७) 

जो न्यायसे जय प्राप्त नहीं कर सकता वह पीछेसे गाली देने छूगता है। इसी तरह पवित्र 
जैनदर्शनके अखंड तत््वसिद्धांतोंका जब ह्वॉकराचार्य, दयानन्द सनन्‍्थासी वगैरह खंडन न कर सके तो 
फिर वे “ जेन नास्तिक है, सो चार्वाकरमेंसे उत्पन्न हुआ है ”ऐसा कहने छगे। परन्तु यहाँ कोई 
प्रश्न करे कि महाराज ! यह विवेचन आप पीछेसे करें | इन शब्दोंको कहनेमें समय विवेक अथवा 
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ज्ञानकी कोई जरूरत नहीं होती परन्तु आप इस बातका उत्तर दें कि जैनदर्शन वेदसे किस बस्तुमें 
उतरता हुआ है; इसका ज्ञान, इसका उपदेश, इसका रहस्य, और इसका सत्शील कैसा है उसे एक बार 
कहें तो सही | आपके वेदके विचार किस बाबतमे जैनदर्शनसे बढ़कर हैं ? इस तरह जब वे मर्मसथानपर 
आते हैं तो मौनके सिवाय उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं रहता | जिन सत्पुरुषोंके वचनाम्रत 
और योगके बल्से इस सृश्टिम सत्य, दया, तत्तज्ञान और महाशीरू उदय होते हैं, उन पुरुषोंकी 
अपेक्षा जो पुरुष शृंगारमें रचे पचे पड़े हुए हैं, जो सामान्य तक्तज्ञानकों भी नहीं जानते, और जिनका 
आचार भी पूृणु नहीं, उन्हें बढ़कर कहना, परमेश्वरके नामसे स्थापित करना, और सत्यस्वरूपकी 
निंदा करनी, परमात्मस्वरूपको पाये हुओंको नाप्तिक कहना,--ये सब बातें इनके कितने अधिक 
कर्मकी बहुलताकों सूचित करती हैं ः परन्तु जगत्‌ मोहसे अध है; जहाँ मतभेद है. वहाँ अँधेरा है; 
जहाँ ममत्व अथवा राग है वहाँ सत्य तत्त नहीं | ये बातें हमें क्यों न विचारनी चाहिये ! 

मैं तुम्हें निर्ममत्व और न्यायकी एक मुख्य बात कहता हूँ | वह यह है कि तुम चाहे किसी भी 
दर्शनको मानो; फिर जो कुछ भी तुम्हारी दृश्मिं आवे वैसा जैनदर्शनकों कहो । सब दर्शनोंके शाख्र-तत्तोंको 
देखो, तथा जैनतल्वोंको भी देखो । स्वतंत्र आत्म-शक्तिसे जो योग्य माछ्म हो उसे अंगाकार करो । 
मेरे कहनेको अथवा अन्य किसी दूसरेके कहनेकों भले ही एकदम तुम न मानो परन्तु तत्तको विचारो। 

९९ समाजकी आवद्यकता 

आंग्लदेशवासियोंने संसारके अनेक कलाकोशछोंमें किस कारणसे विजय प्राप्त की है? यह 
विचार करनेसे हमें तत्काल ही मादह्म होगा कि उनका बहुत उत्साह और इस उत्साहमें अनेकोंका 
मिल जाना ही उनकी सफलताका कारण है । कछाकोशलके इस उत्साही काममें इन अनेक पुरुषोंके 
द्वारा स्थापित सभा अथवा समाजको क्या परिणाम मिला ? तो उत्तरमें यही कहा जायगा कि छक्ष्मी, 
कीर्ति और अधिकार | इनके इस उदाहरणके ऊपरसे इस जातिके कलछाकोशछकी खोज करनेका में 
यहाँ उपदेश नहीं देता, परन्तु सर्वज्ष मगवानका कहा हुआ गुप्त तत्त्व प्रमाद-स्थितिमें आ पड़ा है, उसे 
प्रकाशित करनेके लिये तथा पूर्वाचायोके गूँथे हुए महान्‌ शा्तरोंकों एकत्र करनेके लिये, पड़े हुए 
गच्छोंके मतमतांतरको हटानेके लिये तथा धर्म-विद्याको प्रफुछित करनेके लिये सदाचरणी श्रीमान्‌ और 
धीमान्‌ दोनोंको मिलकर एक महान्‌ समाजकी स्थापना करनेकी आवश्यकता है, यह कहना चाहता 
हूँ | पवित्र स्याद्गादमतके ढूँके हुए तत्त्वोंकों प्रसिद्धिमें छानेका जबतक प्रयत्न नहीं होता, तबतक 
शासनकी उन्नाति भी नहीं होगी | संसारी कछाकौशलहूसे लक्ष्मी, कीर्ति और अधिकार मिलते हैं, परन्तु 
इस धर्म-कलछाकौरालसे तो सब सिद्धि प्राप्त होगी | महान्‌ समाजके अंतर्गत उपसमाजोंकों स्थापित करना 
चाहिये | सम्प्रदायके बाड़ेमें बैठे रहनेकी अपेक्षा मतमतांतर छोड़कर ऐसा करना उचित है । में 
चाहता हूँ कि इस उद्देश्यकी सिद्धि होकर जैनोंके अंतर्गच्छ मतमेद दूर हों; सत्य वस्तुके ऊपर मनुष्य- 
समाजका छक्ष आबे; और ममत्व दूर हो। 

१०० सनोनिग्रहके विज्न 


बारम्बार जो उपदेश किया गया है, उसमेंसे मुख्य तात्पथ यही निकछता है कि *आत्माका 
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उद्धार करो और उद्धार करनेके लिये तत्ततज्ञानका प्रकाश करो; तथा सर्व्शालिका सेवन करो। इसे ग्राप्त 
करनेके लिये जो जो मारग बताये गये हैं वे सब मनोनिग्रहताके आधीन हैं | मनोनिग्रहता होनेके लिये 
लक्षकी बहुछता करना जरूरी है | बहुलता करनेमें निम्नलिखित दोष विप्नरूप होते हैं:---- 


 आह्त्य,. १० अपनी बड़ाई. 

२ अनियमित निद्रा. ११ तुच्छ वस्तुसे आनन्द 
द ३ विशेष आहार. १२ रसगारवलुब्घता. 

७ उन्माद ग्रक्ृति. १३ अतिभोग. 
७ मायाप्रपेच. १४ दूसरेका अनिष्ट चाहना. 

६ अनियमित काम, १७ कारण विना संचय करना. 

७ अकरणीय विद्यस. १६ बहुतोंका स्नेह. 

८ मान. १७ अयोग्य स्थरूमें जाना. 

९ मर्यादासे अधिक काम. १८ एक भी उत्तम नियमका नहीं पालना. 


जबतक इन अठारह वि्नोंसे मनका संबंध है तबतक अठारह पापके स्थान क्षय नहीं होंगे । 
इन अठारह दोषोंके नष्ट होनेसे मनोनिग्रहता और अभीष्ट सिद्धि हो सकती है । जबतक इन दोषोंकी 
मनसे निकटता है तबतक कोई भी मनुष्य आत्म-सिद्धि नहीं कर सकता । अति भोगके बदलेमें केवल 
सामान्य भोंग ही नहीं, परन्तु जिसने सर्वथा भोग-त्याग ब्रतको धारण किया है, तथा जिसके हृदयमें 
इनमेस किसी भी दोषका मूल न हो वह सत्पुरुष महान्‌ भाग्यशाली है । 
१०१ स्मघतिमें रखने थोग्य महावाक्थ 
१ नियम एक तरहसे इस जगतका ग्रवर्तक है । 
२ जो मनुष्य सत्पुरुषोंके चरित्रके रहस्यको पाता है वह परमेश्वर हो जाता है। 
३ चंचल चित्त सब विषम दुःखोंका मूल है । 
. 9 बहुतोंका मिछाप और थोड़ोंके साथ अति समागम ये दोनों समान दुःखदायक हैं । 
._५ समस्वभावीके मिलनेको ज्ञानी छोग एकांत कहते हैं । 
& इन्द्रियाँ तुम्हें जीतें और तुम सुख मानो इसकी अपेक्षा तुम इन्द्रियोंके जीतनेसे ही सुख, 
आनन्द और परमपद प्राप्त करोगे । | 
.._ ७ राग विना संसार नहीं और संसार बिना राग नहीं । 
८ युवावस्थाका सर्व संगका परित्याग परमपदको देता है । 
९ उस वस्तुके विचारमें पहुँचो कि जो वस्तु अतीन्द्रियस्वरूप है । 
१० गुणियोंके गुणोंमें अनुरक्त होओ । 


ः १०२ विविध प्रश्ष.... 





आज तुम्हें 


तुम्हें में बहुतसे प्रइनोंको निर्मनन्थ प्रवचनके अनुसार उत्तर देनेके लिये पूँछता हूँ । 
प्रन्‍--कहिये धमंकोीं क्यों आवश्यकता है 4 हे 
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उ.--भनादि काछ्से आत्माके कर्म-जाछ दूर करनेके लिये | 

प्र.---जीव पहला अथवा कर्म ? 

उ.--दोनों अनादि हैं | यदि जीव पहले हो तो इस विमछ वस्तुको मल छगनेका कोई निमित्त 
चाहिये | यदि कर्मको पहले कहो तो जीवके बिना कर्म किया किसने ? इस न्यायसे द्वोनों अनादि हैं। 

प्र.---जीव रूपी है अथवा अरूपी ! 

उ.--रूपी भी है और अरूपी भी है| 

प्र.---रूपी किस न्यायसे और अरूपी किस न्यायसे, यह कहिये ! 

उ.---देहके निमित्तसे रूपी है और अपने स्वरूपसे अरूपी है। 

प्र.--देह निमित्त किस कारणसे है ? 

उ.---अपने कर्माके विपाकसे । 

प्र.--- क्मोकी मुख्य प्रकृतियाँ कितनी हैं ! 

उ,--आठ | 

प्र---कौन कोन ? 

उ.--ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय | 

प्र---इन आठों कमोका सामान्यस्वरूप कहो | 

उ.---आत्माकी ज्ञानसंबंधी अनंत शक्तिके आच्छादन हो जानेको ज्ञानावरणीय कहते हैं। 
आत्माकी अनंत दर्शन शक्तिके आच्छादन हो जानेको दर्शनावरणीय कहते हैं | देहके निमित्तसे साता, 
असाता दो ग्रकारके वेदनीय कर्मेसि अव्याबाध सुखरूप आत्माकी शक्तिके रुके रहनेकों वेदनीय कहते 
हैं। आत्मचारित्ररूप शक्तिके रुके रहनेको मोहनीय कहते हैं | अक्षय स्थिति गुणके रुके रहनेको आयुकर्म 
कहते हैं । अमूर्तिरूप दिव्यशक्तिके रुके रहनेको नामकर्म कहते हैं| अटछ अवगाहनारूप आत्मिक 
शक्तिके रुके रहनेको गोत्रकर्म कहते हैं | अनंत दान, छाम, वीये, भोग और उपभोग शक्तिके रुके 
रनेको अतराय कहते हैं । 

१०३ विविध प्रश्न 
(२) 

प्र.--इन कमोके क्षय होनेसे आत्मा कहाँ जाती है 

उ.-अनंत और शाश्रत मोक्षमें । 

प्र.--क्या इस आत्माकी कभी मोक्ष हुई है ! 

उ.---नहीं । 

प्र.--कक्‍्यों ? 

उ.---मोक्ष-प्राप्त आत्मा कर्म-मल्से रहित है, इसलिये इसका पुनजन्म नहीं होता । 

प्र--केवर्ीके क्‍या छक्षण हैं ! 

उ.---चार घनघाती कम्मीका क्षय करके और शेष चार कमीको कृश करके जो पुरुष त्रयोदश 
गुणस्थानकवर्ती होकर विहार करते हैं, वे केवली हैं । 
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प्र.--गुणस्थानक कितने है ! 

उ,.---चौदह । 

प्र--उनके नाम कहिये । 

उ.--१ मिथ्यात्वगुणस्थानक। २ सास्वादन ( सासादन ) गुणस्थानक । ३ मिश्रगुणस्थानक । 9 
अवरतिसम्यग्दश्गिणस्थानक । ५ देशविरतिगुणस्थानक । ६ ग्रमत्तसंयतगुणस्थानक | ७ अग्रमत्तसंयत- 
गुणस्थानक । ८ अपूर्वकरणगुणस्थानक । ९ अनिषृत्तिबादरगुणस्थानक । १० सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानक | 
११ उपशांतमोहगुणस्थानक । १२ क्षीणमोहगुणस्थानक | १३ सयोगकेवलीगुणस्थानक । १४ अयोग- 
केवलीगुणस्थानक । 

१०४ विविध प्रश्न 
(३) 

प्र--केवली तथा तीथकर इन दोनोमें क्या अंतर है ! 

उ.--केवरली तथा तीथंकर शक्तिमें समान है, परन्तु तीथकरने पहिले तीर्थकर नामकर्मका बंध 
किया है, इसालिये वे विशेषरूपसे बारह गुण और अनेक अतिशयोंको प्राप्त करते हैं । 

प्र.---तीर्थंकर घूम घूम कर उपदेश क्यों देते है? वे तो वीतरागी है । 

उ.---पूर्वमें बँधि हुए तीथेकर नामकर्मके वेदन करनेके लिये उन्हें अवश्य ऐसा करना पड़ता है। 

प्र.---आजकलछ प्रचलित शासन किसका है! 

उ,---श्रमण भगवान्‌ महावीरका । 

प्र.--क्या महावीरसे पहले जैनदशन था! 

उ.--हाँ, था । 

प्र---उसे किसने उत्पन्न किया था £ 

उ.--उनके पहलेके तीथकरोंने । 

प्र---उनके ओर महारवरिके उपदेशमें क्‍या कोई भिन्नता है ! 

उ.---तक्तदश्से एक ही हैं। भिन्न भिन्न पात्रको छेकर उनका उपदेश होनेसे और कुछ काल्‍्मेद 


होनेके कारण सामान्य मनुष्यको मिन्नता अवश्य माह्म होती है, परन्तु न्यायसे देखनेपर उसमें कोई 
भिन्नता नहीं है । 


प्र.---इनका मुख्य उपदेश क्‍या है ! 


उ.--उनका उपदेश यह है कि आत्माका उद्धार करो, आत्माकी अनंत शाक्तियोंका प्रकाश 
करो और इसे कर्मरूप अनंत दुःखसे मुक्त करो | 


प्र.---इसके लिये उन्होंने कौनसे साधन बताये हैं ? 


उ.- व्यवहार नयसे सद्देव, सद्धम और सहुरुका स्वरूप जानना; सदेवका गुणगान करना; 
तीन प्रकारके धर्मका आचरण करना; और निर्ग्नन्थ गुरुसे धरमका स्वरूप समझना | 
प्र--तीन प्रकारका धर्म कौनसा है ? 


उ.---सम्यग्ज्ञानरूप, सम्यग्दशनरूप और सम्यक्चारित्रिरूप । 
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१०५ विविध प्रश्न 
(9) 
प्र.--ऐसा जैनदर्शन यदि सर्वोत्तम है तो सब जीव इसके उपदेशको क्‍यों नहीं मानते ? 
उ.--कर्मकी बाहुल्‍यतासे, मिध्यात्वके जमे हुए मलसे और सत्समागमके अभावसे । 
प्र.---जैनदर्शनके मुनियोंका मुख्य आचार क्‍या है : 
उ.--पाँच महात्रत, दश प्रकारका यतिधम, सत्रह्व प्रकारका संयम, दस प्रकारका वैयाबृत्य, 
नव प्रकारका ब्रह्मचर्य, बारह प्रकारका तप, क्रोध आदि चार ग्रकारकी कषायोंका निग्रह; इनके सिवाय 
ज्ञान, दर्शन तथा चारित्रका आराधन इत्यादि अनेक भेद है । 
प्र.---जैन मुनियोके समान ही सन्यासियोके पाँच याम हैं; बौद्धधर्मके पाँच महाशील हैं, इसलिये 
इस आचारमें तो जेनमुनि, सन्यांसी तथा बोद्धम्नने एकसे हैं न ! 
उ.-- नहीं । 
प्र.--क्‍्यों नहीं 
उ.--इनके पंचयाम और पंच महाशील अपूर्ण है। जैनदर्शनमें महात्रतके भेद प्रतिमेद अति 
सूक्ष्म है | पहले दोनोके स्थूल है । 
प्र---इसकी सूक्ष्मता दिखानेके लिये कोई दृष्शांत दीजिये । 
उ.--दृष्टंत स्पष्ट है | पंचयामी कंदमूछ आदि अभक्ष्य खाते है; सुखशयब्यामें सोते है। विविध 
प्रकारके वाहन और पुष्पोंका उपभोग करते हैं; केवछ शीतछ जछसे अपना व्यवहार चलछाते है; रात्रिमें 
भोजन करते हैं । इसमें होनेवाला असंख्यातें जीवोंका नाश, ब्रह्मचर्यका भंग इत्यादिकी सूक्ष्मताको वे 
नहीं जानते । तथा बौद्भमानि मास आदि अभक्ष्य और सुखशील साधनोसे युक्त है । जैन मुनि तो 
इनसे सर्वथा विरक्त है । 
१०६ विविध प्रश्न 
(७५) 
प्र.--वेद और जैनदर्शनकी प्रतिपक्षता क्‍या वास्तविक है ! 
उ.--जैनदर्शनकी इससे किसी विरोधी भावसे प्रतिपक्षता नहीं, परन्तु जैसे सत्यता असल 
प्रतिपक्षी गिना जाता है, उसी तरह जैनदशनके साथ वेदका संबंध है | 
प्र.---इन दोनोमें आप किसे सत्य कहते है £ 
उ.---पवित्र जेनद्शनको । 
प्र.-वेद दर्शनवाले वेदको सत्य बताते हैं, उसके विषय आपका क्या कहना है 
उ.-यह तो मतभेद और जैनदर्शनके तिरसस्‍्कार करनेके ढिये है, परन्तु आप न्यायपूर्वक 
दोनोंके मूलतत्त्वोंको देखें । 
प्र.--इतना तो मुझे भी छूगता है कि महावीर आदि जिनेश्वरका कथन न्यायके कॉटेपर है; 
परन्तु वे जगतके कत्तोका निषेध करते है, और जगत्‌को अनादि अनंत कहते है, इस बिषयमें कुछ 
कुछ शंका होती है कि यह असंख्यात द्वीपसमुद्रसे युक्त जगत्‌ बिना बनाये कहँसि आ गया : 
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3उ.---हमें जबतक आत्माकी अनंत शक्तिकी छेशभर भी दिव्य ग्रसादी नहीं मिछती तमीतक ऐसा 
लगा करता है; परन्तु तत्तज्ञान होनेपर ऐसा नहीं होगा। सनन्‍्मतितक आदि प्रंथोंका आप अनुभव 
करेगे तो यह शंका दूर हो जावेगी। 

प्र.--परन्तु समथ विद्वान्‌ अपनी मृषा बातकों भी दृशंत आदिसे सिद्धांतपूर्ण सिद्ध कर देते है; 
इसलिये यह खंडित नहीं हो सकती परन्तु इसे सत्य केसे कह सकते हें ? 

उ.--परन्तु इन्हें मृषा कहनेका कुछ मी प्रयोजन न था, और थोड़ी देरके लिये ऐसा मान 
भी छें कि हमें ऐसी दंका हुई कि यह कथन मृषा होगा, तो फिर जगतकर्त्ताने ऐसे पुरुषको जन्म 
भी क्‍यों दिया? ऐसे नाम डुबानेवाले पुत्रकों जन्म देनेकी उसे क्या जरूरत थी तथा ये पुरुष तो सर्वक्ञ 
थे; जगत्‌का कत्तो सिद्ध होता तो ऐसे कहनेसे उनकी कुछ हानि न थी | 

१०७ जिनेश्वरकी वाणी 

जो अनंत अनंत भाव-भेदोंसे भरी हुईं है, अनंत अनंत नय निरक्षेपोंसे जिसकी व्याख्या की गई 
है, जो सम्पूर्ण जगत्‌की हित करनेवाली है, जो मोहको हटानेवाली है, संसार-समुद्रस पार करनेवाली 
है, जो मोक्षमें पहुँचानेवाली है, जिसे उपमा देनेकी इच्छा रखना भी व्यर्थ है, जिसे उपमा 
देना मानो अपनी बुद्धिका ही माप दे देना है ऐसा में मानता हूँ; अहो रायचन्द्र ! इस बातको 
बाल-मनुष्य ध्यानमे नहीं छाते कि ऐसी जिनेश्वरकी वाणीको विरले ही जानते हैं ॥ १ ॥ 


१०८ पूणमसालिका संगल 
जो तप और ध्यानसे रविरूप होता है और उनकी सिद्धि करके जो सोमरूपसे शोमित होता है । 
बादमें वह महामंगलकी पदवी प्राप्त करता है, जहाँ वह बुधकों प्रणाम करनेके लिये आता है । 
तत्पश्चात्‌ वह सिद्धिदायक निगम्नेन्‍्थ गुरु अथवा पूर्ण व्याख्याता स्वयं शुक्रका स्थान ग्रहण करता है । 
उस दशामें तीनों योग मंद पड़ जाते हैं, और आत्मा स्वरूप-सिद्धिमें विचरती हुई विश्राम लेती है । 
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१०७ जिनेश्वरनी वाणी 
मनहर छंद 
अनंत अनंत भाव भदथी भरेली भलठी, अनत अनंत नथ निश्षिप व्याख्यानी छे; 
सकल जगत हितकारिणी हारिणी मोह, तारिणी भवाब्थधि मोक्षचारिणी प्रमाणी छे; 
उपमा आप्यानी जेने, तमा राखवी ते व्यर्थ, आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे; 
अहो ! राज्यचन्द्र बाछ ख्याल नथी पामता ए,, जिनेश्वरतणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे ॥ १ | 
१०८ पूर्णमालिका मंगल 
उपजाति 
तप्पोपध्याने रविरूप थाय, ए. साधिन सोम रही सुहाय; 
महान ते मंगढ पांक्ति पामें, आवबे पछी ते बुधनां प्रणामे || १ ॥ 
निग्रेन्थ ज्ञाता गुरु सिद्धि दाता, कांते। स्वयं झुक्र प्रपूर्ण ख्याता; 
त्रियोग त्यां केवठ् मंद पामे, स्वरूप सिद्धे विचरी विरामे || २ || 


णु 


३ 


भावनाबोध 
उपोद्धात 


सच्चा सुख किसमें है ? चाहे जेसे तुच्छ विषयमें प्रवेश होनेपर भी उज्ज्वल आत्माओंकी स्वाभा- 
विक अभिरुचि वेराग्यमें ठग जानेकी ओर रहा करती है | बाह्य दृष्टिसे जबतक उज्ज्वल आत्मायें 
संसारके मायामय ग्रपंचमें छगी हुई दिखाई देतीं हें तबतक इस कथनका सिद्ध होना शायद कठिन है, 
तो भी सूक्ष्म इश्सि अवछोकन करनेपर इस कथनका प्रमाण बहुत आसानीस मिल जाता है, इसमें 
संदेह नहीं । 
सूक्ष्से सूक्ष्म जंतुसे छेकर मदोन्‍्मत्त हाथी तकके सब प्राणियों, मनुष्यों, और देव- 
दानवों आदि सबकी स्वाभाविक इच्छा सुख और आनंद प्राप्त करनेकी है, इस कारण वे इसकी प्राप्तिके 
उद्योगमें लगे रहते हैं; परन्तु उन्हें विवेक-बुद्धिके उदयके विना उसमें श्रम होता है। वे संसारमें 
नाना प्रकारके सुखका आरोप कर छेते हैं | गहरा अवछोकन करनेसे यह सिद्ध होता है कि यह 
आरोप बृथा है | इस आरोपको उड़ा देनेवाले विरले मनुष्य अपने विवेकके ग्रकाशके द्वारा अद्भुत इनके 
अतिरिक्त अन्य विषयोंको प्रात्त करनेके लिये कहते आये हैं | जो सुख भयसे युक्त है, वह सुख सुख 
नहीं परन्तु दुःख है । जिस वस्तुके ग्राप्त करनेमें महाताप है, जिप्त वस्तुके भोगनेमें इससे भी विशेष 
संताप सन्रिविष्ट है, तथा परिणाममें मह्मताप, अनंत शोक, और अनंत भय छिपे हुए हैं, उस वस्तुका 
सुख केवछ नामका छुख है; अथवा बिलकुल है ही नहीं | इस कारण विव्रेकी छोग उसमें अनुराग 
नहीं करते | संसारके प्रत्येक सुखसे संपन्न राजेश्वर होनेपर भी सत्य तच्ज्ञानकी प्रसादी प्राप्त होनेके 
कारण उसका त्याग करके योगमें परमानंद मानकर 'जर्तृह़रि सत्य मनोवीरतासे अन्य पामर आत्माओंको 
उपदेश देते हैं किः--- 
भोगे रोगभयं कुले च्यूतिभय वित्ते गुपालाड्य 
माने देन्यभय बले रिपुभयं रूपे तरुण्या भय । 
शासत्रे वादभयं ग़ुणे खलभय काये कृतांताड्धयं 
सर्व वस्तु भयाच्वितं झुवि न्णां वेराग्यमेवाभयं ॥ १ ॥ 
भावार्थ: --भोगमें रोगका भय है, कुछीनतामें च्युत होनेका भय है, लक्ष्मीमें राजाका भय है, 
मानमें दीनताका भय है, बलमें शत्रुताका भय है, रूपमें ख्रीका भय है, शात्रमें वादका भय है, 
गुणमें खछका भय है, और कायामें कॉठका भय है; इस प्रकार सब वत्तुयें भयसे युक्त हैं; 
केवल एक वैराग्य ही भयरहित है ! ! ! 
रह 
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खड 


महायोगी भर्तहरिका यह कथन सृश्मान्य अर्थात्‌ समस्त उज्ज्वल आत्माओंको संदेव मान्य 
रखने योग्य है। इसमें समस्त तत्तज्ञाकका दोहन करनेके लिये इन्होंने सकछ तचचवेत्ताओके 
सिद्धांतका रृस्प और संसार-शोकके स्वानुभवका जैसेका तैसा चित्र खींच दिया है। इन्होंने जिन जिन 
वस्तुओंपर भयकी छाया दिखाई है वे सब वस्तुयें संसारमें मुख्यरूपसे सुखरूप मानी गई है। संसारकी 
सर्वोत्तम विभूति जो भोग हैं, वे तो रोगोंके घाम ठहरे; मनुष्य ऊँचे कुलोंसे सुख माननेवाला है, वहाँ च्युत 
होनेका भय दिखाया; संसार-चक्रमें व्यवहारका ठाठ चलानेमें जो दंडस्वरूप लक्ष्मी, वह राजा इत्यादिके 
भयसे भरपूर है; किसी भा कृल्यद्वारा यशकीतिसे मान प्राप्त करना अथवा मानना ऐसी संसारके पामर 
जीवोकी अभिलाषा रहा करती है, इसमें महादीनता और कंगाहुपनेका भय है; बल पराक्रमसे भी इसी 
प्रकारकी उत्कृष्टता प्राप्त करनेकी चाह रहा करती है, उसमें शत्रुका भय रहा हुआ है; रूप-कांति 
भोगीको मोहिनीरूप है, उसमें रूप-क्रांति धारण करनेवाली स्रियाँ निरंतर भयरूप है; अनेक ग्रकारकी 
गृत्थियोंस भरपूर शाख्र-जाढूमें विवादका मय रहता है; किसी भी सांसारिक सुखके गुणको प्राप्त करनेसे 
जो आनंद माना जाता है, वह खल मनुष्योंकी निंदाके कारण भयान्वित है; जो अनंत प्यारी छगती 
है ऐसी यह काया भी कभी न कभी काछरूपी सिंहके मुखमें पड़नेके भयसे पूर्ण है । इस प्रकार 
संतारके मनोहर किन्तु चपछ सुख-साधन भयसे भरे हुए हैं | विवेकसे विचार करनेपर जहाँ भय है 
वहाँ केवल शोक ही है। जहाँ शोक है वहाँ सुखका अभाव है, और जहाँ सुखका अभाव है वहाँ 
तिरस्कार करना उचित ही है। 

अकेले योगीन्द्र भर्तृहरि ही ऐसा कह गये है, यह बात नहीं | काछके अनुसार सृश्कि 
निर्माणके समयसे लेकर भर्तृहरिसे उत्तम, भर्तृहरिके समान और भर्तृहरिसि कनिष्ठ कोटिके असंख्य 
तत्तज्ञानी हो गये हैं| ऐसा कोई काढ अथवा आर्यदेश नहीं जिसमें तत्तज्ञानियोंकी बिछकुछ भी उत्पत्ति 
न हुई हो । इन तक्तवेत्ताओंने संसार-सुखकी हरेक सामर्ग्राकों शोकरूप बताई हैं | यह उनके 
अगाध विवेकका परिणाम है। व्यास, वाल्मीकि, दाकर, गौतम, पातंजलि, कपिठ, और युवराज 
शुद्गोदनने अपने प्रवचनोंमें मामिक रतिसे और सामान्य रीतिसे जो उपदेश किया है, उसका रहस्य 
नीचेके शब्दोंमें कुछ कुछ आ जाता है:--- 

४ अहो प्राणियों ! संसाररूपी समुद्र अनंत और अपार है। इसका पार पानेके लिये पुरुषार्थका 
3पयोग करो | उपयोग करो |! ” 

इस प्रकारका उपदेश देनेमें इनका हेतु समस्त ग्राणियोंकों शोकसे मुक्त करनेका था | इन सब 
ज्ञानियोंकी अपेक्षा परम मान्य रखने योग्य सर्वज्ञ महावीरका उपदेश सर्वत्र यही है कि संसार एकांत 
ओर अनंत शोकरूप तथा दुःखप्रद है। अहो ! भव्य छोगो ! इसमें मधुर मोहिनीको प्राप्त न होकर 
इससे निवृत्त होओ ! निवृत्त होओ | | 

महावीरका एक समयके लिये भी संसारका उपदेश नहीं है । इन्होंने अपने समस्त उपदेशोंमें 
यही बताया है और यही अपने आचरणद्वारा सिद्ध भी कर दिखाया है | कंचन वर्णकी काया, यशो- 
मती जेसीं रानी, अतुल साम्राज्यलक्ष्मी और मद्दाप्रतापी स्वजन परिवारका समूह होनेपर भी उनका 


उपोद्धात ] भावनाबोध ९९, 





202७0 -३ततक खाद कक 


मोह व्यागकर और ज्ञानदर्शन-योगमें परायण होकर इन्होंने जो अद्भुतता दिखलछायी है, वह अनुपम 
है। इसी रहस्यका ग्रकाश करते हुए पवित्र उत्तराष्ययनसूत्रके आठवें अध्ययनकी पहली गाथामें 
तत्लाभिठाषी कपिर केवछीके मुखकमलसे महावीरने कहल्वाया है किः--- 


अधुवे असाप्तयमि संसारंभि दुक्खपउराए । 
कि नाम हुज्ज कम्मं जेणाह दुग्गंई न गच्छिज्ञा ॥ १॥ 

“४ अप्लुव और अशाज्धत संसारमें अनेक प्रकारके दुःख हैं। में ऐसी कौनसी करणी करूँ कि 
जिस करणीसे दुर्गतिमें न जाऊँ £ ” इस गाथामें इस भावसे प्रश्न होनेपर कपिछ मुनि फिर आगे 
उपदेश देते हैं। 

“४ अधुवे असासयंम्रि ”--प्रइत्तिमुक्त योगीश्वरके ये महान तक्तज्ञानके प्रसादीभूत वचन सतत 
ही वैराग्यमें ले जानेवाले हैं । अति बुद्धिशालीको संसार भी उत्तम रूपसे मानता है फिर भी वे बुद्विशाली 
संस्तारका त्याग कर देते है। यह तत्त्वज्ञानका ग्रशंसनीय चमत्कार है। ये अत्यन्त मेधावी अंतमें 
पुरुषारथकी स्फुरणाकर महायोगका साधनकर आत्माके तिमिर-पठको दूर करते हैं। संसारकों शोकाब्धि 
कहनेमें तत्त्वज्ञानियोंकी श्रमणा नहीं है, परन्तु ये सभी तत्त्वज्ञानी कहीं तत्तनज्ञान-चंद्रकी सोलह 
कलाओंसे पूर्ण नहीं हुआ करते; इसी कारणसे सर्वज्ञ महात्रीरके वचनोंसे तत्त्वज्ञानके लिये जो प्रमाण मिलता 
है वह महान्‌ अद्भुत, सर्बमान्य और सर्वधा मंगलमय है। महावीरके समान ऋषभदेव आदि जो जो 
और सर्वज्ञ तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने भी निरपृहवतासे उपदेश देकर जगदूहितषीकी पदवी प्राप्त की है । 

संसारमें जो केवल और अनंत भरपूर ताप हैं, वे ताप तीन प्रकारके हैं---आधि, व्याधि और 
उपाधि । इनसे मुक्त होनेका उपदेश प्रत्येक तत्तज्ञानी करते आये हैं। संसार-त्याग, शम, दम, दया, 
शांति, क्षमा, श्ति, अप्रमुत्व, गुरुननका विनय, वियेक, निस्पृहता, ब्रह्मचर्य, सम्यक्व ओर ज्ञान इनका 
सेवन करना; ऋब, छोभ, मान, माया, अनुराग, अप्रीति, विषय, हिंसा, शोक, अज्ञान, मिथ्यात्व 
इन सत्रका त्याग करना; यह सब दरशैनोंका सामान्य रातिसे सार है | नीचेके दो चरणोंमें इस सारका 
समावेश हो जाता है;--- 

प्रशु भजो नीति सजो, परठो परोपकार 

अरे | यह उपदेश स्तुतिके योग्य है । यह उपदेश देनेमें किसीने किसी प्रकारकी और किसीने 
किसी प्रकारकी विचक्षणता दिखाई है | ये सब स्थूलछ दृष्टिसे तो समतुल्य दिखाई देते हैं, परन्तु सूक्ष्म 
दश्सि विचार करनेपर उपदेशकके रूपमें सिद्धार्थ राजाके पुत्र श्रमण भगवान्‌ पहिले नम्बर आते हैं । 
निवृत्तिके लिये जिन जिन विषयोंको पहले कहा हैं उन उन विषयोंका वास्‍्तविक स्वरूप समझकर संपूर्ण 
मंगलमय उपदेश करनेमें ये राजपुत्र सबते आगे बढ़ गये हैं। इसके लिये वे अनंत घन्यवादके पात्र हैं | 

इन सब विषयोंका अनुकरण करनेका क्या ग्रयोजन और क्या परिणाम हे £ अब इसका निर्णय 
करें | सत्र उपदेशक यह कहते आये हैं कि इसका परिणाम मुफ्ति प्रात करना है. और इसका प्रयोजन 
दुःखकी निद्मति है। इसी कारण सब दर्शनोंमें सामान्यरूपसे मुक्तिको अनुपम श्रेष्ठ कहा हदे। सूतइतांग नामक 
द्वितीय अंगके प्रथम श्रुतस्कंधके छट्ठे अध्ययनकी चौबासवबीं गाथाके तीसरे चरणमें कहा गया है किः-- 


१०० ध्रीमद्‌ राजचन्द्र | प्रथम दर्शन 
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निव्वाणसेद्रा जह सब्वधम्पा 
सब धम्मोमें मुक्तिको श्रेष्ठ कहा है. 

सारांश यह है कि म्राक्ति उसे कहते हैं कि संसार-शोकसे मुक्त होना, और परिणाममें ज्ञान 
दर्शन आदि अनुपम वस्तुओंको ग्राप्त करना । जिसमें परम सुख और परमानंदका अखंड निवास है, 
जन्म-मरणकी विड़म्बनाका अभाव है, शोक और दृःखका क्षय है; ऐसे इस विज्ञानयुक्त विषयका 
विवेचन किसी अन्य ग्रसंगपर करेगे। 

यह भी निरविबाद मानना चाहिये कि उस अनंत शोक और अनंत दुःखकी निदमत्ति 
इन्हीं सांसारिक विषयोंसे नहीं होगी । जैसे रुधिरसे रुघिरका दाग नहीं जाता, परन्तु वह दाग जल्‍्से 
दूर हो जाता है इसी तरह शंगारसे अथवा डंगारमिश्रित धर्मसे संसारकी निर्गत्ति नहीं होती। 
इसके लिये तो वैराग्य-जलकी आवश्यकता निःसंशय सिद्ध होती है; और इसीलिये बीतरागके बचनोंमे 
अनुरक्त होना उचित है। कमसे कम इससे विषयरूपी विषका जन्म नहीं होता। अंतमें यही मुक्तिका 
कारण हो जाता है | हे मनुष्य ! इन वीतराग सर्वज्षके वचनोंको विश्रेक-बुद्धिसे श्रण, मनन और 
निदिध्यासन करके आत्माकों उज्ज्वढ कर | 

प्रथम दशोेन 
वैराग्यकी ओर आत्महितैषी विषयोंकी सुद्धता होनेके लिये बारह भावनाओंका तत्तज्ञानियोंने 
उपदेश किया है;--- 

१ अनित्यभावना: --शरीर, वैभव, लक्ष्मी, कुटुम्ब परिवार आदि सब बिनाशीक हैं | जीवका 
केवल मूलधर्म ही अबविनाशी है, ऐसा चितवन करना पहली अनित्यमावना है। 

२ अशरणभावना:--संसतारमें मरणके समय जीवको शरण रखनेवाला कोई नहीं, केवल एक 
झुभ धर्मकी ही शरण सत्य है, ऐसा चिंतवन करना दूसरी अशरणमभावना है। 

३ संसारभावना:--इस आत्माने संत्तार-प्रमुद्रमें पर्यटन करते हुए सब योनियोंमें जन्म लिया हे 
इस संसाररूपी जंजीरसे मे कब छूटूँग।? यह संसार मेरा नहीं, मैं मोक्षमयी हूँ, इस प्रकार चिंतवन 
करना तापरी संसारभावना है । 

४ एकल्वभावना:--यह मेरी आत्मा अकेडी है, यह अकेली ही आती है , और अकेली जायगी, 
और अपने किए हुए कर्मोको अकेछी ही भोगेगी, इस प्रकार अंतःकरणसे चिंतवन करना यह चौथी 
एकल्वमावना है। 

५ अन्यलभावना:--इस संसारमें कोई किसीका नहीं, ऐसा विचार करना पाँचवी 
अन्यलभावना है | 

५ अशुचिभावना:---यह शरीर अपवित्र है, मरमूत्रकी खान है, रोग और जराका निवासस्थान 
है। इस शरीर में न्यारा हूँ, यह चिंतवन करना छट्टी अश्ुचिभावना है। 

७ आश्रत्रभावना:--राग, द्वेष, अज्ञान, मिथ्यात्व शत्यादि सब आश्रवके कारण हैं, इस प्रकार 
चितवन करना सातवीं आश्रवभावना है। 


अनित्यभावना भावषनाबोध १७१ 


८ संवरभावनाः--ज्ञान, ध्यानमें प्रवृत्त होकर जीव नये कर्म नहीं बाँवता, यह आठवीं 
पंबरभावना है । 
८, निर्जरासावना: --ज्ञानसहित क्रिया करनी निर्जराका कारण है, ऐसा चिंतवन करना नौवीं 
निर्जरामावना है । 
१० छोकस्वरूपभावनाः---चोदह राजू छोकके खरूपका विचार करना ठोकस्वरूपभावना है। 
११ बोबिदुरूमभावना:--संसारमें भ्रमण करते हुए आत्माकों सम्यग्ज्ञानकी प्रसादी प्राप्त होना 
अति काठिन है। और यदि सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति भी हुई तो चारित्र-सर्वविरतिपरिणामरूप घर्म-का 
पाना तो अत्यंत ही कठिन है, ऐसा चिंतवन करना वह ग्यारहवीं बोधिदुलेमभावना है। 
१२ धर्मदुर्लभभावना: --धर्मके उपदेशक तथा शुद्ध शात्रके बोधक गुरु और इनके मुखसे 
उपदेशका श्रवण मिलना दुर्लभ है, ऐसा चितवन करना बारहवीं धर्मदुभभावना है | 
इस प्रकार मुक्ति ग्राप्त करनेके लिये जिस वैराग्यकी आवश्यकता है, उस वैराग्यकों दृढ़ करने- 
वाली बारह भावनाओंमेंस कुछ भावनाओंका इस दर्शनके अंतर्गत वर्णन करेगे | कुछ भावनाओंकों 
अमुक विपयमें बाँठ दी है; और कुछ भावनाओबके लिये अन्य प्रसंगकी आवश्यकता है, इस कारण 
उनका यहाँ विस्तार नहीं किया । 
प्रथम चित्र 
अनित्यभावना 
उपजाति 
वियुद्धक्ष्मी प्रमुता पतंग, आयुष्य ते तो जलना तरंग, 
पुरंदरी चाप अनंगरंग, शुं राचिये त्यां क्षणनो प्रसंग ' 
विशेषार्थ---लक्ष्मी विजलीके समान है। जिस प्रकार बिजलछीकी चमक उत्पन्न होकर तत्क्षण ही 
लय हो जाती है, उमी तरह लक्ष्मी आकर चली जाती है। अधिकार पतंगके रंगके समान है । 
जिस प्रकार पतंगका रंग चार दिनकी चाँदनी है, उसी तरह अधिकार केवल थोड़े काठ तक रहकर 
हाथसे जाता रहता है । आयु पानीकी हिलोरके समान है | जेसे पानीकी हिलारे इधर आईं और उधर 
निकल गईं, उसी तरह जन्म पाया और एक देहमें रहने पाया अथवा नहीं, इतनेमें ही दूसरी देहमें 
जाना पड़ता है| काममोग आकाशके इन्द्रधनुषके समान है । जैसे इन्द्रधनुष वर्षाकारमें उत्पन्न 
होकर क्षणभरमें लय हो जाता है, उसी प्रकार योवनमें कामनाके विकार फढीमूत होकर बुढ़ापेमें नष्ट 
हो जाते हैं । संक्षेपमें, हे जीत्र | इन सब वस्तुओंका संत्रंध क्षणभरका है । इसमे प्रेम-बंधनकी साँकल्से 
बैंधकर ल्वछीन कया होना ? तात्पर्य यह है कि ये सब चपछ और विनाशीक है, तू अखंड और 
अबिनाशी है, इसलिये अपने जैसी नित्य वस्तुको प्राप्तकर । 
मिखारीका खेद 


( देखो मोक्षमारा पृष्ठ 9३-०५, पाठ ४ १-४२ ) 


१०२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ अशरणभावना 
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प्रमाणशिक्षाः---जिस प्रकार उस भिखारीने स्वप्नमें सुख-समुदाय देखे, उनका भोग किया और 
उनमें आनंद माना उसी तरह पामर प्राणी संसारके स्वप्नके समान सुख-समुदायको महा आनंदरूप मान 
बैठे हैं | जिस प्रकार मिखारीकों वे सुख-समुदाय जागनेपर मिथ्या मातम हुए थे, उसी तरह 
ततज्ञानरूपी जागातिसे संसारके सुख मिथ्या माद्म होते हैं। जिस प्रकार स्वप्कके भोगोंको न 
भोगनेपर भी उस मिखारीकों शोककी प्राप्ति हुई उसी तरह पामर भव्य संसारमें सुग्ब मान ब्रैठते है, 
और उन्हें भोगे हुओंके समान गिनते हैं, परन्तु उस मिखारीकी तरह वे अंतमें खेद, पश्चात्ताप, 
और अधोगतिको पाते है । जेसे स्वप्नकी एक भी वस्तु सत्य नहीं उसी तरह संसारकी एक भी 
वस्तु सत्य नहीं। दोनों ही चपछ और शोकमय है, ऐसा विचारकर बुद्धिमान्‌ पुरुष आत्म- 
कल्याणकी खोज करते हैं । 


द्वितीय चित्र 
अशरणभावना 
उपजाति 
सर्वज्षनों घम सुशर्ण जाणी, आराध्य आराध्य प्रभाव आणी 
अनाथ एकात सनाथ थाशे, एना विना कोई न बांद्य सहारे । 

विशेषार्थ---है चेतन | सर्वज्ञ जिनेश्वरदेवके द्वारा निरपृहतासे उपदेश किये हुए धर्मको 
उत्तम शरणरूप जानकर मन, वचन और कायाके प्रभावत्र उसका तू आराघन कर आराधना कर | तू 
केवल अनाथरूप है उससे सनाथ होगा । इसके विना भवाटवीके भ्रमण करनेमें तेरी बाँह पकड़नेवाढा 
कोई नहीं । 

जो आत्मायें संसारके मायामय सुखको अथवा अवदर्शनको शरणरूप मानतीं है, वे अधोगतिको 
पाती हैं और सदैव अनाथ रहती हैं, ऐसा उपदेश करनेवाले भगवान्‌ अनाथीमुनिके चरित्रिको प्रारंभ 
करते हैं, इससे अशरण भावना सुद्दृढ् होगी | 

अनाथीमुनि 
( देखो मोक्षमाला पृष्ठ १३-१७, पाठ ५-६-७ ) 
मं भा मै ६०4 

प्रमाणशिक्षा:---अहो भव्यो | महातपोधन, महामुनि, महाग्रज्ञावानू, महायशवंत, महानिर्मथ 
और महाश्रुत अनाथी मुनिने मगधदेशके राजाको अपने बीते हुए चरित्रसे जो उपदेश दिया वह सच- 
मुच ही अशरण भावना सिद्ध करता है। महामुनि अनाथीके द्वारा सहन की हुई वेदनाके समान अथवा 
इससे भी अत्यन्त विशेष असह्य दुःखोंको अनंत आत्मायें सामान्य इश्सि भोगतीं हुई दीख पडतीं है, 
इनके संबंधमें तुम कुछ विचार करो | संसारमें छायी हुई अनंत अशरणताका व्यागकर सत्य शरणरूप 
उत्तम तत्तज्ञान और परम सुशीछका सेवन करो। अंतमें यही मुक्तिका कारण है। जिस प्रकार 
संसारमें रहता हुआ अनाथी अनाथ था उसी तरह प्रत्येक आत्मा तत्तज्ञानकी उत्तम प्राप्तिके बिना सदैव 
अनाथ द्वी दे। सनाथ द्वोनेके लिये पुरुषार्थ करना दी श्रेयस्कर है। 


एकत्वंभावना ] भावनाबौंध १०३६ 


तृतीय चित्र 


उकलत्वलावना 
उपजाति 


शरीरमें व्याधि प्रत्यक्ष थाय, ते कोई अन्ये लई ना शकाय; 
ए भोगवे एक सत्र आत्मा पोते, एकत्व एथी नय सुज्ञ गोते। 


विशेषार्थ:--शरीरमें प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले रोग आदि जो उपद्रव होते हैं उन्हें स्नेही, 
कुटुम्नी, त्री अथवा पुत्र कोई भी नहीं छे सकते । उन्हें केवल एक अपनी आत्मा ही स्वयं भोगती है। 
इसमें कोई भी भार्गादार नहीं होता | तथा पाप, पुण्य आदि सब विपाकोंको अपनी आत्मा ही भोगती 
है | यह अकेली आती है और अकेली जाती है; इस तरह सिद्ध करके विवेकको भली भाँति जानने- 
वाले पुरुष एकत्वकी निरंतर खोज करते हैं । 

नमिराजार्षि 

महापुरुषके उस न्‍्यायको अचछ करनेवाले नभिराजरषि और शक्रेन्रके वैराग्यके उपदेशक 
संवादको यहाँ देते हे | नमिराजर्पि मिथिठा नगरीके राजेख़र थे । ख्री, पुत्र आदिसे विशेष दुःखको 
प्राप्त न करने पर भी एकत्वके स्वरूपको परिपूर्णरूपसे पहिचाननेमें राजेख़रने किंचित्‌ भी विश्रम नहीं 
किया । राक्रेन्द्र सबसे पहले जहाँ नमिराजषि निवृत्तिमें विराजते थे, वहाँ विग्रके रूपमें आकर परीक्षाके 
लिये अपने व्याख्यानकों शुरु करता है;--- 

विप्र :--है राजन्‌ ! मिथिला नगरीमें आज प्रबछ कोछाहलछ व्याप्त हो रहा है। हृदय और 
मनको उद्गेग करनेवाले विछापके शब्दोंसे राजमांदिर और सत्र घर छाये हुए हैं। केवल तेरी एक दीक्षा 
ही इन सब दुःखोंका कारण है। अपने द्वारा दूसरेकी आत्माको जो दुःख पहुँचता है उस दुःखको 
संसारके परिश्रमणका कारण मानकर तू वहाँ जा, भोछा मत बन । 

नमिराज:---( गौर भरे वचनोंसे ) हे विप्र | जो तू कहता है वह केवल अज्ञानरूप है। मिथिला 
नगरीमें एक बगीचा था, उसके बीचमें एक इक्ष था, वह शीतल छायासे रमणीय था, वह पत्र, पुष्प 
और फलोंसे युक्त था और वह नाना प्रकारके पक्षियोंकों छाभ देता था। इस वृक्षके वायुद्वारा कंपित 
होनेसे वृक्षम रहनेवाले पक्षी दुःखात और शरणरहित होनेसे आकऋ्न्दन कर रहे हैं । ये पक्षी स्वयं वृक्षके 
लिये बिलाप नहीं कर रहे किन्तु वे अपने सुखके नष्ट होनेके कारण ही शोकसे पीड़ित हो रहे हैं । 

विप्र :--परन्तु यह देख ! अग्नि और वायुके मिश्रणसे तेरा नगर, तेरा अंतःपुर, और मन्दिर जल 

रे हैं, इसलिये वहाँ जा और इस अम्निको शांत कर । 

नमिराज:--हे विप्र ! मिथिछा नगरीके उन अंतःपुर और उन मंदिरोंके जलनेसे मेरा कुछ 
भी नहीं जल रहा | मैं उसी ग्रकारकी प्रवृत्ति करता हूँ जिससे मुझे सुख हो । इन मंदिर आदियमें मेरा 
अल्प मात्र भी राग नहीं | मेंने पुत्र, स्री आदिके व्यवह्वारको छोड़ दिया है | मुझे इनमेंसे कुछ भी 
प्रिय नहीं, और कुछ भी अप्रिय नहीं । 





अमर ैअकानस्‍का॥टकषयपरकाकताआतान्फताकइइकार तप 








१०७ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ नमिराजपि 

पक कर लक 

विप्र:--परतु है राजन | अपनी नगरीका सघन किला बनवाकर, राजद्दार, अश्यल्कार्ये, 
फाटक, और मोहछे बनवाकर, खाई और शतप्नी यंत्र बनवाकर बादमें जाना | 

नमिराज:---( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे विग्र ! में श्रद्धारूपी नगरी करके, सम्बर रूपी मोहल्ले 
करके क्षमारूपी शुभ किला बनाऊँगा; शुम मनोयोग रूपी अद्लिका बनाऊँगा; वचनयोगरूपी खाई 
खुदाऊँगा; काया योगरूपी शतब्नी करूँगा; पराक्रमरूपी धनुप चढाऊँगा; ईयसमितिरूपी डोरी 
ढगाऊँगा; धौरजरूपी कमान छगाऊँगा; वर्यको मूठ बनाऊँगा; सत्यरूपी चापसे घनुपको बाँपूँगा; 
तपरूपी बाण छगाऊँगा; और कर्मरूपी वैरीकी सेनाका भेदन करूँगा; छोकिक संग्रामकी मुझे रुचि 
नहीं है, में केवछ ऐसे भाव-संग्रामको चाहता हूँ । 

विप्रः--( हेतु कारणसे ग्ररित ) हे राजन्‌ | शिखरबंद ऊँचे महऊर बनवराकर, मणि कांचनके 
झरोखे आदि छगवाकर, ताछाबम क्रीड़ा करनेके मनोहर स्थान बनवाकर फ़िर जाना | 

नमिराज:ः--( हेतु कारणसे ग्रेरित ) तने जिस जिस प्रकारके महल गिनाये वे महल मुझे 
अस्थिर और अशाखत जान पड़ते है । वे मार्गमें बनी हुई सरायक्े समान माद्म होते 6, अतएव जहाँ 
सधाम है, जहाँ शाश्रतता ह और जहाँ स्थिरता है में वहीं निवास करना चाहता हूँ | 

विप्रः--( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे क्षत्रियशिरोमाणि ! अनेक प्रकारके चोरोके उपद्रबोको 
दूरकर इसकेह्ढ्वारा नगरीका कल्याण करके जाना । 

नमिराज:--हे विग्र | अज्ञानी मनुष्य अनेक बार मिथ्या दंड देते हैं। चोरीके नहीं करनेवाले 
शरीर आदि पुद्टल छोकमें बाँषे जाते हैं; तथा चोरीके करनेवाले झद्विय-विकारको कोई नहीं बाँध सकता 
फिर ऐसा करनेकी क्‍या आवश्यकता है ! 

विग्र:--हे क्षत्रिय | जो राजा तेरी आज्ञाका पान नहीं करते ओर जो नराधिप ख्वतंत्रतासे 
आचरण करते हैं त्‌ उन्हें अपने वशमें करके पीछे जाना । 

नमिराज:--( हेतु कारणसे ग्रेरित ) दसछाख सुभटोंकों संग्राममें जीतना दुर्ढम गिना जाता 
है, फिर भी ऐसी विजय करनेवाले पुरुष अनेक मिल सकते हैं, परन्तु अपनी आत्माकों जीतनेवाले 
एकका मिलना भी अनंत दुर्लभ है। दसछाख सुभठोसे विजय पानेवार्ोंकी अपेक्षा अपनी स्वात्माको 
जीतनेवाला पुरुष परमोत्कृष्ट है | आत्माके साथ युद्ध करना उचित है। बाह्य युद्धका क्‍या प्रयोजन 
है ? ज्ञानरूपी आत्मासे क्रोध आदि युक्त आत्माको जीतनेवाछा स्तुतिका पात्र है। पाँच इन्द्रियोंको, 
क्रोवकों, मानकों, मायाको और छोमको जीतना दुष्कर है । जिसने मनोयोग आदिको जीत छिया 
उसने सब कुछ जीत लिया | 

विप्र:---( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे क्षत्रिय ! समर्थ यज्ञोकोी करके, श्रमण, तपस्वी, ब्राह्मण 
आदिको भोजन देकर, सुबण आदिका दान देकर, मनोज्ञ भोगोंको भोगकर, तू फिर पीछेसे जाना | 

नमिराजः--( हेतु कारणसे प्रेरित ) हर महीने यदि दस छाख गायोंका दान दे फिर भी जो 
दस छाख गायोंकें दानकी अपेक्षा संयम ग्रहण करके सेयमकी आराघना करता है वह उसकी अपेक्षा 
विशेष मंगलको ग्राप्त करता है । 





नमिराजर्षि | भावनाबोध १०५ 
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विप्र:---निवोह करनेके लिये मिक्षा माँगनेके कारण सुर्शाल ग्रत्रज्यामें असह्य परिश्रम सहना 
पड़ता हैं, इस कारण उस प्रत्रज्याको त्यागकर अन्य प्रत्रज्या धारण करने की रुचि हो जाती है। 
अतएव उस उपाधिको दूर करनेके लिये तू गृहस्थाश्रममें रहकर ही पौषध आदि व्रतोंमें तत्पर रह | 
हे मनुष्यके अधिपति ! मैं ठीक कहता हूँ । 


नमिराज:--( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे विप्र | बार अविवेकी चाहे जितना भी उम्र तप करे 
परन्तु वह सम्यकू श्रुतधर्म तथा चारित्रधर्मके बराबर नहीं होता | एकाघ कछा सोलह कलाओंके 
समान कैसे मानी जा सकती है ! 


विप्र:---अहो क्षत्रिय | खुवर्ण, मणि, मुक्ताफछ, वस्लाऊंकार और अश्व आदिकी वृद्धि 
करके फिर जाना। 


नमिराजः---( हेतु कारणसे प्रेरित ) कदाचित्‌ मेरु पवेतके समान सोने चौाँदाके असंख्यातों 
पर्वत हो जाय उनसे भी लोभी मनुष्यकी तृष्णा नहीं बुझती, उसे किंचितमात्र भी संतोष नहीं होता। 
तृष्णा आकाशके समान अनंत है | यदि घन, सुवर्ण, पशु इत्यादिसि सकछ छोक भर जाय उन सबसे 
भी एक छोमी मनुष्यकी तृष्णा दूर नहीं हो सकती । छोभकी ऐसी कनिष्ठता है | अतएव विवेकी 


पुरुष संतापनियृत्तिरूपी तपका आचरण करते है । 


विप्रः---( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे क्षत्रिय | मुझे अत्यन्त आश्चर्य होता है कि तू विद्यमान 
भोगोंकों छोड़ रहा है ! बादमें तू अविद्यमान काम-भोगके संकल्प-विकल्पोंके कारणसें खेदखिन्न होगा | 
अतरव इस मुनिपनेकी सब उपाधिको छोड़ दे । 


नमिराज:--( हेतु कारणसे प्रेरित) काम-भोग शल्यके समान है; काम-से|ग विषके समान है; 
काम-भोग सपंके तुल्य हैं; इनकी वाँछा करनेसे जीव नरक आदि अधोगतिमें जाता है; इसी तरह क्रोध 
और मानके कारण दुर्गति होती है; मायासे सह्ृतिका विनाश होता है; छोमसे इस छोक और 
परछोकका भय रहता हैं, इसलिये है विप्र | इनका तू मुझे उपदेश न कर | मेरा हृदय कभी भी 
चलायमान होनेबाढ्य नहीं, और इस मिथ्या मोहिनीमें अभिरुचि रखनेवाछा नहीं। जानबूझकर विष _ 
कौन पियेगा ? जानबूझकर दीपक लेकर कुँएमें कौन गिरेगा ? जानबूझकर विश्रमम कोन पड़ेगा? में 
अपने अमृतके समान वेराग्यके मधुर रसको अग्रिय करके इस जहरको प्रिय करनेके लिये मिथिलामें 
आनेवाला नहीं । 


महर्षि नमिराजकी सुदृढ्धता देखकर शत्रेन्द्रकों परमानंद हुआ। बादमें ब्राक्षणके रूपको छोड़कर 
उसने इन्द्रपनेकी विक्रिया घारण की | फिर वह बन्दन करके मधुर बचनोंसे राजर्षीश्वरकी स्तुति करने 
लगा कि हे महायशत्वि ! बड़ा आश्चर्य है कि तूने क्रोष जीत लिया । आश्चर्य है कि तूने अहंकारको 
पराजित किया। आश्चर्य है कि तूने मायाको दूर किया। आश्चर्य है कि तने लोभको वरमें किया। 
आश्चर्यकारी है तेरा सरलपना, आश्चर्यकारी है तेरा निर्ममत्व, आश्चर्यकारी है तेरी प्रधान क्षमा और आश्चर्य 
कारी है तेरी निर्लोभिता । हे पूज्य | तू इस भवमें उत्तम है और परभवर्मे उत्तम होगा। तू कर्मरहित 
१४ 


१०६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ नमिराजर्षि 


होकर सर्वोच्च सिद्धगतिको प्राप्त करेगा | इस तरह स्तुति करते करते, ग्रदक्षिणा करते हुए श्रद्धा+मक्तिसे 
उसने उस ऋषिके चरणकमढोंकों बन्दन किया। तत्पश्चात्‌ वह छुदर मुकुठवाला शक्रेन्द्र आकाश-मार्गसे 


चला गया । 

प्रमाणशिक्षाः---विश्रके रूपमें नमिराजाके वैराग्यकी परीक्षा करनेमें इन्द्रने क्या न्‍्यूनता की है £ 
कुछ भी नहीं की | संसारकी जो लोलपतायें मनुष्यको चलछायमान करनेवालीं हैं उन सब छोलुपताओंके 
विषयमें महागौखपूर्ण प्रइन करनेमें उस इन्द्रने निर्मल भावनासे प्रशंसायोग्य चातुर्य दिखाया है, तो भी 
देखनेकी बात तो यही है कि नमिराज अंततक केवल कंचनमय रहे हैं | शुद्ध और अखंड वैराग्यके 
बेगमें अपने प्रवाहित होनेको इन्होने अपने उत्तरोंमें प्रदर्शित किया है। हे विग्र | तू जिन वस्तुओंको मेरी 
कहलवाता है वे वस्तुयें मेरी नहीं हैं | में अकेला ही हूँ, अकेला जानेवाला हूँ; और केवल प्रशंसनीय 
एकत्वको ही चाहता हूँ। इस प्रकारके रहस्यमें नमिराज अपने उत्तरको और वैराग्यको इढ़ बनाते गये हैं | 
ऐसी परम प्रमाणशिक्षासे भरा हुआ उस महर्षिका चरित्र है। दोनों महात्माओंका परस्परका संवाद शुद्ध 
एकत्वको सिद्ध करनेके लिये तथा अन्य वस्तुओंके त्याग करनेके उपदेशके लिये यहाँ कहा गया है । इसे 
भी विशेष दृढ़ करनेके लिये नमिराजको एकल्वभाव किस तरह प्राप्त हुआ, इस विषयमें नमिराजके 
एकत्वसंबंधको संक्षेपमें यहाँ नाचे देते हैं :--- 


ये विंदेह देश जैसे महान्‌ राज्यके अधिपति थे। ये अनेक यौवनवंती मनोहारिणी श्रियोंके 
समुदायसे घिरे हुए थे । दशनमोहिनीके उदय न होनेपर भी वे संसार-छुब्ध जेसे दिखाई देते थे । 
एक बार इनके दशरीरमें दाहज्वर रोगकी उत्पत्ति हुईं। मानों समस्त शरीर जल रहा हो ऐसी जछन 
समस्त शरीरमें व्याप्त हो गई .। रोम रोममें हजार बिच्छुओंके डैंसने जेसी वेदनाके समान दुःख होने 
लगा | वैद्-विद्यामें प्रवीण पुरुषोंके औषधोपचारका अनेक प्रकारसे सेवन किया; परन्तु वह सब बृथा 
हुआ । यह व्याधि लेशमात्र भी कम न होकर अधिक ही होती गई । सम्पूर्ण औषधियाँ दाह-ज्वरकी 
हितेषी ही होती गई | कोई भी ओषधि ऐसी न मिली कि जिसे दाहज्वरसे कुछ भी द्वेष हो। 
निपुण वैद्य हताश हो गये, और राजेश्वर भी इस महाव्याघिसे तंग आ गये। उसको दूर करने वाले पुरुष- 
की खोज चारों तरफ होने छगी। अंतमें एक महाकुशल वैद्य मिला, उसने महूयागिरि चंदनका रेप 
करना बताया | रूपवन्ती रानियाँ चंदन घिसनेमें ठग गई । चेदन घिसनेसे प्रत्येक रानीके हाथमें 
पहिने हुए कंकणोंके समुदायसे खलभमलाहट होने छगा। मिथिलेशके अंग दाहज्वरकी एक असद्य 
वेदना तो थी ही और दूसरी वेदना इन कंकणोंके कोछाहलसे उत्पन्न हो गई । जब यह खलभलाहठ 
उनसे सहन न हो सका तो उन्होंने रानियोंकों आज्ञा की कि चंदन घिसना बन्द करो | तुम यह क्या शोर 
करती हो ? मुझसे यह सहा नहीं जाता । में एक महाव्याधिसे तो ग्रसित हूँ ही, और दूसरी व्याधिके 
समान यह कोलछाहल हो रहा है, यह असह्य है। सब रानियोंने केवछ एक एक कंकणको मेगल- 
स्वरूप रखकर बाकी कंकणोंको निकाल डाछा इससे होता हुआ खलभढछाहट शांत हो गया | नमिराजने 
रानियोंसे पूँछा, क्या तुमने चंदन घिसना बन्द कर दिया ? रानियोंने कहा कि नहीं, केवछ कोछाहर 
शांत करनेके लिये हम एक एंक कंकणको रखकर बाकी कंकणोंका परित्याग करके चंदन 








अन्यत्रभावना ] भावनाबोध १०७ 
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विस रही हैं | अब हमने कंकणोंको समूहको अपने हाथमें नहीं रक्खा इसालिये कोछाहल नहीं होता । 
रानियोंके इतने वचनोंकों सुनते ही नमिराजके रोमरोममें एकत्व उदित हुआ--एकत्व व्याप्त हो गया, और 
उनका ममत्व दूर हो गया | सचमुच ! बहुतोंके मिलनेसे बहुत उपाधि होती है | देखो ! अब इस एक 
कंकणसे लेशमात्र भी खछभढाहटठ नहीं होता। कंकणोंके समूहसे सिरको घुमा देनेवाछा खलभलाहट होता 
था | अहो चेतन ! तू मान कि तेरी सिद्धि एकलमें ही है । अधिक मिलनेसे अधिक ही उपाधि बढ़ती 
है | संसारमें अनन्त आत्माओंके संबन्धसे तुझे उपाधि भोगनेकी क्या आवश्यकता है £ उसका त्याग 
कर और एकत्वमें प्रवेश कर | देख ! अब यह एक कंकण खलभमलाहटके विना कैसी उत्तम शान्तिमें 
रम रहा है | जब अनेक थे तब यह कैसी अशांतिका भोग कर रहा था इसी तरह तू 'भी कंकणरूप है । 
उस कंकणकी तरह तू भी जबतक स्नेही कुटुंबीरूपी कंकण-समुदायमें पड़ा रहेगा तबतक भवरूपी 
खलभलाहटका सेवन करना पड़ेगा । और यदि इस कंकणकी वर्तमान स्थितिकी तरह एकल्वकी आरा- 
धना करेगा तो सिद्धर्गातिरूपी महापवित्र शांतिको प्राप्त करेगा। इस प्रकार वैराग्यके उत्तरोत्तर प्रवेशमें 
ही उन नमिराजको पूर्वभवका स्मरण हो आया। वे ग्रत्॒ज्या धारण करनेका निश्चय करके सो गये । 
प्रभातमें मंगलसूचक बाजों की ध्वनि हुई; नमिराज दाहज्वरसे मुक्त हुए। एकत्वका परिपूर्ण सेवन 
करनेवाले श्रीमान्‌ नमिराज ऋषिको अभिवंदन हो ! 
शादूलविक्रीडित 

राणी सर्व मछी सुचंदन घसी, ने चर्चवामां हती, 

बूइयो त्यां ककव्छाठ कंकणतणो, श्रोती नमिभूषति; 

संवादे पण इन्द्रथी दृढ़ रह्मो, एकत्व साचु कर्यु, 

एवा ए मिथिलेशनं चरित आ, सम्पूर्ण अन्रे थ्यु ॥ १ ॥ 

विशेषार्थ:-सब रानियाँ मिलकर चंदन घिसकर लेप करनेमें लगीं हुईं थीं। उस समय कंकणोंका 

कोछाहछ सुनकर नमिराजको बोध प्राप्त हुआ | वे इन्द्रके साथ संवाद भी अचल रहे; ओर उन्होंने 
एकत्वको सिद्ध किया । ऐसे इस मुक्तिसाधक महावैरागी मिथिलेशका चरित्र भावनाबोध प्रंथके तृतीय 


चित्रमें पूर्ण हुआ । 
चतुर्थ चित्र 
न्यत्वभावना 


शादूलविक्रीडित 
ना मारां तन रूप कांति युवती, ना पुत्र के भ्रात ना, 
ना मारां भरत स्नेंहियो स्वजन के, ना गोत्र के ज्ञात ना; 
ना मारां धन धाम योवन धरा, ए मोह अज्ञालना, 
२! रे! जीव विचार एमज सदा, अन्यत्वदा भावना ॥ २॥ 
विशेषार्थ:-यह शरीर मेरा नहीं, यह रूप मेरा नहीं, यह कांति मेरी नहीं, यह ख्री मेरी नहीं, 
यह पुत्र मेरा नहीं, ये भाई मेरे नहीं, ये दास मेरे नहीं, ये स्नेही मेरे नहीं, ये संबंधी मेरे नहीं, 
ह गोत्र मेरा नहीं, यह ज्ञाति मेरी नहीं, यह लक्ष्मी मेरी नहीं, यह महल मेरा नहीं, यह.. यावन 
मेरा नहीं, और यह भूमि मेरी नहीं, यह सब मोह केवल अज्ञानपनेका है । हे जीव ! सिद्धगाति प्रनेके 
लिये अन्यत्वका उपदेश देनेवाली. अन्यत्वभावनाका विचार कर | विचार कर |. | ७8७ 


१०८ श्रीमद राजचन्द्र [ भरतेश्वर 


जय 0 ३७७०७७७॥७७७७७एश*७ए 





मिथ्या ममल्वकी श्रमणा दूर करनेके छिये और वेराग्यकी बृद्धिके लिये भावषूत्रंक मनन करने 
योग्य राजराजेश्वर भरतके चरित्रकों यहाँ उद्श्नत करते हैं;--- 


भरतेश्वर 

जिसकी अश्वशाढामें रमंणीय, चतुर और अनेक प्रकारके तेजी अश्वोंका समूह शोभायमान होता 
था; जिसकी गजशाढामें अनेक जातिके मदोन्मत्त हाथी झूम रहें थे; जिसके अंतःपुरमें नवयौवना, 
सुकुमारिका और मुग्धा स्रियाँ हजारोंकी संख्यामें शोमित हो रहीं थीं; जिसके खज़ानेमें विद्वानोंद्वारा 
चेचला उपमासे वर्णन की हुई समुद्रकी पुत्री लक्ष्मी स्थिर हो गई थी; जिसकी आशज्ञाकों देव-देवांगनायें 
आधीन होकर अपने मुकुठ पर चढ़ा रहे थे; जिसके वास्त भोजन करनेके लिये नाना प्रकारके षट्रस 
भोजन पढ पढमें निर्मित होते थे; जिसके कोमल कर्णके विछासके लिये बारीक और मधुर स्वरसे 
गायन करनेवाली वारांगनायें तत्पर रहतीं थीं; जिसके निरीक्षण करनेके लिये अनेक प्रकारके नाटक तमाशे 
किये जाते थे; जिसकी यराःकीर्ति वायु रूपसे फेलकर आकाशके समान व्याप्त हो गई थी; जिसके शत्रुओंको 
सुखसे शयन करनेका समय न आया था; अथवा जिसके बैरियोंकी वनिताओंके नयनोंमेंसे सदा 
आँसू ही ठपकते रहते थे; जिससे कोई शत्रुता दिखानेको तो समथ था ही नहीं, परन्तु जिसके सामने 
निर्दोषतासे ऊँगली दिखानेमें भी कोई समर्थ न था; जिसके समक्ष अनेक मंत्रियोंका समुदाय उसकी कृपाकी 
याचना करता था; जिसका रूप, कांति और सौंदर्य मनोहारक थे; जिसके अंगमें महान्‌ बल, वीर्य, 
शक्ति और उम्र पराक्रम उछल रहे थे; जिसके क्रीड़ा करनेके लिये महासुर्गंधिमय बाग-बर्गीचे और 
वन उपवन बने हुए थे; जिसके यहाँ मुख्य कुलदीपक पुत्रोंका समुदाय था; जिसकी सेवामें छाखों अनुचर 
सज होकर खड़े रहा करते थे; वह पुरुष जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ क्षेम क्षेमके उद्घारोंसे, केचनके फूल 
और मोतियोंके थाल्से बधाई दिया जाता था; जिसके कुंकमवर्णके चरणकमलोंका स्पर्श करनेके लिये इन्द्र 
जैसे भी तरसते रहते थे; जिसकी आयुधशाढामें महायशोमान दिव्य चक्रकी उत्पत्ति हुई थी; जिसके 
यहाँ साम्राज्यका अखंड दीपक प्रकाशमान था; जिसके सिरपर महान्‌ छह खंडकी ग्रभुताका तेजस्वी और 
प्रकाशमान मुकुट सुशोमित था; कहनेका अभिप्राय यह है कि जिसकी साधन-सामग्रीका, जिसके 
दलका, जिसके नगर, पुर और पश्नका, जिसके वैभवका, और जिसके विलछासका संसारमें किसी भी 
प्रकारसे न्यूनभाव न था; ऐसा वह श्रीमान्‌ राजराजेश्वर भरत अपने सुंदर आदर्श-भुवनमें व्लाभूषणोंसे 
विभूषित होकर मनोहर सिंहासन पर बैठा था । चारों तरफके द्वार खुले थे; नाना ग्रकारकी धृपोंका 
धृन्न सूक्ष्म रीतिसे फैल रहा था; नाना प्रकारके सुगंधित पदार्थ जोरसे महँक रहे थे; नाना ग्रकारके 
सुन्दर स्वस्युक्त वादित्र यांत्रिक-कछासे स्वर खींच रहे थे; शीतछ, मंद और सुगंधित वायुकी छुहरें छूट 
रहीं थीं ।,आभूषण आदि पदाथोका निरीक्षण करते हुए वे श्रीमान्‌ राजराजेश्वर भरत उस भुवनमें 
अनुपम जैसे दिखाई देते थे । 

इनके हाथकी एक उँगढीमेंसे अंगूठी निकल पड़ी । भरतका ध्यान उस ओर आकर्षित हुआ और 
उन्हें अपनी ऊँगली बिलकुल शोभाहीन मादूम होने छगी। नौ उँगलियें अगूठियोंद्रारा जिस मनोहरताकों 
धारण करतीं थीं उस मनोहरतासे रहित इस उँगढीको देखकर इसके ऊपरसे भरतेश्वरकों अद्भुत गंभीर 
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विचारकी स्ऋूरणा हुईं। किस कारणसे यह उँगली ऐसी छगती है? यह विचार करनेपर उसे 
माद्म हुआ कि इसका कारण केवल उँगढीमेसे अँगूठीका निकल जाना ही है। इस बातको 
विशेषरूपसे प्रमाणित करनेके लिये उसने दूसरी उँगर्छकी अँगूठी भी निकाल ली | जैसे ही दूसरी 
उँगलीमेसे अगूठी निकाली, वैसे ही वह उँगली भी शोभाहदीन दिखाई देने छगी | फिर इस बातको 
सिद्ध करनेके लिये उसने तीसरी उँगलामेसे भी अँगूठी निकाल छी, इससे यह बात और भी प्रमा- 
णित हुई । फिर चौथी उँगलीमेसे भी अगूठी निकाल ली, यह भी इसी तरह शोभाहीन दिखाई दी । 
इस तरह भरतने ऋमसे दसों उँगलियाँ खाली कर डाढी । खाली हो जानेसे ये सबकी सब उँगलियाँ 
शोभाहीन दिखाई देने छगी | इनके शोभाहीन मारम होनेसे राजराजेख़र अन्यत्वमावनामे गद्गद होकर 
इस तरह बोले:--- 


अहो हो ! कैसी विचित्रता है कि भूमिसे उत्पन्न हुईं वस्तुको कूटकर कुशल्तापूर्वक घड़नेसे मुद्दिका 
बनी; इस मुद्रिकासे मेरी ऊँगली सुंदर दिखाई दी; इस उँगलीमेंसे इस मुद्रिकाके निकल पड़नेसे इससे 
विपरीत ही दृश्य दिखाई दिया | विपरीत दश्यसे उँगर्ललीकी शोमाहीनता और नंगापन खेदका कारण हो गया। 
शोभाहीन मात्यम होनेका कारण केवछ अँगूठीका न होना ही ठहरा न ? यदि अँगूठी होती तो में ऐसी 
अशोभा न देखता। इस मुद्रिकासे मेरी यह ऊँगली शोभाको प्राप्त हुई; इस उँगरासे यह हाथ शोमित 
होता है; इस हाथसे यह शरीर शोमित होता है; फिर इसमें मै किसकी शोभा मानूँ ? बडे आश्चर्यकी बात 
है ! मेरी इस मानी जाती हुई मनोहर कांतिको और भी विशेष दीप्त करनेवाले ये मणि माणिक्य आदिके 
अलंकार और रंगबिरंगे वख्र ही सिद्ध हुए; यह कांति मेरी त्वचाकी शोभा सिद्ध हुई; यह बचा 
शरीरकी गुप्तताको दँककर सुंदरता दिखाती है; अहो हो ! यह कैसी उल्टी बात है ! जिस शरीरको 
मैं अपना मानता हूँ वह शरीर केवल त्वचासे, वह त्वचा कांतिस, और वह कांति वख्रारुकारसे शोमित 
होती है; तो क्‍या फिर मेरे शरीरकी कुछ शोभा ही नहीं ? क्या यह केवल रुधिर, मांस और हाड़ों- 
का ही पंजर है ! और इस पंजरको ही में सर्वधा अपना मान रहा हूँ | कैसी भूछ ! कैसी श्रमणा ! 
और कैसी विचित्रता है ! मै केवल परपुद्ठछकी शोभासे ही शोमित हो रहा हूँ | किसी और चौजसे 
रमणीयता धारण करनेवाले शरीरकों मे अपना कैस मानूँ ? और कदाचित्‌ ऐसा मानकर यदि मे इसमें 
ममत्व भाव रक्खूँ तो वह भी केवल दुःखग्रद और बृथा है। इस मेरी आत्माका इस शरीरसे कभी न 
कभी वियोग होनेवाछा है | जब आत्मा दूसरी देहकों धारण करने चढी जायगी तब इस देहके यही 
पड़े रहनेमें कोई भी हंका नहीं है । यह काया न तो मेरी हुई और न होगी, फिर में इसे अपनी 
मानता हूँ अथवा मानूँ यह केवल मूर्खता ही है । जिसका कभी न कभी वियोग होनेवाला है और 
जो केवल अन्यत्वभावको ही धारण किये हुए है उसमे ममत्व क्‍यों रखना चाहिये ? जब यह मेरी 
नहीं होती तो फिर क्या मुझे इसका होना उचित है ! नहीं, नहीं | जब यह मेरी नहीं तो में भी 
इसका नहीं, ऐसा विचारूँ, दृढ़ करूँ: और आचरण करूँ यही विवेक-बुद्धिका अथ है। यह, समस्त" 
सृष्टि अनंत वस्तुओसे और अनंत पदा्थॉसे भरी हुई है, उन सब पदार्थाकी अपेक्षा जिसके समा 
मुझे एक भी वस्तु प्रिय नहीं वह वस्तु भी जब मेरी न हुई, तो फिर दूसरी कोई स्थु,गेणी)कैंस हो 
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सकती है ? अहो | मैं बहुत भूल गया | मिथध्या मोहमें फँस गया | वे नवयोवनायें, वे माने हुए कुल- 
दीपक पुत्र, वह अतुर लक्ष्मी, वह छह खंडका महान्‌ राज्य--मेरा नहीं । इसमेंका लेशमात्र भी मेरा 
नहीं । इसमें मेरा कुछ भी भाग नहीं । जिस कायासे मे इन सब वस्तुओंका उपभोग करता हैँ, 
जब वह भोग्य वस्तु ही मेरी न हुई तो मेरी दूसरी मानी हुई वस्तुयें---स्नेही, कुटुंबी इन्यादि---फिर क्या 
मेरे हो सकते हैं ? नहीं, कुछ भी नहीं। इस ममत्वभावकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं | यह पुत्र, यह 
मित्र, यह कलत्र, यह वैभव और इस छक्ष्मीको मुझे अपना मानना ही नहीं ! मैं इनका नहीं; और ये 
मेरे नहीं ! पुण्य आदिको साधकर मेने जोजो बस्तुएँ प्राप्त कीं वे वे कसतुयें मेरी न हुई, 
इसके समान संसारमें दूसरी और क्‍या खेदकी बात है ? मेरे उम्र पुण्यत्वका क्‍या यही परिणाम है ? 
अन्तमें इन सबका वियोग ही होनेवाला है न? पुण्यत्वके इस फलको पाकर इसकी बृद्धिके लिये मैने जो 
जो पाप किये उन सबको मेरी आत्माको ही भोगना है न £ और वह भी क्‍या अकेले ही ? क्या इसमें 
कोई भी साथी न होगा? नहीं नहीं | ऐसा अन्यत्रभाववाला होकर भी में ममत्वमाव बताकर आत्माका 
अहितिषी होऊँ और इसको रौद् नरकका भोक्ता बनाऊँ, इसके समान दूसरा और क्‍या अज्ञान है! 
ऐसी कौनसी श्रमणा है ? ऐसा कौनसा अविवेक है ? त्रेसठ शल्का पुरुषोंमेंसे में भी एक गिना 
जाता हूँ, फिर भी में ऐसे कृत्यकों दूर न कर सकूँ और ग्राप्त की हुई प्रमुताकों भी खो बैहूँ, यह सर्वथा 
अनुचित है | इन पुत्रोंका, इन प्रमदाओंका, इस राज-बैभवका, और इन वाहन आदिके सुखका मुझे 
कुछ भी अनुराग नहीं ! ममत्व नहीं ! 

राजराजेश्वर भरतके अंतःकरणमें वैराग्यका ऐसा प्रकाश पड़ा कक उनका तिमिर-पट दूर हो गया। 
उन्हें शुह्॒ध्यान प्राप्त हुआ, जिससे समस्त कर्म जलकर भस्मीभूत हो गये !! महादिव्य और सहस्र- 
किरणोंसे भी अनुपम कांतिमान केवढज्ञान प्रगट हुआ | उसी समय इन्होंने पंचमु्टि केशलोंच किया | 
शासनदेवाने इन्हें साधुके उपकरण प्रदान किये; और वे महावीतरागी सर्वज्ञ सर्वदर्शी होकर चतुर्गाति, 
चौबीस दंडक, तथा आधि, व्याधि और उपाधिसे विरक्त हुए, चपल संसारके सम्पूर्ण सुख विलासोंसे 
उन्होंने निवृत्ति ग्राप्त की; प्रिय अप्रियका भेद दूर हुआ, और वे निरन्तर स्तवन करने योग्य परमात्मा हो गये । 

प्रमाणशिक्षाः-इस प्रकार छह खंडके प्रभु, देवोंके देवके समान, अतुल साम्राज्य छक्ष्मीके मोक्ता, 
महाआयुके धनी, अनेक रत्नोंके धारक राजराजेश्वर भरत आदर्श-भुवनमें केवछ अन्यत्वभावनाके उत्पन्न 
होनेसे शुद्ध वेराग्यवान्‌ हुए | 

भरतेख्वरका वस्तुतः मनम करने योग्य चरित्र संसारकी शोकारतता और उदासीनताका पूरा 
पूरा भाव, उपदेश और प्रमाण उपस्थित करता है | कहो ! इनके घर किस बातकी कमी थी ? न 
इनके घर नवयौवना ल्लियोंकी कमी थी, न राज-ऋद्धिकी कमी थी, न पुत्रोंकों समुदायकी कमी थी, 
न कुट्ुंब-परिवारकी कमी थी, न विजय-सिद्धिकी कमी थी, न नवनिधिकी कमी थी, न रूपकांति- 
की कमी थी और न यशःकीति की ही कमी थी । 

इस तरह पहले कही हुई उनकी ऋद्धिका पुनः स्मरण कराकर ग्रमाणके द्वारा हम शिक्षा-प्रसादी 
यही देना चाहते हैं कि भरतेख्वरने विवेकसे अन्यत्वके स्वरूपको देखा, जाना, और सर्ष-कंचुकवत संसारका 
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परित्याग करके उसके ममत्वको मिथ्या सिद्ध कर बताया । महावैराग्यकी अचछता, निर्ममत्व, और 
आत्मशक्तिकी प्रफुछता ये सब इन महायोगाखरके चरित्रमें गर्मित हैं । 
एक ही पिताके सौ पुत्रोमेंसे निन्‍यानवें पुत्र पहलेसे ही आत्मकल्याणका साधन करते थे | सौदे 
इन भरतेखरने आत्मासिद्धि की | पिताने भी इसी कल्याणका साधन किया | उत्तरोत्तर होनेवाले 
भरतेखरके राज्यासनका भोग करनेवाले भी इसी आदशे-भुवनमे इसी सिद्धिको पाये हुए कहे जाते हैं। 
यह सकलर सिद्धिसाधक मंडछ अन्यत्वको ही सिद्ध करके एकत्वमें प्रवेश कराता है| उन परमात्माओंको 
अभिवन्दन हो ! 
शादूलविक्रीडित 
देखी आंगलि आप एक अडवी, वेराग्य वेगे गया, 
छांडी राजसमाजने भरतजी, कैवल्यज्ञानी थया; 
चोथुं चित्र पवित्र एज चरिते, पाम्युं अहीं पूर्णता; 
ज्ञानीनां मन तेज रंजन करो, वेराग्य भावे यथा ॥ १ ॥ 
विशेषारथ:---अपनी एक उंगली शोभारहित देखकर जिसने वैराग्यके प्रवाहमें प्रवेश किया, 
जिसने राज-समाजको छोड़कर केवलक्ञानको प्राप्त किया, ऐसे उस भरतेश्वरके चरित्रको बतानेवाला यह 
चौथा चित्र पूर्ण हुआ | वह यथायोग्यरूपसे वैराग्यभाव प्रदशन करके ज्ञानी पुरुषके मनको रंजन 
करनेवाला होओ ! 
पंचम चित्र 
अशयुचिभावना 
गीतीबृत्त 
खाण मूत्र ने मठूनी, रोग जरानुं निवासनुं धाम; 
काया एवी गणि ने, मान त्यजीने कर साथक आम ॥ १॥ 
विशेषार्थ:--हे चेतन्य ! इस कायाको मल और मूत्रकी खान, रोग और बृद्धताके रहनेका धाम 
मानकर उसका मिथ्याभिमान त्याग करके सनत्कुमारकी तरह उसे सफछ कर ! 
इन भगवान्‌ सनत्कुमारका चरित्र यहाँ अज्युचिभावनाकी सत्यता बतानेके लिये आरंभ किया जाता है। 


सनत्कुमार 
( देखो पृष्ठ ६९-७१; पाठ ७०-७१ ) 
जे ६ मे ६.3 

ऐसा होनेपर भी आगे चलकर मनुष्य देहको सब देहोंमें उत्तम कहना पड़ेगा | कहनेका 
तात्पर्य यह है कि इससे सिद्धगतिकी सिद्धि होती है । तत्संबंधी सब शंकाओंको दूर करनेके लिये यहाँ 
नाममात्र व्याख्यान किया गया है । 

जब आत्माके शुभकर्मका उदय आया तब यह मनुष्य देह मिली । मनुष्य अथोंत्‌ दो हाथ, दो 
पैर, दो आँख, दो कान, एक मुँह, दो ओष्ठ और एक नाकवाले देहका स्वामी नहीं, परन्तु इसका मम 
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कुछ जुदा ही है | यदि हम इस प्रकार अविवेक दिखावें तो फिर बंदरको भी मनुष्य गिननेमे क्या दोष 
है ? इस विचारेको तो एक पूँछ और भी अधिक ग्राप्त हुई है । परन्तु नही, मनुष्यत्वका मर्म यह है कि 
जिसके मनमे विवेक-बुद्धि उदय हुई है वही मनुष्य है, बाकी इसके सिवाय तो सभी दो पेरवाले पद्ञु 
ही है | मेधावी पुरुष निरंतर इस मानवपनेका मम इसी तरह प्रकाशित करते हे । विवेक-बुद्धिके 
उदयसे मुक्तिके राजमार्गमे प्रवेश किया जाता है, और इस मार्गमें प्रवेश करना ही मानवदेहकी 
उत्तमता है | फिर भी यह बात संदेव ध्यानमे रखनी उचित है कि वह देह तो सर्वथा अशुचिमय 
और अशुचिमय ही है । इसके स्वभावमें इसके सिवाय और कुछ नहीं । 

भावनाबोध ग्रंथमे अश्ुचिभावनाके उपदेशके लिये प्रथम दर्शनके पाँचवे चित्रमे सनत्कुमारका 
हृश्टन्त और प्रमाणशिक्षा पूर्ण हुए । 





अंतदेशेन 
पष्ट चित्र 
निवृत्ति-बो ध 
हरिगात छंद 
अनंत सौख्य नाम दुःख त्यां रही न मित्रता ! 
अनंत दुःख नाम सौख्य प्रेम त्यां, विचित्रता ! ! 
उचघाड न्याय नेत्रने निहाठरे ! निहाल तुं ! 
निवत्ति शीघ्रमेव धारि ते प्रवृत्ति बालू तुं ॥ १ ॥ 
विशेषार्थ:--जिसमें एकांत और अनंत सुखकी तरंगें उछल रही है ऐसे शील-ज्ञानको केबल 
नाममात्रके दुःखसे तंग आकर उन्हे मित्ररूप नहीं मानता, और उनको एकदम भुठा डालता है; और 
केवछ अनंत दुःखमय ऐसे संसारके नाममात्र सुखमे तेरा परिपूर्ण प्रेम है, यह कैसी विचित्रता है ! 
अहो चेतन ! अब त्‌ अपने न्यायरूपी नेत्रोकों खोलकर देख ! रे देख )| देखकर शीतघ्र ही निवृत्ति 
अर्थात्‌ महाबैराग्यको धारण कर और मिथ्या काम-भोगकी ग्रवृत्तिको जला दे ! 
ऐसी पवित्र महानिवृत्तिको दढ़ करनेके लिये उच्च वैराग्यवान्‌ युवराज मृगापुत्रका मनन करने 
योग्य चरित्र यहाँ उद्धृत किया है। तू कैसे दुःखका सुख मान बेठा है ? और केसे सुखको दुःख 
मान बैठा है ? इसे युवराजके मुख-बचन ही याथातथ्य सिद्ध करेगे । 
स्गापत्र 
नाना प्रकारके मनोहर बुक्षोसे भरे हुए उद्यानोसे सुशोभित सुग्रीव नामका एक नगर था। उस 
नगरमें बलभद्र नामका एक राजा राज्य करता था। उसकी मिश्टभाषिणी पटरानीका नाम झगा था। इस 
दंपातिके बलश्री नामक एक कुमार उत्पन्न हुआ; किन्तु सब छोग इसे मृगापुत्र कहकर ही पुकारा करते 
थे | वह अपने माता पिताको अत्यन्त प्रिय था | इस युवराजने गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी संयतिके 
गुणोको प्राप्त किया था | इस कारण यह दमीश्वर अर्थात्‌ यतियोमे अग्रेसर गिने जाने योग्य था । वह 
मुगापुत्र शिखरबंद आनन्दकारी प्रासादमे अपनी प्राणप्रियांके साथ दोगंदुक देवके समान विछास किया 
क्ूसता था । वह निरंतर प्रमोद्सह्रित मनसे रहता था। उसके ग्रासादका फूर्श चंद्रकांत आंदि मणि 
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और त्रिविध रत्नोसे जड़ा हुआ था | एक दिन वह कुमार अपने झरोखेमें बेठा हुआ था। वहाँसे 
नगरका परिपूर्णरूपसे ।नर्रक्षण होता था। इतनेमें म्रगापुत्रकी दृष्टि चार राजमार्ग मिलनेवाले चौरायेके 
उस संगम-स्थानपर पड़ी जहाँ तीन राजमार्ग मिलते थे । उसने वहाँ महातप, महानियम, महासंयम, 
महाशीठ और महागुणोंके ध्रामरूप एक शांत तप्स्त्री साधुको देखा | ज्यों ज्यों समय बीतता जाता 
था, वयों दों उस मुनिको वह मृगापुत्र निरम निरखकर देख रहा था | 

ऐसा निरीक्षण करनेसे बह इस तरह बोल उठा--जान पड़ता है कि मैंने ऐसा रूप कहीं देखा है, 
और ऐसा बोलते बोलते उस कुमारको शुभ परिणामोंकी प्राति हुई, उसका मोहका पड़दा हट गया, और 
उसके भावोंकी उपशमता होनेसे उसे तः्क्षण जातिस्मरण ज्ञान उदित हुआ । पूर्वजातिका स्मरण उल्न्न 
होनेसे महाऋद्धिके भोक्ता उस मुगापुत्रको पूर्वके चारित्रका भी स्मरण हो आया | वह शीघ्र ही उस 
विषयसे विरक्त हुआ, आर संयमकी ओर आद्ृष्ट हुआ। उसी समय वह माता पिताके समीप आकर 
बोढा कि मैंने पूर्वभत्रमें पाँच महाव्रतोंके विपयमें सुना था; नरकके अनंत दुःखोंको छुना था, और 
तिय॑चगतिके भी अनंत दुःखोंको सुना था | इन अनंत दुःखोंसे दुःखित होकर में उनसे निबत्त होनेका 
अभिलाषी हुआ हूँ। हे गुरुजनों ! संसाररूपी समुद्रस्ते पार होनेके लिये मुझे उन पॉँच महाव्रतोंको 
धारण करनेकी आज्ञा दो । 

कुमारके निव्ृत्तिवृण बचनोंकों सुनकर उसके माता पिताने उसे भोगोंको भोगनेका आमंत्रण दिया। 
आमंत्रणक वचनोंसे खेदाखिल होकर मृगापुत्र ऐसे कहने छगा, कि हे माता पिता ! जिन भोगोंकों भोग- 
नेका आप मुझे आमंत्रण कर रहे हैं उन भोगोंकी मेन खूब भोग लिया है। वे भोग विषफछ--किपाक 
ब॒क्षेके फलके समान हैं; वे भांगनेके बाद कड़तरे त्रिपाकको देते हैं; और सदैव दुःखोत्पत्तिके कारण हैं। यह 
शरीर अनित्य और स्वथा अशुचिमय हैं; अशुचिसे उत्पन्न हुआ है; यह जीवका अशाख़त वास है, और 
अनंत दुःखका हेतु है | यह शरीर रोग, जरा और क्लेश आदिका भाजन है| इस दरशीरमें में रति 
कैसे करूँ? इस बातका कोई नियम नहीं कि इस शरीरको बालकपनेमें छोड़ देना पड़ेगा अथवा 
वृद्धपनेमें ? यह शरीर पानीके फेनके बुलबुलेके समान है। ऐसे शरीरमें स्नेह करना कैसे योग्य हो 
सकता है ? मनुष्यत्वमे इस शर्ररको पाकर यह हारीर कोढ़, ज्वर वगैरे व्याधिसि और जरा मरणसे 
प्रत्त रहता है, उसमें में क्‍यों प्रेम करूँ / 

जन्मका दुःख, जराका दुःख, रागका दृःख, मरणका दुःख---इस तरह इस संसारमें केवल दुःख ही 
दुःख है। भूमि--क्षेत्र, घर, केचन, कुट्रुंब, पुत्र, प्रमदा, बांधव इन सबको छोड़कर केवल छेश पाकर 
इस शरीरकों छाइकर अबरश्य ही जाना पड़ेगा। जिस प्रकार किंपाक वृक्षके फलका परिणाम सुखदायक 
नहीं होता वेसे ही भोगका परिणाम भी सुखदायक नहीं होता । जैसे कोई पुरुष महाप्रवास झुरू करे 
किन्तु साथमें अन्न-जरू न ले, तो आगे जाकर जसे वह क्षुधा-तृषासे दुःखी होता है, वैसे ही धर्मके 
आचरण न करनेसे परभवर्म जाता हुआ पुरुष दुःखी होता है; और जन्म, जरा आदिसे पीड़ित होता 
है | जिस प्रकार महाप्रवासमें जानेबाला पुरुष अन्न-जछ आदि साथमें लेनेसे क्षुधा-तृषासे रोहित होकर 
सुखको प्राप्त करता हैँ वैसे ही धर्मका आचरण करनेबराछा पुरुष परभवर्म जाता हुआ सुखको पाता है; 
अल्प कर्मराहित होता हैं; और असातावेदनीयसे रहित ह्वोता है। हे गुरुजनो | जैसे जिस समय किसी 
गृहस्थका घर जलने रूगता है, उस समय उस घरका मालिक केवछ अमूल्य वर आदिको ही लेकर 
बाकीके जीर्ण वत्न आदिकों छोड़ देता है, वैसे ही छोककों जछता देखकर जीर्ण वद्नरूप जरा 
मरणको छोड़कर उस दाहसे ( आप आज्ञा दें तो मैं ) अमुल्य आत्माको उबार दे । 
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मुगापुत्रके ऐसे बचनोंकों खुनकर मुगापुत्रके माता पिता शोकार्त होकर बोले, है पुत्र ! यह तू 
क्या कहता है ? चारित्रका पाठना बहुत कठिन है । उसमें यतियोंकों क्षमा आदि ग्रुणोंको धारण करना 
पड़ता है, उन्हें निबाहना पड़ता है, और उनकी यत्नसे रक्षा करनी पड़ती है । संयतिको मित्र आर शत्रुमें 
समभाव रखना पड़ता है | संयतिकों अपनी और दूसरोंकी आत्माके ऊपर समबुद्धि रखनी पड़ती है, 
अथवा सम्यूण जगतके ही ऊपर समानभाव रखना पड़ता है--ऐसे पालनेमें दुल्भ प्राणातिपातविरति 
नामके प्रथम क्र्तकों जीवनपर्यन्त पालना पड़ता है। संयतिको सदेव अग्रमादपनेस गपा वचनका त्यांगना, 
हितकारी वचनका बोलना--ऐसे पाठनेमें दुष्कर दूसरे ब्तको धारण करना पड़ता हैं | संयतिको दंत- 
शोधनके लिये एक सींकतक भी विना दिये हुए न लेना, निर्वेध और दोपरहित भिक्षाका ग्रहण 
करना--ऐसे पालनेमें दुष्कर तीसरे ब्तको धारण करना पड़ता है| काम-भोगके स्वादको जानने .और 
अब्रह्मचर्य धारण करनेका द्याग करके संयतिको बह्मचर्यरूप चौथे व्रतको घारण करना पड़ता है, जिसका 
पाठन करना बहुत कठिन है। घन, धान्य, दासका समुदाय, परिग्रह ममत्वका त्याग, सब प्रकारके 
आरंभका त्याग, इस तरह सर्वथा निर्मम्वसे यह पॉचवा महात्रत घारण करना संयतिको अत्यन्त ही 
विकट है | रात्रिमोजनका त्याग, और घृत आदि पदार्थंके वासी रखनेका त्याग, यह भी अति दुष्कर ह। 
हे पुत्र | तू चारित्र चारित्र क्या रटता है ? क्या चारित्र जैसी दूसरी कोई भी दुःखग्रद वस्तु है? 
हे पुत्र | क्षुवाका परिषह सहन करना, तृषाका परिषह सहन करना, ठंडका परिषह् सहन करना, 
उष्ण-तापका परिषह सहन करना, डाँस मच्छरका पारिषह सहन करना, आक्रोश परिषह सहन करना, 
उपाश्रयका परिषह सहन करना, तृण आदि स्पशेका परिषह सहन करना, मछका परिषह सहन करना; 
निश्चय मान कि ऐसा चारित्र केसे पाछा जा सकता है? वधका परिषह, और बंधके परिपह केसे 
विकट हैं ! भिक्षाचरी कैसी दुर्लभ है ? याचना करना कैसा दुलभ है ? याचना करनेपर भी बस्तुका 
न मिलना यह अलाभ परिषह कितना कठिन है! कायर पुरुषोंके हृदयकों भेद ,डालनेवाछा 
कैशलछोंच कैसा विकठ है ? तू बिचार कर, कर्म-तैरीके लिये रोद्रूप ब्रह्मचर्य ब्रतका पालना कैसा 
दुर्लभ है ? सचमुच, अधीर आत्माको यह सब अति अति विकट है। 
प्रिय पुत्र | तु सुख भोगनेके योग्य है । तेरा सुकुमार शरीर अति रमणीय रातिसे निर्मल स्नान 
करनेके तो सव्वैथा योग्य है। प्रिय पुत्र ! निश्चय ही तू चारित्रकों पालनेमें समर्थ नहीं है | चारित्रमें 
यावजीवन भी विश्राम नहीं । संयतिके गुणोंका महासमुदाय छोहेकी तरह बहुत मारी है । संयमके 
भारका वहन करना अत्यन्त ही विकट है। जैसे आकाश-गंगाके ग्रवाहके सामने जाना दुष्कर 
है, वैसे ही यौवन वयमें संयमका पाठना महादुष्कर है| जैसे स्रोतके विरुद्ध जाना कठिन है, 
वैसे ही यौवन अवस्थामें संयमका पालना महाकठिन है । जैसे भुजाओंसे समुद्रका पार करना दुष्कर है, 
बैसे ही युवा वयमें संयमगुणं-समुद्रका पार करना महादुष्कर है | जेसे रेतका कौर नीरस है, वैसे 
ही संयम भी नौरस है। जैसे खद्की धारके ऊपर चलना विकट है वैसे ही तपका आचरण करना 
महाविकठ है। जैसे सप एकांत अर्थात्‌ सीधी इशष्टिसि चछता है, वैसे ही चारित्रमें ईर्यासामितिके कारण 
एकान्तरूपसे चलना महादुष्कर है| हे प्रिय पुत्र ! जेसे छोहेके चनोंको चबाता कठिन है वैसे ही 
संयमका पाठना भी कठिन है। जैसे अग्निकी शिखाका पान करना दुष्कर है वेसे ही योवनमें यातिपना 
अंगीकार करना महादुष्कर है। जैसे अत्यंत मंद संहननके. धारक कायर पुरुषका यतिपनेको धारण 
करना ओर पाढछना दुष्कर है; जैसे तराजूसे मेर पर्वतका तोहना दुष्कर है, वैसे ही निश्वलपनेसे, 


मृगापुत्र ] भावनाबोध ११५ 





शंकाराहित दश प्रकारके यतिधर्मका पालना दुष्कर है। जेसे भुजाओंसे स्वयंभूरमण समुद्रका पार करना 
दुष्कर है वैसे ही उपशमहीन मनुष्योंका उपशमरूपी समुद्रको पार कर जाना दुष्कर है। 

हे पुत्र | शब्द, रूप, गंध, रस, स्पशे इन पांच पग्रकारके मनुष्यपंबंधी भोगोंकों भोगकर 
भुक्तमोगी होकर तू बृद्ध अवस्थामें धर्मका आचरण करना । माता पिताके भोगसंबंधी उपदेश छुन- 
कर वह मृगापुत्र माता पितासे इस तरह बोला:--- 

जिसके विषयकी ओर रुचि ही नहीं उसे सेयमका पाछना कुछ भी दुष्कर नहीं। इस आत्माने शारी- 
रिक ओर मानसिक वेदनाकों असातारूपसे अनंत बार सहन की है---भोगी है । इस आत्माने महादुःखसे 
पूर्ण भयको उत्पन्न करनेवाढीं अति रौद्व बेदनाएँ भोगीं हैं | जन्म, जरा और मरण ये भयके धाम हैं। 
चतुर्गतिरूपी संसार-अठवीमें भठकते हुए मैंने अति रौद दुःख भोगें हैं | हे गुरुननो ! मनुष्य 
छोकमें अम्नि जो अतिशय उष्ण मानी गई है, इस अम्निसे मी अनंतगुनी उष्ण ताप-बेदना इस आत्माने 
नरकमें भोगी है । मनुष्यछोकमें ठंड जो अति शीतर मानी गई है, इस ठंडसे मी अनंतगुनी ठंडको 
असातापूर्वक इस आत्माने नरकमें भोगी है। छोहेके माजनमें ऊपर पैर बाँधकर और नीचे मस्तक करके 
देवताओंद्वारा विक्रियासे बनाई हुई घधकती हुई अम्निमें आक्रंदन करते हुए इस आत्माने अत्यन्त उग्र 
दुःख भोगा है। महादवकी अग्नि जैसी मरुदेशकी वज्मय बाढ़के समान कदंब नामकी नदीकी बाढू 
है, पूर्वकालमें ऐसी उष्ण बाढ्में मेरी यह आत्मा अनंतबार जलाई गई है । 

आक्रंदन करते हुए मुझे भोजन पकानेके बरतनमें पकानेके लिये अनंतबार पठका गया है । नरकमें 
महाराद्र परमाधार्मिकोंने मुझे मेरे कड़वे विपाकके ढिये अनंतोंबार ऊँचे बृक्षकी शाखासे बाँधा है; 
बांधवराहित मुझे ढम्बी ठम्बी आरियोंसे चीरा है; अति तीढष्ण कंठकोंसे व्याप्त ऊँचे शाल्मलि वृक्षसे 
बॉँधकर मुझे महान्‌ खेद पहुँचाया है; पाशमें बाँधकर आगे पीछे खींचकर मुझे अत्यन्त दुःखी किया है; 
महा असद्य कोल्हूमें ईंखकी तरह अति रौद्गबतासे आक्रन्दन करता हुआ में पेछा गया हूँ | यह सब्र जो 
भोगना पड़ा वह केवढ अपने अशुभ कर्मके अनंतोंबारके उदयसे ही भोगना पड़ा। साम नामके 
परमाधामिकोंने मुझे कुत्ता बनाया; शबर नामके परमाधार्मिकोंने उस कुत्तेके रूपमें मुझे जमीनपर गिराया; 
जीण वद्धकी तरह फाड़ा; वृक्षकी तरह काटा; इस समय में अत्यन्त छठपठाता था | 

विकराल खड़से, भालेसे तथा दूसरे शब्बोंसे उन प्रचंडोंने मेरे टुकड़े टुकड़े किये | नरकमें 
पापकर्मसे जन्म लेकर महानसे महान्‌ दुःखोंके भोगनेमें तितमर भी कमी न रही थी । परतंत्र 
मुझको अत्यंत प्रज्ज्वलित रथमें रोजकी तरह जबद्दसस्‍्ती जोता गया था। में देवताओंकी वैक्रियक भम्मिमें 
महिषकी तरह जलाया गया था। में भाड़में मूना जाकर असातासे अत्युम्न बेदना भोगता था। में 
ढंक और गिद्ध नामके विकराछ पक्षियोंकी सगसीके समान चोंचोंत चूँथा जाकर अनंत वेदनासे कायर 
होकर विछाप करता था । तृषाके कारण जरू पीनेकी आतुरतामे वेगसे दौड़ते हुए में छुरेकी 
धारके समान अनंत दुःख देनेवाले वैतरणीके पानीकों पाता था । वहाँ में तीत्र खद्जकी धारके समान 
पत्तोंवाले और महातापसे संतप्त ऐसे असिपत्र वनमें जाता था । वहाँपर पूर्बकालमें मुझे अनंत बार छेदा 
गया था । मुद्रसे, तीव्र शखसे, त्रिशूछसे, मूसठसे और गदासे मेरा शरीर भगम्न किया गया था | शरण- 
रूप सुखके बिना में अशरणरूप अनंत दुःखको पाता था । मुझे वल्रके समान छुरेकी तीक्ष्ण धारसे/ 
छुरीस और कैंचीसे काठा गया था । मेरे खंड खंड टुकड़े किये गये थे । मुझे आड़ा आरपार काठा 
गया था। चररर शब्द करती हुई मेरी त्वचा उतारी गई थी | इस प्रकार मैंने अनंत,हु।खे पाये थे | 
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मे पखबशतासे शगकी तरह अनंतबार पाशमें पकड़ा गया था। परमाधामिकोंने मुझे मगर 
मच्छके रूपमें जाल डालकर अनंतबार दुःख दिया था । मुझे बाजके रूपमें पश्षीकी तरह जाहमें 
दंसाकर अनंतबार मारा था। फरसा इत्यादि शत्रोंसे मुझे अनंतोंबार इक्षकी तरह काटकर मेरे छोटे 
होटे ठकड़े किये थे | जैसे ल्मार हथोड़ों आदिके प्रहारसे छोढेको पीटता है वैसे ही मुझे भी पूर्वकालमें 
परमाधार्मिकोंने अनंतोंबार कूटा था | तांबा, छोहा और सौसेको अम्निमें गाढकर उनका कलूकछ 
शब्द करता हुआ रस मुझे अनंतबार पिछाया था | अति रौद्गतासे वे परमाधार्मिक मुझे ऐसा कहते जाते 
थे कि पूर्वभवर्मे तुझे माँस प्रिय था, अब ले यह मॉस। इस तरह मैंने अपने ही शरीरके खंड खेड टुकड़े 
अनंतबार गठके ये | मंबकी प्रियताके कारण भी मुझे इससे कुछ कम दुःख नहीं सहने पड़े । इस तरह 
भैने महामयसे, महंत्राससे और महादुःखसे थरथर कांपते हुए अनंत वेदना भोगी थी । जो बेदनायें 
सहनेमें अति तीव्र, रोद्र और उत्कृष्ट काछ स्थितिकी हैं, और जो सुननेमे भी अति भयंकर हैं ऐसी 
बेदनायें उस नरकमें मेने अनंतबार भोगीं थीं। जेसी वेदना मनुष्यछोकमें दिखाई देती है उससे 
भी अनंतगुनी अधिक असातबिदनीय नरकमें थी । मैंने सर्व भबोंमें असाताब्ेदनीय भोगी है। वहीँ 
क्षणमात्र भी सुख न था | 

इस प्रकार मृगापत्रने वैराग्यभावसे संसारके परिश्रमणके दुःखकों कहा | इसके उत्तरमें उसके 
माता पिता इस तरह बोले, कि हे पुत्र | यदि तेरी इच्छा दीक्षा लेनेकी है तो तू दीक्षा प्रहण कर, 
परंतु चारित्रम रोगोत्पत्तिक समय तेरी दवाई कौन करेगा £ दुःखानिवात्ति कौन करेगा इसके बिना 
बड़ी कठिनता होगी : मृगापुत्रनने कहा यह ठकि है, परन्तु आप विचार करें कि वनमें मृग और 
पक्षी अकेले ही रहते हैं, जब उन्हें रोग उत्पन्न होता है तो उनकी चिकित्सा कौन करता है ? जैसे 
वनमें मुग अकेले ही विहार करते हैं वैसे ही में भी चारित्र-वनमें विहार करूँगा, और सत्रह ग्रकारके 
गुद्ध संयममें अनुरागी होऊँगा, बारह प्रकारके तपका आचरण करूँगा, तथा मृगचर्यासे विचरूँगा। जब 
मृगको वनमें रोगका उपद्रव होता है, तो वहाँ उसकी चिकित्सा कौन करता है! ऐसा कहकर वह 
पुनः बोछा, कि उस मृंगको कौन औषधि देता है ? उस मृगके आनन्द, शांति और खुखको कौन 
पूँछता है ? उस मृगकों आहार जछ कौन छाकर देता है? जैसे वह म्रग उपद्रवरहित होनेके बाद 
गहन वनमें जहाँ सरोवर होता है, वहाँ जाता है, और घास पानी आदिका सेवन करके फिर यथेच्छ 
रूपसे विचरता है वैसे ही में भी विचरूँगा | सारांश यह है कि में इस प्रकारकी मृगचर्याका आचरण 
करूँगा । इस तरह में भी मृगके समान संयमवान होऊँगा। अनेक स्थढछोंमें बिचरता हुआ यति ग्रगके 
समान अग्रतिबद्ध रहे; यतिको चाहिये वह मृगके समान विचरकर मगचर्याका सेवन करके, सावद्य दूर 
करके विचरे | जैसे शग, तण जछ आदिकी गोचरी करता है वैसे ही यति भी गोचरी करके संयम- 
भारका निर्वाह करे। वह ढुराहारके लिये गृहस्थका तिरस्कार अथवा उसकी निंदा न करे, में ऐसे दी 
संयमका आचरण करूंगा । 

एवं पुत्तो जहासु्ख “--हे पुत्र! जैसे तुझे सुख हो वैसे कर ! इस प्रकार माता पिताने 
आज्ञा दे दी | आज्ञा मिलते ही जेसे महानाग कांचली त्यागकर चढा जाता है, वैसे ही वह मृगापुत्र 
ममत्वभावको नष्ट करके संसारको व्यागकर संयम-धर्ममें सावधान हुआ और कंचन, कामिनी, मित्र, 
पुत्र, ज्ञाति और सगे संबंधियोंका परित्यागी हुआ । जैसे वख्लको झटठककर घूलको झाड़ डालते हैं वैसे 
ही वह भी समस्त प्रपंचका द्यागकर दीक्षा लेनेके लिये निकल पड़ा | वह पवित्र पाँच महाव्रतोंसे युक्त 
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हुआ; पाँच समितियोंसे सुशोभित हुआ; त्रिगुप्तियोंसे गुप्त हुआ; बाह्य और अभ्यंतर द्वादश तपसे संयुक्त 
हुआ; ममत्वरहित हुआ; निरहंकारी हुआ; स्रियों आदिके संगसे रहित हुआ; और इसका समस्त ग्राणियोंमें 
सममाव हुआ । आहार जल प्राप्त हो अथवा न हो, सुख हो या दुःख हो, जीवन हो या मरण 
हो, कोई स्तुति करो अथवा कोई निंदा करो, कोई मान करो अथवा अपमान करों, वह उन सबपर 
समभावी हुआ । वह ऋद्धि, रस और सुख इन तीन गवके अहंपदसे विरक्त हुआ; मनदंड, 
वचनदंड और कायदंडसे निद्धत्त हुआ; चार कषायोंसे मुक्त हुआ; वह मायाशल्य, निदानशल््य और 
मिध्यात्रशल्य इन तीन शल्योंसे बिरक्त हुआ; सात महामयोंसे भयरहित हुआ; हास्य और शोकसे निवृत्त 
हुआ, निदानराहित हुआ; राग द्वेषरूपी बंधनसे छूट गया; वॉछारहित हुआ; सब प्रकारके विछाससे 
रहित हुआ; और कोई तल्वारसे काटे या कोई चंदनका विलेप करे उसपर समभावी हुआ। उसने 
पापके आनेके सब द्वारोंको बंद कर दिया; वह शुद्ध अंतःकरण सहित घमर्मध्यान आदि व्यापारमें ग्रशस्त 
हुआ; जिनेन्द्र-शसनके तत्तोंमें पपायण हुआ; वह ज्ञानसे, आत्मचारित्रसे, सम्यक्तवसे, तपसे और प्रत्येक 
महाव्रतकी पाँच पाँच भावनाओंसे अर्थात्‌ पाँचों महात्रतोंकी पच्चीस भावनाओोसे, और निर्मढतासे अनुपम- 
रूपसे विभूषित हुआ । अंतमें वह महाज्ञानी युवराज गृगापुत्र सम्यक्‌ प्रकारसे बहुत वर्षतक आत्म- 
चारित्रकी सेवा करके एक मासका अनशन करके सर्वोच्च मोक्षगतिमें गया । 

प्रमाणशिक्षाः---तक्तज्ञानियोंद्वारा सप्रमाण सिद्धकी हुई द्वादश भावनाओमें की संसारभावनाकों दृढ़ 
करनेके लिये यहाँ म्गापुत्रके चरित्रका वर्णन किया गया है। संसार-अटवीमें परिश्रमण करनेमें अनंत 
दुःख हैं यह विवेक-सिद्ध है; और इसमें भी जिसमें निमेषमात्र भी सुख नहीं ऐसी नरक अधोगतिके 
अनंत दुःखोंको युवक ज्ञानी योगीन्द्र झगापुत्रने अपने माता पिताके सामने वर्णन किया है | वह केवल 
संसारसे मुक्त होनेका वीतरागी उपदेश देता है। आत्म-चारित्रके धारण करनेपर तप, परिषह 
आदिके बाह्य दुःखकों दुःख मानना और महा अधोगतिंके श्रमणरूप अनंत दुःखको बहिरभभाव मोहिनीसे 
सुख मानना, यह देखो कैसी श्रमविचित्रता है ! आत्म-चारित्रका दुःख दुःख नहीं, परन्तु वह परम सुख 
है, और अन्तमें वह अनंतसुख-तरंगकी ग्राप्तिका कारण है। इसी तरह भोगविद्यस आदिका छुख भी 
क्षणिक और बहिदि्य सुख केवल दुःख ही है, वह अन्तमें अनंत दुःखका कारण है; यह बात 
सप्रमाण सिद्ध करनेके लिये महाज्ञानी मृगापुत्रके वैराग्यकों यहाँ दिखाया है। इस महाग्रभाववान, महा- 
यशोमान मृगापुत्रकी तरह जो साधु तप आदि और आत्म-चारित्रि आदिका शुद्धाचरण करता है, वह 
उत्तम साधु त्रिलोकम प्रसिद्ध और सर्वोच्च परमसिद्धिदायक सिद्धगतिको पाता है। तच्ज्ञानी 
संसारके ममत्वको दुःखब्द्विरूप मानकर इस मृगापुत्रकी तरह परम सुख और परमानंदके कारण ज्ञान, 
दर्शन चार्त्रिरूप दिव्य चिंतामणिकी आराधना करते हैं । 

महर्षि मृगापुत्रका सर्वोत्तम चरित्र ( संसारभावनाके रूपसे ) संसार-परिश्रमणकी निवृत्तिका और 
उसके साथ अनेक ग्रकारकी निवृत्तियोंका उपदेश करता है । इसके ऊपरसे अंतर्दशेनका नाम निवृत्ति- 
बोध रखकर आत्म-चारिज्रिकी उत्तमताका वर्णन करते हुए मृगापुत्रका यह चरित्र यहाँ पूर्ण होता है | तत्तत- 
ज्ञानी सदा ही संसार-परिश्रमणकी निव्ृत्ति और सावब्य उपकरणकी निवृत्तिका पवित्र विचार करते रहते हैं 

इस प्रकार अंतर्दशनके संसारभावनारूप छठ्ठे चित्रमें म्रगापुत्र चरित्र समाप्त हुआ। ' 


११८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ आश्रवभावना 
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सप्तम चित्र 
आश्रवभावना 

ब्रारह अविरति, सोलह कपाय, नत्र नोकषाय, 88 मिध्यात्व ओर पन्ह् योग ये सब मिलकर 

सत्तावन आश्रव-द्वार अर्थात्‌ पापके प्रवेश होनेकी प्रनालिकारयें हैं | 
कुंडरीक 

महाविदेहमें विशाल पुंडरिकिणी नगरीके राज्यसिंदासनपर पुण्डरीक और कुण्डरीक नामके 
दो भाई राज करते थे | एक समय वहाँ तक्तविज्ञानी मुनिराज विहार करते हुए आये। मुनिके वेराग्य- 
बचनामृतसे कुंडरीक दीक्षामें अनुरक्त हो गया, और उसने घर आनेके पश्चात्‌ पुंडरीकको राज्य सौंपकर 
चारित्रको अंगीकार किया | रूखा सूखा आहार करनेके कारण वह थोड़े समयमें ही रोगग्रस्त हो गया, 
इस कारण अतमें उसका चारित्र मंग हो गया। उसने पुंडरीाकिणी महानगरीकी अशोकबाटिकामें 
आकर औधा और मुखपत्ती वृक्षपर छठका दिये; और वह इस बातका निरंतर सोच करने छगा कि 
अब पुंडरीक मुझे राज देगा या नहीं ? बनरक्षकने कुंडर्रकको पहचान लिया। उसने जाकर पुंडरीकसे 
कहा कि बहुत व्याकुल अवस्थामें आपके भाई अशोक बागमें ठहरे हुए हैं | पुंडरीकने वहाँ आकर 
कुंडरीकके मनोगत भावोंको जान लिया, और उसे चारित्रस डगमगाते देग्बकर बहुतसा उपदेश दिया, 
और अन्‍्तमें राज सौंपकर घर चछा आया । 

कुंडरीककी आज्ञाकों सामंत अथवा मंत्री छोग कोई भी न मानते थे, और वह हजार वर्षतक 
प्रबज्याका पाछन करके पतित हो गया है, इस कारण सब कोई उसे धिक्कारते थे । कुंडरीकने राज 
होनेके बाद अति आहार कर ढिया, इस कारण उसे रात्रिमें बहुत पीड़ा हुईं और वमन हुआ 
उसपर अग्रीति होनेके कारण उसके पास कोई भी न आया, इससे कुण्डरीकके मनमें प्रचंड क्रोध 
उत्पन्न हुआ | उसने निश्चय किया कि यदि इस रोगसे मुझे शांति मिले तो फिर मैं सुबह होते ही इन 
सबको देख छूँगा। ऐसे महादुध्यानसे मरकर वह सातवें नरकमें अपयठांण पाथडेमें तेतीस सागरकी 
आयुके साथ अनंत दुःखमें जाकर उत्पन्न हुआ | कैसा विपरीत आश्रव-द्वार | | ! 

इस प्रकार सप्तम चित्रमें आश्रवभावना समाप्त हुईं । 


अष्टम चित्र 
संवरभावना 
सम्बर भावना--जो ऊपर कहा है वह आश्रव-द्वार है । और पाप-प्रनालिकाको सर्ब प्रकारसे 
रोकना ( आते हुए कर्म-समूहको रोकना ) वह संवरभाव है । 
पुंडरीक 
( कुंडरीककी कथा अनुसंधान ) कुंडरीकके मुखपत्ती इत्यादि उपकरणोंको ग्रहणकर पुंडरीकने निश्चय 
किया कि मुझे पहिले महर्षि गुरुके पास जाना चाहिये, और उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करना चाहिये। 
नंगे पैरोस चलनेके कारण उसके पैरोंमें कंकरों और काँठोंके चुभनेसे खूनकी धारायें निकलने 
लगीं तो भी वह उत्तम ध्यानमें समतामावसे अवस्थित रहा | इस कारण यह महानुभाव पुंडरीक 
मरकर समर्थ स्वार्थातिद्वि बिमानमें तैंतीस सागरकी उत्कृष्ट आयुस॒ह्ित देव हुआ । आश्रवसे कुंडरीककी 
कैसी दुःखदशा हुई और संवरसे पुण्डरेककों कैसी सुखदशा मिली ! 
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निजराभावना ] भांवेनांबोधे ११९ 
संवरभावना-द्वितीय दृष्टांत 
आ्रीवदञ्नसखामी 

श्रीवजस्वामी कंचन-कामिनीके द्रब्य-भावसे सम्पू्णतया परित्यागी थे | किसी श्रीमंतकी रुक्मिणी 
मामकी मनोहारिणी पुत्री वज्नस्वार्माके उत्तम उपदेशको श्रवण करके उनपर मोहित हो गई | उसने घर 
आकर माता पितासे कहा कि यदि में इस देहसे किसीको पाति बनाऊँ तो केवल वज्रस्वामीकों ही बना- 
ऊँगी £ किसी दूसरेके साथ संलम न होनेकी मेरी प्रतिज्ञा है। रुक्मिणीको उसके माता पिताने बहुत कुछ 
समझाया, और कहा कि पगली ! विचार तो सही कि कहीं मुनिराज भी विवाह करते हैं ? इन्होंने तो 
आश्रव-द्वारकी सत्य प्रतिज्ञा प्रहण की है, तो भी रुक्मिणीने न माना | निरुपाय होकर धनावा सेठने 
बहुतसा द्रव्य और सुरूपा रुक्मिणीकों साथमें लिया, और जहाँ वज्रस्वामी विराजते थे, वहाँ आकर 
उनसे कहा कि इस छक्ष्मीका आप यथारुचि उपयोग करें, इसे वैभव-विरासमें काममें झें; और इस मेरी 
महासुकोमलछा रुक्मिणी पुत्रीसे पाणिग्रहण करें | ऐसा कहकर वह अपने घर चला आया। 

यौवन-सागरमें तैरती हुई रूपकी राशि रुक्मिणीने वज्रस्वामीकों अनेक प्रकारसे भोगोंका 
उपदेश दिया; अनेक प्रकारसे भोंगके सुखोंका वर्णन किया; मनमोहक हावभाव तथा अनेक 
प्रकारके चछायमान करनेवाले बहुतसे उपाय किये; परन्तु वे सब वृथा गये | महासुंदरी रुक्मिणी 
अपने मोह-कटाक्षम निष्फल हुई | उम्रःचरित्र बिजयमान वज्रस्वामी मेरुकी तरह अचछ और अडोछ रहे। 
रुक्मिणीके मन, वचन और तनके सब उपदेशों और हावभावसे वे लेशमात्र भी नहीं पिघले | ऐसी 
महाविशाल इृढ़ता देखकर रुक्मिणी समझ गई, और उसने निश्चय किया कि ये समर्थ जितेन्द्रिय महात्मा 
कभी भी चलायमान होनेवाले नहीं । छोहे और पत्थरका पिघछाना सुलम है, परन्तु इस महापतवित्र 
साधु वज्जस्वामीको पिघंलानेकी आशा निरथर्थक ही है, और वह अधोगतिका कारण है । ऐसे विचार कर उस 
रुक्मिणीने अपने पिताकी दी हुई लक्ष्मीको शुभ क्षेत्रमें छगाकर चारित्रको ग्रहण किया; मन, वचन और 
कायाको अनेक प्रकारसे दमन करके आत्म-कल्याणकी साधना की, इसे तत्त्वज्ञानी सम्बरभावना कहते हैं। 

इस प्रकार अष्टम चित्रमें संवरभावना समाप्त हुई । 

नवम चित्र 
निजराभमावना 

बारह प्रकारके तपसे कर्मोंके समूहको जहाकर भस्मीमूत कर डालनेका नाम॑ निर्जराभावना 
है | बारह पग्रकारके तपमें छह प्रकारका बाह्य और छह प्रकारका अभ्यंतर तप है । अनशन, ऊणो- 
दरी बृत्तिसंक्षेप, रसपरित्याग, कायक्रेश और संलीनता ये छह बाह्य तप हैं| प्रायश्वित्त, विनय, वैयावच्च, 
शात्रपठन, ध्यान, और कायोत्सर्ग ये छह अभ्येतर तप हैं | निरजेरा दो प्रकारकी है---एक अकाम 
निजेरा और दूसरी सक्राम निजेरा | निर्मेराभावनापर हम एक विश्र-पुत्रका इशंत कहते हैं । 

हल्प्रहारी 

किसी ब्राह्मणने अपने पुत्रकों सप्तब्यसनका भक्त जानकर अपने घरसे निकारू दिया | वह 
वहाँसे निकछ पड़ा, और जाकर चारोंकी मंडलीमें जा मिछा । उस मंडछीके अगुआने उसे अपने 
काममें पराक्रमी देखकर उसे अपना पुत्र बनाकर रक्‍्खा | यह विश्रपुत्र दुष्टोंके दमन करनेमें 
इृढग्रहारी सिद्ध हुआ, इसके ऊपरसे इसका उपनाम हृढग्रहारी पड़ा | यह इढग्रहारी चोरोंका अगुआ 
हो गया, और नगर और फ्रामोंके नाश करनेमें प्रबल छातीवाला सिद्ध हुआ। उसने बहुतसे ग्राणियोंके 
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प्राण लिये | एक समय अपने साथी डाकुओंकों छेकर उसने एक महानगरकों छूटा | इढग्रह्मरी एक 
विप्रके घर बैठा था | उस वित्रके यहाँ बहुत ग्रेममावसे क्षीर-भोजन बनाया गया था। उस क्षौर-भोजनके 
भाजनसे उस विग्रके छोडुपी बाढक चिपट रहे थे | हृढ़प्रहारा उस भोजनको छूने छगा । ब्राह्मणीने 
कहा, हे मूर्खराज ! इसे क्यों छूता है ? यह फिर हमारे काममें नहीं आबेगा, तू इतना भी नहीं सम- 
झता | दढग्रहार्सको इन वचनोंसे प्रचंड क्रोध आ गया, और उसने उस दीन ख्रीकों मार डाछा। 
नहाते नहाते ब्राह्मण सहायताके छिये दोड़ा आया, उसने उसे भी परभवकों पहुँचाया । इतनेमें 
घरमेंसे एक दोड़ती हुईं गाय आयी और वह अपने सीगोंसे दृढग्रह्मराको मारने छगी | उस महादुष्टने 
उसे भी कालके सुपुर्द की | उसी समय इस गायके पेटमेंसे एक बछड्ा निकछकर नीचे पड़ा । उसे 
तड़फता देख दृढ़ग्रहारीके मनभें बहुत बड़ा पश्चात्ताप हुआ | मुझे घिक्कार है कि मेंने महाघोर हिंसाएँ 
कर डालीं | अपने इस पापसे मेरा कब छुटकारा होगा ! सचमुच आत्म-कल्याणके साधन करनेमें ही श्रेय है। 

ऐसी उत्तम भावनासे उसने पंचमुष्टि केशछोंच किया। वह नगरीके किसी मुहलेमें आकर 
उम्र कायोत्सर्गसे अवस्थित हो गया। दढ़प्रहारी पहिछे इस समस्त नगरकों संतापका कारण हुआ 
था, इस कारण छोगोंने इसे अनेक तरहसे संताप देना आरंभ किया । आते जाते हुए छोगोंके धूल-मिह्टी 
ओर ईंट पत्थरके फेंकनेसे और तलवारकी मूठसे मारनेसे उसे अत्यन्त संताप हुआ। वहाँ छोगोंने डेढ़ 
महिनेतक उसका अपमान किया | बादमें जब छोग थक गये तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। दढ़ग्रह्मरी 
वहँसे कायोत्सर्गका पाठनकर दूसरे मुहछेमं ऐसे ही उम्र कायोत्सग्में अवस्थित हो गया। उस 
दिशाके छोगोंने भी उसका इसी तरह अपमान किया । उन्होंने भी उसे डेढ़ महीने तंग करके छोड़ 
दिया । वहँसे कायोत्सगका पाछनकर दढ़ग्रहारी तीसरे मुहछेमें गया । वहाँके छोगोंने भी उसका 
इसी तरह महाअपमान किया | वहसे डेढ़ महीने बाद वह चौथे मुहछेमें डेढ़ मासतक रहा | वहाँ 
अनेक प्रकारके परिषहोंकों सहनकर वह क्षमामें छीन रहा | छड़े मासमें अनंत कर्म-समुदायको जलाकर 
अत्यन्त झुद्ध होते होते वह कर्मरहित हो गया | उसने सब प्रकारके ममत्वका त्याग किया। वह 


(५ 


अनुपम कैकल्यज्ञान पाकर मुक्तिके अनंत सुखानंदसे युक्त हुआ । यह निर्जराभावना इृढ़ हुई। अब--- 
दशमचित्र 
लोकस्वरूप भावना 

छोकस्वरूपभावना;---इस भावनाका स्वरूप यहाँ संक्षेपमं कहना है। यदि पुरुष दो हाथ 
कमरपर रखकर पेरोंकी चोड़े करके खड़ा हो तो वैसा ही छोकनाल अथवा लोकका स्वरूप जानना 
चाहिये | वह छोक स्वरूप तिरछे थालठके आकारका है, अथवा खड़े मृदंगके समान है। छोकके 
नीचे भुवनपति, व्यंतर, और सात नरक हैं; मध्य भागमें, अढ़ाई द्वीप हैं; ऊपर बारह देवढोक, नव 
ग्रेवेयक, पाँच अनुत्तर विमान और उनके ऊपर अनंत खुखमय पवित्र पिद्गगतिकी पड़ोसी सिद्धशिला 
है । यह छोकालोक प्रकाशक, सर्वज्ष, सबंदर्शी और निरुपम केबलज्ञानियोंने कहा है। संक्षेपमें 
छोकस्वरूप भावनाकों कहा । 

इस दर्शनमें पाप-प्रनालिकाकों रोकनेके लिये आश्रवभावना और संवरभावना, तप महाफलके लिये 
निर्जराभावना, और छोकखरूपके कुछ तत्तोंके जाननेके लिये छोकस्वरूपभावनायें इन चार चित्रोंमें पूर्ण हुईं। 


दशम चित्र समाप्त 





वष १९ मुं, वि. सं. १९४३. 





[,9877 237, 80709%5% 8, 


विविध पत्र आदि संग्रह 


१९वाँ वर्ष 
६ 
3० वि. सं. १९४२ 


हे वादियो ! मुझे तुम्हारे लिये एकांतवाद ही ज्ञानकी अपूर्णताकी निशानी दिखाई देती है। 
क्योंकि जैसे नवसिखे कवि छोग काब्यमें जैसे तैसे दोषकों छिपानेके लिये “ही” शब्दका उपयोग 
करते हैं, वेसे ही तुम भी नवसिखे ज्ञानसे “ ही ' अर्थात्‌ निश्चयपनेकों कहते हो | 

हमारा महावीर इस तरह कभी भी नहीं कहेगा | यही इसकी सत्कवि जैसी चमत्कृति है | 


। 
वचनाम्त वि. सं. १९४३ कार्तिक 

१ यह तो अखंड सिद्धांत मानो कि संयोग, वियोग, सुख, दुःख, खेद, आनंद, अग्रीति, 
अनुराग इत्यादि योग किसी व्यवस्थित कारणको लेकर ही होते हैं । 

२ एकांतभावी अथवा एकांत न्यायदोषकों न मान बैठना | 

३ किसीका भी समागम करना योग्य नहीं। जबतक ऐसी दशा न हो तबतक अवश्य 
ही सत्पुरुषोंके समागमका सेवन करना उाचित है । 

४ जिस कृत्यके अन्तमें दुःख है उसका सन्मान करते हुए प्रथम विचार करो | 

७ पहिले तो किसीको अन्तःकरण नहीं देना; यदि दो तो फिर उससे भिन्नता नहीं रखना; 
यदि अंतःकरण देकर भी भिन्नता रक्खो तो अंतःकरणका देना न देनेके ही समान है । 

& एक भोगको भोगते हुए भी कमेकी बृद्धि नहीं करता, और एक भोगको नहीं भोगते 
हुए भी कर्मकी वृद्धि करता है; यह आश्चर्यकारक किन्तु समझने योग्य कथन है | 

७ योगानुयोगसे बना हुआ कृत्य बहुत पिद्धि देता है। 

८ हमने जिससे भेद-भावको पाया हो उसको सर्वस्व अप॑ण करते हुए नहीं रुकना । 

९, तब ही लछोकापवाद सहन करना जब कि वे ही लोग स्वयं किये हुए अपवादका पुन; 
पश्चात्ताप करें | 

१० हजारों उपदेशोंके वचन सुननेकी अपेक्षा उनमेंसे थोड़े बचनोंको विचारना ही विशेष 
कल्याणकारी है। 
११ नियमपूर्वक किया हुआ काम शीघ्रतासे होता है, अर्भाष्ट सिद्धि देता है, और आनन्दका 
कारण होता है। 
१६ 
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१२ ज्ञानियोंद्वारा एकत्र की हुईं अद्भुत निधिके उपभोगी बनो । 

१३ ख््री जातिमें जितन्म माया-कपठ है उतना भोलछापन भी है । 

१४ पठन करनेकी अपेक्षा मनन करनेकी ओर विशेष छक्ष देना । 

१५ महापुरुषके आचरण देखनेकी अपेक्षा उनका अंतःकरण देखना यह अधिक उत्तम है। 

१६ बचनसप्तशतीको पुनः पुनः स्मरणमे रक्खो | 

१७ महात्मा होना हो तो उपकारबुद्धि रक्खो; सत्पुरुषके समागमम्मं रहो; आहार, विहार 
आदिमें अलुब्ध और नियमित रहो; सत्शात्नका मनन करो; और उँची श्रेणीमें छक्ष रक्खो | 

१८ यदि इनमेंसे एक भी न हो तो समझकर आनंद रखना सीखो | 

१९ बर्तावमें बालक बनो, सत्यमें युवा बनो, और ज्ञानमें वृद्ध बनो। 

२० पहिले तो राग करना ही नहीं, यदि करना ही हो तो सत्पुरुषपर करना; इसी तरह 
पहिले तो द्वेष करना ही नहीं, और यदि करना हो तो कुशीलपर करना । 

२१ अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतचारित्र और अनंतवीयंस अभिन्न ऐसी आत्माका एक पल- 
भर भी तो विचार करो | 

२२ जिसने मनको वहामें किया, उसने जगत्‌को वश किया । 

२३ इस संसारको क्या करें ? अनंतबार हुई मॉको ही आज हम ख्रीरूपसे भोगते हैं । 

२४ निर्ग्रथता धारण करनेसे पहिले पूर्ण विचार करना; इसके कारण दोष छगानेकी अपेक्षा 
अस्पारंभी होना । 

२७ समथ पुरुष कह्याणका स्वरूप पुकार पुकारकर कह गये हैं, परन्तु वह किसी विर- 
लेको ही यथा्थरूपसे समझमें आया है। 

२६ ख्लीके स्वरूपपर होनेवाले मोहको रोकनेके लिये त्वचा विनाके उसके रूपका बारंबार 
चितवन करना योग्य है । 

२७ जेसे छाछसे शुद्ध किया हुआ संश्षिया शरीरको नीरोंग करता है वैसे ही कुपात्र भी 
सत्पुरुषके रक्खे हुए हाथसे पात्र बन जाता है । 

२८ जैसे तिरछी आँख करनेसे दो चंद्र दीख पड़ते हैं उसी तरह यद्यपि आत्माका सत्य स्वरूप 
एक शुद्ध सचिदानंदमय है तो भी वह भ्रांतिसे भिन्न ही मासित होता है। 

२९ यथार्थ वचन ग्रहण करनेमें दंभ नहीं रखना, और ऐसे वचनोके उपदेश देनेवालेका 
उपकार भछाना नहीं | 

३० हमने बहुत विचार करके इस मूछ तत्तवकी खोज की है कि--.« गुप्त चमत्कार ही 
सृश्कि छक्षमें नहीं है | ?” 

३१ बचचेको रुढाकर भी उसके हाथमेंका संखिया ले लेना । 

३२ निर्मल अंतःकरणसे आत्माका विचार करना योग्य है | 


शअठ 
शत 
हि 
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३३ जहाँ : में ” मान रहा है वहाँ “तू” नहीं है, और जहाँ “ तू ? मान रहा है वहाँ 
४ तू नहीं है | 

३४ है जीव ! अब भोगसे शांत हो, शांत ) जरा विचार तो सही कि इसमें कौनसा सुख है?! 

३५ बहुत दुखियाजानेपर संसारमें नहीं रहना । 

३६ सत्तान और सत्शीलकों साथ साथ बढ़ाना । 

३७ किसी एक चस्तुसे मेत्री नहीं करना, यदि करना ही हो तो समस्त जगतसे करना। 

३८ महासोौंदर्यसे पूर्ण देवांगनाके ओऔीड़ा-विछास निरीक्षण करनेपर भी जिसके अंतःकरणमें 
कामसे अधिकाधिक वैराग्य प्रस्फुरित होता हो उसे धन्य है; उसे त्रिकाल नमस्कार है । 

३९ भोगके समयमें योगका स्मरण होना यह रुघुकर्माका लक्षण है। 

४० यदि इतना हो जाय तो में मोक्षकी इच्छा न करूँ---समस्त सृष्टि सत्शीलकी सेवा करे, 
नियमित आयु, नीरोग शरीर, अचल प्रेम करनेवाली सुन्दर खतरियाँ, आज्ञानुवर्ती अनुचर, कुछ-दीपक 
पुत्र, जीवनपर्यत बाल्यावस्था, और आत्म-तत्वका चिंतवन । 

४१ किन्तु ऐसा तो कभी भी होनेवात्म नहीं, इसल्यि में तो मोक्षकी ही इच्छा करता हूँ। 

४२ सृष्टि क्या स्व अपेक्षासे अमर होगी : 

9३ शुक्ल निजनावस्थाको में बहुत मानता हूँ । 

४४ सुश्टि-डीढामें शांतमावसे तपश्चयां करना यह भी उत्तम है । 

४७ एकांतिक कथन करनेवाला ज्ञानी नहीं कहा जा सकता । 

9६ झुक अंतःकरणके बिना मेरे कथनका कौन इन्साफ करेगा ! 

9७ ज्ञातपुत्र भगवानके कथनकी ही बलिहारी है । 

४८ देव देवीकी प्रसनताकों हम क्या करेंगे ? जगतकी ग्रसन्नताको हम क्या करेंगे ? प्रसन्नता- 
की इच्छा करो तो सत्पुरुषकी करो। 

४९ में सचिदानन्द परमात्मा हूँ । 

७५० यदि तुम्हें अपनी आत्माके हितके लिये प्रवृत्ति करमेकी अमिराषा रखनेपर भी इससे 
निराशा हुई हो तो उसे भी अपना आत्म-हित ही समझो | 

५१ यदि अपने शुभ विचारमें सफल न हो, तो स्थिर चित्तस सफल हुए हो ऐसा समझो । 

७२ ज्ञार्नीजन अंतरंग खेद और हषसे रहित होते है । 

७३ जहॉतक उस तत्त्वकी प्राप्ति न हो वहॉतक मोक्षका सार नहीं मिला | 

७५४ नियम पालनेकी इढ़ता करनेपर भी वह नहीं पढता, यह पूर्वकर्मका ही दोष है, ऐसा 
ज्ञानियोंका कहना है । 

७५ संसाररूपी कुटुंबके घर अपनी आत्मा पाहुनेके समान है । 

७६ भाग्यशाली वही है जो दुभाग्यशार्लपर दया करता है । 

७५७ महर्षि शुभ द्रव्यकों शुभ भावका निमित्त कहते हैं | 
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७५८ स्थिर चित्तसे धर्म और शुक्लब्यानमे प्रवृत्ति करो । 
७५९ परिग्रहकी मूच्छी पापका मल है । ॥॒ 
६० जिस कृत्यके करते समय व्यामोहयुक्त खेदमे रहते हो, और अन्तमे भी पछताते हो, तो 


ज्ञानी लोग उस कृत्यको पूर्वकर्मका ही दोष कहते है । 


६१ मुझे जड़ भरत और विदेही ज़नककी दशा प्राप्त होओ | 
६२ जो सत्पुरुषद्वारा अंतःकरणपू्वक आचरण किया गया है अथवा कहा गया है, वही धर्म है | 
६३ जिसकी अंतरंग मोहकी म्रंथी नष्ट हो गई हो वही परमात्मा है | 

६४ व्रतकों लेकर उसे उलासयुक्त परिणामसे संग नही करना। 

६७ एकनिष्ठासे ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन करनेसे तक्तज्ञान प्राप्त होता है | 
६६ क्रिया ही कर्म है, उपयोग ही धर्म है, परिणाम ही बंध है, भ्रम ही मिध्यात्र है, शोकको 


स्मरण नहीं करना; ये उत्तम वस्तुये मुझे ज्ञानियोने दी है । 


६७ जगत्‌ जैसा है उसे तत्त्वज्ञानकी इश्टिसि वैसा ही देखो । 
६८ श्रीगौतमको चार वेदका पाठ किया हुआ देखनेके लिये श्रीमान्‌ महाबररिस्वरामीने सम्यक्‌ 


नेत्र दिये थे। 


६९ 'भगवतीमे कही हुई पुद्ठछ नामके परित्राजक्की कथा तत्त्नज्ञानियोकषा कहा हुआ 


सुंदर रहस्य है | 


७० वीरके कहे हुए शात्रोमें सुनहरी वचन जहाँ तहाँ अछग अलग और गुप्त है। 
७१ सम्यकूनेत्र पाकर तुम चाहे जिस किसी धर्मशाख्रका मनन करो तो भी उससे ही आत्म- 


हित प्राप्त होगा। 


व्यतीत 


७२ हे कुदरत ! यह तेरा प्रबल अन्याय है कि मेरी विचार की हुई नीतिसे तू मेरा काल 
नही कराती ! ( कुदरत अर्थात्‌ पूर्वकर्म )। 

७३ मनुष्य ही परमेश्वर हो जाता है, ऐसा ज्ञानाजन कहते है । 

७४ उत्तराध्ययन नामके जैनसूत्रका तत्ततदष्टिसे पुनः पुनः अवलोकन करो । 

७५ जीते हुए मरा जा सके तो फिरसे न मरना पड़े, ऐसे मरणकी इच्छा करना योग्य है । 
७६ मुझे क्ृतप्नताके समान अन्य कोई भी महादोष नहीं लगता । 

७७ जगतूमे यदि मान न होता तो यही मोक्ष थी । 

७८ वस्तुको वस्तुरूपसे देखो । 

७९, घर्मका मूल वि० है | 

८० विद्या उसीका नाम है कि जिससे अविद्या प्राप्त न हो । 

८१ वीरके एक एक वाक्यकों भी समझो। 

८२ अहंकार, इतप्नता, उत्सूत्र-प्ररूपणा, अविवेक-धर्म ये दुर्गतिके छक्षण हैं । 


“एक जणापबक्ादत झ जा 5 इ घउर्+८ू- ० २++ 
+ मद साश्षात्‌ सके आये हुए एक सजन मित्र॒का कहना है कि यहाँ वि० से विचार, विवेक, विनय 
ओर विराम ये चार बाते ली गई हैं | अनुवादक । 
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८३ ख्रीका कोई अंग छेशमात्र भी सुखदायक नहीं तो भी उसे मेरी देह भोगती है । 

८9 देह और देहके लिये ममत्व यह मिथ्यात्वका लक्षण है। 

८५ अभिनिवेशके उदयमें प्ररूपणा न हो, उसको में ज्ञानियोंके कहनेसे महाभाग्य कहता हूँ। 

८६ स्याद्ादशैलीसे देखनेपर कोई भी मत असत्य नहीं ठहरता । 

८७ ज्ञानीजन स्वादके त्यागको आह्ारका सच्चा त्याग कहते हैं। 

८८ अभिनिवेशके समान एक भी पाखंड नहीं है । 

८९ इस कालूमें ये बातें बढ़ी हैं:---बहुतसे मत, बहुतसे तक्त्वज्ञानी, बहुतसी माया, और 
बहुतसा परिग्रह । 

९० यदि तत्वाभिलाषासे मुझसे पूँछो तो मैं तुम्हें अवश्य रागरहित धर्मका उपदेश 
दे सकता हूँ । 

९१ जिसने समस्त जगत्‌के शिष्य होनेरूप दइश्को नहीं जाना वह सहुरु होने योग्य नहीं । 

०२ कोई भी शुद्धाशुद्ध धर्म-क्रिया करता हो तो उसको करने दो । 

९३ आत्माका धर्म आत्मामें ही है। 

९४ मुझपर सब सरल्मावसे आज्ञा चछावे तो में खुशी हूँ। 

९५ में संसारमें लेशमात्र भी रागयुक्त नहीं तो भी उसीको भोगता हूँ; मैंने कुछ ल्याग 
नहीं किया । 

९६ निर्विकारी दशापूर्वक मुझे अकेला रहने दो | 

९७ महावीरने जिस ज्ञानसे जगत्‌को देखा है वह ज्ञान सब॒आत्माओंमें है, परन्तु उसका 
आविर्भाव करना चाहिये । 

९८ बहुत ऊब जाओ तो भी महाबीरकी आज्ञाका भंग नहीं करना | चाहे जैसी शंका हो 
तो भी मेरी तरफसे वीरको संदेहरहित मानना । 

९९ पार्ख्ननाथस्वामीका ध्यान योगियोंकों अवश्य स्मरण करना चाहिये। निशचयसे नागकी 
छत्र-छायाके समयका यह पार्खनाथ कुछ और ही था ! 

१०० गजसुकुमारकी क्षमा, और राजीमती जो रहनेमीको बोध देती है वह बोध 
मुझे प्राप होओ । 

.. १०१ भोग भोगनेतक ( जहाँतक उस कर्मका उदय है वहाँतक ) मुझे योग ही प्राप्त रहो ! 

१०२ मुझे सब शाख्तरोंमे एक ही तत्त्व मिला है, यदि में ऐसा कहूँ तो यह मेरा अहंकार नहीं है । 

१०३ न्याय मुझे बहुत प्रिय है । वीरकी शैली यही न्याय है, किन्तु इसे समझना दुर्लभ है | 

१०४ पवित्र पुरुषोंकी कृपादृष्टि ही सम्यग्दशन है। इ 

१०५ 'भर्तृहरिका कहा हुआ भाव विशुद्ध-बुद्धिसे विचारनेसे ज्ञानकी बहुत उच्व-दशा होने- 
तक रहता है। 

१०६ मैं किसी भी धर्मसे विरुद्ध नहीं, में सब धर्मोको पाछता हूँ; और तुम सब धर्मासे 
विरुद्ध हो ऐसा कहनेमें मेरा आशय उत्तम है। 
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१०७ अपने माने हुए धर्मका मुझे किस प्रमाणसे उपदेश करते हो, यह जानना मुझे 
जरूरी है । 

१०८ शिथिछ बंधन इश्टिसि नीचे आते आते ही बिग्वर जाता है| ( यदि निरजरा करना 
आता हो तो-- ) 

१०९ मुझे किसी भी शासत्रमें शंका न हो । 

११० ये लोग दुःखके मारे हुए वैराग्य छेकर जगतको श्रममें डाठते हैं । 

१११ इस समय में कौन हूँ इसका मुझे पूर्ण मान नहीं है । 

११२ तू सत्पुरुषका शिष्य है । 

१९३ यही मेरी आकांक्षा है । 

११४ मुझे गजसुकुमार जेसा कोई समय प्राप्त होओ | 

११७ कोई राजीमती जेसा समय प्राप्त होओ । 

११६ सत्पुरुष कहते नहीं, करते नहीं, तो भी उनकी सत्पुरुषता उनकी निर्विकार मुख-मुद्रामें 
झलकती है । 

११७ संस्थानविचयध्यान पूर्वधारियोंको प्राप्त होता होगा, ऐसा मानना योग्य माछूम होता 
है। तुम भी उसका ध्यान करो। 

११८ आत्माके समान और कोई देव नहीं । 

११९ भाग्यशाली कौन १ अविरति सम्यग्दृष्टि अथवा विरति ! 

१२० किसीकी आजीविका नहीं तोड़ना | 
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१ प्रमादके कारण आत्मा अपने प्राप्त हुए स्वरूपको भूल जाता है। 

२ जिस जिस काढुमें जो जो करना है उस सबकों सद्दा उपयोगमें रक्‍्खे रहो | 

३ फिर उसकी क्रमसे सिद्धि करो। 

४ अल्प आहार, अल्प विहार, अल्प निद्रा, नियमित वाणी, नियमित काया और अनुकूल 
स्थान, ये मनको वश करनेके लिये उत्तम साधन हैं | 

५ श्रेष्ठ वस्तुकी जिज्ञासा करना यही आत्माकी श्रेष्ठता है। कदाचित्‌ यह जिज्ञासा पूर्ण न हो 
सके तो भी यह जिज्ञासा स्वयं उस श्रेष्ठताके अंशके समान है । 

६ नये कर्मोका बंध नहीं करना और पुरानोंको भोग ढेना, ऐसी जिसकी अचल जिज्ञासा है 
वह तदनुसार आचरण कर सकता है। 

७ जिस कुल्मका परिणाम धर्म नहीं उस कृत्यकों करनेकी इच्छा मूलसे ही रहने देना योग्य नहीं | 

८ यदि मन शेकाशील हो गया हो तो  द्वव्यानुयोग ” का विचारना योग्य है ; प्रमादी हो 
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गया हो तो * चरणकरणानुयोग ” का विचारना योग्य है; कषायी हो गया हो तो “ घर्मकथानुयोग * 
का विचारना योग्य है; और जड़ हो गया तो “ गणितानुयोग ' का विचार करना योग्य है। 

९, कोई भी काम हो उस कामकी निराशाकी इच्छा करना; फिर अन्तमें जितनी सिद्धि हो 
उतना ही छाभ हुआ समझो; ऐसे करनेसे संतोषी रह सकते हैं। 

१० यदि पृथ्वीसंबंधी क्लेश हो तो ऐसा समझना कि वह साथमे आनेवाली नहीं; उल्टा में 
ही उसे अपनी देहको देकर चढा जाऊँगा; तथा वह कुछ मूल्यवान भी नहीं है । यदि ख्रीसंबंधी 
क्लेश, रोका, और भाव हो तो यह समझकर अन्य भोक्ताओंके प्रति हँसना कि भरे | तू मर-मूत्रकी 
खानमें मोहित हो गया (जिस वस्तुका हम नित्य त्याग करते हैं उसमें )! यदि घनसंबंधी निराशा 
अथवा क्लेश हो तो घनको भी ऊँचे प्रकारकी एक कैकर समझकर संतोष रखना; तो तू ऋमसे 
निस्पृषद्ठी हो सकेगा । 

११ तू उस बोधको पा कि जिससे तुझे समाधिमरणकी प्राप्ति हो । 

१२ यदि एक बार समाधिमरण हो गया तो से कालूका असमाधिमरण दूर हो जायगा | 

१३ सर्वोत्तम पद सर्वत्यागीका ही है । 

रु 
स्वरोदयज्ञान बम्बई, कार्तिक १९४३ 
यह : खरोदयज्ञान * ग्रंथ पढ़नेवालेके करकमढछोंमें रखते हुए इस विषयमें कुछ प्रस्तावना 
लिखनेकी जरुरत है, ऐसा समझकर में यह प्रद्गत्ति कर रहा हूँ। 

हम देख सकते हैं कि स्वरोदयज्ञानकी भाषा आधी हिन्दी और आधी गुजराती है। उसके 
कर्त्तो एक आत्मानुभवी मनुष्य थे; परन्तु उन्होंने गुजराती और हिन्दी इन दोनोंमें से किसी भी भाषाकों 
नियमपूर्वक पढ़ा हो, ऐसा कुछ भी माहछ्म नहीं होता। इससे इनकी आत्मशक्ति अथवा योगदशामें कोई 
बाघा नहीं आती; और इनकी भाषाशाशत्री होनेकी भी कोई इच्छा न थी, इसलिये इन्हें अपने आपको जो 
कुछ अनुभवगम्य हुआ, उसमेंका छोगोंको मर्यादापूर्बवक्ष कुछ उपदेश देनेकी जिज्ञासासे ही इस म्रंथकी 
उत्पत्ति हुईं है, और ऐसा होनेके कारण ही इस ग्रंथमें भाषा अथवा छंदकी ठीपठाप अथवा युक्ति- 
प्रयुक्तिका आधिक्य देखनेमें नहीं आता। 

जगत्‌ जब अनादि अनंत है, तो फिर उसकी विचित्रताकी ओर क्या विस्मय करें 
आज कदाचित्‌ जड़वादके लिये जो संशोधन चल रहा है वह आत्मवादको उड़ा देनेका प्रयत्न है, परन्तु 
ऐसे भी अनंतकालर आये हैं जब कि आत्मवादका प्राधान्य था, इसी तरह कभी जड़वादका भी पग्राधान्य 
था । तत््तज्ञानी छोग इसके कारण किसी विचारमें पड़ नहीं जाते, क्योंकि जगत्‌की ऐसी ही स्थिति है; 
फिर विकल्पोंद्वारा आत्माको क्‍यों दुखाना? परन्तु सब वासनाओंका त्याग करनेके बाद जिस वस्तुका अनु- 
भव हुआ, वह क्या वस्तु है, अर्थात्‌ अपना और पराया क्या है? यदि इस ग्रश्नके उत्तरमें इस बातका निर्णय 
किया कि अपना अपना ही है और पराया पराया ही है तो इसके बाद तो भेदवृत्ति रही नहीं | फल यह हुआ कि 


१२८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ९ स्वरोदयविज्ञान 
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दर्शनकी सम्यक्ततासे उनकी यही मान्यता रही कि मोहाधीन आत्मा अपने आपको भूछकर जड़पना स्वीकार 
कर छेती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं | फिर उसका स्त्रीकार करना शब्दकी तकरार्मे 5 "7 


रु 


(२) 

वर्तमान शताब्दिमें और फिर उसके मी कुछ वर्ष व्यतीत होने तक चिदानन्दजी आत्मज्ञ मौजूद 
थे | बहुत ही समीपका समय होनेके कारण जिनको उनका दर्शन, समागम, और उनकी दशाका 
अनुभव हुआ है ऐसे प्रतीतिवाढे कुछ मनुष्योंस उनके विषयमें कुछ माछ्म हो सका है । इस विषयर्मे 
अब भी उन मनुष्योंसे कुछ जाना जा सकता है । 

उनके जेनमुनि हो जानेके बाद अपनी परम निर्विकल्प दशा हो जानेसे उन्हें जान पड़ा कि वे 
अब क्रमपूर्वक द्रव्य-द्षेत्र-काठ-भावसे यम-नियमेंका पाछन न कर सकेंगे। तक्तज्ञानियोंकी मान्यता है 
कि जिस पदार्थकी ग्राप्िेके लिये यम-नियमका क्रमपूर्वक पाछन किया जाता है उस वस्तुकी प्राप्ति होनेके 
बाद फिर उस श्रेणासे प्रवृत्ति करना अथदा न करना दोनों समान है। जिसको निर्ग्रथ-प्रवचनमें 
अप्रमत्तगुणस्थानवर्ती मुनि माना है, उसमेंकी सर्वोत्तम जातिके लिये कुछ भी नहीं कहा जा सकता, 
परन्तु केवढ उनके वचनोंका मेरे अनुभव-ज्ञानके कारण परिचय होनेसे ऐसा कहा जा सका है कि वें 
प्रायः मध्यम अग्रमत्तदशामें थे। फिर उस दशामें यम-नियमका पाछन करना गौणतासे आ जाता है, 
इसालिये आधिक अत्मानन्दके लिये उन्होंने यह दशा स्वीकार की । इस समयमें ऐसी दरशाको पहुँचे हुए 
बहुत ही थोड़े मनुष्योंका मिलना भी बड़ा कठिन है | उस अवस्थामें अग्रमत्तताविषयक बातकी असं- 
भावना आसानासे हो जायगी, ऐसा मानकर उन्होंने अपने जीवनकों अनियतपनेसे और गुप्तरूपसे 
बिताया। यदि वे ऐसी ही दशाम रहे होते तो बहुतसे मनुष्य उनके मुनिपनेकी शिथिछता समझते और 
ऐसा समझनेसे उनपर ऐसे पुरुषकी उल्टी ही छाप पड़ती । ऐसा हार्दिक निर्णय होनेसे उन्होंने इस 
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९ 
(३) 
ऊँ 


जेसे कंचुक त्यागसें बिनसत नहीं श्रुजंग, 
देह त्यागसें जीव पुनि तेसे रहत अर्भंग--श्रीचिदानन्द 
जेसे कॉचलीका त्याग करनेसे सर्पका नाश नहीं होता वैसे ही देहका त्याग करनेसे जीवका 
भी नाश नहीं होता, अर्थात्‌ वह तो अमंग ही रहता है । 
इस कथनद्वारा जीवको देहसे भिन्न सिद्ध किया है। बहुतसे छोग ऐसा मानते हैं और कहते 
हैं कि देह और जीवकी भिन्नता नहीं है, और देहका नाश होनेसे जीवका भी नाश हो जाता है, 
उनका यह कथन केवल बिकल्परूप है, प्रमाणभूत नहीं; कारण कि वे कॉौचलीके नाशसे सर्पका भी 
नाश होना समझते हैं | और यह बात तो प्रत्यक्ष ही है कि काँचर्लाके त्यागसे सर्पका नाश नहीं 
होता | यही बात जीवके लिये भी समझनी चाहिये | 


देह जीवकी काँचलीमात्र है । जबतक काँचली सर्पके साथ लगी हुई है, तबतक जैसे जैसे सर्प 


का 
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चलता है, वैसे वेस कॉँचठी भी साथ साथ चलती है, उसके साथ साथ ही मुड़ती है, अर्थात्‌ 
काँचलीकी सब क्रियायें सर्पकी क्रियाके आधीन रहती हैं । ज्योंही सर्पने काँचर्लौका त्याग किया कि 
उसके बाद कॉचली उनमेंकी एक भी क्रिया नहीं कर सकती । पहिले वह जो जो क्रिया करती थी वे 
सब क्रियायें केवछ सर्पकी ही थीं, इसमें काँचछली केवल संबंधरूप ही थी | इसी तरह जैसे जीव 
कर्मानुसार क्रिया करता है वैसा ही बर्ताव यह, देह भी करती है; यह चलती है, बैठती है, उठती है, 
यह सब जीवकी प्रेरणासे ही होता है । उसका वियोग होते ही इनमेंसे कुछ भी नहीं रहता । 
९ न 
(४) 
अहनिंश अधिको प्रेम लगावे, जोगानल घटमांहि जगावे, 
अस्पाहार आसन दृढ़ धरे, नयनथकी निद्रा परहरे। 
रात दिन ध्यान-विषयमें बहुत प्रेम छगानेसे योगरूपी अग्नि ( कर्मको जछा देनेवाली ) घटमें 
जगावे | ( यह मानों ध्यानका जीवन हुआ । ) अब इसके अतिरिक्त उसके दूसरे साधन बताते हैं । 
थोड़ा आहार और आसनकी इृढ़ता करे। यहॉपर आसनसे पद्मासन, वीरासन, सिद्धासन अथवा 
चाहे जों आसन हो, जिससे मनोगति बारंबार इधर उधर न जाय, ऐसा आसन समझना चाहिये। इस तरह 
आप्तनका जय करके निद्राका परित्याग करे | यहाँ परित्यागसे एकदेश परित्यागका आशय है। योगमें 
जिस निद्वासे बाधा पहुँचती है उस निद्राका अर्थात्‌ प्रमत्तमावके कारण दशैनावरणीयकी बृद्धि इत्यादिसे 
उत्पन्न हुई निद्राका अथवा अकाहिक निद्वाका त्याग करे। 


१० 
जीवतत्त्वके संबंध विचार 

१. जीव तत्त्वको एक प्रकारसे, दो प्रकारसे, तीन प्रकारसे, चार प्रकारसे, पाँच प्रकारसे और 
छह ग्रकारसे समझ सकते हैं । 

अ---सब जीवोंके कमसे कम श्रतज्ञानका अनंतवाँ भाग प्रकाशित रहता है इसलिये सब जीव 
चैतन्य लक्षणसे एक ही प्रकारके हैं। 

जो गरमीमेंसे छायामें आवबें, छायामेंसे गरमीमें जाँय, जिनमें चलने फिरनेकी शक्ति हो, जो भयवाली 
वस्तु देखकर डरते हों, ऐसे जीवोंकी जातिकों त्रस कहते हैं | तथा इनके सिवायके जो जीव एक ही जगहतमें 
स्थित रहते हों, ऐसे जीबॉंकी जातिको स्थावर कहते हैं। इस तरह सब जीव दो प्रकारोंमें आ जाते हैं। 

यदि सब जीवोंकों वेदकी इष्टिस देखते हैं तो त्री, पुरुष, और नपुंसकवेदम सबका समावेश 
हो जाता है। कोई जीव ख्रीबेदमें, कोई पुरुषवेदमें, और कोई नपुंसकवेदम रहते हैं | इनके सिवाय 
कोई चौथा वेद नहीं है इसालिये वेददशिसि सब जीव तीन प्रकारसे समझे जा सकते हैं। 

बहुतसे जीव नरकगतिमें रहते हैं, बहुतसे तिर्यचगतिमें रहते हैं, बहुतसे मनुष्यगतिमें रहते हैं, 
और बहुतसे देवगतिमें रहते हैं| इसके सिवाय कोई पॉचवीं संसारी गति नहीं है इसालिये जीव चार 
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१६३० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ११ जीवाजीव-विभक्ति 
हर 
जीवाजीव-विमभक्ति वि. से. १९४३ 
जीव ओर अजीवके विचारकों एकाग्र मनसे श्रवण करों | जिसके जाननेस भिक्षु छोग सम्यक्‌ 
प्रकारसे संयममें यत्न करें | 
जहाँ जीव और अजीब पाये जाते हैं उसे छोक ००० कहा है, और अजीब्रके केवछ आकाश- 
वाले भागको अलछोक कहा है। 
जीव और अजीवका ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावसे हो सकता है । 
रूपी और अरूपीके भेदसे अजीवके दो भेद होते है | अरूपीके दस भेद, तथा रूपीके चार 
भेद कहे गये हैं । 
धर्मास्तिकाय, उसका देश, और उसके प्रदेश; अधर्माप्तिकाय, उसका देश और उसके प्रदेश; 
आकाश, उसका देश, और उसके प्रदेश; तथा अर्द्मममकाल; इस तरह अरूपीक्रे दस भेद होते है। 
धर्म और अधर्म इन दोनोंकों छोक प्रमाण कहा है | 
आकाश लोकाछोक प्रमाण, और अद्धंसमय मलुष्यक्षेत्र-प्रमाण है | घर्म, अबर्म आर आकाश 
ये अनादि अनंत हैं | 
निरंतरकी उत्पत्तिकी अपेक्षात्र समय भी अनादि अनंत है | संतति अर्थात्‌ एक कार्यकी 
अपेक्षासे वह सादि सांत है । 
स्कंध, रकंव देश, उसके प्रदेश, और परमाणु इस प्रकार रूपी अजीब चार ग्रकारके हैं। 
परमाणुओंके एकत्र होनेसे, और जिनसे थे प्थक्‌ होते हैं उनको स्कंच कहते है; उसके विभा- 
गको देश, और उसके अंतिम अभिन्न अंशको प्रदेश कहते हैं । 
स्कंच छोकके एकदेश्म व्याप्त है। इसके कालके विभागसे चार प्रकार कहे जाते हैं। 
॒ ये सब निरंतर उत्पत्तिकी अपेक्षासे अनादि अनंत है; और एक क्षेत्रकी स्थितिकी अपेक्षासे सादि 
सांत हैं [7 ७७७७७७३४ 
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१२ 
बम्बई, १९४३ पीष वदी १० बुधवार 
विवाहके संत्रंधम उन्होंने जो मिति निश्चित की है, यदि इसके विषय उनका आग्रह है. तो वह 
मिंति भले ही निश्चित रही। ह 
लक्ष्मीपर श्रीति न होनेपर भी वह किसी परोपकारके काममें बहुत उपयोगी हो सकती है, ऐसा 
माह्म होनेस मौन धारण करके मैं यहाँ उसके संबंधमं उसकी सदृब्यवस्था करनेमें छगा हुआ था। 
इस व्यवस्थाका अभीष्ट परिणाम आनेमें बहुत समय न था; परन्तु इनकी तरफका एक ममत्वभाव 


शीघ्रता कराता है जिससे सब कुछ पड़ा हुआ छोड़कर वी १३१ या १७ ( पौषकी ) के रोज यहाँसि 
. खाना होता हूँ । 
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परोपकार करते हुए भी यदि कदाचित्‌ लक्ष्मी अंधापन, बहरापन, गूँगापन प्रदान कर दे तो 
उसकी भी परवा नहीं ! 

अपना जो परस्परका संबंध है वह कुछ रिश्तेदारीका नहीं, परन्तु हृदय-सम्मिठनका है । यत्रपि 
ऐसा प्रकट ही है कि उनमें परस्पर छोहे और चुम्बकका सा गुण प्राप्त हुआ है, तो भी में इससे भी 
मिन्नरूपसे आपको हृदयरूप करना चाहता हूँ। सब प्रकारके संबंधीपनेको और संसार-योजनाकों दूर 
करके ये विचार मुझे तत््वविज्ञानख्पत बताने हैं, और उन्हें आपको स्वयं अनुकरण करना है | इतनी 
बात बहुत सुखप्रद होनेपर मामिकरूपसे आत्यखरूपके विचारपूर्वक यहाँ लिखता हूँ । 

क्या उनके हृदयमें ऐसी सुन्दर योजना है कि वे झुभ प्रसंग सद्रिविकी और रुूढ़ीसे प्रतिकूल 
रह सकते हैं जिससे परस्पर कुटुम्बरूपसे स्नेह उत्पन्त हो सके ? क्‍या आप ऐसी योजनाको करेंगे ! 
क्या कोई दूसरा ऐसा करेगा ? यह विचार पुनः पुनः हृदयमें आया करता है । इसीलिये साधारण 
विवेकी जिस विचारकों हवाई समझते हैं, तथा जिस वस्तु और जिस पदकी प्राप्ति आज राज्यश्री 
चक्रवर्ती विक्टोरियाकों मी दुर्लम और सर्वथा असंभव है, उन विचारोंकी, उस वस्तुकी और उस पदकी 
ओर सम्पूर्ण इच्छा होनेके कारण यह लिखा है। यदि इससे कुछ लेशमात्र भी प्रतिकूछ हो तो उस 
पदाभिछाषी पुरुषके चरित्रकों बड़ा केक लगता है | इन सब (इस समय छगनेवाले ) हवाई विचा- 
रोका में केवछ आपसे ही कहता हूँ । 

अंतःकरण झुक अद्भुत विचारोंसे भरपूर है | परन्तु आप वहाँ रहे या में यहाँ रहूँ, एक 
ही बात है ! 


३/ पक 
रेथ्वा वष 
१३ बवार्णाया, १९४४ पर. चेत्र सुदी ११॥ रवि. 


उन्‍न्‍न्‍पओनक, 


क्षणमंगुर दुनियामें सत्पुरुषका समांगम होना , यही अमूल्य और अनुपम छाभ हे । 


9५) ववार्णाया, आषाढ़ वदो ३ बुध, १९४४ 
यह एक अद्भुत बात है कि-- 
चार पाँच दिन हुए बाई आँखमें, एक छोटा चक्र जैसा बिजलीकी तरहका प्रकाश हुआ करता 
है, जो आँखसे जरा दूर जाकर अह्य्य हो जाता है | यह छगभग पाँच मिनिठतक होता रहता है, 
अथवा पाँच मिनिठतक दिखाई देता है | यह मेरी दृष्टिमें बारम्बार देखनेमें आता है । इस संबंधमें किसी 
प्रकारकी भी श्रमणा नहीं । इसका कोई निमित्तकारण भी माद्ठम नहीं होता । इससे बहुत आश्चर्य 
पैदा होता है. । आँखमें दूसरा किसी भी प्रकारका विकार नहीं है किन्तु प्रकाश और दिव्यता विशेष 
रूपसे रहा करती है | माछूम होता है कि छणभग चार दिन पहिले दुपहरके २-२० मिनिठ्पर एक 
आश्चर्यपूर्ण स्वप्न आनेके बाद यह शुरू हुआ है। अंतःकरणमें बहुत प्रकाश रहा करता है। शक्ति 
बहुत तीत्र रहा करती है। ध्यान समा्िस्थ रहता है। कोई कारण समझमें नहीं आता | यह बात 
गुप्त रखनेके लिये ही प्रगठ करता हूँ | अब इस संबंधमें विशेष फिर छिखूँगा। 


लनननीभीनिनन नानी जनता 


१७ वबवाणीया, १९.४४ श्रावण वदी १३ सोम- 
बाई आँख संबंधी चमत्कारसे आत्मशक्तिमें थोड़ा फेरफार हुआ है । 


१६ बवाणीया, १९४४ आपषाढ़ वदी ४ शुक्र. 

आप अथेकी बेदरकारी न रक्खें | शरीर और आत्मिक-सुखकी इच्छा करके व्ययका कुछ 
संकोच करेंगे तो में समझूगा कि मेरे ऊपर उपकार हुआ । 

भवितब्यताका भाव होगा तो में अनुकूल समय मिलनेपर आपके सत्संगका राम उठा सकूँगा । 


१9५ ववाणोया, १९४४ श्रावण वदी १४ अमावस्या 


उपाधि कम है यह आनंदकी बात है। धर्म क्रियाके लिये कुछ वक्त मिलता होगा | 
धर्म क्रियाका थोड़ा समय मिलता है। आत्म-सिद्धिका मी थोड़ा समय मिलता है। शाख- 
पठन और अन्य बाँचनका भी थोड़ा समय मिलता है । थोड़ा समय लेखन क्रियामें जाता है। थोड़ा 
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समय आहार-विहार क्रियामें जाता है। थोड़ा समय शौच क्रियामें जाता है | छह घंठे निद्रामें जाते 
है | थोड़ा समय मनोराज रोकते हैं | फिर भी छह घंटे बच जाते हैं | सत्संगका लेशमात्र भी न मिल्र- 
नेसे यह बिच्ारी आत्मा विवेक प्रात्तेके लिये छठपठाया करती है | 





9८ वि. स॑. १९४४ 
जब आत्मा सहज खमावसे मुक्त, अत्यंत प्रत्यक्ष और अनुभवस्वरूप है, तो फिर ज्ञानी 
पुरुषोंको आत्मा है, आत्मा नित्य है, बंध है, मोक्ष है, इत्यादि अनेक प्रकारसे निरूपण करना योग्य न था। 
यदि आत्मा अगम अगोचर है तो फिर वह किसीके द्वारा नहीं जानी जा सकती, और यदि 

वह सुगम सुगोचर है तो फिर उसको जाननेका प्रयत्न करना ही योग्य नहीं | 





नननरीनतजन- 


१९ वि. सं. १९४४ 
नेत्रोंकी श्यामतामें जो पुतलियाँ हैं, वे सब रूपको देखती हैं और साक्षीभूत हैं, किन्तु वे इस 


अंतरको क्यों नहीं देखतीं ? जो त्वचाकों स्पश करती है, शीत उष्णादिककों जानती है, ऐसी वह 
सर्व अंगोमें व्याप्त होकर अनुभव करती है--जैसे तिलोमें तेल व्यापक रहता है---उसका अनुभव 
कोई भी नहीं करता । जो शब्द-श्रवण-इंद्रियके भेदोंकों ग्रहण करती है, उस शब्दशाक्तिको जाननेवाली 
कोई न कोई सत्ता अवश्य है, जिसमें शब्दशाक्तिका विचार होता है, जिसके कारण रोम खड़े हो आते 
हैं, वह सत्ता दूर कैसे हो सकती है ? जो अपनी जिह्याके अग्रमें रसस्वादको ग्रहण करती है, उस 
रसका अनुभव करनेवाली कोई न कोई अलेप सत्ता अवश्य है, वह सामने आये बिना कैसे रह सकती 
है : बेद, वेदांत, सप्त सिद्धांत, पुराण, गीताद्वारा जो ज्ञेय अर्थात्‌ जानने योग्य आत्मा है उसको ही 
जब जान लिया तब विश्राम कैसे न हो ! 


२० 
(१) बम्बई, वि. से, १९४४ 


हि बन पअपमप्ापार2उ8आ-5 अतयइउतााएनका 
५ ० 


जिस आत्मामें विशाल्बुद्धि, मध्यस्थता, सरढता और जितेन्द्रियता इतने गुण हों, वह 
आत्मा तत्त्व पानेके लिये उत्तम पात्र है । 

अनंतबार जन्ममरण कर चुकी हुईं इस आत्माकी करुणा ऐसे ही उत्तम पात्रको उत्पन्न होती है, 
और ऐसा वह पात्र ही कर्म-मुक्त होनेका अमिलाषी कहा जा सकता है | वही पुरुष यथार्थ पदार्थको 
यथार्थ स्वरूपस समझकर मुक्त होनेके पुरुषार्थमें छगता है । 

जो आत्माएँ मुक्त हुईं हैं वे आत्माएँ कुछ स्वच्छेद आचरणसे मुक्त नहीं हुईं, परन्तु वे आप- 
पुरुषके उपदेश किये हुये मार्गके प्रबल अवलंबनसे ही मुक्त हुईं हैं । 

अनादि कालके महाशन्रुरूपी राग, दवेष और मोहके बंधनमें वह अपने संत्रंधमें विचार नहीं कर 


१३७ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २० 
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सकी । मनुप्यत्व, आर्यदेश, उत्तम कुछ, शाररारिक संपत्ति ये अपक्षित साधन हैं, और अनरंग साधन 
केवल मुक्त होनेकी सच्ची अमिलापा ही है | 

यदि आ मारे इस प्रकारकी छुलमभ-बोध प्राप्त करनेकी योग्यता आ गई हो, तो जो पुरुष मुक्त 
हुए हैं, अथवा वर्तमानमें मुक्तपनेसे अथवा आत्मज्ञान दशासे विचरते हैं उनके उपदेश किये हुए मार्ममें 
किणी भी ग्रकारके संदेहसे रहित होकर श्रद्धाशीक हो सकते & । 

जिसमें राग, द्वेप, और मोह नहीं वहीं पुरुष तीनों दोपोसे रहित सार्गका उपडेश कर सकता हैं, 
अथवा तो उसी पद्धतिस निशंकित होकर आचरण करनेवाले सत्पुरुष उस मार्गका उपदेश दे सक्षत हैं | 

सत्र दर्शनोंकी शेठीका विचार करनेसे राग, द्वेप आर मोहराहित पृरुपषका उपदेश किया हुआ 
निरँ्नन्थ इशन ही विशेषरूपसे मानने योग्य है | 

इन तोन दोपोंसे रहित, महा अतिशयसे प्रतापशाली तीथकरदेवने मोक्षके कारणरूप जिस पर्मका 
उपदेश किया है, उस धर्मको चाहे जो मनुष्य स््रीकार करते हों, परन्तु बह एक पद्धतिसे होना चाहिये, 
यह बात शंकारहित है। 

उस घर्मका अनेक मनुष्य अनेक पद्भातियोंसे प्रतिपादन करते हों. और उससे मनुष्योंमे परस्पर 
मतमेदका कोई कारण होता हो, तो उसमे तीर्थकरदेवकी एक पद्धतिका दोप नहीं 6, परन्तु उसमें उन 
मनुष्योंकी समझ शक्तिका ही दोष गिना जा सकता है । 

इस रातिसे हम निम्ग्रथ मतके प्रवर्तक हैं, इस प्रकार मिन्न मिन्न मनुष्य कहते हैं, परन्तु उनमेंसे 
वे मनुष्य ही प्रमाणभूत गिने जा सकते है जो वीतरागदेवकी आज्ञाके सतभावसे प्ररूपक एवं 
प्रवर्तक हों । 

यह काल दुःषम नामसे ग्रस्यात है। दुःपमकाछ उसे कहते हैं कि जिस काहमें मनुष्य महा- 
दुःखसे आयु पूर्ण करते हों, तथा जिसमें घरमौराधनारूप पदाथौके प्राप्त करनेमें दुःपमता अर्थात्‌ 
महाविष्न आते हों । 

इस समय वीतरागदेवके नामसे जेनदर्शनमें इतने अधिक मत प्रचलित हो गये हैं कि वे मत 
केवठ मतरूप ही रह गये हैं; परन्तु जबतक वे बीतरागदेवकी आज्ञाका अबंबन करके प्रवृत्ति न करते 
हों तबतक वे सत्रूप नहीं कहे जा सकते । 

इन मतोंके प्रचालेत होनेमें मुझे इतने मुख्य कारण माछूम होते हैं:-( १ ) अपनी शिथिलताके 
कारण बहुतसे पुरुषोंद्वारा निम्नथद्शाके ग्राधान्यकों घठा देना । ( २ ) परस्पर दो आचायौका वादबिवाद। 
( ३ ) मोहनीयकमका उदय और तदनुरूप आचरणका हो जाना | ( 9 ) एक बार अमुक मत ग्रहण हो 
जानेके बाद उस मतसे छूठनेका यदि मार्ग मिल भी रहा हो तो भी उसे बोधिदुऱभताके कारण 
ग्रहण न करना | (७) मतिकी न्यूनता | ( ६ ) जिसपर राग हो उसकी आज्ञामें चढनेवाडे अनेक 
मनुष्य । (७) दुःघमकाल, ओर ( ८) शा्र-ज्ञानका घट जाना | 

यदि इन सब मतोंके संबंधमं समाधान हो जाय और सब निःशंकताके साथ वीतरागकी 
आज्ञानुरूप मार्गपर चलें तो महाकल्याण हो, परन्तु ऐसा होनेकी संभावना कम है । जिस मोक्षकी 
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तर 


अभिवाषा है, उसकी प्रवृत्ति तो उसी मार्गमें होती है; परन्तु छझोक अथवा ठाकशश्सि चलनेवाले पुरुष, 
तथा पूथके दुर्घट कर्मके उदयके कारण मतकी श्रद्धा पड़े हुए मनुष्य, उस मार्गका विचार कर सकें 
अथवा उसका ज्ञान प्राप्त कर सकें, और ऐसा उनके कुछ बोधिदुलूम गुरु करने दें, तथा मतभेद दूर 
करके परमात्माकी आज्ञाका सम्यक्रूपसे आराधन करते हुए हम उन मतवादियोंकों देखें, यह बिलकुछ 
असंभव जसी बात है। सत्रको समान बुद्धि उत्पन्न होकर, संशोधन होकर, वीतरागकी आज्ञारूप 
मागका प्रतिपादन हो, यद्यपि यह बात सर्वथारूपस होने जैसी दीखती नहीं, परन्तु फिर भी यादि 
सुल्म-बोधि आत्मार्य उसके लिये आवश्यक प्रयत्न करती रहें तो परिणाम अवश्य ही श्रेष्ठ आवेगा, यह 
बात मुझे संभव माछ्म होती है । 

दुःपमकालके प्रतापसे, जो लोग विद्याका ज्ञान प्राप्त कर सके हैं उनको घमर्मतत्वपर मूलसे ही 
श्रद्धा नहीं होती; तथा सररृताके कारण जिनको कुछ श्रद्धा होती भी है, उन्हें उस विषयका कुछ 
ज्ञान नहीं होता; यदि कोई ज्ञानवाला भी निकले तो वह ज्ञान उसको धनकी बृद्धिम विप्न करनेवाला 
ही होता है, किन्तु सहायक नहीं होता, ऐसी ही आजकलकी हालत है | इस तरह शिक्षा पाये हुए 
लोगोंके लिये धमग्राप्ति होना अत्यंत कठिन हो गया है । 

शिक्षारहित छोगोंमें स्वाभाविकरूपसे एक यह गुण रहता है कि जिस धर्मको हमारे बाप दादा 
मानते चले आये हैं, उसी घर्मके ऊपर हमें भी चलना चाहिये, और वही मत सत्य भी होना 
चाहिये | तथा हमें अपने गुरुके वचनोंपर ही विश्वास रखना चाहिये; फिर चाहे वह गुरु शात्रके 
नामतक भी न जानता हो, परन्तु वही महाज्ञानी है ऐसा मानकर चढछना चाहिये। इसी तरह जो हम 
कुछ मानते हैं वही वीतरागका उपदेश किया हुआ धर्म है, बाकी तो केवछ जैनमतके नामसे ग्रचलित 

हैं और वे सब असतू मत हैं | इस तरह उनकी समझ होनेसे वे विचारे उसी मतमें संल्म् रहते 

हैं । अपेक्षा इश्सि देखनेमें इनकों भी दोष नहीं दे सकते । 

जेनधमक अन्तगंत जो जो मत प्रचछित हैं उनमें बहुत करके जेनसंब्रधी ही क्रियायें होगी, 
यह मानी हुई बात है | इस तरहकी समान प्रवृत्ति देखकर जो छोग जिस मतमें वे दीक्षित हुए हों, 
उसी मतमें ही वे दीक्षित पुरुष संरुम्त रहा करते हैं । दीक्षितोंकी दीक्षा भी या तो भरद्विकताके 
कारण, था भीख मांगने जेसी स्थितिसे घबड़ा जानेके कारण, अथवा स्मशान-वैराग्यसे छी हुई दीक्षा 
जेसी होती है । वास्तविक शिक्षाकी सापेक्ष स्फुरणास दोक्षा लेनेवाले पुरुष तुम विरले ही देखोगे । 
और यदि देखोंगे भी तो वे उस मतसे तंग आकर केवछ वीतरागदेवको आज्ञामें संलम होनेके लिये ही 
अधिक तत्पर होंगे । 

जिसको शिक्षाकी सापेक्ष स्फुरणा हुई है, उसके सिवाय दूसरे जितने दीक्षित अथवा गृहस्थ 
मनुष्य हैं वे सब स्वयं जिस मतमें पड़े रहते हैं उसीमें रागी होते हैं| उनको विचारोंकी प्रेरणा करने- 
बार कोई नहीं मिलता | गुरु छोग अपने मतसंबंधी नाना श्रकारके योजना करके रक्खे हुए विकल्पोंको, 
चाहे उसमें फिर कोई यथार्थ प्रमाण हो अथवा न हो, समझाकर उनको अपने पंजेमें रखकर उन्हें 


चला रहे हें । 
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इसी तरह त्यागी गुरुओंके सित्राय जबदस्तीसे बन बैठे हुए महावीरदेवके मार्गरक्षकरूपसे गिने 
जानेवाले यतियोंकी मार्ग चढानेकी शैलीके लिये तो कुछ बोलना ही बाकी नहीं रहता | कारण कि 
गृहस्थके तो अणुब्रत भी होते हैं, परन्तु ये तो तीर्थकरदेवकी तरह कब्पातीत पुरुष बन बैठे हैं | 

संशोधक पुरुष बहुत कम हैं । मुक्त होनेकी अंतःकरणमें अभिराषा रखनेवाले और पुरुषार्थ 
करनेवाले बहुत कम हैं | उन्हें सद्ुरु, सत्संग अथवा सतशाश्र जेसी सामग्रीका मिलना दुरूभ हो 
गया है| जहाँ कहीं भी पूँछने जाओ वहाँ सब अपनी अपनी ही गाते हैं| फिर सच्ची और झँठीका 
कोई भाव ही नहीं पूँछता । भाव पूँछनेवालके आगे मिथ्या प्रश्नोत्तर करके वे स्वयं अपनी संसार-स्थिति 
बढ़ाते हैं और दूसरेको भी संसारकी स्थिति बढ़ानेका निमित्त होते हैं । 

रही सहीमें पूरी बात यह है कि यदि कोई एक कोई संशोधक आत्मा हैं मी तो वे भी अग्रयो- 
जनभूत प्रथिवी इत्यादि विषयोंमें शेंकाके कारण रुक गई हैं | उन्हें भी अनुभव-घर्मपर आना बहुत ही 
कठिन हो गया है। 

इसपरसे मेरा कहनेका यह अभिग्राय नहीं ह कि आजकढछ कोई भी जेनदर्शनका आराबक 
नहीं । हैं अवश्य, परन्तु बहुत ही कम, बहुत ही कम । ओर जो हैं भी उनमें मुक्त होनेके सिवाय 
दूसरी कोई भी अमिलाषा न हो, और उन्होंने बीतरागकी आशज्ञामें ही अपनी आत्मा समर्पण कर दी 
हो तो ऐसे छोग तो उँगलीपर गिनने छायक ही निकलेंगे, नहीं तो दशेनकी दशा देखकर करुणा 
उत्पन्न हो आती है । यदि स्थिर बित्तसे विचार करके देखोगे तो तुम्हें यह मेरा कथन सप्रमाण ही 


सिद्ध होगा। 

इन संब मतोंमें कुछ मतोंके विषयमें तो कुछ सामान्य ही विवाद है | किन्तु मुख्य विवाद तो 
इस विषयका है कि एक प्रतिमाकी सिद्धि करता है, और दूसरा उसका सर्वथा खंडन करता है। 

दूसरे पक्षमें पहिले में भी गिना जाता था । मेरी अभिरठाषा तो केवछ वीतरागदेवकी आश्ञाके 
आंराधन करनेकी ही ओर है | अपनी स्थिति सत्य सत्य स्पष्ट करके यह में बता देना चाहता हूँ कि 
प्रथम पक्ष सत्य है, अर्थात्‌ जिनग्रतिमा और उसका पूजन शाब्रोक्त, प्रमाणोक्त, अनुभवोक्त और 
अनुभवम लेने योग्य है। मुझे उन पदा्थोका जिस रूपसे ज्ञान हुआ है और उस संबंधमें मुझे जो कुछ 
अल्प शंका थी वह भी दूर हो गई है। उस वस्तुका कुछ थोड़ासा प्रतिपादन करनेसे उस संबंधमें कोई 
भी आत्मा विचार कर सकेगी, और उस वस्तुकी सिंद्धि हो जाय तो इस संबंधमें उसका मतभेद दूर 
होनेसे वह सुछभबोघ पानेका भी एक कारये होगा; यह समझकर संक्षपमें प्रतिमाकी सिद्धिके लिये कुछ 
विचारोंको यहाँ कहता हूँ:--- 

मेरी प्रतिमा श्रद्धा है, इसलिये तुम सब भी श्रद्धा करो इसलिये में यह नहीं कह रहा हूँ, परन्तु 
यदि उससे वीर भगवान्‌की आज्ञाका आराघन होता दिखा? दे तो वैसा करो, परन्तु इतना स्मरण 
रखना चाहिये कि--- 

आगमके कुंछ प्रमाणोंकी सिद्धि होनेके लिये परंपराके अनुभव इत्यादिकी आवश्यकता है | यदि 
तुम कद्दो तो में कुतकसे समस्त जैनदशनका भी खेंडन कर दिखा दूँ; परन्तु उसमें कल्याण नहीं । 


न 
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जहाँ प्रमाणसे और अनुमवसे वस्तु सत्य सिद्ध हुई वहाँ जिज्ञासु पुरुष अपने चाहे कैसे भी हठको 
छोड़ देते हैं । 

यदि यह महान्‌ विवाद इस काढमें न पड़ा होता तो छोगोंको धर्मकी प्राप्ति बहुत सुछभ हो 
जाती । संक्षेपमें में इस बातको पाँच प्रकारके ग्रमाणोंसे सिद्ध करता हूँ:--- 

१ आगम प्रमाण, २ ज्ञतिहास प्रमाण, ३ परंपरा प्रमाण, 9 अनुभव प्रमाण, और ५ 
प्रमाण प्रमाण | 


 आगम प्रमाण-- 

आगम किसे कहते हैं ? पहले इसकी व्याख्या होनेकी जरूरत है | जिसका प्रतिपादक मूल 
पुरुष आप्त हो और जिसमें उस आप्पुरुषके वचन सन्निविष्ट हों, वह आगम है | गणघरोंने वीतराग- 
देवके उपदेश किये हुए अर्थकी योजना करके संक्षेपमें मुख्य मुख्य बचनोंकों छेकर लिपिबद्ध किया, और 
वे ही आगम अथवा सूत्रके नामसे कहे जाते हैं । आगमका दूसरा नाम सिद्धांत अथवा शाखत्र भी है। 

गणधघरदेवोंने तीथकरदेवसे उपदेशकी हुई पुस्तकोंकी योजनाकों द्वादशांगीरूपसे की है | इन 
बारह अंगोंके नाम कहता हूँ:---आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, भगवती, ज्ञाताधर्मकथांग, 
उपासकदशांग, अंतकृतदशांग, अनुत्तरौपपातिक, प्रइनव्याकरण, विपाक, और दृश्वाद | 

१. जिससे वीतरागकी किसी भी आज्ञाका पान होता हो वैसा आचरण करना; यही मुख्य 
उद्देश्य है । 

२. में पहिले प्रतिमाकों नहीं मानता था और अब मानने छगा हूँ, इसमें कुछ पक्षपातका 
कारण नहीं है; परन्तु मुझे उसकी सिद्धि माद्म हुई इसलिये मानता हूँ। उसकी सिद्धि होनेपर भी इसे 
न माननेसे पहिलेकी मान्यताकी भी सिद्धि नहीं रहती, ओर ऐसा होनेसे आराधकता भी नहीं रहती | 

३. मुझे इस मत अथवा उस मतकी कोई मान्यता नहीं, परन्तु राग-हेषरहित होनेकी परमा- 
कांक्षा है; और इसके लिये जो जो साधन हों उन सबकी मनसे इच्छा करना, उन्हें कायसे करना, ऐसी 
मेरी मान्यता है, ओर इसके लिये महाबीरके वचनोंपर मुझे पूण विश्वास है । 

४, अब केवर् इतनी प्रस्तावना करके प्रतिमाके संबंध जो मुझे अनेक प्रकारसे प्रमाण मिले 
हैं उन्हें कहता हूँ। इन प्रमाणोंपर मनन करनेसे पहले वाचक छोग कृपा करके नौचेके विचारोंको 
ध्यानमें रबखें;--- 

(अ ) तुम भी पार पानेके इच्छुक हो, और में भी हूँ; दोनों ही महावीरके उपदेश---आत्म- 
हितैषी उपदेशकी इच्छा करते हैं और वहीं न्याययुक्त भी है। इसाठिये जहाँ सत्यता हो वहाँ हम 
दोनोंको ही निष्पक्षपात होकर सत्यता स्वीकार करनी चाहिये | । 

(आ ) जबतक कोई भी बात योग्य रीतिसें समझमें न आवे तबतक उसे समझते जाना और 
उस संबंधमें अंतिम बात कहते हुए मौन रखना । 


(३ ) अमुक बात सिद्ध हो तो ही ठीक है, ऐसी इच्छा न करना, परन्तु सत्य ही सत्य सिद्ध 
१८ 
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हो यही इच्छा करना | प्रतिमाके पूजनेसे ही मो थबा उस ने माननेस ही मोक्ष है, इन 
दोनों विचारोके ग्रगट करनेसे इस पुम्तकका याग्य प्रकाश्तल मनन ऋरानलक भांत रहेना | 

(६) शाञ्षकी शैलीसे विरुद्ध अथवा अपने मानकी रक्षा लिया कदाप्रही होकर कोई 
भी बात न कहना | ् 

( 3) जबतक एक बातकों असत्य और दूसरकों सत्य साननमे निर्दाषि कारण न दिया जा 
सके तबतक अपनी बातको मध्यस्थवृत्तिम रोककर रखना | 

( ऊ ) किसी भी शाखकारका ऐसा कहना नहीं ह कि क्रिसी नमक उम की माननेवाला समस्त 
समुदाय ही मोक्ष चढा जावेगा, परन्तु जिनकी आत्मा घर्मलकों बारण करगी थे सभी सिद्धिकों प्राप्त 
करेंगे, इसलिये पहिले स्वात्माको धर्म-बोधकी ग्रामि करानी चाहिय | उसका यह भी एक साथन है | 
उसका परोक्ष किवा प्रत्यक्ष अनुभव किये बिना मृतिपूजाका खंटन कर डाझतला साग्य नहीं | 

(ए) यदि तुम ग्रतिमाका माननेबाल हो तो उससे जिस हलुका लक करनका परमाम्माको 
आज्ञा है उसे सफल कर छो, और यदि तुम प्रतिमाका खंडन करते हो। ते। इन प्रमाणोक्रो योग्य सीनिसे 
विचार कर देखो । मुझे दोनोकों ही शत्रु अथवा मिंत्रम से कुछ सो नहीं मानता चाहिस | इनको भी 
एक राय है, ऐसा समझकर उन्हें इस ग्रंथका पढ़ जाना भाह4 । 

( ऐ ) इतना ही ठीक हैं, अथवा इतनेमे से ही प्रतिमाकों सिंध हो तो हो हम मानेंगे इस 
तरहका आग्रह न रखना, परन्तु वरके उपदेश किये हुए शाख्रोस इसकी सिद्धि हो, एसी इच्छा करना। 

( ओ ) इसीडिये सबसे पहिले विचार करना पड़ेगा कि किन किन शाखोकों बरके उपदेश 
किये हुए शात्र कह सकते है अथवा मान सकते है, इसाडिये में सब्रस परहिले इसी संबबम कहूँगा । 

( ओ ) मुझे संस्कृत, मागधी अथवा अन्य किसी भाषाका सी मेरी योग्यतानुलार परिचय नहीं, 
ऐसा मानकर यदि आप सुझे अप्रामाणिक ठहराओगे तो यह ब्रात न्यायके विरुद्ध होगी, इसलिये 
मेरे कथनकी शात्र ओर आत्म-मध्यस्थतवाल जाँच करना | 

(अं ) यदि मेरे कोई विचार ठीक न छगें, तो उन्हे सहपे मुझस पूंछना, परन्तु उसके पहिले 
ही उस विषयमें अपनी कल्पनाद्वारा शंका बनाकर मत बंठना | 

( अः ) संक्षेपमं यही कहना है कि जैसे कल्याण हो बसे आचरण करनके संत्रेधर्में यदि मेरा 
कहना अयोग्य छगता हो तो उसके छिये यथार्थ त्रिचार करके फिर जो ठीक हो उसीको मान्य करना | 

शाद्-सूत्र कितने है ! 

१. एक पक्ष ऐसा कहता है कि आजकल पैतार्लास अथबा परताढीसमे भी अधिक सूत्र हैं; 
ओर उनकी नियुक्ति, भाष्य, चूणि और टीका इन सब्रकों भी मानना चाहिये | दूसरा पक्ष कहता है 
कि कुछ सूत्र बत्तीस ही हैं, और वे बत्तीस ही मगवानके उपदृश किये हुए ह | बराकीमें कुछ न कुछ 
मिलावट हो गई है; तथा निर्युक्ति इत्यादि भी मिश्रित ही हं, इसलिये कुछ. धृत्र बत्तीस ही मानने 
चाहिये । इस मान्यताके संबंधमें पहिके में अपनी समझमें आये हुए विचारोकों कहता हूँ 

दूसरे पक्षकी उद्तत्ति हुए आज छगभग चारसों वर्ष हुए है। थे छोग जिन बत्तीस सूत्रोंको 
मानते हैं वे सूत्र इस प्रकार हैं--१ १ अंग, १२ उपांग, 9 मूछ, ४ छेद, १ आवश्यक 

कही, 
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(२) 
अन्तिम अनुरोध 

अब इस विषयको मेंने संक्षेपमें पृण किया | केवल प्रतिमासे ही धर्म है, ऐसा कहनेके लिये 
अथवा प्रतिमाके पूजनकी सिद्धिके छिये मैंने इस लघु ग्रंथमें कठम नहीं चलाई । प्रतिमा-पूजनके लिये 
मुझे जो जो प्रमाण माद्म हुए थे मेने उन्हें संक्षेपमं कह दिया है। उसमें उाचित और अनुचित 
देखनेका काम शाख्र-विचक्षण और न्यायसंपन्न पुरुषोंका है | ओर बादमें जो ग्रामाणिक माछ्म हो उस 
तरह स्वये चलना और दूसरोंको भी उसी तरह प्ररूपण करना यह उनकी आत्माके ऊपर आधार 
रखता है| इस पुस्तकको में प्रसिद्ध नहीं करता; क्‍योंकि जिस मनुष्यने एक बार ग्रतिमा-पूजनका 
विरोध किया हो, फिर यदि वही मनुष्य उसका समर्थन करे, तो इससे प्रथम पक्षवाल्लोंके छिये 
बहुत खेद होता है और यह कठाक्षका कारण होता है। में समझता हूँ कि आप भी मेरे ग्रति थोड़े समय 
पहिले ऐसी ही स्थितिमें आ गये थे | यदि उस समय इस पुस्तकको में प्रसिद्ध करता तो आपका 
अंतःकरण अधिक दुखता और उसके दुखानेका निमित्त में ही होता, इसलिये मैंने ऐसा नहीं किया | 
कुछ समय बीतनेके बाद मेरे अंतःकरणमें .एक ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि तेरे छिये उन भाईयोंके 
मनमें संक्छेश विचार आते रहेंगे; तथा तूने जिस प्रमाणसे इसे माना है, वह मी केवल एक तेरे ही 
हृदयमें रह जायगा, इसलिये उसकी सत्यतापूर्वक प्रसिद्धि अवश्य करनी चाहिये | इस विचारको मैंने 
मान लिया | तब उसमेंसे बहुत ही निर्मल जिस विचारकी प्रेरणा हुई, उसे संक्षेपमें कह देता हूँ । 
प्रतिमाकों मानों, इस आग्रहके छिये यह पुस्तक बनानेका कोई कारण नहीं है, तथा उन छठोगोंके 
प्रतिमाकों माननेसे में कुछ घनवान्‌ तो हो ही नहीं जाऊँगा। इस संबंध मेरे जो जो विचार थे--- 
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4 फे 
शश्वा वर 
२१ भड़ोंच, मंगसिर सुदी ३ गुरु. १९४५ 
पत्रसे सब समाचार बिदित हुए। अपराध नहीं, परन्तु परतंत्रता है | निरन्तर सत्पुरुपकी क्ृपा- 
दृष्टिकी इच्छा करो और शोकरहित रहो, यह मेरा परम अनुरोव है, उसे स्वीकार करना | विशेष न 
छिखो तो भी इस आत्माकों उस बातका ध्यान है । बड़ोंकों खुशीमें रकवी | सच्चा धीरज घरों । 
( पूर्ण खुशीमें हूँ। ) 


२२ भड़ोंच, मंगपतिर सुदी १२, १९४८ 


जगतमें रागहीनता विनय और सत्पुरुषकी भाज्ञा ये न मिलनेस यह आत्मा अनादिकालल्‍से 
भटठकती रही, परन्तु क्या करें छाचारी थी। जो हुआ सो हुआ | अब हमें पुरुपाथ करना उचित 
है | जय होओ ! 


२३ बम्बई, मंगसिर वदी ७ भौम. १९४५ 


जिनाय नमः 
मेरी ओर मोह-इशा न रक्खों | में तो एक अल्पशक्तिवाछा पामर मनुष्य हूँ | सश्टिमं अनेक 


संप्पुरुष छिपे पड़े, हैं और विद्तरूपसे भी है, उनके गुणका स्मरण करों, उनका पवित्र समागम 
करो और आप्िक छाभसे मनुष्य भवकों सार्थक करो, यही मेरी निरंतर प्रार्थना है । 


२०७. अम्बई, मंगसिर वदी १२ शनि. १९४७ 


में समयानुसार आनंदमें हूँ। आपका आत्मानंद चाहता हूँ । एक बड़ा निवेदन यह करना है 
कि जिससे हमेशा शोककी न्यूनता और पुरुषार्थथी अधिकता प्राप्त हो, इस तरह पत्र छिखनेका 
प्रयत्न करते रहें | 


२५० वि. सं, १९४५ मंगसिर 


तुम्हारा प्रशस्तभाव-भूषित पत्र मिठ्ा | जिस मार्गसे आत्मत् प्राप्त हो उस मार्गकी खोज करो । 
तुम मुझपर प्रशस्तभाव छाओ ऐसा में पात्र नहीं, तो भी यदि इस तरहसे तुमको आत्म-शांति मिछती 
हो तो करो | 


| ॥ मे ॥ 
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अन्तर नलक 
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२६ ववाणाआ, माघ सुदो १४ बुध, १९४५ 


सत्पुरुषोंको नमस्कार 

अनंतानुबंषी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, और अनंतानुबंधी छोम ये चार, 
तथा मिथ्यात्वमोहिनी, मिश्रमोहिनी, सम्यक्वमोहिनी ये तीन इस तरह जबतक सात प्रकृतियोंका क्षयोप- 
क्षम, उपशम अथवा क्षय नहीं होता तबतक सम्यग्दष्टि होना संभव नहीं | ये सात ग्रक्षतियाँ जैसे जेसे 
मंद होती जातीं हैं वैसे वैसे सम्यक्त्वका उदय होता जाता है। इन प्रकृृतियोंकी ग्रंथीको छेदना बड़ा ही 
कठिन है | जिसकी यह प्रंथी नष्ट हो गई उसको आत्माका हस्तगत होना सुल्म है। तच्चज्ञानियोंने 
इसी ग्रंथीकों भेदन करनेका बार बार उपदेश दिया हे। जो आत्मा अप्रमादपनेसे उसके भेदन करनेकी 
ओर दृष्टि करेगी वह आत्मा आत्मत्वको अवश्य पायेगी, इसमें सन्देह नहीं । 

संदगुरुक उपदेशके विना और जीवकी सप्ात्रताके विना ऐसा होना रुका हुआ है | उसकी 
प्राप्ति करके संसार-तापसे अत्यंत तप्त आत्माको शीतछ करना यही क्तक्ृत्यता है | 

४ घर्म ”” यह बहुत गुप्त वस्तु है | वह बाहर ढूँढ़नेसे नहीं मिलती | वह तो अपूर्व अंतर्सशो- 
घनसे ही प्राप्त होती है | यह अंतर्सशोधन किसी एक महाभाग्य सहुरुके अनुग्रहसे प्रात्त होता है । 

सत्पुरुष एक मवके थोड़ेसे सुखके लिये अनंत भवका अनंत दुःख बढ़ानेका प्रयत्न नहीं करते। 

शायद यह बात भी मान्य है कि जो बात होनेवाछी है वह होकर ही रहेगी, और जो बात 
होनेवाली नहीं है वह कभी होगी नहीं; तो फिर धर्म-सिद्धिके प्रयत्न करने और आत्म-हित साध्य करनेमें 
अन्य उपाधियोंके आधीन होकर प्रमाद क्‍यों करना चाहिये ? ऐसा है तो भी देश, काछ, पात्र और 
भाव देखने चाहिये । 

सत्पुरुषोंका योगबछ जगत्‌का कल्याण करो । 

रागहीन श्रेणी-समुच्चयको प्रणाम, 


२७ वबबाणीआ, माघ १९४५ 


जिज्ञसु--- 

आपके प्रइनको उद्धृत करके अपनी योग्यताके अनुसार आपके ग्रश्नका उत्तर लिखता हूँ । 

प्रशन:---“ व्यवहारशुद्धि केसे हो सकती है १ 

उत्तरः--व्यवहारशुद्धिकी आवश्यकता आपके छक्षमें होगी, तो भी विषयको प्रारंभ करनेके लिये 
आवश्यक समझकर इतना कहना योग्य है कि जिस संसार प्रवृत्तिस इस छोकमें और परलोकमें सुख मिले 
उसका नाम व्यवहारशुद्धि है | सुखके इच्छुक सब हैं | जब व्यवहारशुद्धिसे सुख मिलता है तो उसका 
आवश्यकता भी निस्सन्‍्देह है । 

१. जिसे धर्मका कुछ भी बोध हुआ है, और जिसे संचय करनेकी जरूर नहीं, उसे उपाधि 
करके कमानेका प्रयत्न न करना चाहिये | 


१७२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २८ 

२. जिसे घर्मका बोध हुआ है, उसे फिर भी अपनी हाढतका दुःख हो तो उसे यथाशकक्‍्य 
उपाधि करके कमानेके लिये प्रयत्न करना चाहिये | 

( जिसकी सर्व-संग-परित्यागी होनेकी अमिलाषा है उसे इन नियमोंसे संबंध नहीं । ) 

३. जिससे जीवन सुखसे बीत सके इतनी यथेष्ट लक्ष्मके होनेपर भी जिप्तका मन छक्ष्मीके 
लिये बहुत तड़फता रहता हो उसे सबसे पहिले अपने आपसे छक्ष्मीकी बृद्धि करनेका कारण पूँछना 
चाहिये । यदि इसके उत्तरमें परोपकारके सिव्राय कुछ दूसरा उत्तर आता हो, अथवा पारिणामिक 
छाभको हानि पहुँचनेके अतिरिक्त दूसरा कुछ उत्तर आता हो तो मनको समझा छेना चाहिये । ऐसा 
होनेपर भी यदि मनको समझाया न जा सके तो अमुक मर्यादा बाँधनी चाहिये | वह मर्यादा ऐसी 
होनी चाहिये जों सुखका कारण हो । 

०, अन्तम आत्तेध्यान करनेकी जरूरत पड़े, ऐसी परिस्थिति खड़ी कर छेनेकी अपेक्षा अर्थ- 
संग्रह करना कहीं अच्छा है । 

७५. जिसका जीवन-निवोह ठीक प्रकारसे चछ रहा हो, उसे किसी भी प्रकारके अनाचारसे 
लक्ष्मी प्रात न करनी चाहिये | जिस कामसे मनकों सुख नहीं होता, उससे कायाको और वचनको भी 
सुख नहीं होता | अनाचारसे मन सुखी नहीं होता, यह एक ऐसी बात है जो सब किसीके अनुभवमें 
आ सकती है । 

नीचेके दोष नहीं लगने देने चाहिये:--- 


१. किसीके साथ महा विश्वासघात.- ८. अत्याचारपू्ण भाव कहना. 

२. मित्रके साथ विश्वासघात. ०. निर्दोषीको अल्प मायासे भी ठग लेना, 
३. किसीकी धरोहर खा जाना, १७०. न्यूनाधिक तोल देना. 

४. व्यसनका सेवन करना. ११. एकके बदले दूसरा अथवा मिश्रण 
७, मिथ्या दोषारोपण. करके दे देना. 

६. झूठा दस्तावेज लिखाना, १२. हिंसायुक्त घंधा. 

७. हिसाबमें चूकना. १३. रिख्त अथवा अदत्तादान. 


इन मार्गोसे कुछ भी कमाना नहीं | 
यह मानों जीवन-निर्वाहसंबंधी सामान्य व्यवहारणुद्धि कही | 


२८ ववाणाआ, माघ वदी ७ शुक्र. १९४५ 


सत्पुरुषोंको नमस्कार 
आत्माकी इस दशाको जैसे बने वैसे रोककर योग्यताके आधीन होकर उन सबोंके मनका 
समाधान करके, इस संगतिकी इच्छा करों, और यह संगति अथवा यह पुरुष उस परमात्म-तक्तमें 
लीन रहे, यही आशीवाद देते रहा करो | तन-मन-बचन और आत्म-स्थितिको सँैभालना । धर्मध्यान 
करते रहनेका मेरा अनुरोध है । 


पत्र ९९ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२१वाँ वर्ष १४३ 
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सत्पुरुषोंको नमरकार 

सुज्ञ,---आप वैराग्यविषयक मेरी आत्म-प्रवृत्तिक विषयमें पूँठते है, इस प्रश्नका उत्तर किन 
रब्दोंमें लिखूँ ? और उसके लिये आपको प्रमाण भी क्या दे सकूँगा ? तो भी संक्षेपमें यादि ज्ञानीके 
माने हुए इस ( तत््त ? ) को मान छें कि उदयमें आये हुए पूर्व कर्मोको भोग ढेना और नूतन कर्म 
न बँधने देना, तो इसमें ही अपना आत्म-हित है। इस श्रेणीमें रहनेकी मेरी पूर्ण आकांक्षा है; परन्तु 
वह ज्ञानीगम्य है इसलिये अभी उसका एक अंश भी बाह्य ग्रव्ात्ति नहीं हो सकती | 

अंतरंग प्रवृत्ति चाहे कितनी भी रागरहित श्रेणीकी ओर जाती हो परन्तु अभी बाह्य प्रवृत्तिके आधीन 

बहुत रहना पड़ेगा, यह स्पष्ट ही है । बोलते, चछते, बैठते, उठते और कोई भी काम करते हुए 
लोकिक श्रेणीको ही अनुसरण करके चलना पड़ता है| यदि ऐसा न हो सके तो छोग तरह तरहके 
कुतर्क करने छग जायँगे, ऐसी मुझे संभावना माद्म होती है । 

तो भी कुछ प्रवृत्ति फेरफ़ारकी रक्‍्खी है | तुम सबको मेरी ( वैराग्यमयी ) प्रवृत्तिवेषयक 
मान्यता कुछ बाघासे पूर्ण छगती है, तथा मेरी उस श्रेणीके लिये किसी किसीका मानना शंकासे पूर्ण 
भी हो सकता है, इसलिये तुम सब मुझे वैराग्यमें जाते हुए रोकनेका प्रयत्न करो, और शंका करनेवाले 
उस वैराग्यसे उपेक्षित होकर माने नहीं, इससे खेद पाकर संसारकी बृद्धि करनी पड़े, इसी कारण मेरी 
यह मान्यता है कि इस प्रथिवी मण्डलपर सत्य अतःकरणके दिखानेकी प्रायः बहुत ही थोड़ी जगह 
संभव है । 

जैसे बने वैसे आत्मा आत्मा छगकर यदि जीवनपर्यत समाधिभावसे थुक्त रहे, तो फिर उसे 
संसारसंबधी खेदम पड़ना ही न पड़े । 

अभी तो तुम जेसा देखते हो में वैसा ही हूँ । जो संसारी प्रवृत्ति होती है, वह करता हूँ। 
धर्मसंबंधी मेरी जो प्रवृत्ति उस सव्वज्ञ परमात्माके ज्ञानमें झछकती हो वह ठीक है | उसके विषयमें 
पूँछना योग्य न था | वह पूँछनेसे कही भी नहीं जा सकती । जो सामान्य उत्तर देना योग्य था वही 
दिया है । कया होता है ? और पात्रता कहाँ है ? यह देख रहा हूँ। उदय आये हुए कमौको भोग 
रहा हूँ, वास्तविक स्थितिमं अभी एकाघ अंशमें भी आया होऊँ, ऐसा कहनेमें आत्मप्रशंसा जैसी बात 
हो जानेकी संभावना है । 

यथाशक्ति प्रमुभाक्ति, सत्संग, और सत्य व्यवहारके साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार 
पुरुषार्थ प्राप्त करते रहो । जिस प्रयत्नसे आत्मा ऊध्बंगतिको ग्राप्त हो वैसा करो । 

समय समयमें क्षणिक जीवन व्यतीत होता जाता है, उसमें भी प्रमाद करते हैं, यही महामो- 


हमीयक्षा बल है | 
वि. रायचंदका सत्पुरुषोंको नमस्कार सहित प्रणाम, 


१४४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३०, ३१, ३३ 








३० ववाणीआ, माघ वदो ७, १९४७ 


रागहीन पुरुषोंकों नमस्कार 
सत्युरुपोंका यह महान्‌ उपंदेश है कि उदय आये हुए कर्मोको भोगते हुए नये कर्माका बंध न 
हो, इससे आत्माकों सचेत रखना । 
यदि वंहाँ तुम्हें समय मिलता हो तो जिन-मक्तिमं अधिकाधिक उत्साहकी वृद्धि करते रहना, 
और एक घड़ीभर भी सत्संग अथवा सत्कथाका मनन करते रहना । 
( किसी समय ) शुभाशुभ कर्मके उदयके समय हे शोकमें न पड़कर भोगनेस ही छुटकारा 
है, और यह वस्तु मेरी नहीं, ऐसा मानकर समभावकी श्रेणिकों बढ़ाते रहना । 


29. ववाणीआ, माघ बंदी १० सोम, १९४७ 


रागहीन पुरुषोंको नमस्कार 

निम्नेथ भगवानके ग्रणीत किये हुए पवित्र बर्मके लिये जो कुछ भी उपमाय दी जाये वे सब 
न्यून ही हैं| आत्मा अनंतकाढ भटठकी, वह केवठ अपने निरुपम घर्मके अभावके ही कारण । जिसके 
एक रोममें भी किचितू भी अज्ञान, मोह अथवा असमाधि नहीं रही उस सत्युरुषके बचन ओर बोधके 
लिये हम कुछ भी नहीं कह सकते, उन्हींके बचनमें प्रशस्तभावसे पुनः पुनः अनुरक्त होना इसीमें 
अपना सर्वोत्तम श्रेय है । 

कैसी इनकी रौली है ! जहाँ आत्माके विकारमय होनेका अनंतवाँ अंश भी बाकी नहीं रहा 
ऐसी शुद्ध रफटिक, फेन और चन्द्रसे भी उज्ज्वढू शुक्लुध्यानकी श्रेणीसे प्रवाहरूपमें निकछे हुए उस 
निम्नंथके पवित्र वचनोंकी मुझे और तुम्हें त्रिकाल श्रद्धा रहे | यही परमात्माके योगबढके आगे परम 
याचना है | 


30. पलसमा2+फ कअत+कननकना+नकन्‍ 5, 


३२ ववार्णाआ, फाल्गुन सुद्दी ९ रबर, १९४८ 


निम्नेन्थ महात्माओंको नमस्कार 

मोक्षके मार्ग दो नहीं हैं | भूतकाढमें जिन जिन पुरुषोंने मोक्षरूप परम शांति पाई है, उन 
सब सत्पुरुषोंने इसे एक ही मार्गसे पाई है, वर्तमानकाछमें भी उसीसे पाते हैं, और भविष्यकारुमें भी 
उसीसे पावेंगे | उस मार्गमें मतभेद नहीं है, असरलता नहीं है, उन्मचता नहीं है, भेदामेद नहीं है 
आर मान्यामान्यता नहीं हैं| वह सरल मार्ग है, वह समाधि मार्ग है, तथा वह स्थिर मार्ग है; और 
वह स्वाभाविक शांतिस्वरूप है | उस मार्गका सब काठमें अस्तित्व है। इस मार्गके' मर्को पाये बिना 
किसीने भी भूतकाढमें मोक्ष नहीं पाई, वर्तमानकाठमें कोई नहीं पा रहा, और भविष्यकारूमें कोई 
पायेगा नहीं | 


श्रीजिन भगवानने इस एक ही मार्गके बतानेके लिये हजारों क्रियाएं ओर हजारों उपदेश 


पत्र ३३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२१वाँ वर्षे १४५ 





दिये हैं । इस मार्गके लिये वे क्रियाएँ और उपदेश ग्रहण किये जाँय तो वे सफछ हैं, और यदि इस 
मार्गको भूलकर वे क्रिया और वे उपदेश ग्रहण किये जाँय तो वे सब निष्फल ही हैं । 

श्रीमहावीर जिस मार्गसे पार हुए उसी मार्गसे श्रीकृष्ण भी पार होंगे । जिस मार्गसे श्रीक्षष्ण 
पार होंगे उसी मार्गसे श्रीमहाबीर पार हुए हैं | यह मार्ग चाहे जहाँ बैठकर, चाहे जिस काहूमें, चाहे 
जिस श्रेणीमें, चाहे जिस योगमें, जब कमी मिलेगा तभी उस पवित्र और शाख़त सत्पदके अनंत अती- 
न्द्रिय सुखका अनुभव होगा । वह मार्ग सब स्थछोमे संभव है | योग्य सामग्रीके न मिलनेसे भव्यजन 
भी इस मार्गको पानेसे रुके हुए हैं, रुकेंगे ओर रुके थे | किसी भी धर्मसंबधी मतभेदकों छोड़कर 
एकाग्रभाव और सम्यगयोगसे इसी मार्गकी खोज करनी चाहिये | विशेष क्या कहें ! वह मार्ग स्वयं 
आत्मामे ही मौजूद है | जब आत्मत्वको पाने योग्य पुरुष अर्थात्‌ निर्ग्रथ-आत्मा आत्मत्वकी योग्यता 
समझकर उस आत्मत्वका अप॑ण करेगा-उसका उदय करेगा-तभी वह उसको प्राप्त होगी, तभी वह 
मार्ग मिलेगा, तभी वे मतभेद आदि दूर होंगे | मतभेद रखकर किसीने भी मोक्ष नहीं पाया । जिसने 
विचारकर मतभेदकों दूर किया उसीने अंतर्बत्ति पाकर क्रमसे शाझ्वत मोक्षकों पाया है, पाता है, 
और पावबेगा । 


३३ ववार्णाआ, फाल्गुन सुदी ९ रवि, १९४५ 


निरागी महात्माओकों नमस्कार 
कर्म यह जड़ वस्तु है। ऐसा अनुभव होता है कि जिस जिस आत्माकों इस जड़से जितना 
जितना अधिक आत्मबुद्धिपृवषक समागम होता है उस आत्माको उतनी उतनी ही अधिक जड़ताकी अर्थात्‌ 
अज्ञानताकी प्राप्ति होती है | आश्चर्यकी बात तो यह है कि कर्म स्वये जड़ होनेपर भी चेतनको 
अचेतन मना रहा है | चेतन चेतन-भावकों भूलकर उसको निजस्वरूप ही मान रहा है । जो पुरुष 
उस कर्म-संयोगको और उसके उदयसे उत्पन्न हुई पयायोंकों निजस्वरूप नहीं मानते ओर जो सत्तामें 
रहनेवाले पूर्व संयोगोंकों बंधरहित परिणामसे भोग रहे हैं, वे पुरुष स्वभावकी उत्तरोत्तर ऊर्घश्रेणीको 
पाकर झुद्ध चेतन-भावको पावेंगे, ऐसा कहना सम्रमाण है; क्योंकि भूतकालमे ऐसा ही हुआ है, 
वर्तमानकालम ऐसा ही हो रहा है, और भविष्यकालमं ऐसा ही होगा | जो कोई भी आत्मा उदयमें 
आनेवाले कमंको भोगते हुए समता-श्रेणीमें प्रवेश करके अबंध-परिणामसे आचरण करेगी तो वह 
निश्चयसे चेतन-शुद्धिकों प्राप्त करेगी । हि 
यदि आत्मा विनयी ( होकर ) सररू और ल्घुत्वभावकों पाकर सदैव सत्पुरुषके चरणकमदहमें 
रहे तो जिन महात्माओंकों नमस्कार किया गया है, उन महात्माओंकी जेसी ऋद्धि है, वेसी ऋद्धि ग्राप् 
की जा सकती है । 
या तो अनंतकाहूमें सत्पात्नता ही नहीं हुई, अथवा सत्पुरुष ( जिसमें सहुरुत, सत्संग और 
सत्कथा गर्मित हैं ) नहीं मिले; नहीं तो निश्चयसे मोक्ष हथेढीमें ही है। .., 
१९ 


१४६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३४, ३५, ३६ 
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उसके बाद इस प्रृथ्वीपर ही ईषतू प्राग्मारा अर्थात्‌ सिद्धि है, यह बात सबशाख्तरोंको मान्य है । 
( मनन करना | ) यह कथन त्रिकार्लसिद्ध है । 


३४ मोरबी, चेनत्र बदी ९, १९४५ 


कर्मगति विचित्र है । निरंतर मैत्री, प्रमोद, करुणा और उपेक्षा भावना रखना | 

भैत्री अर्थात्‌ सब जगत्से निर्वैर बुद्धि; प्रमोद अर्थात्‌ किसी भी आत्माका गुण देखकर हर्षितत 
होना; करुणा अर्थात्‌ संसार-तापसे दुखित आत्माके ऊपर दुःखसे अनुकंपा करना; और उपेक्षा अर्थात्‌ 
निस्पृह भावसे जगतके प्रतिबंधकों भूलकर आत्म-हितमें रणना । ये भावनायें कल्याणमय और पात्र- 
ताकी देनेवाली हैं | 


३० मोरबी, चेत्र बदी १०, १९४५ 


चिं०--- 

तुम्हारे दोनोंके पत्र मिले। स्याद्ादद्शनका स्वरूप जाननेके लिये तुम्हारी परम जिज्ञासासे मुझे 
संतोष हुआ है । परन्तु यह एक बात अवश्य स्मरणमें रखना कि शाख्रमें मार्ग कहा है, मर्म नहीं 
कहा | मम तो सत्पुरुषकी अंतरात्मामें ही है, इसछिये मिलनेपर ही विशेष चर्चा की जा सकेगी । 

धर्मका रास्ता सरल, स्वच्छ और सहज है, परन्तु उसे विरछी आत्माओंने ही पाया है, पाती हैं 
और पावेंगी। 

जिस काव्यके लिये तुमने लिखा है उस काब्यको प्रसंग पाकर भेजुँगा । दोहोंके अर्थके लिये 
भी ऐसा ही समझो | हालमें तो इन चार भावनाओंका ध्यान करना: --- 

भैन्नी--सवव जगत्‌के ऊपर निर्वैर बुद्धि. 

अनुकंपा--उनके दुःखके ऊपर करुणा. 

प्रमोद---आत्म-गुण देखकर आनंद. 

उपेक्षा--निस्पृह बुद्धि. 
इससे पात्रता आयगी । 


३६ ववाणीआ, वेशाख छुदी १, १९४५ 

तुम्हारी शरीरसंबधी शोचनीय स्थिति जानकर व्यवहारकी अपेक्षा खेद होता है | मेरे ऊपर 
अतिशय भावना रखकर चलनेकी तुम्हारी इच्छाकों में रोक नहीं सकता, परन्तु ऐसी भावना रखनेके 
कारण यदि तुम्हारे शरीरकों थोड़ीसी भी हानि हो तो ऐसा न करो । तुम्हारा मेरे ऊपर राग रहता है, 
इस कारण तुम्हारे ऊपर राग रखनेकी मेरी इच्छा नहीं है; परन्तु तुम एक धर्मपात्र जीव हो और 


मुझे घर्मपात्रोंके ऊपर कुछ विशेष अनुराग उत्पन्न करनेकी परम इच्छा है, इस कारण किसी भी रीतिसे 
तुम्हारे ऊपर कुछ थोड़ीसी इच्छा है | 


३७ संयति मुनिधर्म ] विविध पत्र आदि संग्रह--२१वाँ वर्ष १४७ 


(२) 

निरंतर समाधिभावमें रहो | में तुम्हारे समीप ही बैठा हूँ, ऐसा समझी | अब देह-दर्शनका 
ध्यान हठाकर आत्म-दर्शनमें स्थिर रहो। में समीप ही हूँ, ऐसा मानकर शोक कम करो---जरूर 
कम करो, आरोग्यता बढ़ेगी | जिन्दगीकी सैभाल रकक्‍्खो | अभी हाहूमें देह-त्यागका भय न समझो । 
यदि ऐसा समय होगा भी तो और वह ज्ञानीगम्य होगा तो जरूर पहलेसे कोई कह ॒ देगा अथवा 
उसका उपाय बता देगा । अभी हालूमें तो ऐसा है नहीं । 

उस पुरुषको प्रत्येक छोटेसे छोटे कामके आरंभमें भी स्मरण करो; वह समीप ही है । यदि 
ज्ञानीदश्य होगा तो थोड़े समय वियोग रहकर फिरसे संयोग होगा और सब अच्छा ही होगा । 

दशवैकालिक सिद्धांतों आजकल पुनः मनन कर रहा हूँ। अपूर्व बात है। 

यदि पद्मासन छगाकर अथवा स्थिर आसनसे बैठा जा सके ( अथवा छेठा जा सके तो भी ठीक 
है, परन्तु स्थितता होनी चाहिये ), देह डगमग न करती हो, तो आँख मींचकर नाभिके भागपर 
दृष्टि पहुँचाओ, फिर उस दृष्टिको छातीके मध्यमें छाकर ठेठ कपाछके मध्यभागमें ले जाओ, और सब 
जगत्‌को शून्याभासरूप चिंतवन करके, अपनी देहमें सब स्थछोंमें एक ही तेज व्याप्त हो रहा है, ऐसा 
ध्यान रखकर, जिस रूपसे पार्ख़नाथ आदि अहंत॒की प्रतिमा स्थिर और धवल दिखाई देती है, छातीके 
मध्यभागमें वैसा ही ध्यान करो | यदि इसमेसे कुछ भी न हो सकता हो तो सबेरेके चार या पाँच बजे 
जागकर रजाईको तानकर एकाग्रता छानेका प्रयत्न करना, और हो सके तो अहँत्‌ स्वरूपका चिंतवन 
करना, नहीं तो कुछ भी चितवन न करते हुए समाधि अथवा बोधि इन राब्दोंका ही चिंतवन करना। 
इस समय बस इतना ही। परमकल्याणकी यह एक श्रेणी होगी | इसकी कमसे कम स्थिति बारह पल 
और उत्कृष्ट स्थिति अंतमुहृ्तकी रखनी। 





३७ वि. सं. १९४५ वेशाख 
सयात साॉनचधस 

१. अयत्नपूर्वक्0 चलनेसे प्राणियोंकी हिंसा होती है। ( उससे ) पापकर्म बँधता है; उससे 

कड़वा फल प्राप्त होता है । 
२. अयल्नपूर्वक खड़े रहनेसे प्राणियोंकी हिंसा होती है। ( उससे ) पापकर्म बैँधता है; उससे 

कड़वा फल प्राप्त होता है। 
३. अयलनपूर्वक शयन करनेसे प्राणियोंकी हिंसा होती है। (उससे ) पापकर्म बँधता है; उससे 

कड़वा फल प्राप्त होता है। 
४. अयलनपूर्वक आहार डेनेसे प्राणियोंकी हिंसा होती है। (उससे ) पापकर्म बंधता है; उससे 

कड़वा फल प्राप्त होता है। 


५. अयलनपूर्वक बोलनेसे प्राणियोंकी हिंसा होती है। (उससे ) पापकम बँधता है; उससे कड़वा 
फल प्राप्त होता है। _ 


१४८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ३७ संयति मुनिधर्म 


६, कैसे चले? केसे खड़ा हो ? कैसे बैठे ? केसे शयन करे ? कैसे आहार ले? कैसे बोले; 

जिससे पापकर्म न बँधे ! 
यतनासे चले; यतनासे खड़ा रहे; यतनासे बेठे; यतनासे शयन करे; यतनासे आहार छे 
यतनासे बोले; तो पापकर्मका बँघ नहीं होगा। 

८. सब जीवोंकों अपनी आत्माके समान देखे; मन, वचन और कायासे सम्यक प्रकारसे सब 
जीवोंको देखे, प्रीतिं' (!) आख़बसे आत्माका दमन करें तो पापकर्म न बँधे । 

९.. उसके सबसे पहिले स्थानमें महावीरदेवने सब आत्माओंकी संयमरूप, निपुण अहिंसाका 
मननपूर्वक विधान किया है | 

१०, जगतमें जितने त्रस और स्थावर ग्राणी हैं उनका जानकर अथवा अनजाने खत्रयं घात न 
करे, और न उनका दूसरोंके द्वारा घात करावे। 

११. सब जीव जीवित रहनेकी इच्छा करते हैं, कोई मरणकी इच्छा नहीं करता। इस कारणसे 
निम्न॑थकों ग्राणियोंका भयंकर वध छोड़ देना चाहिये। 

१२, अपने और दूसरेके लिये क्रावल अथवा भयसे, जिससे प्राणियोंकों कष्ट हो ऐसा असत्य 
स्वयं न बोले, और न दूसरोंसे बुरुवावे । 

१३. मृषावादका सब सत्पुरुषोंने निषेध किया है। वह प्राणियोंको अविश्वास उत्पन्न करता है 
इसलिये उसका त्याग करे । 

१०. सचित्त अथवा अचित्त थोड़ा अथवा बहुत यहाँतक कि दाँत कुरेदने तकके लिये भी 
एक सींकमात्र परिग्रहको भी बिना माँगे न ले | 

१७. संयाति पुरुष स्वयं बिना माँगी हुई वस्तुका ग्रहण न करे, दूसरोंस नहीं लिवावे, तथा अन्य 
लेनेवालेका अनुमोदन भी न करे | 

१६, इस जगतूमें मुनि महारौद्र, प्रमादके रहनेका स्थान, और चारित्रको नाश करनेवाले ऐसे 
अब्रह्मचर्यंका आचरण न करे। 

१७, निर्त्रंथ अधमंके मूल और महादोषोंकी जन्मभूमि ऐसे मेथुनसंबंधी आलाप-प्रछापका त्याग 
कर दे । 

१८. ज्ञातपुत्रके वचनमें प्रीति रखनेवाले मुनि सेंघा नमक, नमक, तेल, घी, गुड़, वगैरह 
आहारके पदार्थाको रात्रिमें बासी न रक्खें | जो ऐसे किसी पदार्थोंको रात्रिमें बासी रखना चाहते हैं वे 
मुनि नहीं हैं किन्तु गृहस्थ हैं । 

१९. लोभसे तृणका भी स्पर्श न करे । 

२०. साधु वद्च, पात्र, कम्बल और रजोहरणको भी संयमकी रक्षाके लिये ही धारण करे, नहीं 
तो उनका भी त्याग ही करे । 

२१. जो वस्तु संयमकी रक्षाके लिये रखनी पड़े उसे परिग्रह नहीं कहते, ऐसा छह कायके 
रक्षक ज्ञातपुत्रने कहा है, परन्तु मूच्छा ही परिग्रह है ऐसा पूर्व महर्षियोंने कहा है । 


१ दशवेकालिक सूजके मूल पाठमें “ प्रीति आखव 'के स्थानपर “ पिहियास्तव  ( पिहित आख़ब ) 
पाठ मिलता है| पिहित आखबका अर्थ सब प्रकारके आखवोंका निरोध करना होता है। अनुवादक | 





३७ संयति मुनिधर्म ] विविध पत्र आदि संग्रह--१श५वा वर्ष १४९ 


हज जे कक 


२२. तचज्ञानको पाये हुए मनुष्य केवल छह कायके जीवोके रक्षणके लिये केवल उतने ही परिग्रहको 
रखते हैं, वेसे तो वे अपनी देहमें भी ममत्व नहीं करते । (यह देह मेरी नहीं, इस उपयोगमें ही रहते है।) 

२३, आश्चर्य | जो निरंतर तपश्चर्यारूप है! और जिसका सब सर्वज्ञेने विधान किया है ऐसे 
संयमके अविरोधरूप और जीवनको टिकाये रखनेके लिये ही एक बार आहार छे। 

२४. रात्रिमें त्रस और स्थावर-स्थूछ और सूक्ष्म---जातिके जीव दिखाई नहीं देते इसालिये वह 
उस समय आहार कैसे कर सकता है ! 

२५७. जहाँ पानी और बीजके आश्रित प्राणी प्रथ्वापर फैले पड़े हों उनके ऊपरसे जब दिनमें 
भी चलनेका निषेध किया गया है. तो फिर संयमी रात्रिमें तो भिक्षाके लिये कहाँसे जा सकता है ? 

२६. इन हिंसा आदि दोषोंको देखकर ज्ञातपृत्र भगवानने ऐसा उपदेश किया है कि निर्भर 
साधु रात्रिमें किसी भी प्रकारका आहार ग्रहण न करे । 

२७. श्रेष्ठ समाधियुक्त साधु मससे, वचनसे और कायसे स्वयं प्रृथ्वीकायकी हिंसा न करे; 
दूसरोंसे न करावे, और करते हुएका अनुमोदन न करे । 

२८, पृथ्वाकायकी हिंसा करते हुए उस प्रथिराके आश्रयमें रहनेवाले चक्षुगम्य और अचक्षुगम्य 
विविध त्रस प्राणियोंका घात होता है--- 

२९. इसलिये, ऐसा जानकर दुर्गतिको बढ़ानेवाके प्रथ्विकायके समारंभरूप दोषका आयु- 
पर्यतका त्याग करे। ह 

३०. सुसमाधियुक्त साधु मन, वचन और कायसे स्वयं जलकायकी हिंसा न करे, दूसरोंसे न 
करावे, और करनेवालेका अनुमोदन न करे । 

३१. जलकायकी हिंसा करते हुए जलके आश्रयमें रहनेवाले चक्लुगम्य और अचक्षुगम्य त्रत 
जातिके विविध ग्राणियोंकी हिंसा होती है--- 

३२. इसलिये, ऐसा जानकर कि जलकायका समारंभ दुर्गतिको बढ़ानेवाा दोष है, इसका 
आयुपर्यतके लिये त्याग कर दे । न्‍ 

३३. मुनि अम्निकायकी इच्छा न करें; यह जीवके घात करनेमें सबसे भयंकर और 
तीक्ष्ण शत्र है । 

३४. भत्मि पूर्व, पश्चिम, ऊर्ब, कोणमें, नीचे, दक्षिण और उत्तर इन सब्र दिशाओंमें रहते हुए 
जीवोंकों भस्म कर डालती है । 

३५७. यह अग्नि ग्राणियोंका घात करनेवाली है, ऐसा संदेह राहित माने, और इस कारण उसे 
संयति दीपकके अथवा तापनेके लिये भी न जछावे | 

३६. इस कारण मुनि दुर्गतिके दोषको बढ़ानेवाले इस अप्निकायके समारंभकों आयुपर्यत न करे। 

३७. पहिले ज्ञान और पीछे दया ( ऐसा अनुभव करके ) सब संयमी साधु रहें । अनज्ञानी 
( सेयममें ) क्या करेगा, क्योकि वह तो कल्याण अथवा पापको ही नहीं जानता । 

३८. श्रवण करके कल्याणको जानना चाहिये, और पापको जानना चाहिये। दोनोंका श्रवण 
कर उन्हें जाननेके बाद जो श्रेयस्कर हो उसको आचरण करना चाहिये। 
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१५० श्रीमद्‌ शाजचन्द्र [ ३७ संयति मुनिधर्म 


अिकल- सिम: 


३९, जो साधु जीव अर्थात्‌ चेतन्यका स्वरूप नहीं जानता; जो अजीव अर्थात्‌ जड़का 
स्वरूप नहीं जानता; अथवा इन दोनोंके तत्तको नहीं जानता, वह साधु संयमकी बात कहसि 
जान सकता है ! 

४०. जो साधु चैतन्यका स्वरूप जानता है, जो जड़का स्वरूप जानता है, तथा जो इन 
दोनोंका स्वरूप जानता है; वह साधु सेयमका स्वरूप भी जान सकता है | 

४१. जब वह जीव और अजीव इन दोनोंकों जान छेता है. तब वह अनेक प्रकारस सब 
जीवोंकी गाति-अगतिकों जान सकता है । 

४२. जब वह सब जीवोंकी बहुत प्रकारसे गाति-अगतिको जान जाता है तभी वह पुण्य, पाप, 
बंध और मोक्षकों जान सकता है। 

४३. जब वह पुण्य, पाप, बंध और मोक्षकों जान जाता है, तभी वह मनुष्य और देवसंबंधी 
भोगोंकी इच्छासे निवृत्त हो सकता है | 

४४. जब वह देव और मनुष्यसंबंधी भोगोंसे निद्वत्त होता है तभी सर्व प्रकारके बाह्य और 
अभ्यंतर संयोगका त्याग हो सकता है । 

४५. जब वह बाह्याभ्यंतर संयोगका त्याग करता है तभी वह द्वव्य-भावसे मुंडित होकर 
मुनिकी दीक्षा छेता है । 

४६. जब वह मुंडित होकर मुनिकी दीक्षा ले लेता है तभी वह उत्कृष्ट संवरकी प्राप्ति करता 
है, और उत्तम धर्मका अनुभव करता है। 

४७, जब वह उत्कृष्ट संवरकी ग्राप्ति करता है ओर उत्तम धर्मयुक्त होता है तभी वह जीवको 
मलीन करनेवाली और मिथ्यादर्शनसे उत्पन्न होनेवाली कर्मरजको दूर करता है । 

४८. जब वह मिथ्यादशनसे उत्पन्न हुई कर्मरजको दूर कर देता है तभी वह सववज्ञानी और 
सम्यकृदर्शन युक्त हो जाता है | 

४९, जब सर्वज्ञान और सर्वद्शनकी ग्राप्ति हो जाती है तभी वह केवलछी रागरहित होकर छोका- 
छोकका स्वरूप जानता है। 

७५०, जब रागहीन होकर वह केवडी छोकाछोकका स्वरूप जान जाता है तभी वह फिर मन, 
वचन और कायके योगको रोककर शैलेशी अवस्थाको प्राप्त होता है | 

७५१. जब वह योगको रोककर शैलेशी अवस्थाको प्राप्त हो जाता है तभी वह सब कमोका 
क्षयकर निरंजन होकर सिद्धगाति प्राप्त करता है | 


2] 


३८  ववाणीआ, वैशाख सुदी ६ सीम. १९४५ 


सत्पुरुषोंको नमस्कार 
मुझे यहाँ आपका दर्शन छगभग सवा-मास पहले हुआ था। धर्मके संबंधमें जो थोड़ीसी 


पत्र २९ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२श१वाँ वर्ष १०१ 


निकला का च 


मौखिक-चर्चा हुईं थी वह आपको स्मरण होगी, ऐसा समझकर इस चच्ांके संबंधमें कुछ विशेष 
कहनेकी आज्ञा नहीं लेता | 
धर्मके संबंधमें माध्यस्थ, उच्च और दंभरहित विचारोंके कारण आपके ऊपर मेरा कुछ विशेष 
प्रशस्त अनुराग हो गया है इसलिये में कभी कभी आध्यात्मिक शैलीसंबंधी प्रशन आपके समीप रखनेकी 
आज्ञा लेनेका आपको कष्ट दिया करता हूँ। यदि योग्य माछूम हो तो आप अनुकूल हों। 
में अर्थ अथवा वयकी दृष्टिसे तो बृद्धस्थितिवाला नहीं हूँ; फिर भी कुछ ज्ञान-बृद्धता प्राप्त करनेके 
वास्‍्ते आप जैसोंके सत्संगका, आप जैसांके विचारोंका और सत्पुरुषकी चरण-रजके सेवन करनेका आभि- 
लाषी हूँ | मेरी यह बालवय विशेषतः इसी अभिलाषामें बीती है; और उससे में जो कुछ भी समझ 
सका हूँ उसे समयानुसार दो शब्दोंमें आप जैसोंके समीप रखकर विशेष आत्म-हित कर सकूँ; यही 
इस पत्रके द्वारा याचना करता हूँ । 
इस काहरमें आत्मा किसके द्वारा, किस प्रकार और किस श्रेणीमें पुनर्जन्मका निश्चय कर 
सकती है, इस संबंधमें जो कुछ मेरी समझमें आया है उसे यदि आपकी आज्ञा होगी तो आपके 
समीप रक्खूँगा । 
वि. आपके माध्यस्थ विचारोंका अभिलाषी- 
रायचंद रवजीभाई्का पंचांगी प्रशस्तभावसे प्रणाम. 


३९ ववाणीआ, वैशाख सुदी १२, १९४५ 
सत्पुरुषोंकों नमरकार 

परमात्माका ध्यान करनेसे परमात्मा हो जाते हैं | परन्तु उस ध्यानको सत्पुरुषके चरणकमलकी 
विनयोपासना बिना आत्मा प्राप्त नहीं कर सकती, यह निग्रेथ भगवानका सर्वोत्कृष्ट वचनामृत है | 

तुम्हें मेने चार भावनाओंके विषयमें पाहिले कुछ सूचित किया था | उस सूचनाको यहाँ कुछ 
विशेषतासे लिखता हूँ | आत्माको अनंत भ्रमणासे स्वरूपमय पवित्र श्रेणीमं झाना यह कैसा निरुपम 
सुख है ? वह कहते हुए कहा नहीं जाता, लिखते हुए लिखा नहीं जाता, और मनमें विचार करनेपर 
उसका विचार भी नहीं होता । 

इस कालमें शुक्लध्यानका पूरापूरा अनुभव भारतमें असंभव है | हाँ उस ध्यानकी परोक्ष 
कथारूप अमृत-रस कुछ पुरुष प्राप्त कर सकते हैं | 

परन्तु मोक्षके मार्गकी अनुकूलताका सबसे पहला राजमार्ग धर्मध्यान ही है। इस काढमें 
रूपारताततकके धर्मध्यानकी प्राप्ति कुछ सत्पुरुषोंको खवभावसे, कुछकों सहुरुरूप निरुपम निमित्तसे, 
और कुछको सत्संग आदि अनेक साधनोंसे हो सकती है; परन्तु ऐसे पुरुष निर्मथमतंके माननेवाले 
लाखोंमें भी कोई विरले ही निकल सकते हैं । बहुत करके वे सत्पुरुष त्यागी होकर एकांत भूमिमें ही 
वास करते हैं । बहुतस बाह्य अत्यागके कारण संसारमें रहनेपर भी संसारीपना ही दिखाते हैं। 
पहिले पुरुषका ज्ञान प्रायः मुख्योत्कूष्ट और दूसरेका गौणोत्कृष्ट मिना जा सकता है।. -“: 





१७५२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४० 


अनन»क 


चौथे गुणस्थानको प्राप्त पुरुषको पात्रताका ग्राप्त होना माना जा सकता है। वहाँ धर्मध्यानकी 
गौणता है । पाँचवेंमें मध्यम गौणता है । छट्टेम मुख्यता तो है परन्तु वह मध्यम है। ओर सातवेंमे 
उसकी मुख्यता है | 

हम गृहस्थाश्रममें सामान्य विधिसे अधिकसे अधिक पाँचवें गुणस्थानमें तो आ सकते हैं। 
इसके सिवाय भावकी अपेक्षा तो कुछ और ही बात है ! 

इस धर्मध्यानमें चार भावनाओंसे भूषित होना संभवित है--- 

१ मैत्री---सब जगत्‌के जीवोकी ओर निर्वर बुद्धि । 

२ प्रमोद--किसीके अंशमात्र' गुणको भी देखकर रोमांचित होकर उछसित होना | 

३ करुणा--जगतके जीवोंके दुःख देकर अनुकंपा करना । 

४ माध्यत्थ अथवा उपेक्षा---शुद्ध समदृष्टिके बछ्वीयके योग्य होना । 

इसके चार आलंबन हैं| इसकी चार रुचि हैं | इसके चार पाये हैं। इस प्रकार धर्मध्यान 
अनेक भेदोमें विभक्त है। 

जो पवन ( श्वास ) का जय करता है, वह मनका जय करता है। जो मनका जय करता है 
वह आत्म-लीनता प्राप्त करता है--ऐसा जो कहा जाता है वह तो व्यवहारमात्र है। निश्चयसे निश्चय 
अर्थकी अपूर्व योजना तो सत्पुरुषका मन ही जानता है, क्‍योंकि श्रासका जय करते हुए भी सत्पुरुषकी 
आज्ञाका भंग होनेकी संभावना रहती हैं, इसलिये ऐसा श्रास-जय परिणाममें संसारकों ही बढ़ाता है । 

श्रासका जय वही है कि जहाँ वासनाका जय है | उसके दो साधन हैं--सहुरू और सत्संग । 
उसकी दो श्रेणियाँ हैं--पयुपासना और पात्रता। उसकी दो प्रकारसे वृद्धि होती है--परिचय और 
पुण्यानुबंधी पुण्यता | सबका मूछ एक आत्माकी सत्पात्रता ही है। हालमें तो इस विषयमें इतना ही 
लिखता हूँ । 

ओः मे: मे ६ 

प्रवीणसागर समझपूर्वक पढ़ा जाय तो यह दक्षता देनेवारा ग्रंथ है; नहीं तो यह अग्रशस्त 

राग-रंगोंको बढ़ानेवाला ग्रंथ है। 


७9०  ववाणीआ, वि. १९४५ ज्येष्ठ सुदी 9 रवि. 


पक्षपातों न में वीरे, न द्वेष४ कपिलादिषु। 
युक्तिमद्रचन यस्य, तस्य कार्य! परिग्रहः ॥ 
--श्रीहरिभद्रा चार्य 
आपका वैशाख वदी ६ का धर्म-पत्र मिछा | उस पत्रपर विचार करनेके लिये विशेष अवकाश 
लेनेसे यह उत्तर लिखनेमें मुझसे इतना विरुम्ब हुआ है, इसलिये इस विलम्बके लिये क्षमा करें । 
उस पत्रमें आप लिखते हैं कि किसी भी मार्गसे आध्यात्मिक ज्ञानका संपादन करना, यह 
ज्ञानियोंका उपदेश है, यह वचन मुझे भी मान्य है। प्रत्येक दर्शनमें आत्माका ही उपदेश किया 
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गया है, ओर सबका प्रयत्न मोक्षके लिये ही है | तो भी इतना तो आप भी मानेंगे कि जिस मार्गसे 
आत्माकी आत्मत्व, सम्यग्ज्ञान, और यथार्थ दृष्टि मिले वहीं मार्ग सत्पुरुषकी आज्ञानुसार मान्य करना 
चाहिये। यहाँ किसी भी दर्शनका नामोछ्ेख करनेकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी यह तो कहा जा 
सकता है कि जिस पुरुषका वचन पूर्वापर अखंडित है, उसके द्वारा उपदेश किया हुआ दर्शन ही 
पूर्वांपर हितकारी है। जहाँसे आत्मा “यथाथ दृष्टि ' अथवा “ वस्तुधर्म प्राप्त करे वहींसे सम्यश्ज्ञान प्राप्त 
होता है, यह सर्वमान्य बात है। 

आत्मत्व पानेके लिये क्‍या हेय है, क्‍या उपादेय है, और क्‍या ज्ञेय है, इस विषयमें प्रसंग 
पाकर सत्पुरुषकी आज्ञानुसार आपको थोड़ा थोड़ा लिखता रहँँगा। यदि ज्ञेय, हैय, और उपादेयरूपसे 
कोई पदा्थ--एक परमाणु भी नहीं जाना तो वहाँ आत्मा भी नहीं जानी । महावीरके उपदेश किये 
हुए आचारांग नामके सैद्धांतिक शाख्रमें कहा है कि--जे एगं जाणई से सव्ब जाणरई, जे सब्बं 
जाणई से एगे जाणई--अर्थात्‌ जिसने एककों जाना उसने सब जाना, जिसने सब जाना उसने एकको 
जाना | यह बचनामृत ऐसा उपदेश करता है कि जब कोई भी एक आत्माको जाननेके लिये प्रयत्न 
करेगा, उस समय उसे सब जाननेका प्रयत्न करना होगा; और सब जाननेका प्रयत्न केवछ एक 
आत्माके ही जाननेके लिये है। फिर भी जिसने विचित्र जगतका स्वरूप नहीं जाना वह आत्माको नहीं 
जानता---यह उपदेश अयथार्थ नहीं ठहरता । 

जिसे यह ज्ञान नहीं हुआ कि आत्मा किस कारणसे , ओर किस प्रकारस बँध गई है, 
उसे इस बातका भी ज्ञान नहीं हो सकता के वह किस कारणसे, कैसे, और किस प्रकार मुक्त हो 

कती है । और यह ज्ञान न हुआ तो यह वचनाम्रत ही पग्रमाणभूत ठहरता है। महावीरके उप- 
देशकी मुख्य नींव ऊपरके वचनामृतसे शुरु होती है; और उन्होंने उसका स्वरूप सर्वोत्तमरूपसे 
समझाया है | इसके विषयमें यदि आपको अनुकूछता होगी तो आगे कहूँगा। 

यहाँ आपको एक यह भी निवेदन कर देना योग्य है कि महावीर अथवा किसी भी दूसरे उप- 
देशकके पक्षपातके कारण मेरा कोई भी कथन अथवा मेरी कोई मान्यता नहीं है। परन्तु आत्मत्व पानेके 
लिये जिसका उपदेश अनुकूल है उसीके लिये मुझे पक्षपात ( ! )-दृष्टिरगाग-और प्रशस्तराग है, अथवा 
उर्साके लिये मेरी मान्यता है, और उसीके आधारसे मेरी ग्रव्ात्ति भी है; इसलिये यदि मेरा कोई भी 
कथन आत्मत्वको, बाधा पहुँचानेवाठा हो तो उसे बताकर उपकार करते रहिये । प्रत्यक्ष सत्संगकी 
तो बलिहारी ही है, और वह पुण्यानुबंधी पुण्यका ही फल है; तो भी जबतक ज्ञानी-दृष्टिके अनुसार 
परोक्ष सत्संग मिलता रहेगा तबतक उसे में अपना सद्भाग्य ही समझँगा । 

२, निग्रेथ शासन ज्ञानबृद्धको सर्वोत्तम बृद्ध मानता है। जातिदबृद्धता, पर्योयवृद्धता इत्यादि 
बुद्धताके अनेक भेद हैं; परन्तु ज्ञानवृद्धताके बिना ये सब बृद्धतायें केवल नामकी बृद्धतायें अथवा शून्य 
वृद्धतायें ही हे । 

३. पुनजन्मके संबंधर्म अपने विचार प्रगट करनेके लिये आपने सूचन किया था, उप्तके संबंधरमे 
यहाँ केवल प्रसंग जितना मात्र संक्षेपसे लिखता हूँ:--- 

२० 


५ 
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अ. कई एक निर्णयोंके ऊपरसे में यह मानने लगा हूँ कि इस कालमें भी कोई कोई महात्मा 
पहले भवको जातिस्मरण ज्ञानसे जान सकते हैं; और यह जानना कल्पित नहीं परन्तु सम्यक्‌ होता है। 
उत्कृष्ट संवेग, ज्ञान-योग और सत्संगसे भी यह ज्ञान प्राप्त होता है--अर्थात्‌ पूर्वमव प्रत्यक्ष अनुभवर्म 
आ जाता है । 

जबतक पूर्वभव अनुभवगम्य न हो तबतक आत्मा भविष्यकालके लिये शंकितभावसे धर्म- 
प्रयत्न किया करती है, और ऐसा सशंकित प्रयत्न योग्य सिद्धि नहीं देता । 

आ.  पुन्जन्म है ' इस विषयमें जिस पुरुषको परोक्ष अथवा ग्रत्यक्षसे निःशेकता नहीं हुई उस 
पुरुषको आततज्ञान प्राप्त हुआ है ऐसा शात्र-शैली नहीं कहती । पुनर्जन्‍्मकी सिद्धिके संबंधमें श्रुत- 
ज्ञानसे प्राप्त हुआ जो आशय मुझे अनुभवगम्य हुआ है उसे थोड़ासा यहाँ कहता हूँ:--- 

(१) ' चैतन्य ” और “जड़” इन दोनोंको पहिचाननेके लिये उन दोनोंमें जो मिन्न भिन्न गुण 
हैं उन्हें पहिचाननेकी पहिली आवश्यकता है। तथा उन भिन्न मिन्न गुणोंमें भी जो सबसे मुख्य मिन्नता 
दिखाई देती है वह यह है कि “चैतन्य” में “उपयोग” ( अर्थात्‌ जिससे किसी वस्तुका बोष होता है वह 
गुण ) रूता है, और “जड़ में वह नहीं रहता । यहाँ शायद कोई यह शंका करे कि “जड़? में शब्द, 
स्पश, रूप, रस और गंध शक्तियाँ होतीं हैं, और चेतन्यमें ये शक्तियाँ नहीं पायी जातीं, परन्तु यह 
भिन्नता आकाशकी अपेक्षा लेनेसे समझमें नहीं आ सकती; क्योंकि निरंजन, निराकार, अरूपी इत्यादि 
कई एक गुण ऐसे हैं जो आकाशकी तरह आत्मामें भी रहते हैं, इसलिये आकाशको आत्माके सद्रश 
गिना जा सकता है, क्‍योंकि फिर इन दोनोंमें कोई भिन्न धर्म न रहा | इसका समाधान यह है कि 
इन दोनोंमें अन्तर है, और वह अन्तर आत्मामें पहिले कहा हुआ “ उपयोग ? नामक गुण बताता है, 
क्योंकि वह गुण आकाशमें नहीं है । अब जड़ और चैतन्यका स्वरूप समझना सुगम हो जाता है। 

(२ ) जीवका मुख्य गुण अथवा रुक्षण “उपयोग? ( किसी भी वस्तुसंबंधी भावना; बोध; ज्ञान ) 
है | जिस जीवात्मामें अशुद्ध और अपूर्ण उपयोग रहता है वह जीवात्मा ( * व्यवह्वारनयकी अपेक्षासे - 
क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपने शुद्ध नयसे तो परमात्मा ही है, परन्तु जहाँतक वह अपने स्वरूपको यथार्थ 
नहीं समझी वहाँतक जीवात्मा छम्मस्थ रहता है )--परमात्मदशामें नहीं आया। जिसमें झ॒ुद्ध और 
सम्पूण यथार्थ उपयोग रहता है वह परमात्मदशाको प्राप्त हुई आत्मा मानी जाती है । अशुद्ध उपयोगी 
होनेसे ही आत्मा कल्पित ज्ञान ( अज्ञान ) को सम्यग॒ज्ञान मान रही है; और उसे सम्यस्ज्ञानके बिना 
कुछ भी पुनर्जन्मका यथार्थ निश्चय नहीं हो पाता । अशुद्ध उपयोग होनेका कुछ भी निमित्त होना 
चाहिये । यह निमित्त अनुपूर्वीस चले आते हुए बाह्मभावसे ग्रहण किये हुए कर्म पुद्ठछ हैं। (इस 
कर्मका यथाथथे स्वरूप सूक्ष्मतास समझने योग्य है, क्योंकि आत्माको ऐसी दशामें किसी भी निमित्तसे 
ही होनी चाहिये | ओर वह निमित्त जबतक यथार्थ रीतिसे समझमें न आबे तबतक जिस रास्तेसे 
जाना है उस रास्तेपर आना ही हो नहीं सकता । ) जिसका परिणाम विपर्यय हो उसका प्रारंभ 
अशुद्ध उपयोगके बिना नहीं होता, और अश्जुद्ध उपयोग मूतकालके किसी भी संबंधके बिना नहीं 
. होता । हम यदि वर्तमानकाल्मेंस एक एक पछको निकालते जाये और उसपर ध्यान देते रहें, तो 
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प्रत्येक पल मिन्न भिन्न स्वरूपसे बीता हुआ मारम होगा ( उसके भिन्न मिन्न होनेका कारण कुछ तो 
होगा ही ) | एक मनुष्यने ऐसा इढ़ संकल्प किया कि मैं जीवनपर्यत श्रीका चिंततनतक भी न 
करूँगा परन्तु पाँच पछ भी न बीत पाये और उसका चिंतवन हो गया, तो फिर उसका कुछ तो 
कारण होना ही चाहिये । मुझे जो शात्रका अल्पज्ञान हुआ है उससे में यह कह सकता हूँ कि वह 
पूवकमके किसी भी अंशका उदय होना चाहिये | कैसे कर्मका ? तो कहूँगा कि मोहनीय कर्मका। 
उसकी किस प्रकृतिका £ तो कहूँँगा कि पुरुषवेदका ? ( पुरुषवेदकी पन्द्रह् प्रकृतियाँ हें | ) पुरुषबेदका 
उदय इढ़ संकल्पसे रोकनेपर भी हो गया, उसका कारण अब कह सकते हैं कि वह कोई भूतकाछीन 
कारण होना चाहिये; और अनुपूर्वीसे उसका स्वरूप विचार करनेसे वह कारण पुनर्जन्म ही सिद्ध 
होगा । इस बातको बहुतसे दृष्टंतोंद्रार कहनेकी मेरी इच्छा थी, परन्तु जितना सोचा था 
उससे आधिक कथन बढ़ गया है; और आत्माकों जो बोध हुआ है उसे मन यथार्थ नहीं जान सकता, 
और मनके बोधको वचन यथार्थ नहीं कह सकते, और वचनके कथन-बोधको कम लिख नहीं 
सकती; ऐसा होनेके कारण, और इस विषयके ऊहापोहमें बहुतसे रूढ़ शब्दोंके उपयोगकी आवश्यकता 
होनेके कारण अभी हाछ तो इस विषयको अपूर्ण छोड़े देता हूँ । यह अनुमान प्रमाण हुआ। प्रत्यक्ष 
प्रमाणके संबंधमें वह ज्ञानीगम्य होंगा तो उसे फिर, अथवा भेंट होनेका अवसर मिछा तो उस समय 
कुछ कह सकूँगा | आपके उपयोगमें ही रम रहा हूँ, तो भी आपकी प्रसन्॒ताके लिये एक-दो वचनोंको 
यहाँ लिखता हूँः--- 

१. सबकी अपेक्षा आतज्ञान श्रेष्ठ है। 

२. धर्म-वेषय, गाति, आगति निश्चयसे हैं । 

३. ज्यों ज्यों उपयोगकी शुद्धता होती जाती है त्यों त्यों आत्मज्ञान प्राप्त होता जाता है । 

2. इसके लिये निर्विकार इष्टिकी आवश्यकता है। 

७,  पुनजन्म है ” यह योगसे, शाखसे और स्वभावसे अनेक पुरुषोंको सिद्ध हुआ है। 

इस कालम इस विषयमें अनेक पुरुषोंकों निःशंका नहीं होती, उसका कारण केवल साबि- 
कताकी न्यूनता, त्रिविध तापकी मूर्च्छा, श्रीगौकुलचरित्रमें आपकी बताई हुई निर्जनावस्थाकी कमी, 
सत्संगका न मिलना, स्वमान और अयथार्थ दृष्टि ही हैं । 

आपको अनुकूछता होगी तो इस विषयमें विशेष फिर कहूँगा | इससे मुझे आत्मोज्ज्वलताका 
परमलछाभ है, इस कारण आपको अनुकूछता होगी ही। यदि समय हो तो दो चार बार इस पत्रके मनन 
करनेसे कहा हुआ अल्प आशय भी आपको बहुत दृष्टिगोचर हो जायगा । शैलीके कारण विस्तारसे 
कुछ लिखा है, तो भी में समझता हूँ कि जैसा चाहिये वैसा नहीं समझाया जा सका; परन्तु में 
समझता हूँ कि इस विषयको धीरे धीरे आपके पास सरलरूपमे रख सकूँगा । 

मा मे औह मैः 

बुद्धभगवानका जीवनचरित्र मेरे पास नहीं आया | अनुकूछता हो तो मिजवानेकी सूचना 

करें| सत्पुषोंका चरित्र दर्पणरूप है । बुद्ध और जैनधर्मके उपदेशमें महान्‌ अन्तर है।, 


/ ४७७७ 34८ फाम ताप क७33+3०.नपकवन 3 कक वतलरकफेबम ली पत्र4... 88५. 2 आकक तलाक, ख्मन्‍, हें 


१५८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४१, ४२ 


सब दोषोंकी क्षमा मॉगकर यह पत्र पूरा ( अपूर्ण स्थितिसे ) करता हैं। यदि आपकी आज्ञा 
होगी तो ऐसा समय निकाला जा सकेगा कि जिससे आत्मत्व दृढ हो । 
सुगमता न होनेके कारण छेखमें दोष आना संभव है, परन्तु कुछ छाचारी थी; अथवा 
सरढताका उपयोग करनेसे आत्मत्वकी विशेष बृद्धि हो सकती है । 
वि. धर्मजीवनका इच्छुक 
रायचन्द्र रवजीमाईका विनयग्रभावसे ग्रशस्त प्रणाम. 


असल नमन नायर पननत *०»»कनतीनीगनिनननननी तनमन पनननननन। 


(2१ अहमदाबाद, वि. से. १९४५ ज्येष्ठ सुदी १२ भौम, 


मैने आपको बृवाणीआ बंदरसे पुनर्जन्मके संबंधमें परोक्ष ज्ञानकी अपेक्षासे एक-दो विचार लिखे 
थे | इस विषयमें अवकाश पाकर कुछ बतानेके बाद, उस विषयका प्रत्यक्ष अनुभवगम्य ज्ञानसे जो 
कुछ निश्चय मेरी समझमें आया है, वह यहाँ कहना चाहता हूँ । 
वह पत्र आपको ज्येष्ठ खुदी ५ को मिला होगा। अवकाश मिलनेपर यदि कुछ उत्तर देना 
योग्य माछूम हो तो उत्तर देकर, नहीं तो केवल पहुँच लिखकर शान्ति पहुँचावे, यही निवेदन है। 
निर्मरधद्वारा उपदेश किये हुए शाब्रोंकी खोजके लिये करीब सात दिनसे मेरा यहाँ आना हुआ है। 
धर्मोपजीवनके इच्छुक रायचन्द्र खजीभाईका यथाविरि प्रणाम. 


७२ बजाणा (काठियावाड़), वि.सं.१९४५ आसाढ़ सुदी १ पश्चुक्र. 
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आपका आपषाढ़ छुदी ७ का लिखा हुआ पत्र मुझे वढ़वाण केम्पमें मिठा | उसके बाद मेरा 
यहाँ आना हुआ, इस कारण पहुँच लिखनेमें विलंब हुआ। 

पुनर्जन्मसंबंधी मेरे विचार आपको अनुकूछ हुए इस कारण इस विषयमें मुझे आपका सहारा 
मिल गया । 

आपने जो अंतःकरणीय---आत्मभावजन्य---अभिलाषा प्रगट की है, वैसी आशा सत्पुरुष निरंतर 
रखते आये हैं। उन्होंने ऐसी दशाकों मन, वचन, काया और आस्मासे प्राप्त की है और उस दशाके 
प्रकाशसे दिव्य हुईं आत्मासे वाणीद्वारा सर्वोत्तम आध्यात्मिक वचनाम्तोंकों प्रदर्शित किया है; 
जिनकी आप जैसे सत्पात्र मनुष्य निरंतर सेवा करते हैं; और यही अनंतभवके आतध्मिक दुःखको दूर 
करनेकी परम औषधि है । 

सब दरशन पारिणामिक भावसे मुक्तिका उपदेश करते हैं, यह निःसंशय है, परन्तु यथार्थ दृष्टि 
हुए बिना सब दशैनोंका ताप्पर्यज्ञान हृदयगत नहीं होता। यह होनेके लिये सत्पुरुषोंकी ग्रशस्तभक्ति, 
उनके पादपंकज और उनके उपदेशका अवलरूम्बन, निर्विकार ज्ञानयोग इल्यादि जो साधन हैं वे शुद्ध 
उपयोगसे मान्य होने चाहिये | 

पुन्जन्मका प्रत्यक्ष निश्चय तथा अन्य आध्यात्मिक विचारोंको फिर कभी प्रसंगानुकूछ_कहनेकी 
आज्ञा चाहता हूँ । 


पत्र ४३, ४४ | विविध पत्र आदि संग्रह--२१वाँ वर्ष १५७ 
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बुद्धभगवानका चरित्र मनन करने योग्य है; यह कथन पक्षपातराहित है । 
अब में कुछ आध्यात्मिक तत्तोंसे युक्त वचनाग्ृत लिख सकूँगा। 
धर्मोपजीवनके इच्छुक रायचन्द्रका विनययुक्त प्रणाम, 


०३ ववार्णाआ, आषाढ़ वदोी १२ बुध, १९४० 


महासतीजी मोक्षमाला श्रवण करती हैं, यह बहुत सुख और छाम दायक है। उनको मेरी 
तरफसे विनति करना कि वे इस पुस्तकको यथार्थ श्रवण करें और उसका मनन करें | इसमें जिनेश्वरके 
सुंदर मार्गसे बाहरका एक भी अधिक वचन रखनेका प्रयत्न नहीं किया गया | जैसा अनुमवर्मे आया 
और कालमभेद देखा वैसे ही मध्यस्थतासे यह पुस्तक लिखी है | मुझे आशा है कि महासतीजी इस 
पुस्तकको एकामग्रमावसे श्रवण करके आत्म-कल्याणमें बृद्धि करेंगी । 


७४ भड्दोंच, वि. सं. १९४५ श्रावण सुदी ३ बुध. 

बजाणा नामके गाँवसे लिखा हुआ मेरा एक विनय-पत्र आपको मिला होगा। 

में अपनी निवासभूमिसि छगभग दो माससे सत्योग और सत्संगकी बृद्धि करनेके लिये 
प्रवासरूपसे कुछ स्थरांमें विहार कर रहा हूँ । छगमग एक सप्ताहमें आपके दर्शन और समागमकी प्राप्तिके 
लिये मेरा वहाँ आगमन होना संभव है। 

सब शाख्रोंकों जाननेका, क्रियाका, ज्ञानका, योगका और भक्तिका प्रयोजन अपने स्वरूपकी प्राप्ति 
करना ही है; और यदि ये सम्यक्‌ श्रेणियाँ आत्मगत हो जाँय तो ऐसा होना प्रत्यक्ष संभव है; परन्तु इन 
वस्तुओंको प्राप्त करनेके लिये सर्व-संग-परित्यागकी आवश्यकता है| केवल निर्जनावस्था और योगमूमिमें 
वास करनेसे सहज समाधिकी प्राप्ति नहीं होती, वह तो नियमसे स्व-संग-परित्यागमें ही रहती है । देश 
( एकदेश ) संग-परित्यागमें केवल उसकी भजना ही संभव है| जबतक पूर्वकर्मके बलसे गहवास भोगना 
बाकी है, तबतक घर्म, अर्थ और कामको उछसित-उदासीन भावसे सेवन करना योग्य है। बाद्यभावसे 
गृहस्थ-श्रेणी होनेपर अतरंग निर्ग्रथ-श्रणीकी आवश्यकता है, और जहाँ यह हुई वहाँ सर्वसिद्धि है । इस 
श्रेणीमें मेरी आत्माभिछाषा बहुत महिनोंसे रहा करती है । कई एक व्यवहारोपाधिके कारण धर्मोप- 
जीवनकी पूर्ण अभिछाषा सफल नहीं हो सकती; किन्तु उससे प्रत्यक्ष ही आत्माको सत्पदकी सिद्धि 
होती है; यह बात सर्वमान्य ही है, और इसमें किसी खास वय अथवा बेषकी अपेक्षा नहीं है | 

निर्मंथके उपदेशकों अचल्भावसे और विशेषरूपसे मान्य करते हुए अन्य दर्शनोंके उपदेशमें 
मध्यस्थता रखना ही योग्य है। चाहे किसी भी रास्तेसे ओर किसी दर्शनसे कल्याण होता हो तो 
फिर मतांतरकी कोई अपेक्षा ढूँढ़ना योग्य नहीं । जिस अनुप्रेक्षास, जिस दशनसे, जिस ज्ञानसे आत्मत्व 
प्राप्त होता हो वही अनुग्रेज्ञा, वही दर्शन और वही ज्ञान सर्वोपरि है; तथा जितनी आत्मायें पार हुई 
हैं, वर्तमानमें पार हो रहीं हैं, और भाविष्यमें पार होंगी वे सब इस एक ही भावको पाकर हुई हैं। 
हम इस भावको सब तरहसे प्राप्त करें यही इस मिले हुए श्रेष्ठ जन्मकी सफलता है । 


१५८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४५, ४६, ४७ 
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कई एक ज्ञान-विचार लिखते समय उदासीनताकी बृद्धि हो जानेसे अभीष्टरूपमें रखनेमें नहीं 
आ पाते; और न उसे आप जैसोंको बताया ही जा सकता है| यह किसी का कारण । 

ऋमरहित किसी भी रूपमें नाना प्रकारके विचार यदि आपके पास रखूँ तो उन्हें योग्यतापूर्वक 
आत्मगत करते हुए दोषके लिये---भाविष्यके लिये भी क्षमाभाव ही रकखें । 

इस समय ल्घुल्वभावसे एक ग्रइन करनेकी आज्ञा चाहता हूँ | आपके छक्षमें होगा कि प्रत्येक 
पदार्थकी ग्रज्ञापनीयता चार ग्रकारसे होती हैः--द्वव्य (उसका वस्तुस्वभाव ) से, क्षेत्र ( उसकी 
औपचारिक अथवा अनौपचारिक व्यापकता ) से, काठसे और भाव (उसके गुणादिक भाव) से | हम 
इनके ब्रिना आत्माकी व्याख्या मी नही कर सकते | आप यदि अवकाश मिलनेपर इन ग्रज्ञापनीयता- 
ओंसे इस आत्माकी व्याख्या लिखेंगे तो इससे मुझे बहुत संतोष होगा । इसमेंसे एक अद्भुत व्याख्या 
निकल सकती है; परन्तु आपके विचार पहिलेस कुछ सहायक हो सकेंगे, ऐसा समझकर यह 
याचना की है । 

धर्मोपजीवन प्राप्त करनेमें आपकी सहायताकी प्रायः आवश्यकता पड़ेगी, परन्तु सामान्यतः 
वृत्तिभावसंत्रंथी आपके विचार जान छेनेके बाद ही उस बातको जन्म देना, ऐसी इच्छा है। 

शाख, यह परोक्षमार्ग हैं; और ....... . . .प्रत्यक्षमाग है । इस समय तो इतना ही लिखकर 
यह पत्र विनय-भावपूर्वक समाप्त करता हूँ। 

वि. आ. रायचंद रवजीभाईका प्रणाम- 


यह भूमि श्रेष्ठ योग-भूमि है | यहाँ मुझे एक सत्मुनि इत्यादिका साथ रहता है । 


७०५ भड़ोंच, श्रावण सुदी १०, १९४५ 


जगतमें बाह्यमावसे व्यवहार करो, और अंतरंगमें एकांत शीतलीभूत अर्थात्‌ निर्लेप रहो, यही 
मान्यता और उपदेश है । 


३६ बम्बई, भाद्रपद वदी 9७, शुक्र. १९४५ 


मेरे ऊपर समभावसे शुद्ध राग रक्खो, इससे अधिक और कुछ न करो । धर्मध्यान और व्यवहार 
इन दोनोंकी सैभाल रक्खो | छोभमी गुरु, गुरु-शिष्य दोनोंकी अधोगतिका कारण है। में एक संसारी 
हूँ, मुझे अल्पज्ञान है | तुम्हें शुद्ध गुरुकी जरूरत है । 


५29 बम्बई, भाद्रपद वदी १२ शनि. १९४५ 


( वंदामि पादे प्रशुवद्धेमान ) 
प्रतिमासंबंधी विचारोंके कारण यहाँके समागममें आनेवाले छोग बिलकुल प्रतिकूल रहते हैं । 
इन्हीं मतभेदोंके कारण आत्माने अनंत कालमें ओर अनंत जन्ममें भी आत्म-धर्म नहीं पाया, यही कारण 
है कि सत्पुरुष उसको पसंद नहीं करते, परन्तु स्वरूप श्रेणीकी ही इच्छा करते हैं । 
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पाइवेनाथ परमात्माकों नमस्कार 
(2८ बम्बई, आसोज वदी २ गुरु. १९४५ 
तूको सुंदर बतानेकी अनंतबार कोशिश की, परन्तु उससे वह सुन्दर नहीं हुआ; क्योंकि 
श्रमण और परिश्रमणके हेतु मौजूद रहते हैं। यदि आत्माका एक भी भव सुन्दर हो जाय, 
| बीत जाय, तो अनंत मवकी कसर निकल जाय; ऐसा में रुघुत्वभावसे समझा हूँ, 
रनेमें मेरी प्रवृत्ति है | इस महाबंधनसे रहित होनेमें जो जो साधन और पदार्थ श्रेष्ठ छगें 
शरना, यही मान्यता है | तो फिर उसके लिये जगत्‌की अनुकूलछता-ग्रतिकूछताको क्‍या 
चाहे जैसे बोले, परन्तु आत्मा यदि बंधनरहित होती हो, समाधिमय दशा प्राप्त करती हो 
। ऐसा करनेसे सदाके छिये कीर्ति-अपकीर्तिसे छूट जा सकेंगे। 
प्मय इनके ओर इनके पक्षके छोगोंके मेरे विषयमें जो विचार हैं वे मेरे ध्यानमें है; परन्तु 
जाना ही श्रेयस्कर है | तुम निर्मय रहना; मेरे विषयमें कोई कुछ कह्टे तो उसे सुनकर चुप 
लिये कुछ भी शोक-हर्ष मत करना । जिस पुरुषपर तुम्हारा प्रशस्त राग है, उसके इश्टदेव 
। महायोगगन्द्र पार्शनाथ आदिका स्मरण रखना, और जेसे बने वैसे निर्मोही होकर मुक्त 
करना। जीनेके संबंधमें अथवा जीवनकी पूर्णताके संबंधर्म कोई संकल्प-विकल्प नहीं करना | 
गको शुद्ध करनेके लिये जगत्‌के संकल्प-विकल्पोंको भूल जाना; पार्श्नाथ आदि योंगी- 
| स्मृति करना; और वही अभिलाषा रक्‍्खे रहना, यही तुम्हें पुनः पुनः आशीर्वाद पूर्वक मेरी 
ह अह्पज्ञ आत्मा भी उसी पदकी अमिलाषिणी और उसी पुरुषके चरणकमलमें तह्कीन 
प है, और तुम्हें भी ऐसी ही श्रद्धा करनेकी शिक्षा देती है | बीरस्वामीका उपदेश किया 
त्र, काल भावसे सर्व-स्रूप यथातथ्य है, यह मत भूलना | उसकी शिक्षाकी यदि 
एरसे विरावना हुई हो तो उसके लिये पश्चात्ताप करना । इस कालकी अयपेक्षासे मन, 
शो आत्मभावसे उसकी गोदमें अपंगण करो, यही मोक्षका मा है | जगत्‌के सम्पूर्ण 
की श्रद्धाकों भूल जाना, जैनसंबन्धी सब विचार भूछकर केवढ उन सत्पुरुषोंके अद्भुत, 
रित्रमें ही अपना उपयोग छूगाना । 
पपने माने हुए “ सम्मान्य पुरुष “” के लिये किसी भी प्रकारसे हर्ष-शोक नहीं करना | 
केवल संकहल्प-विकल्पसे राहित होनेकी ही है। उसको इस विचित्र जगतसे कुछ भी 
लेना देना नहीं है; इसलिये उसमेंसे उसके लिये कुछ भी विचार बँघे अथवा बोले जाय, 
इनकी ओर जानेकी इच्छा नहीं है | जगतमेंसे जो परमाणु पूर्वकालमें इकट्ठे किये हैं, उन्हें 
ते देकर ऋणमुक्त हो जाना; यही उसकी निरंतर उपयोगपूर्ण, प्रिय, श्रेष्ठ और परम 
--इसके सिवाय उसे कुछ भी आता जाता नहीं, और न उसे दूसरी कुछ चाहना ही है; 
छ विचरना है वह उसके पूर्वकर्माके कारण ही है, ऐसा समझकर परम संतोष रखना। 
रखना । हम क्या मानते हैं, और हम कैसे बर्ताव करते हैँ, इस बातकों जगत्‌को दिखा- 
नहीं । परन्तु आत्मासे इतना ही पूँछनेकी जरूरत है कि यदि तू मुक्तिकी इच्छा करती 
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है तो संकल्प-विकल्प, राग-द्ेषको छोड़ दे, और उसके छोड़नेमें यदि तुझे कोई बाधा माछ्म हो तो उसे 
कह | वह उसे स्वयं मान जायगी; और उसे अपने आप छोड़ देगी | जहाँ कहीसे भी रागद्वेपरहित 
होना मेरा धर्म है, और उसका तुम्हें भी अब उपदेश करता हूँ। परस्पर मिलनेपर यदि तुम्हें 
कुछ आत्मल-साधना बतानी होगी तो बताऊँगा | बाकी तो जो मैंने ऊपर कहा है वही धर्म है; 
और उसीका उपयोग रखना । उपयोग ही साधना है। इतना तो और कह देना चाहता हूँ कि विशेष 
साधना तो केवल सत्पुरुषोंके चरणकमल ही हैं । 

आत्मभावमें सब कुछ रखना। धर्मध्यानमें उपयोग रखना | जगतके किसी भी पदा्थेका, सगे 
संबंधीका, कुटुंबी और मित्रका कुछ भी हृषे-शोक करना योग्य नहीं है | हम परमशांति पदकी इच्छा 
करें यही हमारा सर्वमान्य धर्म है, और यह इच्छा करते करते ही वह मिल जायगा, इसके लिये निश्चित 
रहो। में किसी गच्छमें नहीं, परन्तु आत्मामे हूँ, यह मत भूलना । 

जिसका देह धर्मोपयोगके लिये ही है ऐसी देहको रखनेका जो ग्रयत्न करता है वह भी 
धर्म ही है। 

वि. रायचंद. 
७9९ मोहमयी, आसोज वदी १० शनि. १९४५ 

दूसरी किसी बातकी खोज न कर, केवल एक सत्पुरुषको खोजकर उसके चरणकमलमें स्वभाव 
अर्पण करके प्रवृत्ति करता रह । फिर यदि तुझे मोक्ष न मिले तो मुझसे छेना । 

सत्पुरुष वही है जो निशदिन अपनी आत्माके उपयोगमें छीन रहता है;---और जिसका कथन 
ऐसा है कि जो शाह्रमें नहीं मिछता, और जो सुननेमें नही आया, तो भी जिसका अनुभव किया जा 
सकता है; और जिसमें अंतरंग स्पृह्य नहीं, ऐसा जिसका गुप्त आचार है; बाकीका तो ऐसा विलक्षण 
है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । 

और इस प्रकार किये बिना तेरा त्रिकाल्में भी छुटकारा होनेवाढा नहीं। यह अनुभवपूर्ण वचन 
है, इसे तू सवेथा सत्य मान | 

एक सत्पुरुषको प्रसन्न करनेमें, उसकी सब इच्छाओंकी प्रशंसा करनेमें, उसे ही सत्य माननेमें 
यदि सारी जिन्दगी भी निकल गईं तो अधिकसे अधिक पन्द्रह भवमें तू अवश्य मोक्ष जायगा। 


(समफह०>-॥तकहू५०९७ सकल 





प्ज्‌ ५ वि श्र से ह। ९ है ४ प्‌ 


सुखकी सहेली है अकेली उदासीनता; 

अध्यात्मनी जननी ते उदासीनता । 

मुझ छोटीसी उमरसे ही तत्तज्ञानका बोध होना पुनजन्मकी सीद्मि करता है, फिर जीवके 

गमन और आगमनके खोज करनेकी क्या आवश्यकता है १ || १ ॥ 


िनलनजिललनर। 
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प्‌ //] 
लघुबयथी अद्भुत थयो, तत्त्वज्ञाननों बोध; 
एज सूचने एम के, गति आगति कां शोध १ ॥ १ ॥ 


कर 


पत्र ५१ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२१वाँ वर्ष १६१ 
जो संस्कार अत्यन्त अभ्यास करनेके बाद उत्मन्न होते हैं, वे सब मुझे बिना किसी परिश्रमके 
ही सिद्ध हो गये, तो फिर अब पुनर्भवकी क्‍या शंका है ? || २ ॥ 
ज्यों ज्यों बुद्धिकों अल्पता होती जाती है और मोह बढ़ता जाता है, त्यों त्यों संसार-श्रमण 
भी बढ़ता जाता है और अंत्ज्योति मर्छन हो जाती है ॥ ३ ॥ 
अनेक तरहके नास्तिरूप विचारोंपर मनन करनेपर यही निणय इृढ़ होता है कि आत्तिरूप 
विचार ही उत्तम हैं ॥ 9 ॥ 


७. # 5 (५ (७ ७ 


पुनजन्मकी सिद्धिके लिये यही एक बड़ा अनुकूल तर्क है कि यह भव दूसरे भवके बिना नहीं 
ही सकता । इसको विचारनेसे आत्मधर्मका मूल प्राप्त हो जाता है ॥ ५॥ 


५१ वि. सं. १९४५ 
सत्रीसंबंधी मेरे विचार 

बहुत बहुत शान्त विचार करनेपर यह सिद्ध हुआ है कि निराबाध सुखका आधार शुद्ध 

ज्ञान है; और वही परम समाधि भी है। केवछ बाह्य आवरणकी दइश्टिस श्ली संसारका सर्वोत्तम सुख 
मान ली गई है, परन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है | विवेक दृश्टिसि देखनेपर ख्रीके साथ संयोगजन्य सुखके 
भोगनेका जो चिन्ह है वह वमन करने योग्य स्थान मी नहीं ठहरता | जिन जिन पदार्थोपर हमें घ्रणा 
आती है वे सब पदार्थ श्रीके शरीरमें मौजूद हैं, और उनकी वह जन्ममभूमि है। फिर यह सुख क्षणिक, 
खेद रूप, और खुजलीके रोगके समानही है। उस समयका दृश्य हृदयमें आंकेतकर यदि उसपर विचार 
करें तो हँसी आती है कि यह कैसी भूल है ? संक्षेपमें कहनेका अभिप्राय यह है कि उसमें कुछे भी 
छुख नहीं। और यदि उसमें सुख हो तो उसकी चर्मरहित दशाका वर्णन तो कर देखो ! तब उससे यही 
माद्म होगा कि यह मान्यता केवछ मोहदशाके कारण हुई है। यहाँ में खीके भिन्न मिन्न अवयब 
आदिके भागोंका विवेचन करने नहीं बैठा हूँ, परन्तु उस ओर फिर कभी आत्मा न चली जाय, यह 
जो विवेक हुआ है, उसका सामान्य सूचन किया है । ख्रीमें कोई दोष नहीं है, परन्तु दोष तो अपनी 
आत्मामें हैं । और इन दोषोंके निकछ जानेसे आत्मा जो कुछ देखती है वह अद्भुत आनंदस्वरूप ही 
है; इसलिये इस दोषसे रहित होना, यही परम अभिलाषा है। 


जे संस्कार थवों घंटे, अति अभ्यासे कांय; 
विना परिश्रम ते थयो, भवशंका शी त्यांय १ ॥ २॥ 
जेम जेम मति अल्पता, अने मोह उद्योत; 
तेम तेम भवशंकना, अपात्र अंतर ज्यॉत॥ ३ || 
करी कल्पना दृढ करे, नाना नास्ति-विचार; 
पण “ अस्ति ' ते सूबे, एज खरो निधोर ॥ ४ | 
आ भव वण भव छे नहीं, एज तके अनुकूछ; 
विचारतां पामी गया, आत्मधर्मनुं मूव्ठ ॥ ५ ॥ 

२१५१ 
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यदि शुद्ध उपयोगकी प्राप्ति हो गई तो फिर वह प्रतिसमय पूर्वोपाजित मोहनीयको भस्मीमूत 
कर सकेगी; यह अनुमवगम्य वचन है । 

परन्तु जबतक मुझसे पूर्वोपाजित कर्मका संबंध ढ तबतक मेरी किस तरहसे शांति हो १ यह 
विचारनेस मुझे निम्न लिखित समाधान हुआ है | ४3८७७७७७७॥ 


५२ वि. से. १९४५ 

जगतमें जो मिन्न मिन्न मत॑ और दर्शन देखनेमें आते हैं वे सब द्वाश्के भेद मात्र है | 

मिन्न भिन्न जो मत दिखाई दे रहे हैं वह केवल एक दृष्टिका ही भेद है; वे सब मानों एक ही 
तत्वके मूलसे पेदा हुए हैं ॥ १ ॥ 

उस तत्त्वरूप वृक्षका मूल आत्मघर्म है; जो धर्म आत्मपर्मकी सिद्धि करता हे, वही उपादेय 
धर्म है ॥ २॥ 

सबसे पहिले आत्माकी सिद्धि करनेके लिये ज्ञानका विचार करो; उस ज्ञानकी ग्राप्तिके लिये 
अनुभवी गुरुकी सेवा करनी चाहिये, यही पण्डित छोगोंने निर्णय किया है ॥ ३ ॥ 

जिसकी आत्मामेंसे क्षण क्षणमें होनेवाली अस्थिरता और वेभाविक मोह दूर हो गया हैं, वही 
अनुभवी गुरु है ॥ ४ ॥ 

जिसके बाह्य और अभ्यंतर परिग्रहकी ग्रन्थियाँ नहीं रही हैं उसे ही सरल दृष्टिस परम पुरुष 


मानो ॥ ५॥ 

७३ वि. सं. १९४५ 

१, जिसकी मनोदृत्ति निराबाधरूपसे बहा करती है, जिसके संकल्प-विकर्प मंद पड़ गये हैं, 

जिसके पाँच विषयोंसे विरक्त बुद्धिके अंकुर प्रस्फुटित हुए हैं, जिसने छेशके कारण निमूछ कर दिये 

हैं, जो अनेकांत-दृश्टियुक्त एकांत-दृष्टिका सेवन किया करता है; जिसकी केवल यही शुद्धद्वत्ति हैं, वह 
प्रतापी पुरुष जयवान होओ | 

२. हमें ऐसा बननेंका प्रयत्न करना चाहिये । 
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ज्र्‌ 
भिन्न भिन्न मत देखिये, भददृष्टिनो एह; 
एक तत्वना मूल्ठमां, व्याप्या मानो तेह ॥ १ ॥ 
तेह तत्त्वरूपदृक्षनुं, आत्मधम छे मूत्ठ; 
स्वभावनी सिद्धि करे, धर्म ते ज अनुकूछ || २ ॥ 
प्रथम आत्मसिद्धि थवा, करिए ज्ञान विचार; 
अनुभवि गुरुने सेविये, बुधजननो निधौर || ३ ॥| 
क्षण क्षण जे अस्थिर्ता, अने विभाविकमोह; 
ते जेनामांथी गया, ते अनुभवि गुरु जोय || ४ ॥ 
बाह्य तेम अभ्यन्तरे, ग्रंथ ग्रान्थि नहिं होय; 
परम पुरुष तने कहे, सरछ दृष्टिथी जोय ॥ ५ ॥ 
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रे वि, सं. १९४५ 
अहो हो ! कर्मकी कैसी विचित्र बंध-स्थिति है ः जिसकी खप्नमें भी इच्छा नहीं होती औ 
जिसके लिये परम शोक होता है, उसी गंभीरतारहित दशासे चलना पड़ता है ! 
वे जिन-वद्धमान आदि सत्पुरुष कैसे महान्‌ मनोविजयी थे। उन्हें मौन रहना, अमौन रहना 
दोनों ही सुल्म थे; उन्हें अनुकूलछ-प्रतिकूल सभी दिन समान थे; उन्हें छाभ-हानि दोनों समान थी; 
उनका क्रम केवछ आत्म-समताके लिये ही था | कैसे आश्चर्यकी बात है कि जिस एक कल्पनाका एक 
कल्पकालमें भी जय होना दुर्लभ है, ऐसी अनंत कल्पनाओंको उन्होंने कल्पके अनंतर्वें भागमें ही 
शान्‍त कर दिया | 


यदि दुखिया मनुष्योंका प्रदर्शन किया जाय तो निश्चयसे में उनके सबसे भग्र भागमें 
आ सकता हूँ । ' 
मेरे इन वचनोंकों पढ़कर कोई विचारमें पड़कर मिन्न मिन्न कल्पनायें न करने छग जाय, अथवा 


(७ 


इसे मेरा श्रम न मान बैठे इसलिये इसका समाधान यहीं संक्षेपमें लिखे देता हूँ:--- 

तुम मुझे ख्रीसंबंर्धा दुःख नहीं मानना, छक्ष्मीसंबंधी दुःख नहीं मानना, पुत्रसंबंधी दुःख 
नहीं मानना, कीतिसंबंधी दुःख नहीं मानना, भयसंबधी दुःख नहीं मानना, शरीरसंबंधी दुःख 
नहीं मानना, अथवा अन्य सतववस्तुसंबंधी दुःख नहीं मानना; मुझे किसी दूसरी ही तरहका दुःख 
है | वह दुःख वातका नहीं, कफका नहीं, पित्तका नहीं; शरीरका नहीं, वचनका नहीं, मनका 
नहीं, अथवा गिनो तो इन सभीका है, और न गिनो तो एकका भी नहीं; परन्तु मेरी विज्ञप्ति उस 
दुःखको न गिननेके लिये ही है; क्योंकि इसमें कुछ और ही मम अन्तहिंत है । 

इतना तो तुम जरूर मानना कि में बिना दिवानापनेके यह कलरूम चला रहा हूँ। में राजचन्द्र 
नामसे कहा जानेवाछा बवाणीआ नामके एक छोटेसे गाँवका रहनेवाला, लक्ष्मीमें साधारण द्दोनेपर भी 
आर्यरूपसे माना जानेवाढछा दशाश्रीमाछी वैश्यका पुत्र गिना जाता हूँ। मैंने इस देहमें मुख्यरूपसे दो 
भव किये हैं, गौणका कुछ हिसाब नहीं । 

छुटपनकी छोटी समझमें कौन जाने कहाँसे ये बड़ी बड़ी कल्पनायें आया करती थीं | सुखकी 
अभिलाषा भी कुछ कम न थी; और सुखमें भी महरू, बाग, बगीचे, श्री तथा राग-रंगोंके भी कुछ 
कुछ हौ मनोरथ थे, किंतु सबसे बड़ी कल्पना इस बातकी थी कि यह सब क्या है ? इस कल्पनाका 
एक बार तो ऐसा फल निकला कि न पुनजेन्म है, न पाप है, और न पुण्य है; सुखसे रहना, और 
संसारका भोग करना, बस यही क्ृतकृत्यता है । इसमेंसे दूसरी झंझटोंमें न पड़कर घर्मकी वासनायें 
भी निकाल डाढीं | किसी भी धर्मके लिये थोड़ा बहुत भी मान अथवा श्रद्धाभाव न रहा, किन्तु थोड़ा 
समय बीतनेके बाद इसमेंसे कुछ और ही हो गया | 


१६७ श्रीमद राजचन्द्र | पत्र ९६ 
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जैसा होनेकी मैने कल्पना भी न की थीं, तथा जिसके लिये मेरे विचारमें आनेवाछा मेरा कोई 
प्रयशन भी न था, तो भी अचानक फेरफार हुआ; कुछ दूसरा ही अनुभव हुआ; और यह अनुभव 
ऐसा था जो प्राय: न झासत्रोमे ही लिखा था, और न जड़वादियोंकी कल्पनामें ही था | यह अनुभव 
ऋमसे बढ़ा और बढ़कर अब एक “तू ही, तू ही ' का जाप करता है । 

अब यहाँ समाधान हो जायगा । यह बात अवश्य आपकी समझमें आ जायगी कि मुझे 
भूतकालमें न भोंगे हुए अथवा भविष्यकालीन भय आदिके दूःखमेंस एक भी दृःस्ब नहीं है । ख्रीके 
सिवाय कोई दूसरा पदार्थ खास करके मुझे नहीं रोक सकता । दूसरा ऐसा कोई भी संसारी पदार्थ 
नहीं है जिसमे मेरी प्रीति हो, और में किसी भी भयसे अधिक मात्रामें घिरा हुआ भी नहीं हूँ । ख्रीके 
संबन्धमें मेरी अमिठाषा कुछ और है और आचरण कुछ ओर है | यद्यपि एक पक्षमें उसका कुछ 
काल्तक सेवन करना योग्य कहा गया है, फिर भी मेरी तो वहाँ सामान्य ग्रीति-अग्रीति है, परन्तु 
दुःख यही है कि अमिराषा न होनेपर भी पूर्वकर्म मुझे क्‍यों बेरे हुए है ? इतनसे ही इसका अन्त 
नही होता, परन्तु इसके कारण अच्छे न छगनवाले पदार्थोकों देग्वना, सुत्नना और स्पर्श करना पड़ता 
है, और इसी कारणसे प्रायः उपाधिमे रहना पडता है । 

महारंभ, महापरिप्रह, क्रोध, मान, माया, छोम अथवा ऐसी ही अन्य बातें जगतमें कुछ भी 
नहीं, इस प्रकारका इनको भुछा देनेका ध्यान करनेसे परमानंद रहता है | 

उसको उपरोक्त कारणोसे देखना पड़ता है, यही महाखेदकी बात है । अंतरंगचर्या भी कहीं 
प्रगट नहीं की जा सकती; ऐसे पात्रोक्नी मुझे दुर्लभता हो गई है, यही बस मेरा महादूःग्वीपना कहा 
जा सकता है । 
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यहाँ कुशछूता है । आपकी कुशलता चाहता हूँ । आज आपका जिज्ञासु-पत्र मिला । इस 
जिज्ञामु-पत्रके उत्तरके बदलेमें जो पत्र भेजना चाहिये वह पत्र यह हैः--- 

इस पत्रमें गृहस्थाश्रमके संबंधर्मं अपने कुछ विचार आपके समीप रखता हूँ। इनके रखनेका 

हेतु केवछ इतना ही है कि जिससे अपना जीवन किसी भी प्रकारके उत्तम क्रममें व्यतीत हो; और 

जबसे उस क्रमका आरंभ होना चाहिये वह कार अभी आपके द्वारा आरंभ हुआ है, अर्थात्‌ आपको 

उस क्रमके बतानेका यह उचित समय है | इस तरह बताये हुए क्रमके विचार बहुत ही संस्कारपूर्ण 

हैं. इसलिये इस पत्रद्वारा प्रकट हुए हैं। वे आपको तथा किसी भी आत्मोन्नति अथवा प्रशस्त क्रमकी 
इंच्छा रखनेवालेकी अवश्य ही बहुत उपयोगी होगे, ऐसी मेरी मान्यता है । 

तत्ततज्ञानकों गहरी गुफाका यदि दशैन करने जाय तो वहाँ नेपथ्यमेसे यही ध्वानि निकलेगी कि तुम 

कोन हो ? कहांसे आये हो ? क्‍यों आये हो ! तुम्हारे पास यह सब्र क्या है? क्या तुम्हें अपनी प्रतीति 

है : क्या तुम विनाशी, अविनाशी अथवा कोई तीसरी ही राशि हो ? इस तरहके अनेक प्रइन उस ध्वनिसे 

हृदयमें प्रवेश करेंगे; और जब आत्मा इन प्रश्नोंसे घिर गई तो फिर दूसरे विचारोंको बहुत ही थोड़ा 

. अवकाश रहेगा। यथपि इन्हीं विचारोंसे ही अंतमें सिद्धि है; इन्हीं विचारोंके विव्रेकते जिस अव्याबाघ 


24००० ०० अनन्त न्‍नम 


पत्र ५६ ] विविध फ्त्र आदि संग्रह--११वाँ वर्ष १६५७ 





| हकेसमनलणकननन न न का लपक पक. "3 अ>नललन मन पकरक ७ +कनक कपल कपल «थक न-- मल रिभफर पक ३. 2) अप थे ७४अ-प9१३९ १. २५9७-०७५+ ए 2 जनम» उ्भमन- उतने. २: कलम -?+न "कम रन धरा ०» अननेनाणक- "कीमांैमेललल>ओर८बा+ अक १ कन-प-4 कप .कि-सइमनन्‍++पाकरकबकन ७ “पालन पतन नी 4/3 सनक का पापम५+4+फकका कल नपामपकलनिश 07९२० + कर. तन यससन्‍न्‍नीजननी तक तक न. टपनननना-कतमन्‍्कलममफपनना3 


सुखकी इच्छा है उसकी प्राप्ति होती है; और इन्हीं विचारोंके मननसे अनंत कारूका मोह दूर होता है; 
तथापि वे सबके लिये नहीं हैं। वास्तविक इश्सि देखनेपर जो उसे अन्ततक पा सकें ऐसे पात्र बहुत ही 
कम हैं; काल बदल गया है। इन वस्तुओंके अंतकों जल्दबाजी अथवा अशौचतासे लेने जानेपर जहर 
निकलता है, और वह भाग्यहीन अपात्र इन दोनों प्रकारके छाकोंसे भ्रष्ट होता है | इसलिये कुछ 
संतोंको अपवादरूप मानकर बाकीको उस ऋममें आनेके लिये उस गुफाका दर्शन करनेके लिये बहुत 
समयतक अभ्यासकी जरूरत है | कदाचित्‌ यदि उस गुफाका दर्शन करनेकी उसकी इच्छा न हो तो 
भी अपने इस भवके सुखके लिये--पैदा होने और मरनेके बीचके भागकों किसी तरह बितानेके लिये भी 
इस अभ्यासकी निश्चयसे जरूरत है; यह कथन अनुमवगम्य है, वह बहुतोंके अनुमवर्मे आया है, और 
बहुतसे आर्य-संतपुरुष उसके लिये विचार कर गये हैं | उन्होंने उसपर अधिकाधिक मनन किया 
है । उन्होंने आत्माको खोजकर उसके अपार मार्ममेसे जो प्राप्ति हुई है उसकेद्वारा बहुतोंकों भाग्यशाली 
बनानेके लिये अनेक क्रम बँधे हैं | वे महात्मा जयवन्त हों ! और उन्हें त्रिकाल नमस्कार हो ! 

हम थोड़ी देरके लिये तत्वज्ञानकी गुफाको विस्मरण करके जब आर्योद्वारा उपदेश किये हुए अनेक 
क्रमोपर आनेके लिये तैयार होते हैं, उस समयमें यह बता देना योग्य ही है कि हमें जो पूर्ण आल्ह्ादकर 
लगता है, और जिसे हमने परमसुखकर, हितकर, और हृदयरूप माना है,--वह सव कुछ उसीमें है, 
वह अनुभवगम्य है, और यही तो इस गुफाका निवास है, और मुझे निरंतर इसीकी अमिलाषा रहा करती 
है। यद्यपि अभी हालमें उस अभिवाषाके पूर्ण होनेके कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते, तो भी ऋम-ऋमसे 
इसमें इस लेखकको जय ही मिलेगी, ऐसी उसे निश्चयसे शुभाकांक्षा है, और यह अनुभवगम्य भी 
है। अभीस ही यदि योग्य रीतिसे उस ऋ्रमकी प्राप्ति हो जाय तो इस पत्रके लिखने जितनी ढीछ करनेकी 
भी इच्छा नहीं; परन्तु कालकी कठिनता है; भाग्यकी मंदता है; संतोंकी कृपाइष्टि इष्टिगोचर नहीं है; 
और सत्संगकी कमी है| वहाँ कुछ ही--- 

तो मी हृदयमें उस क्रमका बीजारोपण अवश्य हों गया है , और यही सखुखकर हुआ है। 
सृश्तिकि राज्यसे भी जिस सुखके मिलनेकी आशा नहीं थी, तथा जो अनंत शांति किसी भी रीतिसे, 
किसी भी ओषधिसे, साधनसे, खीसे, पुत्रसे, मित्रस अथवा दूसरे अनेक उपचारोंसे नहीं होनेवाली 
थी वह अब हो गई है। अब सदाके लिये भविष्यकालकी भीति चली गई है, और एक साधारण 
जीवनमें आचरण करता हुआ यह तुम्हारा मित्र इसीके कारण जी रहा है, नहीं तो जीनेमे निश्चयसे 
शंका ही थी | विशेष क्‍या कहें ? यह भ्रम नहीं है, बहम नहीं है, बिल्कुल सत्य ही है। 

जो त्रिकाल्में एकतम परमप्रिय और जीवन वस्तु है उसकी ग्राप्तिका बीजारोपण कैसे और 
किस प्रकारसे हुआ ? इस बातका विस्तारपूर्ण विवेचन करनेका यहाँ अवसर नहीं है, परन्तु यही मुझे 
निश्चयसे त्रिकाठ्मान्य है, इतना ही में यहाँ कहना चाहता हूँ, क्योंकि छेखन-समय बहुत थोड़ा है । 

इस प्रिय जीवनकों सब कोई पा जाय, सब कोई इसके लिये पात्र बनें, यह सबको प्रिय रंगे, 
सबको इसमें रुचि हो, ऐसा भूतकालमें कभी हुआ नहीं, वर्तमानक्राढमें होनेवाछा नहीं, और मवि- 
प्यकारमें कभी होगा नहीं, और यही कारण है कि त्रिकालमें यह जगत विचित्र बना रहता है । 

जब हम मनुष्यके सिवाय दूसरे ग्राणियोंकी जाति देखते हैं, तो उसमें इस वस्तुका विवेक नहीं 


७३ ७० 


माद्म होता; अब जो मनुष्य रहे उन सब मनुष्योंमें भी यह बात नहीं देख सकेंगे । 
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२शवाँ वर्ष 
(9 अम्बई, वि, सं, १९४६ 


कर 


भाई ! इतना तो तुझे अवश्य करना चाहियेः--- 

0, इस देहमें जो विचार करनेवाला बैठा है वह देहसे भिन्न है ? वह सुखी हे या दुःखी ! 
यह याद कर छे । 

२. तुझे दुःख तो होता ही होगा, और दुःखके कारण भी तुझे दृष्टिगोचर ही होते होंगे, फिर 
भी यदि कदाचित्‌ न होते हों तो मेरे० किसी भागको पढ़ जाना, इससे सिद्धि हो जायगी | इसे दूर 
करनेका जो उपाय है वह केवल इतना ही है कि उससे बाह्याम्यंतरकी आसंक्तिरहित रहना | 

३, उस आसक्तिसे रहित होनेके बाद कुछ और ही दशाका अनुभव होता हैँ, यह में प्रतिज्ञा- 
पूर्वक कहता हूँ । 

9. उस साधनके ढिये ससंग-परित्यागी होनेकी आवश्यकता है | निर्म्थ सहुरुके चरणमें 
जाकर पड़ना योग्य है । 

७. जिस भावसे चढ़ा जाय उस भावसे सदाकार रहनेका सबसे पहिले निश्चय कर । यदि 
तुझे पूर्वकर्म बलवान छूगते हों तो अत्यागी अथवा देशत्यागी ही रह, किन्तु उस वस्तुको भूलना मत। 

६. सबसे पहिले जैसे बने तेसे तू अपने जीवनकों जान । जाननेकी जरूरत इसलिये है जिससे 
तुझे भविष्य-समाधि हो सके | इस समय अगप्रमादी होकर रहना । 

७. इस आयुके मानसिक आत्मोपयोगको केव्छ वैराग्यमें रख | 

८. जीवन बहुत छोटा है, उपाधि बहुत है, और उसका त्याग न हो सकता हो तो नचिकी 
बातें पुनः पुनः छक्षमें रख/--- 

१ उसी वर्तुकी अमिलाषा रख। 

२ संसारको बंधन मान | 

३ पूर्वकर्म नहीं हैं, ऐसा मानकर प्रत्येक धर्मका सेवन करता जा; फिर भी 
यदि पूर्वकर्म दुःख दें तो शोक नहीं करना । 

9 जितनी देहकी चिंता रखता है उतनी नहीं, किन्तु उससे अनंतगुनी अधिक 
आत्माकी चिंता रख, क्योंकि एक भव अनंतभव दूर करने हैं। 

५ यदि तुझसे कुछ धारण न किया जा सके तो सुननेका अभ्यासी बन । 

६ जिसमेंसे जितना कर सके उतना कर | 

७ परिणामिक विचारवाढा बन | 

८ अनुत्तवासी होकर रह । 

९ प्रतिसमय अतिम उद्देश्यको मत भूल जाना; यही अनुरोध है, और यही धर्म है। 
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५८ बम्बई, कातिक वि. सं. १९४६ 

समझपूर्वक अल्पभाषी होनेवालेको पश्चात्ताप करनेके बहुत ही थोड़े अवसर आनेकी 
संभावना है । ' ह 

है नाथ | यदि सातवें तमतमग्रभा नामक नरककी वेदना मिली होती तो कदाचित्‌ उसे 
स्वीकार कर लेता, परन्तु जगत्‌॒की मोहिनी स्वीकारी नहीं जाती । 

यदि पूर्वके अशुम कमेका उदय होनेपर उसका वेदन करते हुए शोक करते हो तो अब 
इसका भी ध्यान रक्खों कि नये कर्मोका बंध करते हुए वैसा दुःखद परिणाम देनेवाले कर्माका तो बंध 
नहीं कर रहे ! 

यदि आत्माकों पहिचानना हो तो आत्माका परिचयी, और परवस्तुका त्यागी होना चाहिये । 

जो कोई अपनी जितनी पौद्गलिक बड़ाई चाहता है उसकी उतनी ही आत्मिक अधोगति हो' 
जानेकी संभावना है । 

प्रशस्त पुरुषकी भक्ति करों, उसका स्मरण करो, उसका गुणचिंतन करो। 


९ बम्बई, वि. सं. १९४६ 
प्रत्येक पदार्थका अत्यंत विवेक करके इस जीवको उससे अलिप्त रक्खे, ऐसा निर्श्रथ कहते हैं । 
जैसे शुद्ध स्फटिकमें अन्य रंगका ग्रतिभास होनेसे उसका मूल स्वरूप लक्षमें नहीं आता वैसे 

ही शुद्ध निर्मछ यह चेतन अन्य संयोगके तदनुरूप अध्याससे अपने स्वरूपके छक्षको नहीं पाता। इसी 
बातको थोड़े बहुत फेरफारके साथ जैन, वेदांत, सांख्य, योग आदिने भी कहा है। 





६० बम्बई, वि. से. १९४६ 
सहज 

जो पुरुष ग्रंथमें 'सहज' लिख रहा है वह पुरुष अपने आपको ही लक्ष्य करके यह सब कुछ 
लिख रहा है । 

उसकी अब अतरंगमें ऐसी दशा है कि बिना किसी अपवादके उसने सभी संसारी इच्छाओंको 
भी विस्मृत कर दिया है। 

वह कुछ पा भी चुका है, ओर वह पूर्णका परम मुमुक्षु भी है, वह अन्तिम मार्गका निःशंक 
अमिलाषी हे | 

अभी हालमें जो आवरण उसके उदय आये हैं, उन आवरणोंसे इसे खेद नहीं, परन्तु 
वस्तुभावमें होनेवाली मंदताका उसे खेद है| वह धर्मकी विधि, अथेकी विधि, और उसके आधारसे 
मीक्षकी विधिको प्रकाशित कर सकता है । इस काछमें बहुत ही कम पुरुषोंको प्राप्त हुआ होगा, ऐसे 
क्षयोपशमभावका धारक वह पुरुष है | 

उसे अपनी स्घृतिके लिये गव नहीं है, तकेके लिये गय॑ नहीं है, तथा उसके छिये उसका 
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पक्षपात भी नहीं है, ऐसा होनेपर भी कुछ बातें ऐसी है जिनको उसे ब्राह्याचारमें करना पड़ता हे, 
इसके लिये उसे खेद है | 

उसका अब एक विपयक्ों छोड़कर दूसरे विपयम ठिकाना नहीं | यत्रप्रि वह पुरुष 
तीक्ष्ण उपयोगबाढा है, तथापि उस तीढद्ण उपयोगको दूसर किसी भी विपयमें छगानेका वह 


इच्छुक नहीं है । 


६१ अम्बई, ब्रि, सं. १९४६ 

एक बार वह स्वमुवनमें बठा था। जगतमे कौन सुखी है, उसे जरा देखें तो सही | फिर 
अपने ढिये अपना विचार करूँ | इसकी इस अभिलापाकी पूर्ति करनेके लिये अथवा स्वयं उस संग्रह- 
स्‍्थानको देखनेके लिये बहुतसे पुरुष ( आत्मायें ), और बहुतसे पदार्थ उसके पास आये । 

/ इनमें कोई जड़ पदार्थ न था। ” “ कोई अकेली आत्मा भी देखनेमें न आई | ” 

सिर्फ कुछ देहधारी ही थे। उस पुरुषको शंका हुई कि ये मेरी निबृत्तिके लिये आये है । 

वायु, अग्नि, पानी और भूमि इनमेंसे कोई क्‍यों नहीं आया 

( नेपथ्य ) वे सुखका विचार तक भी नहीं कर सकते | वे ब्रिचोरे दुःखसे पराधीन हैं | 

द्वि-इन्द्रिय जीव क्‍यों नहीं आये ! 

( नेपथ्य ) इसका भी यही कारण हैं | ज़रा आँख उठाकर देखो तो सही | उन बिचारोंको 
कितना अधिक दुःख है। 

उनका कंपन, उनको थरथराहठ, पराधीनता शत्यादि देखे नहीं जाते। थे बहुत ही अधिक 
दुःखी हैं ! 

( नेपथ्य ) इसी अखिसे अब तुम समस्त जगत्‌ देख छो । फिर दूसरी बात करो | 

अच्छी बात है| दर्शन हुआ, आनंद पाया, परन्तु पीछेसे खेद उत्पन्न हुआ | 

( नेपध्य ) अब खेद क्‍यों करते हो 

मुझे जो कुछ दिखाई दिया क्‍या वह ठीक था ! 

(६ हॉ १) 

यदि ठीक था तो फिर चक्रवर्ती आदि दुःखी क्‍यों दिखाई देते हैं ! 

/ जो दुःखी होते हैं वे दुःखी, और जो सुखी होते हैं वे सुखी दिखाई देते हैं । ” 

तो कया चक्रवर्ती दुःखी नहीं है ! 

/ जैसा देखो वैसा मानो | यदि विशेष देखना हो तो चलो मेरे साथ | ” 

चक्रवर्तीके अतःकरणमें प्रवेश किया ] 

अंतःकरण देखते ही मुझे माद्म हुआ कि मैंने पहिले जो देखा था वही ठीक था । उसका अत;- 
करण बहुत दुःखी था। वह अनंत प्रकारके भयोंसे थरथर कॉप रहा था। काछ आयुष्यकी डोरीको 
निगल रहा था । हाइ-मौसमें उसकी बृत्ति थी | कँकरोंमें उसकी ग्रीति थी। क्रोध और मानका वह 
उपासक था | बहुत दुःख | 
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अच्छा, तो क्या देवोंकी दशाको ठीक समझें ! 

८४ निश्चय करनेके लिये चलो इन्द्रके अन्तःकरणमें प्रवेश करें। 

तो चढो--- 

( उस इन्द्रकी भव्यताने मूलमें डाल दिया | ) वह भी परम दुःखी था। बिचारेको च्युत 
होकर किसी वीमत्स स्थरूमें जन्म लेना था, इसलिये वह खेद कर रहा था। उसमें सम्यग्दृष्टि नामकी 
देवी रहती थी | वह उसको उस खेदमें सांत्वना दे रही थी। इस महादुःखके सिवाय उसे और भी 
बहुतसे अव्यक्त दुःख थे। 

परन्तु ( नेपथ्य ) क्‍या संसारमें अकेला जड़ और अकेली आत्मा नहीं है उन्होंने मेरे इस 
आमंत्रणको स्वीकार ही नहीं किया । 

“ जड़के ज्ञान नहीं है इसलिये वह बिचारा तुम्हारे इस आमंत्रणको कैसे स्वीकार कर सकता है! 
सिद्ध ( एकात्मभावी ) भी तुम्हारे आमंत्रणकों स्वीकार नहीं कर सकते | उसकी उन्हें कुछ भी 
परवा नहीं । ” ह 

अरे | इतनी अधिक बेपरवाही ? उन्हें आमंत्रण तो स्वीकार करना ही चाहिये; तुम क्या कद्दते हो ! 

८४ परन्तु इन्हें आमंत्रण-अनामंत्रणसे कोई संबंध ही नहीं । वे परिपूर्ण स्वरूप-सुखमें विराजमान हैं | 

इन्हें मुस बताओ। एकदम---बहुत जल्दासे | | 

४ उनका दरशन बहुत दुर्लम है। छो इस अंजनको ऑज को, घुसते ही उनके दर्शन 
हो जॉयगे | ” 

अहो | ये बहुत सुखी हैं । इन्हें भय भी नहीं, शोक भी नहीं, हास्य भी नहीं, बृद्धता भी 
नहीं, रोग भी नहीं, आधि भी नहीं, व्याधि भी नहीं, उपाधि भी नहीं, इत्यादि कुछ भी नहीं । 

परन्तु . « « - वे अनंतानंत सचिदानंद सिद्धिसे पूर्ण हैं। हम भी ऐसा ही होना 

चाहते हैं । 

४ क्रम क्रमसे हो सकोगे ” | 

वह क्रम ब्रम हमें नहीं चाहिये, हमें तो तुरन्त ही वह पद चाहिये । 

४ जरा शांत होओ; समता रक्खो; और क्रमको अंगीकार करो, नहीं तो उस पदपर पहुँच- 
नेकी संभावना नहीं है ” । 

४ ऐँ, वहाँ पहुँचना संभव नहीं ”” तुम अपने इस वचनको वापिस छो । 

वह क्रम शीघ्र बताओ और उस पदमें अभी तुरत ही भेजो । 

४ बहुतसे मनुष्य आये हैं | उन्हें यहाँ बुठाओ | उनमेंसे तुम्हें क्रम मिल सकेगा ?' 

इच्छा की ही थी कि इतनेमें वे आ गये--- ु 

आप मेरे आमंत्रणको स्वीकारकर यहाँ चले आये इसके ढिये में आप छोगोंका उपकार 
मानता हूँ । आप लोग सुखी हैं, क्या यह बात ठीक है? क्या आपका पद सुखयुक्त गिना जाता है! 

एक बृद्ध पुरुषने कहाः--- तुम्हारे आमंत्रणकों स्वीकार करना अथवा न करना ऐसा हमें कुछ 
भी बंधन नहीं है | हम सुखी हैं या दुःखी, यह बतानेके लिये भी हम यहाँ नहीं आये हैं। अपने 

२२ 
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पदकी व्याख्या करनेके लिये भी हमारा यहाँ आना नहीं हुआ | हमारा आगमन तुम्हारे कल्याणके 
लिये हुआ है । ” 

कृपा करके शीघ्र कहें कि आप मेरा क्‍या कल्याण करेंगे ? इन आगन्तुक पुरुषोंका परि- 
चय तो कराइये । 

उसने इस प्रकार उनका परिचय देना शुरू कियाः--- 

४ इस वर्गमें ४-५-६-७-८-९-१०-१२ नंबरवाले मुख्यतः मनुष्य ही हैं। ओर वे सत्र उसी 
पदके आराधक योगी हैं जिस पदको तुमने प्रिय माना है ” 

८४ नंबर चोथेसे ठेकर वह पद सुखरूप है; और बाकीकी जगत्‌-व्यवस्था जैसे हम मानते हैं उसी 
तरह वे भी मानते हैं | उस पदके प्राप्त करनेकी उनकी हार्दिक अभिवाषा है परन्तु वे प्रयत्न नहीं कर 
सकते; क्योंकि थोड़े समयतक उन्हें अंतराय है। ” 

अंतराय क्या ? करनेके लिये तत्पर हुए कि वह हुआ ही समझना चाहिये । 

बृद्ध:---तुम जल्दी न करो | उसका समाधान तुम्हें अभी होनेवाछा है, और हो ही जायगा | 

ठीक, आपकी इस बातको में माने छेता हूँ। 

वृद्ध:--नंबर “७५? वाढा कुछ प्रयत्न भी करता है, और सब बातोंमें वह ने. ५9 ” 
के ही अनुसार है । 

नंबर ४८६” वाढा सब पग्रकारसे प्रयत्न करता है, परन्तु प्रमत्तदशासे उसके प्रयत्नमें 
मंदता आ जाती है। 

नंबर “ ७?” वाला सब प्रकारसे अग्रमत्तदशासे प्रयत्न करता है । 

नंबर “ ८-९-१० ” वाले उसकी अपेक्षा ऋरमसे उज्ज्वल हैं, किन्तु उसी जातिके हैं । नंबर 
४ ११ ” बाला पतित हो जाता है इसलिये उसका यहाँ आना नहीं हो सका | दर्शन होनेके लिये 
मैं बारहवेंमें ही (हाल हामें उस पदको सम्पूण देखने वार हूँ ) परिपृर्णता पानेवाढा हैँ | आयु-स्थितिके 
पूरी होनेपर अपने देखे हुए पदमेंसे एक पदपर तुम मुझे भी देखोगे । 

पिताजी।--+आप महाभाग्यशाली हैं । 

ऐसे नंबर कितने हैं 

बृद्धः---प्रथमके तीन नंबर तुम्हें अनुकूछ नहीं आयेंगे। ग्यारहवाँ नंबर भी अनुकूछ नहीं होगा। 
नंबर * ११-१४ ” वाले तुम्हारे पास आवें ऐसा उनको कोई नि्मित्त नहीं रहा है | नंबर ४“ १३” 
शायद आ जाय, परल्तु वैसा तुम्हारा पूर्व कम हो तो ही उसका आगमन हो सकता है, अन्यथा नहीं । 
चौोदहवेंके आनेके कारण जाननेकी इच्छा भी मत करना । उसका कारण कुछ है ही नहीं । 

( नेपथ्य ) “तुम इन सबोके अंतरमें प्रवेश करो | में सहायक होता हूँ। ” 

चलो | नंबर 9 से छेकर ११+१२ तकमें क्रम क्रमसे सुखकी उत्तरोत्तर चढ़ती हुई लहर 
उमड़ रहीं थीं 

अधिक क्या कहें ? मुझे वह बहुत प्रिय छमा | और यही मुझे अपना छगा | 
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तद्धने मेरे मनोंगत भावकोी जानकर कहा:--बस, यही तुम्हारा कल्याण मार्ग है। इसपरसे 
होकर जाना चाहो तो अच्छी बात है; और अभी आना हो तो ये तुम्हारे साथी रहे । 
मैं उठकर उनमें मिल गया । ( छचार भुवन, द्वार प्रथम ) 


६२ बम्बई, कातिक सुदी ७ गुरु. १९४०६ 


इस पत्रके साथ अष्कक और य्यौगबिन्दु नामकी दो पुस्तकें आपकी दृष्टिसे निकछ जानेके लिये 
भेज रहा हूँ। योगबिन्दुका दूसरा पृष्ठ ढूँढ़नेपर भी नहीं मिल सका; तो भी बाकीका भाग समझमें आ 
सकने जैसा है, इसलिये यह पुस्तक भेजी है । 

यौगदश्सिमुच्चय बादमें भेजूगा । 

परम गूढ़ तत्ततको सामान्य ज्ञानमें उतार देनेकी हरिभद्राचार्यकी चमत्कृति प्रशंसनीय है | किसी 
स्थलूपर सापेक्ष खंडन मंडनका भाग होगा, उसकी ओर आपकी दृष्टि नहीं है, इससे मुझे आनंद है । 

यदि समय मिलनेपर “€ अथ * से छेकर “ इति ” तक अवलोकन कर जायेगे तो मेरे ऊपर कृपा 
होगी । ( जेनद्शन मोक्षका अखंड उपदेश करनेवाला और वास्तविक त्त्वमें ही श्रद्धा रखनेवाला 
दरशन है फिर भी कुछ छोग उसे “ नास्तिक ' कहकर पहिले उसका खंडन कर गये हैं, वह खंडन ठीक 
नहीं हुआ; इस पुस्तकके पढ़ जानेपर यह बात आपकी दृष्टिमें प्रायः आ जायगी ) । 

मैं आपको जैनधर्मसंबंधी अपना कुछ भी आग्रह नहीं बताता। और आत्माका जो स्वरूप है वह 
स्वरूप उसे किसी भी उपायद्वारा मिक जाय, इसके सिवाय दूसरी मेरी कोई आंतरिक अभिलाषा नहीं 
है; इसे किसी भी तरहसे कहकर यह कहनेकी आज्ञा मांगता हूँ कि जैनदशन भी एक पवित्र दर्शन है । 
वह केवल यही समझकर कह रहा हूँ कि जो वस्तु जिस रूपसे स्वानुभवमें आई हो, उसे उसी रूपसे 
कहना चाहिये । 

सब सत्पुरुष केवछक एक ही मार्गसे पार हुए हैं, ओर वह मार्ग वास्तविक आत्मज्ञान और उसकी 
अनुचारिणी देहकी स्थितिपयत सत्किया अथवा रागद्वेष और मोहरहित दशामे रहना है; ऐसी दशा 
रहनेसे ही वह तत्त्व उनको प्राप्त हुआ है, ऐसा मेरा स्वक्रीय मत है | 

आत्मा इस प्रकार लिखनेकी अभिलाषा थी इसलिये यह लिखा है। इसमें यदि कुछ न्यूना- 
घिक हे गया हो तो उसे क्षमा करें । 


६३ बम्बई, वि. सं. १९४६ कातिक 


(१) यह पूरा कागज है, वह मानों सर्वव्यापक चेतन है। 

उसके कितने भागमें माया समझें? जहाँ जहाँ वह माया हो वहाँ वहाँ चेतनको बँध समझें या 
नहीं ? उसमें जुदे जुदे जीवोंकों किस तरह मानें? और उस जीवकों बंध होना किस तरह मानें / 
उस बंधकी निवृत्ति किस प्रकार मानें ः उस बंधकी निषृत्ति होनेपर चेतनके कौनसे भागकों माया- 
रहित हुआ समझे ? जिस भागमेंसे पहिले मुक्त हुए हों क्‍या उस भागको निरावरण समझें या और 
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कुछ ? और एक जगह निराबरणपना, दूसरी जगह आवरण, और तीसरी जगह निरावरण ऐसा केसे 
बन सकता है ? इसका चित्र बनाकर विचार करो | द 
स्वेव्यापक आत्मा:--- 


माया जगत 


बोध. घटव्यय क्‍या फल है ! 


6 जा आह 
व, 


ज्‌ 





घटाकाश, 


इस तरह तो यह ठीक ठीक नहीं बैठता । 
(२) प्रकाशस्वरूप घाम है।..... 
उसमें अनंत अप्रकाशसे भरे हुए अंतःकरण हैं.। उससे फछ क्‍या होता है ? 
फल यह होता है कि जहाँ जहाँ वे अन्तःकरण व्याप्त हो जाते हैं वहाँ वहाँ माया भासमान 
होने लगती है, आत्मा संगरहित होनेपर मी संगसह्तित माछूम होने छगती है, अकर्ता होनेपर भी 
कत्तो माछूम होने लगती है, इत्यादि अनेक ग्रकारकी विपरीतताएँ दिखाई देने लगती हैं । 
तो उससे होता क्‍या है ! 
.. आत्माको बंधकी कल्पना हो तो उसका क्‍या करें ? 
अन्तःकरणका सम्बन्ध दूर करनेके लिये उसे उससे. मिन्न समझें । 
मिन्न समझनेसे कया होता है ! क्‍ 
आत्मा निजखरूप दशामें रहती है। 
फिर चाहे एकदेश निरावरण हो अथवा सर्वदेश निरावरण हो 


२१वाँ वर्ष 

६४ बम्बई, १९४६ कार्तिक सुदी १५ 
संवत्‌ १९२४ में कार्तिक सुदी १५ को रविवारके दिन मेरा जन्म हुआ था । इससे सामान्य 
गणनासे आज मुझे बाईस वर्ष पूरे हो गये हैं | इस बाईस वर्षकी अल्पवयमें मेंने आत्मासंबंधी, 
मनसंबंधी, वचनसंबंधी, तनसंबेधी, और घनसंबंधी अनेक रंग देखे हैं । नाना प्रकारकी 
सृष्टिरचना, नाना प्रकारकी सांसारिक छहरें और अनंत दुःखके मूछकारण इन सबके अनेक 
प्रकारसे मुझे अनुभव हुए हैं | प्तमथ तक्तज्ञानियोंने और समथ नास्तिकोंने जो जो विचार किये हैं, 
उसी तरहके अनेक विचार मैंने इसी अल्पवयमें' किये हैं | महान्‌ चक्रवर्तीद्ारा किये गये तृष्णापूर्ण 
विचार और एक निस्पृही आत्माद्वारा किये हुए निस्पृह्पू्ण विचार भी मेंने किये हैं। अमरत्वकी 
सिद्धि और क्षणिकत्वकी सिद्धिपर मैंने खूब मनन किया है । अल्पवयमें ही मैंने महान विचार कर 
-डाले हैं; और महान्‌ विचित्रताकी प्राप्ति हुई है। जब इन सब बातोंको बहुत गंभीरभावसे आज मैं ध्यान- 
पूर्वक देख जाता हूँ तब पहिलेकी उगती हुईं मेरी विचारश्रेणी और आत्म-दशा तथा आजकी विचारश्रेणी 
और आत्म-दरशामें आकाश पाताछ॒का अंतर दिखाई देता है | वह अंतर इतना बड़ा है कि मानों 
उसका और इसका अन्त कभी भी मिछाया नहीं मिलेगा | परन्तु तुम सोचोगे कि इतनी सब विचि- 
त्रताओंका किसी स्थरूपर कुछ लेखन अथवा चित्रण कर रक्‍खा है या नहीं ? तो उसका इतना ही 
उत्तर दे सकता हूँ कि यह सब छेखन-चित्रण स्पृतिके चित्रपटपर ही अंकित है, अन्यथा छेखर्नाको 
उठाकर उन्हें जगतम बतानेका प्रयत्न कभी नहीं किया | यद्यपि में यह समझ सकता हूँ कि वह 
वय-चया जनसमूहको बहुत उपयोगी, पुनः पुनः मनन करने योग्य, और परिणाममें उनकी तरफसे 
मुझे श्रेयकी प्राप्ति करानेवाली है, परन्तु मेरी स्परतिने वैसा परिश्रम उठानेकी मुझे सर्वथा मना की थी, 
इसलिये छाचार होकर क्षमा माँगे छेता हूँ। पारिणामिक विचारसे उस स्मृतिकी इच्छाको दबाकर उसी 

स्पृतिको समझाकर यदि हो सका तो उस वय-चर्याकों धीरे धीरे अवश्य धवल पत्रपर छिखूँगा। 

तो भी समुच्चयवय-चर्याकों सुना जाता हूँ:--- 

१. सात वर्षतक नितांत बाल्वय खेल-कूदमें बीती थी । उस समयका केबंछ इतना मुझे याद 
पड़ता है कि मेरी आत्माम विचित्र कल्पनायें < कल्पनाके स्वरूप अथवा हेतुको समझे बिना ही ) हुआ 
करती थीं । खेल-कूदम भी विजय पानेकी और राजराजेश्वर जेसी ऊँची पदवी प्राप्त करनेकी मेरी 
परम अभिलाषा रहा करती थी । वस्र पहिननेकी, स्वच्छ रहनेकी, खाने पीनेकी, सोने बैठनेकी मेरी 
सभी दशायें विदेही थीं; फिर भी मेरा हृदय कोमल था। वह दशा अब भी मुझे बहुत याद आती 
है । यदि आजका विवेकयुक्त ज्ञान मुझे उस अवस्थामें होता तो मुझे मोक्षके लिये बहुत अधिक आभि- 
लाषा न रह जाती | ऐसी निरपराध दशा होनेसे वह दशा मुझे पुनः पुनः याद आती है । 

२. सात वर्षसे ग्यारह वर्ष तकका मेरा समय शिक्षा प्राप्त करनेमें बीता था। आज' मेरी 
स्मृतिकी जितनी प्रसिद्धि है उस ग्रस्तिद्वेग्षे कारण वह कुछ हीन जैसी अवश्य माढम होती है, परन्तु 
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उस समयकी स्मृति विशुद्ध होनेसे केवल एकबार ही पाठका अवकोकन करना पड़ता था, फिर भी 
कैसी भी ख्याति पानेका हेतु न था इसलिये उपाधि बहुत कम थी । स्व्वति इतनी अधिक प्रबल थी 
कि वैसी स्मृति इस काहुमें इस क्षेत्रमें बहुत ही थोड़े मनुष्योंकी होगी। में अभ्यास करनेमें बहुत 
प्रमादी था, बात बनानेमें होशियार, खिलाड़ी और बहुत आनंदी जीव था | जिस समय पाठको शिक्षक 
पढ़ाता था उसी समय पढ़कर में उसका भावार्थ कह जाया करता था; बस इतनेसे ही इस तरफसे छुट्टी 
मिल जाती थी | उस समय मुझमें प्रीति और सरछ वात्सल्य बहुत था; में सबसे मित्रता पैदा 
करना चाहता था; सबमें भ्रातृभाव हो तो ही सुख है, यह विश्वास मेरे मनमें स्वाभाविकरूपसे रहा 
करता था | छोगोंमें किसी भी ग्रकारका जुदाईका अंकुर देखते ही मेरा अतःकरण रो पड़ता था। 
उस समय कल्पित बातें करनेकी मुझे बहुत आदत थी । आठवें वर्षमें मेने कविता की थी; जो पीछेसे 
जाँच करनेपर छंदशात्रके नियमानुकूछ ठीक निकली । 

अभ्यास मैंने इतनी शीघ्रतासे किया था कि जिस आदमीने मुझे पहिली पुस्तक सिखानी शुरु 
की थी, उसीको मैंने गुजराती भाषाका शिक्षण ठीक तरहसे प्राप्त करके, उसी पुस्तकको पढ़ाया था । 
उस समय मैंने कई एक काव्य-प्रंथ पढ़ लिये थे; तथा अनेक प्रकारके छोटे मोटे, उल्ठे सीधे ज्ञान- 
प्रंथ देख गया था, जो प्रायः अब भी स्वृतिमें हैं। उस समयतक मैंने स्वाभाविकरूपसे भाद्दिकताका ही 
सेवन किया था। में मनुष्यजातिका बहुत विश्वासु था। स्वाभाविक सृष्टि-रचनापर मुझे बहुत 
ही प्रीति थी । 

मेरे पितामह कृष्णकी भाक्ति किया करते थे | उस वयमें मेंने उनके द्वारा क्ृष्ण-कीर्तनके 
परददोंका, तथा जुदे जुदे अवतारसंबंधी चमत्कारोंकों सुना था। जिससे मुझे उन अवतारोंमें भक्तिके 
साथ साथ ग्रीति भी उत्पन्न हो गई थी; और रामदासजी नामके साधघुसे मैंने बाल-छीलामें कंठी भी 
बँधवाई थी । में नित्य ही क्ृष्णके दर्शन करने जाता था। में उनकी बहुत बार कथायें सुनता था; 
जिससे अवतारोंके चमत्कारोंपर बारबार मुग्ध हो जाया करता था, और उन्हें परमात्मा मानता था। 
इस कारण उनके रहनेका स्थल देखनेकी मुझे परम उत्कंठा थी। में उनके सम्प्रदायका महंत अथवा 
व्यागी होऊँ तो कितना आनंद मिले, बस यही कल्पना हुआ करती थी | तथा जब कभी किसी घन- 
वैभवकी विभूति देखता तो समर्थ वैभवशाढी होनेकी इच्छा हुआ करती थी । उसी बीचमे प्रवीणसागर 
नामक ग्रंथ भी में पढ़ गया था। यथपि उसे अधिक समझा तो न था, फिर भी स्रीसंबंधी सुखमें 
लीन होझऊँ और निरुपाधि होकर कथायें श्रवण करते होऊँ तो केसी आनन्द-दशा हो ? यही मेरी 
तृष्णा रहा करती थी । 

गुजराती भाषाकी पाठमाढामें कई एक जगहमें जगत्कत्ताके संबंधमें उपदेश किया गया है, 
यह उपदेश मुझे दृढ़ हो गया था। इस कारण जैन छोगोंसे मुझे बहुत घ्लणा रहा करती थी | कोई 
भी पदार्थ बिना बनाये कमी नहीं बन सकता, इसलिये जैन छोग मूख हैं, उन्हें कुछ भी खबर नहीं | 
उस समय प्रतिमा-पूजनके अश्रद्धालु छोगोंकी क्रिया भी मुझे वैसी ही दिखाई देती थी; इसलिये 
डन ३० मलीन ढगनेके कारण उनसे में बहुत डरता था, अर्थात्‌ वे त्रियायें मुझे प्रिय नहीं 
छगतीं थीं । 
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मेरी जन्मभूमिमें जितने वागिक्‌ लोग रहते थे उन सबकी कुछ-श्रद्धा यथ्पि भिन्न मिन्न थी फिर भी 
वह थोड़ी बहुत ग्रतिमा-पूजनके अश्रद्धाडुके ही समान थी; इस कारण उन छोगोंको ही मुझे छुधारना 
था । छोग मुझे पहिलेसे ही समर्थ शक्तिवाढा और गाँवका प्रसिद्ध विद्यार्थी गिनते थे, इसलिये में अपनी 
प्रशंसाके कारण जानबूझकर ऐसे मंडछम बैठकर अपनी चपढ शक्ति दिखानेका प्रयत्न किया करता 
था । वे छोग कंठी बाँधनेके कारण बारबार मेरी हास्यपूर्वक टीका करते, तो भी में उनसे वाद-विवाद करता 
और उन्हें समझानेका प्रयत्न किया करता था । परन्तु धीरे धीरे मुझे उन छोगोंके प्रतिक्रमणसूत्र इत्यादि 
पुस्तकें पढ़नेको मिलीं | उनमें बहुत विनयपूवक जगत्‌के समस्त जीवोंसे मित्रताकी भावना व्यक्त की 
गई थी, इससे मेरी प्रीति उनमें भी उत्पन्न हो गई और पहिलेमें भी रही । धीमे धीमे यहा समागम 
बढ़ता गया; फिर भी स्वच्छ रहनेके और दूसरे आचार-विचार मुझे वैष्णवोंके ही प्रिय थे, तथा 
जगत्कर्त्ताकी भी श्रद्धा थी | इतनेमें कंठी टूट गई, और इसे दुबारा मेंने नहीं बॉँधी | उस समय बाँधने 
न बाँधनेका कोई कारण मेने नहीं ढूँढा था। यह मेरी तेरह वर्षकी वय-चर्या है। इसके बाद में अपने 
पिताकी दुकानपर बैठने लगा था, अपने अक्षरोंकी छठाक्े कारण कच्छ दरबारके महलमें लिख- 
नेके लिये जब जब बुलाया जाता था तब तब वहाँ जाता था। दुकानपर रहते हुए मैंने नाना प्रकारकी 
मौज मजायें की हैं, अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं, राम आदिके चरित्रोपर कवितायें रची हैं, सांसारिक तृष्णा- 
यें की हैं, तो भी किसीको मैंने कम अधिक भाव नहीं कहा, अथवा किसीको कम ज्यादा तोछकर 
नहीं दिया; यह मुझे बराबर याद आ रहा है । 


द्‌ज 
(५१) बम्बई, कातिक १९४६ 
दो भेदोंमें विभक्त धर्मको तीर्थंकरने दो प्रकारका बताया है;--- 
१ स्वसगपरित्यागी. २ देशपरित्यागी. 
सवपरित्यागी-- 
भाव ओर द्रव्य 


उसके अधिकारी--- 

पात्र, क्षेत्र, काल, भांव 

पात्र--वैराग्य आदि छक्षण, त्यागकां कारण, और पारिणामिक भावकी ओर देखना | 

क्षेत्र---उस पुरुषकी जन्मभूमि और त्यागभूमि ये दोनों । 

फार----अधिकारीकी अवस्था, मुख्य चाढछू काढ | 

भाव--विनय आदि; उसकी थोग्यता शक्ति; गुरु उसको सबसे पहिले क्‍या उपदेश करे; दश- 
वैकालिक आचारांग इत्यादिसंबधी विचार; उसके नवदीक्षित होनेके कारणसे उसे स्वतंत्र विहार करने 
देनेकी आभाज्ञा इत्यादि । ट 
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नित्यचर्या 
वषेकल्प 
अन्तिम अवस्था 
--ये बातें परम आवश्यक है. 


देशत्यागी--- 
अवश्यक्रिया निव्यकल्प 
भक्ति अणुव्रत 


दान, शीछ, त्तप, भावका स्वरूप, ज्ञानके लिये उसका अधिकार | 
--ये बातें परम आवश्यक है. 





(२) 

ज्ञनका उद्धार--- 
श्रुतज्ञानका उदय करना चाहिये । 
योगसंबंधी ग्रंथ त्यागसंबंधी ग्रंथ 
प्रक्रियासंबंधी ग्रेथ अध्यात्मसंबंधी ग्रंथ 
धर्मसंबंधी ग्रंथ उपदेश ग्रंथ 
आख्यान ग्रंथ दृव्यानुयोगी ग्रंथ 

--इत्यादि विभाग करने चाहिये. 
--उनका क्रम और उदय करना चाहिये, 
निर्म्रंथ धर्म ] न 

ग्‌ 
आचार्य । प्रवचन 
उपाध्याय द्रव्यलिंगी 
मुनि | अन्य दर्शनसंबंधी 
गृहस्थ 
--इन सबकी योजना करनी चाहिये. 
मंतमतांतर मार्गकी शेली 
उसका स्वरूप जीवनका बिताना 
उसको समझाना उद्योत 
ु “यह विचार | 
६६ बम्बद, कार्तिक वदी १ झ॒क्र. १९४६ 


नाना प्रकारके मोहके कृश होनेसे आत्माकी दृष्टि अपने स्वाभाविक गुणसे उत्पन्न सुखकी ग्राप्ति- 


की ओर जाती है, और बादमे उसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करती हैं, यही दृष्टि उसे उसकी सिद्धि 
प्रदान करती है । 
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हम आयुके ग्रमाणकों नहीं जानते | बाल्यावस्था तो नासमझीमें व्यतीत हो गई | कल्पना करो 
कि ४६ वर्षकी आयु है, अथवा इतनी आयु है कि बृद्धावस्थाका दर्शन कर सकें, परन्तु उसमें शिथिल 
दशाके सिवाय हम दूसरी कुछ भी बात न देख सकेंगे | अब केवढ एक युवावस्था बाकी बची, उसमें 
भी यदि मोहनीयकी प्रबलछता न घटी तो सुखकी निद्रा न आयगी, निरोगी नहीं रहा जायगा, मिथ्या 
संकल्प-विकल्प दूर न होंगे, और जगह जगह भटकना पड़ेगा---और यह भी जब होगा जब कि ऋद्धि 
होगी, नहीं तो ग्रथम उसके प्राप्त करनेका प्रयत्न करना पड़ेगा | उसका इच्छानुसार मिलना न मिलना 
तो एक ओर रहा, परन्तु शायद पेटभर अन्न मिलना भी दुर्लभ हो जाय | उसीकी चितामें, उसीके 
विकल्पमें, और उसको प्राप्त करके सुख भोगेंगे इसी संकल्पमें, केवल दुःखके सिवाय दूसरा कुछ 
भी न देख सकेंगे। इस अबस्थामें किसी कार्यमें ग्रव्गात्ति करनेसे सफछ हो गये तो आँख एकदम तिरछी 
हो जॉयगी | यदि सफल न हुए तो छोकका तिरस्कार और अपना निष्फल खेद बहुत दुःख देगा । 

प्रत्येक समय मृत्युका भयवाढा, रोगका भंयवाला, आजीविकाका भयवाला, यदि यश हुआ तो 
उसकी रक्षा करनेका भयवाला, यदि अपयश हुआ तो उसे दूर करनेका भयवाला, यदि अपना छेना हुआ 
तो उसे लेनेका भयवाला, यदि कर्ज छुआ तो उसकी हायतोबाका भयवाला, यदि ख्री हुई तो उसके 
,« »»«की भयवारा, यदि न हुई तो उसे पानेका विचाखाछा, यदि पुत्र पौत्रादिक हुए तो उनकी 
चिन्ताका भयवाढा, यदि न हुए तो उन्हें प्रात करनेका विचारवाठा, यदि कम ऋडद्धि हुई तो उसे 
बढ़ानेके विचारवाढा, यदि अधिक हुई तो उसे गोदीम भर छेनेका विचारवाला, इत्यादि रूपसे दूसरे समस्त 
साधनोंके लिये भी अनुभव होगा | ऋमसे कहो अथवा अक्रमसे, किन्तु संक्षेपमें कहनेका तात्परय यही है 
कि सुखका समय कौनसा कहा जाय---बाल्यावस्था ? युवावस्था ? जरावस्था ? निरोगावस्था ? रोगा- 
वस्था ! धनावस्था ? निर्धनावस्था ? गृहस्थावस्था ! या अगृहस्थावस्था ! 

इस सब ग्रकारके बाह्य परिश्रमके बिना अंतरंगके श्रेष्ठ विचारसे जो विवेक हुआ है वही 
हमें दूसरी दृष्टि कराकर सर्वेकालके लिये सुखी बनाता है। इसका अर्थ क्‍या ? इसका अर्थ यही है कि 
अधिक जियें तो भी सुखी, कम जियें तो भी सुखी, फिर जन्म लेना पड़े तो भी सुखी, और जन्म न 
हो तो भी सुखी । 


६८ बम्बई, कार्तिक १९४६ _ 

ऐसा पवित्र दर्शन हो जानेके बाद फिर चाहे जैसा भी आचरण क्‍यों न हो परन्तु उसे तीव्र बंधन 

नहीं रहता, अनंत संसार नहीं रहता, सोलह भव नहीं रहते, अभ्यंतर दुःख नहीं रहता, शेकाका 
निमित्त नहीं रहता और अंतरंग-मोहिनी भी नहीं रहती । उससे सत्‌ सत्‌ निरुपम, सर्वोत्तम, शुक्र, शीतछ, 
अम्ृतमय दर्शनज्ञान, सम्यक्‌ ज्योतिमिय, चिरकाछ आनंदकी प्राप्ति हो जाती है। उस अद्भुत सत्खरूप- 
दर्शनकी बलिहारी है ! 5अउआ ८ पके 
जद्दों मतभेद नहीं, जहाँ शंका, कंखा, वितिगिच्छा, मूढ़द्धष्टि, इनमेंसे कुछ भी नहीं; जो कुछ 

२३ 





१७८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ६९, ७०, ७१, ७२ 


(गम कयमबथा५क रद नम; +भ मन, 





है उसे कठम लिख नहीं सकती, वचनद्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता, और उसे मन भी नहीं 
मनन कर सकता-- 
ऐसा है वह । 


_नजम>पानमवतनकसवतील-क ०५ भभकनना ++५न-+ 38३४७ कक मन मम लत कक» मानक 33 पनत++ अनेक नणका सन 


६९ बम्बई, कार्तिक १९४६ 


सब दर्शनोंसे उच्च गति हो सकती है, परन्तु मोक्षके मार्गको ज्ञानियोंने उन शरब्दोंमें स्पष्ट 
रूपसे नहीं कहा, गौणतासे रखा है| उसे गौण क्‍यों रक्खा, इसका सर्वोत्तम कारण यही माद्धम 
होता हैः जिस समय निश्चय श्रद्धान, निर्मथ ज्ञानी गुरुकी प्राप्ति, उसकी आज्ञाका आराधन, उसके 
समीप सदैव रहना, अथवा सत्संगंकी प्राप्ति, ये बातें हो जॉयगी उसी समय आत्म-दशैन प्राप्त होगा । 


9० बम्बई, कार्तिक १९४६ 
नवपद-ध्यानियोंकी बृद्धि करनेकी मेरी आकांक्षा है । 


9१  अम्बई, मंगसिर सुदी १-२ रवि. १९४६ 


हे गौतम | उस काछमे और उस समयमें में छद्मस्थ अवस्थामें एकादश वर्षकी पयोयसे, छट्ठम 
अइमसे, सावधानीके साथ निरंतर तपश्चर्या और संयमपूर्वक आत्मत्वकी भावना माते हुए पूर्वानुपूर्वीसे 
चलते हुए, एक गाँवसे दूसरे गाँवमें जाते हुए, सुषुमारपुर नामक नगरके अशोकवनखंड बागके 
अशोकवर वृक्षके नीचे प्रथ्वीशिकापश्पर आया। वहाँ आकर अशोकवर वृक्षके नाचे, प्रध्वीशिछा- 
पड्के ऊपर, अष्टम भक्त ग्रहण करके, दोनों पैरोंको संकुचित करके, हाथोंकों रुंबा करके, एक पुद्टलमें 
इष्टिकों स्थिर करके, निमेषर्रहित नयनोसे जरा नीचे मुख रखकर, योगकी समाधिपूवक, सब इन्द्रियोंको 
गुप्त करके एक रात्रिकी महाप्रतिमा धारण करके विचरता था । ( चमर ) 


9२ बम्बई, मंगासिर सुदो ५ रवि. १९४६ 


तुमने मेरे विषयमें जो जो प्रशंसा लिखी उसपर मैने बहुत मनन किया है । जिस तरह वैसे गुण 
मुझमें प्रकाशित हों, उस तरहका आचरण करनेकी मेरी अभिवाषा है, परन्तु वैसे गुण कहीं मुझमें प्रकाशित 
हो गये है, ऐसा मुझे तो माछ्म नहीं होता। अधिकसे अधिक यह मान सकते हैं कि मात्र उनकी रुचि 
मुझमें उत्पन्न हुई है | हम सब्र जैसे बने तैसे एक ही पदके इच्छुक होकर प्रयत्नर्शाल होते हैं, और 
वह प्रयत्न यह है कि “ बंधे हुओंको छुड़ा लेना ”” | यह सर्वमान्य बात है कि जिस तरह यह बंधन 
छूट सके उस तरह छुड़ा लेना । 


पत्र ७३, ७४, ७५, ७६ ) विविध पत्र आदि संग्रह--श३वाँ वर्ष १७९, 


७३ बम्बई, पीष खुदी ३ बुध, १९४६ 
नीचेके नियमोंपर बहुत छक्ष दिया जाना चाहिये--- 
१, एक बात करते हुए उसके बीचमें ही आवश्यकता बिना दूसरी बात न करनी चाहिये। 
२. कही हुईं बातको पूरी तरहसे सुनना चाहिये । 
३. स्वयं धीरजके साथ उसका उत्तम उत्तर देना चाहिये | 
9. जिसमें आत्म-बाधा अथवा आत्म-हानि न हो वह बात कहनी चाहिये | 
५, धर्मके संबंधमें हाल्में बहुत ही कम बात करना । 
६, छोगोंसे धर्म-व्यवह्ारमें न पड़ना । 


७9४ बम्बई, पोष १९४६ 
मुझे तेरा समागम इस ग्रकारसे क्‍यों हुआ १ क्‍या कहीं तू गुप्त पड़ा हुआ था ! 
सबंगुणांश ही सम्यक्त्व है | 


9५ बम्बई, पोष सुदी ३ बुध. १९४६ 
बहुतसे उत्कृष्ट साधनोंसे यदि कोई ऐसा योजक पुरुष ( होनेकी इच्छा करे तो ) धर्म, अर्थ 
ओर कामकी एकत्रता प्रायः एक ही पद्धतिमे---एक ही समुदायमें--साधारण श्रेणीमें छानेका प्रयत्न 
करे, और वह प्रयत्न निराशभावसे »»न्"्््््््््््््॑-॑--य"-य-य-ए।।ए।ए। 
१. धर्मका प्रथम साधन. 
२. फिर अथेका साधन: 
३, फिर कामका साधन, 
४. अन्तमें मोक्षका साधन. 





9६ बम्बई, पोष सुदी ३, १९४६ 

सत्पुरुषोंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषाथोको प्राप्त करनेका उपदेश दिया है । 
ये चार पुरुषा्थ निम्न दो प्रकारस समझमें आये हैंः--- 

१, वस्तुके स्वभावकों धर्म कहते हैं । 

२. जड़ ओर चैतन्यसंबंधी विचारोंकों अर्थ कहते हैं । 

३. चित्त-निरोधको काम कहते हैं । 

४, सब बंधनोंसे मुक्त होनेको मोक्ष कहते हैं । 

--ये चार प्रकार सर्वसंग-परित्यागीकी अपेक्षासे ठीक ठीक बैठते हैं । 

सामान्य रीतिसे निम्नरूपसे-- 
धर्म--जो संसारमें अधोगतिमें गिरनेसे रोककर पकड़कर रखता है वह धर्म है। 


१८० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७७, ७८ 
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अर्थ--जीवनमें सहायमूत वैभव, लक्ष्मी आदि सांसारिक साधन अर्थ है। 

काम---नियमित रुूपसे ख्लीका सहवास करना काम है । 

मोक्ष--सब बंधनोंसे मुक्ति हो जाना मोक्ष है । 

धर्मकों सबसे पहिले रखनेका कारण इतना ही है कि “ अथ ” और “* काम ” ऐसे होने चाहिये 
जिनका मूल “ धर्म ? हो। 

इसालिये अथे और कामको बादमे रक्खा गया है। 

गृहस्थाश्रमी सर्वथा संपूर्ण धर्म-साधन करना चाहे तो यह उससे नहीं बन सकता । उस त्यागके 
लिये तो सर्बसंग-परित्याग ही आवश्यक है । गृहस्थके लिये भिक्षा आदि कृत्य भी योग्य नहीं हैं । 

7:30" 72: /।/ “६०००२ छ४७७७७४७४७४४७४४७७७७छऋछ#७#७७७७छ9: 





99 बम्बई, पोष १९४६ 
जिस काढमें आर्य-प्रंथकर्ताओंद्रारा उपदेश किये हुए चार आश्रम देशके आभूषणके रूपसे 
वर्तमान थे, उस कालको धन्य है ! 
चारों आश्रमोंमें ऋमसे पहिला ब्रह्मचर्याश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानग्रस्थाश्रम, और चौथा 
सन्यासाश्रम है। 
परन्तु आश्चर्यके साथ यह कहना पड़ता है कि यदि जीवनका ऐसा अनुक्रम हो तो इनका 
भोग किया जा सकता है। यदि कोई कुल सो वर्षकी आयुवाला मनुष्य इन आश्रमोंके अनुसार चछता जाय 
तो वह मनुष्य इन सब आश्रमोंका उपभोग कर सकता है । इस आश्रमके नियमोसे मातम होता है 


किक 


कि ग्राचीनकालम अकाल मौतें कम होती होंगी [प्र पत्य्तप्ि7"तप7तपिप/णय/आख-्प-- 
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9८ बम्बई, पौष १९४६ 


प्राचीनकारुम आर्यभूमिमें चार आश्रम प्रचलित थे, अर्थात्‌ ये आश्रम-धर्म मुख्यरूपसे फैले हुए 
थे। परमषि नाभिपुत्रने भारतमें निम्रेथ धर्मको जन्म देनेके पहिले उस काछके छोगोंको इसी आशयसे 
व्यवह्ारधमिका उपदेश दिया था। कल्पबृक्षसे मनोवांछित पदाथोकी प्राप्ति होनेका उस समयके 
लोगोंका व्यवहार अब घटता जा रहा था। अआपूर्वज्ञानी ऋषभदेवजीने देख लिया कि भद्गता और 
व्यवहारकी अज्ञानता होनेके कारण उन छोगोंको कल्पवृक्षोंका सवेथा प्हास हो जाना बहुत दुःखदायक 
होगा; इस कारण ग्रभुने उनपर परम करुणामाव छाकर उनके व्यवहारका क्रम नियत कर दिया। 

जब भगवान्‌ तीथकररूपसे विहार कर रहे थे उास समय उनके पुत्र भरतने व्यवहारशुद्धिके 
लिये उनके उपदेशका अनुसरणकर तत्कालीन विद्वानोंद्रार चार वेदोंकी योजना कराई । उनमें 
चार आश्रमोंके मिन्न मिन्न धर्मों तथा उन चारों वर्णोकी नीति-रीतिका समावेश किया | भगवानने जो 
परमकरुणासे छोगोंको मविष्यमें धर्मप्राप्ति होनेके लिये व्यवहार-शिक्षा और व्यवहार-मार्ग बताया था, 
उसमें भरतर्जाके इस कार्यसे परम सुगमता हो गई । 


पत्र ७९, ८० ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष १८१ 


इसके ऊपरसे चार वेद, चार आश्रम, चार वर्ण और चार पुरुषा्थौके संबंधमें यहाँ कुछ 
विचार करनेकी इच्छा है; उसमें भी मुख्यरूपस चार आश्रम और चार पुरुषाथोके संबंधमें विचार 
करेंगे; और अन्तमें हेयोपादेयके विचारके द्वारा द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावपर विचार करेंगे । 

जिन चार वेदोंमें आर्य-गह॒धर्मका मुख्यरूपस उपदेश दिया गया था, थे वेद निम्नरूपसे थे-- 
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9९ बम्बई, पौष १९४ ६ 
प्रयोजन 
४ जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषाथोको प्राप्त कर सकनेकी इच्छा करते 
हों उनके विचारोंमें सहायक होना---' 
इस वाक्यमें इस पत्रकों लिखनेका सब प्रकारका प्रयोजन दिख दिया है, उसे कुछ न कुछ 
स्फूरणा देना योग्य है। 
इस जगतमें मिन्न भिन्न प्रकारके देहघारी जीव हैं; तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणोंसे यह सिद्ध 
हो चुका है कि उनमें मनुष्यरूपमें विधमान देहधारी आत्ार्य इन चारों वर्गोकों सिद्ध कर सककनेमें 
विशेष सक्षम हें । 
मनुष्य जातिम जितनी आत्मायें हैं वे सब कहीं समान बृत्तिकी, समान विचारकी, समान 
अमिलाषाकी और समान इच्छावाली नहीं हैं, यह बात हमें प्रत्यक्ष स्पष्ट दिखाई देती है | उनमेंसे 
हर किसीको सूक्ष्म दृष्टिसे देखनेपर उनमें वृत्ति, विचार, अभिठाषा और इच्छाओंकी इतनी अधिक विचि- 
त्रता माछ्म होती हैं कि बड़ा आइचर्य होता है । इस आइचर्य होनेका बहुत ग्रकारसे विचार करने- 
पर यही कारण दिखाई देता है कि किसी भी अपवादके विना सब प्राणियोंकों सुख प्राप्त करनेकी 
इच्छा रहा करती है, ओर उसकी प्राप्ति बहुत कुछ अंशोंमें मनुष्य देहमे ही सिद्ध हो सकती है। 
ऐसा होनेपर भी वे प्राणी सुखके बदले दुःखका ही ले रहे हैं, उनकी यह दशा केवल मोहद्यश्सि 
ही हुई है । 


८० बम्बई, पौष १९४६ 
महावीरके उपदेशका पात्र कोन है? 
. सप्पुरुषके चरणोंका इच्छुक, 
, संदेव सूक्ष्म बोधकी अभिलाषा रखनेवाला, 
. गुणोपर प्रेममाव रखनेवाला, 
, ब्ह्मदृत्तिम प्रीति रखनेवाला, 
. अपने दोषोंकों देखते ही उन्हें दूर करनेका उपयोग रखनेवाला, 
» प्रत्येक पलकों भी उपयोगपूर्वक बितानेवाढा, 
७. एकांतवासकी प्रशंसा करनेवाला, 


०८ #/४८० , ७४ “४ 


9? 9 
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८. तीर्थादि प्रवास करनेकी उमंग रखनेवाला, 

९, आहार, विहार, और निहारका नियम रखनेवाला, 

१०, अपनी गुरुताको छिपानेवाला, 

इन गुणोंसे युक्त कोई भी पुरुष महावीरके उपदेशका पात्र है-- सम्यकृदशाका पात्र है । 
फिर भी पहिलेके समान एक भी नहीं है । 


८१ 494 |0क क 28, 


अकाश सबन 

निश्चयससे वह सत्य है। ऐसी ही स्थिति है | तुम इस ओर फिरों--उन्होंने रूपकसे इसे कहा 
है | उससे भिन्न मिन्र प्रकारसे ज्ञान हुआ है और होता है, परन्तु वह विभंगरूप है । 

यह बोध सम्यकू है; तो भी यह बहुत ही सूक्ष्म है, और मोहके दूर होनेपर ही प्राह्म 
हो पाता है । 

सम्यक्‌ बोध भी सम्पूर्ण स्थितिमें नहीं रहा है, फिर भी जो कुछ बचा है वह योग्य ही है। 

ऐसा समझकर अब योग्य मार्ग ग्रहण करो । 

कारण मत ढूँढों, मना मत करो, तर्क-वितर्क न करो । वह तो ऐसा ही है । 
यह पुरुष यथार्थ वक्ता था। उनको अयथा् कहनेका कुछ भी कारण न था । 


स्‍िधिलनिननी नल नननीनिनिन तन तल िली न * 


८२ बम्बई, माध १९४६ 


कुटुम्बरूपी काजलकी कोठड़ीमें निवास करनेसे संसार बढ़ता है । उसका कितना भी सुधार 
करो तो भी एकांतवाससे जितना संसारका क्षय हो सकता है उसका सोवाँ भाग भी उस काजलके घरमें 
रहनेसे नहीं हो सकता; क्योंकि वह कषायका निमित्त है; और अनादिकालसे मोहके रहनेका परत है। 
वह प्रत्येक अंतर गुफामें जाज्वल्यमान है । संभव है कि उसका सुधार करनेसे श्रद्धाकी उत्पत्ति हो जाय, 
इर्सालिय वहाँ अल्पभाषी होना, अल्पह्यासी होना, अल्पर्परिचयी होना, अब्पग्रेममाव दिखाना, अल्प- 
भावना दिखानी, अल्पसहचारी होना, अल्पगुरु होना, और परिणामका विचार करना, यही श्रेयस्कर है। 


८३ बम्बई, माघ वदी २ झु॒क्र. सं. १९४६ 
जिनभगवानके कहे हुए पदार्थ यथार्थ ही हैं | यही इस समय अनुरोध है । 


८५० बम्बई, फाल्गुन खुदी ८ गुरु. १९४६ 
व्यवहारोपाधि चाह है। रचनाकी विचित्रता सम्यग्ज्ञानका उपदेश करनेवाली है | तुम, वे छोग 
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और दूसरे तुम्हारे समान मंडलके छोग धर्मकी इच्छा करते हो; यदि यह सबकी अंतरात्माकी इच्छा है 
तब तो परम कल्याणरूप है । मुझे तुम्हारी धर्म-अमिलाषाकी यथार्थता देखकर संतोष होता है। 

जनसमूहके भाग्यकी अपेक्षासे यह काल बहुत ही निक्ृष्ट है। अधिक क्‍या कहूँ? इस बातका 
एक अतरात्मा ज्ञानी ही साक्षी है। 


८० 
लोक-अलोक रहस्थ प्रकाद 
६ ) बम्बई, फाह्गुन वदी १, १९४६ 


लोकको पुरुषके आकारका वर्णन किया है, क्‍या तुमने इसके रहस्यको कुछ समझा है ? क्‍या 
तुमने इसके कारणको कुछ समझा है, कया तुम इसके समझानेकी चतुराईको समझे हो ? ॥ १ ॥ 
यह उपदेश शर्ररको लक्ष्य करके दिया गया है, और इसे ज्ञान और दर्शनकी प्राप्तिके उद्देशसे 
कहा है | इसपर में जो कहता हूँ वह सुनो, नहीं तो क्षेम-कुशलका लेना देना ही ठीक है ॥ २ ॥ 
पक, 
क्या करनेसे हम सुखी होते हैं, और क्या करनेसे हम दुःखी होते हैं ? हम स्वयं क्या हैं, 
ओर कहाँसे आये हैं ? इसका शीघ्र ही अपने आपसे जवाब पूँछो ॥ १ ॥ 
(३) 
जहाँ शंका है वहाँ संताप है; और जहाँ ज्ञान है वहाँ शंका नहीं रह सकती । जहाँ प्रभुकी 
भक्ति है वहाँ उत्तम ज्ञान है, और गुरु भगवानद्वारा ही ग्रभुकी प्राप्ति की जा सकती है ॥ १ ॥ 
गुरुको पहिचाननेके लिये अंतरंगमें वैराग्यकी आवश्यकता है, और यह वैराग्य पूर्वभाग्यके 
उदयसे ही प्राप्त हो सकता है| यदि पूर्वकालीन भाग्यका उदय न हो तो वह सत्संगढ्वारा मिल सकता 
है, और यदि सत्संगकी प्राप्ति न हुई तो फिर यह किसी दुःखके पड़नेपर ग्राप्त होता है ॥ २ ॥ 


ही कर अर मी कल अक की की पक अल (७४७७७ आन 


८५ 
लोक अलोक रहस्यप्रकाश 
(१) 
छोक पुरुष संस्थान क्यो, एनो भेद तमे कंई लक्ष्यों ! 
एनुं कारण समस्या कांई, के समज्याव्यानी चतुराई ! ॥ १ ॥| 
शरीरपरथी ए. उपदेश, ज्ञान दर्शने के उद्देश, 
ज़ेम जणावों शुणिय तेम, कांतो छईए दईए क्षेम | २ || 
(२) 
शु करवाथी पोते सुखी ! शु करवाथी पोते दुःखी १ 
पोते शु ? कक्‍्यांथी छे आप १ एनो मांगों शीघ्र जवाप॑ | १ ॥| 
(३) 
जया शेका त्यां गण संताप, ज्ञान तहां शंका नहीं स्थाप॑; 
प्रभुभक्ति त्यां उत्तम ज्ञान, प्रभु मेव्वववा गुरु भगवान | १ ॥ 
गुरु ओव्ठखवा घट वेराग्य, ते उपजबा पूवित भाग्य; 
तेम नहीं तो कंई सत्संग, तेम नहीं तो कंई दुःखरंग || २ ॥ 


१८४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [| ८५ लोक-अलोक रहस्य प्रकाश 


(9४) 
सब धर्मोमें जो कुछ तत्लज्ञान कहा गया है वह सब एक ही है, और सम्पूर्ण दर्शनोंमें 
यही विवेक है | ये समझानेकी शैलियाँ हैं, इनमें स्याद्गादशैली भी सत्य है॥ १ ॥ 
यदि तुम मुझे मूल-स्थितिके विषयमें पूँछो तो में तुम्हें योगीकों सौंपे देता हूँ। वह आदियमें, 
मध्यमें और अंतमें एकरूप है, जैसा कि अछोकमें छोक है॥ २॥ 
उसमें जीव-अजीवके स्वरूपको समझनेसे आसक्तिका भाव दूर हो गया और शका दूर हो गई। 
स्थिति ऐसी ही है। क्या इसको समझानेका कोई उपाय नहीं है? “ उपाय क्‍यों नहीं है ”” ? जिससे 
शंका न रहे।॥ ३ ॥ 
यह एक महान्‌ आश्चर्य है । इस रहस्यको कोई विरछा ही जानता है | जब आत्म-ज्ञान प्रगट 
हो जाता है तभी यह ज्ञान पैदा होता है; उसी समय यह जीव बंध और मुक्तिके रहस्यको समझता है, 
और ऐसा समझनेपर ही वह सदाकाछीन शोक एवं दुःखको दूर करता है ॥ 9 ॥ 
जो जीव बंधयुक्त है वह कमासे सहित है, और ये कर्म निश्चयसे पुद्ठलकी ही रचना है | 
पाहिले पुष्ठछठकों जान छे, उसके पश्चात्‌ ही मनुष्य-देहमें ध्यानकी प्राप्ति होती है॥ ५॥ 
यथ्पि यह देह पुद्ठलकी ही बनी हुई है, परन्तु वास्तविक स्थिति कुछ दूसरी ही है । जब तेरा 
चित्त स्थिर हो जायगा उसके बाद दूसरा ज्ञान कहूँगा ॥ ६ ॥ 
(५) 
जहाँ राग और द्वेष हैं वहाँ सदा ही छेश मानों। जहाँ उदासीनताका वास है वहीं सब 
दु/खोंका नाश है ॥ १॥ 








(४) 
जे गायो ते सघढे एक, सकव्ठ दर्शन ए ज विवेक; 
समजाव्यानी शैली करी, स्याद्रादसमजण पण खरी ॥ १ ॥ 
मूठ्ठ स्थिति जो पूछो मने, तो सोंपी दर्ड योगी कने; 
प्रथम अंतने मध्ये एक, छोकरूप अलोके देख ॥ २ ॥ 
जीवाजीव स्थितिने जोई, टरहये ओरतो शंका खोई; 
एम जे स्थिति त्यां नहीं उपाय, “ उपाय कां नहिं ! ” शंका जाय ॥ ३ ॥ 
ए आश्चर्य जाणे ते जाण, जाणे ज्यारे प्रगटे भाण; 
समजे बंधम॒क्तियुत जीव, निरखी टाठे शोक सदीव || ४ ॥ 
बंधयुक्त जीव कम सहित, पुद्लरचना कर्म खचित; 
पुद॒लज्ञान प्रथम ले जाण, नरदेहे पछी पामे ध्यान || ५ ॥ 
जो के पुद्ंलनो ए, देह, तो पण ओर स्थिति त्यां छेहँ; 
समजण बीजी पछी कहीश, ज्यारे चित्ते स्थिर थईश || ६ ॥ 
(५) 
जहां राग अने वढ्ही द्वेष, तहों स्वंदा मानो क्लेश; 
उदासीनतानो ज्यां वास, सकत्ठ दुःखनो छे त्यां नाश | १ ॥ 


पत्र ८६ ] विविध पत्र॑ आदि संग्रह--२३वाँ वर्ष १८५ 
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वहीं तीनों कालका ज्ञान होता है, और देहके रहनेपर भी वहीं निर्वाण है | यह दशा संसारकी 
अंतिम दशा है । इस दशामें आत्माराम स्वधाममें आकर विराजते हैं ॥ २ ॥ 





लकी लललन पते निभाता, 
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हे जीव | तू श्रममें मत पड़, तुझे हितकी बात कहता हूँ। 

सुख तो तेरे अन्तरमें ही है, वह बाहर ढूँढ़नेसे नहीं मिलेगा । 

वह अन्तरका सुख अन्तरंगकी सम-सश्रेणीमें हैं; उसमें स्थिति होनेके लिये बाह्य पदार्थोंका विस्मरण॑ 
कर; आश्चर्य भूल । 

सम-श्रेणीमें रहना बहुत दुल्ंभ है; क्‍योंकि जैसे जैसे निमित्त मिलते जाते हैं वैसे वैसे बृत्ति 
पुनः पुनः चाछित होती जाती है; फिर भी उसके चलित न होनेके लिये अचल गंभीर उपयोग रख । 

यादे यह क्रम यथायोग्यरूपसे चछता चढा जाय तो तू जीवन त्याग कर रहा है, इससे 
घबड़ाना नहीं, तू इससे निर्भय हो जायगा । 

भ्रममें मत पड़, तुझे हितकी बात कहता हूँ । 

यह मेरा है, प्रायः ऐसे भावकी भावना न कर | 

यह उसका है, ऐसा मत मान बैठ | हे 

इसके लिये भविष्यमें ऐसा करना है, यह निर्णय करके न रख | 

इसके लिये यदि ऐसा न हुआ होता तो अवश्य ही सुख होता, यह स्मरण न कर । 

इतना इसी तरहसे हो जाय तो अच्छा हो, ऐसा आग्रह मत करके रख । 

इसने मेरे लिये अनुचित किया, ऐसा स्मरण करना न सीख । 

इसने मेरे लिये उाचित किया, ऐसा स्मरण न रख । 

यह मुझे अशुभ निमित्त है, ऐसा विकल्प न कर | 

यह मुझे शुभ निमित्त है, ऐसी दढ़ता न मान बैठ । 

यह न होता तो में न फँसता, ऐसा निश्चय न कर | 

पूर्वकर्म बलवान हैं, इसीलिये ये सब अवसर मिले हैं, ऐसा एकांत ग्रहण न कर । 

यदि अपने पुरुषार्थवों सफलता न हुईं हो तो ऐसी निराशाका स्मरण न कर । 

दूसरेके दोषसे अपनेको बंधन होता है, ऐसा न मान। 

अपने निमित्तसे दूसरोंके प्रति दोष करना भूछ जाओ। 

तेरे दोषसे ही तुझे बंधन है, यह संतकी पहिली शिक्षा है । 

दूसरेको अपना मान लेना, और स्वयं अपने आपको मूल जाना, बस इतना ही तेरा दोष है । 





स्व काल छे त्यां ज्ञान, देह छतां त्थां छे निर्वाण; 
भंव छेवंटनी छे ए. दशा, राम धाम आवबीने वस्या ॥ २॥ 
२४ 
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इन सबसमें तेरे प्रति कोई ग्रेममाव नहीं है, फिर भी भिन्न भिन्न स्थरोंमें तू सुख मान बठा है | 
है मूढ़ | ऐसा न कर । 
यह तुझे तेरा हित कहा । तेरे अन्तरमें सुख है । 
जगतमें कोई ऐसी पुस्तक, ऐसा कोई लेख अथवा कोई ऐसी साक्षी नहीं है जो दुःखी तुमको 
यह बता सके कि अमुक ही सुखका मार्ग है, अथवा तुम्हें अमुक प्रकारसे ही चढना चाहिये, अथवा 
सभी अमुक क्रमस ही चलेंगे; यही इस बातको सूचित करता है कि इन सबकी गतिके पीछे कोई न 
कोई प्रबछ कारण अन्तहित है। 
१, एक भोगी होनेका उपदेश करता है । 
२. एक योगी होनेका उपदेश करता है | 
३, इन दोनोंमेंसे हम किसको मानें / 
९, दोनों किसलिय उपदेश करते ह॑ं ? 
७. दोनों किसको उपदेश करते है 
६. किसकी प्रेरणासे उपदेश करते हैं ! 
७. किसीको किसीका, और किसीको किसीका उपदेश क्‍यों अच्छा छगता है ? 
८. इसके क्या कारण हैं ! 
- ९, उसकी कौन साक्षी है ! 
१०, तुम क्‍या चाहते हो ! 
११, वह कहाँसे मिलेगा, अथवा वह किसमें है ! 
१२, उसे कोन प्राप्त करेगा £ 
१३, उसे कहाँ होकर छाओगे ! 
१७, छाना कोन सिखावेगा ! 
१७, अथवा खयं ही सीखे हुए हो ! 
१६, यदि सीखे हुए हो तो कहाँसे सीखे हो : 
१७, जीवन क्‍या है ! 
१८. जीव क्‍या; है ! 
१९, तुम कया हो £ 
२०, सब कुछ तुम्हारी इच्छानुसार क्‍यों नहीं होता ? 
२१. उसे कैसे कर सकोगे ! 
२२. तुम्हें बाधा प्रिय है अथवा निराबाधता ! 
२३. वह कहाँ कहाँ ओर किस किस तरह है ! 
इसका निणय करो । 
अंतरमें सुख है। बाहर नहीं | सत्य कहता हूँ । 


पत्र ८७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२१वाँ वर्षे १८७ 


हे जीव ! भूछ मत, तुझे सत्य कहता हूँ । 

सुख अतरमें ही है; वह बाहर हँढनेसे नहीं मिलेगा । 

आंतरिक सुख अंतरकी स्थितिमें है; उस सुखकी स्थिति होनेके लिये तू बाह्य पदार्थसंबंधी 
आइचर्योंको भूछ जा। 

उस सुखकी स्थिति रहनी बहुत ही कठिन है, क्योंकि जेसे जेसे निमित्त मिलते जाते हैं, वैसे 
वैसे बारबार चृत्ति भी चलढित हं। जाया करती है; इसलिये बृत्तिका उपयोग हृढ़ रखना चाहिये । 

यदि इस क्रमको तू यथायोग्य निवाहता चलेगा तो तुझे कभी हताश नहीं होने पड़ैगा । 
तू निभय हो जायगा । 

है जीव | तू भूल मत | कभी कभी उपयोग चूककर किसीके रंजन करनेमें, किसीके द्वारा 
राजित होनेमें, अथवा मनकी निरबबताके कारण दूसरेके पास जो तू मंद हो जाता है, यह तेरी भूछ 
है। उसे न कर । 


८७ बम्बई, फाल्गुन १९४६ 
परम सत्य है । 
परम सत्य है । त्रिकाल्में ऐसा ही है । 
परम सत्य है। 


व्यवहारके प्रसंगको सावधानीसे, मंद उपयोगसे, और समताभावसे निभाते आना । 
दूसरे तेरा कहा क्‍यों नहीं मानते, यह प्रश्न तेरे अंतरमें कभी पैदा न हो | 
दूसरे तेरा कहा मानते हैं, और यह बहुत ठीक है, तुझे ऐसा स्मरण कभी न हो । 
तू सब तरहसे अपनेमे ही प्रवृत्ति कर । 
जीवन-अजीवन पर समदृत्ति हो । 
जीवन हो तो इसी बृत्तिसे पूण हो । 
जबतक ग॒हवास रहे तबतक व्यवहारका प्रसंग होनेपर भी सत्यको सत्य कहो। 
गृहवासमें भी उसीमें ही रक्ष रहे । 
गहवासमें अपने कुट्ठ॒म्बियोंकों उचित बृत्ति रखना सिखा; सबको समान ही मान | 
उस समयतकका तेरा काल बहुत ही उचित व्यतीत होओः -- 

अमुक व्यवहारके प्रसंगका काल, 

उसके सिवाय तत्संबंधी कार्यकाल, 

पूर्वकर्मोद्य काल, 

निद्राकाल । 
यदि तेरी स्वतंत्रता और तेरे ऋमसे तुझे तेरे उपजीवन अर्थात्‌ व्यवहारसंबधी संताष हा ० 

उचित प्रकारसे अपना व्यवहार चलाना । 


१८८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ८८, ८९, ९० 
यदि उसकी इसके सिवाय दूसरे किसी भी कारणसे संतोषबृत्ति न रहती हो तो तुझे उसके कहे 
अनुसार प्रवृत्ति करके उस प्रसंगको पूरा करता चाहिये, अथात्‌ प्रसंगकी पू्णीहतितक ऐसा करनेमें 

तुझे खेदखिन्न न होना चाहिये । 
तेरे व्यवहारसे वे संतुष्ट रहें तो उदासीन बृत्तिसे निराग्रहभावसे उनका भरा हो, तुझे ऐसा 


करनेकी सावधानी रखनी चाहिये । 


ग्क अंक मलीन्‍- ५-८ ++2ककत १ 
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८८ बम्बई, चेत्र १९४६ 

मोहाच्छादित दशासे विवेक नहीं होता, यह ठीक बात है, अन्यथा वस्तुरूपसे यह विवेक यथार्थ 
है | बहुत ही सूक्ष अवछोकन रक्खो । 

१. सत्यको तो सत्य ही रहने दो। 

२, जितना कर सकों उतना ही कहो | अशक्यता न छिपाओ | 

३. एकनिष्ठ रहो । 

एकनिष्ठ रहो । 

किसी भी ग्रशस्त क्रममें एकनिष्ठ रहो। 

वीतरागने यथार्थ ही कहा है । 

हे आत्मन्‌ | स्थितिस्थापक दशा प्राप्त कर । 

इस दुःखको किससे कहें ? और कैसे इसे दूर करें 

अपने आप अपने आपका बरी है, यह कैसी सच्ची बात है ! 


ऑिजन जन 





८९ बम्बई, वेशाख वदी ४ गुरु. १९४०६ 


आज मुझे अनुपम उलछास हो रहा है; जान पड़ता है कि आज मेरा जन्म सफल हो गया है। 
वस्तु क्या है, उसका विवेक क्‍या है, उसका विवेचक कोन है, इस क्रमके स्पष्ट जाननेसे मुझे सच्चा 
माग माछूम हो गया है ॥ १ ॥ 


अफननीननमसका 


९० बम्बई, वेशाख वदी 2 गुरु. १९४६ 


होत आसवा परिसवा, नहीं इनमें सन्देह; 

मात्र इृष्टिकी भूल है, भूछ गये गत एहि ॥ १॥ 

रचना जिन-उपदेशकी, परमोत्तम तिनु काल; 

इनमें सब मत रहत हैं, करतें निज संभाल ॥ २॥ 
८९ 


आज मने उछरंग अनुपम, जन्मकृतार्थ जोग जणायो; 
वास्‍्तव्य वस्तु, विवेक विवेचक ते क्रम स्पष्ट सुमार्ग गणायो ॥ १ ॥ 
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| जिन सो ही है आतमा, अन्य होई सो कर्म; 
कर्म कटे सों जिनवचन, तच्ज्ञानिकों मर्म ॥ ३ ॥ 
जब जान्यों निजरूपको, तब जान्यो सब छोक । 
नहिं जान्यो निजरूपकों, सब जान्यो सो फोक ॥ 9 ॥ 
एहि दिशाकी मूढ़ता, है नहिं जिनपें भाव; 
जिनसें भाव बिनु कबू , नहिं छूठत दुखदाव ॥ ५॥ 
व्यवहारसें देव जिन, निहचेसें है आप; 
एहि बचनसें समज छे, जिनप्रवचनकी छाप ॥ ६ ॥ 
एहि नहीं है कल्पना, एही नहीं विभंग; 
जब जागेंगे आतमा, तब छागेंगे रंग ॥ ७ ॥ 





९१ बम्बई, वेशाख वदी 9 गुरु. १९४०६ 


मारग साचा मिल गया, छूट गये सन्देह; 

होता सो तों जल गया, भिन्न किया निज देह ॥ १ ॥ 
समज पिछें सब सरल है, बिनू समज मुशकील; 

ये मुशकीली क्या कहूँ ! ॥ २ ॥ 
खोज पिंड ब्रह्माण्डका, पत्ता तो छग जाय; 

येहि ब्रह्माण्डि वासना, जब जाबे तब,... ॥ ३ ॥ 

आप आपकुं भुर गया, इनसें क्‍या अंधेर ! 

समर समर अब हसत हैं, नहिं भुछेंगे फेर ॥ ४ ॥ 
जहाँ कलपना जलूपना, तहाँ मानुं दुख छांइई; पे 
मिटे कछपना जल्पना, तब वस्तू तिन पाई ॥ ५॥ 

है जीव ! क्या इच्छत हवे, हैं इच्छा दुखमूल; 

जब इच्छाका नाश तब, मिटे अनादी भूछ ॥ ६॥। 
ऐसी कहाँस मति भई, आप आप है नाहिं। 

आपनकुं जब भुरू गये, अवर कहँस छाई, 

आप आप ए शोधसें, आप आप मिल जाय; 

आप मिलन नय बापको; ॥ ७ || 


९२ बम्बई वैशाख वदी ५ शुक्र. १९४६ 

इच्छारहित कोई भी प्राणी नहीं है । उसमें भी मनुष्य प्राणी तो विविध आशाओंसे घिरा हुआ 

2 हज आम कप कक कक 
१ “ कया इच्छित ! खोबत सब्र ” ऐसा भी पाठ है। अनुवादक | 
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है | जबतक इच्छा और आशा अतृप्त रहती है, तबतक वह प्राणी अवोशृत्ति मनुष्य जैसा है | इच्छाको 
जय करनेवाला प्राणी ऊर्थ्गामी मनुष्य जैसा है । 
९३ बम्बई, वेशाख बंदी १२,१९४६ 
आज आपका एक पत्र मिला | यहाँ समय अनुकूल है। आपके यहाँकी समय-कुशलता 
चाहता हूँ । 
आपको जो पत्र भेजनेकी मेरी इच्छा थी, उसे अधिक विस्तारसे लिखनेकी आवश्यकता होनेसे--- 
तथा ऐसा करनेसे उसकी उपयोगिता भी अधिक सिद्ध होनेसे---उसे विस्तारसे लिखनेकी इच्छा थी, और 
अब भी है। तथापि कार्योपाधिकी ऐसी ग्रबछता है कि इतना शांत अवकाश भी नहीं मिलता, नहीं 
मिल सका, और अभी थोड़े समयतक मिलना भी संभव नहीं। आपको इस समयके बीचमे यह पत्र 
मिल गया होता तो बहुत ही अधिक उपयोगी होता, तो भी इसके बाद भी इसकी उपयोगिताको तो 
आप अधिक ही समझ सकेगे | आपकी जिज्ञासाकों कुछ शान्त करनेके छिये उस पत्रका संक्षिप्त 
सार दिया है। 
यह आप जानते ही है कि इस जन्ममें आपसे पहिले में छृणभग दो वर्षसे कुछ अधिक समय 
हुआ तबसे गृहस्थाश्रमी हुआ हूँ। जिसके कारण गृहस्थाश्रमी कहे जा सकते है उस वस्तुका और मेरा 
उस समयमे कुछ अधिक परिचय नहीं हुआ था; तो भी उससे तत्संबंधी कायिक, वाचिक और मानसिक 
वृत्ति मुझे यथाशक्य बहुत कुछ समझमे आई है; और इस कारणसे उसका और मेरा संबंध असंतोष- 
जनक नहीं हुआ । यह बतानेका कारण यही है कि साधारण तौरपर भी गृहस्थाश्रमका व्याख्यान देते हुए 
उस संबंधम जितना अधिक अनुभव हो उतना अधिक ही उपयोगी होता है । मै कुछ सांस्कारिक अनु- 
भवके उदित होनेके ऊपरसे यह कह सकता हूँ कि मेरा गृहस्थाश्रम अबतक जिस प्रकार असंतोषननक 
नहीं हे, उसी तरह वह उचित संतोषजनक भी नहीं है.। वह केवल मध्यम है। और उसके मध्यम 
होनेमें मेरी कुछ उदार्सानज्वत्ति भी सहायक है । 
तत्तज्ञानकी गुप्त गुफाका दर्शन करनेपर अधिकतर गृहस्थाश्रमसे विरक्त होनेकी बात ही सूझा 
करती है; ओर अवश्य ही उस तत्ततज्ञानका विवेक भी इसे प्रगट हुआ था | काल्की ग्रबल अनिष्टताके 
कारण उसको यथायोग्य समावि-संगकी प्राप्ति न होनेसे उस विवेकको महाखेदके साथ गौण करना 
पड़ा; और सचमुच ! यदि ऐसा न हो सका होता तो उसके जीवनका ही अंत आ जाता । € उसके 
अर्थात्‌ इस पत्रके लेखकका ) । 
जिस विवेककों महाखेदके साथ गौण करना पड़ा है, उस वैवेकमें ही चित्तबृत्ति प्रसन्न रहा 
करती है; उसकी बाह्य प्रधानता नहीं रक्खी जा सकती इसके लिये अकथनीय खेद होता है । तथापि 
जहाँ कोई उपाय नहीं है वहाँ सहनशीलछता ही खुखदायक है, ऐसी मान्यता होनेसे चुप हो बैठा हूँ । 
कभी कभी सेगी, और साथी भी तुच्छ निमित्त होने छगते है।उस समय उस विवेकपर किसी 
/>तरहका आवरण आता है, तो आत्मा बहुत ही घबड़ाती है । उस समय जीवन रहित हो जानेकी--- 


पंत्र ९४, ९५ ९६, ] विविध पत्र आदि संग्रह--५श्वाँ वर्ष १९१ 
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देहत्याग करनेकौ--दुःख-स्थितिकी अपेक्षा अधिक भयंकर (श्थाति हो जाती है; परन्तु ऐसा बहुत 
समग्रतक नहीं रहता; और ऐसा जब रहेगा तो अवश्य ही इस देहका त्याग कर दूँगा । परन्तु मे 
असमाघिसे प्रवृत्ति न करूँ, ऐसी अबतककी प्रतिज्ञा बराबर कायम चली आई है। 


९९) बम्बई, ज्येष्ठ सुदी ४ गुरु. १९४६ 

है परिचयी ! तुम्हे मे अनुरोध करता हूँ कि तुम अपने आपकमें योग्य होनेकी इच्छा उत्पन्न 
करो | में उस इच्छाको पूणे करनेमे सहायक होऊँगा । 

तुम भेरे अनुयायी हुए हो, और उसमें जन्मांतरके योगसे मुझे ग्रधानपद मिला है इस कारण 
तुमने मेरी आज्ञाका अवरुंबन करके आचरण करना उचित माना है। 

और मे भी तुम्हारे साथ उचितरूपसे ही व्यवहार करनेकी इच्छा करता हूँ, किसी दूसरे 
प्रकारस नहीं | 

यदि तुम पहिले जीवन-स्थितिकों पूर्ण करो, तो धर्मके लिए ही मेरी इच्छा करो | ऐसा करना 
में उचित समझता हूँ; और यदि मै करूँ: तो धर्मपात्रके रूपमे मरा स्मरण रहे, ऐसा होना चाहिये | 

हम तुम दोनो ही धर्मपूर्ति होनेका प्रयत्न करे | बड़े हर्षसे प्रयत्न करे | 

तुम्हारी गातिकी अपेक्षा मेरी गति श्रेष्ठ होगी, ऐसा अनुमान कर लिया है---“ मतिमें ” । 

में तुम्हें उसका छाभ देना चाहता हूँ; क्‍योंकि तुम बहुत ही निकठके संबंधी हो । 

यदि तुम उस छाभको उठानेकी इच्छा करते हो, तो दूसरी कछममे कहे अनुसार तुम जरूर 
करोगे, ऐसी मुझे आशा है । 

तुम स्वच्छताको बहुत ही अधिक चाहना; बीतराग-भक्तिको बहुत ही अधिक चाहना; मेरी 
भक्तिको मामूली तौरसे चाहना। तुम जिस समय मेरी संगतिमें रहो, उस समय जिस तरह सब प्रकारसे 
मुझे आनन्द हो उस तरहसे रहना । 

विद्याभ्यासी होओ । 

मुझसे विद्यायुक्त विनोदपूर्ण संभाषण करना। 

में तुम्हें योग्य उपदेश दूँगा। तुम उससे रूपसंपन्न, गुणसंपन्न और ऋाद्वि तथा बुद्धिसंपन्न होगे। 

बादमें इस दशाको देखकर में परम प्रसन्न होऊँगा। 


९७ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी ११ शुक्र, १९४६ 
सबेरके ६ बंजेसे ८ बजे तककां समय समाधिमें बीता था | अखाजीके बिचार बहुत खस्थ 
'वत्तसे बॉँचे, और मनन किये थे । 


९६ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १५ शनि. १९४६ 
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कल रेवाशकरजी आनेवाले है, इसलिये तबसे निम्नलिखित ऋमको पार्श्रप्रभु रक्षित रक्‍खें:-- 


१९२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ९७, ९८, ९९, १०० 


१, का्यग्रवात्ति, 

२, सकारण साधारण भाषण, 

३, दोनोंके अतःकरणकी निमल प्रीति. 
9, धमानुष्ठान, 

७५. वेराग्यकी तीव्रता. 








९७ बम्बई, ज्येष्ठ वदी ११ शुक्र. १९४०६ 
तुझ अपना अस्तित्व माननेमे कौनसी शेका है ? यदि कोई शंका है तो वह ठीक नहीं । 


९८ बम्ब३, ज्येष्ठ वदी १२ शनि, १९४६ 

कल रातमें एक अद्भुत स्वप्न आया, जिसमे एक-दो पुरुषोंकों इस जगत्‌की रचनाके स्वरूपका 

वर्णन किया; पहिले सब कुछ भुठाकर बादमें जगतका दर्शन कराया | स्वप्नमें महावीरदेवकी शिक्षा 

प्रामाणिक सिद्ध हुईं | इस स्वप्नका वर्णन बहुत सुन्दर और चमत्कारपूर्ण था इससे परमानंद हुआ। अब 
उसके संबंधमें अधिक फिर छिखूँगा। 


९९ बम्बई, आषाढ़ छुदी 9 शनि. १९४६ 
कलिकालने मनुष्यको स्वाथपरायण और मोहके वश कर लिया है । 
जिसका हृदय झुद्ध और संतोके बताये हुए मार्गसे चलता है वह धन्य है । 
सत्संगके बिना चढ़ी हुई आत्म-श्रेणी अधिकतर पतित हो जाती है । 
१०० बम्बई, आषाढ़ सुदी ५ रवि. १९४६ 
जब यह व्यवहारोपाधि ग्रहण की थी उस समय इसके ग्रहण करनेका हेतु यह था:--. “भाविष्य- 
कालमें जो उपाधि अधिक समय लेगी, वह उपाधि यदि अधिक दुःखदायक भी होगी, तो भी उसे 
थोड़े समयमे भोग लेना, यही अधिक श्रेयस्कर है। ”' 
ऐसा माना था कि यह उपाधि निम्नलिखित हेतुओसे समाधिरूप होगी । 
८ इस कालमें गृहस्थावासके विषयमे घर्मसंबंधी अधिक बातचीत न हो तो अच्छा। ” 
भले ही तुझे मुश्किल ढगता हो, परन्तु इसी ऋरमसे चर | निश्चय ही इसी कऋ्रमसे चल । 
दुःखको सहन करके, क्रमको सभालनेकी पारिषह सहन करके, अनुकूल-प्रतिकूल उपसर्गको सहन 
करके तू अचल रह | आजकल यह कदाचित्‌ अधिकतर कठिन माह्म होगा, परन्तु अन्तमें वह 
कठिनता सरल हो जायगी । फंदेमें फँसमा मत । बारबार कहता हूँ कि फँसना मत | नाहक दुःखी 
होगा, और पश्चात्ताप करेगा। इसकी अपेक्षा अर्भासे इन बचनोंको हृदयमें उतार--.प्रीतिपूर्वक उतार । 
१. किसीके भी दोष न देख | जो कुछ होता है वह सब तेरे अपने ही दोषसे होता है, 
ऐसा मान । 


पत्र १००, १०४ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष १९३ 


२. तू अपनी ( आत्म ) प्रशंसा नहीं करना; और यदि करेगा तो में समझता हूँ कि तू ही 
हलका है | 

३. जिस तरह दूसरेको प्रिय छगे, उस तरहका अपना आचरण रखनेका प्रयत्न करना । यदि 
उसमें तुझे एकदम सिद्धि न मिले, अथवा वित्न आवें, तो भी €ढ़ आम्रहसे धीमे धीमे उस क्रमपर 
अपनी निष्ठा छगाये रखना । 


४. तू जिसके साथ व्यवहारमे सम्बद्ध हुआ हो, उसके साथ अमुक प्रकारसे बर्ताव करनेका 
निर्णय करके उससे कह दे | यदि उसे अनुकूछ आवबे तो ठीक है; अन्यथा वह जिस तरह कहे उस 
तरहका तू बताव रखना । साथ ही यह भी कह देना कि में आपके कार्यमें ( जो मुझे सौंपा गया है 
उसमें ) किसी तरह भी अपनी निष्ठाके द्वारा आपको हानि नहीं पहुँचाऊँगा । आप मेरे विषयमे दूसरी 
कोई भी शंका न करना; मुझे इस व्यवहारके विषयमें अन्य किसी भी प्रकारका भाव ' नहीं है । में 
भी आपके द्वारा इस तरहका बर्ताव नहीं चाहता | इतना ही नहीं, परन्तु कुछ यदि मन, 
वचन और कायासे विपरीत आचरण हुआ हो तो उसके ढिये भें पश्चात्ताप करूँगा। वैसा न करनेके 
लिये में पहिलेसे ही बहुत सावधानी रक्खूँगा | आपका सौंपा हुआ काम करते हुए में निरमिमानी 
होकर रहूंगा । मेरी भूलके लिये यदि आप मुझे उपालंम देंगे, तो मेँ उसे सहन करूँगा। जहाँतक 
मेरा बस चढेगा, वहातक में स्वप्ममें मी आपके साथ द्वेष अथवा आपके विषयमें किसी भी 
तरहकी अयोग्य कल्पना नहीं करूँगा । यदि आपको किसी तरहकी भी शंका हो तो आप मुझे कहें, 
में आपका उपकार मारनेंगा, और उसका सच्चा खुलासा करूँगा । यदि खुलासा न होगा, तो में चुप 
रहूँगा, परन्तु असत्य न बोद्धगा | केवल आपसे इतना ही चाहता हूँ कि किसी भी प्रकारस आप मेरे 
निमित्तसे अशुभ योगम ग्रवृत्ति न करें । आप अपनी इच्छानुसार बर्ताव करें, इसमें मुझे कुछ भी 
अधिक कहनेकी जरूरत नहीं | मुझे केवल अपनी निद्वत्तिश्रेणीमें प्रद्गत्ति करने देवें, और इस कारण 
किसी प्रकारसे अपने अतःकरणकों छोटा न करें; ओर यदि छोटा करनेकी आपकी इच्छा ही हो 
तो मुझे अवश्य ही पहिलेसे कह दें। उस श्रेणीको निभानेकी मेरी इच्छा है इसालिये वैसा करनेके लिये जो 
कुछ करना होगा वह में कर दूँगा । जहाँतक बनेगा वहाँतक में आपको कभी कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा, 
और अन्तमें यदि यह निवृत्तिश्रेणी भी आपको अप्रिय होगी तो जैस बनेगा वेसे सावधानीसे, आपके 
पाससे---आपको किसी भी तरहकी हानि पहुँचाये बिना यथाशाक्ति ठाभ पहुँचाकर, और इसके बाद 
भी हमेशाके लिये ऐसी इच्छा रखता हुआ--में चछ दूँगा। 


१०१९ बम्बई, वेशाख सुदी ३, १९४६ 


(१) 
इस उपाधिमें पड़नेके बाद यदि मेरा लिगदेहजन्य ज्ञान-दशन वैसा ही रहा हो--यथार्थ ही रहा 
हो--तो जूठाभाई आषाढ़ सुदी ९ के दिन गुरुवारकी रातमें समाधिशीत होकर इस क्षणिक जीवनका 
त्याग करके चले जायेंगे, ऐसा वह ज्ञान सूचित करता है । 
5, 


१९४ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १०१, १०२ 








(२) बम्बईू, आषाढ़ सुदी १० / १९४६ 
उपाधिके कारण लिगदेहजन्य ज्ञानमे थोड़ा बहुत फेरफार हुआ माद्म दिया। पवित्रात्मा जूठा- 
भश्कि उपरोक्त तिथिमे परन्तु दिनमें स्वर्गवासी होनेकी आज खबर मिली है । 
इस पावन आत्माके गुणोंका क्‍या स्मरण करें ? जहाँ विस्पृतिकों अवकाश नहीं, वहाँ स्मृतिका 
होना कैसे माना जाय ! 
(३) 
देहवधारी होनेके कारण इसका छोकिक नाम ही सत्य था; यह आत्म-दशारूपसे सच्चा वैराग्य 
ही था। 
उसकी मिथ्या वासना बहुत क्षीण हो गई थी; वह॒वीतरागक्रा परम रागी था, संसारसे 
परम जुगुप्सित था; भक्तिकी प्रधानता उसके अंतरंगमें सदा ही प्रकाशित रहा करती थी; सम्यक्‌- 
भावपूवेक वेदनीयकर्मके अनुभव करनेकी उसकी अद्भुत समता थी; मोहनीयकर्मकी प्रबछता उसके 
अंतरमें बहुत शून्य हो गई थी; मुमुक्षुता उसमे उत्तम प्रकारसे देदीप्यमान हो उठी थी; ऐसे इस 
जूठाभाईकी पवित्रात्मा आज जगतके इस भागका त्याग करके चली गई है| वह सहचारियोसे मुक्त 
हो गई है | धर्मके पूर्ण आल्हादमें उसकी अचानक ही आयु पूर्ण हो गई | 
(9) 
अरेरे | इस कालमें ऐसे धर्मोत्माका जीवन छोटासा होना, यह कोई अधिक आश्वर्यकी बात 
नही । ऐसे पवित्रात्माकी स्थिति इस कालमें कहाँसे हो सकती है ? दूसरे साथियोके ऐसे भाग्य कहाँ कि 
उन्हें ऐसे पविन्रात्माके दर्शनका छाभम अधिक काठ्तक मिलता रहे ? जिसके अंतरमे मोक्षमा्गको देने- 
वाला सम्यक्त्व प्रकाशित हुआ था, ऐसे पवित्रात्मा जूठाभाईको नमस्कार हो ! नमस्कार हो ! 


१०२ बम्बई, आषाढ़ खुदी ११, १९०६ 

( १ ) उपाधिकी विशेष प्रबछता रहती है | यदि जीवन-काल्मे ऐसे किसी योगके आनेकी 
संभावना हो तो मौनसे---उदासीनभावसे---पग्रज्गत्ति कर लेना ही श्रेयस्कर है । 

( २ ) 'भगवतीके पाठके विषयमें संक्षिप्त खुलासा नीचे दिया जाता है;--- 

सुह जोगं पहुचे अणारंभी; अघुह जोगे पहुंचे आयारंभी परारभी तदुभयार॑भी । 

आत्मा शुभ योगकी अपेक्षासे अनारंभी; तथा अशुम योगकी अपेक्षासे आत्मारंभी, परारंभी, 
ओर तदुभयारंभी ( आत्मारंभी और अनारंभी ) होती है । 

यहाँ शुमका अर्थ पारिणामिक शुभ लेना चाहिये, ऐसी मेरी दृष्टि है। पारिणामिक अथीत्‌ 
जिस परिणामसे शुभ अथवा जैसा चाहिये वैसा रहना । 

यहा योगका अथे मन, वचन और काया है। ( मेरी दृष्टिसे | ) 

शाश्रकारका यह व्याख्यान करनेका मुख्य हेतु यथार्थ वस्तु दिखाने और शुभ योगमें प्रवृत्ति 
_ करनेका रहा होगा, ऐसा में समझता हूँ । पाठमें बहुत ही सुन्दर उपदेश दिया गया है । 


पत्र १०३, १०४, १०५] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष १९५ 


( ३ ) तुम मेरे मिलापकी इच्छा करते हो, परन्तु यह किसी अनुचित काछका उदय आया है, 
इसलिये अपने मिलापसे भी में तुमको श्रेयस्कर हो सकूँगा ऐसी बहुत ही कम आशा है। 

जिन्होंने यथार्थ उपदेश किया है ऐसे बीतरागके उपदेशमें तत्पर रहो, यह मेरा विनयपूर्वक 
तुम दोनों भाइयोसे और दूसरोंसे अनुरोध है । 

मोहाधीन मेरी आत्मा बाह्योपाधिसि कितनी तरहसे घिरी हुई है, यद्द सब तुम जानते ही हो, 
इसलिये अधिक क्या लिखेँ! 

अभी हाछमें तो तुम अपनेसे ही धर्म-शिक्षा छो, योग्य पात्र बनो, में भी योग्य पात्र बनूँ , 
अधिक फिर देखेंगे । 


१०३ बम्बई, आषाढ़ सुदी १५ बुध, १९४०६ 


( १ ) यद्यपि चि. सत्यपरायणके स्वगवाससूचक शब्द भयेकर है किन्तु ऐसे रत्नोके जीवनका 
लंबा होना कारकों सह्य नहीं होता । धर्म-च्छुकके ऐसे अनन्य सहायकका रहने देना, मायादेवीको 
योग्य न छगा । कालकी प्रबल दृष्टिने इस आत्माके-इस जीवनके-रहस्यमय विश्रामको खींच लिया | 
ज्ञनइष्टिस शोकका कोई कारण नहीं दीखता; तथापि उनके उत्तमोत्तम गुण शोक करनेको बाध्य करते 
हैं | उनका बहुत अधिक स्मरण होता है; अधिक लिख नहीं सकता । 

सत्यपरायणके स्मरणार्थ यदि हो सका तो एक शिक्षा-प्रंथ लिखनेका विचार कर रहा हूँ। 

( २ ) “ आहार, विहार और निहारसे नियमित “ इस वाक्यका संक्षप अथ यह है।--- 

जिसमे योगदशा आती है; उसमें द्रव्य आहार, विहार और निहार ( शरीरकी मलके त्याग 
करनेकी क्रिया ), ये नियमित अर्थात्‌ जैसी चाहिये वैसी--आत्माकों किसी प्रकारकी बाघा न पहुँ- 
चानेवाली--क्रियासे प्रवृत्ति करनेवाला । 

धर्ममें संठ्म रहो यही बारबार अनुरोध है| यदि हम सत्यपरायणंके मार्गका सेवन करेंगे तो 
अवश्यमेव सुखी होगे और पार पायेंगे, ऐसी मुझे आशा है । 

उपाधिग्रस्त रायचंदका यथायोग्य- 


१०७० बम्बई, आषाद वदी ४ रवि, १९४०६ 


विश्वाससे प्रब्ृत्ति करके अन्यथा बर्ताव करनेवाढा आज पश्चात्ताप करता है। 


१०७ बम्बई, आषाढ़ वदोी ७ भौम, १९४६ 


निरंतर निर्भयपनेसे रहित ऐसे इस भ्रांतिरूप संसारमें वीतरागता ही अभ्यास करने योग्य है; 
निरंतर निर्मयपनेसे विचरना ही श्रेयस्कर ढे, तथापि काछकी और कमकी विचित्रतासे पराधीन होकर 


यह .... ....करते हैं । 


१९६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १०६, १०७ 
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जिसका माहात्म्य अपार है, ऐसी तीथकरंदवकी वाणीकी भक्ति करो। 


अिन्‍बन्‍नननन, 


१०६ बम्बई, आषाढ़ वदी ११ शनि. १९४६ 
( १ ) जिसका कोई अस्तित्व विद्यमान नहीं है, ऐसे बिना मँगिके इस जगतूको तो देखो । 
बम्बई, आषाढ़ वदी १२ रवि, १९४६ 


९ 
( २ ) दृष्टि ऐसी स्वच्छ करो कि जिसमें सूक्ष्मसे सूक्ष्म दोष भी दिखाई दे सकें, और उन्हें 
देखते ही वे क्षय किये जा सकें । 





१०७9 अम्बई (नागदेवी), आषाढ़ वदी १२ रवि. १९४६ 


इसके साथ आपकी योगवासिष्ठ पुस्तक भेज रहा हूँ | उपाधिका ताप शमन करनेके लिये 
यह शीतल चंदन है; इसके पढ़ते हुए आवि-व्याधिका आगमन संभव नहीं । इसके छिये में आपका 
उपकार मानता हूँ। 

आपके पास कमी कभी आनेमें मी एक इसी विषयकी ही जिज्ञासा है | बहुत वर्षोसे आपके 
अंतःकरणमें वास करती हुई ब्रह्मविद्याका आपके ही मुखसे श्रवण मिले, तो अपूर्व शांति हो। किसी भी 
मार्गस कल्पित वासनाओंका नाश करके यथायोग्य स्थितिकी प्राप्तिके सिवाय दूसरी कोई भी इच्छा नहीं है; 
परन्तु व्यवहारके संबंधमें बहुतसी उपाधियाँ रहती हैं, इसालिये सत्समागमका जितना अवकाश चाहिये 
उतना नहीं मिलता । तथा में समझता हूँ कि आप भी बहुतसे कारणोंसे उतन। समय देनेमें असमथ 
है, ओर इसी कारणसे बारबार अतःकरणकी अंतिम बृत्ति आपको नहीं बता सकता; तथा इस संबंधमें 
अधिक बातचीत भी नहीं हो सकती । यह एक पुण्थकी न्यूनता ही है, दूसरा क्या £ 

व्यवह्रिक संबंधमे आपके संबंधसे किसी तरहका भी छाम उठानेकी स्वप्नमें भी इच्छा नहीं की; 
तथा आपके समान दूसरोंसे भी इसकी इच्छा नहीं की | एक ही जन्म, और वह भी थोड़े ही 
कालका, उसे प्रारब्धानुसार बिता देनेमें दीनता करना उचित नहीं; यह निश्चयसे प्रिय है | सहज-भावसे 
आचरण करनेकी अभ्यास-प्रणालिका कुछ (थोड़ेसे ) वर्षोसि आरंभ कर रखी है, और इससे निश्वृत्तिकी 
बुद्धि हो रही है | इस बातको यहाँ बतानेका इतना ही हेतु है कि आप शंकारहित हों; तथापि 
पूवोपरसे भी शंकारहित रहनेके लिये जिस हेतुसे में आपकी ओर देखता हूँ, उसे कह दिया है; और 
यह सन्देहहीनता संसारसे उदासीनभावको प्राप्त दशाकी सहायक होगी, ऐसा मान्य होनेसे (कहा है) । 

योगवासिष्ठके संबंधमें ( प्रसंग मिलनेपर ) आपसे कुछ कहना चाहता हूँ । 

जैनधर्मके आग्रहसे ही मोक्ष है, इस मान्यताको आत्मा बहुत समयसे भूल चुकी है। मुक्त- 
भावमें (|) ही मोक्ष है, ऐसी मेरी धारणा है; इसालिये निवेदन है कि बातचीतके समय आप कुछ 
अधिक कहते हुए न रुकें । 


पत्र १०८, १०९, ११० ] विविध पत्र आदि संग्रह--२१वाँ वर्षे १९७ 


हनन पान नशा कि पा नतका सरन कक फसल अमल कान तनमन कननककमकनन... नमन 
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१०८ बम्बई, १९०६ आपा' 

जिस पुस्तकके पढ़नेसे उदासीनता, बैराग्य अथवा चित्तकी स्वस्थता होती हो, ऐसी कोई भी 
पुस्तक पढ़ना; ऐसी पुस्तक पढ़नेका विशेष परिचय रखना जिससे उसमें योग्यता प्राप्त हो । 

धर्म-कथा लिखनेके विषयमें जो लिखा, तो वह धामिक-कथा मुख्यरूपसे तो सत्संगमें ही आ 
जाती है । दुःषमकालके होनेसे इस काढमें सत्संगका माहात्म्य भी जीवके ध्यानमें नहीं आता; तो 
फिर कल्याण-मार्गके साधन कहाँसि हो सकते हैं ? इस बातकी तो बहुत बहुतसी क्रियाँँ आदि करने- 
वाले जीवको भी खबर हो, ऐसा मार्म नहीं होता । 

व्यागने योग्य ख्वच्छंदाचार आदि कारणोंमें तो जीव रुचिपूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है; और जिसका 
आराधन करना योग्य है, ऐसे आत्मस्वरूप सत्पुरुषोंके ग्रति यह जीव मानों विमुखताका अथवा अवि- 
श्रासीपनेका आचरण कर रहा है। और ऐसे असत्संगियोंके सहवासमें किसी किसी मुमुक्षुकों भी रहना 
पड़ता है | उन दुःखियाओंमें तुम और मुनि आदि भी किसी किसी अंशसे गिने जा सकते हैं। 
असत्संग और स्वेच्छासे आचरण न हो अथवा उनका अनुसरण न हो, ऐसे आचरणसे अंतद्गञत्ति रख- 
नेका विचार रक्‍्खे रहना ही इसका सुगम साधन है । 


१०९ बम्बईं, १९४५ आपषाढ़ 


पूर्वकर्मका उदय बहुत विचित्र है | अब जहाँसे जागे वहींसे प्रभात हुआ समझना चाहिये | 

तीत्र रससे और मंद रससे कर्मका बंध होता है | उसमें मुख्य हेतु राग-द्वेष ही हैं। उससे 
परिणाममें अधिक पश्चात्ताप होता है । 

शुद्ध योगमें लगी हुईं आत्मा अनारंभी है, अशुद्ध योगमें लगी हुईं आत्मा आरंभी है; यह वाक्य 
वीरकी भगवततीका है; इसपर मनन करना । 

परस्पर ऐसे होनेसे धर्मको मूली हुई आत्माको स्प्ृतिमें योगपदका स्मरण होता है | कर्मकी बहुलुताके 
योगसे एक तो पंचमकाठमे उत्पन्न हुए, परन्तु किसी एक शुभ उदयसे जो योग मिला है वैसे मर्मबोधका 
योग बहुत ही थोड़ी आत्माओंकों मिलता है; और वह रुचिकर होना बहुत ही कठिन है । ऐसा योग 
केवल सत्पुरुषोंकी कृपादइष्टिमे है; यदि अल्पकर्मका योग होगा तो ही यह मिल सकेगा। इसमें संशय नहीं 
कि जिस पुरुषको साधन मिले हों और उस पुरुषकों झुभोदय भी हो तो यह निश्चयसे मिल सकता 
है; यदि फिर भी न मिले तो इसमें बहुल कर्मका ही दोष समझना चाहिये ! 


११० बम्बई, १९४६ आपषाढ़ 


धर्मध्यान रक्षपूर्वक हो, यही आत्म-हितका रास्ता है। चित्तका सेकल्प-विकल्पोंसे रहित होना, 
यह महावीरका मार्ग है | अलिप्तभावमें रहना, यह विवेकीका कत्तैव्य है । 


१९८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १११, ११२, ११३ 


9११ वबवार्णाआ, श्रा. वदी ७ मौम, १९४६ 
(ज)ण (जे) ण दिस इच्छइ ( ते) णे ( ते) ण दिस अपडिबद्धे 
जो जिस जिस दिशाकी ओर जानेकी इच्छा करता है, उसके छिये वह वह दिशा अग्रतिबद्ध 
अर्थात्‌ खुली हुई है । ( उस रोक नहीं सकती । ) 
जबतक ऐसी दशाका अभ्यास न हो, तबतक यथाथ त्यागकी उत्पत्ति होना कैसे संभव हो 
सकता है ? पौद्टलिक रचनासे आत्माको स्तंभित करना उचित नहीं। 


११२ ववाणीआ, श्रावण वदी १३ बुध, १९४६ 


आज मतांतरसे उत्पन्न हुआ पहिला पर्यूषण आरंभ हुआ । अगले मासमें दूसरा पर्यूषण आरंभ 
होगा । सम्यक्‌-इश्सि मतांतर दूर करके देखनेसे यही मतांतर दुगुने छाभका कारण है, क्योंकि इससे 
दुगुना धर्म-सम्पादन किया जा सकेगा | 

चित्त गुफाके योग्य हो गया है । कर्म-रचना विचित्र है । 


११३ ... बवाणीआ, प्रं. भाद्. सुदी ३ सोम. १९४६ 

(१) आपके दर्शनोंका छाम मिले हुए छगभग एक माससे कुछ ऊपर हो गया है । बम्बई 
छोड़े एक पक्ष हुआ । 

बम्बईका एक वंषेका निवास उपाधि-ग्राह्म रहा | समाधिरूप तो एक आपका समागम ही था, 
और उसका भी जैसा चाहिये वेसा छाम प्राप्त न हुआ । 

सचमुच ही ज्ञानियोंद्रारा कल्पना किया हुआ यह कलिकाछ ही है| जनसमुदायकी बजृत्तियाँ 
विषय-कषाय आदिसे विषमताको प्राप्त हो गई हैं। इसकी प्रबत्ता प्रत्यक्ष है | उन्हें राजसी बत्तिका 
अनुकरण प्रिय हो गया है। ताथय॑-विवेकियोंकी और योग्य उपशम-पात्रोंकी तो छाया तक भी नहीं 
मिलती । ऐसे विषमकालमें जन्मी हुईं यह देहधारी आत्मा अनादिकालके परिश्रमणकी थकावटको 
उतारने विश्रांति छेनेके लियि आई थी, किन्तु उल्टी अविश्रांतिम फँस गई है | मानसिक चिन्ता कहीं 
भी कही नहीं जा सकती । जिनसे इसे कह सकें ऐसे पात्रोंकी भी कमी हैं| वहाँ अब क्‍या करें ! 

यद्यपि यथायोग्य उपशममावको प्राप्त आत्मा संसार और मोक्षपर समबृत्ति रखती है, अर्थात्‌ 
वह अप्रतिबद्धरूपसे विचर सकती है; परन्तु इस आत्माको तो अभी वह दशा प्राप्त नहीं हुई | हाँ, 
उसका अभ्यास है; तो फिरिउसके पास यह प्रवृत्ति क्‍यों खड़ी होगी 

जिसको प्राप्त करनेमें छाचारी है उसको सहन कर जाना ही सुखदायक है, और इसी तरहका 
आचरण -कर भी रकक्‍्खा है; परन्तु जीवन पूर्ण होनेके पहिले यथायोग्य रीतिसे नौचेकी दशा आनी 
चाहिये;--- 

१. मन, वचन और कायसे आत्माका मुक्त-भाव । 

२. मनकी उदासीनरुपफ्से प्रदृत्ति । 


पत्र ११५३, ११४ | विविध पत्र आदि संग्रह--२३वाँ वर्ष १९९, 


३. वचनका स्पाद्मादपना ( निराग्रहपना ) | 

४. कायाकी बृक्ष-दशा ( आहार विहारकी नियमितता ) । 

अथवा सब संदेहोंकी निद्ृत्ति; सर्व भयका छूठना; और सर्व अज्ञानका नाश | 

संतोने अनेक प्रकारसे शाखत्रोंमे उसका मांग बताया है; साधन बताये है; और योगादिसे 
उत्पन्न हुआ अपना अनुभव कहा है; फिर भी उससे यथायोग्य उपशमभाव आना दुल्भ है । वह तो 
मार्ग है, परन्तु उसके प्राप्त करनेके लिये उपादानकी स्थिति बलवान होनी चाहिये । उपादानकी 


गैने ३ (० [5 5 डे ६5 


बलवान स्थिति होनेके लिये निरंतर सत्संग चाहिये, और वह नहीं है। 
( २ ) शिश्वुवयमेसे ही इस बत्तिके उदय होनेसे किसी भी प्रकारका परभाषाका अभ्यास नहीं 
हो सका | अमुक संप्रदायके कारण शात्राभ्यास न हो सका। संसारके बंधनस ऊहापोहाभ्यास भी न 
हो सका; और यह नहीं हो सका इसके लिये केसा भी खेद या चिन्ता नहीं है, क्योंकि इनसे आत्मा 
और भी अधिक विकल्पमें पड़ जाती ( इस विकल्पकी बातकों मे सबके लिये नहीं कह रहा, परल्तु में 
केवक अपनी अपेक्षासे ही कहता हूँ ); और विकल्प आदि छेशका तो नाश ही करनेकी इच्छा की थी, 
इसलिये जो हुआ वह कल्याणकारक ही हुआ; परन्तु अब जिस प्रकार महानुमाव वसिष्ठभगवानने 
श्रीरामको इसी दोषका विस्मरण कराया था, वैसा अब कोन करावे £ अथांत भाषाके अभ्यासके बिना 
भी शाखका बहुत कुछ परिचय हुआ है, धर्मके व्यवहारिक ज्ञाताओंका भी परिचय हुआ है, तथापि 
इससे इस आत्माका आनंदावरण दूर हो सके, यह बात नही है; एक सत्संगके सिवाय और योग-समाघधिके 
सिवाय उसका कोई उपाय नहीं? अब क्‍या करें ! 
इतनी बात भी कहनेका कोई सत्पात्र स्थल न था। भाग्यके उदयसे आप मिले, जिनके रोम 
रोममें यही रुचिकर है । 
( ३ ) कायाकी नियमितता । 
वबचनका स्याद्वादपना । 
मनकी उदासीनता । 
आत्माकी मुक्तता । 
--यही अन्तिम समझ है । 


9१५७ ववाणीआ, प्रथम भाद्र. सुदी 9, १९४६ 


' आजमके पत्नमें, मतांतरसे दुगुना छाम होता है, ऐसा इस पर्यूषण पर्वकों सम्यकृदृष्टिस देखनेपर 
माछ्म हुआ । यह बात अच्छी छगी, तथापि यह दृष्टि कल्याणके लिये ही उपयोगी है | समुदायके 
कैल्याणकी इृश्सि देखनेसे दो पर्यूषणोंका होना दुःखदायक है । प्रत्येक समुदायमें मतांतर बढ़ने न 
चाहिये, किन्तु घटने ही चाहिये । 





२७० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ११५ 





9१७ ववाणीआ, प्रथम भाद्रपद सुदी ६, १९४०६ 


प्रथम संवत्सरीसे छेकर आजके दिनतक यदि किसी भी प्रकारसे मेरे मन, वचन और कायाके 
किसी भी योगाध्यवसायसे तुम्हारी अविनय, आसातना और असमाधि हुई हो, तो उसके ढिये में पुनः 
पुनः आपसे क्षमा माँगता हूँ। 

अंतज्ञानसे स्मरण करनेपर ऐसा कोई भी काल माद्म नहीं होता, अथवा याद नहीं पड़ता कि 
जिस कालमें, जिस समयमें इस जीवने परिभ्रमण न किया हो, संकल्प-विकल्पका रठटन न किया हो, 
और इससे “ समाधि ” को न भूछ गया हो; निरंतर यही स्मरण रहा करता है, और यही महा- 
वैराग्यको पैदा करता है । 

फिर स्मरण होता है कि इस परिश्रमणको केवल स्वच्छंदतासे करते हुए इस जीवको उदासीनता 
क्यों न आई ? दूसरे जीबोंके प्रति क्रोध करते हुए, मान करते हुए, माया करते हुए, छोम करते हुए 
अथवा अन्यथा प्रकारसे बताव करते हुए, वह सब अनिष्ट है, इसे योग्य रीतिसे क्‍यों न जाना £ अर्थात्‌ 
इस तरह जानना योग्य था तो भी न जाना, यह भी परिश्रमण करनेका वैराग्य पैदा करता है । 

फिर स्मरण होता है कि जिसके बिना में एक पलूभर भी नहीं जी सकता, ऐसे बहुतसे पदाथी 
( ञ्नी आदि ) को अनंतबार छोड़ते हुए, उनका वियोग होते हुए अनंत काल हो गया; तथापि उनके 
बिना जीता रहा, यह कुछ कम आश्चर्यकी बात नहीं । अर्थात्‌ जब जब वैसा प्रीतिभाव किया था तब 
तब वह केवल कल्पित ही था; ऐसा ग्रीतिभाव क्‍यों हुआ ? यह विचार फिर फिरसे वैराग्य पेदा 
करता है। 

फिर जिसका मुख कभी भी न देखूँ; जिसे में कभी भी ग्रहण न करूँ; उसीके घर पुत्नरूपमें, 
खीरूपमें, दासरूपमें, दासीरूपमें, नाना जंतुरूपमें में क्‍यों जन्मा ? अर्थात्‌ ऐसे द्वेषसे ऐसे रूपोंमें मुझे 
जन्म छेना पड़ा | और ऐसा करनेकी तो बिुकुछ भी इच्छा नहीं थी ! तो कहो कि ऐसा स्मरण 
होनेपर क्या इस छेशित आत्मापर जुगुप्सा नहीं आती £ जरूर आती है । 

अधिक क्या कहें ! पूर्वके जिन जिन भवांतरोंमें श्रांतिपनेसे भ्रमण किया, उनका स्मरण होनेसे 
अब कैसे जिये, यह चिंता खड़ी हो गई है । फिर कभी भी जन्म न छेना पड़े और फिर इस तरह 
न करना पड़े, आत्मामें ऐसी दृढ़ता पेदा होती है, परन्तु बहुत कुछ छाचारी है, वहाँ क्या करें ! 

जो कुछ इढ़ता है उसे पूण करना--अवश्य पूर्ण करना, बस यही रठन लगी हुई है; परन्तु 
जो कुछ विन्न आता है उसे एक ओर हटाना पड़ता है, अर्थात्‌ उसे दूर करना पड़ता है, और उसमें 
ही सब काल चढा जाता है; सब जीवन चला जाता है; जबतक यथायोग्य जय न हो उस समय- 
तक इसे न जाने देना, ऐसी दढ़ता है । उसके लिये अब क्‍या करें १ 

यदि कदाचित्‌ किसी रीतिसे उसमेंका कुछ करते भी हैं तों ऐसा स्थान कहाँ है कि जहाँ 
जाकर रहें £ अर्थात्‌ संत कहाँ हैं कि जहाँ जाकर इस दशामे बैठकर उसकी पुष्टता ग्राप्त करें ? तो अब 
क्‍या करें ! 


पत्र ११६, ११७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२१वाँ वर्ष २०१ 





“ कुछ भी हो, कितने ही दुःख क्‍यों न पड़ें, कितनी भी परिषह क्‍यों न सहन करनी पड़ें, 
कितने ही उपसर्ग क्यों न सहन करने पड़ें, कितनी ही व्याधियाँ क्‍यों न सहन करनी पड़ें, कितनी ही 
उपाधियाँ क्‍यों न आ पढ़ें, कितनी ही आधियाँ क्‍यों न आ पढ़ें, चाहे जीवन-काछ केवल एक समयका 
ही क्‍यों न हो, और कितने ही दुर्निमित्त क्‍यों न हों, परन्तु ऐसा ही करना। 
हे जीव ! ऐसा किये बिना छुटकारा नहीं ”-- 

इस तरह नेपथ्यमेसे उत्तर मिलता है, और वह योग्य ही माह्म होता है | 

क्षण क्षणमें पठठनेवाली स्वभावव्नत्तिकी आवश्यकता नहीं; अम्तुक काछूतक शून्यके सिवाय 
किसीकी भी आवश्यकता नहीं; यदि वह भी न हो तो अमुक कालतक संतोंके सिवाय किसीकी भी 
आवश्यकता नहीं; यदि वह भी न हो तो अमुक काछुतक सत्संगके सिवाय किसीकी भी आवश्यकता नहीं; 
यदि वह भी न हो तो आयोचरणके सिवाय किसीकी भी आवश्यकता नहीं; यदि वह भी न हो तो 
जिनर्भक्तिमें अति शझुद्धभावसे लीन हो जानेके सिवाय किसीकी भी आवश्यकता नहीं; यदि वह भी न 
हो तो फिर माँगनेकी भी इच्छा नहीं | ( आयोचरण-"-आर्य पुरुषोंद्रारा किये हुए आचरण )। 

समझे बिना आगम अनथकारक हो जाते हैं | 

सत्संगके बिना ध्यान तरंगरूप हो जाता है । 

संतके बिना अंतिम बातका अंत नहीं मिल्ता । 

लोक-संज्ञासे छोकके अग्रमें नहीं जा सकते । 

लोक-त्यागके बिना वैराग्यकी यथायोग्य स्थिति पाना दुरुम है | 


११६ ववाणीआ, प्र. भाद. सुदो ७ झुक्र, से. १९०६ 


बंबई इत्यादि स्थलामें सहनकी हुई उपाधिके कारण, तथा यहाँ आनेके बाद एकांत आदिके 
अभाव ( न होना ), और दुष्टताकी अप्रियताके कारण जैसे बनेगा वैसे उस तरफ शीघ्र ही आऊँगा। 


११७ ववाणीआ, प्र. भादपद सुदी ११ भौम. १९४६ 


कुछ वर्ष हुए अंतःकरणमें एक महान्‌ इच्छा रहा करती है; जिसे किसी भी स्थरूपर नहीं 
कहा, जो नहीं कही जा सकी, नहीं कही जा सकती; और उसको कहनेकी आवश्यकता भी नहीं है । 
अत्यंत महान्‌ परिश्रमसे ही उसमें सफछता मिरू सकती है, तथापि उसके लिए जितना चाहिये उतना 
परिश्रम नहीं होता, यह्द एक आश्चर्य और प्रमादीपना है । 
यह इच्छा स्वाभाविक ही उत्पन्न हुई थी। जबतक वह योग्य रीतिसे पूण न हो तबतक आत्मा 
समाधिस्थ होना नहीं चाहती, अथवा समाधिस्थ न हो सकेगी । यदि कभी अवसर आयेगा तो उस 
इच्छाकी छाया बतानेका प्रयत्न करूँगा | 
इस इच्छाके कारण जीव प्रायः विडंबना-दशाम ही जीवन व्यतीत करता रहता है । यद्यपि वह 
विडंबना-दशा भी कल्याणकारक ही है; तथापि दूसरोंके प्रति उतनी ही कल्याणकारक होनेमें वह कुछ 
कमीवाली हे । 
२६ 


२०२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ११८ 


अंतःकरणसे उदय हुईं अनेक उर्मियोंको बहुतबार समागममें मेंने तुम्हें बताई हैं; ओर उन्हें सुन- 
कर उनको कुछ अंशोंमें धारण करनेकी तुम्हारी इच्छा देखनेमें आई है | में फिर अनुरोध करता हूँ 
कि जिन जिन स्थछोंपर उन उमर्मियोंको बताया हो, उन उन स्थढामें जानेपर फिर फिर उनका अधिक 
स्मरण अवश्य करना । 
आत्मा है। 
वह बँधी हुई है । 
वह कर्मकी कर्ता है । 
वह कर्मकी भोक्ता है । 
मोक्षका उपाय है । 
आत्मा उसे सिद्ध कर सकती है। 
--ये छह महाग्रवचन हैं, इनका निरंतर मनन करना । 
प्रायः ऐसा ही होता है कि दूसरेकी विडंबनाका अनुग्रह नहीं करते हुए अपने अनुग्रहकी ही 
इच्छा करनेवाछा जय नहीं पाता; इसलिये में चाहता हूँ कि तुमने जो स्वात्माके अनुग्रहमें दृष्टि लगाई है 
उसकी बृद्धि करते रहो; और इससे परका अनुग्रह भी कर सकोगे । 
धर्म ही जिसकी अष्थि और धर्म ही जिसकी मज्जा है, धर्म ही जिसका रुधिर है, धर्म ही 
जिसका आमिष है, धर्म ही जिसकी त्वचा है, धर्म ही जिसकी इन्द्रियाँ है, धर्म ही जिसका कर्म है, 
धर्म ही जिसका चलना है, धर्म ही जिसका बैठना है, धर्म ही जिसका खड़ा रहना है, धर्म ही जिसका 
रायन है, धर्म ही जिसकी जागूति है, धर्म ही जिसका आहार है, धर्म ही जिसका विहार है, धर्म ही 
जिसका निहार (?) है, धर्म ही जिसका विकल्प है, धर्म ही जिसका संकल्प है, धर्म ही जिसका सर्वस्व 
है; ऐसे पुरुषकी प्राप्ति होना दुर्लभ है; और वह मनुष्य-देहमें ही परमात्मा है । इस दशाकी क्‍या हम 
इच्छा नहीं करते ? इच्छा करते हैं, तो भी प्रमाद और असत्संगके कारण उसमें दृष्टि नहीं देते । 
आत्म-भावकी वृद्धि करना, और देह-भावको घटाना । 


११८ (मोरबी) जेतपर, प्र. भाद्द. वदी ५ बुध. १९४६ 


भगवतीसूत्रके पाठके संबंधमें मुझे तो दोनोंके ही अर्थ ठीक छगते हैं | बाल-जीबोंकी अपेक्षासे 
टब्बाके लेखकका अर्थ हितकारक है; ओर मुमुक्षुओंके लिये तुम्हारा कल्पना किया हुआ अर्थ हितकारक 
है; तथा संतोंके लिये दोनों ही हितकारक हैं | जिससे मनुष्य ज्ञानके छिये प्रयत्न करे, इसके लिये 
ही इस स्थलूपर प्रत्याख्यानको दुष्प्रत्यास्यान कहा गया है | यदि ज्ञानकी प्राप्ति जेसी चाहिये वैसी न 
हुई हो तो जो प्रत्याख्यान किया है, वह देव आदि गति देकर संसारका ही कारण होता है, इस- 
लिये इसे दुष्प्रत्याख्यान कहा; परन्तु इस जगह ज्ञानके बिना प्रत्यात्यान बिलकुल भी करना ही' नहीं, 
ऐसा कहनका तीर्थकरदेवका अभिप्राय नहीं है । 


पत्र ११९, १२० ] विविध पत्र आदि संग्रह--२शेवाँ वर्ष २०३ 


प्रयाख्यान आदि क्रियाओंसे ही मनुष्यत्व मिलता है; उच्च गोत्र और आर्यदेशमें जन्म मिल्ता है, 
और उसके बाद ज्ञानकी प्राप्ति होती है, इसालिये ऐसी क्रियाको भी ज्ञानकी साधनभूत समझनी चाहिये | 








१9१९ ववाणीआ, प्र. भाद्र, वदी १३ शुक्र. १९४६ 


प्षणमपि सज्जनसंगतिरेका, भवति भवारणवतरणे नोका 
सत्पुरुषोंका क्षणमरका भी समागम संसाररूपी समुद्रको पार करनेमें नोकारूप होता है---यह 
वाक्य महात्मा चझ्यांकराचार्यजीका है; और वह यथाथ ही माद्म होता है। अतःकरणमें निरंतर ऐसा 
ही आया करता है कि परमार्थरूप होना, और अनेकोंको परमार्थके साध्य करनेमें सहायक होना, यही 
कतेव्य है; तो भी अभी ऐसे योगका समागम नहीं है । 


१२० वंवार्णाआ, द्वितीय भाद्, सुदी २ भौम. १९४६ 


यहाँ जो उपाधि है, वह एक अमुक कामसे उत्पन्न हुई है; और उस उपाधिके लिये क्‍या होगा, 
ऐसी कोई कल्पना भी नहीं होती, अर्थात्‌ उस उपाधिके संबंधमें कोई चिंता करनेकी वृत्ति नहीं 
है | यह उपाधि कलिकालके प्रसंगले एक पहिलेकी संगतिसे उत्पन्न हुई है, और उसके लिये जैसा 
होना होगा, वह थोड़े काल्में हो रहेगा | ऐसी उपाधिका इस संसारमें आना, यह कोई आश्चर्यकी 
बात नहीं । 

ईश्वरपर विश्वास रखना यह एक छुखदायक मा है | जिसका इढ़ विश्वास होता है, वह दुःखी 
नहीं होता, अथवा दुःखी हो भी तो वह उस दुःखका अनुभव नहीं करता, उसे दुःख उल्टा 
सुखरूप हो जाता है । आत्मेच्छा ऐसी ही रहती है कि संसारमें प्रारब्धके अनुसार चाहे किसी भी 
तरहका शुभ अशुभ कर्मका उदय हो, परन्तु उसमें प्रीति अग्रीति करनेका हमें संकल्पमात्र भी न 
करना चाहिये। 

रात दिन एक परमार्थ विषयका ही मनन रहा करता है | आहार भी यही है, निद्रा भी यही 
है, शयन भी यही है, स्वप्न भी यही है, भय भी यही है, भोग भी यही है, परिग्रह भी यही है, 
चलना भी यही है, और आसन भी यही है; अधिक क्या कहा जाय ? हाड, मांस और उसकी मज्ाको 
एक इसी रँगमें रँग दिया है। रोम रोम भी मानों इसीका विचार करता है, और उसके कारणन कुछ 
देखना अच्छा छगता है, न कुछ सूँघना अच्छा छगता है, न कुछ सुनना अच्छा लगता है,न कुछ चखना 
अच्छा छगता है, न कुछ छूना अच्छा लगता है, न कुछ बोलना अच्छा छगता है, न मौन रहना 
अच्छा लगता है, न बैठना अच्छा छगता है, न उठना अच्छा लगता है,न सोना अच्छा छुगता है, न 
जागना अच्छा छूगता है, न खाना अच्छा छगता है, न भूखे रहना अच्छा लगता है, न असंग अच्छा 
लगता है, न संग अच्छा छगता है, न लक्ष्मी अच्छी छगती है, और न अलक्ष्मी ही अच्छी लगती है; 
ऐसी दशा हो गई है; तो भी उसके प्रति आशा या निराशा कुछ भी उदय होती हुई नहीं माछम 
होती; वह्द हो तो भी ठीक, और न हो तो मी ठीक; यह कुछ दुःखका कारण नहीं है । दुःखकी 


२०४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १२१, १२२ 








कारण केवल एक विषम आत्मा ही है, और वह यदि सम है, तो सब सुख ही है।इस बृत्तिके कारण 
समाधि रहती है; तो भी बाहरसे गहस्थपनेकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, देह-भाव दिखाना नहीं सहाय 
जाता, आत्म-भावसे ग्रद्ृत्ति नहीं हो सकती, और बाह्यमभावसे प्रवृत्ति करनेमें बहुतसे अंतराय हैं; तो 
फिर अब क्या करें ? कया पर्वतकी गुफामें चले जाय, और अद्ववय हो जाँय £ यही रठन रहा करती 
है; तो भी बाह्मरूपसे कुछ संसारी प्रवृत्ति करनी पड़ती है; उसके लिये शोक तो नहीं है, तो भी उसे 
सहन करनेके लिये जीव इच्छा नहीं करता । परमानन्द त्यागी इसकी इच्छा करे भी केसे ः और इसी 
कारणसे ज्योतिष आदिकी ओर हालमें चित्त नहीं है; किसी भी तरहके भविष्यज्ञान अथवा सिद्धियोंकी 
इच्छा नहीं है; तथा उनके उपयोग करनेमे भी उदासीनता रहती है; उसमें भी हालमें तो और भी 
अधिक रहती है । इसलिये इस ज्ञानसंबंधी पूँछे हुए प्रश्नोके विषयमें चित्तकी स्वस्थता होनेपर विचार 
करके फिर लिखूँगा, अथवा समागम होनेपर कहूँगा । 

जो प्राणी इस प्रकारके प्रश्नोंके उत्तर पानेसे आनन्द मानते हैं, वे मोहके अधीन हैं, और उनका 
परमार्थका पात्र होना भी दुर्लभ है, ऐसी मान्यता है; इसालिये ऐसे प्रसंग आना भी अच्छा नहीं 
लगता, परन्तु परमार्थके कारण प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, तो कुछ करूँगा; इच्छा तो नहीं होती । 


१२९ ववाणीआ, द्वितीय भाद्व, सुदी ८ रवि, १९४६ 
देहधारीको विडंबना हो यह तो एक धर्म है; फिर उसमें खेद करके आत्माका विस्मरण क्‍यों करना ! 
धर्म और भक्तिसे युक्त ऐसे तुमसे ऐसी याचना करनेका योग केवल पूर्वकर्मने ही दिया है । 
आत्मेच्छा तो इससे कंपित है | निरुपायताके सामने सहनशीछता ही छुखदायक है । 

इस क्षेत्रमें इस कालमें इस देहधारीका जन्म होना योग्य न था। यद्यपि सब क्षेत्रोंमें जन्म 
लेनेकी इच्छाको उसने रोक ही दी है, तथापि प्राप्त हुए जन्मके लिये शोक प्रदर्शन करनेके लिये 
ऐसा.... ....लिखा है । किसी भी प्रकारसे विदेही-दशाके बिना, यथायोग्य जीवनमुक्त-दशाके बिना, 
यथायोग्य नि्ग्रंथ-दशाके बिना एक क्षणभरका भी जीवन देखना जीवको रुचिकर नहीं छगता, तो फिर 
बाकी रही हुई शेष आयु केसे बीतेगी ? यह आत्रेच्छाकी विडंबना हैं । 

यथायोग्य दशाका अब भी में मुमुक्षु हूँ; कुछ तो प्राप्ति हो गई ह; तो भी सम्पूर्णता प्राप्त हुए 
बिना यह जीव शांतिको ग्राप्त करे, ऐसी दशा माह्म नहीं होती । एकके ऊपर राग और दूसरेके 
ऊपर द्वेष, ऐसी स्थिति उसे एक रोममें भी प्रिय नहीं | अधिक क्‍या कहा जाय £ दूसरेका परमार्थ 
करनेके सिवाय देह भी तो अच्छी नहीं रुगती ? 

आत्म-कल्याणमें प्रवृत्ति करना । 


र 
मुमुक्षुताके अंशोंसे ग्रहण किया हुआ तुम्हारा हृदय परम संतोष देता है | अनादिकाल्‍ुका 
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परिश्रमण अब समाप्त हो, बस यही अभिलाषा है, यह भी एक कल्याण ही है | जब कोई ऐसा योग्य 
समय आ पहुँचेगा, तब इष्ट वस्तुकी ग्राप्ति हो जायगी | इत्तियोंकोी निरन्तर लिखते रहना; जिज्ञासाको 
उत्तेजन देते रहना; तथा निम्नलिखित घर्म-कथाको तुमने श्रवण किया होगा तो मी फिर फिरसे उसका 
स्मरण करना । 
सम्यकूदशाके पाँच लक्षण हैं--- 
शम | 
**- » अनुकंपा 
आस्था | 
क्राध आदि कषायोंका शान्त हो जाना, उदय आई हुई कषायोंमें मंदता होना, केन्द्रीभूत की 
जा सके ऐसी आत्म-दशाका हो जाना, अथवा अनादिकालकी वृत्तियोंका शान्त हो जाना ही शम है। 
मुक्त होनेके सिवाय दूसरी किसी भी प्रकारकी इच्छा और अमिलाषाका न होना ही संबेग है। 
जबसे ऐसा समझमें आया है कि केवल श्रांतिस ही परिभ्रमण किया, तबसे अब बहुत हुआ ! 
अरे जीव | अब तो ठहर, ऐसा भाव होना यह निर्वेद है । 
परम माहात्म्यवाले निस्पृही पुरुषोंके वचनमें ही तल्लीन रहना यही श्रद्धा--आस्था है | 
इन सबके द्वारा याबन्मात्र जीवोंमें अपनी आत्माके समान बुद्धि होना यह अनुकंपा है । 
ये लक्षण अवश्य मनन करने योग्य हैं, स्मरण करने योग्य हैं, इच्छा करने योग्य हैं, और अनुभव 
करने योग्य हैं । 


१२३ खवाणीआ, द्वितीय भावपद छुदों १४ रवि, १९४६ 

आपका संबेगपृण पत्र मिला। पत्रोंत अधिक क्‍या बताऊँ | जबतक आत्मा आत्म-भावसे 

अन्यथारूपसे अर्थात्‌ देह-भावसे आचरण करेगी, में करता हूँ,' ऐसी बुद्धि करेगी, में ऋद्धि आदियमें 

अधिक हूँ,' ऐसे मानेगी, शा््रोंको जालरूप समझेगी, ममके लिये मिथ्यामोह करेगी, उस समयतक 

उसको शांति मिलना दु्लभ है। इस पत्रसे यही कहता हूँ। इसमें ही बहुत कुछ समाया हुआ है | 
बहुत जगह बाँचा हो, सुना हो तो भी इसपर अधिक छक्ष रखना। 


१२४७ भोरवी, द्वितीय भाद्रपद वदी ४ गुरु. १९४६ 


पत्र मिला । शांतिगप्रकाश नहीं मिला । 
आवध्मशांतिमें प्रवृत्ति करना | योग्यता प्राप्त करना, इसी तरहसे वह मिलेगी। पात्रताकी प्राप्तिका 
अधिक ग्रयास करो। 
१५० मोरबी, द्वितीय भाद्रपद वदी ७ रबि, १९४६ 


( १) आठ रुचक ग्रदेशोंके विषय तुम्द्दारा प्रथम प्रन्‍्न है। 
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उत्तराध्ययनसिद्धांतमें जो सब प्रदेशोंसे करम-संबंध बताया है, उसका हेतु यह समझमें आता है 
कि ऐसा कहना केवछ उपदेशके लिये है । “सब प्रदेशोंस' कहनेसे शाब्रकर्ता यह निषेध करते हों कि 
आठ रुचक प्रदेश कर्मोंसे रहित नहीं हैं, यह नहीं समझना चाहिये | परन्तु बात यह है कि जब 
असंख्यात प्रदेशी आत्मार्में केवछ आठ ही प्रदेश कर्मरहित हैं, तब असंख्यात प्रदेशोंके सामने वे 
कौनसी गिनतीमें हैं ? असंख्यातके सामने उनका इतना अधिक छ्घुल है कि शास्रकारने उपदेशकी 
अधिकताके लिये इस बातको अंतःकरणमें रखकर बाहरसे इस प्रकार उपदेश किया है; और सभी 
शात्कारोंकी यही रैली है । उदाहरणके लिये अंतमुहतेका साधारण अथ दो घड़ीके भीतरका कोई भी 
समय होता है; परन्तु शाख्रकारकी शैल॒के अनुसार इसका यह अर्थ करना पड़ता है कि आठ समयके 
बाद और दो घरड़ीाके भीतरका समय ही अंतमुहर्त है | परन्तु रुढ़ीमें तो जैसे पहले कहा है, 
इसका अर्थ दो घड़ीके भीतरका कोई भी समय समझा जाता है; तो भी शात्रकारकी शैली ही मान्य 
की जाती है | जिस प्रकार यहाँ आठ समयकी बात बहुत लघु होनेसे शाखत्रमं स्थर स्थलपर उसका 
उल्लेख नहीं किया गया, इसी तरह आठ रुचक ग्रदेशोंकी बात भी है, ऐसा में समझता हूँ, और इस 
बातकी भगवती, प्रज्ञापना, ठाणांग आदि सिद्धांत पुष्टि करते हैं । 

इसके सिवाय में तो ऐसा समझता हूँ कि यदि शात्रकारने समस्त शाझ्रोंमे न होनेवाी भी 
किसी बातका उल्लेख शासत्रमें किया हो तो यह भी कुछ चिंताकी बात नहीं है; उसके साथ ऐसा 
समझना चाहिये कि सब शाखतरोंकोी रचना करते हुए उस एक शाद्भमें कही हुईं बात शाखकारके रक्षमे 
थी । और समस्त शाख्रोंकी अपेक्षा कोई विचित्र बात किसी शात्रमें कही हो तो इसे अधिक मानने 
योग्य समझना चाहिये; कारण कि यह बात किसी विरले मनुष्यके लिए ही कही हुई होती है; बाकी 
कथन तो साधारण मनुष्योके लिये ही होता है। ठीक यही बात आठ रुचक ग्रदेशोंकों छागू पड़ती है, 
इसलिये आठ रुचक ग्रदेश बंधनरहित हैं, इस बातका निषेध नहीं किया गया है, यह मेरी समझ है। 
बाकीके चार अस्तिकायोंके ग्रदेशोंके स्थपर इन रुचक प्रदेशोंको छोड़कर जो केवलीके समुद्धात 
करनेका वर्णन है वह बहुतसी अपेक्षाओंस जीवका मूछ कर्मभाव नहीं, ऐसा समझानेके लिये कहा है । 
इस बातकी प्रसंग पाकर समागम होनेपर चर्चा करो तो ठीक होगा । 

(२ ) दूसरा प्रश्न यह है कि ज्ञानमें कुछ ही न्यून चौदह पूवंधारी तो अनंतनिगोदमें जाते 
हैं, और जघन्य ज्ञानवाले अधिकसे अधिक पन्द्रह भवोंमें मोक्ष जाते हैं; इस बातका समाधान आप 
कैसे करते हो ! 

इसका उत्तर जो मेरे हृदयमें है, उसे ही कह देता हूँ, कि .यह जधन्य ज्ञान दूसरा हैं, और यह 
प्रसंग दूसरा है। जघन्य ज्ञान अर्थात्‌ सामान्यरूपसे भी मूलवस्तुका ज्ञान, अतिशय न्यून होनेपर भी 
मोक्षका बीजरूप है, इसीलिये ऐसा कहा है। तथा 'एकदेश कम' ऐसा चौदह पूर्वधारीका ज्ञान एक मूल- 
वस्तुके ज्ञानके सिवाय दूसरी सब वस्तुओंका जाननेवाला तो हो गया, परन्तु वह देह-मंदिरमें रहनेवाले 
शाश्रत पदार्थकों नहीं जान सका; और यदि यह शाश्रत पदार्थदी ही न जान सका तो फिर, जिस 
तरह लक्षके बिना फेंका हुआ तीर छक्ष्याथकी सिद्धि नहीं करता, उसी तरह यह*मी व्यर्थ जेसा हो 
गया । जिस व्स्तुके ग्राप्त करनेके ढिये जिनभगवानने चोदह पूर्वके ज्ञानका उपदेश किया है, यदि वह 
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वस्तु ही न मिली, तो फिर चोदह पूर्वका ज्ञान अज्ञानरूप ही हुआ--यहाँ 'एकदेश कम चौदह पूर्वेका 
ज्ञान समझना चाहिये । यहाँ 'एकदेश कम” कहनेसे अपनी साधारण बुद्धिमें तो यही समझमें आता है. 
पढ़ते पढ़ते चौदह पूर्वके अन्ततक पहुँचनेमें जो कोई एकाध अध्ययन बाकी रह गया हो, तो उसके 
कारण भटक पड़े; परन्तु वस्तुतः इसका ऐसा मतलब नहीं है। इतने आधिक ज्ञानका अभ्यासी भी यदि 
केवढ एक अल्पभागंके कारण ही अभ्यासमें पराभव प्राप्त करे, यह बात मानने जैसी नहीं है; अर्थात्‌ 
शात्रकी भाषा अथवा अर्थ कोई ऐसा कठिन नहीं है जो उन्हें स्मरणमें रखना कठिन पड़े, किन्तु वास्त- 
विक कारण यही है कि उन्हें उस मूलवस्तुका ही ज्ञान नहीं हो सका, और यही सबसे बड़ी कमी है, 
और इसीने चौदह पूर्वके समस्त ज्ञानकों निष्फ बना दिया | एक नयसे ऐसा विचार भी हो सकता है 
कि यदि तत्त्व ही प्राप्त न हुआ तो शाखर---ढिखे हुए पत्र---का बोझा ढोना और पढ़ना इन दोनोंमें कोई 
अन्तर नहीं; क्योंकि दोनोंने ही बोझेको उठाया है। जिसने पत्रोंका बोझा ढोया उसने शरीरसे बोझा 
उठाया, और जो पढ़ गया उसने मनसे बोझा उठाया; परन्तु वास्तविक छक्ष्या्थ बिना उनकी 
निरुपयोगिता ही सिद्ध होती है, ऐसा समझमें आता है | जिसके घर समस्त रूवणसमुद्र है, वह तृषा- 
तुरकी तृषा मिठानेमें समथ नहीं; परन्तु जिसके घर मीठे पानीकी कुँश्या भी है वह अपनी और दूसरे 
बहुतसोंकी तृषा मिठानेमें समर्थ है, और ज्ञानदश्सि देखनेसे महत्त्व भी उसीका है। 

तो भी अब दूसरे नयपर दृष्टि करनी पड़ती है; और वह यह कि यदि किसी तरह भी 
शाखाभ्यास होगा तो कुछ न कुछ पात्र होनेकी आभिलछाषा होगी, और काल आनेपर पात्रता भी 
मिलेगी ही, और वह दूसरोको भी पात्रता प्रदान करेगा; इसलिये यहाँ शाख्राभ्यासके निषेध करनेका 
अभिप्राय नहीं, परन्तु मूलवस्तुसे दूर ले जानेवाले शाख्राभ्यासका निषेध करें, तो हम एकांतवादी नहीं 
कहे जाँयगे । 

इस तरह इन दो प्रश्नोंका संक्षेपमें उत्तर लिख रहा हूँ | लिखनेकी अपेक्षा वचनसे अधिक 
समझाया जा सकता है; तो भी आशा है कि इससे समाधान होगा, और वह पात्रताके कुछ न कुछ 
अंशोंकी बृद्धि करेगा और एकांत-इृष्टिको घठायेगा, ऐसी मान्यता है । 

अह्ो ! अनंत भवके पर्यठनमें किसी सत्पुरुषके प्रतापसे इस दशाको प्राप्त इस देहधारीको तुम 
चाहते हो और उससे घमंकी इच्छा करते हो, परन्तु वह तो अभी किसी आश्चर्यकारक उपाषिमें पड़ा है ! 
यदि वह निवृत्त होता तो बहुत उपयोगी होता। अच्छा, तुम्हें उसके लिये जो इतनी अधिक श्रद्धा रहती 
है, उसका क्या कुछ मूलकारण माछूम हुआ है ? इसके ऊपर की हुई श्रद्धा, और इसका कहा हुआ घर्म 
अनुभव करनेपर अनर्थकारक तो नहीं छगता हैं न? अर्थात्‌ अभी उसकी पूर्ण कसौटी करना, और 
ऐसे करनेमें वह प्रसन्न है; उसके साथ ही साथ तुम्हें योग्यताकी प्राप्ति होगी; और कदाचित्‌ पू्वापर 
भी शंकारहित श्रद्धा ही रही तो उसको तो वैसी ही रखनेमें कल्याण है, ऐसा स्पष्ट कहना योग्य माठूम 
होता था, इसलिये आज कह दिया है । 

आजके पत्रकी भाषा बहुत ही ग्रामीण लिखी है, परन्तु उसका उद्देश केवछ परमार्थ ही है । 
आगमके उछासकी बृद्धि करना--जरूर । 





अनामजीका प्रणाम, 


२०८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १२९६, १२७ 


७ ८ 


१२६ ववाणीआ, द्वितीय भाद्र. वदी १२ शुक्र. १९४०६ 


उयासभगवान्‌ कहते हैं कि--- 
इच्छाद्रेषविहीनेन, सव्वेत्र समचेतसा । 
भगवद्धक्तियुक्तेन, प्राप्ता भगवती गतिः॥ 

इच्छा और द्वेषके बिना सब जगह समदृश्सि देखनेवाले पुरुषोंने भगवान्‌की भक्तिसे युक्त होकर 
भागवती गतिको अर्थात्‌ निर्वाणको प्राप्त किया है--- 

आप देखे, इस वचनमें उन्होंने कितना अधिक परमाथे भर दिया है ! प्रसंगवश इस वाक्यका 
स्मरण होनेसे इसे लिखा है । 

निरंतर साथ रहने देनेमें भगवानका क्‍या नुकसान होता होगा ! 

आज्ञांकित-- 
१२७ उवाणीआ, द्वितीय भाद, वदी १३ शनि. १९४६ 

नीचेकी बातोंका अभ्यास करते ही रहना:--- 

१. किसी भी प्रकारसे उदय आई हुईं और उदयमें आनेवाली कषायोंको शान्‍्त करना | 

२. सब प्रकारकी अभिलाषाकी निवृत्ति करते रहना । 

३. इतने कालठतक जो किया उस सबसे निद्ृत्त होओ, उसे करनेसे अब रुको | 

४. तुप्त परिपूर्ण सुखी हो, ऐसा मानो, और दूसरे ग्राणियोंपर अनुकंपा करते रहो । 

७५. किसी एक सत्पुरुषको ढूँढ़ छो, और उसके कैसे भी वचन हों उनमें श्रद्धा रक्खो | 

ये पाँचों प्रकारके अभ्यास अवश्य ही योग्यता प्रदान करते है । पाँचवेंमें फिर चारों समावेश 
हो जाते है, ऐसा अवश्य मानो | 

अधिक क्या कहूँ ! किसी भी समय इस पाँचवेंको प्राप्त किये बिना इस परिश्रमणका अन्त 
नहीं आयगा । 

बाकीके चार इस पॉँचवेको प्राप्त करनेमें सहायक हैं । 

पॉचवे अभ्यासके सिवाय---उसकी प्राप्तिके सिबाय---मुझे दूसरा कोई निर्वाणका मार नहीं 
सूझता, और सभी महात्माओंकों भी ऐसा ही सूझा होगा ( सूझा है )। 

अब तुम्हें जैसा योग्य माछ्म हो वैसा करो | यह तुम सबकी इच्छा है , फिर भी अधिक 


इच्छा करो; जल्दी न करो । जितनी जल्दी उतनी ही कचाई, और जितनी कचाई उतनी ही खटाई, 
इस आपेक्षिक कथनको ध्यानमें रखना | 


प्रार्घसे जीवित रायचन्दका यथायोग्य, 


पत्र १२८, ११९, १३०, १२१ ]विविध पत्र आदि संग्रह--२१वाँ वर्ष २०९, 
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१४८ ववार्णाआ, द्वितीय भाद्ठ, वदी १३, १९४०६ 


तुम तथा ओर जो जो दूसरे भाई मुझसे कुछ आत्म-छाभकी इच्छा करते हो, वे सब आत्म- 
छाभको पाओ, यही मेरी अंतःकरणसे इच्छा है; तो भी उस छाभके ग्रद्यन-करनेकी यथायोग्य पात्रतामें 
मुझे अभी कुछ आवरण है; और उस छाभकों लेनेकी इच्छा करनेवालोंकी योग्यताकी मी मुझे अनेक 
तरहसे न्यूनता माद्म हुआ करती है; इसलिये जबतक ये दोनों योग परिपक्व न हो जाँय, तबतक 
इस सिद्धिमें विलंब है, ऐसी मेरी मान्यता है | बार बार अनुकंपा आ जाती. है, परत निरुपायताके 
सामने क्या करूँ ? अपनी किसी न्यूनताको पूर्णता कैसे कह दूँ ? 

इसके ऊपरसे मेरी ऐसी इच्छा रहा करती है कि हालमें अब तो जिस तरह तुम सब योग्यतामें 
आ सको उस तरहका कुछ निवेदन करता रहूँ, ओर जो कोई खुलासा पूँछो उसे बुद्धि-अनुसार स्पष्ट 
करता रहूँ, अन्यथा योग्यतों ग्राप्त करते रहो, इसी बातको बार बार सूचित करता रहूँ। 


१२५९ ववाणीआ, दि. भाद्धपद वदी १३ सोम. १९४०६ 

चेतन्यका निरंतर अविच्छिन्न अनुभव प्रिय है; यही चाहिये भी, इसके सिवाय दूसरी कुछ भी 

इच्छा नहीं रहती; यदि रहती हो तो भी उसे रखनेकी इच्छा नहीं। बस एक “तू ही तू ? यही 

एक अस्खलित प्रवाह निरन्तर चाहिये। आधिक क्या कहा जाय £ वह लिखनेसे लिखा नहीं 

जाता, और कहनेसे कहा नहीं जाता; वह केवल ज्ञानके गम्य है; अथवा यह श्रेणी श्रेणीस समझमें 
आ सकता है | बाकी तो सब कुछ अव्यक्त ही है। 

इसलिये जिस निर्प्ह दशाका ही रठन है, उसके मिलनेपर--इस कल्पितकों भूछः जानेपर 


ही--छुटकारा है । 
१३० ववाणीआ, आसोज सुदी ५ शनि. १९०६ 


ऊंच नीचनो अंतर नथी, समज्या ते पाम्या सद्गती 
तीर्थकरदेवने राग करनेका निषेध किया है, अर्थात्‌ जबतक राग रहता है तबतक मोक्ष नहीं 
होती; तो फिर मुझ संबंधी राग तुम सबको हितकारक कैसे होगा ! 
लिखनेवाला अव्यक्तदशा, 


१३१ ववाणाआ, आसोज सुदी ६ रवि, १९०६ 


आज्ञामे ही तन्‍्मय हुए बिना परमार्थके मार्गकी प्राप्ति बहुत ही दुढूभ है; इसके लिये तुम 
क्या उपाय करोगे, अथवा तुमने क्या उपाय सोचा है ? 
अधिक कया ? इस समय इतना ही बहुत है । 


२७ 


२१७ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १३२, १३१३, १३४ 





१३३ ववाणीआ, आसोज सुदी १० गुरु. १९४६ 
(१) 









बीजज्ञान 
खोज करे तो केवलक्ञान 
यह कुछ कहे जाने योग्य स्वरूप नहीं । 
ज्ञानी र्नाकर 
१ #े 
है 
बर्‌ ७ 
ये सब नियतियाँ किसने कही ! 
हमने ज्ञानसे देखकर जैसा योग्य माठुम हुआ वैसी व्याख्या की । 
भगवान्‌ मद्ववीरदेव 
१०, ९, ८, ७, ६, 9, रे; २, ९ 
(२) 
करीब पाँच दिन पहले पत्र मिला था ( वह पत्र जिस पत्रमे लक्ष्मी आदिकी विचित्र दशाका 
यर्णन किया है ) । 
जब आत्मा ऐसे अनेक प्रकारके परित्यागी विचारोंकों पठट पछटठकर एकत्व बुद्धिको पाकर 
महात्माके संगकी आराधना करेगी, अथवा स्वयं किसी पूर्वके स्मरणको प्राप्त करेगी तो वह इष्ट सिंद्धिको 
पायेगी, इसमे संशय नहीं है । 





भगवान्‌ महावीरदेव. 


(३) 
धर्मध्यान, विद्ाभ्यास इत्यादिकी बृद्धि करना । 


१३३ ववाणीआ, वि. से. १९४६ आसोज 
यह में तुझे मोतकी ओषधि देता हूँ । 
उपयोग करनेमें भूल नहीं करना | 
तुझे कोन प्रिय है ? मुझे पहिचाननेवाला । 
ऐसा क्‍यों करते हो ! अभी देर है । 
क्या होनेवाढा है वह ! 
हे कर्म ! तुझे निश्चित आज्ञा करता हूँ कि नीति और नेकीके ऊपर मेरा पैर नहीं रखवाना | 


१३४ वि. सं. १९४६ आसोज 
तीन प्रकारका वीय कहा है:-.. ॥ 
( १ ) महाधाये ( २ ) मध्यवौय ( ३ ) अल्पवीर्य 


पत्र १३५, १३६ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२शवाँ वर्षे २११ 
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नर पन+न/++- कक आाहीरननफोकर० २७०" 


तीन प्रकारका महावीय कहा हैः--- 


( १ ) साविक ( २ ) राजसिक ( ३ ) तामसिक 
तीन प्रकारका साबिक झुक्त महावीरय कहा हैः--- 
( १ ) सालिक शुक्ल ( २ ) सालिक धर्म ( ३ ) साबिक मिश्र 
तीन ग्रकारका साब्िक शुक्ल महावीर कहा हैं।--- 
( १ ) शुक्कज्ञान ( २ ) शुक्नदर्शन ( ३ ) शुक्ृचारित्र ( शी ) 
साबिक धर्म दो प्रकारका कहा हैः--- 
( १ ) ग्रशस्त ( २ ) प्रसिद्ध प्रशस्त 
इसे भी दो प्रकारका कहा हैः--- 
( १ ) पन्न॑ंतसे ( २ ) अपननंतसे । 

सामान्य केवली 

तीथेकर 
यह अर्थ समर्थ है । 





जलन बनना नल ना 


१३५० ववाणाआ, आसोज सुदी १ १शुक्र. १९४५६ 


(१) 
यह बँधा हुआ ही मोक्ष पाता है, ऐसा क्यों नहीं कह देते ! 
ऐसी किसकी इच्छा है कि वैसा होने देता है ! 
जिनभगवानके वचनकी रचना अद्भुत है; इसकी तो नाहीं कर ही नहीं सकते । 
परन्तु पाये हुए पदार्थका स्वरूप उसके शाझ्बोंमें क्यों नहीं 
क्या उसको आइचरय नहीं माछ्म हुआ होगा, क्‍यों छिपाया होगा ! 
(२) 
एक बार वह अपने भुवनमें बैठा था... . . . प्रकाश था, किन्तु झौँखा था। 
मंत्रीने आकर उससे कहा, आप किस विचारका कष्ट उठा रहे हैं ः यदि वह योग्य हो तो 
उसे इस दीनसे कहकर उपकृत करें। 


१३६ आाणीआ/ आसोज छुदी ११ घुक, १९४५६ 


(१) 
पद मिला । सर्वार्थसिद्धकी ही बात है । 
जैनसिद्धांतमें ऐसा कहा गया हैं कि सर्वार्थसिद्ध महाविमानकी ध्वजासे बारह योजन दूरपर मुक्ति- 
शिला है। कबीर भी ध्वजाके नामसे आनंद आनंदमें आ गये हैं । 
वह पद बॉचकर परमानन्द हुआ | प्रभातमें जल्दी उठा, उसी समयसे कोई अपूर्व ही आनन्द 


२१२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १३७, १३८ 


रहा करता था। इतनेम पद मिला; और मूलपदका अतिशय स्मरण हुआ; एकतान हो गया। 
एकाकारबृत्तिका वर्णन शब्दसे कैसे किया जा सकता है ? यह दशा दिनके बारह बजेतक रही | अपू्व 
आनन्द तो अब भी वैसाका वैसा ही है, परन्तु उसके बादका काल दूसरी बातें ( ज्ञानकी ) करनेमें 
चला गया | 

८४ केवलज्ञान हवे पामशु, पामशु, पामशु रे के० ” ऐसा एक पद बनाया । 

हृदय बहुत आनन्दमें है। 

ह (२) 

जीवके अस्तित्वका तो किसी भी काछमें संशय न हो । 

जीवके नित्यपनेका-त्रिकाल्में होनेका-किसी भी समय संशय न हो | 

जीवके चेतन्यपनेका-त्रिकाल अस्तित्वका-किसी भी समय संशय न हो । 

उसको किसी भी ग्रकारसे बंधदशा रहती है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो । 

उस बंधकी निद्गमत्ति किसी भी प्रकारसे निस्सन्देह योग्य है, इस बातका किसी भी 
समय संशय न हो । 

मोक्षपद है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो । 


9३७ ववाणीआ, आसोज सुदौ १२ शनि, १९४६ 


संसारमें रहना और मोक्ष होनी कहना, यह बनना कठिन है। 
उदासीनता अध्यात्मकी जननी है। 


१३८ मोरवी, आसोज १९४६ 


दूसरे बहुत प्रकारके साधन जुटाये, और स्वयं अपने आप बहुतसी कल्पनायें कीं, परन्तु असत्‌ 
गुरुके कारण उल्ठा संताप ही बढ़ता गया ॥ १॥ 

जिस समय पूर्वपुण्यके उदयसे सह्रुका योग मिला, उस समय वंचनरूपी अम्रतके कानोंमें पड़- 
नेसे हृदयमेसे सब प्रकारका शोक दूर हो गया ॥ २॥ 

इससे मुझे निश्चय हो गया कि यहींपर संताप नष्ट होगा | बस फिर में एक लछक्षसे नित्य ही 
उस स्ुरुका सत्संग करने लगा ॥ ३॥ 


000७७ आल 


१३८ 
बीजां साधन बहु कर्या, करी कल्पना आप | अथवा असदयगुरु थकी, उल्टों वध्यो उताप ॥ १ ॥ 
पूव पुण्यना उदयथी, मत्यों सदगुरु योग | वचन-सुधा श्रवण जता, थयुं हृदय गतशोग || २ ॥ 
निश्चय एथी आवियो, टछ्शे अही उताप | नित्य कर्यों सत्संग में, एक लक्षथी आप || ३॥ 
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१३९ मोरबी, आसोज १९४६ 
जहाँ उपयोग है वहाँ धर्म है । 
महावीरदेवको नमस्कार. 
१. अन्तिम निर्णय होना चाहिए । 


२. सब ग्रकारका निर्णय तक॒ज्ञानमें है । 
३. आहार, विहार ओर निहारकी नियमितता । 


9. अथकी सिद्धि । 
आयेजीवन 
उत्तम पुरुषोंने आचरण किया है । 
१५०० बम्बई, वि सं. २ १०७६ 
नित्यस्खूति 


१. जिस महाकार्यके लिये तू पैदा हुआ है उस महाकायका बारंबार चिन्तवन कर । 

२. ध्यान धर ले; समाधिस्थ हो जा। 

३. व्यवहार-कार्यको विचार जा। उसमें जिस कार्यका प्रमाद हुआ है, अब उसके लिये 
प्रमाद न हो, ऐसा कर । जिस कार्यमें साहस हुआ हो, अब उसमें वैसा न हो ऐसा उपदेश ले । 
. तुम इढ़ योगी हो, वेसे ही रहो । 

« कोई भी छोटीसे छोटी भूछ तेरी स्मृतिमेंसे नहीं जाती, यह महाकल्याणकी बात है | 
. किसीमें भी लिप्त न होना । 

« महागंभीर बन । 

, द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावकों विचार जा । 

» यथार्थ कर । 

, कार्य-सिद्धि करता हुआ चला जा । 


७ ,/० (६७ ७ >> ,€& ०८ 


१४१ बम्बई, वि. सं. १९०६ 
सहजप्रकृति 


. पर-हितकों ही निज-हित समझना, और परदुःखको ही अपना दुःख समझना । 
. सुख-दुःख ये दोनों ही मनकी मात्र कल्पनायें हैं । 

, क्षमा ही मोक्षका भव्यद्वार है । 

. सबके साथ नम्नभावसे रहना ही सचा भूषण है। 

५, शांत स्वभाव ही सजनताका यथाथ मूल है । 


०0 0०७ ,छ >> छ 


दा 


२१७ 


(५ ७ 6? 


. सच्चे स्नेहीकी चाह ही सजनताका खास लछक्षण है। 

. दुर्जजका कम सहवास करो । 

» सब कुछ विवेक-बुद्धिसे आचरण करो। 

« देषका अभाव करो | इस ( द्वेष ) वस्तुको विषरूप मानो | 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१७. 
९ 
१६, 
१७, 
4 
१९, 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र | पत्र १४२, १४२३ 


श्र 


धर्म कर्ममें वृत्ति रक्खो | 

नीतिकी सीमापर पैर नहीं रक्खो। 

जितेन्द्रिय बनो । 

ज्ञान-चचा, विद्या-विलासमें तथा शाख्राध्ययनमें गुथे रहो । 

गंभीरता रक्‍्खो । 

संसारमें रहनेपर भी और नीतिपूर्वक भोग करनेपर भी विदेही-दशा रक्खो | 
परमात्माकी भक्तिमे गंथे रहो । 

परनिन्दाकों ही सबल पाप मानो । 

दुरजननतासे सफल होना ही हारना है, ऐसा मानो । 

आत्मज्ञान और सजनोंकी संगति रक्‍्खो । 


१४२ बम्बई विस १९४६ 


बहुतसी बातें ऐसी हैं जो केवल आत्मगम्य हैं, और मन, वचन और कायासे पर है; तथा 
बहुतसी बातें ऐसी हैं जो वचन और कायासे पर हैं, परन्तु उनका अस्तित्व है | 


श्रीभगवान्‌ । 
श्रीमघाशाप । 
श्रीबखलाघ । 
१४३ बम्बई, वि.से. १९४६ 


महावीरदेवने प्रथम तीनों काछोंको मुद्ठीमें कर लिया, अर्थात्‌ जगत्‌कों इस प्रकार देखा:--- 
उसमें अनन्त चेतन्य आत्माओंको मुक्त देखा । 

अनन्त चेतन्य आत्माओंको बद्ध देखा । 

अनन्त चेतन्य आत्माओंको मोक्षका पात्र देखा । 

अनन्त चैतन्य आत्माओंको मोक्षका अपात्र देखा। 

अनन्त चैतन्य आत्माओंको अधोगतिमें देखा । 

अनन्त चेतन्य आत्माओंको ऊर्ध्वगतिमें देखा । 


बन टी कक जय 44 कम न 
१. भगवान्‌ शब्दके भ, ग, व और न इन अक्षरोके आगेका एक एक अक्षर लेनेंस मघशाप, और इन 
अक्षरोंके पीछिका एक एक अक्षर लेनेसे बखलाघ शब्द बनते हैं | अनुवादक | 


पत्र १४४, १४५ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२३वाँ वर्ष 
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उनको पुरुषके रूपमें देखा । 
उनको जड़-चैतन्यात्मक स्वरूपमें देखा । 
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भगवान्‌ परिपूर्ण--सर्वभुणसंपन्न--कहे जाते हैं; तो भी इनमें भी दोष कोई क 
चित्र-विचित्र करना ही इनकी लीला है ! अधिक क्‍या कहें ? 

समस्त समर्थ पुरुष अपने आपको प्राप्त हुए ज्ञानको ही कह गये हैं| इस ज्ञानकी दि 
इस आत्माको भी विशेषता होती जा रही है | में समझता हूँ कि केवलज्ञान प्रातत करमेतकी मेह 
करना व्यर्थ तो नहीं जायगा | मोक्षकी हमें कोई आवश्यकता नहीं | नि !शंकपनेकी, निर्भयपनेकी 
निर्मोहपनेकी, और निरप्रहपनेकी जरूरत थी, वह बहुत कुछ ग्राप्त हुई माछम होती है; और उसे 
पूर्ण अंशमें प्राप्त करनेकी गुप्त रहे हुए करुणासागरकी कृपा होगी, ऐसी आशा रहती है | फिर भी 
इससे भी अधिक अलोकिक दशाकी ग्राति होनेकी इच्छा रहा करती है | वहाँ विशेष क्‍या कहें 

आंतर-ध्वनिर्भे कमी नहीं; परन्तु गाड़ी घोड़ेकी उपाधि श्रवणका थोड़ा ही सुख देती है | 
यहाँ निवृत्तिक सिवाय दूसरा सभी कुछ माछम होता है । जगत्‌को ओर जगत्‌की लीलाकों रे) बे 
मुफ्तमें ही देख रहे हैं । 
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सत्पुरुषके एक एक वाक्यमें, एक एक शब्दमें, अनंत आगम भरे हुए है, यह बात कैसे होगी ? 

नाचेके वाक्य मैंने असंख्य सत्पुरुषोंकी सम्मतिसे प्रत्येक मुमुक्षुओंके लिये मंगलरूप माने ३-.. 
मोक्षके सर्वोत्तम कारणरूप माने हैं । 

१. चाहे कभी ही क्‍यों न हो किन्तु मायामय घुखकी सब प्रकारकी वॉछाको छोड़े ब्रिना कभी 
भी छुटकारा होनेवाछा नहीं, इसलिये जबसे यह वाक्य सुना है उसी समयसे उस क्रमका अभ्याम 
करना ही योग्य है, ऐसा समझ लेना चाहिये । 

२. किसी भी ग्रकारसे सद्ुरुकी खोज करना; खोज करके उसके प्रति तन, मन, वचन | 
आत्मासे अपण-बुद्धि रखना; उसीकी आज्ञाका सब प्रकारसे शकारहित होकर आराधन करना: और 
तो ही सब मायामय वासनाका अभाव होगा, ऐसा समझना । | 

२. अनादिकालके परिश्रमणमें अनन्तबार शात्र-श्रवण, अनन्तबार त्रिययाभ्यास, अन्तर 
जिन-दीक्षा, अनन्तबार आचार्यपना ग्राप्त हुआ है, केवल एक सत्‌ ही नहीं मिला; सत्‌ ही नहीं सुना 
पतुा हो श्रद्धान नहीं किया; और इसके मिलनेपर, इसके सुननेपर, तथा इसकी श्रद्धा करनेपर है! 
जत्मामेंसे छूटनेकी बातका मणकार होगा | | 

४. मोक्षका मार्ग बाहर नहीं, किन्तु आत्मामें है | 
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श्श६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र हे [ पत्र १४६ 


१08 गा संत हे विज क 


9. जिसने इसके स्वप्तका दर्शन प्राप्त किया है, उसका मन किसी दूसरी भी जगह भ्रमण नहीं 
करता । जिसे कृष्णका लेशमात्र भी समागम रहता है, उसके मनको संसारका समागम ही अच्छा नहीं 
लगता ॥ १ ॥ ह 

में जिस समय हँसते-खेलते हुए प्रगटरूपसे हरिकों देखूँ, उसी समय मेरा जीवन सफल है | 
ओधाकवि कहते हैं कि हे उन्मुक्त आनन्दमें विहार करनेवाले ! तू ही हमारे जीवनका एक मात्र 


आधार है ॥२॥ 

२. ग्यारहवें गुणस्थानमेसे च्युत हुआ जीव कमसे कम तीन, और अधिकसे अधिक पन्द्रह भव 
करता है, ऐसा अनुभव होता है । ग्यारहवेंमें प्रकृतियोंका उपशमभाव होनेसे मन, वचन और 
कायाका योग प्रबल झुभमभावमें रहता है, इससे साताका बंध होता है, और यह साता बहुत करके 


पाँच अनुत्तर विमानोंमें छे जानेवाढी ही होती है। 





१७६ 
एन स्वप्ने जो दर्शन पामेरे, तेलु मन न चढ़े बीजे भामेरे; 
थाय कृष्णनों लेश प्रसंगरे, तेने न गमे संसारनो संगरे ॥ १॥ 
हसतां रमतां प्रगट हरी देखुरे, मारूं जीव्यू सखफतव्ठ तव लेखुरे; 
म॒क्तानन्दनो नाथ विहारीरे, ओधा जीवनदोरी अमारीरें॥ २॥ 
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(१) 

आत्माने ज्ञान पा लिया, यह तो निःसंशय है; ग्रंथी-भेद हो गया, यह तीनों काढोंमें सत्य बात 
है; सब ज्ञानियोंने मी यह बात स्वीकार की है | अब अन्तकी निर्विकल्पसमाधि पाना ही बाकी रही 
है, जो सुलभ है, और उसके पानेका हेतु भी यही है कि किसी भी प्रकारसे अमृत-सागरका अब- 
लोकन करते हुए थोड़ीसी भी मायाका आवरण बाघा न पहुँचा सके; अवोकन-छुखका किचितमात्र 
भी विस्मरण न हो जाय; एक “तू ही तू ' के बिना दूसरी रठन न रहे; और मायामय किसी भी 
भयका, मोहका, संकल्प और विकल्पका एक भी अंश बाकी न रह जाय | 

यदि यह एकबार भी योग्य रीतिसे प्राप्त हो जाय तो फिर चाहे जैसे आचरण किया जाय, चाहे 
जैसे बोला जाय, चाहे जैसे आहार-विहार किया जाय, तो भी उसे किसी भी तरहकी बाधा नहीं, 
उसे परमात्मा भी पूँठछ नहीं सकते, और उसका किया हुआ सभी कुछ ठीक है | ऐसी दशा पानेसे 
परमाथके लिये किया हुआ प्रयत्न सफछ होता है; और ऐस्ती दशा हुए बिना प्रगठ-मार्गके प्रकाशन 
करनेकी परमात्माकी आज्ञा नहीं है, ऐसा मुझे माद्म होता है; इसलिये इस दशाको पानेके बाद ही 
प्रगट-मार्गको कहने और परसार्थका प्रकाश करनेका दृढ़ निश्चय किया है, तबतक नहीं; और इस 
दशाको पानेमें अब कुछ अधिक समय भी नहीं है | रुपयेमेंसे पन्द्रह आनेतक तो इसे पा गया हूँ, 
निविकल्पता तो है ही; परन्तु निबृत्ति नहीं है | यदि निबृत्ति हो तो दूसरोंके परमार्थक्रे लिये क्या करना 
चाहिये, उसका विचार किया जा सके | उसके बाद त्यागकी आवश्यकता है, और उसके बाद ही 
दूसरोंके द्वारा त्याग करानेकी आवश्यकता है। 

महान पुरुषोंने केसी दशा पाकर मार्गका उपदेश ककया है, क्‍या क्या करके मार्गका उपदेश 
किया है, इस बातका आत्माको अच्छी तरह स्मरण रहा करता है, और यही बात इस बातका चिह्न माह्ठम 
होती है कि प्रगठ-मा्गका उपदेश करने देनेकी ईरबरीय इच्छा है। इसके लिये अभी हाठमें तो सम्पूर्ण 
गुप्त हो जाना ही योग्य है| एक अक्षर भी इस विषयमें बात करनेकी इच्छा नहीं होती। आपकी इच्छाकी 
रक्षा करनेके लिये कुछ कुछ प्रवृत्ति रहती है, अथवा बहुत परिचयमें आये हुए योगपुरुषकी इच्छा- 
के लिये कुछ कहना अथवा लिखना पड़ता है; इसके सिवाय अन्य सब ग्रकारसे गुप्तता ही रक्‍्खी है । 
अज्ञानी होकर वास करनेकी इच्छा रोक रक्खी है; जिससे कि अपूर्वकाल्में ज्ञानके प्रकाश होनेपर बाधा 
न आये। 

इतने कारणोंसे.... ....के लिये कुछ नहीं लिखता | ग्रुणणणा श्व्यादिका उत्तर नहीं लिखता। 
सूत्रको छूतातक भी नहीं हूँ। केवक व्यवहारकी रक्षाके लिये थोड़ीसी पुस्तकोंके पन्ने उलठतां हूँ (बाकी 
तो सभी कुछ पत्थरपर पानीके चित्र जैसा रख छोड़ा है| तन्‍्मय आत्म-योगमें प्रवेश है;वहीं उछास है, 

२८ 


२१८ शआमदू राजचन्द्र | पत्र २४७ 


और वहीं याचना भी है; और योग ( मन, वचन और काय ) बाह्मरूपमें पूर्वकर्मकों भोग रहा है । 
वेदोदयका नाश होनेतक गृहस्थावासमें रहना योग्य छुगता है। परमेश्वर जान बूझकर वेदोदय रखता 
है; कारण कि पंचमकाढमें परमार्थकी वर्षा ऋतु होने देनेकी उसकी थोड़ी ही इच्छा माछम होती है । 

तीथकरने जो जो समझा अथवा जो जो प्राप्त किया है उसे... ... इस कालमें न समझ सकें 
अथवा न पा सकें, ऐसी कोई भी बात नहीं है; यह निर्णय बहुत समयसे कर रक्खा है । यद्यपि तीर्थकर 
होनेकी इच्छा नहीं है, परन्तु तीर्थकरके किये अनुसार करनेकी इच्छा है, इतनी अधिक उन्मत्तता आ 
गई है; उसके शमन करनेकी शाक्ति भी आ गई है, परन्तु जान बूझकर ही शमन करनेकी इच्छा 
नहीं की | 

आपसे विज्ञप्ति है कि वुद्धसे युवा बनें, और इस अछख-वार्ताके अग्रणीके भी अग्रणी बने | 
थोड़े लिखेकों बहुत समझना । 

गुणठाणाओंके भेद केवछ समझनेके लिये किये हैं| उपशम और क्षपक ये दो तरहकी श्रेणियाँ 
हैं | उपशममें प्रत्यक्ष-दर्शनकी संभावना नहीं होती, किन्तु क्षपकमें होती है। प्रत्यक्ष-दशेनकी संभवताके 
अभावमे यह जीव ग्यारहवें गुणस्थानतक जाकर वहाँसे पीछे छौटता है। उपशमश्रणी दो ग्रकारकी 
है--एक आश्ञारूप; और दूसरी मार्गको जाने बिना खाभाविक उपशम होनेरूप । आज्ञारूप उपशम- 
श्रेणीवाछा आज्ञाका आराधन होनेतक पातित नहीं होता, किन्तु पिछछा तो एकदम ठेठ पहुँच जानेके 
बांद भी मार्ग न जाननेके कारण पतित हो जाता है। यह आँखसे देखी हुईं, और आत्मासे अनुभव की 
हुई बात है । संभव है, यह किसी शाद्रमें मिठ भी जाय, और न मिले तो कोई हर्ज नहीं | यह बात 
तीथकरके हृदयमें थी, यह हमने जान लिया है । 


दरशपूषधारी इत्यादिकी आज्ञाका आराधन करनेकी महावीरदेवकी शिक्षाके विषयमें आपने 
जो लिखा है वह ठीक है । इसने तो बहुत ही अधिक कहा था; परन्तु उसमेंसे थोड़ा ही बाकी बचा 
है; और प्रकाशक पुरुष गृहस्थावासमें है, बाकीके गुफामे हैं । कोई कोई जानते भी हैं, परन्तु उनमें 
इतना योगबल नहीं | 

आधुनिक कहे जानेवाले मुनियोंका सूत्राथ सुननेतकके भी योग्य नहीं । सूत्र छेकर उपदेश 
करनेकी कुछ दिनों पीछे जरूरत नहीं पड़ेगी । सूत्र और उसके कोने कोने सब कुछ जाने हुए हैं । 

(२) 

( १ ) जिनसे मार्ग चला है, ऐसे महान्‌ पुरुषोंक विचार, बल, निर्भयता आदि गुंण भी 
महान्‌ ही थे । 

एक राज्यके प्राप्त करनेमें जितने पराक्रमकी आवश्यकता है उससे भी कहीं अधिक पराक्रमकी 
आवश्यकता अपूर्व आभिप्रायसहित धर्म-संततिके चलानेके लिये चाहिए । 

थोड़े समय पहिले मुझमें वैसी तथारूप शाक्ति माद्म होती थी, अभी उसमें विकलता देखनेमें 
आती है, उसका हेतु क्‍या होना चाहिये, यह विचार करने योग्य है । 
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नकल क तानललापव, 





संभव है, वह मार्ग संप्रदायकी रातिद्वारा बहुतसे जीवोंको मिल भी जाय, किन्तु दर्शनकी रातिसे 
तो वह विरले ही जीवोंको प्राप्त होता है | 

यदि जिनभगवान्‌का अमिमत मार्ग निरूपण करने योग्य गिना जाय तो उसका संग्रदाय-मेदकी 
कोटिसे निरूपण होना बिलकुल असंभव है, क्योंकि उस मार्गकी रचनाकों सांग्रदाथिक खरूपमें छाना 
अत्यन्त कठिन है। 

दर्शनकी अपेक्षासे किसी जीवका उपकारी होने जितना विरोध आता है । 

( २ ) जो कोई महान्‌ पुरुष हुए हें वे पहिलेस ही खस्वरूप ( निजशक्ति ) समझ सकते थे, 
भावी महान्‌ कार्यके बीजको पहिलेसे ही अब्यक्तरूपमें वपन किये रखते थे---अथवा स्वाचरणको अवि- 
रोध जैसा रखते थे। 

मुझमें वह दशा विशेष विरोधमें पड़ी हुई जेसी माद्ठम होती है | वह विरोध क्‍यों मादम होता 
है, उसके कारणोंकों भी यहाँ लिख देता हूँ:--- 

१. संसारीकी रीतिके समान विशेष व्यवहार रहनेसे । 

२. ब्रह्मचर्यका धारण । 


(३) 

बीतराग दरोन 
( १ ) उद्देश प्रकरण. ( ३ ) अंग, उपांग- मूल, छेद, 
स्वेक्ञ-मीमांसा. आशय प्रकाशिता टीका. 
पट्दरान अवलोकन, व्यवहारहेतु. 
वीतराग अभिप्राथ विचार. परमार्थहेतु, 
व्यवहार प्रकरण. परमार्थ गौणताकी प्रसिद्धि, 
मुनिधम. व्यवहार विस्तारका पर्यवसान, 
आगारधर्म, अनेकांतदृष्टि हेतु. 
मतमतांतर निराकरण. स्वगत मतांतर निवृत्तिप्रयत्न. 
उपसंहार. उपक्रम. उपसंहार., अविर्सधि. छोकवर्णन 
( २ ) नवतत्त्वाविवेचन, स्थूलत्व हेतु, 
गुणस्थानविवेचन. वरतमानकालमें आत्मसाधन भूमिका: 
कर्मप्रकतिविवेचन ध वीतराग दशेन व्याख्याका अनुक्रम, 
विचारपद्धति, 
श्रवणादिविवेचन . 
बोधबीजसंपत्ति. 
जीवाजीवविभक्ति. 


शुद्धात्मपदभावना, 
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( 9 ) मूल, उत्तर, 
छोकसंस्थान ? उन उन स्थानोंमें रहनेवाली सूर्य चन्द्र आदि वस्तु, 
धर्म अधरम अस्तिकायरूप द्रव्य ! अथवा नियमित गति हेतु ? 

स्वाभाविक अभव्यत्व ? दुःघम सुषम आदि काल £ 

अनादि अनंत सिद्धि ? मनुष्यकी ऊँचाई आदिका प्रमाण ! 

अनादि अनंतक्रा ज्ञान किस तरह हो! अग्निकाय आदिका निमित्तयोगसे एकदम उत्पन्न 
आत्माका संकोच-विस्तार हो जाना !? 


सिद्ध ऊर्धगमन-चेतन, खडकी तरह क्यों नहीं है ? | एक सिद्धमें अनंत सिद्धोंकी अवगाहना ! 
केवलज्ञानमें छोकालोकका ज्ञान कैसा होता हे ! 

ठोकस्थिति मर्यादाका हेतु ! 

शाश्रत वस्तु छक्षण ! 


१९2८ । बम्बई, कारतिक १९४७ 
(१) 
उपचायकसनभाव 


सोलह भावनाओंसे भूषित होनेपर भी जहाँ स्वयं सर्वोत्कृष्ट माना गया है, वहाँ दूसरोंकी उत्कृ- 
ष्ताके कारण अपनी न्यूनता होती हो, और कोई मत्सरभाव आकर चला जाय तो वह उसको उपशम- 
भाव था, क्षायिक नहीं था; यह नियम है । 

(३) 

वह दशा क्यों घट गई ? और वह दशा बढ़ी क्‍यों नहीं ? छोकके संबंधसे, मानेच्छासे, अजा- 
गृतपनेसे, और स्री आदि प्ररिषहोंकी जय न करनेसे । 

जिस क्रियामें जीवकों रँग छगता है, उसकी वहीं स्थिति होती है, ऐसा जो जिनभगवान्‌का 
अभिफ्राय है वह सत्य है | 

श्रीतीथकरने महामोहनीयके जो तीस स्थान कहे हैं, वे सत्य हैं । 

अनंतज्ञानी पुरुषोंने जिसका कोई भी ग्रायश्वित्त नहीं कह्ा और जिसके त्यागकी ही एकान्त 
आज्ञा दी है, ऐसे कामसे जो व्याकुछ नहीं हुआ, वही परमात्मा है । 


१०९ बन्बई, कातिक सुदी १७, १९४७ 


अनन्तकाल्से आत्माका आर््मविषयक जो भ्रान्ति हो रही है, यह एक अवाच्य अद्भुत विचार 
करने जैसी बात है । जहाँ मतिकी गति नहीं, वहाँ वचनकी गति कैसे हो सकती है ! 

निरन्तर उदासीनताके क्रमका सेवन करना; सत्पुरुषकी भक्तिमें छीन होना; सत्पुरुषोंके चरि- 
त्रोंका स्मरण करना; सत्पुरुषोंके छक्षणोंका चिन्तवन करना; सत्पुरुषोंकी मुखाकतिका हृदयसे. अवलोकन 
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करना; उनके मन, वचन और कायकी प्रत्येक चेष्टाके अद्भुत रहस्योंका फिर फिरसे निदिध्यासन 
करना; और उनके द्वारा माने हुएको सवंथा मान्य करना । 


१७७. बम्बई, कार्तिक सुदी १9, बुध, १९४७ 
निरंतर एक ही श्रेणी रहती है | पूण हरि-कृपा है । 
( सत्‌ श्रद्धाको पाकर ) 
जो कोई तुम्हारी धर्मके निमित्तसे इच्छा करे उसका संग रक्‍्खो | 


१०१ बम्बई, कातिक वी ३ शनि, १९४७ 
यह दृढ़ विश्वासपृ्वक मानना कि यदि इसको उदयकाढमें व्यवह्यरका बंधन न होता तो यह 


तुम्हें और दूसरे बहुतसे मनुष्योंको अपूर्व हितको देनेवाढा होता | जो कुछ प्रवृत्ति होती है, उसके कारणसे 
उसने कुछ विषमता नहीं मानी, परंतु यदि उसे निद्वत्ति होती तो वह दूसरी आत्माओंके ढिये मार्ग 
मिलनेका कारण हो जाता । अभी उसे विलंब होगा | पंचमकाढकी भी प्रवृत्ति है; इस भवमें मोक्ष 
जानेवाले मनुष्योंका संभव होना भी कम है; इत्यादि कारणोंसे ऐसा ही हुआ होगा, तो उसके लिये 


कुछ खेद नहीं । 


१०२ बम्बई, कातिक वदों ७ सोम. १९४७ , कातिक वदी ५ सोम. १९४७ 
संतकी दरणमें जा 
सत्संग यह बड़ेसे बड़ा साधन है । 
सत्पुरुषकी श्रद्धाके बिना छुटकारा नहीं । 


| 80 पक 


इन दो विषयोंका शात्र इत्यादिस उनको उपदेश करते रहना । सत्संगकी दृद्धि करना। 


१०३ बम्बई, नाखुदा मोहल्ला, कातिक वदी ९ शुक्र. १९४७ 


एक ओर तो परमार्थ-मार्गको शीघ्रतासे प्रकाशित करनेकी इच्छा है, और दूसरी ओर अछख 
४ रुय ? में ढीन हो जानेकी इच्छा रहती है | यह आत्मा अछ्ख “ लय : में पूरी पूरी समाविष्ट हो गई 
है । योगके द्वारा समावेश करना यही एक रठन छगी हुई है । परमार्थके मार्गकी यदि बहुतसे मुमुक्ष 
पायें, अलख-समाधि पाये, तो बहुत अच्छा हो, और इसीके लिये कुछ मनन भी है । दीनबंधुकी जैसी 
इच्छा होगी वैसा हो रहेगा । 

निरंतर ही अद्भुत दशा रहा करती है | हम अवधूत हुए हैं; और अवधूत करनेकी बहुतसे 
जीवोंके प्रति दृष्टि है । 

महावीरदेवने इस कालको पंचमकाल कहकर दुःषम कहा, व्यासने कलियुग कहा, इस प्रकार 


२२२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १५४ 


सिम 


अनेक महापुरुषोने इस काछकों कठिन कहा है; यह बात निस्सन्देह सत्य है; क्‍योंकि भक्ति और 


३ 


सत्संग विदेश चछे गये है, अर्थात्‌ संप्रदायमें नहीं रहे, और इनके मिले ब्रिना जीवका छुटकारा नहीं । 
इस काछमे इनका मिलना दुःषम हो गया है, इसीलिये इस काछकों दुःषम कहा है, यह बात योग्य 
ही है | दुःषमके विषयमें कमसे कम लिखनेकी इच्छा होती है, परन्तु लिखने अथवा बोछनेकी अधिक 
इच्छा नहीं रही | चेशके ऊपरसे ही समझमें आ जाया करे ऐसी निश्चक इच्छा है। 


३» आ्रीसदुरुवरणाय नमः 
१७७० बम्बई, कार्तिक वदी ९ शुक्र. १९४७ 


| #2 


मुनि........के संबेधमें आपका लिखना यथार्थ ह | भव-स्थितिकी परिपक्कता हुए बिना, दीन- 
बंघुकी कृपा बिना, और संत-चरणकी सेवा बिना तीनों कालमें भी मार्गका मिलना कठिन ही है | 

जीवके संसार-परिश्रमणके जो जो कारण है, उनमें मुख्य सबसे बड़े कारण ये हैं कि स्वयं जिस 
ज्ञानके विपयमें शंकित है, उसी ज्ञानका उपदेश करना; प्रगटरूपमें उसी मार्गकी रक्षा करनी; तथा 
उसके लिये हृदयमें चछ-विचल भाव होनेपर भी अपने श्रद्धाठुओंको उसी मार्गके यथार्थ होनेका उपदेश 
देना | इसी तरह यदि आप उस मुनिके संबंधमें विचार करेंगे तो यह बात ठीक ठीक छागू होगी । 

जिसका जीव स्वयं ही शंकामें डुबकियाँ खाता हो, फिर भी यदि वह निःशंक मार्गके उपदेश कर- 
नेका दंभ रखकर समस्त जावन बिता दे, तो यह उसके लिये परम शोचनीय है | मुनिके संबंधमें यहाँ- 
पर कुछ कठोर भाषाम लिखा गया है, ऐसा माछ्म होता है; फिर भी यहाँ वैसा अमिप्राय बिलकुल 
भी नहीं है । जैसा है वैसाका वैसा ही करुणार्द चित्तसे लिखा है । इसी तरहसे दूसरे अनंत जीव 
पूर्वकाल्में भठके हैं, वतेमानकालमें मटक रहे है, और भविष्यकालमें भी भठकेंगे । 

जो छूटनेके लिये ही जीता है, वह बंधनमें नहीं आता, यह ॒ वाक्य निःसंदेह अनुभवपूर्ण 
है । बंधनका त्याग करनेपर ही छुटकारा होता है, ऐसा समझनेपर भी उसी बंधनकी वृद्धि करते रहना, 
उसीमें अपना महत्त्व स्थापित करना, ओर पृज्यताका ग्रतिपादन करना; यह जीवको बहुत ही अधिक 
भठकानेवाछा है। यह बुद्धि संसार-साॉमाके निकट आये हुए जीवको ही होती है; और समर्थ 
चक्रवर्ती जैसी पदवीपर आरूढ़ होनेपर भी उसका ट्याग करके कर-पात्रभ॑ भिक्षा मॉगकर जीने- 
वाले ऐसे जीव संतके चरणोंको अनंत अनन्त प्रेमभावसे पूजते हैं, और वे जरूर ही छूट जाते हैं । 

दौनबंधुकी ऐसी दृष्टि है कि छूटनेके इच्छुककों बाँधना नहीं, और बँधनेके इच्छुकको छोड़ना 
नहीं । यहाँ किसी शंकाशीछ जीवको ऐसी शंका हो सकती है कि जीवको तो बँधना कभी भी अच्छा 
नहीं लगता, सबको छूटनेकी ही इच्छा रहती है, तो फिर जीव क्‍यों बँध जाता है £ इस शंकाका 
इतना ही समाधान है कि ऐसा अनुभव हुआ है कि जिसे छूटनेकी दृढ़ इच्छा होती है, उसको बंधनकी 
शंका ही मिट जाती है; ओर इस कथनका साक्षी यह सत्‌ है । 
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१७७  बम्बई, कार्तिक वदी १४ गुरु. १९४७ 
अंतरकी परमार्थ वृत्तियोंकों थोड़े समयतक प्रगठट करनेकी इच्छा नहीं होती । घर्मकी इच्छा 


करनेवाले ग्राणियोंके पत्र, ग्रश्न आदिको तो इस समय बंधनरूप माना है; क्योंकि जिन इच्छाओंको 
अभी हाहमें प्रगट करनेकी इच्छा नहीं, उनके कुछ अंश विवश होकर इनके कारणसे प्रगट 
करने पड़ते हैं । 

नित्य नियममें तुम्हें तथा अन्य सब भाईयोंकों इस समय तो में इतना ही कहता हूँ कि जिस 
किसी भी मार्गसे अनंतकाल्से ग्रसित आग्रहका, अपनेपनका, और असत्संगका नाश हो उसी मार्गमें 
वृत्ति छगानी चाहिये; यही चिंतवन रखनेसे ओर परभवका दृढ़ विश्वास रखनेसे कुछ अंशोंमें जय 


प्राप्त हो सकेगी । 


१५६ बम्बई, कातिक वदी १४ झुक्र, १९४७ 
अभी हाठूमें तो में किसीको भी स्पष्टरूपसे धर्मोपदेश देनेके योग्य नहीं, अथवा ऐसा करनेकी 
मेरी इच्छा नहीं है | इच्छा न होनेका कारण उदयमें रहनेवाले कर्म ही हैं | में तो यही चाहता हूँ कि 
कोई भी जिज्ञासु हो वह धर्मग्राप्त महापुरुषसे ही घर्मको प्राप्त करें, तथापि में जिस वर्तेमानकारुम हूँ 
वह काल ऐसा नहीं है । 
सबसे पाहिले मनुष्यमें यथायोग्य जिज्ञासुपना आना चाहिये; पूर्वके आगम्रहों और असत्संगको 
हटाना चाहिये; और जिससे धर्म प्राप्त करनेकी इच्छा हो वह स्वयं भी उसे पाया हुआ है कि नहीं, 
इस बातकी पूण जाँच करनी चाहिये; यह संतकी समझने जेसी बात है । 


१५५७ बम्बई, मंगसिर सुदी 9 सोम. १९४७ 


नीचे एक वाक्यपर सामान्यतः स्थाद्राद धठाया है।--- 
,. ५ इस काढझमें कोई भी मोक्ष नहीं जाता | ”' 

८ इस काम कोई भी इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता । ” 

५ इस कालमें, कोई भी इस कालमें उत्पन्न हुआ इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता । 

४ इस कालल्‍में, कोई भी इस काढमें उत्पन्न हुआ सर्वथा मोक्ष नहीं जाता। 

४६ इस काहमें, कोई भी इस काढछमें उत्पन्न हुआ सब कमोसे स्वथा मुक्त नहीं होता। ” 

अब इसके ऊपर सामान्य विचार करते हैं | पहिले एक आदरमीने कहा कि इस काहमें कोई 
भी मौक्ष नहीं जाता | ज्योंही यह वाक्य निकला त्याही शंका हुई कि क्‍या इस कालमें महाविदेहसे 

, भी मोक्ष नहीं जाते ? बहाँसे तो जा सकते हैं, इसलिये फिरसे वाक्य बोलों | अब उसने दूसरी बार 

कहाः---इस काढमें कोई भी इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता | तब फिर प्रश्न हुआ कि जबू , सुधमस्वामी 
इत्यादि कैसे मोक्ष चले गये ? वह, भी तो यही काल था; इसलिये फिर वह सामनेवाछा पुरुष विचार 
करके बोला;---'इस कालमें, कोई भी इस कालमें जन्मा हुआ इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता। ' फिर प्रश्न _ 


२५२५४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १५८, १५९ 





हुआ कि किसीका मिथ्यात्व तो नाश होगा या नहीं ? उत्तर मिला कि हाँ, होता है । तो फिर शंका- 
कारने पूँछा कि यदि मिथ्यात्व नष्ट हो सकता है तो मिथ्यालवसे मोक्ष हुआ कहा जायगा या नहीं £ फिर 
सामनेवालेने जवाब दिया कि हाँ, ऐसा तो हो सकता है। अन्तमें शंकाकार बोछा कि ऐसा नहीं, परन्तु 
ऐसा होगा कि “ इस काछमें, कोई भी इस कालुमें उत्पन्न हुआ सब कमसे सवंथा मुक्त नहीं होता | ! 

इसमें भी अनेक भेद हैं। परन्तु यहाँतक कदाचित्‌ साधारण स्याद्वाद मानें तो यह 
जैनशाबत्रके लिये स्पष्टीकरण हुआ जैसा गिना जायगा । वेदान्त आदि तो इस कालमें भी सब कमोसे 
सर्वथा मुक्तिका ग्रतिपादन करते हैं, इसल्यि अभी और भी आगे जाना पडेगा; उसके बाद कहीं 
जाकर वाक्यकी सिद्धि हो पावे | इस तरह वाक्य बोलनेकी अपेक्षा रखना उचित कहा जा सकता है; 
परन्तु ज्ञानके उत्पन्न हुए बिना इस अपेक्षाका स्वत रहना संभव नहीं; अथवा हो सकता है तो वह 
सत्पुरुषकी कृपासे ही सिद्ध हो सकता है । 

इस समय बस यही। थोड़े लिखेको बहुत समझना । ऊपर लिखी हुई सिर घुमादेनेवार्लीं बातें लिखना 
मुझे पसंद नहीं। शक्करके श्रीफठका सभीने वखान किया है; परन्तु यहाँ तो छाहुूसहित अम्रतका नारि- 
यर है, इसलिये यह कैसे पसंद आ सकता है, परन्तु साथ ही इसे नापसंद भी नहीं किया जा सकता। 

अन्तमें आज, कछ और हमेशके लिये यही कहना है कि इसका संग होनेके बाद सब ग्रकारसे 
निर्मय रहना सीखना । आपको यह वाक्य कैसा लगता है ! 


१्ण्ट्‌ बम्बई, मंगसिर सुदी ९ शानि, १९४७ 


३४ सत्स्वरूप 
यहाँ तो तीनों ही काल समान हैं | चाह व्यवह्ारके प्रति विषमता नहीं है, और उसको 
त्यागनेकी इच्छा रक्‍खी है, परल्तु पूर्व प्रकृतियोंके हठाये बिना कोई छुटकारा नहीं । 
कालकी दुःषमता,... ....से यह प्रवृत्ति मार्ग बहुतसे जीवोंको सत्‌का दर्शन करनेसे रोकता है। 


तुम सबसे यही अनुरोध है कि इस आत्माके संबंधम दूसरोंसे कोई बातचीत मत करना। 


१०९ बम्बई, मंगासेर खुदी १३ बुध, १९४७ 
आप हदयके जो जो उद्गार छिखते हैं, उन्हें पढ़कर आपकी योग्यताके लिये प्रसन्न होता हूँ, 
पश्म प्रसन्ता होती है, और फिर फिरसे सतयुगका स्मरण हो आता है। ु 
आप भी जानते ही हैं कि इस कालूमें मनुष्योंके मन मायामय संपत्तिकी इच्छायुक्त हो गये हैं । 
किन्हीं विरले मनुष्योंका ही निर्वाण-मार्गकी दृढ़ इच्छायुक्त रहना संभव है; अथंवा वह इच्छा किन्हीं 
विरलेंको ही सत्पुरुषके चरणोंके सेवन करनेसे प्राप्त होती है । इसमें संदेह नहीं कि महां अंधकारवाले 
इस कालमें अपना जन्म किसी कारणसे तो हुआ ही है, परन्तु क्‍या उपाय किया जाय, इसको तो 
सम्पूर्णतासे जब वह सुझावेगा तभी कुछ उपाय बन सकेगा । 
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१६० बम्बई, मंगासेर सुदी १७, १९४७ 


आनन्दमूर्ति सत्स्वरूपको अभेदभावसे तीनों काल नमस्कार करता हूँ 

जो जो इच्छायें उसमें कहीं हैं, वे कल्याणकारक ही हैं; परन्तु इस इच्छाकी सब प्रकारकी 
स्फुरणाएँ तो सच्चे पुरुषके चरणकमलकी सेवामें ही अन्तर्भूत हैं (यहा सब अनन्तज्ञानियोंका माना हुआ 
निःशंक वाक्य आपको लिखा है ); और वह बहुधा सत्संगमें ही अन्तभूत है । 

परिश्रमण करते हुए जीवने अनादिकालठसे अबतक अपूर्वको नहीं पाया; जो पाया है वह सब 
पूर्वानुपूर्व ही है | इन सबकी वासनाका त्याग करनेका अभ्यास करना । ढ़ प्रेमसे और परम उछाससे 
यह अभ्यास जयवंत होगा, और वह काहकी अनुकूछता मिलनेपर महापुरुषके योगसे अपूर्वकी 
प्राप्ति करायेगा। 

सब प्रकारकी क्रियाका, योगका, तपका, और इसके सिवाय अन्य प्रकारका ऐसा छक्ष रखना 
कि आत्माको छुड़ानेके लिये ही सब कुछ है; बंधनके लिये नहीं; जिससे बंधन हो उन सबका 
( सामान्य क्रियासे लेकर सब योग आदि पर्यत ) त्यागना ही योग्य है । 

मिथ्या नामधारीका यथायोग्य॑, 


१६१ बम्बई, मंगासिर वदी १४७, १९४७ 
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प्राप्त हुए सत्स्वरूपको अभेदभावसे अपू्व समाधिमें स्मरण करता हूँ 

अन्तिम स्वरूपके समझनेमें और अनुभव करनेमें थोड़ीसी भी कमी नहीं रही है; वह जैसे है 
वैसे ही सब प्रकारसे समझमें आ गया है। सब प्रकारोंका केवछ एकदेश छोड़कर शेष सत्र कुछ 
अनुमवमें आ चुका है । एकदेश भी ऐसा नहीं रहा जो समझमें न आया हो; परन्तु योग ( मन, 
वचन, काय ) पूर्वक संगहीन होनेके लिये वनवासकी आवश्यकता है। और ऐसा होनेपर ही वह एकदेश 
भी अनुभव आ जायगा, अर्थात्‌ उसीमें रहा जायगा; परिपृण छोकाछोक-ज्ञान उदन्न होगा; किन्तु इसे 
उत्पन्न करनेकी (वैसी) आकांक्षा नहीं रही है, तो फिर वह उत्पन्न भी कैसे होगा! यह भी भार्चर्यकारक 
है! परिपूर्ण स्वरूपज्ञान तो उत्पन्न हो चुका ही है; और इस समाधिमेसे निकलकर छोकाछोक-दरशनके प्रति 
जाना कैसे होगा? यह भी केवछ एक मुझे ही नहीं, परन्तु पत्र लिखनेवालेको भी एक शंका होती है । 

कुनबी और कोली जैसी जातिमें भी थोड़े ही व्षोमें मार्गको पाये हुए कई एक पुरुष हो गये हैं। 
जन-समुदायको उन महात्माओंकी पहिचान न होनेके कारण उनसे कोई बिरले लोग ही स्वार्थकी सिंद्धि 
कर सके हैं; जीवको उन महात्माओंके प्रति मोह ही उत्पन्न न हुआ, यह कैसा अद्भुत ईश्वरीय 
विधान है ! 

इन सबने कोई अंतिम ज्ञानको पाया न था; परन्तु उसका मिलना उनके बहुत ही समीफपमें 
था । ऐसे बहुतसे पुरुषोंके पद वगेरे यहाँ देखे हैं । ऐसे पुरुषोंके प्रति बहुत रोमांच उललसित होता है; 
और मानों निरंतर उनकी चरणोंकी ही सेवा करते रहें, यही एक आकांक्षा रहा करती है। ज्ञानियोंकी 
अपेक्षा ऐसे मुमुक्षुको देखकर अतिशय उल्लास होता है; उसका कारण यही है कि थे ज्ञनीके चरणोंका 

२९ 


३२६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १६२, १६३, १६४ 


निरन्तर सेवन किया करते हैं; और इनके इस दासत्वके प्रति हमारा दासत्व होनेका भी यही कारण 
है। मभोजा भगत, लनिरांत कोछी इत्यादि पुरुष योगी ( परम योग्यतावाके ) थे। 

निरंजनपदको समझनेवाले निरंजन कैसी स्थितिमं रखते हैं, यहा विचारनेपर उनकी अतीन्द्रिय 
गतिपर गंभीर समाधिपूर्ण हँसी आती है ! 

अब हम अपनी दशा किसी भी ग्रकारस नहीं कह सकते; फिर छिख तो कहाँसे सकेंगे ! 
आपका दर्शन होनेपर हीं जो कुछ वाणी कह सकेगी वह कहेगी, बाकी तो छाचारी है । हमें कुछ 
मुक्ति तो चाहिये नहीं, और जिस पुरुषको जैनदशनका केवलछज्ञान भी नहीं चाहिये, उस पुरुषको 
परमेश्वर अब कौनसा पद देगा, क्‍या यह कुछ आपके विचारमें आता है? यदि आता हो तो 
आश्चर्य करना; अन्यथा यहाँसे किसी रीतिसे कुछ भी बाहर निकाछा जा सके ऐसी संभावना दिखाई 
नहीं देती । 

आप बास्म्बार छिखते हैं कि दर्शनके लिये बहुत आतुरता है, परन्तु महावीरदेवने इसे पंचम- 
काछ कहा है, और व्यासमगवानने कलियुग कहा है; वह कहाँसे साथ रहने दे सकता है? और 
यदि रहने दे तो आपको उपाधिमुक्त क्‍यों न रकक्‍्खे ? 
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यह भूमि ( बम्बई ) उपाधिका शोभा-स्थान है । 
मल पक आदिको यदि एकबार भी आपका सत्संग हो जाय तो जहाँ एक ठक्ष करना चाहिये 
वहां लक्ष हो सकता है, अन्यथा होना दुर्लभ है, क्‍योंकि हालमें हमारी बाह्यव्ात्ति बहुत कम है । 


दल 


अलख नाम धुनी लगी गगनमें, मगन भया मन मेराजी | 
आसन मारी सुरत हृढधारी, दिया अगम-घर डेराजी । 
दरध्या अलख देदाराजी । 


१६४ बम्बई, पौष सुदी १० सोम. १९४७ 


धरसनव्यॉकरणम सत्यका माहांत्म्य पढ़ा है, उसपर मनन भी कियों था। 
हालमें हरिजनकी संगतिके अभावसे कार कठिनतासे व्यतीत होता है | हरिजनकी संगतिमें 
भी उसके ग्रति भक्ति करना यह बहुत प्रिय छगता है । 
आपकी परमार्थविषयक जो परम आकांक्षा है, वह ईश्वरेच्छा हुई तो किसी अपूर्व मार्गते सफल 
हो जायगी | जिनको आंतिके कारण परमार्थका कक्ष मिलना दुर्लभ हो गया है, ऐसे भारतक्षेत्रवासी 
भनुष्योंके प्रति वह परम कृपादु परमकृपा करेगा; परन्तु अभी हालमें कुछ समयतक उसकी इच्छा हो, 
ऐसा मादछम नहीं होता | 


पत्र १६५, १६६, १६७ ]) विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्षे २२५७ 


१६५ बम्बई पोष सुदी १४ झुक्र. १९४७ 
करना फकीरी क्‍या दिलगीरी; सदा पगन मन रहनाजी 
मुमुक्षुओंकी इस बइत्तिको अधिकाधिक बढ़ाना उचित है। परमार्थकी चिंताका होना यह एक 
जुदा विषय है । अंतरंगमेंसे व्यवह्ारकी चिंताका वेदन कम करना यह मार्ग पानेका एक साधन है। 
हमारी वृत्ति जो करना चाहती है, वह एक निष्कारण परमाथ ही है; और इस विषयमें आप भी 
बारम्बार जान ही चुके हैं; तथापि कुछ समवाय कारणकी न्यूनताके कारण अभी हालमें तो वैसा कुछ 
अधिक नहीं किया जा सकता; इसलिये अनुरोध है कि ऐसा कथन प्रगठ न करना कि ह्वाल्में हम कोई 
परमार्थ-ज्ञानी हैं, अथवा समर्थ हैं, क्योंकि यह हमें वर्तमानमें प्रतिकूल जैसा है । 
तुममेंसे जो कोई मार्गकों समझे हैं, वे उसे साध्य करनेके लिये निरन्तर सत्पुरुषके चॉरित्रका मनन 
करना चाढ् रकखें; उस विषयमें प्रसंग आनेपर हमसे पूँछे, तथा सत्शाश्र॒का, सत्कथाका और सदृब्रतका 
सेवन करें। 
वि. निमित्तमात्र 
१६६ बम्बई, पीौष बदी २ सोम. १९४७ 
हमको प्रद्येक मुमुक्षुओंका दासत्व प्रिय है; इस कारण उन्होंने जो कुछ भी उपदेश किया है, 
उसे हमने पढ़ा है| यथायोग्य अवसर प्राप्त होनेपर इस विषयमें उत्तर लिखा जा सकेगा; तथा अभी हम 
जिस आश्रम ( जिस स्थितिमें रहना है वह स्थिति ) में हैं उसे छोड़ देनेकी कोई आवश्यकता नहीं । 
तुमने हमारे समागमकी जो आवश्यकता बताई वह अवश्य हितेषी है; तथ्थापि अभी इस दशाको 
पानेका योग नहीं आ सकता। यहाँ तो निरन्तर ही आनन्द है। वहाँ सबको धर्मयोगकी बृद्धि करनेके 
लिये विनति है। 


१६७ बम्बर/ पौष १९४७ 

८ जीवको मांगे नहीं मिला, इसका कया कारण है “? इस बातपर बारम्बार विचार करके यदि 

योग्य छगे तो साथका ( नीचेका ) पत्र पढ़ना | हमें तो मार्म होता है कि मार्ग सरल है, सुछूम है, 
परन्तु ग्राप्तिका योग मिलना ही दुरुभ है । 

सत्स्वरूपको अभेदभावसे ओर अनन्य भक्तिसे नमोनमः 

जो निरन्तर अगप्रतिबद्धभावले विचरते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुषोंकी आज्ञाकी सम्यक्‌ प्रतीतिके 

हुये बिना, तथा उसमें अचल स्नेह हुए बिना सत्सखरूपके विचारकी यथार्थ प्राप्ति नहीं होती, और 

बैसी दशा आनेसे जिसने उनके चरणारबिन्दका सेवन किया है, वह पुरुष वैसी दशाकों क्रम ऋमसे 

पा जाता है । इस मार्गका आराधन किये ब्रिना जीवने अनादिकाल्से परिभ्रमण किया है। जहॉतक 

जीवको स्वच्छंद्रूपी अंधापन मौजूद है, वहाँतक इस मार्गका दर्शन नहीं होता । यह अंधापन हृठा- 

नेके लिये जीवको इस मार्गका विचार करना चाहिये; दृढ़ मोक्षेष्छा करनी चाहिये; और इस विचारें 


क्र. फल्से 
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अग्रमत्त रहना चाहिये, तभी मार्गकी प्राप्ति होकर अंघापन हट सकता है | अनादिकाल्से जीव उल्टे 
मार्गपर चल रहा है; यद्यपि उसने जप, तप, शाखाध्ययन वगेरे अनन्तबरार किये हैं, तथापि जो 
कुछ करना आवश्यक था वह उसने नहीं किया, जो कि हमने पहिले ही कह दिया है । 

सूयगडांगसूत्रमें जहाँ भगवान्‌ ऋषभदेवजीने अपने अद्गानवें पुत्रोंकी उपदेश किया है, और उन्हें 
मोक्ष-मार्गपर चढ़ाया है, वहाँ इस तरहका उपदेश दिया हैंः:--हे आयुष्मानों ! इस जीवने एक बात 
छोड़कर सब कुछ किया है; तो बताओ कि वह एक बात क्‍या है? तो निश्चयपूषेक कहते हैं कि 
सत्पुरुषका कहा हुआ वचन---उसका उपदेश; इसे इस जीवने नहीं सुना, और ठीक रीतिसे नहीं 
धारण किया; और हमने उसीको मुनियोंका सामायिक ( आत्म-छरूपकी प्राप्ति ) कहा है । 

सुधर्मास्वामी जम्बूस्वामीकों उपदेश देते हैं कि, जिसने समस्त जगत्‌का दर्शन किया है, ऐसे 
महावीरभगवानने हमें इस तरह कहा हैः:--गुरुक आधीन होकर आचरण करनेवाले ऐसे अनन्त 
पुरुषोंने मार्ग पाकर मोक्ष प्राप्त किया है। 

एक इसी जगह नहीं परन्तु सब जगह और सब शाद्बोमें यही बात कहनेका उद्देश है। 

आणाए धम्पो आणाए तवों 
आज्ञाका आराघन ही धर्म है; आज्ञाका आराघन ही तप है--- 
यह आशय जीवको समझमें नहीं आया, इसके कारणोंमेंसे प्रधान कारण स्ंच्छंद है। 





१६८ बम्बई, पौष १९४७ 
सत्स्वरूपको अभेदरूपसे अनन्य भक्तिसे नमस्कार 
जिसको मार्गकी इच्छा उत्पन्न हुई है, उसे सब विकल्पोंको छोड़कर केवछ यही एक विकल्प फिर 
फिरसे स्मरण करना आवश्यक है।--- 
४ अनंतकाल्से जीव परिभ्रमण कर रहा है, फिर भी उसकी निवृत्ति क्‍यों नहीं होती ! और 
बह निवृत्ति क्या करनेसे हो सकती है ! 
इस वाक्यमें अनन्त अथ समाविष्ट हैं; तथा इस वाक्यम उपरोक्त चिंतवन किये बिना और 
उसके लिये इढ़ होकर तन्मय हुए बिना मार्गकी दिशाका किंचित्‌ भी भान नहीं होता, पूर्वमें नहीं 
हुआ, और भविष्यकालमें भी नहीं होगा। हमने तो ऐसे ही जाना है, इसलिये तुम सबको भी इसीकी 
खोज करना है; फिर उसके बाद ही, दूसरा क्‍या जाननेकी जरूरत है, उस बातका पता चलता है । 


। १६९ बम्बईं, माघ सुदी ७ रवि. १९४७ 
जिसे मु- पनेसे रहना पड़ता है ऐसे जिज्ञासु ! 
जीवके दो बड़े बंधन हैं-...एक स्वच्छेद और दूसरा प्रतिबंध | जिसकी स्वच्छंदता हटानेकी इच्छा 
लिप ञ > ह्ठे 
है, उसे ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन करना चाहिये; तथा जिसकी प्रतिबंध हृटानेकी इच्छा है, उसे सर्व- 
. सैंग॒का त्यागी होना चाहिये | यदि ऐसा न होगा तो बंधनका नाश न होगा | जिसका स्वच्छृंद नष्ट हो 


की 
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गया है, उसका प्रतिबंध भी अवसरके प्राप होनेपर नाश होता है; इतनी शिक्षा स्मरण 
करने योग्य है । 

यदि व्याख्यान करना पड़े तो करना, परन्तु व्याख्यान करनेकी योग्यता अभीतक मुझमें 
नहीं है; और यही मुझे प्रतिबंध है--ऐसा समझते हुए उदासीन भावसे व्याख्यान करना । व्याख्यान 
न करना पड़े इसके लिये यथाशक्य श्रोतृवगकाो जितने राचिकर प्रयत्न हो सकें उतने सब करना; 
किन्तु यदि वैसा करनेपर भी व्याख्यान करना ही पड़े तो उपरिनिर्दिष्ट उदासीन भावसे ही करना | 


१९9७७. बम्बई, माघ सुदी ९ भौम. १९४७ 


ज्ञान परोक्ष है किंवा अपरोक्ष, इस विषयको पत्रमें नहीं लिखा जा सकता; परन्तु सुधाकी धाराके 
पीछिका कुछ दर्शन हुआ है; और यदि कभी असंगताके साथ आपका सत्संग मिछा तो वह अंतिम 
परिपूर्ण प्रकाश कर सकता है, क्योंकि उसे प्रायः सब प्रकारसे जान लिया है; और वही उसके दर्शनका 
मार्ग है। इस उपाधियोगमें भगवान्‌ इस दर्शनकों नहीं होने देंगे, इस प्रकार वे मुझे प्रेरित किया 
करते हैं; अतएव जिस समय एकांतवासी हो सकेंगे उस समय जान बूझकर भगवानका रक्‍्खा हुआ 
पड़दा थोड़े ही प्रयत्नस हट जायगा । 


१७१ गम्बश माधसुदी ११. गुरु १९४७ 
सतको अभेदमावसे नमोनमः 
दूसरी सब प्रवृत्तियोंकी अपेक्षा जीवको योग्यता प्राप्त हो, ऐसा विचार करना योग्य है; और 
उसका मुख्य साधन सब ग्रकारके काम-भोगसे वैराग्यसहित सत्संग है । 
सत्संग ( समान वयवाले पुरुषोंका--समगुणी पुरुषोंका योग ) मं जिसको सतका साक्षा- 
त्कार हो गया है ऐसे पुरुषके वचनोंका अनुशीढन करना चाहिये, और उसमेंसे योग्य काल आनेपर 
सतकी प्राप्त होती है । ' 
जीव अपनी कल्पनासे किसी भी प्रकारसे सतको प्राप्त नहीं कर सकता । सजीवन मूर्त्ति प्राप्त 
होनेपर ही सत्‌ ग्राप्त होता है, सत्‌ समझमें आता है, सत्‌का मार्ग मिछ्ता है, और सतपर छक्ष 
आता है; सजीवन मूर्तिके छक्षके बिना जो भी कुछ किया जाता है, वह सब जीवको बंधन ही है, 
यही हमारा हार्दिक अमिमत है। 
यह काल सुल्भबोधित्त प्राप्त होनेमें विश्नरूप है, फिर भी दूसरे काछोकी अपेक्षा अभी उसका 
विषमपना बहुत कुछ कम है; ऐसे समयमें जिससे वक्रपना और जड़पना प्राप्त होता है ऐसे 
मायारूप व्यवहारमें उदासान होना ही अ्रयस्कर है........ सत्‌का मार्ग तो कहीं भी दिखाई नहीं देता। 
तुम सबको आजकलछ जो कोई जैनदशेनकी पुस्तकें पढ़नेका परिचय रहता हो, उसमेंतते जिस 
भागम जगत्‌का विशेष वर्णन किया हो उस भागके पढ़नेका छक्ष कम करना; तथा जीवने क्‍या नहीं 
किया, और उसे अब क्या करना चाहिये, इस भागके पढ़नेका और विचारनेका विशेष छक्ष रखना। 
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जो कोई दूसरे भी तुम्हारे सहवासी (श्रावक आदि) धर्म-क्रियाके नामसे क्रिया करते हों, उसका 
निषेध नहीं करना। जिसने हालमें उपाधिरूप इच्छा स्वीकार की है ऐसे उस पुरुषकों भी किसी प्रकारसे 
प्रगट न करना । ऐसी धर्म-कथा किसी दृढ़ जिज्ञासुसे ही थोड़े शब्दोंमे करना ( वह भी यदि वह इच्छा 
रखता हो तो ), जिससे उसका छक्ष मार्गकी ओर फिर । बाकी हालमें तो तुम सब अपनी सफलताके 
लिये ही मिथ्या धर्म-बासनाओंका, विषय आदिकी प्रियताका, और ग्रतिबंधका त्याग करना सीखो। जो 
कुछ प्रिय करने योग्य है, उसे जीवने कभी नहीं जाना; और बाकी कुछ भी प्रिय करने योग्य है 
नहीं, यह हमारा निश्चय है । 

योग्यताके लिये ब्रह्मचर्य महान्‌ साधन है, और असत्संग महान वि्न है। 

१७२ कब मा सदी ११ गुरु १६४७ 

डपाधि-योगके कारण यदि शा्र-वाचन न हो सकता हो तो अभी उसे रहने देना, परन्तु 
उपाधिसे नित्य थोड़ा भी अवकाश लेकर जिससे चित्तबृत्ति स्थिर हो, ऐसी निवृत्तिमें बैठनेकी बहुत 
आवश्यकता है, और उपाणिमें भी निवृत्तिके लक्ष रखनेका ध्यान रखना । 

जितना आयुका समय है. उस संपूर्ण समयको यदि जीव उपाधियोंमें छगाये रक्‍खें तो 
मनुष्यत्वका सफल होना कैसे संभव हो सकता है! मनुष्यकी सफढलताके लिये ही जीना कल्याण- 
कारक है, ऐसा निश्चय करना चाहिये | तथा उस सफलताके लिये जिन जिन साधनोंकी प्राप्ति करना 
योग्य है, उन्हें प्राप्त करनेके लिये नित्य ही निवृत्ति प्राप्त करनी चाहिये | निवृत्तिका अभ्यास किये 
बिना जीवकी प्रवृत्ति दूर नहीं हों सकती, यह एक ऐसी बात है जो प्रत्यक्ष समझमें आ जाती है । 

जीवका बंधन धर्मके रूपमें मिथ्या वासनाओंके सेवन करनेसे हुआ है; इस महालरुक्षको रखते 
हुए ऐसी मिथ्या वासनाएं किस तरह दूर हों, इसका विचार करनका प्रयत्न चाह्ू रखना । 





१७३ बम्बई, माघ सुदी १९४७ 
(१) 
वचनावली 


१. जीव अपने आपको भूल गया है, और इसी कारण उसका सत्सुखसे वियोग हुआ है, ऐसा 
सब धर्मामें माना है | 

२. ज्ञान मिलनेसे ही अपने आपको भूछजानेरूपी अज्ञानका नाश होता है, ऐसा सन्देह- 
रहित मानना । 

३. उस ज्ञानकी प्राप्ति ज्ञानीके पाससे ही होनी चाहिये; यह स्वाभाविकरूपस समझसमें 
आनेवाढी बात है; तो भी जीव लोक-लज्जा आदि कारणोंस अज्ञानीका आश्रय नहीं छोड़ता, यही 
अनंतानुबंधी कषायका मूल है | 

४. जो ज्ञानकी ग्राप्तिकी इच्छा करता है उसे ज्ञानीकी इच्छानुसार चढना चाहिये, ऐसा 
जिनागम आदि सभी शासत्र कहते है | अपनी इच्छासे चछते हुए जीव अनादिकाल्से भठक रहा है। 
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७५. जबतक प्रत्यक्ष-ज्ञानीकी इच्छानुसार, अथोत्‌ उसकी आज्ञानुसार नहीं चला जाय, तब- 
तक अज्ञानकी निद्मत्ति होना संभव नहीं | 

६. ज्ञानीकी आज्ञाका आराघन वही कर सकता है जो एकनिष्ठासे तन, मन, पघनकी आसक्तिका 
त्याग करके उसकी भक्तिमें छगे । 

७. यद्यपि ज्ञानी छोग भक्तिकी इच्छा नहीं करते, परन्तु उसको किये बिना मोक्षामिराषीकों 


| कय 00. 


उपदेश नहीं छूगता, तथा वह उपदेश मनन और निदिध्यासन आदिका हेतु नहीं होता, इसलिये मुमुश्षु- 
ओंको ज्ञानीकी भक्ति अवश्य करना चाहिये, ऐसा सत्पुरुषोंने कहा है । 

८. ऋषभदेवजीने अपने अद्ठानवें पुत्रोंको शीघ्रसे शीघ्र मोक्ष जानेका यही मार्ग बताया था । 

९. पर्राक्षित राजाको झुकदेवजीने यही उपदेश किया है । 

१०, यदि जीव अनन्त काछृतक भी अपनी इच्छानुसार चछकर परिश्रम करता रहे तो भी 
बह अपने आपसे ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता, परन्तु ज्ञानीकी आज्ञाका आराधक अन्तमुहृतमें भी केवल- 
ज्ञान पा सकता है । 

११. शात््रमें कहीं हुई आज्ञायें परोक्ष हैं, और वे जीवको अधिकारी होनेके लिये ही कहीं गई 


(0 ६3३७ 


हैं; मोक्षप्राप्तिके लिये तो ज्ञानीकी प्रत्यक्ष आज्ञाका आराधन होना चाहिये | 


(२) 

चाहे जेसे विकट मार्गसे भी यदि परमात्मामें परमस्नेह होता हो तो भी उसे करना ही योग्य 
है | सरल मार्ग मिलनेपर उपाधिके कारणसे तन्मय भक्ति नहीं रहती, और एकसरीखा स्नेह नहीं 
उभराता; इस कारण खेद रहा करता है, और बारम्बार वनवासकी इच्छा हुआ करती है । यद्रपि 
वैराग्य तो ऐसा है कि प्राय; घर और बनमें आत्माकों कोई भी भेद नहीं छूगता, परन्तु उपाधिके प्रसंग- 
के कारण उसमें उपयोग रखनेकी बारम्बार जरूरत रहा करती है, जिससे कि उस समय परम 
स्नेहपर आवरण छाना पड़ता है, और ऐसे परम स्नेह और अनन्य प्रेमभाक्तिके आये ब्रिना देहत्याग 
करनेकी इच्छा नहीं होती । | 

यदि कदाचित्‌ सब आत्माओंकी ऐसी ही इच्छा हो तो कैसी भी दीनतासे उस इच्छाको 
निवृत्त करना, किन्तु प्रेममक्तिकी पूणे छय आये बिना देहत्याग नहीं किया जा सकता, और बारम्बार 
यही रठन रहनेसे हमेशा यही मन रहता है कि “वनमें जाय ” * वनमें जाय ” | यदि आपका निरं- 
तर सत्संग रहा करे तो हमें घर भी वनवास ही है । 

श्रीमद्भभागवतमें गोपांगनाकी सुंदर आख्यायिका दी हुई है, और उनकी भ्रेमर्भक्तिका वर्णन 
किया है। ऐसी प्रेममक्ति इस कलिकाढुमें प्रात्त होना कठिन है, यद्यपि यह सामान्य कथन है, तथापि 
कलिकालमें निश्चय मतिसे यही रठन लगी रहे तो परमात्मा अनुग्रह करके शीघ्र ही यह भक्ति प्रदान 
करता है | यह दशा बारम्बार याद आती है; और ऐसा उन्मत्तपना परमात्माकों पानेका परमद्वार है; 
यही दशा विदेही थी । 

भरतजीको हरिणके संगसे जन्मकी वृद्धि हुईं थी, और उससे वे जड़भरतके भवमें अरसंग होकर 


४४ 
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रहे थे । इसी कारणसे मुझे मी असंगता बहुत याद आती है, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है 
कि असंगताके बिना परम दुःख होता है । अनंतकाल्से प्राणीकों जितना यम दुःखदायक नहीं छगता 
उससे भी अधिक हमें संग दुःखदायक छगता है | ऐसी बहुतसी अंतर्बनत्तियाँ है जो एक ही ग्रवाहकी 
हैं, जो लिखी भी नहीं जातीं, और उन्हें लिखे बिना चुप भी रहा नहीं जाता; और आपका वियोग सदा 
खलता रहता है; कोई सुगम उपाय भी नहीं प्रिछता | उदयकम भोगते हुए दानता करना उचित 
नहीं । भविष्यके एक क्षणकी भी चिन्ता नहीं है । 

सत्‌ सत्‌ और सतके साधन स्वरूप आप वहाँ है | अधिक क्या कहें इंश्वरकी इच्छा ऐसी ही 
है, और उसे प्रसन्न रकखे बिना छुटकारा नहीं; नहीं तो ऐसी उपाधियुक्त दशामें न रह और मनमाना 
करें । परम ,... .... ....के कारण प्रेममक्तिमय ही रहें, परन्तु ग्रारब्व कम प्रबल है । 


१७४ बम्बई! माघ वदी ३, १९४५ 
सर्वथा निर्विकार होनेपर भी परत्रह्म प्रेममय पराभक्तिके वश है, यह ग॒प्त शिक्षा, 
जिसने हृदयमें इस बातका अनुभव किया है, ऐसे ज्ञानियोंकी है 

यहाँ परमानन्द है । असंगवृत्ति होनेसे समुदायमें रहना बहुत कठिन माद्म होता है । जिसका 
यथार्थ आनन्द किसी भी प्रकारसे नहीं कहा जा सकता, ऐसा सत्स्वरूप जिसके हृदयमें प्रकाशित हुआ 
है, ऐसे महाभाग्य ज्ञानियोंकी और आपकी हमारे ऊपर कृपा रहे; हम तो आपकी चरण-रज है; और 
तीनों कालमें निरंजनदेवसे यही प्रार्थना है कि ऐसा ही प्रेम बना रहे । 

आज प्रभातसे निरंजनेदवका कोई अद्भुत अनुम्रह् प्रकाशित हुआ है | आज बहुत दिनसे 
इच्छित परामक्ति किसी अनुपमरूपमें उदित हुईं है। श्रीमागवतमें एक कथा है कि गोपियोँ भगवान्‌ 
वासुदेव (कृष्णचन्द्र) को मक्खनकी मठकौीमें रखकर बेचसेके लिये निकलीं थीं; वह प्रसंग आज बहुत 
याद आ रहा है | जहाँ अमृत प्रवाहित होता है, वही सहस्नरदछ-कमछ है, और वही यह मक्खनकी 
मठकी है; और जो आदिपुरुष उसमें विराजमान है, वे ही यहाँ भगवान्‌ वाझुदेव है। सतपुरुषकी 
चित्तवृत्तिरूपी गोपीकों उसकी प्राप्ति होनेपर वह गोपी उछासमें आकर दूसरी किन्हीं मुमुक्षु आत्माओसे 
कहती है कि 'कोई माधव लो, होरे कोई माधव छो'--अर्थात्‌ वह बृत्ति कहती है कि हमें आदिपुरुषकी 
प्राप्ति हो गई है, और बस यह एक ही प्राप्त करनेके योग्य है, दूसरा कुछ भी प्राप्त करनेके योग्य नहीं; 
इसलिये तुम इसे प्राप्त करो | उछासमें वह फिर फिर कहती जाती है कि तुम उस पुराणपुरुषको 
प्राप्त करों, और यदि उस ग्राप्तिकी इच्छा अचल ग्रेमसे करते हो तो हम तुम्हें इस आदिपुरुषको दे दें । 
हम इसे मठकीमें रखकर बेचने निकलीं हैं, योग्य ग्राहक देखकर ही देतीं हैं; कोई ग्राहक बनो, 
अचल प्रेमसे कोई ग्राहक बनो, तो हम वाझुदेवकी प्राप्ति करा दें | 

मठकीमें रखकर बेचनेको निकलनेका गूढ़ आशय यह है कि हमें सहस्रदछ-कमरमें वासुदेव- 
भगवान्‌ मिल गये हैं | मक्खनका केवल नाममात्र ही है | यदि समस्त सृष्टिको मथकर मक्खन 
निकालें तो केवछ एक अमृतरूपी वासुदेवभगवान्‌ ही निकलते हैं | इस कथाका असली सूक्ष्म स्वरूप 
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यही है, किन्तु उसको स्थूल बनाकर, व्यासर्जाने उसे इस रूपसे वर्णन किया है, और उसके द्वारा अपनी 
अद्भुत भक्तिका परिचय दिया है | इस कथाका और समस्त मागवतका अक्षर अक्षर केवछ इस एकको 
ही प्राप्त करनेके उद्देशसे भरा पड़ा है; और वह ( हमें ) बहुत समय पहले समझमें आ गया है | 
आज बहुत ही ज्यादा स्मरणमें है, क्योकि साक्षात्‌ अनुभवकी प्राप्ति हुई है, और इस कारण आजकी 
दशा परम अद्भुत है। ऐसी दशासे जीव उन्मत्त हुए बिना न रहेगा। तथा वासुदेवहरि जान बूझकर 
कुछ समयके लिये अन्तर्धान भी हो जानेवाले छक्षणोंके धारक है; इसीलिये हम असंगता चाहते हैं; 
ओर आपका सहवास भी असंगता ही है, इस कारण भी वह हमें विशेष प्रिय है । 

यहाँ सत्संगकी कमी है, और बिकट स्थानमें निवास है। हरि-इच्छापूवक ही घूमने फिरनेकी 
त्ात्ति रकक्‍्खी है, इसके कारण यद्यपि कोई खेद तो नहीं; परन्तु भेदका प्रकाश नहीं किया जा सकता; 
यही चिता निरन्तर रहा करती है । 

अनेक अनेक प्रकारसे मनन करनेपर हमें यही दृढ़ निश्चय हुआ है कि भक्ति ही सर्वोपरि मार्ग 
है; ओर वह ऐसी अनुपम वस्तु है कि यदि उसे सत्पुरुषके चरणोंके समीप रहकर की जाय तो वह 
क्षणभरमें मोक्ष दे सकती है । 

विशेष कुछ लिखा नहीं जाता; परमानन्द है, परन्तु असत्संग है, अर्थात्‌ सत्संग नहीं है। 

(२) 
किसी ब्रह्मरसके मोक्ताकों कोई विरलछा योगी ही जानता है । 


न्‍्न्‍बन्‍ँ 


१७७० बम्बई, माघ वदी ३, १९४७ 
भजी हुई वचनावलीमे आपकी प्रसन्नता होनेसे हमारी प्रसन्नताको उत्तेजना मिली । इसमें 
संतका अद्भुत मार्ग प्रकाशित किया गया है | यदि वह एक ही दृत्तिसे इन वाक्योंका आराधन करेगा, 
और उसी पुरुषकी आज्ञामें लीन रहेगा तो अनन्तकाल्से प्राप्त हुआ परिश्रमण मिट जायगा | 
उसे मायाका विशेष मोह है, और वही मार्गके मिलनेमें महान्‌ प्रतिबंध माना गया है, इस- 
लिये मेरी उससे ऐसी बृत्तियोंकों धीरे धीरे कम करनेकी प्रार्थना है। 


१७६ बम्बई, माघ वदी ११ शुक्र, १९४७ 


तत्र को मोह) क। शोक! एकत्वमनुपद्यत: 
जो सर्वत्र एकत्व ( परमात्मस्वरूप ) को ही देखता है, उसे मोह क्‍या ओर शोक क्या : 
यदि वास्तीवक सुख जगत्‌की दृष्टिम आया होता तो ज्ञानी पुरुषोसे नियत किया हुआ मोक्ष- 
स्थान ऊध्यलोकमें नहीं होता; परन्तु यह जगत्‌ ही मोक्ष-स्थान होता । 
यद्यपि यह बात सत्य ही है कि ज्ञानीको तो सत्र ही मोक्ष है; फिर भी उस ज्ञानीकों यह 
(२) 
कोई ब्रह्मससना भोगी, कोई ब्रह्मरसना भोगी | 
जाणे कोई वीरछा योगी, कोई बद्मरसना भोगी। 
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जगत्‌ भी, जहाँ मायापूर्वक ही परमात्माका दर्शन है, कुछ विचारकर पग रखने जैसा छगता है; इसी- 
लिये हम असंगताकी इच्छा करते हैं, अथवा आपके संगकी इच्छा करते हैं, यह योग्य ही है । 


१9७ बम्बई, माघ वदी १३ रवि, १९४७ 
गांढ़ पीरेचयके लिये आपने कुछ नहीं लिखा, सो लिखें। 
पारमाथिक विषयमें हालमें मोन रहनेका कारण परमात्माकी इच्छा है। जबतक हम असंग न 
होंगे, और उसके बाद उसकी इच्छा न होगी, तबतक हम प्रगठ रीतिसे मार्गोपदेश न करेंगे; 
और सब महात्माओंका ऐसा ही रिवाज है; हम तो केवल दीन हैं | भागवतवाढी बात हमने आत्म- 
ज्ञानसे जानी है । 


१9८ बम्बई, माघ वदी १३ रवि. १९४७ 

आपको मेरे प्रति परम॑ उछास होता है, और उस विषयमें आप बारम्बार प्रसन्नता प्रगट 

करते हैं; परन्तु हमारी प्रसन्नता अभीतक अपने ऊपर नहीं होती; क्‍योंकि जैसी चाहिये वैसी असंग- 

दशासे नहीं रहा जाता; और मिथ्या प्रतिबंधम वास रहता है। यद्यपि परमार्थके लिये परिपूर्ण इच्छा 

है, परन्तु अभी उसमें जबतक ईश्वरेच्छाकी सम्मति नहीं हुई तबतक मेरे विषय मन ही मनमें समझ 

रखना; और चाहे जैसे दूसरे मुमुक्षुओको भी मेरा नाम लेकर कुछ न कहना । अभी हाहूमें हमें ऐसी 
दशासे ही रहना प्रिय है । 


१७९ बम्बई, माच वदी १३, १९०७ 
यद्यपि किसी भी क्रियांका भंग नहीं किया जाता तो भी उनको वैसा छगता है, इसका कोई 
कारण होना चाहिये; उस कारणको दूर करना यह कल्याणरूप है । 
परिणाम “ सत्‌ ? को ग्राप्त करानेवाछी और प्रारंभमें * सत्‌ ” की हेतुभूत ऐसी उनकी रुचिको 
प्रसनता देनेवाली वैराग्य-कथाका प्रसंग पाकर उनके साथ परिचय करोगे, तो उनके समागमसे भी 
कल्याण ही बृद्धिगत होगा, और पहिला कारण भी दूर हो जायगा । 
जिसमें प्रथिवी आदिका विस्तारसे विचार किया है, ऐसे वचनोंकी अपेक्षा * वैतालिक ' अध्यय॑न 
जैसे वचन वैराग्यकी वृद्धि करते हैं, और उसमें दूसरे मतवाले ग्राणीकों भी अरुचि नहीं होती । 
जो साधु तुम्हारा अनुकरण करते हों, उन्हें समय समयपर कहते रहना कि “ धरम उसीको 
कहा जा सकता है. जो धरम होकर परिणमे; ज्ञान उस़रीको कहा जा सकता है कि जो ज्ञान होकर 
परिणमे; यदि तुम मेरे कहनेका यह हेतु न समझो कि हम जो सब क्रियायें और वाचन 
इत्यादि करते हैं, बे मिथ्या हैं, तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ ” | इस प्रकार 
कहकर उन्हें यह कहना चाहिये कि यह जो कुछ हम करते हैं, उसमें कोई ऐसी बात बाकी रह. 
« जाती है कि जिससे “ धर्म और ज्ञान ” हमें अपने अपने रूपमें नहीं परिणमाते, तथा कषाय ओर 
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मिथ्यात्व ( संदेह ) मंद नहीं होते; इसलिये हमें जीवके कल्याणका पुनः पुनः विचार करना चाहिये; 
और उसका विचार करनेपर हम कुछ न कुछ फल पाये बिना न रहेंगे | हम छोग सब कुछ जाननेका 
तो प्रयत्न करते हैं, परन्तु हमारा ' संदेह ' कैसे दूर हो, यह जाननेका प्रयत्न नहीं करते । और 
जबतक ऐसा न करेंगे तबतक सन्देह कैसे जा सकता है; और जबतक सन्देह है, तबतक 
ज्ञान भी नहीं हो सकता; इसलिये सन्देह हृटानेका प्रयत्न करना चाहिये । वह संदेह यह है कि 
जीव भव्य है या अभव्य ? मिथ्यार्दष्ट है या सम्यग्दशटि ? आसानासे बोध पानेवाला है या कठिनतासे 
नोध पानेवाढा £ निकट संसारी है या अधिक संसारी ? जिससे हमें ये सब बातें माछूम हो सकें 
ऐसा प्रयत्न करना चाहिये | इस ग्रकारकी ज्ञान-कथाका उनसे प्रसंग रखना योग्य है | 

परमाथथेके ऊपर प्रीति होनेमें सत्संग ही सर्वोत्कष्ट और अनुपम साधन है; परन्तु इस काहमें 
वैसा संयोग मिलना बहुत ही कठिन है; इसलिये जीवको इस विकटतामें रहकर पार पानेमें 
विकट पुरुषार्थ करना योग्य है; और वह यह कि “ अनादिकारुसे जितना जाना है उतना सबका 
सब अज्ञान ही है; उस सबका विस्मरण करना चाहिये । ”' हा 

* सतू ” सत्‌ ही है, सरल है, और सुगम है, उसकी सवत्र प्राप्ति हो सकती है; परन्तु 
< सतूको ? बतानेवाछा कोई “* सत्‌ ” चाहिये । 

नय अनंत हैं । प्रत्येक पदार्थ अनन्त गुण-घर्म-हैं; उनमें अनंत नय परिणमते हैं; इसलिये 
एक अथवा दो चार नयोंद्वारा वस्तुका सम्पूण वर्णन कर देना संभव नहीं है; इसलिये नय 
आदिम समतावान ही रहना चाहिये। ज्ञानियोंकी वाणी “' नय * में उदासीन रहती है। उस 
वाणीको नमस्कार हो ! 


१८० बम्बई, माघ वदी १३, १९४७ 
(१) 
नय अनन्त हैं; प्रत्येक पदार्थ अनन्त गरुणोंसे, और अनन्त धर्मौसे युक्त है। एक एक गुण और 
एक एक धर्ममें अनंत नयोंका परिणमन होता रहता है; इसलिये इस मार्गसे पदार्थका निर्णय करना 
चाहें तो नहीं हो सकता, इसका कोई दूसरा ही मार्ग होना चाहिये; बहुत करके इस बातको ज्ञानी 
पुरुष ही जानते हैं; और वे नय आदि मार्गके प्रति उदासीन रहते हैं; इससे किसी नयका एकांत खंडन 
'ी नहीं होता, और न किसी नयका एकान्त मण्डन ही होता है । जितनी जिसकी योग्यता है उस 
नयकी उतनी सत्ता ज्ञानी पुरुषोंको मान्य होती है। जिन्हें मार्ग प्राप्त नहीं हुआ ऐसे मनुष्य “नय का 
आग्रह करते हैं; और उससे विषम फलकी प्राप्ति होती है । जहाँ किसी भी नयका विरोध नहीं होता 
ऐसे ज्ञानियोंके वचनोंको हम नमस्कार करते हैं। जिसको ज्ञानीके मार्गकी इच्छा हो ऐसे प्राणीकों तो 
नय आदिमें उदासीन रहनेका ही अभ्यास करना चाहिये; किसी भी नयमें आग्रह नहीं करना चाहिये; 
और किसी भी ग्राणीको इस मार्गस कष्ट न देना चाहिये; और जिसका यह आग्रह दूर हो गया है, 
वह किसी भी तरहसे प्राणियोंकों क्लेश पहुँचानेकी इच्छा नहीं करता । 


२३६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १८१, १८२ 


(२) 
नाना ग्रकारके नय, नाना प्रकारके प्रमाण; नाना प्रकारके भंगजाछ, और नाना प्रकारके अनुयोग 
ये सब्र छक्षणारूप ही हर  ठक्ष तो केवल एक सचिदानन्द है | 


१८१ बन्‍्बई, माघ वदी १३, १९४७ 


* प्त्‌ ! कुछ दूर नहीं है, परन्तु दूर छगता है; और यही जीवका मोह है | * सत्‌ ” जो कुछ 
है, वह * सत्‌ ही ' है, वह सरछ है, सुगम है; और उसकी सत्र प्राप्ति हो सकती है; परन्तु जिसको 
श्रांतिरहप आवरण-तम छाया हुआ है उस प्राणीको उसकी ग्रात्ति कैसे हो सकती है ? अंधकारके चाहे 
कितने भी भेद क्‍यों न करें किन्तु उनमें कोई ऐसा भेद नहीं आ सकता जो उजाछा हो । जिसे 
आवरण-तिमिर व्याप्त है ऐसे पग्राणीकी कल्पनामेंकी कोई भी कल्पना “ सत्‌ ” माह्म नहीं होती; और 
वह ग्राणी “ सत्‌ ' के पासतक भी आ सके यह संभव नहीं है । जो “सत्‌ ' है वह श्रांति नहीं 
है, वह भ्रांतिसे सबवेथा व्यतिरिक्त (जुदा ) है; कल्पनासे * पर ” (दूर ) है; इसलिये जिसने उसको 
प्राप्त करनेका दृढ़ निश्चय किया है, उसे * वह स्वयं कुछ भी नहीं जानता, ऐसा पहिले दृढ़ निश्चय- 
युक्त विचार करना चाहिये, और बादम “ सत्‌ * की प्राप्िके ढिये ज्ञानीकी शरणमें जाना चाहिये; 
ऐसा करनेसे अवश्य ही मार्गकी प्राप्ति होती है । 

ये जो वचन लिखे हैं, वे सब मुमुक्षुओंकों परमबन्धुके समान हैं, परमरक्षकके समान हैं, 
और उन्हें सम्यक्‌ ग्रकारसे विचार करनेपर ये परमपदको देनेवाले हैं। इनमें निम््रन्थ ग्रवचनकी 
समस्त द्वादशांगी, षट्दशीनका सर्वोत्तम तत््त, और ज्ञानीके उपदेशका बीज संक्षेपसे कह दिया है; इस- 
लिये फिर फिरसे उनकी संभाल करना, विचारना, समझना, समझनेका प्रयत्न करना; इनको बाघा 
पहुँचानेवाले दूसरे प्रकारोंस उदासीन रहना; और इन्हींमें ही बृत्तिका छय करना; तुम्हें और अन्य 
किसी भी मुमुक्षको गुप्त रीतिस कहनेका हमारा यही एक मंत्र है। इसमें * सत्‌ ' ही कहा है, यह समझने- 
के लिये अधिकसे अधिक समय अवश्य छगाना | 


१८२ बम्बई, माघ वदी १३, १९४७ 


सत्स्वरूपको अमेदमावसे नमोनमः 
क्‍या लिखें! वह तो कुछ सूझता भी नहीं; क्योंकि दशा कुछ जुदी ही रहती है; फिर भी प्रसंग 
पाकर कोई सद्बृत्ति देनेवाली पुस्तक होगी तो भेजूँगा। 
हमारे ऊपर तुम्हारी चाहे जैसी भी भक्ति क्‍यों न हो, तो भी बाकीके सब जीवोंके और 
विशेष करके घम्म-जावोंके तो हम तीनों काल्में दास ही हैं। हालमें तो सबको इतना ही करना चाहिये 
कि पुराना छोड़े बिना तो छुटकारा ही नहीं; और यह छोड़ने योग्य ही है, यह भावना इृढ़ करना । 
मार्ग सरल है; पर प्राति दुर्लभ है। 


तक 
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१८३ बम्बई, माघ वदी १९४७ 
सतको नमोनमः 


४ काम * शब्द वांछा अर्थात्‌ इच्छा, और पंचेन्द्रियोंके विषयोंके अर्थमें प्रयुक्त होता है । 

८ अनन्य * अर्थात्‌ जिसके समान कोई दूसरा न हो अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट | “ अनन्यभक्तिमाव * अर्थात्‌ 
जिसके समान कोई दूसरा नहीं ऐसा भक्तिपूवक उत्कृष्टभाव | 

जिसके वचन-बलढसे जीव निवोण-मार्गकों पाता है, ऐसी सर्जावन मूर्तिका योग यद्यपि जीवको 
पूवकालमें अनेक बार हो चुका है, परन्तु उसकी पहिचान नहीं हुई | जीवने पहिचान करनेका 
प्रयत्न शायद किया भी होगा, तथापि जीवकों दृढ़ पकड़े रखनेवाली सिद्धि-योग आदि, ऋद्धि-योग 
आदि एवं इसी तरहकी दूसरी कामनाओंसे उसकी ख़ुदकी दृष्टि मठिन थी; और यदि दृष्टि मलिन हो तो 
उससे सत्मूर्तिके प्रति छक्ष न रगकर वह छक्ष अन्य वस्‍ुओंमें ही रहता है, जिससे पहिचान नहीं हो 
पाती; और जब पहिचान होती है तत्र जीवको कोई अपूर्व ही स्नेह पैदा हो जाता है, और वह ऐसा 
कि उस मूर्तिक वियोगमें उसे एक घड़ीमर आयु मोगना भी विडम्बना माहूम होती है, अथीत 
उसके वियोगमें वह उदासीन भावसे उसीमें ब्त्ति स्वकर जीता है; और इसे दूसरे पदार्थोका संयोग और 
मृत्यु ये दोनों समान ही हो जाते हैं | जब ऐसी दशा आ जाती है, तब जीव मार्गके बहुत ही निकट 
आ जाता है, ऐसा समझना चाहिये | ऐसी दशा आनेमें मायाकी संगति बहुत ही विश्नरूप है; परंतु 
इसी दशाको छानेका जिसका हृढ़ निश्चय है उसे प्रायः करके थोड़े ही समयमें वह दशा प्राप्त 
हो जाती है । 

तुम सब छोग हालमें तो हमें एक प्रकारका बंधन करने छंगे हो, उसके लिये हम कया करें; 
यह कुछ भी नहीं सूझता | * सजीवन मूति से मार्ग मिछ सकता है, ऐसा उपदेश करते हुए हमने 
स्वयं अपने आपको ही बंधनमें डाछ॒ लिया है, और इस उपदेशका अथे तुमने हमारे ऊपर ही छगाना 
शुरू कर दिया । हम तो सजीवन मूर्तिके केवछ दास हैं, उनकी मात्र चरण-रज हैं। हमारी ऐसी अलछौ- 
किक दशा भी कहाँ है कि जिस दशामे केवछ असंगता ही रहती हो ? हमारा उपाधियोग तो जैसा 
तुम प्रत्यक्ष देखते वैसा ही है । 

ये दो अन्तकी बातें मेने तुम सबोंके लिये लिखीं हैं । जिससे हमको अब कम बंधन हो, ऐसा 
करनेकी सबसे प्रार्थना है | दूसरी बात एक यह भी कहनी है कि तुम छोग हमारे विषयमें अब किसीसे 
कुछ भी न कहना । उदयकाछ तुम जानते ही हो । 

मुभुक्षु वै० योगमार्गके अच्छे परिचयी हैं, इतना ही जानता हूँ; योग्य जीव हैं | जिस “पद के 
साक्षात्कारके विषयमें तुमने पूँछा है वह उन्हें अभीतक साक्षात्कार नहीं हुआ है । 

कुछ दिन पहिले उत्तर दिशामें विचरनेकी बात उनके मुखसे सुनी थी, किन्तु इस विषयमें 
इस समय कुछ भी नहीं लिखा जा सकता । यब्रपि में तुम्हें इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि उन्होंने 
तुम्हें मिथ्या नहीं कहा है । 


२३८ श्रीमद्‌ राजचनद्र्‌ [ पत्र १८४ 
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पुराणपुरुषको नमोनमः 

यह लोक त्रिवि्र तापसे आकुछ व्याकुछ है, और ऐसा दीन है कि मृगतृष्णाके जलको लेनेके लिये 
दौड़ दौड़ करके उससे अपनी तृषा बुझानेकी इच्छा करता है। वह अज्ञानके कारण अपने स्वरूपको मूल 
बैठा है, और इसके कारण उसे भयंकर परिश्रमण प्राप्त हुआ है। समय समयपर वह अतुरू खेद, 
ज्वर आदि रोग, मरण आदि भय, और वियोग आदि दुःखोंका अनुभव करता रहता है। ऐसी अशर- 
रणतावाके इस जगत॒कों एक सत्पुरुष ही शरण है; सत्पुरुषकी वाणीके बिना दूसरा कोई भी इस ताप 
और तषाको शान्त नहीं कर सकता, ऐसा निश्चय है; अतएव फिर फिरसे हम उस सत्पुरुषके चर- 
णोंका ध्यान करते हैं | 

संसार सर्वधा असातामय है। यदि किसी ग्राणीको जो अल्प भी साता दीख पड़ती है तो बह भी 
सत्पुरुषका ही अनुग्रह है । किसी भी प्रकारके पुण्यके बिना साताकी प्राप्ति नहीं होती; और उस 
पुण्यको भी सत्पुरुषके उपदेशके बिना कोई नहीं जान पाया । बहुत काल पूर्व उपदेश किया हुआ वह 
पुण्य आज अमुक थोड़ीसी रूढ़ियोंमें मान लिया गया है; इस कारण ऐसा माद्म होता है कि मानों 
वह ग्रंथ आदि द्वारा प्राप्त हुआ है, परन्तु वस्तुतः इसका मूल एक सत्पुरुष ही है; अतएब हम तो यही 
जानते हैं कि साताके एक अंशसे लेकर संपूर्ण आनन्दतककी सब समाधियोंका मूल एक सत्पुरुष ही 
है| इतनी अधिक सामर्थ्य होनेपर भी जिसको कोई भी स्पृह्य नहीं, उन्मत्तता नहीं, अपनापन नहीं, 
गये नहीं, गौरव नहीं, ऐसे आश्चर्यकी ग्रतिमारूप सत्पुरुषके नामको हम फिर फिरसे स्मरण करते हैं । 

त्रिछोकके नाथ वशमें होनेपर भी वे किसी ऐसी ही अठपटी दशासे रहते हैं कि जिसकी प्तामान्य 
मनुष्यको पहिचान भी होना दुर्लभ है; ऐसे सत्पुरुषका हम फिर फिरसे स्तवन करते हैं। 

एक समयके लिये भी सवेथा असंगपनेस रहना, यह त्रिछोककों वश करनेकी अपेक्षा कहीं 
अधिक कठिन कार्य है; जो त्रिकाल्मं ऐसे असंगपनेसे रहता है, ऐसे सत्पुरुषके अंतःकरणको देखकर 
हम उसे परम आश्चर्यसे नमन करते हैं । 

हे परमात्मन्‌ ! हम तो ऐसा ही मानते हैं कि इस कालमें भी जीवको मोक्ष हो सकता है; 
फिर भी जैसा कि जैन ग्रंथोंमें कहीं कहीं प्रतिपादन किया गया है कि इस काहमें मोक्ष नहीं होता, 
तो इस ग्रतिपादनको इस क्षेत्रमं तू अपने पास ही रख, और हमें मोक्ष देनेकी अपेक्षा, हम सत्पुरुषके ही 
च्रणका ध्यान करें, और उसीके समापमें रहें, ऐसा योग प्रदान कर । 

हे पुरुषपुराण! हम तुझमें और सत्पुरुषमें कोई भी भेद नहीं समझते; तेरी अपेक्षा हमें तो 
सत्पुरुष ही विशेष माछ्म होता है; क्योंकि तू भी उसीके आधीन रहता है; और हम सत्पुरुषको 
पहिचाने बिना तुझे नहीं पहिचान सके; तेरी यही दुर्घटता हमें सत्पुरुषके प्रति प्रेम उत्पन्न करती है; 
क्योंकि तुझे वश करनेपर भी वे उन्मत्त नहीं होते; और वे तुझसे मी अधिक सरल हैं, इसलिये अब 
तू जैसा कहे वैसा करें। 

हे नाथ! तू बुरा न मानना कि हम तुझसे भी सत्पुरुषका ही अधिक स्तवन करते हैं; समस्त 
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जगत्‌ तेरा ही स्तवन करता है; तो फिर हम भी तेरे ही सामने बैठे रहेंगे, फिर तुझे स्तवनकी कहाँ 
चाहना है, और उसमें तेरा अपमान भी कहाँ हुआ ? 

( २ ) ज्ञानी पुरुष त्रिकाठकी बात जाननेपर भी उसे प्रगठ नहीं करते, ऐसा जो आपने पूँछा है, 
इसके संबंधम ऐसा मादछ्म होता है कि ईश्वरीय इच्छा ही ऐसी है कि किसी भी पारमाथिक बातके 
सिवाय॑ ज्ञानी छोग त्रिकाल्संबंधी दूसरी बात प्रसिद्ध न करें; तथा ज्ञानीकी आंतरिक इच्छा 
भी ऐसी ही माद्म होती है | जिसको किसी भी ग्रकारकी आकांक्षा नहीं है, ऐसे ज्ञानी पुरुषकों कुछ 
कत्तेब्य नहीं रहा, इसलिये जो कुछ भी उदयमें आता है. उतना ही वे करते हैं | हमें तो कहीं वैसा 
ज्ञान हैं नहीं, जिससे तीनों काल सब प्रकारसे जाने जा सकें; और हमें ऐसे ज्ञानका कोई विशेष 
लक्ष भी नहीं है | हमें तो ऐसा जो वास्तविक खरूप है उसीकी भक्ति और असंगता प्रिय है, 
यही निवेदन हे | 


१८७ बम्बई, फाल्गुन सुदी ५ रवि, १९४७ 
अमभेद दशाके आये बिना जो प्राणी इस जगत्‌की रचना देखना चाहते हैं, वे इसमें फँस जाते हैं। 
ऐसी दशा प्राप्त करनेके लिये उस प्राणीको इस रचनाके कारणमें प्रीति करनी चाहिये; 
और अपनी अहंरूप भ्रांतिका परित्याग करना चाहिये । सब प्रकारसे इस रचनाके उपभोगकी इच्छा 
तव्यागनी ही योग्य है; ओर ऐसा होनेके लिये सत्पुरुषके शरण जैसी एक भी ओर्षधिं नहीं । इस निश्चय 
वार्ताको बिचारे मोहांध प्राणी नहीं जानते, इस कारण तीनों तापसे उन्हें जलते देखकर परमकरुणा 
आती है, और बरबस यह उद्भार मुँहसे निकछ पड़ता है कि हे नाथ ! तू अनुग्रह करके इन्हें अपनी 
गतिमें भक्ति प्रदान कर । 

उदयकालके अनुसार चलते हैं | यदि कदाचित्‌ मनोयोगके कारण इच्छा उत्पन्न हो जाय तो 
यह दूसरी बात है, परन्तु हमें तो ऐसा माछम होता है कि इस जगत्‌के ग्राति हमारा परम उदासीन 
भाव रहता है; यदि यह सब सोनेका भी हो जाय तो भी हम तो इसे तृणवत्‌ ही मानते हैं; और 


परमात्माकी विभूतिमें ही हमारी भक्ति केन्द्रित है । आज्ञांकित, 
१८६ बम्बई, फाल्युन सुदी ८ १९४७ 


थे प्रइन ऐसे पारमार्थिक हैं कि मुमुक्षु पुरुषकों उनका परिचय करना चाहिये। हजारों पुस्त- 
कोंके पाठीकों भी ऐसे ग्रइन नहीं उठते, ऐसा हम समझते हैं। उनमे भी प्रथम नंबरके प्रश्न ( जगतके 
स्वरूपमें मतमतांतर क्‍यों है ? ) को तो ज्ञानी पुरुष अथवा उसकी आज्ञाका अनुसरण करनेवाले पुरुष 
ही उदित कर सकते हैं । यहाँ संतोषजनक निद्गत्ति नहीं रहती, इसलिये ऐसी ज्लानबातों लिखनेमें 
जरा विलम्ब करनेकी जरूरत होती है । अन्तिम प्रशन आपने हमारे वनवासके विषयमें पूँछा है। यह 


[छ] 


प्रश्न भी ऐसा है जो ज्ञानीकी अंतर्बृत्ति जाननेवाले पुरुषके सिवाय शायद ही किसी दूसरेके द्वारा पूँछा 
जा सके । 


२७४० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १८७ 


. ७ 


आपकी सर्वोत्तम प्रज्ञाकों हम नमस्कार करते हैं | कलिकालमें यदि परमात्माकों किसी भक्तिमान 
पुरुषके ऊपर प्रसन्न होना हो तो उनमेंसे आप भी एक हैं । हमें इस काछमें आपका सहारा मिला, 
और उसीसे हम जीवित हैं । 


9८७ बम्बई, फाल्गुन सुदी ११, १९४७ 

* सत्‌” सत्‌ है, सरल है, सुगम है; उसकी प्राप्ति सर्वत्र होती है | 

« सत्‌ ? है, उसे काल्से बाधा नहीं, वह सबका अधिष्ठान है, और वह वाणीसे अकथ्य है; 
उसकी प्राप्ति होती है; और उसकी प्राप्तिका उपाय है । 

सभी सम्प्रदायों एवं दर्शनोंके महात्माओंका छक्ष एक “सत्‌ ' ही है । वाणीद्वारा अकथ्य 
होनेके कारण उसे मूक-श्रेणीसे समझाया गया है; जिससे उनके कथनमें कुछ भेद मातम होता है, 
किन्तु वस्तुतः उसमें कोई भेद नहीं है । 

सब कालमें छोकका स्वरूप एकसा नहीं रहता; वह क्षणक्षणमें बदछता रहता है; उसके अनेक 
नये नये रूप होते हैं; अनेक स्थितियाँ पैदा होती हैं; और अनेक छय होती जातीं हैं; एक क्षणके 
पहिले जो रूप बाह्यज्ञानसे माछूम न होता था वह सामने दिखाई देने रुगता है, तथा क्षणभरमें 
बहुत दी विस्ताखाले रूप लय हो जाते हैं। महात्माके ज्ञानमें झछकनेवाला छोकका स्वरूप अज्ञानीपर 
अनुग्रह करनेके लिये कुछ जुदे रूपसे कहा जाता है; परन्तु जिसकी सर्व कालमें एकसी स्थिति नहीं, 
ऐसा यह रूप “सत्‌ ” नहीं है, इस कारण उसे चाहे जिस रूपसे वर्णन करके उस समय भांति दूर की 
गई है; और इसके कारण यह नियम नहीं है कि सत्र यही स्वरूप होता हैं; ऐसा समझमें आता है । 
बाढू-जीव तो उस स्वरूपको शाश्रतरूप मानकर श्रांतिम पड़ जाते हैं, परन्तु कोई सत्पात्र जीव ही ऐसे 
विविधतापूण कथनसे तंग आकर 'सत्‌” की तरफ झुकता है । बहुत करके सब मुमुक्षुओंने इसी 
तरहसे मार्ग पाया है | इस जगतके बारम्बार भ्रांतिरूप वणन करनेका बड़े पुरुषोंका एक यही उद्देश है 
कि उस स्वरूपको विचार करनेसे प्राणी आ्रांति पाते हैं कि और वस्तुका स्वरूप कया है ? इस तरह जो 
अनेक प्रकारसे कहा गया है, उसमें क्‍या मारनूँ! और मुझे कल्याणकारक क्या है? ' ऐसे विचार करते 
करते, इसको एक अआरांतिका ही विषय मानकर, “ जहाँसे 'सत्‌” की प्राति होती है ऐसे संतकी शरण 
बिना छुटकारा नहीं,' ऐसा समझकर वे उसकी खोज करते हैं, और उसकी शरणमें जाकर 'सत्‌' 
पाते हैं और स्वयं सत्रूप हो जाते हैं । 

जनक विदेही संसारमें रहनेपर भी विदेही रह सके, यह यथ्पि एक बड़ा आइचर्य है, और यह 
महाकठिन है; तथापि परमज्ञानमें ही जिसकी आत्मा तन्मय हो गई है, ऐसी वह तन्मय आत्मा जिस 
तरहसे रहती है उसी तरह वह भी रहता है; चाहे जेसा कर्मका उदय क्‍यों न आ जाय फिर भी उसको 
तदनुसार रहनेमें बाधा नहीं पहुँचती | जिनको देहतकका भी अहंपना दूर हो गया है, ऐसे उस महा- 
भाग्यकी देह भी मानों आत्ममावसे ही रहती थी, तो फिर उनकी दशा भेदवाली कैसे हो सकती है ! 


श्रीकृष्ण महात्मा थे | वे ज्ञानी होनेपर भी उदयभावसे संसारमें रहे थे, इतना तो जैन म्रंथोंसि 


पत्र १८८, १८९, १९०, १९१] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्षे २४१ 
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भी जाना जा सकता है, और वह यथार्थ ही है; तथापि उनकी गातिके संबंधमें जो भेद बताया 
गया है, उसका कुछ जुदा ही कारण है। 

स्वगं, नरक आदिकी प्रतीतिका उपाय थोग-मार्ग है। उसमें भी जिनको दूरंदेशी सिद्धि प्राप्त 
होती है, वह उसकी ग्रतीतिके लिये योग्य है । यह प्रतीति सर्वकाढमें ग्राणियोंकों दुर्लभ ही रहती है। 
ज्ञान-मार्गमें इस विशेष बातका उलछ्ेख नहीं किया, परन्तु ये सब हैं जरूर । 

जितने स्थानमें मोक्ष बताई गई है वह सत्य है। कर्मसे, भ्रांतिसे, अथवा मायासे छूठनेका 
नाम ही मोक्ष हैं; यही मोक्ष शब्दकी व्याख्या है । 

जीव एक भी है, और अनेक भी है । 


१८८ बम्बई, फाल्युन वदो १ गुरु, १९०७ 
“८ एक देखिये जानिये ” इस दोहेके विषयमें आपने लिखा है | इस दोहेकों हमने आपको 
निःशेकताकी दढ़ता होनेके लिये नहीं लिखा था; परन्तु यह दोहा स्वाभाविक तौरसे हमें प्रशस्त छगा 
इसलिये इसे आपको लिख भेजा था। ऐसी छौ तो गोपांगनाओंमें थी | श्रीमद्मागवतमें महात्मा 
व्यासने वाहुदेव भगवानके प्रीति गोपियोंकी ग्रेम-सक्तिका वर्णन किया है, वह परम आल्हादक और 
आश्चयकारक है । 
नारद-भक्तिसूत्र नामका एक छोठासा शिक्षाशात्र महर्षि नारदजीका रचा हुआ है। उसमें 
प्रेम-भक्तिका सर्वोत्कृष्ट प्रतिपादन किया गया है। 


१८९ बम्बई, फाल्गुन वदी ८ बुध, १९४७ 


श्रीमद्भागवत परमभक्तिरूप ही है । इसमें जो जो वर्णन किया गया है, वह सब कैब 
लक्षको सूचित करनेके लिये है । 

यदि मुनिसे सर्वव्यापक्त अधिष्ठान--आत्माके विषय पूँछा जाय तो उनसे छक्षरूप कुछ 
भी उत्तर नहीं मिल सकता; और कल्पित उत्तरसे कार्य-सिद्धि नहीं होती। आपको ज्योतिष आदिकी 
भी हाठमें इच्छा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वह कल्पित है; और कल्पितपर हमारा कुछ भी ठक्ष नहीं है । 





१९० बम्बई, फाल्गुन वदी ८ बुध, १९४७. 


परमात्माकी कृपासे परस्पर समागम छाभ हो, ऐसी मेरी इच्छा है । 
हि: | 4० पलक (0 था धिमे $ र्का कई ८५ ३ ( क 
यहाँ उपाधियोग विशेष रहता है, तथापि समाधिमें योगकी अँगप्रियता कमी न हा, ऐसा इंश्वरका 
अनुग्रह रहेगा, ऐसा मा्म होता है। 


१९१  बम्बई, फाल्गुन वदी १० शाने, १९४७ 

बम्बइ, फातझुन वद ५० 

आज जन्मकुंडलीके साथ आपका पत्र मिला । जन्मकुंडर्के संबंधमें अभी उत्तर नहीं मिल 
३१ 


२७२ ओ्रमद्‌ रॉजचनंद्र [ पत्र १९२, १९३ 


अबममन-+ 


सकता । भक्तिविषयक ग्रश्नोंका उत्तर प्रसंग पाकर लिखूँगा । हमने आपको जिस बिस्तारपूर्ण पत्रमें 
८ अधिष्ठान ” के संबंधमें छिखा था, वह आपसे भेंट होनेपर ही समझमें आ सकता है । 

४ अधिष्ठान ” अर्थात्‌ जिसमेंसे वस्तु उत्पन्न हुई हो, जिसमें वह स्थिर रहे, और जिसमे वह 
लय पावे | ४ जगत्‌का अधिष्ठान ” का अथ इसी व्याख्याके अनुसार ही समझना। 


जैनदशनमें चेतन्यको सर्वव्यापक नहीं कहा है | इस विषयमें आपके जो कुछ भी छक्षमें 
हो उसे लिखें | 


१९२ अम्बई, फाल्गुन वदी ११ रवि. १९४७ 
ज्योतिषको कल्पित कहनेका यही हेतु हैं कि यह विषय पारमार्थिक्र ज्ञानकी अपेक्षासे कल्पित 

ही है; और पारमार्थिक ही सत्य है, और उसीकी ही रटन छगी हुई है | 
हालमे ईश्वरने मेरे सिरपर उपाधिका बोझा विशेष रख रकक्‍्खा है; ऐसे करनेमें उसकी इच्छाको 
सुखरूप ही मानता हूँ। जैनग्रंथ इस काछको पंचमकालछके नामसे कहते हैं, और पुराणग्रेथ इसे 
कलिकालुके नामसे कहते हैं; इस तरह इस काछको कठिन ही काल कहा गया है | उसका यही हेतु 
है कि इस कालमें जीवको “ सत्संग और सत्शात्र ' का संयोग मिलना अति कठिन है, और इसीलिये 
इस काछको ऐसा उपनाम दिया गया है। हमें भी पंचमकाल अथवा कलियुग हालमें तो अनुभव दे 


रहा है | हमारा चित्त अतिशय निस्पृह है, और हम जगतूमें सस्पृह्त होकर रह रहे हैं; यह सब कढि- 
युगकी ही कृपा है । 


१९३ अम्बई, फाल्युन बदी १४ बुध, १९४७ 


देहाभिमाने गलिते, विज्ञाते परमात्मनि । 

यत्र यत्र मनो याति, तत्न तत्र समाधयः ॥ 
: में कत्तों हूँ, में मनुष्य हूँ, में सुखी हूँ, में दुःखी हूँ, इत्यादि रूपसे रहनेवाला जिसका देहा- 
 भिमान नष्ट हो गया है, और जिसने सर्वोत्तम पदरूप परमात्माको जान लिया है, उसका मन जहाँ 
कहीं भी जाता है, वहाँ वहाँ उसको समाधि ही है । 

कई बार आपके विस्तृत पत्र मिलते हैं, और ये पत्र पढ़कर पहिले तो आपके समागम्मे ही 

रहनेकी इच्छा होती है; तथापि'“““कारणसे उस इच्छाका किसी भी तरहसे विस्मरण करना पड़ता है; 
तथा पत्रका साबिस्तर उत्तर लिखनेकी इच्छा होती है, तो वह इच्छा भी बहुत करके शायद ही पूर्ण हो 
पाती है। इसके दो कारण हैं:---एक तो यह है कि इस विषयमें अधिक लिखने योग्य दशा नहीं रही; 
ओर दूसरा कारण उपाधियोग है | उपाधियोंगकी अपेक्षा विद्यमान दशावाछा कारण अधिक बलवान 
है। यह दशा बहुत नि्पृह है, ओर उसके कारण मन अन्य विषयमें प्रवेश नहीं करता, और उसमें 
भी. परमार्थके विषयमें लिखनेके हछिये तो केवरू शून्य जैसा हो जाया करता है; इस विषयमें छेखन- 
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शक्ति तो बहुत ही अधिक शून्य हो गई है | हाँ, वाणी प्रसंग पाकर अब भी कुछ काये कर सकती 
है, और उससे आशा रहती है ॥कि समागम होनेपर जरूर ईश्वर क्ृपा करेंगे । 

वाणी भी जैसी पहिले क्रमपूवंक बात कर सकती थी, वैसी अब नहीं माछूम होती | छेखन- 
शक्तिके शून्यता पाने जैसी हो जानेका एक कारण यह भी है कि चित्तमें उदित हुईं बात बहुत नयोंसे 
युक्त होती है, और वे सब नय लिखनेमें नहीं आ सकते; जिससे चित्त विरक्त हो जाता है। 

आपने एक बार भक्तिके विषयमें प्रश्न किया था। इस संबंधमें अधिक बात तो समागम 
होनेपर ही हो सकती है; और बहुत करके सब बातोंके लिये समागम ही ठीक माद्म होता है, 
तो भी बहुत ही संक्षिप्त उत्तर लिखता हूँ । 

परमात्मा और आत्माका एक रूप हो जाना (!) वह परामक्तिकी अन्तिम हद है। एक 
ऐसी ही तल्लीनताका रहना ही पराभाक्ति है। परम महात्मा गोपांगनायें महात्मा वाघुदेवकी भक्तिमें 
इसी प्रकारसे लीन रहीं थीं। परमात्माकों निरिंनने और निर्देहरूपसे चितवन करनेपर जीवको ऐसी 
तलछीनता प्राप्त करना अति कठिन है, इसलिये जिसको परमात्माका साक्षात्कार हुआ है, ऐसा देहधारी 
परमात्मा उस परामक्तिका एकतम कारण है। उस ज्ञानी पुरुषके सर्व चरित्रमं ऐक्यभावका छक्ष 
होनेसे उसके हृदयमें विराजमान परमात्माका ऐक्यमाव होता है, और यही परामाक्ति है। ज्ञानी पुरुष 
और परमात्मा बिलकुल भी अन्तर नहीं है; और जो कोई अन्तर मानता 8, उसे मागकी प्राप्ति होना 
अत्यन्त कठिन है । ज्ञानी तो परमात्मा ही है, और उसकी पहिचानके बिना परमात्माकी 
प्राप्ति नहीं होती, इसीलिये सब प्रकारसे भक्ति करने योग्य ऐसी देहधारी दिव्यमृति--ज्ञानीरूप 
पसमात्माकी--को नमस्‍्कार आदि भक्तिसे छगाकर पराभक्तिके अंततक एक तहछीनतासे आराधन 
करना, ऐसा शाख्त्रका लक्ष है | परमात्मा ही इस देहधारीरूपसे उत्पन्न हुआ है, ऐसी ही ज्ञानी पुरुषके 
प्रति जीवको बुद्धि होनेपर भक्ति उदित होती है, और वह भक्ति क्रम क्रमसे पराभक्तिरूप हो जाती 
है । इस विषयमे श्रीमद्भागवतमें, भगवद्गीतामें बहुतसे भेद बता करके इसी छक्षकी प्रशंसा की है; 
अधिक क्या कहें ? ज्ञानी--तीर्थंकरदेवमें लक्ष होनेके लिये जैनधर्ममें भी पंचपरमेष्ठी मंत्रमे “* नमो 
अरिहंताणं ” पदके बाद ही पिद्धको नमस्कार किया है; यही भाक्तिके बारेमें यह सूचित करता है 
कि प्रथम ज्ञानी पुरुषकी भाक्ति करो; यही परमात्माकी प्राप्ति और भाक्तिका निदान है। 

दूसरा एक प्रश्न ( एकसे अधिक बार ) आपने ऐसे छिखा था कि व्यवहारमें व्यापार आदिके 
संबंधमें इस वर्ष जैसा चाहिये वैसा लाभ नहीं दीखता; और कठिनाई रहा करती है | जिसको 
परमात्माकी भक्ति ही प्रिय है ऐसे पुरुषको ऐसी कठिनाई न हो तो फिर उसे सच्चे परमात्माकी ही 
भक्ति नहीं है, ऐसा समझना चाहिये; अथवा जान बूझकर परमात्माकी इच्छारूप मायाने ऐसी काठि- 
नाईयोंको भेजनेके कार्यका विस्मरण किया समझना चाहिये। जनक विंदेही और महात्मा कृष्णके 
विषयमें मायाका विस्मरण हुआ माह्म होता है; तथापि ऐसा नहीं है । जनक बविदेहीकी 
कठिनाईके संबंधर्म यहाँ कहनेका मौका नहीं है, क्‍योंकि वह कठिनाई अग्रगठ कठिनाई है, और 
महात्मा क्ृष्णकी संकटरूप कठिनाई प्रगठ ही है । इसी तरह उनकी अष्टसिद्धि और नवनिधि भी 
प्रसिद्ध ही हैं; तथापि कठिनाई तो थी ही और होनी भी चाहिये । यह कठिनाई मायाकी है, और 


२४४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १९४, १९५ 





परमात्माके लक्षकी इश्टिसि तो यह सरछता ही है; और ऐसा ही हो | ऋभु राजाने कठोर तप करके 
परमात्माका आराधन किया; परमात्माने उसे देहधार्रोके रूपमें दर्शन दिया, और वर माँगनेके लिये 
कहा | इसपर ऋभु राजाने वर माँगा कि हे मगवन्‌ ! आपने जो ऐसी राज्यछक्ष्मी मुझे दी है, वह 
बिलकुल भी ठीक नहीं; यदि भेरे ऊपर तेरा अनुग्रह्न हो तो यह वर दे कि पंचविषयकी साधनरूप इस 
रज्यलक्ष्मीका फिरसे मुझे स्वप्न भी न हो । परमात्मा आश्चर्यचकित होकर “ तथास्‍्तु ? कह कर 
स्वधामकों पधार गये। 

कहनेका आशय यह है कि ऐसा ही योग्य है; कठिनता और सरलता, साता और असाता 
ये भगवानके भक्तको सब समान ही हैं। ओर सच पूँछो तो कठिनाई और असाता तो उसके लिये 
विशेष अनुकूल हैं, क्‍योंकि वहाँ मायाका प्रतिबंध दृष्टिगत नहीं होता। 

आप तो यह बात जानते ही हैं; तथा कुटुम्ब आदिके विषयमें कठिनता होना ही ठीक नहीं 
है, यदि ऐसा छगता हो तो उसका कारण यही है कि परमात्मा ऐसा कहते हैं कि “तुम अपने कुटुम्बके 
प्राति स्नेह रहित होओ, और उसके प्रति समभावी होकर प्रतिबंध रहित बनो, वह तुम्हारा है ऐसा न 
मानो, और प्रारू्ध योगके कारण ऐसा माना जाता है; उसके हटानेके लिये ही मेंने यह कठिनाई भेजी 
है ! | अधिक क्या कहें ? यह ऐसा ही है। 


१९५० बम्बई, फाल्गुन १९४७ 


सत्स्वरूपको अभेद मक्तिसे नमस्कार 

वासनाके उपशम करनेके लिये उनकी सूचना है; और उसका सर्वोत्तम उपाय तो ज्ञानी पुरुषका 
योग मिलना ही है। दृढ़ मुमुक्षुता हो और कुछ कालतक वैसा योग मिला हो तो जीवका कल्याण हो जाय। 

तुम सब सत्संग, सत्शाख आदिके विषयमें अभी कैसे ( योगसे ) रहते हो, यह लिखना | इस 
योगके लिये प्रमादभाव करना बिलकुल भी योग्य नहीं है | हां, यदि पूर्वका कोई गाढ़ प्रतिबंध हो 
तो आत्मा इस विषयम अग्रमत्त हो सकती है । तुम्हारी इच्छापूर्तिके लिये कुछ भी लिखना चाहिये, 
इस कारण प्रसंग मिलनेपर लिखता हूँ | बाकी तो अभी हाल्में सतकथा लिखी जा सके, ऐसी दशा 
( इच्छा ? ) नहीं है । 


१९७ बम्बई, फाल्गुन १९४७ 


अनंतकाल्से जीवको असत्‌ वासनाका अभ्यास है। उसमें सतका संस्कार एकदम स्थित नहीं 
होता । जैसे मलिन दर्पणमें जैसा चाहिये वैसा प्रातिबिम्ब नहीं पड़ सकता, वैसे ही असत्‌ वासनायुक्त 
चित्तमें भी सतका संस्कार योग्य ग्रकारसे प्रातिबिम्बित नहीं होता; कुछ अंशसे ही होता है | वहाँ 
जीव फिर अपने अनंतकालके मिथ्या अभ्यासके विकल्पमें पड़ जाता है, और इस कारण उन सतके 
अंशोपर भी कंचितू आवरण छा जाता है। सतसंबंधी संस्कारोंकी इढ़ताके लिये सब प्रकारकी 
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छोक-लछज्जाकी उपेक्षा करके सत्संगका परिचय करना ही श्रेयस्कर है | किसी भी बड़े कारणकी सिद्धिमें 
लोक-लज्जाका तो सब प्रकारसे त्याग करना ही पड़ता है। सामान्यतः सत्संगका छोक-समुदायमें 
तिरस्कार नहीं है, जिससे छोक-छज्जा दुःखदायक नहीं होती; केवछ चित्तमें सत्संगके छाभका विचार 
करके निरंतर अभ्यास करते रहें तो परमार्थविषयक इढ़ता होती है । 


१९६ बम्बई, चेन्र सुदी ५ सोम, १९४७ 

एक पत्र मिछा, जिसमें कि “बहुतसे जीवोंमें योग्यता तो है परन्तु मार्ग बतानेवाला कोई नहीं, 
इत्यादि बात लिखी है । इस विषयमें पहिले आपको बहुत करके ख़ुछासा किया था, यद्यपि वह कुछ 
गृढ़ ही था; तथापि आपमें अत्याधिक परमार्थकी उत्सुकता है, इस कारण वह खुलासा आपको 
विस्मरण हो जाय, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । 

फिर भी आपको स्मरण रहनेके लिये इतना लिखता हूँ कि जबतक ईश्वरेष्छा न होगी तबतक 
हमसे कुछ भी न हो सकेगा । एक तुच्छ तृणंके दो टुकड़े करनेकी भी सत्ता हममें नहीं है । 
अधिक क्या कहें : 

आप तो करुणामय हैं | फिर भी आप हमारी करुणाके संत्रेंधमें क्‍यों छक्ष नहीं देते, और 
ईश्वरको क्‍यों नहीं समझाते ? 


१९७ बम्बई, चेत्र सुदी ७ बुध, १९४७. 

महात्मा कूबीरजी तथा नरसी मेहताकी भक्ति अनन्य, अछोकिक, अद्भुत, और सर्वोत्कष्ट थी; 

ऐसा होनेपर भी वह निरपृह थी । ऐसी दुखी स्थिति होनेपर भी उन्होंने स्वप्ममें भी आजीविकाके 

लिये--व्यवहारके लिये परमेश्वरके प्रति दीनता प्रकट नहीं की | यद्यपि दीनता प्रकठ किये बिना 

ईश्वरेच्छानुसार व्यवहार चछता गया है, तथापि उनकी दरिद्वावस्था आजतक जगठासिद्ध ही है; और 

यही उनका सबल माहात्म्य है। परमात्माने इनका “ परचा ? पूरा किया है, और वह भी इन भक्तोंकी 

इच्छाके विरुद्ध जाकर किया है; क्योंकि वैसी भक्तोंकी इच्छा ही नहीं होती, और यदि ऐसी इच्छा हो तो 

उन्हें भक्तिके रहस्यकी प्राप्ति भी न हो । आप भले ही हजारों बातें छिखें परन्तु जबतक आप 
निस्पृष्दी नहीं है ( अथवा न हों ) तबतक सब विडंबना ही है । 


१९८ बम्बई, चेत्र सुदी ९ शुक्र, १९४७ 


परेच्छान॒चारीके शब्दभेद नहीं होता क्‍ 

(१ ) मायाका प्रपंच ग्रतिक्षण बाधा करता है। उस प्रपंचके तापकी निवृत्ति मानों कि 
कल्पद्रुमकी छायासे होती है, अथवा तो केवढ-दशासे होती है। इन दोनोंमें भी कल्पहुमकी छाया 
प्रशस्त है; इसके सिवाय तापकी निद्गात्ति नहीं होती; और इस कह्पद्डुमको वास्तविकरूपसे पहिचान- 








२४६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १९९ 


नेके लिये जीवको थोग्य होना प्रशस्त है। उस योग्य होनेमें बाधा करनेवाठा यह मायाप्रपंच है, 
जिसका परिचय ष्गों ज्यों कम हो वैसा आचरण किये बिना योग्यताका आवरण संग नहीं होता | पग 
पगपर भयपूर्ण अज्ञान-भूमिमें जीव बिना विचारे ही करोडों योजन तक चढछता चला जाता है; 
वहाँ योग्यताका अवकाश कहाँसे मिक सकता है ? ऐसा न होनेके लिए, किये हुए कार्यके 
उपद्रवको जैसे बने वैसे शान्त करके ( इस विषयकी ) सब प्रकारसे निवृत्ति करके योग्य व्यवहारमें आनेका 
प्रयत्न करना ही उचित है। यदि सर्वधा छाचारी हो तो व्यवहार करना चाहिये, किन्तु उस 
व्यवहारको प्रारूब्धका उदय समझकर केवल निस्पृह-बुद्धिसे करना चाहिये | ऐसे व्यवहारको ही योग्य 
व्यवहार मानना । यहाँ ईश्वरानुग्रह है। 

( २ ) कार्यरूपी जालछमें आ फँसनेके बाद प्रायः प्रत्येक जीवको पश्चात्ताप होता है; 
कार्यके जन्म होनेके पहिले ही विचार हो जाय और वह हृढ़ रहे, ऐसा होना बहुत ही 
कठिन है--ऐसा जो विचक्षण मनुष्य कहते है वह यथार्थ ही हैं। पश्चात्ताप करनेसे 
कार्यका आया हुआ परिणाम अन्यथा नहीं होता, किन्तु किसी ऐसे ही दूसरे प्रसंगमे 
उससे उपदेश अवश्य मिल सकता है । ऐसा ही होना योग्य था, ऐसा मानकर शोकका 
परित्याग करना और केवल मायाकी ग्रबठताका विचार करना यही उत्तम है। मायाका स्वरूप ही 
ऐसा है कि इसमें 'सत्‌ प्राप्त ज्ञानी पुरुषको भी रहना मुश्किल है, तो फिर जिसमें अभी मुमुक्षुताके 
अंशोंकी भी मलिनता है, ऐसे पुरुषको उसके स्वरूपमें स्थिर रहना अत्यन्त कठिन, संश्रममें डालनेवाढा 
एवं चलायमान करनेवाढा हो, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है--ऐसा जरूर मानना | 


१९९ बम्बई, चेत्र सुदी ९ शुक्र. १९४७. 


जम्बूस्वामीका दृष्टान्त प्रसंगकों ग्रब करनेवाछा और बहुत आनन्दकारक लछिखा गया है । 

लुठा देनेकी इच्छा होनेपर भी, चोरोंद्वारा अपहरण हो जानेके कारण जम्बूका त्याग है, 
ऐसी छोक-प्रवाहकी मान्यता परमार्थके लिये कलंकरूप है, ऐसा जो महात्मा जेबूका आशय था वह 
सत्य था । 

इस प्रकार यहाँ इस बातका अन्त करके अब आपको ग्रइन होगा कि चित्तकी मायाके 
प्रसंगोंमें आकुछ-ब्याकुठता हो, और उसमें आत्मा चिंतित रहा करे, क्या यह ईश्वर-प्रसन्नताका मार्ग 
है १ तथा अपनी बुद्धिसे नहीं, किन्तु छोक-प्रवाहके कारण भी कुटुम्ब आदिके कारणसे शोकयुक्त 
होना, क्‍या यह वास्तविक मार्ग है ? क्या हम आकुछ होकर कुछ कर सकते है ? और यदि कर सकते 
हैं तो फिर ईश्वरपर विश्वास रखनेका क्‍या फल हुआ ! 

निस्पृह पुरुष क्‍या ज्योतिष जैसे कल्पित विषयको सांसारिक प्रसंगमें छक्ष करते होंगे ! 
हालमें तो हमारी यही इच्छा है कि आप, हम ज्योतिष जानते हैं अथवा कुछ कर सकते हैं, ऐसा न 
मानें तो ठीक हो । 


पत्र २००, २०१, २०२ ]) विविध पंत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्षे २४७ 


अननननिनननलिनान 





२०० बम्बई, चेत्र सुदी १० शनि. १९४७ 





सवोत्मस्वरूपको नमस्कार 

वह दशा जिसमें अपना और बिराना कुछ भी भेदभाव नहीं रहता--उसकी प्राप्ति अब 
समीप ही हें, ( इस देहमें है )। और उसके कारण परेच्छासे रहते हैं | पूर्वमें जिस जिस विद्या, बोध, 
ज्ञान, और क्रियाकी प्राप्ति हो गई है, उन सबको इस जन्ममें ही विस्मरण करके निर्विकल्प हुए बिना 
छुटकारा नहीं; और इसी कारण इस तरहसे रहते हैं; तथापि आपकी अत्यधिक आकुलता देखकर 
यत्किचित्‌ आपको उत्तर देना पड़ा है; और वह भी स्वेच्छासे नहीं दिया है। ऐसा होनेसे आपसे 
प्रार्थना है कि इन सब मायायुक्त विद्या अथवा मायायुक्त मार्गके संबंधमें आपकी तरफसे मेरी दूसरी 
दशा होनेतक स्मरण न दिलाया जाय, यही उत्तम है। 


१०१ बम्बई, चेत्र सुदी १४ गुरु: १९४७ 


ज्ञानीकी परिपक्व अवस्था ( दशा ) होनेपर राग-द्ेषकी सबंथा निवृत्ति हो जाती है, ऐसी 
हमारी मान्यता है । 
इश्वरेच्छाके अनुसार जो हो उसे होने देना, यह भक्तिमानके लिये सुख देनेवाली बात है । 





२०२ बम्बई, चेत्र सुदी १५ गुरु. १९४७ 


परमाथम नीचेकी बातें विशेष उपयोगी हैंः--- 

१. पार होनेके लिये जीवको पहिले क्या जानना चाहिये 

२. जीवके परिश्रमण करनेमें मुख्य कारण क्‍या है ! 

३. वह कारण किस तरह दूर हो सकता है ! 

४. उसके लिये सुगमसे सुगम अर्थात्‌ अल्पकारुमें ही फछ देनेवाढा उपाय कौनसा है £ 

७. क्या ऐसा कोई पुरुष है कि जिससे इस विषयका निर्णय हो सके ? क्‍या तुम मानते हो इस 
काल्में कोई ऐसा पुरुष होगा ? और मानते हो तो किन कारणोंसे ? ऐसे पुरुषके कौनसे लक्षण हो 
सकते हैं ? वर्तमानमें ऐसा पुरुष तुम्हें किस उपायसे ग्राप्त हो सकता है ! 

&. क्‍या यह हो सकता है कि सत्पुरुषकी प्राप्ति होनेपर जीवको मार्ग न मिले ? ऐसा हो तो 
उसका क्या कारण है ? यदि इसमें जीवकी अयोग्यता जान पड़े तो वह योग्यता किस विषयकी है ! 

७......... .«- के संगसे योग्यता आनेपर क्‍या उसके पाससे ज्ञानकी प्राप्ति हो सकती है ! 

ज्ञानकी प्राप्तिके लिये योग्यता बहुत बलवान कारण है । ईश्वरेच्छा बलवान है और सुखकारक 
है | बारम्बार यही शंका मनमें उठा करती है कि क्या बंधनहीन कभी बंधनमें फँस सकता है ! 
आपकी इस विषयमें क्‍या राय है ! 


२४८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पंत्र २०३, २०४, २०५ 





२०३ बम्बई, चेत्र वदी ३ रवि, १९४७ 


उस पूर्णपदकी ज्ञानी लोग परम प्रेमसे उपासना करते है 

लगभग चार दिन पहले आपका पत्र मिछा। परमस्वरूपके अनुअहसे यहाँ समाधि है। सदुतियाँ 
रखनेकी आपकी इच्छा रहती है---यह पढ़कर बारम्बार आनन्द होता है । चित्तकी सरलताका वैराग्य 
और “सत्‌ प्राप्त होनेकी अभिराषा-ये प्राप्त होना परम दुर्लम है; और उसकी ग्राप्तिमें परम कारण- 
रूप सत्संग ' का प्राप्त होना तो और भी परम दुर्लभ है। महान्‌ पुरुषोंने इस काछको कठिन काल 
कहा है, उसका मुख्य कारण तो यही है कि जीवको “ सत्संग ” का योग मिलना बहुत कठिन है, 
और ऐसा होनेसे ही कालकों भी कठिन कहा है | चौदह राजू छोक मायामय अभ्रिसे प्रज्ज्वल्ति है। 
उस मायामें जीवकी बुद्धि रच-पच रही है, और उससे जीव मी उस त्रिविध तापरूपी अग्निसि जला 
करता है; उसके लिये परमकारुण्य मूर्तिका उपदेश ही परम शीतछ जरू है; तथापि जीवको चारों 
ओरसे अपूर्ण पुण्यके कारण उसकी प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन हो गई है। 

परन्तु इसी वस्तुका चिंतवन रखना। “सत्‌' में प्रीति, साक्षात्‌ “ सत्‌ रूप संत प्रीति, और 
उसके मार्गकी आमिछाषा---यही निरन्तर स्मरण रखने योग्य है; और इनके स्मरण रहनेमें वैराग्य आदि 
चरित्रवाली पुस्तकें, वैराग्ययुक्त सरल चित्तवाले मनुष्योंका संग और अपनी चित्त-शुद्धि-ये झुन्दर 
कारण हैं। इन्हींकी प्रातिकी रटन रखना कल्याणकारक है। यहाँ। समाधि है । 


१०७ बम्बई, चेत्र वदी ७ गुरु. १९४७ 


आप्यं सोने ते अक्षरधामरे 
यद्ञपि काछ बहुत उपाधि संयुक्त जाता है, किन्तु ईश्वरेच्छानुसार चलना श्रेयस्कर और योग्य 
५ जै जे ३ कप धि भी ८५ आप ५ ह में किक 
है, इसलिये जैसे चल रहा है, वैसे चाहे उपाधि हो तो भी ठीक, और न हो तो भी ठैक; हमें तो 
दोनों समान ही हैं । 
ऐसा तो समझमें आता है कि भेदका भेद दूर होनेपर ही वास्तविक तत्त समझमें आता है। 
परम अभेदरूप “सत्‌ सर्वत्र है । 








२०५ बम्बई, चेत्र बदी १४७ गुरु १९०७ 

जिसे लगी है, उसीको ही छगी है, और उसीने उसे जानी है, और वही “पी पी / पुकारता 

फिरता है। यह ब्राह्मी वेदना कैसे कही जाय £ जहाँ कि वाणीका भी प्रवेश नहीं है। अधिक क्या 

कहें ? जिसे लगी है उसीको ही ढगी है। उसीके चरणकी शरण संगसे मिलती है; और जब मिल 

जाती है तभी छुटकारा होता है। इसके बिना दूसरा सुगम मोक्षमार्ग है ही नहीं; तथापि कोई प्रयत्न 
नहीं करता | मोह बड़ा बलवान है ! 





पत्र २९०६, २०७, २०८, २०९ ]विविध पंत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष २४९ 


२०६ बम्बई, चेत्र १९४७ 
सुदृढ़ स्वभावसे आत्मार्थंका प्रयत्न करना | आत्म-कल्याण प्राप्त करनेमें प्रायः प्रबल परिषहोंके 
बारम्बार आनेकी संभावना है, परन्तु यदि उन परिषहोंकों शांत चित्तसे सह लिया जाय तो दीपकाल- 
में हो सकने योग्य कल्याण बहुत अल्पकारुमें ही सिद्ध हो जाता है। 
तुम सब ऐसे शुद्ध आचरणसे रहना कि जिससे तुमको कार बीतनेपर, विषम द्वश्सि देखनेवाले 
मनुष्योंमेंसे बहुतोंको, अपनी उस दृष्टिपर पश्चात्ताप करनेका समय आये । 
घैरय रखकर आत्म-कल्याणमें निर्मय रहना । निराश न होना । आत्मार्थमें प्रयत्न करते रहना। 


२०७ बम्बई, वैद्ाख सुदी ७ शुक्र. १९४७ 


परब्रह्म आनंदमूरत्ति है; हम उसका तीनों काछोंमें अलुग्रह चाहते हैं 
कुछ निवृत्तिका समय मिला करता है | पर्रह्म-विचार तो ज्योंका दयों रहा ही करता है । 
कभी कभी तो उसके लिये आनन्दकी किरणें बहुत बहुत स्फुरित होने छगती हैं और कुछकी कुछ 
( अभेद ) बात समझमें आती है; परन्तु वह ऐसी है जो किसीसे कही नहीं जा सकती; हमारी यह 
वेदना अथाह् है | बेदनाके समय कोई न कोई साता पूँछनेवाला चाहिये, ऐसा व्यावहारिक मार्ग है; 
परन्तु हमें इस परमार्थ-मार्गमें साता पूँउनेवाछा कोई नहीं मिलता; और जो है भी उसका वियोग रहता है | 


पी 53333 


विरहको भी सुखदायक मानना । 

जैसे हरिके प्राति विरहाप्रिको जलानेसे उसकी साक्षात्‌ ग्राप्ति होती है, वैसे ही संतके विरहानु- 
भवसे साक्षात्‌ उसकी प्रात होती है । ईखवरेच्छासे अपने सेबंधमें भी ऐसा ही समझना । 

पूणकाम हरिका स्वरूप है; उसमें जिसकी निरन्तर छौ लगी रहती है, ऐसे पुरुषोंसे भारत क्षेत्र 
प्रायः शून्य जेसा हो गया है; माया-मोह ही सर्वत्र दिखाई देता है; मुमुक्षु क्वचित्‌ ही दिखाई देते हैं; 
और उसमें भी मतांतर आदिके कारणोंसे ऐसे मुमुक्षुओंको भी योगका मिलना अति कठिन हो गया 
है | आप जो हमें बारम्बार प्रेरित करते हो; उसके लिये हमारी जैसी चाहिये वैसी योग्यता नहीं है; 
और जबतक हरिने साक्षात्‌ दर्शन देकर उस बातकी प्रेरणा नहीं की, तबतक उस विषयमें मेरी कोई 
इच्छा नहीं होती, और होगी भी नहीं । 


२०९ बम्बई, वैशाख वदी ८ रवि, १९४७ 


हरिके प्रतापसे जब हरिका स्वरूप मिलेगा तब समझाऊँगा 
चित्तकी दशा चेतन्यमय रहा करती है; इस कारण हमारे व्यवहारंके सब काम प्रायः अब्य- 
वथासे ही होते हैं | हरि-इच्छाको सुखदायक मानते हैं, इसालिये जो उपाधि-योग रहता है उसे भी 
हम समाधि-योग मानते हैं । 
३२ 
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चित्तकी अव्यवस्थाके कारण मुहृ्त मात्रमें हो सकनेवाले कार्यके विचार विचारमें ही पन्द्रह 
दिन निकल जाते हैं और कभी तो उस कार्यके बिना किये ही रह जाना पड़ता है। सभी प्रसंगोंमें 
यदि ऐसा ही होता रहे तो भी हानि नहीं मानी; परन्तु आपको कुछ कुछ ज्ञान-वार्ता कही जाय तो 
विशेष आनन्द रहता है; और इस संबंधमें चित्तको कुछ व्यवस्थित करनेकी इच्छा रहा करती है; फिर 
भी उस स्थितिम अभी हार हीमे प्रवेश नहीं किया जा सकता, ऐसी चित्तकी निरंकुश दशा हो रही 
है; और उस निरंकुशताकी ग्राप्तिमें हरिकी परम कृपा ही कारणीमभूत है, ऐसा हम मानते हैं; और उस 
निरंकुशताको पूर्ण किये बिना चित्त यथोचित्त समाधियुक्त नहीं होता, ऐसा रूगता है। इस समय तो 
सब-कुछ अच्छा छगता है, और कुछ भी अच्छा नहीं छगता, ऐसी स्थिति हो रही है । जब सब- 
कुछ मात्र अच्छा ही छुगा करेगा तभी निरंकुशताकी पूर्णता होगी। इसीका अपर नाम पूर्ण कामना है--.- 
जहाँ सर्वत्र हरि ही हरि स्पष्ट दिखाई देते हैं | इस समय वे कुछ अस्पष्ट जेसे दीखते है, परल्तु वे 
हैं स्पष्ट, ऐसा अनुभव है । 

जो रस जगत्‌का जीवन है, उस रसका अनुभव होनेके बाद हरिके प्रति अतिशय छो छगी है; 
और उसका परिणाम ऐसा आयेगा कि हम जहाँ जिस रूपमें हरि-दर्शन करनेकी इच्छा करेंगे, उसी 
रूपमें हरि दर्शन देंगे, ऐसा भविष्यकारू ईश्वरेच्छाके कारण लिखा है । 

हम अपने अंतरंग विचारको लिख सकनेमे अतिशय अशक्त हो गये हैं; इस कारण 
समागमकी इच्छा करते हैं; परन्तु ईश्वरेच्छा अभी ऐसा करनेमें असहमत माह्म होती है, इसलिये 
वियोगमें ही रहते हैं । 

उस पूर्णस्वरूप हरिमें जिसकी परम भक्ति है, ऐसा कोई भी पुरुष हाल्में दिखाई नहीं देता, 
इसका क्या कारण है? तथा ऐसी अति तीत्र अथवा तीत्र मुमुक्षुता भी किसीमें दिखाई नहीं देती, इसका 
क्या कारण होना चाहिये ? यदि कहीं तीत्र मुमुक्षुता दिखाई भी देती होगी तो वहाँ अनन्तगुण-गंभीर 
ज्ञानावतार पुरुषका छक्ष क्‍यों नहीं देखनेमें आता, इसके कारणके संबंधर्म जो आपको लगे सो लिखना | 

दूसरी बड़ी आइ्चर्यकारक बात तो यह है कि आप जैसोंको सम्यग्ज्ञानके बीजकी--पराभक्तिके 
मूलकी--प्राप्ति होनेपर भी उसके बादका भेद क्‍यों नहीं ग्राप्त होता ? तथा हरिविषयक अखंड छयरूप 
बैराग्य जितना चाहिये उतना क्‍यों बृद्धिंगत नहीं होता ?ः इसका जो कुछ भी कारण आपके ध्यानमें 
आता हो सो लिखना | 

हमारे चित्तकी ऐसी अब्यवस्था हो जानेके कारण किसी भी काममें जेसा चाहिये वैसा उपयोग 
नहीं रहता, स्पृति नहीं रहती, अथवा खबर ही नहीं रहती; उसके लिये क्‍या करें ? क्‍या करें 
इससे हमारा आशय यह है कि व्यवहारमें रहनेपर भी ऐसी सर्वोत्तम दशा दूसरे क्रिसीको दुःखरूप 
न हो, ऐसा हम क्या करें ? अभी तो हमारे आचार ऐसे हैं कि कभी कभी उनसे किसीको दुःख 
पहुँच जाता है । 

हम दूसरे किसीको भी आनन्दरूप छगें, इसकी हरिको चिन्ता रहती है; इसलिये वे इसे करेंगे । 
हमारा काम तो उस दशाको पूर्णता प्राप्त करनेका है, ऐसा मानते हैं; तथा दूसरे किसीको भी संतापरूप 
होनेका तो स्वप्तमें भी विचार नहीं है; हम तो सबके दास हैं, तो फिर हमें दुःखरूप कौन मानेगा £ 
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तथापि यदि व्यवहार-प्रसंगर्में हरिकी माया हमको नहीं तो सामनेवालेको भी एकके बदले दूसरा भाव 
पैदा कर दे तो छाचारी है; परन्तु इसके छिये भी हमें तो शोक ही होगा। हम तो हॉरिको सर्व- 
शाक्तिमान मानते हैं, और उन्हींकों सब कुछ सोंप रक्‍्खा है । 

अधिक क्या छिखें ? परमानन्द हरिकों एक क्षणमर भी न भूलना, यही हमारी सर्वेक्षति, 
वृत्ति और लिखनेका हेतु है। 


२१०. व! वैशाख वदी ८ रवि, १६४७ 
3» नमः 
प्रबोधशतक भेजा है, वह पहुँचा होगा | इस शतकका तुम सबोंको श्रवण, मनन और निदि- 
ध्यासन करना चाहिये। सुननेवालेको सबसे पहिले यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि इस पुस्तकको 
हमने वेदान्तकी श्रद्धा करनेके लिये नहीं भेजी; इसे किसी दूसरे ही कारणसे भेजी ढे, और वह कारण 
बहुत करके विशेष विचार करनेपर तुम जान सकोगे। 
हाल्‍में तुम्हारे पास कोई ऐसा बोध करनेवाठा साधन न होनेके कारण यह शतक ठीक साधन है, 
ऐसा समझकर इसे भेजा है । इसमेंसे तुम्हें क्या जानना चाहिये, इसका विचार तुम स्वयं कर छेना | 
किसीको यह सुनकर हमारे विषयमें ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये कि इस पुस्तकमें जो 
कुछ मत बताया गया है, वही हमारा भी मत है। केवछ चित्तकी स्थिरताके लिये इस पुस्तकके विचार 
बहुत उपयोगी हैं और इसीलिये इसे भेजा है, ऐसा समझना । 


२११ कब ब्येष्ठ सदी ७ शनि, १६४७ 
3» नमः 
करालछ काछ होनेसे जीवको जहाँ अपनी बृत्ति छगानी चाहिये वहाँ वह नहीं छगा सकता । 
इस काछमें प्रायः सतूधघमका तो छोप ही रहता है, इसीलिये इस काछको कलियुग 
कहा गया है । 
सतधमका योग सत्पुरुषके बिना नहीं होता, क्योंकि असतमम सत्‌ू नहीं होता । 
प्रायः सत्पुरुषके दर्शनकी और योगकी इस काहूमें अग्राप्ति ही दिखाई देती है। जब यह 
दशा है तो सतृधर्मरूप समाधि मुमुक्षु पुरुषको कहाँसे प्राप्त हो सकती है? और अमुक काछ व्यतीत 
होनेपर भी जब ऐसी समाधि प्राप्त नहीं होती तो मुमुक्षुता भी कैसे रह सकती है? प्रायः ऐसा होता 
है कि जीव जैसे परिचयमें रहता है, उसी परिचयरूप अपनेको मानने लगता है । इस बातका प्रदक्ष 
अनुभव भी होता है कि अनाय॑ कुछमें परिचय रखनेवाढा जीव अनायतामें ही अपनी छढ़ता रखता है; 
और आयेत्वमें माति नहीं करता । 
इसलिये महान्‌ पुरुषोंने और उनके आधारसे हमने ऐसा दृढ़ निश्चय किया हैं कवि जीवके 
लिये सत्संग ही मोक्षका परम साधन है । 


। 


ड़ 


ड् 
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जैसी अपनी योग्यता है, वैसी योग्यता रखनेवाले पुरुषोके सेगकों ही सत्संग कहते हैं । 
अपनेसे बड़े पुरुषके संगके निवासको हम परम सत्संग कहते हैं; क्योंकि इसके समान कोई हितकारक 
साधन इस जगतमें हमने न देखा है और न सुना है। 

पूर्ववर्ती महान्‌ पुरुषोंका चिंतवन करना यब्पि कल्याणकारक है, तथापि वह स्वरूप-स्थितिका 
कारण नहीं हो सकता; क्योकि जीवकों क्‍या करना चाहिये--यह बात उनके स्मरण करने 
मात्रसे समझमें नहीं आती | प्रत्यक्ष संयोग होनेपर बिना समझाये भी स्वरूप-स्थिति होनी हमें संभव 
लगती है, और उससे यही निश्चय होता है कि उस योगका और उस प्रत्यक्ष चितवनका फल मोक्ष 
होता है; क्योंकि सत्‌ पुरुष ही मूर्तिमान मोक्ष है । 

मोक्षमत ( अर्हत आदि ) पुरुषका चिंतवन बहुत काल्से भावानुसार मोक्ष आदि फलका 
देनेवाला होता है । 

सम्यक्त्वप्राप्त पुरुषका निश्चय होनेपर और योग्यताके कारणसे जीव सम्यक्त्व पाता है | 


२१५. बई ज्येष्ठ सुदी १५ रवि, १९४७, 


/ 


3 

जीव भाक्तिकी पूर्णता पानेके योग्य तभी होता है जब कि वह एक ठृण मात्र भी हरिसे नहीं 
मॉंगता, ओर सब दशाओंमें मक्तिमय ही रहता है । 

व्यवहार-चिन्ताओंसे अरुचि होनेपर सत्संगके अभावमें किसी भी ग्रकारसे शान्ति नहीं होती, 
ऐसा जो आपने लिखा सो ठीक ही है; तो भी व्यावहारिक चिन्ताओंकी अरुचि करना उचित नहीं है। 

सवेत्र हरि इच्छा बलवान है; यह बतानेके लिये ही हरिने ऐसा किया हैं, ऐसा निस्सन्देह 
समझना; इसलिये जो कुछ भी हो उसे देखे जाओ; और फिर यदि उससे अरुचि पैदा हो तो 
देख टेंगे | अब जब कभी समागम होगा तब इस विषयमें हम बातचीत करेंगे | अरुचि मत करना । 
हम तो इसी मार्गस पार हुए है | 

छोटम ज्ञानी पुरुष थे। उनके पदकी रचना बहुत श्रेष्ठ है। 'साकाररूपसे हरिकी प्रगट ग्रापि' 
इसी शब्दको में ग्रायः : प्रत्यक्षदर्शन ” लिखता हूँ। 


२१३ बम्बई, ज्येष्ठ वदी ६ शनि. १९४७. 
हरि-इच्छासे जीना है, और पर इच्छासे चलना है । अधिक क्‍या कहें ! 
आज्ञांकित- 
२१४ बम्बई, ज्येष्ठ १९४७ 


हालमें छोटमकृत पद-संप्रह वगैरह पुस्तकें बॉचनेका परिचय रखना | वगैरह शब्दसे ऐसी 


दर इृस्तकें समझना जिनमें सत्संग, भक्ति, और वातरागताके माहात्म्यका वर्णन किया हो । 


की 
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जिनमें सत्संग आदिके माहात्म्यका वर्णन किया हो ऐसी जो पुस्तकें, पद या काव्य हों, उन्हें 
बारम्बार मनन करना और उन्हें स्मृतिमें रखना उाचित समझना । 

अभी हाठ्में यदि जैनसूत्रोंक पढ़नेकी इच्छा हो तो उसे निवृत्त करना ही ठीक है, क्योंकि 
उनके ( जैनसूत्रोंके ) पढ़ने और समझनेमें अआधिक योग्यता होनी चाहिये; उसके बिना यथार्थ 
फलकी प्राप्ति नहीं होती; तथापि यदि दूसरी पुस्तकें न हों तो “ उत्तराध्ययन ” अथवा 
४ सूयगर्ड ” के दूसरे अध्ययनको पढ़ना और विचारना । 


२१७० बम्बई, आषाढ़ सुदी १ सोम. १९४७. 


जबतक गुरुके द्वारा भक्तिका परम स्वरूप समझा नहीं गया, और उसकी प्राप्ति नहीं हुई, तब- 
तक भक्तिमें प्रवृत्ति करनेसे अकार और अशचि दोष होता है । अकार और अशुचिका महान्‌ 
विस्तार है, तो भी संक्षेपमं लिखा है | “ एकांत * प्रभातका प्रथम पहर यह सेव्य-भक्तिके लिये योग्य 
काल है। स्वरूप-चितबन भक्ति तो सभी काछोंमें सेव्य है | सर्व प्रकारकी शुचियोंका कारण एक केवल 
व्यवस्थित मन है | बाह्य मल आदिसे राहित तन और शुद्ध स्पष्ट वाणी, इसीका नाम शुचि है । 
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निःशकतासे निर्भयता उत्पन्न होती है; और उससे निःसंगता प्राप्त होती है 

प्रकृतिके विस्तारकी इश्सि जीवके कर्म अनंत प्रकारकी विचित्रता लिये हुए हैं; और इस 
कारण दोषोंके प्रकार भी अनन्त ही भासित होते हैं; परन्तु सबसे बड़ा दोष तो यह है कि जिसके 
कारण ०तीत्र मुमुक्षुता ” उत्पन्न नहीं होती, अथवा ५मुमुक्षुता ' ही उत्पन्न नहीं होती । 

प्रायः करके मनुष्यात्मा किसी न किसी धर्म-मतमें होती ही है, और इस कारण उसे उसी 
धर्म-मतके अनुसार प्रवृत्ति करनी चाहिये---ऐसा वह मानती है; परन्तु इसका नाम मुमुक्षुता नहीं है । 

मुमुक्षुता तो उसका नाम है कि सब ग्रकारकी मोहासक्ति छोड़कर केवछ एक मोक्षके लिये ही 
यत्न करना; और तीत्र मुमुक्षुता उसे कहते हैं कि अनन्य प्रेमपूर्वक प्रतिक्षण मोक्षके मार्गमें प्रवृत्ति करना । 

तीत्र मुमुक्षुताके विषयमें यहाँ कुछ कहना नहीं है; परन्तु मुमुक्षुताके विषयमें ही कहना है। 
अपने दोष देखनेमें निष्पक्षपात होना, यही मुमुश्षुताके उत्पन्न होनेका छक्षण है, और इसके कारण 
स्वच्छेदका नाश होता है। जहाँ स्वच्छेदकी थोड़ी अथवा बहुत हानि हुईं है, वहाँ उतनी ही बोध-बीजके 
योग्य भूमिका तैयार होती है। जहाँ खच्छन्द प्रायः दब जाता है, वहाँ फिर भार्गग्राप्ति” को रोक 
रखनेवाले केवछ तीन कारण ही मुख्यरूपसे होते हैं, ऐसा हम समझते हैं। 

इस छोककी अल्प भी सुखेच्छा, परम विनयकी न्यूनता, और पदार्थका अनिर्णय, इन सब 
कारणोके दूर करनेके बीजको फिर कभी कहेंगे। उसके पहिले उन्हीं कारणोंको विस्तारसे कहते हैं। 

इस लोककी अल्प भी सुखेच्छा, यह बात बहुत करके तीत्र मुमुक्षुताकी उत्पत्ति हानेके पढिले 


२७५४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २१७ 


हुआ करती है। उसके होनेके कारण ये हैं कि “ वह “सत्‌ ! है ” इस प्रकारकी निःशंकपनेसे दृढ़ता 
नहीं हुई, अथवा “ वह परमानंदरूप ही है ” ऐसा निश्चय नहीं हुआ; अथवा तो मुमुक्षुतामें भी कुछ 
आनन्दका अनुभव होता है, इससे बाह्य साताके कारण भी कई बार प्रिय छगते हैं, और इस कारण 
इस छोककी अल्प भी सुखेच्छा रहा करती है, जिससे जीवकी योग्यता रुक हो जाती है । 

याथातथ्य परिचय होनेपर सदूगुरुमं परमेश्वर-बुद्धि रखकर उनकी आज्ञानुसार चछना, इसे 
परम विनय कहा है। उससे परम योग्यताकी प्राति होती है | जबतक यह परम विनय नहीं आती, 
तबतक जीवको योग्यता नहीं आती | 

कदाचित्‌ ये दोनों प्राप्त भी हुए हों, तथापि वास्तविक तत्त्त पानेकी कुछ योग्यताकी कमीके 
कारण पदार्थ-निर्णय न हुआ हो, तो चित्त व्याकुछ रहता है, मिथ्या समता आती है, और कल्पित 
पदार्थमें “सत्‌ ” की मान्यता होने छगती है; जिससे बहुत काल व्यतीत हो जानेपर मी उस अपूर्व 
पदार्थसंबंधी परम प्रेम उत्पन्न नहीं होता, और यही परम योग्यताकी हानि है। 

ये तीनों कारण, हमें मिले हुए अधिकांश मुमुक्षुओमें हमने देखे हैं| केवल दूसरे कारणकी 
य॒त्किचित्‌ न्यूनता किसी किसीमें देखी है। और यदि उनमें सब प्रकारसे परम विनयकी कमीकी पूर्ति 
होनेका प्रयत्न हो तो योग्य हो, ऐसा हम मानते हैं। परम विनय इन तीनोंमें बछवान साधन है। अधिक 
क्या कहे ? अनन्त कालमें केवछ यही एक मार्ग है । 

पहिला और तीसरा कारण दूर करनेके लिये दूसरे कारणकी हानि करनी और परम विनयमें 
रहना योग्य है। 

यह कलियुग है, इसलिये क्षणभर भी वस्तुके विचार बिना न रहना ऐसी महात्माओंकी शिक्षा है। 

(२) 
मुम॒क्षुके नेत्र महात्माकों पहिचान छेते हैं। 
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सुखना सिंधु श्रीसहजानन्दरजी, जगजीवनके जगवंदजी; 

शरणागतना सदा सुखकंदजी, परमस्नेही छो परमानन्दजी । 
हालम हमारी दशा कैसी है, यह जाननेकी आपकी इच्छा है, परन्तु वह जैसे विस्तारसे चाहिये 
वैसे विस्तारसे नहीं लिखी जा सकती, इसलिये इसे पुनः पुनः नहीं लिखी । यहाँ संक्षेपमं लिखते हैं। 
एक पुराण-पुरुष ओर पुराण-पुरुषकी प्रेम-संपत्ति बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं छगता; हमें 
किसी भी पदार्थमें बिलकुछ भी रुचि नहीं रही; कुछ भी प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं होती; व्यवहार 
केसे चलता है, इसका भी भान नहीं; जगत्‌ किस स्थितिमें है, इसकी भी स्मृति नहीं रहती; शत्र- 
मित्रम कोई भी भेदभाव नहीं रहा; कौन शत्रु है और कौन मित्र है, इसकी भी खबर रखी नहीं जाती 
हम देहधारी हैं या और कुछ, जब यह याद करते हैं तब मुश्कि्से जान पाते हैं; हमें क्या करना 
है; यह किसीकी भी समझमें आने जैसा नहीं है; हम सभी पदार्थोंसे उदास हो जानेसे चाहे जैसे 
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प्रबर्तते हैं; ब्त नियमका भी कोई नियम नहीं रक्खा; भेदभावका कोई भी प्रसंग नहीं; हमने अपनेसे 
विमुख जगत्‌में कुछ भी माना नहीं; हमारे सन्मुख ऐसे सत्संगाकि न मिलनेसे खेद रहा करता है; 
संपत्ति भरपूर है, इसाडिये संपत्तिकी इच्छा नहीं; शब्द आदि अनुभव किये हुए विषय स्थपृतिमें आ 
जानेके कारण---अथवा चाहे उसे ईश्वरेच्छा कहो --परन्तु उसकी भी अब इच्छा नहीं रही; अपनी इच्छासे 
ही थोड़ी ही प्रवृत्ति की जाती है; हरिकी इच्छाका क्रम जैसे चढछाता है वैसे ही चछते चले जाते हैं। 
हृदय प्रायः शून्य जेसा हो गया है; पाँचों इन्द्रियाँ शून्यरूपसे ही प्रवृत्ति करती हैं; नय-प्रमाण वगैरह 
शाल्र-भेद याद नहीं आते; कुछ भी बाँचनेमें चित्त नहीं छगता; खानेकी, पीनेकी, बैठनेकी, सोनेकी, 
चलनेकी, और बोलनेकी वृत्तियाँ सत्र अपनी अपनी इच्छानुसार होती रहती हैं; तथा हम अपने 
स्वाधीन हैं या नहीं, इसका भी यथायोग्य भान नहीं रहा है । 

इस प्रकार सब तरहसे विचित्र उदासीनता आ जानेसे चाहे जैसी प्रवृत्ति हो जाया करती है । 
एक प्रकारसे पूर्ण पागलपन है; एक प्रकारसे उस पागरूपनकों कुछ छिपाकर रखते हैं; और 
जितनी मात्रामें उस छिपाकर रखते हैं उतनी ही हानि है| योग्यरूपसे प्रवृत्ति हो रही हैं अथवा 
अयोग्य रूपसे, इसका कुछ भी हिसाब नहीं रक्खा । आदि-पुरुषमें एक अखंड ग्रेमके सिवाय दूसरे 
मोक्ष आदि पदार्थोकी भी आकांक्षाका नाश हो गया है; इतना सब होनेपर भी संतोषजनक उदासी- 
नता नहीं आई, ऐसा मानते हैं । अखंड ग्रेमका प्रवाह तो नशेके प्रवाह जैसा प्रवाहित होना चाहिये, 
परन्तु वैसा प्रवाहित नहीं हो रहा, ऐसा हम जान रहे हैं; ऐसा करनेसे वह अखंड नशेका प्रवाह प्रवाहित 
होगा, ऐसा निश्चयरूपसे समझते हैं। परन्तु उसे करनेमें काठ कारणभूत हो गया है; और इन 
सबका दोष हमपर है. अथवा हरिपर, उसका ठीक ठीक निश्चय नहीं किया जा सकता। इतनी अधिक 
उदासीनता होनेपर भी व्यापार करते हैं; लेते हैं, देते हैं, लिखते हैं; बाँचते हैं; निभाते जा रहे हैं; खेद 
पाते हैं; ओर हँसते भी हैं; जिसका ठिकाना नहीं-ऐसी हमारी दशा है; और उसका कारण केवल 
यही है कि जबतक हरिकी सुखद इच्छा नहीं मानी तबतक खेद मिटठनेवाढा नहीं; यह बात समझमें 
आ रही है, समझ भी रहे हैं, और समझेंगे भी, परन्तु सर्वत्र हरि ही कारणरूप है | 

जिस मुनिकों आप समझाना चाहते हो, वह हालमें योग्य है या नहीं, सो हम नहीं जानते; 
क्योंकि हमारी दशा ह्ालमें मंद-योग्यको छाम करनेवाली नहीं; हम ऐसी जंजालकों हालमें नहीं चाहते; 
इसे रक्‍्खीं ही नहीं; और उन सबका कारबार कैसा चलता है, इसका स्मरण भी नहीं है । 

ऐसा होनेपर भी हमें इन सबकी अनुकंपा आया करती है। उनसे अथवा किसी भी प्राणीसे 
हमने मनसे मित्रभाव नहीं रक्‍्खा, और रकक्‍खा जा सकेगा भी नहीं । 

भक्तिवाली पुस्तकें कभी कभी बाँचते हैं; परन्तु जो सब कुछ करते हैं वह बिना ठिकानेकी 
दशासे ही करते हैं । 

प्रभुकी परम कृपा है; हमें किसीसे भी मित्रभाव नहीं रहा है; किसीके भी प्रति दोष-बुद्ठि 
नहीं आती; मुनिके विषयमें हमें कोई हलका विचार नहीं; परन्तु वे ऐसी प्रवृत्तिमें पड़े हैं, जिसमें 
हरिकी प्राप्ति उन्हें न हो | अकेला बीज-शज्ञान ही उनका कल्याण कर सके, ऐसी इनकी और दूसरे 
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बहुतसे मुमुक्षुओंकी दशा नहीं है; सिद्धांत-ज्ञान भी साथमें होना चाहिये | यह सिद्धांत-क्ञान 
हमारे हृदयमें आवरितरूपसे पड़ा हुआ है । यदि हरिकी इच्छा प्रगट होने देनेकी होगी तो 
वह प्रगट होगा । 

हमारा देश हरि है, जाति हरि है, काल हरि है, देह हरि है, रूप हरि है, नाम हरि है, 
दिशा हरि है, सब कुछ हरि ही हरि है, और फिर भी हम इस प्रकार कारबारमें छगे हुए है, यह 
इसीकी इच्छाका कारण है । ३£ शान्ति: शान्ति: शान्ति: । 
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जीव स्वभावसे ही दूषित है, तो फिर उसके दोषकी ओर देखना, यह अनुकम्पाका त्याग 

करने जैसी बात है, और बड़े पुरुष इस तरहकी आचरण करनेकी इच्छा नहीं करते | कलियुगमें 

असत्संग एवं नासमर्झाके कारण भूलछसे भरे हुए रास्तेपरप न चछा जाय, ऐसा होना बहुत 
ही कठिन है । 
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अीसहुरु कृपा माहात्म् 
बिना नयन पावे नहीं, बिना नयनकी बात | 
सेवे सदूगुरुके चरन, सो पावे साक्षात्‌ ॥ १ ॥ 
बुझी चहत जो प्यासको, है बुझनकी रीत; 
पावे नहीं गुरुगम बिना, एही अनादि स्थित | २ ॥ 
एही नहीं है कल्पना, एहि नहीं विभंग; 
काये नर पंचमकालमें, देखी वस्तु अंग ॥ ३ ॥ 
नहिं दे तु उपदेशकुं, प्रथम लेहि उपदेश; 
सबसे न्यारा अगम है, वो ज्ञानीका देश ॥ 9 ॥ 
जप, तप, और ब्रतादि सब, तहां छूगी भ्रमरूप; 
जहाँ लगी नहीं संतकी, पाई कृपा अनूप || ५॥ 
पायाकी ए ब्रात है, निज छंदनको छोड़; 
पिछे छाग सतप्पुरुषके, तो सब बंधन तोड़ ॥ ६ ॥ 

(२) 
तृषातुरका पिलानेकी मेहनत करना । जो तृषातुर नहीं, उसे तृषातुर करनेकी अभिवाषा पैदा 

करना । जिसे वह अभिलाषा पैदा न हो, उसके ग्राति उदासीन रहना | 


॥॒ 2 इतनी लगी हुई है कि यह काम भी नहीं हो पाता। परमेश्वरको अनुकूल नहीं आता 
तो क्या करें ! 
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सर्वशक्तिमान हारिकी इच्छा संदेव सुखरूप ही होती है; और जिसे भक्तिके कुछ भी अंश ग्राप्त 
हुए हैं ऐसे पुरुषको तो जरूर यही निश्चय करना योग्य है कि “ हरिकी इच्छा संदेव सुखरूप ही 
होती है !। आपका वियोग रहनेमें भी हरिकी ऐसी ही इच्छा है, और वह इच्छा क्‍या होगी, यह 
हमें किसी तरहसे माहम हुआ है; जिसे समागम होनेपर कहेंगे । 

हम आपसे “ ज्ञानघारा ” संबंधी थोड़ा भी मूल-मार्ग इस बारके समागमर्म कहेंगे; और 
वह मार्ग पूरी तरहसे इसी जन्ममें आपसे कहेंगे, ऐसी हमें हारिकी प्रेरणा है, ऐसा माहछम होता है । 

ऐसा माछूम होता है कि आपने हमारे लिये ही जन्म घारण किया होगा । आप हमारे अत्यन्त 
उपकारी हैं, आपने हमें हमारी इच्छानुसार सुख दिया, इसके लिये हम नमस्कारके सिवाय दूसरा 
क्या बदला दें ! 

परन्तु हमें ऐसा मादम होता है कि हरि हमारे हाथसे आपको पराभक्ति दिलायेगा; हरिके 
स्वरूपका ज्ञान करायेगा; और इसे ही हम अपना महानू भाग्योदय समझेंगे। 

हमारा चित्त तो बहुत ही अधिक हरिमय रहा करता है, परन्तु संग सर्वत्र कलियुगका ही 
रहता है। रात दिन मायाके प्रसंगमें ही रहना होता है; इसलिये चित्तका पूण हरिमय रह सकना 
बहुत ही कठिन होता है; और तबतक हमारे चित्तका उद्बेग भी नहीं मिठेगा । 

ईश्वरापण, 
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चमत्कार बताकर योगको सिद्ध करना, यह योगीका लक्षण नहीं है। 

सर्वोत्तम योगी तो वही है कि जो सब ग्रकारकी स्पृहासे रहित होकर सत्यमें केवल अनन्य॑ 
निष्ठासे सब ग्रकारसे सतका ही आचरण करता है, और जिसको जगत बिस्मपृत हो गया है | हम 
यही चाहते हैं। 


२२२ बम्बई, श्रावण सुदी ९ गुरु. १९४७ 

खंभातसे पाँच-सात कोसपर क्या कोई ऐसा गाँव है कि जहाँ अज्ञातरूपसे रहें तो अनुकूल हो १ 

यदि ऐसा कोई स्थल ध्यानमें आये कि जहाँ जछ, वनस्पति और सृष्टि-रचना ठीक हो तो लिखना । 

पर्यूषणसे पहले और श्रावण वदी १ के बाद यहाँसे थोड़े समयके लिये निबृत्त होनेकी इच्छा है। जहाँ 

हमें छोग धर्मके संबंधसे भी पहिचानते हो, ऐसे गाँवमें भी हालमें तो प्रवृत्ति ही मानी है; इसलिये 

हालमें खंभात आनेका विचार संभव नहीं है । 

रूमें थोड़े समयके लिये यह निषृत्ति लेना चाहता हूँ। जबतक सर्वेकालके लिये ( आयुपर्यत) 

निवृत्ति पानेका प्रसंग न आया हो तबतक धर्म-संबंधसे भी प्रगठमें आनेकी इच्छा नहीं है। जहाँ मात्र 
निविकारपनेसे रहा जा सके ऐसी व्यवस्था करना | समाधि 


कै 


डे ३ 
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इस जगतमें, चतुर्थकार जैसे कालमें भी सत्संगकी प्राप्ति होना बहुत दुरूभ है, तो फिर इस 
दुःषमकालमें तो उसकी प्राप्ति होना अल्न्त ही दुर्लभ है; ऐसा समझकर जिस जिस प्रकारसे सत्संगका 
वियोग रहनेपर भी आत्मामें गुणोत्पत्ति हो सके, उस उस प्रकारसे आचरण करनेका पुरुषाथ बारम्बार, 
जब कभी भी और प्रसंग प्रसंगपर करना चाहिये; तथा निरन्तर सत्संगकी इच्छा--असत्संगमे 
उदासीनता--रहनेमें उसका मुख्य कारण पुरुषार्थ ही है, ऐसा समझकर निवृत्तिके जो कोई कारण हों 
उन उन कारणोंका बारम्बार विचार करना योग्य है । 


हमको इस तरह लिखते हुए यह स्मरण आ रहा है कि “ क्या करें ” अथवा “ किसी भी 
प्रकारसे नहीं होता ” ऐसा विचार तुम्हारे चित्तम बारम्बार आता रहता होगा; तथापि ऐसा योग्य 
माद्म होता है कि जो पुरुष दूसरे सब प्रकारके विचारको अकतव्यरूप समझकर आत्म-कल्याणमें 
ही उद्यमी होता है, उसको कुछ न जाननेपर भी उसी विचारके परिणाममें रहना योग्य है, और 
* किसी भी प्रकारसे नहीं होता ” इस तरह माद्धम होनेके प्रगट होनेका कारण या तो जीवको उत्पन्न हो 
जाता है, अथवा क्ृतकृद्यताका खरूप उत्पन्न हो जाता है। 

ज्ञानी पुरुषने दोषपूर्ण स्थितिम इस जगतके जीवोंको तीन प्रकारसे देखा हैः--( १ ) जीव 
किसी भी प्रकारसे दोष अथवा कल्याणका विचार नहीं कर सका, अथवा विचार करनेकी स्थिति 
वह बेसुध है--ऐसे जीवोंका यह प्रथम प्रकार है। ( २ ) जीव अज्ञानतासे असत्संगके अभ्याससे भास- 
मान होनेवाले बोधसे दोष करता है, और उस क्रियाको कल्याण-स्वरूप मानता है--ऐसे जीवबोंका यह 
दूसरा प्रकार है | (३) जिसकी स्थिति मात्र उदयके आधीन रहती है, और सब प्रकारके पर-स्वरूपका 
साक्षी ऐसा बोध-सवरूप जीव केवर उदासीनतासे कर्त्ता दिखाई देता है--ऐसे जीवोंका यह 
तीसरा प्रकार है । | 

इस प्रकार ज्ञानी पुरुषने तीन प्रकारके जीवोंके समूहको देखा है | प्रायः करके प्रथम प्रकारमें 
ख्री, पुत्र, मित्र, घन, आदिकी ग्राप्ि-अग्राप्िके प्रकारमें तद्रप परिणामीके समान प्राह्वम होनेवाले जीवोंका 
समावेश होता है । दूसरे प्रकारमें जुदा जुदा घर्मोकी नाम-क्रिया करनेवाले जीव, अथवा खच्छ॑द 
परिणामी, जो अपने आपको परमार्थ-मा्गपर चलनेवाछा मानते हैं, ऐसी बुद्धिसे ग्रहीत जीवोंका 
समावेश होता है। तीसरे प्रकारमें ऐसे जीवोंका समावेश होता है कि जिन्हें ख्री, पुत्र, मित्र आदिकी 
प्रापि-भग्राप्ति आदिके भावमें वैराग्य उत्पन्न हो गया है, अथवा वैराग्य हुआ करता है; जिनके स्वच्छंद 
परिणाम नष्ट हो गये हैं, और जो निरन्‍तर ही ऐसे भावके विचारमें रहते हैं । अपना विचार तो 
ऐसा है कि जिससे तीसरा प्रकार सिद्ध हो जाय । जो विचारान हैं उन्हें यथाबुद्धिपूर्वक, सदूभ्रंथसे और 
सत्संगसे यह बिचार प्राप्त होता है, और उनमें अनुक्रमसे दोषराहित वैसा स्वरूप उत्पन्न होता है । 
यह बात फ़िर फिरसे सोते हुए, जागते हुए, और दूसरी तरहसे भी विचारने और मनन करने योग्य है। 
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3० 
अ्रीसहुरुभक्ति रहस्थ 

है प्रभु | हे प्रभु ! हे दीनानाथ दयाढ |! हे करुणेश ! क्या कहूँ; में तो अनंत दोषोंका 
पात्र हैं॥ १॥ 

मुझमें शुद्ध-भाव नहीं है, और न मुझमें तेरा पूरा रूप ही है, न मुझमें लछूघुता है और न 
दीनता है, तो फिर में परम-स्वरूपकी तो बात ही क्या कहूँ ? ॥ २॥ ह 

न मेंने गुरुदेवकी आज्ञाको हृदयमें अचछ किया है, न मुझमें आपके प्रति दृढ़ विश्वास ही 
है, और न परम आदर ही है॥ ३॥ 

न मुझे सत्संगका योग है, न सत्सेवाका योग है, न सम्पूर्णरूपसे अपनेको अर्पण करनेका भाव 
है, और न मुझे अनुयोगका आश्रय ही है ॥ 9॥ 

में पामर क्या कर सकता हूँ? मुझे ऐसा विवेक नहीं है। मरण समयतक मुझे आपकी चरण- 
शरणका धीरज भी तो नहीं है ॥ ५॥ 

तेरे अचिन्त्य माहात्म्यका मुझमें प्रफुछ्ठित भाव नहीं है, न मुझमें स्नेहका एक भी अंश ही है, 
और न किसी ग्रकारका परम प्रभाव ही मुझे प्राप्त हुआ है॥ ६ ॥ 

मुझमें न तो अचल आसक्ति है और न विरहका ताप ही है, न तेरे प्रेमकी अल्म्य कथा है, 
और न उसका कुछ परिताप ही है ॥ ७ ॥ 

न मेरा भक्ति-मार्गमें प्रवेश है, न भजनमें छढ़ता है, न अपने धर्मकी समझ है, और न शुभ 


देशमें मेरा वास ही है ॥ ८ ॥ 
कलिकाल्से काछ-दोष हो गया है, इसमें मयादा और धर्म नहीं रहे, तो भी मुझे आकुलता 


नहीं है । हे प्रभु |! मेरे कर्म तो देखो ॥ ९ ॥ 


ओओ २२७ 
छ8# 
श्रीसहुरुभक्ति रहस्य 

है प्रमुं हें प्रभु शु कहु, दीनानाथ दयात्ठ; हुं तो दोष अनंतनु, भाजन छु करुणाठू ॥ १ ॥ 
शुद्धभाव मुजमां नथी, नथी सबवे तुजरूप; नथी लघुताके दीनता, शु कहुँ परमस्वरूप ! | २ ॥ 
नथी आज्ञा गुरुदेवनी, अचछ्ठ करी उरमांहि; आपतणो विश्वास दृढ, ने परमादर नाहिं | ३ ॥ 
जोग नथी सत्संगनो, नथी सतसेवा जोंग; केवव्ठ अरपणता नथी, नथी आश्रय अनुयोग ॥ ४ ॥ 
हुं पामर शु करी दाकुं ? एवो नथी विवेक; चरण शरण घीरज नथी, मरण सुधीनी छेक ॥ ५ ॥ 
अचिन्त्य तुज माहात्म्यनों, नथी प्रफुछ्तित भाव; अश न एके स्नेहनो, न मत्ठे परम प्रभाव ॥ ६ ॥ 
अचलरूप आसक्ति नहिं, नहिं विरहनो ताप; कथा अलम तुज प्रेमनी, नहहें तेनो परिताप ।| ७ ॥ 
भक्तिमार्ग प्रवेश नहिं नहिं भजन दृढ भान; समज नहिं निज धर्मनी, नें शुभ देशे स्थान | ८ || 
कात्दोंष कव्िथी थयो, नहिं मयौदा धर्म; तोये नहिं व्याकूब्ठता ! जुओ प्रम मुज कम || ९ ॥ 
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जो सेवाके प्रतिकूल बंधन है, उसका मैंने त्याग नहीं किया है; देह और इन्द्रियाँ मानती नहीं 
हैं, और बाह्य वस्तुपर राग किया करतीं हैं ॥ १० ॥ 

तेरा वियोग स्फुरित नहीं होता, वचन और नयनका कोई यम-नियम नहीं, तथा न भोगे हुए 
पदार्थीती और घर आदिसे उदासीन भाव नहीं है॥ ११॥ 


न में अहंभावसे रहित हूँ, न मेने अपने धर्मका ही संचय किया हैं, और न मुझमें निर्मेल- 
भावसे अन्य धर्माके प्रति कोई निवृत्ति ही है॥ १२ ॥ 

इस प्रकार मैं अनंत प्रकारस साधनोंसे रहित हूँ | मुझमें एक भी तो सदूगुण नहीं; में अपना 
मुँह कैसे बताऊँ ॥ १३॥ 

हे दीनबंधु दीनानाथ ! आप केवछ करुणाकी मूर्ति हो, और में परम पापी अनाथ हूँ। हे ग्रभुजी ! 
मेरा हाथ पकड़ो ॥ १४ ॥ 

हे भगवन्‌ ! में बिना ज्ञानके अनंत काछ्से भठका फिरा; मैंने संतगुरुकी सेवा नहीं की; और 
अभिमानका त्याग नहीं किया ॥ १५॥ 

संतके चरणोंके आश्रयके बिना मैने अनेक साधन जुठाये, परन्तु उनसे पार नहीं पाई, और 
विवेकका अंश मात्र भी उनसे उदित नहीं हुआ ॥ १६॥ 

जितने भर साधन थे सब बंधन हो उठे, और कोई उपाय नहीं रहा । जब सत्‌ साधन ही 
नहीं समझा, तो फिर बंधन कैसे दूर हो सकता है ?॥ १७॥ 

न प्रभु प्रमुकी छो ही लगी, और न सदगुरुके पैरोंमें ही पड़े; जब अपने दोष ही नहीं देखे तो 
फिर किस उपायसे पार पा सकते हैं ! ॥ १८ ॥ 

में संपूर्ण जगतूमें अधमसे अवम और पतितसे पतित हूँ, इस निश्चयपर पहुँचे ब्रिना साधन भी 
क्या करेंगे ? ॥ १९॥ 

हे भगवन्‌ ! में फ़िर फिरसे तेरे चरण-कमढोंमें पड़ पड़कर यही मँँगता हूँ कि तू ही सदगुरु 
संत है, ऐसी मुझमें दढ़ता उत्पन्न कर | २० ॥ 
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सेवाने प्रतिकूछ जे, ते बंधन नथी त्याग; देहेख्विय माने नहिं, करे बाह्यपर राग ॥ १० ॥ 

तुज वियोग स्फुरतो नथी, वचन नयन यम नाहिं ; नहिं उदास अनभक्त थी, तेम ग्रह्मदिक मांहि ॥ ११ ॥ 
अहंभावथी रहित नहिं, स्वधर्मसंचय नाहिं; नथी निद्गत्ति निर्मठपणे, अन्य धर्मनी कांई ॥ १२ ॥ 

एम अनन्त प्रकारथी, साधन रहित हुंय; नहिं एक सद्ुण पण, मुख बतावुं शुय ॥ १३ ॥ 

केवल करुणामूर्ति छो, दीनबंधु दीननाथ; पापी परम अनाथ छठे, ग्रहों प्रभजी हाथ || १४ ॥ 

अनंत काठथी आशथचज्चो, बिना भान भगवान; सेव्या नहिं गुरू संतने, मूक्‍युं नहिं अमभिमान | १५ ॥ 
सतचरण-आश्रयविना, साधन क्यो अनेक; पार न तेथी पामियो, डग्यो न अश विवेक || १६ ॥| 

सड्डु साधन बंधन थयां, रह्मो न कोई उपाय; सतू साधन समज्यो नहीं, त्यां बंधन श जाय ! ॥ १७॥ 
प्रभु प्रभु छय छागी नहीं, पज्यो न सदुरु पाय; दीठा नहिं निज दोष तो, तरिये कोण उपाय ?! | १८ ॥ 
अघमाधम अधिको पतित, सकछ जगत्‌मां हुंय; ए. निश्चय आव्या विना, साधन करशे शय ! | १९ ॥ 
पडी पडी ठुज पद पंकजे, फरिफरी मागु एज; सद्गुरु संत स्वरूप तुज, ए हृढता करि देज || २० ॥ 


पत्र २२५, २२६ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष २६१ 





२२० राढ्ज, भाद्र, छुदी ८, १९४७ 
३» सत्‌ 
शु साधन बाकी रहो  केवल्य बीज शु ? 
यम नियम संजम आप कियो, पुनि त्याग विराग अथाग ल्द्यों; 
वनवास लियो मुख मौन रह्यो, हढ़ आसन पद्म छगाय दियो ॥ १ ॥ 
मनपौननिरोध स्वबोध कियो, हृठजोग प्रयोग सुतार भयो; 
जपभेद जपे तप त्योहि तपे, उरसेंहिं उदासि लछही सबपें ॥| २ ॥ 
सब शाख्ननके नय धारि हिये, मत मंडन खेंडन भद लिये; 
वह साधन बार अनंत कियो, तदपी कछु हाथ हजू न पर्यो ॥ ३ ॥ 
अब क्यें न विचारत हैं मनसें, कछ और रहा उन साधनसें ! 
बिन सहूरु कोउ न भेद छहे, मुख आग है कह बात कहे ! ॥ 9 ॥ 
करुना हम पावत हैं तुमकी; वह बात रही सुगुरु गमकी; 
पलमें प्रगटे मुख आगढसे, जब सद्गुरुचर्नसु प्रेम बसे ॥ ५ ॥ 
तनसें, मनसें, धनसें, सबसे, गुरुदेवकि आन स्वआत्म बसे; 
तब कारज सिद्ध बने अपनों, रस अमृत पावहि ग्रेमचनो॥ ६ ॥ 
वह सत्य सुधा दरसावहिंगे, चतुरांगुल हैं द्रगसे मिल हैं; 
रसदेव निरंजनको पिवही, गहि जोग जुगोजुग सो जिवही ॥ ७ ॥ 
पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभुसे, आगमभेद सुऊर बसे; 
वह केवछको बिज ग्यानि कहे, निजको अनुमोौ बतलाइ दिये ॥ ८॥ 





२२६ राल्ज, भाद्र. सुदी ८, १९४७ 

( १ ) जड़का जड़रूप ही परिणमन होता है, और चेतनका चेतनरूपसे ही परिणमन होता 
है | दोनोंमेंसे कोई भी अपने खभावकों छोड़कर परिणमन नहीं करता ॥ १ ॥ 

जो जड़ है वह तीनों कालमें जड़ ही रहता है, इसी तरह जो चेतन है, वह तीनों काहुमें 
चेतन ही रहता है; यह बात प्रगठरूपसे अनुभव आईं है, इसमें संशय क्‍यों करना चाहिये ? ॥२॥ 

यदि किसी भी कालमें जड़ चेतन हो जाय और चेतन जड़ हो जाय, तो बंध और मोक्ष नहीं 
बन सकते, ओर निवृत्ति-प्रवृत्ति भी नहीं बन सकती ॥ ३ ॥ 

२२६ 

(१) जडभावे जड परिणमे, चेतन चेतन भाव; कोई कोई पलटे नहीं, छोडी आप स्वभाव ॥ १ ॥ 


जड ते जड त्रण काठ्मां, चेतन चेतन तेम; प्रगट अनुभवरूप छे, संशय तेमां केम १ ॥ २॥ 
जो जड़ त्रण का्ठमां, चेतन चेतन होय; बंध मोक्ष तो नहीं घंटे, निदृत्ति प्रवृत्ति न्होय ॥ ३ ॥ 


२६२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २२६ 





आत्मा जबतक बंध और मोक्षके संबंधसे अज्ञात रहती है, तबतक अपने खभावका त्याग ही 
रहता है, यह जिनमगवानने कहा है ॥ 9 ॥ 

आत्मा अपने पदकी अज्ञानतासे बंधके प्रसंगमें ग्रद्कत्ति करती है, परन्तु इससे आत्मा स्वयं जड़ 
नहीं हो जाती, यह सिद्धांत प्रमाण है ॥ ५॥ 

अरूपी रूपीको पकड़ छेता है, यह बहुत आश्चर्यकी बात है; जीव बंधनको जानता ही नहीं, 
यह कैसा अनुपम जिनभगवानका सिद्धांत है ॥ ६ ॥ 

पहले देह-दृष्टि थी इससे देह ही देह दिखाई देती थी, परन्तु अब्र आत्मामें दृष्टि हो गई है, 
इसलिये देहसे ख्लेह दूर हो गया है ॥ ७ ॥ 

जड़ और चेतनका यह संयोग अनादि अनंत है; उसका कोई भी कत्तों नहीं है, यह जिन- 
भगवानने कहा है ॥ ८ ॥ 

मूलद्रव्य न तो उत्पन्न ही हुआ था, और न कमी उसका नाश ही होगा, यह अनुभवसे 
सिद्ध है, ऐसा जिनवरने कहा है ॥ ९॥ 

जो वस्तु मौजूद है उसका नाश नहीं होता, और जिस वस्तुका सर्वथा अभाव है उसकी उत्पत्ति 
नहीं हो सकती; पदार्थोकी अवस्था देखों, जो बात एक समयके लिये है वह हमेशाके लिये है ॥१०॥ 


( २ ) परम पुरुष, सहुरु, परम ज्ञान और सुखके धाम जिस प्रभुने निजका ज्ञान दिया, उसे 
सदा प्रणाम है ॥ १ ॥ 


( ३ ) जिस जिस ग्रकारसे आत्माका चिंतवन किया हो, वह उसी उसी प्रकारसे प्रतिभा- 
सित होती है । 

विषयात्तपनेसे मूढ़ताको प्राप्त विचार-शक्तिवाले जीवको आत्माकी नित्यता नहीं भासित होती, 
ऐसा प्रायः दिखाई देता है, और ऐसा होता है; यह बात यथार्थ ही है; क्‍योंकि अनित्य विषयमें 
आत्म-बुद्धि होनेके कारण उसे अपनी भी अनित्यता ही मासित होती है । 

विचाखानको आत्मा विचारवान छगती है। झून्यतासे चिंतवन करनेवालेको आत्मा शून्य 
लगती है, अनित्यतासे चितवन करनेवालेको आत्मा अनित्य छगती हैं; और नित्यतासे चिंतबन 
करनेवालेको आत्मा नित्य लगती है । 
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बंध मोक्ष संयोगथी, ज्यांडय आत्म अभान; पण त्याग स्वभावनों, भाखे जिनभगवान || ४ ॥| 

वत्ते बंधप्रसंगमां, ते निजपद अज्ञान; पण जडता नहिं आत्मने, ए. सिद्धांत प्रमाण ॥ ५ ॥ 

ग्रहें अरूपी रूपीनि, ए अचरजनी बात, जीव बंधन जाणे नहीं, केवो जिनसिद्धांत || ६ ॥ 

प्रथम देह दृष्टि हती, तेथी भास्यो देह; हवे दृष्टि थई आत्ममां, गयो देहथी नेह || ७ || 

जड चेतन संयोग आ, खाण अनादि अनंत; कोई न कर्त्ता तेहनों, भाखे जिनभगवंत || ८ ॥ 

मूठ द्रव्य उत्पन्न नहिं, नहिं नाश पण तेम; अनुभवथी ते सिद्ध छे, भाखे जिनवर एम || ९ ॥ 

होय तेहनो नाश नहिं, नहिं तेह नहिं होय; एक समय ते सो समय, भेद अवस्था जोय || १० ॥ 
( २) परम पुरुष प्रभु सदूगुरु, परम ज्ञान सुख घाम; जेणे आप्युं भान निज, तेने सदा प्रणाम | १ ॥ 


पत्र २९७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष २६३ 


२२७ राल्ज, भाद्पद १९४७. 


(१) ँ 
हे सब भव्यों ! सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा हे-- 

जिसने नव-पूर्वोको भी पढ़ लिया, परन्तु यदि उसने जीवको नहीं पहिचाना, तो यह सब 
अज्ञान ही कहा गया है; इसमें आगम साक्षी है | ये समस्त पूर्व जीवको विशेषरूपसे निर्मल बनानेके 
लिये कहे गये हैं | हे सब भव्यो ! सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ १॥ 

ज्ञानको किसी प्रंथमें नहीं बताया; कविकी चतुराईकों भी ज्ञान नहीं कहा; मंत्र-तंत्रेंको भी ज्ञान 
नहीं बताया; ज्ञान कोई भाषा भी नहीं है; ज्ञानकों किसी दूसरे स्थानमें नहीं कहा--चल्लानको ज्ञार्नामें 
ही देखो | हे सब भव्यो | सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है | २ ॥ 

जबतक : यह जीव है ” ओर « यह देह है ” इस ग्रकारका भेद माहूम नहीं पड़ा, तबतक 
पच्रक्खाण करनेपर भी उसे मोक्षका हेतु नहीं कहा | यह सर्वथा निर्मल उपदेश पॉँचव अंगमें कहा 
गया है। हे सब भव्यों | सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ ३ ॥ 

न केवल ब्रह्मचर्यसे, और न केवछ संयमसे ही ज्ञान पहिचाना जाता है; परन्तु ज्ञानकों केवल 
ज्ञानसे ही पहिचानो । हे सब भव्यों | सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ ४ ॥ 

विशेष शासत्रोंको जाने या न जाने, किन्तु उसके साथ अपने स्वरूपका ज्ञान करना अथवा वैसा 
विश्वास करना, इसे ही ज्ञान कहा गया है | इसके लिये सन्‍्मति आदि ग्रन्थ देखो | हे सब भब्यो | 
सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ ५॥ 

यदि ज्ञानीके परमार्थसे आठ समितियोंकों जान लिया, तो ही उसे मोक्षार्थवा कारण होनेसे 
ज्ञान कहा गया है; केवठ अपनी कल्पनाके बल्से करोड़ों शात्र रच देना, यह केवढ मनका अहंकार 
ही है | हे सब भव्यो ! सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ ६ ॥ 


२२५७ 

जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सब भव्यो सांमव्छे--- 
जो होथ पूर्व मगेल नव पण, जीवने जाण्यो नहीं, तो सववे ते अज्ञान भाख्युं, साक्षी छे आगम अहीं; 
ए. पूर्व सर्व कह्या विशेष, जीव करवा निर्मठों, जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यों सांभवों || १ ॥ 
नहिं ग्रंथ मांहि ज्ञान भाख्यु, ज्ञान नहिं कवि-चातुरी, नहीं मंत्र तंत्रो ज्ञान दाख्यां, ज्ञान नहिं भाषा ठरी; 
नहिं अन्य स्थाने ज्ञान भाख्युं, ज्ञान ज्ञानीमां क्यों, जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्वे भव्यों सांमछो ॥ २ ॥ 
आ जीव अने आ देह एवो, भेद जो भास्यो नहीं, पचखाण कीधां त्यां सुधी, मोक्षार्थ ते भाख्यां नहीं; 
ए. पांचमे अंगे कह्यो, उपदेश केवत्ठ निर्मो, जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सबे भव्यों सांमठो || ३ ॥ 
केवत्ठ नहिं ब्रह्मचर्यथी, 
केवव्ठ नहिं संयमथकी, पण ज्ञान केवछथी कव्ठों, जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, स्व भव्यों सांभठों || ४ ॥ 
शास्त्रो विशेष सहीत पण जो, जाणियुं निजरूपने, कां तेहबों आश्रय, करजो, भावथी सांचा मने; 
तो ज्ञान तेने भाखियुं, जो सम्मति आदि स्थलों, जिनवर कहे छे शान तेने, सब भव्यों सांभव्ठे ॥ ९ ॥ 
आठ समिति जाणीए जो, ज्ञानीना परमार्थथी; तो ज्ञान भाख्युं तेहने, अनुसार ते मोक्षा्थथी; 
निज कल्पनाथी कोटि शास्त्रों, मात्र ममनो आमत्ठो, जिनवर कहे छे ज्ञान तेने सर्वे भव्यो सांभव्ये ॥ ६ ॥ 


हि 


२६७४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २१२८, २२९ 


चार वेद तथा पुराण आदि शाश्त्र सब मिथ्या शाल्र हैं, यह बात, जहाँ सिद्धांतके भेदोंका 
वर्णन किया है, वहाँ नंदिसूत्रमें कही है । ज्ञान तो ज्ञानीको ही होता है, और यही ठाक बैठता भी 
है | हे सब भव्यो ! सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ ७॥ 

न कोई व्रत किया, न कोई पच्रक्खाण किया, और न किसी वकस्तुका त्याग ही किया; 
परन्तु ठाणांगसूत्र देख छो, श्रेणिक आगे जाकर महापद्मर्ताथकर होगा । उसने अनंत भवोंकों 
छेद दिया ॥ ८ ॥ 

(२) 

दृष्टि-विष नष्ट होनेके बाद चाहे जो शाशत्र हो, चाहे जो कथन हो, चाहे जो वचन हो, और 

चाहे जो स्थल हो, वह प्रायः अहितका कारण नहीं होता | 





२२८ राल्ज, भाद्रपद १९४७ 
( प्रइन ) 32 ( उत्तर ) 

पंठदय झीश खांदी ईररों आज्ञल नायदी ( ष्लीयथ फुलुसोथ्थययांदी ), 

आंधे झीश झणे ररां भषे ररां, 

थेपे फयार खेय हधूघुद्ूदी . 

प्रथम जीव क्यांथी आव्यो १ अक्षरधामथी ( श्रीमत्‌ पुरुषोत्तममांथी ). 

अंते जीव जशे क्‍्यां ! जशे व्यां 

तेने पमाय केम ! सदूगुरुथी. 


२२९ ववार्णाआ, भाद्र, बदी 9 भौम. १९४७ 
3७ 4८ सत्‌ १7 


ज्ञान वही है कि जहाँ एक ही अभिप्राय हो; प्रकाश थोड़ा हो अथवा ज्यादा, परन्तु प्रकाश 
एक ही है । 


शात्र आदिके ज्ञानसे निस्तारा नहीं, परन्तु निस्तारा अनुभव-ब्ञानसे है । 
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चार वेद पुराण आदि शास्त्र सो मिथ्यात्वना, श्रीनंदिसूत्रे भाखियां छे, भेद ज्यां सिद्धांतना; 

पण ज्ञानीने ते ज्ञान भाख्यां, एज ठेकाणे ठरो, जिनव॑र कहे छे ज्ञान तेने, सर्व मव्यो सांभलो || ७ ॥ 
त्रत नहिं पत्रक्खाण नहिं, नहिं त्याग वस्तु कोईनो, महापन्मतीर्थड्लर थशे, अ्रणिक ढाणंग जोई ल्‍यो; 
छेयो अन॑ता ॥ ८ ॥ 

१ यहाँ प्रश्न और उत्तर दोनों लिखे हैं | पहला शब्द  फदय ” है| इस शब्दका मूल “ प्रथम ” शब्द है। 
इस प्रथम शब्दस ही फ़ुदय बना है | इसका क्रम यह है कि मूल अक्षरके आंगेका एक एक अक्षर लेना चाहिये । 
जैसे प के आगे फ, र के आगे छ, थ के आगे द, म के आगे य लेना चाहिये | इस क्रमसे अक्षरोंके लेनेसे (प्रथम से 
* फुदय ” बनता है । इसी तरह दूसरे शब्दोंके लिये भी समझना चाहिये | अनुवादक. 


२ गा कहँसे आया ! अक्षरधामसे ( श्रीमत्‌ पुरुषोत्तममस ). 
अतमे जीव कहाँ जायगा ! वहीं जायगा. 


डसे कैसे पाया जाय ! सद्गुरुसे, 
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श् 


२३० ववाणीआ, भाद्र. वदी 9 भौम, १९४७ 


ऐसे एक ही पदार्थका परिचय करना योग्य है कि जिससे अनन्त ग्रकारका परिचय निवृत्त हो 
जाय; वह पदार्थ कौनसा और किस ग्रकारसे है, इसका मुमुक्षु छोग विचार किया करते हैं। 
सतूमें अमेद्‌. 
२३१ ववाणीआ, भाद्र, वदी 9 मौम. १९४७ 
जिस महान्‌ पुरुषका चाहे जेसा भी आचरण वंदनके योग्य ही हो, ऐसे महात्माके प्राप्त 
होनेपर, निस्सन्देहरूपसे जिस तरह कभी भी आचरण न करना चाहिये, यदि वह उसी तरहका 


आचरण करता हो, तो मुमुक्षुको कैसी दृष्टि रखनी, यह बात समझने जैसी है। अप्रगठ सत्‌- 
२३२ बवाणीआ, भाद्र, वर्दा ५ बुध, १९४७ 


कलियुगमें अपार कश्टसे सत्पुरुषकी पहिचान होती है; फिर भी उसमें कंचन और कामिनीका 
मोह उत्कृष्ट प्रेमको उत्पन्न नहीं होने देता | जीवकी ब्वाति ऐसी है कि वह पहिचान होनेपर भी उसमें 
निश्चछतासे नहीं रह सकता; और यह फिर कलियुग है; जो इसमें मोहित नहीं होता उसे नमस्कार है | 





२३३ ववाणीआ, भाद्र, बदी ५ बुध, १९४७ 


हालमें तो * सत्‌ ” केवछ अग्रगट रहा हुआ माद्म देता है। वह हाल्में जुदी जुदी चेशओंसे 
प्रगट जैसा माननेमें आता है (योग आदि साधन, आंत्माका ध्यान, अध्यात्म-चिंतवन, शुष्क वेदान्त 
वगैरहसे ), परन्तु वह ऐसा नहीं है। 

जिनभगवानका सिद्धान्त है कि जड़ किसी कालमें भी जीव नहीं हो सकता; और जीव किसी 
कालमें भी जड़ नहीं हो सकता; इसी तरह किसी कालमें “सत्‌ ” भी सतके सिवाय दूसरे किसी भी 
साधनसे उत्पन्न नहीं हो सकता; फिर भी आश्चर्य है कि इस प्रकार स्पष्ट समझमें आनेवाली ब्रातमें 
जीव मोहित होकर अपनी कल्पनासे “सत्‌ ” करनेका दावा करता है; उसे “सत्‌ ? प्ररूपित 
करता है, और * सत्‌ ' का उपदेश करता है । 

जगतूमें सुन्दर दिखानेके लिये मुमुक्षु जीव कुछ भी आचरण न करे, परन्तु जो सुन्दर हो 
उसका ही आचरण करे। 


२३४ बवार्णाआ, भाद . वदी ५ बुध, १९४७ 
आज आपका एक पत्र मिला | उसे पढ़कर सर्वात्माका चिंतन अधिक याद आया है। हमें 
सत्संगका बारम्बार वियोग रखना, ऐसी हरिकी इच्छाकों खुखदायक कैसे माना जाय ? फिर भी 
माननी पड़ती है। 
..-»»»«-कों दासत्वमावसे वंदन करता हूँ। इनकी “सतू” प्राप्त करनेके लिये यदि तीज 
इच्छा रहती हो तो भी सत्संगके बिना उस तीव्रताका फलछदायक होना कठिन है | हमें तो कुछ भी 
३३४ 


श्द्दै श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २३२५, २३६, २३७, २३८, २३९ 


जम मी न मा लक बम आम 
स्वार्थ नही है; इसलिये कह देना योग्य है कि वे प्रायः केवल “'सत्‌ ! से विम्रुख मार्गमें ही प्रवृत्ति 
करते हैं। जो उस तरह आचरण नहीं करता, वह हालमें तो अग्रगठ रहनेकी ही इच्छा करता है । 
आश्चर्यकी बात तो यह कि कलिकालने थोड़े समयमें परमार्थकों घेरकर अनर्थकों परमार्थ बना दिया है। 


२३५० ववाणीआ, भाद्रपद बंदी ७, १९४७ 


चित्त उदास रहता है; कुछ भी अच्छा नहीं छणता; और जो कुछ अच्छा नहीं छूगता वही 
अधिक नजर पड़ता है; वही सुनाई देता है; तो अब क्या करें ? मन किसी भी कार्यमे प्रबुत्ति नहीं 
कर सकता । इस कारण प्रत्येक कार्य स्थगित करना पड़ता है; कुछ भी बाँचन, छेखन अथवा जन- 
परिचयमें रुचि नहीं होती। प्रचढित मतके भेदोंकी बात कानमें पड़नेसे हृदयमें मृत्युसे 
भी अधिक वेदना होती है | या तो तुम इस स्थितिको जानते हो, यथा जैसे इस स्थितिका अनुभव 
हुआ है वह जानता है, अथवा हरि जानते है। 


२३६  ववाणीआ, भाद्पद वदी १० रवि. १९४७ 
“४ जो आत्मार्में रमण कर रहे हैं ऐसे निश्रन्थ मुनि भी निष्कारण ही भगवानकी भक्तिमें प्रदत्त 


[6 


रहते है, क्योंकि भगवानके गुण ऐसे ही हैं ”-.प्रीमद्भागवत । 


२३७ ववाणीआ, भाद्रपद वदों ११ सोम, १९४७ 


जबनक जीवको संतका संयोग न हो तबतक मतमतांतरमें मध्यस्थ रहना ही योग्य है। 


२३८ ववाणीआ, भाद्पद बंदी १२ मौसम, १९४७ 

बताने योग्य तो मन है कि जो सत्स्वरूपमें अखंड स्थिर हो गया हैं ( जैसे नाग बॉँसुर्राके 

ऊपर ); तथापि उस दशाके वर्णन करनेकी सत्ता सर्वाधार हरिने वाणीमें पूर्णरूपसे नहीं दी; और 

लेखमें तो उस वाणीका अनंतवाँ भाग भी मुश्किक्से आ सकता है | यह पर्रिस्थिति रखनेका एकतम 

कारण यही है कि पुरुषोत्तमके स्वरूपमें हमारी और तुम्हारी अनन्य प्रेम-भक्ति अखण्ड रहे; वह प्रेम- 
भक्ति परिपूर्ण प्राप्त होओ, यही याचना करते हुए---अब अधिक नहीं छिखता | ईइ्वरेच्छा . 


२३९ ववाणीआ, भाद्रपद वदी १४ गुरु. १९४७ 
3४ सत्‌ 
परम विश्राम सुभाग्य ! 
जैसे महात्मा व्यासजीकों हुआ था, वैसा ही अब हमारा भी हार है। आत्म-दर्शन पाने पर भी 
उ्यासजी आनन्द-सम्पन्न नहीं हुए थे; क्‍योंकि उन्होंने हरिस्स अखंडरूपसे नहीं गाया था। हमारा भी 


पत्र २४० ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्षे २६७ 


यही हा है। परम प्रेमसे अखंड हरिर्सका अखंडपनेसे अनुभव करना अभी कहाँसे आ सकता 
हैः और जबतक ऐसा न हो तबतक हमें जगत्‌में की एक वस्तुका एक अणु भी अच्छा 
लगनेवाला नहीं | 

जिस युगमें भगवान्‌ व्यासजी थे वह युग दूसरा था; यह कलियुग है; इसमें हरिस्वरूप, 
हरिनाम, और हरिजन देखनेमें नहीं आते, सुनने तकमें मी नंहीं आते; इन तीनोंमेंसे किसीकी 
भी स्मृति हो, ऐसी कोई भी चीज दखनेमें नहीं आती। सब साधन कलियुगसे घिर गये हैं । 
प्रायः सभी जीव उन्मार्ममें प्रद्याति कर रहे हैं, अथवा सन्मार्गके सनन्‍्मुख चढनेवाले जीव दृश्टिगोचर 
नहीं होते । कहीं कोई मुमुश्षु हैं भी, परन्तु उन्हें अमी मार्गकी सन्निकटता प्राप्त नहीं हुई है । 

निष्कपटीपना भी मनुष्योंमेंसे चछा हीसा गया है; सन्मार्गका एक भी अंश और उसका 
सोवों अंश भी किसीमें नज़र नहीं पड़ता; केवलज्ञानका मार्ग तो सर्वधा विसर्जन ही हो गया है । 
कौन जाने हरिकी क्‍या इच्छा है? ऐसा कठिन काछ तो अभी ही देखा है। सर्वथा मंद पुण्यवाले 
प्राणियोंकों देखकर परम अनुकंपा उत्पन्न होती है; और सत्संगकी न्यूनताके कारण कुछ भी अच्छा 
नहीं छगता | 

बहुत बार थोड़ा थोड़ा करके कहा गया है, तो भी ठीक ठीक शब्दोंमें कहनेस अधिक 
स्मरणमें रहेगा, इसलिये कहते हैं कि बहुत समयसे किसीके साथ अथे-संबंध और काम-संबंध बिल्कुल 
ही अच्छा नहीं छगता । अब तो धर्म-संबंध और मोक्ष-संबेध भी अच्छा नहीं छगता। धर्म-संबंध और 
मोक्ष-संबंध तो ग्रायः योगियोंका भी अच्छा छगता है; और हम तो उससे भी विरक्त ही रहना 
चाहते हैं। हालमें तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं छगता, और जो कुछ अच्छा छगता भी है “उसका 
अत्यन्त वियोग है | अधिक क्या लिखें ? सहन करना ही सुगम है । 


२७० ववाणीआ, आसोज खुदी ६ गुरु. १९४७ 


१. “परसमय * के जाने बिना ' स्वसमय ” जान लिया है, ऐसा नहीं कह सकते | 
२. “परद्वव्य ' के जाने बिना “स्बद्ग॒व्य ” जान लिया है, ऐसा नहीं कह सकते | 
३. सनन्‍्मतिसूत्रमें श्रीसिद्धसेन दिवाकरने कहा है कि जितने वचन-मार्ग हैं उतने ही नयवाद 
हैं, और जितने नयवाद हैं उतने ही परसमय हें । 
9. अक्षयभगत कविने कहा हैः--- 
कत्तों मंटे तो छूटे कर्म, ए छे महा भजननों मर्म । 
जो तुं जीव तो कत्तों हरी, जो तुं शिव तो वस्तु खरी। 
तुं छो जीव ने तुं छो नाथ, एम कही अखे झटक्या हाथ । 


यदि कत्तापनेका भाव मिट जाय तो कर्म छूट जाता है, यह महा भजनका मर्म है | यदि तू जीव है तो हरि 
कर्ता है; याद तू शिव है तो वस्तु मी सत्य है। तू ही जीव है और तू ही नाथ है, ऐसा कहकर “अक्षय ने हाथ 
झटक लिया । 


२६८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २४१ 


२४१ ववाणीआ, आसोज छुदी ७ शुक्र. १९४७ 
ऐ५-4 


3.० 
(१) 
अपनेसे अपने आपको अपू्ेकी प्राप्ति होना दुलेभ है; जिससे यह प्राप्त होता है 
उसके स्वरूपकी पहिचान होना दुलेभ है, और जीवकी भूल भी यही है. 

इस पत्रमें लिखे हुए प्रश्नोंका संक्षेपमें नीचे उत्तर लिखा है।--- 

१--२-३ ये तीनों प्रश्न स्थृतिम होंगे। इनमें यह कहा गया है :--- 

४ १, ठाणांगमें जो आठ वादी कहे गये हैं, उनमें आप और हम कौनसे वादमें गर्मित होते हैं 

२. इन आठ वादोंके अतिरिक्त कोई जुदा मार्ग ग्रहण करने योग्य हो ती उसे जाननेकी पूर्ण 
आकांक्षा है | 

३. अथवा आठों वादियोंका एकीकरण करना, यही मार्ग है, या कोई दूसरा ? अथवा क्‍या 
उन आठों वादियोंके एकीकरणमें कुछ न्यूनाबिकता करके मार्ग गअहण करना योग्य है? और है तो 
वह क्‍या है ? -... 

इस संबंधर्म यह जानना चाहिये कि इन आठ वादियोंके अर्तिरिक्त दूसरे दर्शनों-- 
संप्रदायोंमें मार्ग कुछ (अन्वय ) संबंधित रहता है, नहीं तो प्रायः (व्यतिरिक्त ) जुदा ही 
रहता है | वे वादी, दर्शन, और सम्प्रदाय--ये सब किसी रौतिसे उसकी प्राप्तिमें कारणरूप होते 
हैं, परन्तु सम्यग्ज्ञानीके बिना दूसरे जीवोंकों तो वे बंधन भी होते हैं। जिसे मार्गकी इच्छा उत्पन्न 
हुई है, उसे इन सबोके साधारण ज्ञानकों बाँचना और विचारना चाहिये; और बाकीमें मध्यस्थ 
रहना ही थोग्य है। यहाँ “साधरण ज्ञान ' का अर्थ ऐसा ज्ञान करना चाहिये कि जिस ज्ञानके सभी 
शास्त्रोंमें वर्गन किये जानेपर भी जिसमें अधिक मिन्नता न आईं हो । 

“४ जिस समय तर्थिकर आकर गर्भमें उत्पन्न होते हैं अथवा जन्म लेते हैं, उस समय अथवा 
उस समयके पश्चात्‌ क्या देवता छोग जान छेते हैं कि ये तीर्थंकर हैं ! और यदि जान लेते हैं तो 
किस तरह जानते हैं ! “इसका उत्तर इस तरह है कि जिसे सम्यग्ज्ञान ग्राप्त हो गया है ऐसे देव 
अवधिज्ञानद्वारा तीर्थथरकों जानते हैं; सब नहीं जानते । जिन ग्रकृृतियोंके नाश हो जानेसे 
जन्मसे तीथकर अवधिज्ञानसे युक्त होते हैं, उन ग्रकृृतियोंके उनमें दिखाई न देनेसे वे सम्पग्ल्ञानी देव 
तीथकरको पहिचान सकते हैं । 

(२) 

मुम॒क्षुताके सन्‍्मुख होनेकी इच्छा करनेवाले तुम दोनोंकों यथायोग्य प्रणाम करता ह। 

हालमें अधिकतर परमार्थ-मौनसे प्रब्बत्ति करनेका कर्म उदयमें रहता है, और इस कारण 
उसी तरह प्रवृत्ति करनेमें काल व्यतीत होता है, और इसी कारणसे आपके ग्रश्नोंका संक्षेपमें ही 
उत्तर दिया है । 

शांतमूर्ति सौभाग्य हाल्में मोरबी है। 





पत्र २४२, २४३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष ५६० 


२०२ ववार्णाआ, आसोज सुदी १९४७ 
३» सत्‌. 
हम परदेशी पंखी साध, और देशके नांहि रे, 

एक प्रश्नके सिवाय बाकीके प्रश्नोंका उत्तर जान-बूझकर नहीं लिख सका। “ काल क्‍या खाता 
है?” इसका उत्तर तीन प्रकारसे लिखता हूँ। 

सामान्य उपदेशमें काठ क्‍या खाता है, इसका उत्तर यह है कि वह प्राणी मात्रकी आयु खाता 
है | व्यवहारनयसे कार पुराना” खाता है। निश्चयनयसे काछ पदार्थ मात्रका रूपान्तर करता है--- 
पयोयान्तर करता है । 

अन्तके दो उत्तर अधिक विचार करनेसे ठाक बैठ सकेंगे | “व्यवह्ारनयसे काल पुराना 
खाता है?” ऐसा जो छिखा है, उसे नीचे विशेष स्पष्ट किया है;--- 

“काल पुराना खाता है ”---पुराना किसे कहते हैं! जिस चीजको उत्पन्न हुए एक 
समय हो गया, वही दूसरे समयमें पुरानी कही जाती है। (ज्ञानीकी अपेक्षासे) उस चीजको तीसरे समय, 
चौथे समय, इस तरह संख्यात समय, असंख्यात समय, अनंत समय काल बदला ही करता है | वह दूसरे 
समयमें जैसी होती है वैसी तीसरे समयमें नहीं होती; अर्थात्‌ दूसरे समयमें पदार्थका जो स्वरूप था, उसे 
खाकर तीसरे समयमें कालने पदा्थकों कुछ दूसरा ही रूप प्रदान कर दिया; अर्थात्‌ वह पुरानेको खा 
गया | पदार्थ पहिले समयमें उत्पन्न हुआ, और उसी समय कार उसको खा जाय, ऐसा व्यवहारनयसे 
बनना संभव नहीं है | पहिले समयमें पदार्थका नयापन गिना जायगा, परन्तु उस समय कार उसे खा 
नहीं जाता, किन्तु दूसरे समयमें बदल देता हैं, इसलिये ऐसा कहा है कि वह पुरानेको खाता है। 

निश्चयनयसे यावन्मात्र पदार्थ रूपान्तरित होते ही हैं | कोई भी पदार्थ किसी भी काढमें कभी 
भी सर्वेथा नाश नहीं होता, ऐसा सिद्धांत है; और यदि पदार्थ सर्विथा नाश हो जाया करता तो 
आज कुछ भी न रहता; इसीलिये ऐसा कहा है कि काछ खाता नहीं, परन्तु रूपान्तर करता है। इन 
तीन प्रकारके उत्तरोंमें पहिला उत्तर ऐसा है जो आसानीसे सबको समझमें आ सकता है। 

यहाँ भी दशाके प्रमाणमें बाह्य उपाधे विशेष है। आपने इस बार कुछ थोड़ेसे व्यावहारिक 
( यद्यपि शाख्रसंबंधी ) प्रश्न लिखे थे, परन्तु हालमें ऐसे बाँचनमें भी चित्त पूरी तरह नहीं रहता, फिर 
उनका उत्तर कैसे छिखा जा सके £ 


२७३ ववाणीआ, आसोज वदो १ रवि, १९४७ 
डर 


यह तो आप जानते ही हो कि पूवोपर अविरुद्ध भगवत्‌संबंधी ज्ञानके प्रगठ करनेके लिये 
जबतक उसकी इच्छा नहीं, तबतक किसीका अधिक समागम नहीं किया जाता। 
जबतक हम अमिन्नरूप हरिपदको अपनेमें न मानें तबतक हम प्रगठ-मार्ग नहीं कहेंगे । 


२७० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २४४, २४५, २४६ 





तुम छोग भी, जो हमें जानते हैं उन छोगोंके सिवाय अधिक छोगोंको, हमें नाम, स्थान और गँवसे 
बताना नहीं । 
एके अनंत है; जो अनन्त है वह एक है। 


२१७४ बबाणीआ, आसोज वदी ५, १९४७ 


| आक' पक के 
आदि-पुरुष खेल लगाकर बैठा है 
एक आत्म-वृत्तिके सिवाय नया-पुराना तो हमारे है कहाँः और उसके लिखने जितना मनको 
अवकाश भी कहाँ है! नहीं तो सभी कुछ नया ही है, और सभी कुछ पुराना है। 


२७५७ ववाणीआ, आसोज वदी १० सोम, १९४७ 
३४ 

(१ ) परमार्थ-विषयमें मनुष्योंका पत्र-व्यवहार अधिक चलता है; और हमें वह अनुकूल नहीं 
आता। इस कारण बहुतसे उत्तर तो लिखे ही नहीं जाते; ऐसी हरि इच्छा है; और हमें यह बात 
प्रिय भी है । 

( २ ) एक दशासे प्रवृत्ति है; और यह दशा अभी बहुत समयतक रहेगी। उस समयतक 
उदयानुसार प्रवृत्ति करना योग्य समझा है; इसलिये किसी भी प्रसंगपर पत्र आदिकी पहुँच मिलनेमें 
यदि विलम्ब हो जाय अथवा पहुँच न दी जाय, अथवा कुछ उत्तर न दिया जाय, तो उसके लिये 
खेद करना योग्य नहीं, ऐसा निश्चय करके ही हमसे पत्र-व्यवहार रखना । 


२०६ 206 920 40 


(१ ) यही स्थिति-यही भाव और यही स्वरूप है। भछे ही आप कल्पना करके दूसरी राह 
ले लें किन्तु यदि यथाथ चाहते हो तो यह....छो | 

विभंग ज्ञान-दर्शन अन्य दर्शनमें माना गया है। इसमें मुख्य प्रवत्तेकोने जिस धर्म-मार्गका 
बोध दिया है, उसके सम्यक्‌ होनेके लिये स्यात॒ मुद्राकी आवश्यकता है । 

स्थात्‌ मुद्रा खरूपस्यित आत्मा है । श्रतज्ञानकी अपेक्षा स्वरूपस्थित आत्मासे कही हुई शिक्षा है। 

( २ ) पुनर्जन्म है---जरूर है---इसके लिये में अनुभवसे हाँ कहनेमें अचल हूँ । 

( ३ ) इस काहमें मेरा जन्म ठेना, मानूँ तो दुःखदायक है, और मानूँ तो सुखदायक भी है। 

( ४ ) अब ऐसा कोई बॉचन नहीं रहा कि जिसे बॉचनेकी जरूरत हो | जिसके संगमें आकर 
तद्गपकी प्राप्ति हो जाया करती थी, ऐसे संगकी इस काहमें न्यूनता हो गई है । 

विकराल काल [............ विकराल कम !........ ....विकराछ आत्मा |.,.......... 

कल हट कक जैसे ........ ........परंतु इस तरह........ ,.. .... 

अब ध्यान रखो | यही कल्याण है । 


पत्र २४७, २४८, २४९ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष १७१ 





( ५ ) यदि इतनी ही खोज कर सको तो सब कुछ पा जाओोगे; निश्चयसे इसीमें है । मुझे 
अनुभंव- है । सत्य कहता हूँ। यथार्थ कहता हूँ। निःशंक मानो । 
इस स्वरूपके संबंधमें कुछ कुछ किसी स्थरूपर छिख डाला है । 


२४७ वंबाणीआ, आसोज वदी १२ गुरु. १९४७ 
3४ पृूणेकामचित्तको नमो नमः 
आत्मा ब्रह्म-समाधिमें है; मन वनमें है; एक दूसरेके आमाससे अनुक्रमसे देह कुछ क्रिया करती है। 
इस स्थितिमें तुम दोनोंके पत्रोंका विस्तारपूर्वक्ष और संतोषरूप उत्तर कैसे लिखा जाय, यह तुम्हीं कहो ? 
जिनका धर्ममें ही निवास है, ऐसे इन मुमुक्षुओंकी दशा और रोति तुमको स्मरणमें रखनी योग्य 
है, ओर अनुकरण करने योग्य है । 
जिससे एक समयके लिये भी विरह न हो; इस तरहसे सत्संगमें ही रहनेकी इच्छा है; परन्तु 
वह तो हरि इच्छाके आधीन है। 
कलियुगमें सत्संगकी परम हानि हो गई है; अंधकार छाया हुआ है; इस कारण सत्संगकी 
अपूर्वताका जीवको यथार्थ भान नहीं होता। 
तुम सब परमार्थ विषयमें कैसी प्रद्धत्तिम रहते हो, यह लिखना । 
किसी एक नहीं कहे हुए ग्रसंगके विषयमें विध्तारसे पत्र लछिखनेकी इच्छा थी, उसका भी 
निरोध करना पड़ा है। वह प्रसंग गंभीर होनेके कारण उसको इतने वर्षोतक हृदयमें ही रक्खा है। 
अब समझते हैं कि कहें, परन्तु तुम्हारी सत्संगातेके मिलने पर कहेँ तो कहें। 


२७०८ ववार्णाआ, आसोज वदी १३ शुक्र. १९४७ 

श्री . . .स्वमूर््तिरूप श्री....विरहकी वेदना हमें अधिक रहती है; क्‍योंकि वीतरागता विशेष है; 

अन्य संगमें बहुत उदासीनता है। परन्तु हरि इच्छाका अनुसरण करके प्रसंग पाकर बिरहमें रहना पड़ता 

है, और उस इच्छाको सुखदायक मानते हैं, ऐसा नहीं है | भक्ति और सत्संगमें विरह रखनेकी इच्छा 
सुखदायक माननेमें हमारा विचार नहीं रहता । श्रीहरिकी अपेक्षा इस विषयमें हम अधिक खतंत्र हैं। 


२७९ बम्बई, १९४७ 
आर्तध्यानका ध्यान करनेकी अपेक्षा धर्मध्यानमें थ्वात्ति छाना, यही श्रेयस्कर है; और जिसके 
लिये आत्तिध्यानका ध्यान करना पड़ता हो, वहॉँसे या तो मनको उठा छेना चाहिये, अथवा उस 
कृयको कर डालना चाहिये कि जिससे विरक्त हुआ जा सके। 
स्वच्छेद जीवके लिये बहुत बड़ा दोष है। यह जिसका दूर हो गया है, उसे मार्गका क्रम पाना 
बहुत सुलभ है। 


२७२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २५०, २५१, २५२२५३२, २५४, 


२०० 05 2 के 2054 
यदि चित्तकी स्थिरता हुई हो तो ऐसे समयमें यदि सत्पुरुषोंके गुणोंका चिन्तवन, उनके वच- 
नोंका मनन, उनके चार्त्रिका कथन, कीौत्तेन, ओर प्रत्येक चेष्ठाका फिर फिरसे निदिध्यासन हो सकता 
हो, तो इससे मनका निग्रहठ अवश्य हो सकता है; और मनको जीतनेकी सचमुच यही कसौटी है । 
ऐसा होनेसे ध्यान क्या है, यह समझमें आ जायगा; परन्तु उदासीनभावसे चित्त-स्थिरताके 
समयमें उसकी खूबी माह्म पड़ेगी । 


२०१ बम्बई, १९०७ 
१, उदयको अबंध परिणामसे भोगा जाय, तो ही उत्तम है | 
२. “ दोके अंतमें रहनेवाही वस्तुको कितना भी क्‍यों न छेदें, फिर भी छेदी नहीं जाती, 
और भेदनेसे भेदी नहीं जाती “--श्रीआचारांग । 
२०२ बम्बई, १९४७ 
आत्माके लिये विचार-मार्ग और भाक्ति-मार्गकी आराधना करना योग्य है; परन्तु जिसकी 
विचार-मार्गकी सामरथ्य नहीं उसे उस मार्गका उपदेश करना योग्य नहीं, इत्यादि जो ढिखा 
वह ठीक ही है। 
श्री ....स्वामीने केवलद्शनसंबंधी कही हुई जो शंका लिखी उसे बाँची है। दूसरी बहुतसी बातें 
समझ लेनेके बाद ही उस प्रकारकी शंकाका समाधान हो सकता है, अथवा प्रायः उस प्रकारको 
समझनेकी योग्यता आती है । 
हाल्में ऐसी शंकाकों संक्षिप्त करके अथवा शान्त करके विशेष निकट आत्मार्थका विचार 
ही योग्य है। 


२०३ वंबाणीआ, कात्तिक सुदी 9 गुरु. १९४८ 

काठ विषम आ गया है | सत्संका योग नहीं है, और वीतरागता विशेष है, इसलिये कहीं भी 

साता नहीं, अथोत्‌ मन कहीं भी विश्रांति नहीं पाता । अनेक प्रकारकी विडंबना तो हमें नहीं है, 
तथापि निरन्तर सत्संग नहीं, यही बड़ी भारी विडम्बना है । छोक-संग अच्छा नहीं छूगता | 





२७७ ववार्णाआ, कात्तिक सुदी ७ रवि, १९४८ 
चाहे जो क्रिया, जप, तप अथवा शाख्न-बाचन करके भी एक ही कार्य सिद्ध करना है, और 
बह यह है कि जगत्‌को विस्तृत कर देना, और सत॒के चरणमें रहना । 


और इस एक ही छक्षके ऊपर प्रवृत्ति करनेसे जीवकों उसे क्या करना योग्य है, और क्‍या 
करना अयोग्य है, यह बात समझमें आ जाती है, अथवा समझमें आने छुगती है । 


पत्र २५५, २५६ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष श्छरे 
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इस छक्षके सनन्‍्मुख हुए बिना जप, तप, ध्यान अथवा दान किसीकी भी यथायोग्य सिद्धि नहीं 
है, और जबतक यह नहीं तबतक ध्यान आदि कुछ भी कामके नहीं हैं । 

इसलिये इनमेंसे जो जो साधन हो सकते हों उन सबको, एकछक्षकौी--जिसका उछेख हमने 
ऊपर किया है--प्राप्ति होनेके लिये, करना चाहिये | जप, तप आदि कुछ निषेध करने योग्य नहीं; 
तथापि वे सत्र एकछक्षकी ग्राप्तेके लिये ही हैं, ओर इस छक्षके बिना जीवको सम्यकूल-सिद्धि नहीं होती। 

अधिक क्या कहें ? जितना ऊपर कहा है उतना ही समझनेके लिये समस्त शास्त्र रचे गये हैं। 





२०० ववाणीआ, कार्तिक छुदी ८, १९४८ 
3» 


किसी भी प्रकारका दर्शन हो, उसे महान्‌ पुरुषोंने सम्यग््ञान माना है--ऐसा नहीं समझना 
चाहिये । पदार्थके यथार्थ-बोध प्राप्त होनेको ही सम्यर्ज्ञान माना गया है । 

जिनका एक धर्म ही निवास है, वे अभी उस मूमिकामें नहीं आये | दर्शन आदिकी अपेक्षा 
यथार्थ-बोध श्रेष्ठ पदाथे है । इस बातके कहनेका यही अभिप्राय है कि किसी भी तरहकी कल्पनासे 
तुम कोई भी निर्णय करते हुए निवृत्त होओ | 

ऊपर जो कल्पना शब्दका प्रयोग किया गया है वह इस अथमे है कि “हमारे तुम्हें उस समा- 
गमकी सम्मति देनेसे समागमी छोग वस्तु-ज्ञानके संबंधम जो कुछ ग्ररूपण करते हैं, अथवा बोध करते 
हैं, वेसी ही हमारी भी मान्यता है; अर्थात्‌ जिसे हम सत्‌ कहते हैं, उसे भी हम हालमें मौन रहनेके 
कारण उनके समागमसे उस ज्ञानका बोध तुम्हें ग्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं | '' 


२५७६ ववाणीआ, कात्तिक सुदी ८ सोम, १९४८ 


यदि जगत्‌ आत्मरूप माननेमें आये; और जो कुछ हुआ करे वह ठकि ही माननेमें आये; 
दूसरेके दोष देखनेमें न आयें; अपने गुणोंकी उत्कृष्टता सहन करनेमें आये; तो ही इस संसारमें 
रहना योग्य है; अन्य प्रकारसे नहीं । 


दे५्‌ 


वर्ष २५वाँ 
२०७ ववाणीआ, कात्तिक सुदी १९४८ 
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यथायोग्य वंदन स्वीकार करना । 

समागम होनेपर दो-चार कारण मन खोलकर आपसे बात नहीं करने देते । अनंतकालकी 
बृत्ति, समागमी छोगोंकी बृत्ति और छोक-छज्जा ही प्रायः इस कारणका मूछ होता है । ऐसी दशा 
प्रायः मेरी नहीं रहती कि ऐसे कारणोंस किसी मी ग्राणीके ऊपर कठाक्ष आये; परन्तु हाढूमें मेरी 
दशा कोई भी छोकोत्तर बात करते हुए रुक जाती है; अर्थात्‌ मनका कुछ पता नहीं चढता। 

£ परमार्थ-मौन ” नामका कर्म हालमें भी उदयमें है, इससे अनेक प्रकारका मौन भी अंगीकार 
कर रक्खा है; अर्थात्‌ अधिकतर परमार्थसंबंधी बातचीत नहीं करते । ऐसा ही उदय-काल है। 
कचित्‌ साधारण मार्गसंबंधी बातचीत करते हैं; अन्यथा इस विषयमें वाणीद्वारा, तथा परिचयद्वारा 
मौन और शून्यता ही ग्रहण कर रच्खी है। जबतक योग्य समागम होकर चित्त ज्ञानी प्रुरुषका 
स्वरूप नहीं जानता, तबतक ऊपर कहे हुए तीन कारण सर्वथा दूर नहीं होते, और तबतक * सतू ! 
का यथार्थ कारण भी ग्राप्त नहीं होता । 


ऐसी परिस्थिति होनेका कारण, तुम्हें मेरा समागम होनेपर भी बहुत व्यावहारिक और छोक-छज्जा- 
युक्त बात करनेका प्रसंग रहेगा; और उससे मुझे बहुत अरुचि है; आप किसीके भी साथ मेरा 
समागम होनेके पश्चात्‌ इस प्रकारकी बातोंमें गंथ जाँय, इसे मेंने योग्य नहीं समझा । 


२०८ आनन्द, मंगसिर सुदी गुरु. १९४८ 
39 
( ऐसा जो ) परमसत्य उसका हम ध्यान करते हैं 
भगवानकों सब कुछ समर्पण किये बिना इस काहूमें जीवका देह्ामिमान मिठना संभव नहीं है, 


इसलिये हम सनातनघर्मरूप परमसत्यका निरन्तर ही ध्यान करते हैं। जो सत्यका ध्यान करता है, 
वह सत्य हो जाता है । 


२५०९ बम्बई, मंगसेर सुदी १४ भोम. १९४८ 
अ्सत्‌ 
अीसहजसमाधि 
यहाँ समाधि है; स्वृति रहती है; तथापि निरुपायता है । असंग-बृत्ति होनेसे अणुमात्र भी 
उपाधि सहन हो सके, ऐसी दशा नहीं है, तो भी सहन करते हैं । 
विचार करके वस्तुको फिर फिरसे समझना; मनसे किये हुए निश्चयको साक्षात्‌ निश्चय नहीं मानना । 


पत्र २६०, २६१, २६२ ] विविध पत्र आदि संग्रह--र७वाँ वर्ष २७५ 


ज्ञानीद्वारा किये हुए निश्चयको जानकर प्रवृत्ति करनेमें ही कल्याण है--फिर तो जैसी 
होनहार | सुधाके विषयमें हमें सन्देह नहीं हे | तुम उसका स्वरूप समझो, और तब ही फल मिलेगा। 





२६० . बअम्बई, मंगसिर वदी १४ गुरु. १९४८ 


अन्नुक्रमे संयम स्पशेतोजी, पाम्यों क्षायक्रभाव रे, 
संयमश्रेणी फूल्डेजी, पूजू पद निष्पाव रे । 
( आत्माकी अभेद चिंतनारूप ) संयमके एकके बाद एक क्रमका अनुभव करके क्षायिकमाव 
( जड़ परिणतिका त्याग) को प्राप्त जो श्रीसिद्धाथके पुत्र, उनके निर्मल चरण-कमलको संयम-श्रेणीरूप 
फूलोंसे पूजता हूँ । 
ऊपरके वचन अतिशय गंभीर हैं । यथार्थब्रीध स्वरूपका यथायोग्य, 


अर न न 


२६१ बम्बई, पौष सुदी ३ रवि. १९४८ 
अल्नुक्रमे संयम स्पशेतोजी, पाम्यों क्षायकभाव रे, 
संयमश्रेणी फूलडेजी, पूजू पद निष्पाव रे । 
देशन सकलना नय ग्रहे, आप रहे निज भांवे रे, 
हितकरी जनने संजीवनी, चारो तेह चरावे रे । 
देशन जे थयां जूजवां, ते ओध नजरने फेरे रे, 
दृष्टि थिरादिक तेहमां, समकित दष्ट्रिने हेरे रे । 


योगनां बीज हहां ग्रहे, जिनवर शुद्ध प्रणामो रे, 
भावाचारज सेवना, भव उद्गेग सुठामो रे । 





२६२ बम्बई, पौष सुदी ५, १९४८ 


क्षायिक चरित्रकों स्परण करते हैं 
जनक विदेहीकी बात छक्षमें है। करसनदासका पत्र छक्षम है । 
बोधस्वरूपका यथायोग्य. 


१ इस पदके अर्थके लिये देखो ऊपर ने. २६०. अनुवादक, 

२ समस्त दर्शनोंको नयरूपसे समझे, और स्वये निजमावम छीन रहे । तथा मनुष्याँंको दितकर संजीवनीका 
चार। चराये । 

३ जो हमें भिन्न मिन्न दर्शन दिखाई पड़ते हैं, वे केवल ओष-दृष्टिके फेरसे ही दिखाई देते हैं । स्थिर आदि 
दृष्टिका भेद समकित-दृष्टिसे होता है । | 

४ इस दृष्टिमे योगका बाज ग्रहण करे, तथा जिनवरको झुद्ध प्रणाम करे; भावाचार्यकी सेवा और संसारसे 
उद्देग हो, यही मोक्षकी प्रासिका मार्ग है। 


२७६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र | पत्र २६३, २६४ 





२६३ 
ज्ञानीकी आत्माका अवलोकन करते हैं; ओर वेसे ही हो जाते हैं, 
आपकी स्थिति छक्षम है | अपनी इच्छा भी छक्षमें है| गुरु-अनुग्रहवाली जो बात छिखी है, 
“ वह भी सत्य है। कर्मका उदय भोगना पड़ता है, यह भी सत्य ही है। आपको पुनः पुनः अतिशय 
खेद होता है, यह भी जानते है। आपको वियोगका असह्य ताप रहता है, यह भी जानते हैं । 
बहुत प्रकारसे सत्संगमें रहना योग्य है, ऐसा मानते है, तथापि हालमें तो ऐसा ही सहन करना 
योग्य माना है | 
चाहे जैसे देश-कालमें यथायोग्य रहना--यथायोग्य रहनेकी ही इच्छा करना--यही उपदेश 
है | तुम अपने मनकी कितनी भी चिन्ता क्‍यों न छिखो तो भी हमें तुम्हारे ऊपर खेद नहीं होगा । 
ज्ञानी अन्यथा नहीं करता, अन्यथा करना उसे सूझता भी नहीं; फिर दूसरे उपायकी इच्छा भी नहीं 
करना, ऐसा निवेदन है । 
कोई इस प्रकारका उदय है कि अपूर्व वीतरागता होनेपर भी व्यापारसंबंधी कुछ प्रवृत्ति 
कर सकते हैं, तथा दूसरी खाने-पीनेकी प्रवृत्ति मुश्किक्से कर सकते हैं। मनको कहीं भी विश्राम नहीं 
मिलता; प्रायः करके वह यहाँ किसीके समागमकी इच्छा नहीं करता | कुछ लिखा नहीं जा सकता। 
अविक परमार्थ-वाक्य बोलनेकी इच्छा नहीं होती । किसीके पूँछे हुए प्रश्नोंके उत्तर जाननेपर भी लिख 
नहीं सकते; चित्तका भी अधिक संग नहीं है; आत्मा आत्म-भावसे रहती है । 
प्रति समयमें अनंत गुणविशिष्ट आत्ममाव बढ़ता जाता हो, ऐसी दशा है । जो प्रायः समझनेमें 
नहीं आती अथवा इसे जान सकें ऐसे पुरुषका समागम नहीं है । 
श्रीवर्धमानकी आत्माको स्वाभाविक स्मरणपूवक ग्राप्त हुआ ज्ञान था, ऐसा माह्म होता है। 
पूर्ण वीतरागका-सा बोध हमें स्वाभाविक ही स्मरण हो आता है, इसीलिये ००० हमने ०००० छिखा 
था कि तुम * पदाथ ” को समझो | ऐसा छिखनेमें और कोई दूसरा अभिप्राय न था । 


२६७. बम्बई, पौष सुदोी ११ सोम. १९४८ 
(१) 
स्वरूप स्वभावमें है । ज्ञानीके चरण-सेवनके बिना अनन्तकाछुतक भी प्राप्त न हो सके, ऐसा 
वह दुलूभ भी है। आत्म-संयमका स्मरण करते रहते है| यथारूप बीतरागताकी पूर्णताकी इच्छा करते है। 
हम और तुम हाढमे ग्रत्यक्षरूपसे वियोगमें रहा करते है | यह भी पूर्व-निबंधनका कोई बड़ा 
प्रबंध उदयमें होनेके ही कारणसे हुआ माढम होता है | 
(२) 
हम कभी कोई काव्य, पद अथवा चरण लिखकर भेजें और यदि आपने उन्हें कहीं अन्यत्र 
बाँचा अथवा सुना भी हो, तो भी उन्हे अपूर्व ही समझें । हम स्वयं तो हाल्में यथाशक्य ऐसा कुछ 
करनेकी इच्छा करने जैसी दशामें नहीं हैं । श्रीबोधस्वरूपका यथायोग्य. 


पत्र २६५, २६६ ] विविध पत्र आदि संग्रह--श५वाँ वर्षे २७७ 





२६५ ... बम्बई, पौष वदी ३ रवि, १९४८ 


एक परिनामके न करता दरव दोह, 

दोइ परिनाम एक दरवे न धरतु है; 

एक करतूति दोइ दर्व कबहूँ न करे, 

दोइ करतूति एक दवे न करतु है; 

जीव पुदगल एक खेत-अवगाहीं दोड, 

अपने अपने रूप कोउ न टरतु है, 

जड़ परिनामनिकों करता है पुद्गल; 

चिदानन्द चेतन सुभाव आचरतु है। ( समयसार-नाटक ) 


अलभाननरजीनन. 


२६६ बम्बई, पोष वदी ९ रवि, १९४०८. 


एक परिनामके न करता दरव दोह 
(१ ) वस्तु अपने स्वरूपमें ही परिणमती है, ऐसा नियम है । जीव जीवरूप परिणमा करता 
है, और जड़ जड्रूप परिणमा करता है। जीवका मुख्य परिणमन चेतन ( ज्ञान ) स्वरूप है; और 
जड़का मुख्य परिणमन जड़त्व स्वरूप है' | जीवका जो चेतन परिणाम है वह किसी भी प्रकारसे जड़ 
होकर नहीं परिणमता, और जड़का जो जड़त्व परिणाम है वह कभी चेतन परिणामसे नहीं परिणमता 
ऐसी वस्तुकी मर्यादा है; और चेतन, अचेतन ये दो प्रकारके परिणाम तो अनुभवसिद्ध हैं। उन- 
मेंके एक परिणामको दो द्रव्य मिक्कर नहीं कर सकते; अयातू जीव और जड़ मिलकर केवढरू चेतन 
परिणामसे परिणम नहीं सकते, अथवा केवछ अचेतन परिणामसे नहीं परिणम सकते | जीव चेतन 
परिणामसे परिणमता है और जड़ अचेतन परिणामसे परिणमता है; ऐसी वस्तुत्थिति है; इसलिये 
जिनभगवान्‌ कहते हैं कि एक परिणामकों दो द्वव्य नहीं कर सक्कते | जो जो द्रव्य है, वह सब 
अपनी स्थितिमें ही होता है, और अपने स्वभावमें ही परिणमता है। 
दोय परिनाम एक दवे न धरतु है 
इसी तरह एक द्रव्य दो परिणामोंमें भी नहीं परिणम सकता, ऐसी वस्तुस्थिति है। एक 
जीव द्रव्य चेतन और अचेतन इन दो परिणामोंसे नहीं परिणम सकता, अथवा एक पुद्ठछ द्रव्य अचे- 
तन और चेतन इन दो परिणामोंसे नहीं परिणम सकता; केवल स्वयं अपने ही परिणाममें परिणम 
सकता है । अचेतन पदार्थमें चेतन परिणाम नहीं होता, और चेतन पदार्थमें अचेतन परिणाम नहीं 
होता; इसलिये एक द्रव्य दो प्रकारके परिणामोंसे नहीं परिणम सकता, अर्थात्‌ दो परिणामोंको धारण 
नहीं कर सकता । 
ह एक करतूति दोइ दबे कबहूँ न करे 
इसलिये दो द्रव्य एक क्रियाकों कभी भी नहीं करते । दो द्र॒व्योंका सवेथा मिल जाना योग्य 
नहीं है, क्‍योंकि यदि दो द्र॒ब्योंके मिलनेसे एक द्रव्य उत्पन्न होने छंगे तो वस्तु अपने स्वरूपका त्याग 


२७८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २६७ 


कर दे; और ऐसा तो कभी भी हो नहीं सकता कि वस्तु अपने खरूपका ही सर्वथा त्याग कर दे । 
जब ऐसा नहीं होता तो दो द्रव्य सवेथा एक परिणामको प्राप्त हुए बिना एक भी क्रिया कहाँसे 
कर सकते हैं ? अर्थात्‌ कभी नहीं कर सकते । 

दोइ करतूति एक दर्व न करतु है 

इसी तरह एक द्रव्य दो क्रियाओंको भी धारण नहीं करता; क्योंकि एक समयमें दो उपयोग 
नहीं हो सकते, इसलिये--- 

जीव पुदगल एक खेत-अवगाही दोउ 

जीव और पुद्ठलने कदाचित्‌ एक क्षेत्रकों रोक रक्खा हो तो भी--- 

अपने अपने रूप कोड न टरतु है 

कोई अपने अपने स्वरूपके सिवाय दूसरे परिणामको प्राप्त नहीं होता, और इसी कारण ऐसा 
कहा गया है कि--- 

जड़ परिनामनिकों करता है पुदगल 

देह आदिसे जो परिणाम होते हैं, उनका कर्त्ता पुद्ठल है; क्‍योंकि वे देह आदि जड़ हैं; और 
जड़ परिणाम तो पुद्ठलमें ही होता है | जब ऐसा ही है तो फिर जीव भी जीव-ल्वरूपमें ही रहता है, 
इसमें अब किसी दूसेर ग्रमाणकी भी आवश्यकता नहीं; ऐसा मानकर कहते हैं कि-- 

चिदानंद चेतन सुभाउ आचरतु है 

काब्यकर्तीके कहनेका अभिप्राय यह है कि यदि तुम इस तरह वस्तुस्थितिको समझो तो ही 
जड़संबंधी निज-स्वरूपभाव मिट सकता है, और तो ही अपने स्वरूपका तिरोभाव प्रगट हो सकता है। 
विचार करो, स्थिति भी ऐसी ही है । 

बहुत गहन बातको यहाँ संक्षेपमें लिखा है | ( यथ्पि ) जिसको यथार्थ बोध है उसे तो यह 
आसानीसे ही समझमें आ जायगी | 

इस बातपर कईबार मनन करनेसे बहुत कुछ बोध हो सकेगा । 

(२ ) चित्त प्रायः करके वनमें रहता है, आत्मा तो ग्रायः मुक्तस्वरूप जैसी छगती है | बीत- 
रागता विशेष है; बेगारकी तरह प्रवृत्ति करते हैं; दूसरोंका अनुसरण भी करते हैं | जगतसे बहुत 
उदास हो गये हैं; वस्तीसे तंग आ गये हैं; दशा किसीसे भी कह नहीं सकते; कहें भी तो वैसा 
सत्संग नहीं है; मनको जैसा चाहें वैसा फिरा सकते हैं; इसीलिये प्रवृत्तिमें रह सके हैं | किसी प्रकास्से 
रागपूर्वक ग्रबृत्ति न हो सकने जैसी दशा है, और ऐसी ही बनी रहती है | छोक-परिचय अच्छा नहीं 
लगता; जगतूमें साता नहीं है, तथापि किये हुए कर्मीकी निर्जरा करनी है इसलिये निरुपाय हैं | 

यथाथ बोधस्वरूपका यथायोग्य, 


२६७. 7बई पौष वदो १४ गुरु. १९०४८ 


जैसे बने वैसे सद्विचारका परिचय करनेके लिये ( उपाधिमें लगे रहनेसे ) जिससे योग्य रीतिसे 
प्रदृत्ति न होती हो, उस बातको ज्ञानियोंने छक्षमें रखने योग्य बताई है । 


पत्र २६७,२६८,२६९, २७० ] विविध पत्र आदि संग्रह--२५वाँ वर्ष २७२, 


दूसरे काममें प्रद्मत्ति करते हुए भी अन्यत्वभावनासे बर्ताव करनेका अभ्यास रखना योग्य है | 
वैराग्यमावनासे भूषित शातसुधारस आदि ग्रन्थ निरन्तर चिंतन करने योग्य हैं । प्रमादमें 
वैराग्यकी तीव्रिता-मुमुक्षुता-को मंद करना योग्य नहीं, ऐसा निश्चय रखना योग्य है| श्रीबोधस्वरूप- 


तक 


२६८ बम्बई, माघ सुदी ५ बुध, १९४८ 


अनंतकालसे अपने स्वरूपका विस्मरण होनेसे जीवको अन्यमावका अभ्यास हो गया है। दीघे- 
काल्तक सत्संगमें रहकर बोध-भूमिकाका सेवन होनेसे वह विस्मरण और अन्यभावका अभ्यास दूर 
होता है, अर्थात्‌ अन्यभावसे उदासीनता प्राप्त होती है | इस कालके विषम होनेसे अपने रूपमें तन्म- 
यता रहनी कठिन है, तथापि सत्संगका दीधघकाछीन सेवन तन्मयता प्राप्त करा सकता है, इसमें सन्देह 
नहीं होता । 

जिन्दगी अल्प है, और जंजाल अनन्त है; संख्यात घन है, और तृष्णा अनन्त है; वहाँ 
स्वरूप-स्पृति संभव नहीं हो सकती; परन्तु जहाँ जेजाक अल्प है, और जिन्दगी अग्रमत्त है, तथा 
तृष्णा अल्प है, अथवा है ही नहीं, और सर्वसिंद्धि है, वहाँ पूर्ण स्वरूप-स्थिति होनी संभव है। अमूल्य 
जैसा यह ज्ञान जीवन-प्रपंचसे आद्वयत होकर बहा चढा जा रहा है | उदय बलवान है | 


२६९ बम्बई, माघ सुदी १३ बुध. १९४८ 


( राग--प्रभाती ) 
जीवे नवि पुग्गली नेव पुर्गल कदा, पुग्गलाधार नहीं तास रंगी, 
पर तणो इश नहीं अपर ऐश्वयेता, वस्तुधर्भे कदा न परसंगी । 
( श्रीसुमतिनाथनुं स्तवन---देवचन्द्रजी ) 





२७० बम्बई, माध वदी २ रवि. १९४८ 


(१) 

अत्यन्त उदास परिणामसे रहनेवाले चैतन्यको, ज्ञानी छोग प्रद्वत्तिमें होनेपर भी वैसा ही रखते 
हैं; फिर भी ऐसा कहा गया है;--- 

माया दुस्तर है, दुरंत है, क्षणमर भी-एक समयके ढिये भौ-इसको आत्मामें स्थान देना 
योग्य नहीं; ऐसी तीन्र दशा आनेपर अत्यन्त उदास परिणाम उत्पन्न होता है; ओर ऐसे उदास 
परिणामकी प्रवृत्ति ( गहस्थपनेसे युक्त ) अबंध-परिणामी कह जाने योग्य है। जो बोध-स्वरूपमें स्थित 
है, वह मुश्किल्से इस तरहकी प्रद्गत्ति कर सकता है, क्‍योंकि उसको तो परम वैराग्य है । 

विदेहीपनेसे जो राजा जनककी प्रवृत्ति थी, वह अत्यन्त उदास परिणामके कारण ही थी; प्रायः 


१ इस पदके अथके लिये देखो पत्र ने. २७० ( २ ). अनुवादक, 





२८० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २७० 


उन्हें वह स्रभावतः आत्मामेंसते हुईं थी, तथापि मायाके किसी दुरंत पग्रसंगमें जैसे समुद्र्मं नाव यत्कि- 
चित्‌ डोछायमान होती है, वैसे ही परिणामोंका डोछायमान होना संभव होनेस, प्रत्येक मायाके प्रसंगर्मे 
जिसकी सर्वथा उदास अवस्था थी, ऐसे निजगुरु अशवक्रकी शरण स्वीकार करनेके कारण, वे मायाको 
आसानीसे पार कर सकने योग्य हो सके थे; क्योंकि महात्माके आलूम्बनका ऐसा ही प्राबल्य है | 
(२) ह 
( १ ) यदि तुम ओर हम ही छोकिक दृष्टिसे प्रत्नत्ति करेंगे तो फिर अलौकिक 
टृष्टिसे प्रद्त्ति कौन करेगा ? 

आत्मा एक है अथवा अनेक; कर्ता है या अकर्त्ता; जगत्‌का कोई करत्तो है अथवा जगत 
स्वतः ही उत्पन्न हुआ है; इत्यादि बातें क्रमपूर्वक सत्संग होनेपर ही समझने योग्य हैं; ऐसा समझकर 
इस विषयमें हालमें पत्रद्वारा नहीं लिखा | 

सम्यक्‌ ग्रकारसे ज्ञानीमें अखंड विज्वास रखनेका फल निश्चयसे मुक्ति है । 

संसारसंबंधी तुम्हें जो जो चितायें हैं, उन चिताओंको प्रायः हम जानते हैं; और इस विषयमें 
तुम्हें जो अमुक अम्तुक विकल्प रहा करते हैं, उन्हें भी हम जानते हैं | इसी तरह सत्संगके वियोगके 
कारण तुम्हें परमार्थ-चिंता भी रहा करती है, उसे भी हम जानते है; दोनों ही प्रकारके विकल्प 


बने कर 


होनेसे तुम्हें आकुछुता-ब्याकुछता रहा करती है, इसमें भी आइचर्य नहीं माछ्म होता, अथवा असंभवता 
नहीं माह्म होती । अब इन दोनों ही प्रकारोंके विषयमें जो कुछ मेरे मनमें है; उसे ख़ुले शब्दोंमें नाचे 
लिखनेका प्रयत्न किया है । 

.. संसाससंबंधी जो तुम्हें चिता है, उसे ज्यों ज्यों वह उदयमें आये, त्यों त्यों उसे वेदन करना--सहन 
करना-- चाहिये | इस चिताके होनेका कारण ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जिसे दूर करनेके लिये ज्ञानी 
पुरुषको प्रवृत्ति करते हुए बाधा न आये। जबसे यथार्थ बोधकी उत्पत्ति हुई है, तभीसे किसी भी प्रकारके 
सिद्धि-योगसे अथवा विद्याके योगसे निजसंबंधी अथवा परसंबंधी सांसारिक साधन न करनेकी प्रतिज्ञा 
ले रकखी है; और यह याद नहीं पड़ता कि इस प्रतिज्ञामें अबतक एक पलभरके लिये भी मंदता 
आईं हो | तुम्हारी चिंता हम जानते हैं, और हम उस चिंताके किसी भी भागकों जितना बन सके 
उतना वेदन करना चाहते हैं; परन्तु ऐसा तो कभी हुआ नहीं, वह अब कैसे हो ? हमें भी उदय- 
काल ऐसा ही रहता है कि हालमें ऋद्धि-योग हाथमें नहीं है । 

प्राणीमात्र प्रायः आहार-पानी पा जाते हैं, तो फिर तुम जैसे प्राणीको कुठुम्बके लिये इससे 
विरुद्ध परिणाम आये, ऐसा सोचना कदापि योग्य ही नहीं है | कुटुम्बकी छाज बारम्बार बीचमें 
आकर जो आकुढता पैदा करती है, उसे चाहे तो रक्खो अथवा न रकक्‍खो, तुम्हारे लिये दोनों ही 
समान हैं; क्योंकि जिसमें अपनी छाचारी है, उसमें तो जो हो सके उसे ही योग्य मानना, यही दृष्टि 
सम्यकू है । " 

हमे जो निर्विकल्प नामकी समाधि है, वह तो आत्माकी स्वरूप-परिणाति रहनेके कारण ही है। 
आत्माके खरूपके संबंधमें तो हममें प्रायः करके निर्विकल्पता ही रहना संभव है, क्योंकि अन्य भावमें 
मुख्यतः हमारी बिलकुछ भी प्रवृत्ति नहीं है । 


पत्र २७१ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२१५ वाँ वर्ष २८१ 


जिस दशनमें बंध, मोक्षकी यथार्थ व्यवस्था यथार्थरूपसे कही गई है, वह दर्शन निकट 
मुक्तिका कारण है; ओर इस यथार्थ व्यवस्थाकों कहने योग्य हम यदि किसीको विशेषरूपसे मानते हैं 
तो वह श्रीतीर्थकरदेव ही हैं । 

और इन तीर्थकरदेवका जो अंतर आशय है, वह प्रायः मुख्यरूपसे यदि आजकल किसीमें, इस 
क्षेत्रमें हो, तो वह हम ही होंगे, ऐसा हमें हृढ़रूपसे भासता है । 

क्योंकि हमारा जो अनुभव-ज्ञान है उसका फरछ वीतरागता है, और वीतरागका कहा हुआ जो 
श्रतज्ञान है, वह भी उसी परिणामका कारण माह्म होता है; इस कारण हम उसके सच्चे वास्तविक 
अनुयायी हैं--सच्चे अनुयायी हैं । 

किसी भी प्रकारसे वन और घर ये दोनों ही हमारे लिये तो समान हैं, तथापि पूर्ण वीतराग-भावके 
डिये बनमें हमें रहना अधिक रुचिकर छगता है; सुखकी इच्छा नहीं है, परन्तु बीतरागताकी इच्छा है । 

जगतके कल्याणके लिये पुरुषार्थ करनेके विषयमें लिखा, तो उस पुरुषार्थंके करनेकी इच्छा 
किसी ग्रकारसे रहती भी है, तथापि उदयके अनुसार चलनेका इस आत्माका स्वभाव जैसा हो गया 
है, और वैसा उदय-काल हाठमें समीपमें माठ्म नहीं होता; फिर उसकी उदीणी करके वैसा काल ले 
आने जैसी हमारी दशा नहीं है । 

४ भिक्षा मॉगकर गुजर चला छेंगें, परन्तु खेदखिन्न न होंगे; ज्ञानके अनन्त आनन्दके सामने 
यह दुःख तृणमात्र है ---इस आशयका जो वचन छिखा है, उस वचनको हमारा नमस्कार हो ! ऐसा 
वचन वास्तविक योग्यताके बिना निकलना संभव नहीं है । 

(२) “ जीव पौद्लिक पदार्थ नहीं है, पुद्टछ नहीं है, ओर उसका पुद्ठल आधार नहीं है, और 
वह पुद्ठलके रंगवाछा भी नहीं है; अपनी स्वरूप-सत्ताके सिवाय जो कुछ अन्य है, उसका वह स्वामी 
नहीं है, क्‍योंकि परका ऐश्वर्य स्व-रूपमें नहीं होता; वस्तुत्वकी दृष्टिसि देखनेपर वह कभी भी परसंगी 
भी नहीं है ”-.इस तरह “जीव नवी पुग्गली ”” आदि पदका सामान्य अथ है। 

सुखदुखरूप करमफल जाणो, निश्चय एक आनंदो रे, 
चेतनता परिणाम न चूके, चेतन कहे जिनचंदो रे । 
( वासुपृज्यस्ततन---आनंदघन ) 
(३) 
यहाँ समाधि है । पूर्णज्ञानसे युक्त समाधि बारंबार याद आया करती है । 
४ परमसत्‌ ' का ध्यान करते हैं | उदासी रहती है । 


२७१ बम्बई, माघ वदी ४, बुध, १९४८ 


जहाँ चारों ओर उपाधिकी ज्वाला प्रज्वाछित हो रही हो, ऐसे प्रसंगर्मे समाधि रहनी परम 
दुष्कर है; और यह बात तो परमज्ञानी बिना होनी अत्यन्त ही कठिन है| हमें भी आश्चर्य होता है, 
तथापि प्रायः ऐसी ही प्रद्धत्ति होती है, ऐसा अनुभव है । ता 
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१ दुःख ओर सुख ये दोनों कमके फलरूप जानो | निश्चयसे तो एक आनन्द ही है। ज़िनेश्वरभ्रसवान, कहते 
हैं कि आत्मा कभी भी चेतन-मावको नहीं छोड़ती | 
३५ 


२८२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २७२, २७३ 





जिसे यथार्थ आध्ममभाव समझमें आया है, और वह उसे निश्चक रहता है, उसे ही यह समाधि 
प्राप्त होती है । 
हम सम्यग्दर्शनका मुख्य छक्षण वीतरागताकों मानते हैं; और ऐसा ही अनुभव है। 





२७२ वम्बई, माघ वदी ९ सोम, १९४८ 


जबहींतें चेतन विभावसों उलटिे आपु, 

समे पाइ अपनो सुभाव गहि छीनों है; 

तबहींतें जो जो लेन जोग सो सो सब लौनों है, 

जो जो त्यागजोग सो सो सब छांडि दीनो है । 

लेबेकी न रही ठोर, त्यागिविकों नाहीं और, 

बाकी कहा उबयों जु, कारजु नवीनो है; 

संग त्यागि, अंग त्यागि, वचन तरंग त्यागि, 

मन त्यागि, बुद्धि त्यागि, आपा सुद्ध कीनो है । 
कैसी अद्भुत दशा है ! 


राणा 


२७३ बम्बई, माघ वदी १० भौम. १९४८ 


जिस समय आत्मरूपसे केवढ जागृत अवस्था रहती है, अर्थात्‌ आत्मा अपने स्वरूपमें सर्वथा 
जागृत हो जाती है, उस समय उसे “ केवलज्ञान ' होता है, ऐसा कहना योग्य है, ऐसा श्रीतीर्थकरका 
आशय है। 

जिस पदार्थकों तीथैकरने “आत्मा” कहा है, उसी पदार्थकी उसी स्वरूपसे प्रतीति हो-उसी 
परिणामसे आत्मा साक्षात्‌ मासित हो-तब उसे “ परमार्थ सम्यक्त्व ? है, ऐसा श्रीतीर्थंकरका अभिगप्राय है । 

जिसे ऐसा स्वरूप भासित हुआ है, ऐसे पुरुषों जिसे निष्काम श्रद्धा है, उस पुरुषकों 
“बीजरुचि सम्यक्त्व ' है । 

जिस जीवमें ऐसे गुण हों कि जिससे ऐसे पुरुषकी बाधारहित निष्काम भक्ति प्राप्त हो, वह 
जीव “ मार्गोनुसारी ” है, ऐसा जिनभगवान्‌ कहते है। 

हमारा देहके प्रति यदि कुछ भी अभिग्राय है तो वह मात्र एक आत्मार्थके लिये ही है, दूसरे प्रयो- 
जनके लिये नहीं | यदि दूसरे किसी भी पदार्थके लिये अभिग्राय हो तो वह अभिप्राय पदार्थके लिये 
नहीं, परन्‍तु आल्मार्थके लिये ही है। वह आत्मार्थ उस पदार्थकी ग्राप्ति-अप्रापिमें हो, ऐसा हमें माद्धूम 
नहीं होता | “आत्मत्व ”” इस ध्वनिके सिवाय कोई दूसरी ध्वनि किसी भी पदार्थके प्रहण अथवा 
त्याग करनेमें स्मरण करने योग्य नहीं | निरन्तर आत्मत्व जाने बिना--उस स्थितिके बिना--अन्य सब 
कुछ क्ेशरूप ही है । 


पत्र २७४, २७५, २७६, २७७] विविध पत्र आदि संग्रह--२५ वाँ वर्ष ९८३ 





२७० बम्बई, माघ वदी ११ बुध, १९४८ 


सुद्धता विचारे ध्यावे, सुद्धतामें केलि करे, 
सुद्धतामें थिर वह अमृतधारा बरसे । ( समयसार-नाठक ) 


२७५० बम्बई, माध वदी १४ शनि. १९४८ 


अद्भुत दशाके काव्यका जो अर्थ लिखकर भेजा है वह यथार्थ है। अनुभवकी ज्यों ज्यों सामथ्य 
उत्पन्न होती जाती है त्यों त्यों ऐसे काव्य, शब्द, वाक्य याथातथ्यरूपसे परिणमते जाते हैं; इसमें 
आश्चर्यकारक दशाका वर्णन है । 

जीवको सत्पुरुषकी पहिचान नहीं होती और उसके प्रति भी अपने जैसी व्यावहारिक कह्पना 
रहती है | जीवकी यह कल्पना किस उपायसे दूर हो, सो लिखना। उपाधिका प्रसंग बहुत रहता है। 
सत्संगके बिना जी रहे हैं । 
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को न रही ठोर, त्यागिवेकों नाहीं ओर, 
कहा उबयें हु, कारण नवीनों हे । 

स्वरुपका भान होनेसे पूर्णकामता प्राप्त हु इसलिये अब किसी भी जगहमें कुछ भी लेनेके 
लिये नहीं रहा | मूर्ख भी अपने रूपका तो कभी भी त्याग करनेकी इच्छा नहीं करता; और जहाँ 
केवल स्वरूप-स्थिति है वहाँ तो फिर दूसरा कुछ रहा ही नहीं; इसलिये त्यागकी भी जरूरत नहीं 
रही । इस तरह जब कि लेना, देना ये दोनों ही निद्वत्त हो गये तो दूसरा कोई नवीन कार्य 
करनेके लिये फिर बचा ही क्या ? अर्थात्‌ जैसा होना चाहिये वैसा हो गया तो फिर दूसरी छेने- 
देनेकी जंजाल कहाँसे हो सकती है ? इसीलिये ऐसा कहा गया है कि यहाँ पूर्णकामता प्राप्त हुईं है | 


[ 
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3४ 
एक क्षणके लिये मी कोई अप्रिय करना नहीं चाहता, तथापि वह करना पड़ता है, यह बात 
ऐसा सूचित करती है कि पूर्वकमका कोई निबंधन अवश्य है । 
अविकल्प समाधिका ध्यान क्षणभरके लिये भी नहीं मिठता; तथापि अनेक वर्ष हुए विकल्प- 
रूप उपाधिकी आराधना करते जाते हैं । ५ डी 
जबतक संसार है. तबतक किसी तरहकी उपाधि होना तो संभव है; तथापि .अविकल्प 
समाघिमें स्थित ज्ञानीकों तो वह उपाधि भी कोई बाघा नहीं करती, अर्थात्‌ उसे तो समाधि ही है। 
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इस देहकों घारण करके यद्यपि कोई महान्‌ श्रीमंतता नहीं भोगी, शब्द आदि विषयोंका पूरा 
बैभव प्राप्त नही हुआ, कोई विशेष राज्याधिकार सहित दिन नहीं बिताये, अपने निजके गिने जानेवाले 
ऐसे किसी धाम-आरामका सेवन नहीं किया, और अभी हाढूमें तो युवावस्थाका पहिला भाग ही चाह है, 
तथापि इनमेसे किसीकी हमें आत्मभावसे कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती, यह एक बड़ा आइचर्य मान- 
कर प्रश्चत्ति करते हैं | और इन पदार्थोंकी प्राप्ति-अग्राप्ति दोनों समान जानकर बहुत प्रकारसे अवि- 
कल्प समाधिका ही अनुभव करते हैं । 

ऐसा होनेपर भी बारम्बार वनवासकी याद आया करती है; किसी भी ग्रकारका छोक-परिचय 
रुचिकर नहीं लगता; सत्संगकी ही निरंतर कामना रहा करती है; और हम अव्यस्थित दशासे उपाधि- 
योगमें रहते हैं । 

एक अविकल्प समाधिके सिवाय दूसरा कुछ वास्तविक रीतिसे स्मरण नहीं रहता, चितन 
नहीं रहता, रुचि नहीं रहती, अथवा कोई भी काम नहीं किया जाता। 

ज्योतिष आदि विद्या अथवा अणिमा आदि सिद्धिको मायिक पदार्थ जानकर आत्माको इनका 
कचित्‌ ही स्मरण होता है। इनके द्वारा कोई बात जानना अथवा सिद्ध करना कभी भी योग्य 
माछ्म नहीं होता, और इस बातमें किसी ग्रकारसे हालमें चित्तका प्रवेश भी नहीं रहा। 

पूवनिबंधन जिस जिस प्रकारसे उदय आये, उस उस प्रकारसे ००० अनुक्रमसे वेदन करते 
जाना, ऐसा करना ही योग्य छगा है | हि 

तुम भी, ऐसे अनुक्रममें भले ही थोड़ेसे थोड़े अंशमें ही ग्रव्नत्त क्यों न हुआ जाय, तो भी 
प्रवृत्ति करनेका अभ्यास रखना; और किसी भी कामके ग्रसंगमें अधिक शोकमें पड़ जानेका अभ्यास 
कम करना; ऐसा करना अथवा होना यही ज्ञानीकी अवस्थामें प्रवेश करनेका द्वार है । 

तुम किसी भी ग्रकारका उपाधिका प्रसंग लिखते हो, वह यद्यपि बाँचनेमें तो आता ही है, 
तथापि उस विषयका चित्तमें जरा भी आमास न पड़नेके कारण प्रायः उत्तर लिखना भी नहीं 
बनता; इसे आप चाहे दोष कहो या गुण, परन्तु वह क्षमा करने योग्य है | 

हमें भी सांसारिक उपाधि कोई कम नहीं है; तथापि उसमें निजपना नहीं रह जानेके कारण 
उससे घबराहट पैदा नहीं होती | उस उपाधिके उदय-कालके कारण हालमें समाधिका अध्तित्व 


गोणसा हो रहा है; और उसके छिये शोक रहा करता है | बीतरागभावका यथायोग्य- 
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दीरघकाठतक यथार्थ-बोधका परिचय होनेसे बोध-बीजकी प्राति होती है। और यह बोध-बीज 
प्रायः निश्चय सम्यक्त्व ही होता है। 

जिनभगवानने जो बाईस प्रकारके परिषह कहे हैं उनमें “दर्शन ” परिषह नामका भी 
एक परिषद कहा गया है। इन दोनों परिषहोंका विचार करना योग्य है। यह विचार करनेकी 
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तुम्हारी भूमिका है; अर्थात्‌ उस भूमिका ( ग्रुणस्थानक ) के बिचारनेसे किसी प्रकारसे तुम्हें यथार्थ 
धीरज प्राप्त होना संभव है । 

यदि किसी भी प्रकारसे अपने आप मनमें कुछ ऐसा संकल्प कर लें, कि ऐसी दशामें आ जाँय; 
अथवा इस ग्रकारका ध्यान करें तो सम्यक्त्वकी प्रात्ति हो जायगी; तो वह संकल्प करना प्राय: 
(ज्ञानीका स्वरूप समझनेपर ) मिथ्या है, ऐसा माद्म होता है। 

यथार्थ-बोध किसे कहते हैं, इसका विचार करके-अनेक बार विचार करके-ज्ञानियोंने अपनी 
कल्पना निदृत्त करनेका ही विधान किया है । 

अध्यात्मसारका बाँचन, श्रवण चाढ्ू है--यह अच्छा है | ग्रन्थके अनेक बार बॉँचनेकी चिन्ता 
नहीं, परन्तु जिससे किसी प्रकार उसका दीर्घकाढतक अनुम्रेक्षण रहा करे, ऐसा करना योग्य है । 

परमार्थ प्राप्त होनेके लिये किसी भी प्रकारकी आकुछता-ब्याकुडढता रखनेको “ दर्शन ” परिषह 
कहते हैं | यह परिषह उत्पन्न हो तो सुखकारक है; परन्तु यदि उसको धीरजसे वेदन किया जाय तो 
उसमेंसे दर्शनकी उत्पत्ति होना संभव है। 

तुम्हें किसी भी ग्रकारसे दर्शनपरिषह है, ऐसा यदि तुम्हें लगता हो तो उसका धीरजसे वेदन 
करना ही योग्य है; ऐसा उपदेश है | हम जानते हैं कि तुम्हें प्रायः दर्शनपरिषह है । 

हालमें तो किसी भी प्रकारक्ी आकुछताके बिना वैराग्य-भावनासे---वीतराग-भावसे---्षानीमें 
परम भक्तिभावसे--सत्शास्र आदि और सत्संगका परिचय करना ही योग्य है | 

परमार्थके संबंधमें मनसे किये हुए संकल्पके अनुसार किसी भी प्रकारकी इच्छा नहीं करनी चाहिये; 
अर्थात्‌ किसी भी ग्रकारके दिव्य-तेजयुक्त पदार्थ इत्यादि दिखाई देने आदिकी इच्छा, मनःकल्पित 
ध्यान आदि, इन सब संकल्पोंकी जेसे बने तैसे निद्वत्ति करना चाहिये । 

शांतसुधारसमें कही हुईं भावना, और अध्यात्मसारमें कहा हुआ आत्मनिश्चयाधिकार फिर फिरसे 
मनन करने योग्य हैं | इन दोनोंमें विशेषता मानना । 

आत्मा है, यह जिस प्रमाणसे जाना जाय; आत्मा नित्य है, यह जिस प्रमाणसे जाना जाय; 
आत्मा कर्ता है, यह जिस प्रमाणसे जाना जाय; आत्मा भोक्ता है, यह जिस प्रमाणसे जाना जाय; मोक्ष 
है यह जिस प्रमाणसे जाना जाय; और उसका उपाय है, यह जिस प्रमाणसे जाना जाय--वह बात 
बारम्बार विचारने योग्य है। अध्यात्मसार अथवा दूसरे किसी भी ग्रन्थमें यह बात हो तो विचारनेमें 
बाधा नहीं है | कल्पनाका व्याग करके ही विचारना योग्य है । 

जनकविदेहीकी बात हालमें जाननेसे तुम्हें कोई फल न होगा । 
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आ्रांतिके कारण सुखरूप मापित होनेवाले इन संसारी प्रसंगों और प्रकारोंमें जबतक जीवको * 


प्रेम रहता है, तबतक जीवको अपने स्वरूपका भासित होना असंभव है; और सत्संगका माहात्म्य 
भी याथातथ्यरूपसे भासित होना असंभव है। जबतक यह संसारगत प्रेम असंसारगत प्रेमरूप 
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नहीं हो जाता तबतक निशचयसे अगप्रमत्तपनेसे बारम्बार पुरुषाथका स्वीकार करना ही योग्य है; 
यह बात तीनों काल्‍ुमें संदेहरहित है, ऐसा जानकर निष्कामरूपसे लिखी है । 
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(१) 

आरंभ और परिग्रहका ज्यों ज्यों मोह दूर होता जाता है, ज्यों ज्यों उनसे अपनेपनका अभिमान 
मंद पड़ता जाता है, वोों त्यों मुमुक्षुता बढ़ती जाती है । अनंतकाछठसे जिससे परिचय चछा आ 
रहा है ऐसा यह अभिमान प्रायः एकदम निद्वत्त नहीं हो जाता; इस कारण तन, मन, धन आदि 
जिनमें अपनापन आ गया है, उन सबको ज्ञानीके प्रति अर्पण किया जाता है; ज्ञानी प्रायः उन्हें कुछ 
प्रहण नहीं करते, परन्तु उनमेंसे अपनेपनके दूर करनेका उपदेश देते हैं; और करने योग्य भी यही 
है कि आरंभ, परिग्रहको बारम्बारके प्रसंगमं विचार विचारकर अपना होते हुए रोकना; तभी 
मुमुक्षुता निर्मल होती है । 

(२) 

४ जीवको सत्पुरुषकी पहिचान नहीं होती; उसके प्रति श्री अपने समान ही व्यावहारिक 
कल्पना रहा करती है---जीवकी यह दशा किस उपायसे दूर हो? ” इस ग्रश्नका उत्तर यथार्थ ही 
लिखा है । यह उत्तर वैसा है जिसे ज्ञानी अथवा ज्ञानाके आश्रयमें रहनेवाठा ही जान सकता है, कह 
सकता है, अथवा लिख सकता है | मार्ग कैसा होना चाहिये, यह जिसे बोध नहीं है, ऐसे शाख्रा- 
भ्यासी पुरुष, उसका यथार्थ उत्तर न दे सकें, यह भी यथार्थ ही है। “ शझुद्धता विचारे ध्यावे ”” इस 
पदके विषयमें फिर कभी लिखेंगे | 

अँबारामजीकी पुस्तकके संबंधमें आपने विशेष बाँचन करके जो अभिगप्राय लिखा है, उसके 
बिषयमें बातचीत होनेपर फिर कभी कहेंगे | हमने इस पुस्तकका बहुतसा भाग देखा है, परन्तु हमें 
उनकी बातें सिद्धान्त-ज्ञानसे बराबर बैठती हुई नहीं माद््म होती। और ऐसा ही है; तथापि उस पुरुषकी 
दशा अच्छी है, मार्गीनुसारी जैसी है, ऐसा तो कह सकते हैं । जिसे हमने सैद्धान्तिक अथवा यथार्थ 
ज्ञान माना है, वह तो अत्यन्त ही सूक्ष्म है, और वह प्राप्त हो सकनेवाला ज्ञान है | विशेष फिर | 
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* फिर कभी लिखेंगे, फिर कभी छिखेंगे ” ऐसा बहुतबार लिखकर भी लिखा नहीं जा सका, 

यह क्षमा करने योग्य है; क्‍योंकि चित्तकी स्थिति प्रायः करके विदेही जैसी रहती है; इसलिये कार्यमें 

अन्यवस्था हो जाती है । हालमें जसी चित-स्थिति है वैसी अमुक समयतक रक्‍्खे बिना छुटकारा 
नहीं है | 

ज्ञानी पुरुष बहुत बहुत, हो गये हैं, परन्तु उनमें हमारे जैसे उपाधि-प्रसंग और उदासीन--- 

« अत्यन्त उदासीन-चित्तस्थितिवाले प्रायः थोड़े ही हुए हैं | उपाधिके प्रसंगके कारण आत्मासंबंधी जो 


पत्र रट८१] विविध पत्र आदि संग्रह--२०वाँ वर्ष २८७ 


िअलनममप«--++कभक-न+ बज 





विचार हैं वे अखंडरूपसे नहीं हो सकते, अथवा गौणतासे हुआ करते हैं, ऐसा होनेके कारण बहुत 
कालढुतक ग्रपंचमें रहना पड़ता है; और उसमें तो अत्यन्त उदास परिणाम हो जानेके कारण क्षणभरके 
लिये भी चित्त नहीं टिक सकता; इस कारण ज्ञानी सर्वसंग-परित्याग करके अप्रतिबद्धरूपसे विचरते हैं। 
सर्वसंग शब्दका छक्ष्यार्थ यह है कि ऐसा संग जो अखंडरूपसे आत्मध्यान अथवा बोधको मुख्यतासे न 
रख सके | यह हमने संक्षेपमें ही लिखा है; और इसी क्रमको बाह्यसे और अंतरसे भजा करते हैं । 

देह होनेपर भी मनुष्य पूणे वीतराग हो सकता है, ऐसा हमारा निश्चल अनुमव है; क्योंकि हम 
भी निश्चयसे उसी स्थितिको पानेवाले हैं, ऐसा हमारी आत्मा अखंडरूपसे कहती है; और ऐसा ही है--- 
अवश्य ऐसा ही है | पूर्ण वीतरागकी चरण-रज मस्तकपर हो, ऐसा रहा करता है। अत्यन्त कठिन 
वीतरागता अत्यंत आश्चर्यकारक है; तथापि वह स्थिति ग्राप्त हो सकती है, इसी देहमें प्राप्त हो सकती है, 
यह निश्चय है। उसे प्राप्त करनेके लिये हम पूर्ण योग्य हैं, ऐसा निश्चय है; इसी देहमें ऐसा हुए बिना हमारी 
उदासीनता मिट जायगी, ऐसा माद्म नहीं होता, और ऐसा होना संभव है---अवश्य ऐसा ही है। 

प्रायः करके प्रश्नोंका उत्तर लिखना न बन सकेगा, क्‍योंकि चित्त-स्थिति जैसी कही है वैसी 
ही रहा करती है। हालमें वहाँ कुछ बाचना, विचारना चाढ्ट्‌ है या नहीं, यह प्रसंग पाकर लिखना। 
त्यागकी इच्छा करते हैं , परन्तु होता नहीं ; वह त्याग कदाचित्‌ तुम्हारी इच्छाके अनुसार ही करें, 
तथापि उतना भी हाल्में तो बनना संभव नहीं है । अभिन्न बोधमयका प्रणाम पहुँचे, 


२८२ बम्बई, फाल्मुन सुदी ११ बुध. १९४८ 
(१) 


उदास परिणाम आत्माकों भजा करता है। निरुपायताका उपाय कार है। समझनेके लिये 
जो विगत लिखी है, वह ठीक है। ये बातें जबतक जीवके समझनेमें नहीं आती, तबतक यथार्थ 
उदासीन परिणति भी होना कठिन छगती है। 

८ सत्पुरुष पहिचाननेमें नहीं आते ” इत्यादि प्रश्नोंकोी उत्तर सहित छिख भेजनेका विचार 
तो होता है, परन्तु लिखनेमें जैसा चाहिये वैसा चित्त नहीं रहता, और वह भी अल्पकालके लिये ही 
रहता है, इसलिये मनकी बात लिखनेमें नहीं आ पाती । आत्माको उदास परिणाम अत्यन्त भजा 
करता है । एक-आधी जिज्ञासा-बत्तिवाे पुरुषको करीब आठ दिन पहिले एक पत्र भेजनेके लिये 
लिखा था । बादमें अमुक कारणसे चित्तके रुक जानेपर वह पत्र ज्यों का त्यों छोड़ दिया, जो कि 
आपको पढ़नेके लिये भेजा है । 

जो वास्तविक ज्ञानीकों पहिचानते हैं, वे ध्यान आदिकी इच्छा नहीं करते, ऐसा हमारा अंतरंग 
अभिप्राय रहा करता है। जो ज्ञानीकी ही इच्छा करता है, उसे ही पहिचानता है और भजता है, वह 
बैसा ही हो जाता है, और उसे ही उत्तम मुमुक्षु जानना चाहिये । 


२८८ श्रीमद्‌ रांजचन्द्र [ पत्र २८३, २८४, २८५ 


(६.४) 
बिशेष करके वैराग्य प्रकरणमें, श्रीरामको जो अपने वैराग्यके कारण मार्म हुए, वे बताये हैं, 
वे फिर फिरसे विचार करने जैसे हैं । 





२८३. अम्बई, फाल्युन सुदी ११॥ गुरु. १९४८ 

चि. चंदुके स्वरगवासकी खबर पढ़कर खेद हुआ । जो जो प्राणी देह धारण करते हैं, वे सब 
देहका त्याग करते हैं, यह बात हमें प्रत्यक्ष अनुमवसिद्ध दिखाई देती है; ऐसा होनेपर भी अपना 
चित्त इस देहकी अनित्यता विचारकर नित्य पदार्थके मार्गमें नहीं चछता, इस शोचनीय बातका 
बारम्बार विचार करना योग्य है। 

मनको धीरज देकर उदासी छोड़े बिना काम नहीं चलेगा | दिल्गीरी न करते हुए धौरजसे 
उस दुःखको सहन करना, यही अपना धर्म है। 

इस द्रेहकों भी कभी न कभी इसी तरह त्याग देना है, यह बात स्मरणमे आया करती है, 
और संसारके प्रति विशेष वैराग्य रहा करता है । 

पूवकर्मके अनुसार जो कुछ भी खुख-दुःख प्राप्त हो उसे समानभावसे वेदन करना, यह ज्ञानीकी 
शिक्षा याद आ जाती है, सो लिखी है। मायाकी रचना गहन है। 


२८७ बम्बई, फाल्गुन सुदी १३ शुक्र. १९४८ 


परिणाममें अत्यंत उदासीनता रहा करती है। ज्यों ज्यों ऐसा होता है त्यों त्यों प्रवृत्ति- 
प्रसंग भी बढ़ा करता है । जिस प्रद्वत्तिका प्रसेग होगा, ऐसी कल्पना भी न की थी, वह प्रसंग भी 
प्राप्त हो जाया करता है; और इस कारण ऐसा मानते हैं कि पूर्वमें बॉघे हुए कर्म निवृत्त होनेके लिये 
शीघ्रतासे उदयमें आ रहे हैं । 


२८०. कम फा. छुदो १० शुक्र, १९०८ 
किसीका दोष नहीं; हमने कम बॉधे हैं इसलिये हमारा ही दोष है. 

ज्योतिषकी आम्रायसंबंधी जो थोड़ीसी बातें छिखीं, वे पढ़ीं है । उसका बहुतसा भाग जानते 
हैं, तथापि उसमें चित्त जरा भी प्रवेश नहीं करता; और उस विषयका पढ़ना अथवा सुनना कदाचित्‌ 
चमत्कारिक भी हो तो भी भाररूप ही मार्म होता है; उसमें जरासी भी रुचि नहीं रही है । 

हमें तो केवल एक अपूर्व सतके ज्ञानमें ही रुचि रहती है; दूसरा जो कुछ भी करनेमें अथवा 
अनुकरण करनेमें आता है, वह सब आसपासके बंधनके कारण ही करते हैं । 

हाल्में जो कुछ व्यवहार करते हैं, उसमें देह और मनको बाह्य उपयोगमें चछाना पड़ता है, 
इससे अत्यंत आकुछता आ जाती है। 

जो कुछ पूर्वमें बंधन किया गया है, उन कमके निद्ृत्त होनेके लिये---भोग छेनेके लिये--- 


पत्र २८६, २८७, २८८ ] विविध पत्र आदि संग्रह--५५वाँ वर्षे २८९, 


थोड़े ही कालमें भोग लेनेके लिये--..इस व्यापार नामके व्यावहारिक कामका दूसरेके लिये सेवन 
कर रहे हैं । 

इस कामकी प्रवृत्ति करते समय जितनी हमारी उदासीन दशा थीं, उससे भी आज विशेष है। 

कोई भी जीव परमार्थकी इच्छा करे, और व्यावहारिक संगम प्रीति कखे, और परमार्थ प्राप्त 
हो जाय, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता | पूर्वकर्म देखते हुए तो इस कामकी निवृत्ति हालमें ही 
हो जाय, ऐसा दिखाई नहीं देता । 

इस कामके पीछे “ त्याग ” ऐसा हमने ज्ञानमें देखा था; और हालमें भी ऐसा ही खरूप दिखाई 
देता है, इतनी आश्चर्यकी बात है| हमारी बृत्तिको परमाथथके कारण अवकाश नहीं है, ऐसा होनेपर भी 
बहुत कुछ समय इस काममें बिताते हैं । 


२८६ ब३, फाल्युन खुदा १५७ राव. १९६४८ 


जिस ज्ञानसे भवका अन्त होता है, उस ज्ञानका प्राप्त होना जीवको बहुत दुर्लूव है; तथापि 
वह ज्ञान, स्वरूपसे तो अत्यन्त ही सुगम है, ऐसा हम मानते हैं | उस ज्ञानके खुगमतासे प्राप्त होनेमें 
जिस दशाकी आवश्यकता है, वह दशा प्राप्त होनी मी बहुत बहुत कठिन है, और इसके प्राप्त 
होनेके जो कारण हैं उनके मिले बिना जीवकों अनंतकाछसे भटकना पड़ा है| इन दो कारणोंके 
मिलनेपर मोक्ष होता है । 


२८७ बम्ब३, फाल्गुन वदी 9? गुरु. १९४८ 
ल्यि 
आपको लिखी है, और इसमें उस जीवकी अनुकंपाके सिवाय और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है | हमें तो 
चाहे जो कुछ भी हो, तो भी समाधि ही रखनेकी इढ़ता रहती है | अपने ऊपर यदि कोई आपपती, 
विडम्बना, घबराहट अथवा ऐसा ही कुछ आ पड़े, तो उसके लिये किसीपर दोषका आरोपण करनेकी 
हमारी इच्छा नहीं होती । तथा उसे परमार्थ-इश्सि देखनेसे तो वह जीवका ही दोष है; व्यावहारिक- 
इश्टिस देखनेपर नहीं देखने जैसा है, और जहातक जीवकी व्यावहारिक-दृष्टि होती है वहातक पारमा- 
थिक दोषका ख्याल आना बहुत दुष्कर है । 
मोक्षके दो मुख्य कारण जैसे आपने लिखे हैं वे वैसे ही हैं | विशेष फिर लिखँँगा। 





२८८ अबम्ब३, फाल्यगुन वदी ६ शनि, १९४८ 
यहाँ भाव-समाधि तो है; द्रव्य-समाधि लानेके लिये पूर्वकर्मकों निद्व॒त्त होने देना योग्य है । 
दुःघमकालका बड़ेसे बड़ा चिहृ कया है? अथवा दुःषमकाल किसे कहते हैं ः अथवा उसे 

कौनसे मुख्य छक्षणसे पहिचान सकते हैं ? यही विज्ञप्ति । बोधबीज. 


का 


३२७ 


३९७० ... श्रीमद्‌ राजचन्द्र. [पत्र २८९, २९०, २९१, २९३ 








2४८९ अबम्बई, फाल्गुन वदी १० बुध. १९४८ 
(१) क्‍ 


७५. 
उपाधि उदयरूपसे है | जिससे पूर्वेकर्म तुरत ही निदृत्त हों, ऐसा करते हैं । 
क्‍ (२) क्‍ 
किसी भी प्रकारसे सत्संगका योग बने तो उसे किये रहना यही करौव्य है, और जिस 
प्रकारसे जीवको अपनापन विशेष हुआ करता हो अथवा वह बढ़ा करता हो, तो उस प्रकारसे जैसे 
बने तैसे संकोच करते रहना, यह भी सत्संगमें फल देनेवाली भावना है । 


२९० बम्बई, सोमवती अमावस्या फा. वदी सोम. १९४८ 
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3» 
हम जानते हैं कि जो परिणाम बहुत समयमें प्राप्त होनेवाला है, वह उससे थोड़े समयमें प्राप्त 
 होनेके लिये ही यह उपाधि-योग विशेषरूपसे रहता है । शा 

हालमें हम यहाँ व्यावहारिक काम तो प्रमाणमें बहुत करते हैं, उसमें मन भी पूरी तरहसे देते 
हैं; तों भी वह मन व्यवहारमें छगता नहीं है; अपने ही विषयमें रहता है; इसलिये 
: व्यवहार बहुत बोझारूप रहता है। समस्त छोक तीनों कालमें दुःखसे पीड़ित माना गया है, और 
उसमें भी यह काल रहता है, यह तो महादुःषम काल है; और सर्वथा विश्रांतिका कारण कर्त्तब्यरूप 
जो * श्रीसत्संग ' है, वह तो सर्वकाहुमें प्राप्त होना दुरूम ही है; फिर वह इस काहुमें प्राप्त होना बहुत. 
बहुत ही दुल्भ हो, इसमें कुछ भी आइचर्य नहीं है | हमारा मन ग्रायः क्रोधसे, मानसे, मायासे, 
लोभसे, हास्यसे, रतिसे, अरतिसे, भयसे, शोकसे, जुगुप्सासे अथवा शब्द आदि विषयोंसे अग्रातिबंध 
जैसा है; कुठुम्बसे, धनसे, पुत्रसे, वेभवसे, ख्लीसे, अथवा देहसे मुक्त जेसा है; उस मनका भी सत्संगमें 
बंधन रखना बहुत बहुत रहा करता है । क्‍ 


5 बम्बई, चेत्र सुदी २ बुध, १९४८ 
थह् छोक-स्थिति ही ऐसी है कि उसमें सत्यकी भावना करना परम कठिन है । समस्त रचना. 
 असत्यके आग्रहकी भावना करानेवाली है | हि 0 
लोक-स्थिति आइचर्यकारक है। पा 
ज्ञानीकों सवेसंग-परित्याग करनेका हेतु क्या होगा ? 


क्‍ २९२५... बम्बई चैत्र सुदी ९ बुध, १९४८ 
 किन्हीं किन्‍्हीं दुःखके प्रसंगोंमें ग्लानि हो आती है और उसके कारण वैराग्य भी रहा करता है, 
रन्‍तु जीवका सच्चा कल्याण और छुख तो ऐसा समझनेमें मादूम होता है कि इस सब ग्लानिका कारण अपना 





पत्र २९३, २९४, २९५, ] विविध पत्र आदि संग्रह--२५वाँ वर्षे २९१ 
उपार्जन किया हुआ ग्रारब्ध है, जिसे भोगे बिना छुटकारा नहीं होता, और उसे समतासे भोगना ही 
योग्य है; इसलिये मनकी ग्ठानिको जैसे बने तैसे शान्त करना और जो कर्म उपार्जित नहीं किये वे 
भोगनेमें नहीं आते, ऐसा समझकर दूसरे किसीके ग्रति दोष-दृष्टि करनेकी वृत्तिको जैसे बने तैसे 
शान्‍त करके समतासे प्रवृत्ति करना, यह योग्य माछूम होता है, और यही जीवका कर्तैव्य है | 


५३३२-3० कस के ++- ००००० १७ अं राजा कक कस कक जा 3 । 


२१९३ बई चैत्र सुदी १३ झुक, १९४८ 
३£ 
(१) 


एक समयके लिये -॥ अप्रमत्तथाराको विस्मरण नहीं करनेवाढा ऐसा आत्माकार मन वर्त्तमान 
समयमें उदयानुसार प्रवृत्ति करता है; और जिस किसी भी प्रकारसे प्रवृत्ति होती है उसका कारण 
पू्वमें बंध करनेमें आया हुआ उदय ही है; उस उदयमें प्रीति भी नहीं और अप्रीति भी नहीं; समता 
है; और करने योग्य भी यही है | 

(२) 

समकितकी स्पशीना कब हुई समझनी चाहिये ? उस समय कैसी दशा रहती है ? इस विषयका 
अनुभव करके लिखना । 

सांसारिक उपाधिका जो कुछ भी होता हो उसे होने देना; यही कत्तेव्य है, और यही अभिग्राय 
रहा करता है | घीरजसे उदयका वेदन करना ही योग्य है | 


ि (३) 
प्रतिबंधपना दुःखदायक है । स्वरूपस्थ यथायोग्य, 
२९० बम्बई, चेत्र बदी १ बुध. १९४८ 


आत्म-समाधिपूर्वक योग-उपाधि रहा करती है; इस प्रतिबंधके कारण हालमें तो कुछ भी 
इच्छित काम नहीं किया जा सकता । 
इसी हेतुके कारण श्रीषषभ आदि ज्ञानियोंने शरीर आदिके प्रवृत्ति करनेके भानका भी 


त्याग किया था। समस्थित भाव- 
२९० बम्बई, चेत्र वदी ५ रवि, १९४८ 


सत्संग होनेके समागमकी ३चछा करते हैं, परततु उपाधि-योगके टदयका भी वेदन किये बिना 
उपाय नहीं । जगतमें कोई दूसरे पदार्थ तो हमें किसी भी रुचिके कारण नहीं रहे । जो कुछ रुचि 
रही है बह केवल एक सत्यका ध्यान करनेवाले “ संत ' के प्रति, जिसमें आत्माक्ा वर्णन है ऐसे 


२०२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २९६, २९७, २९८ 


* सत्‌ शात्र ” के प्रति, और परेच्छासे परमार्थके निमित्त कारण * दान आदि ' के प्रति रही है । आत्मा 
तो कृतार्थ हुआ जान पड़ता है । 


२९६ बम्बई, चैत्र बदी ५ रवि. १९५८ 


जगत्‌के अभिप्रायकों देखकर जीवने पदाय्थेका बोध प्राप्त किया है; ज्ञानीके 
अभिप्रायकोी देखकर नहीं प्राप्त किया | जो जीव ज्ञानीके अभिषायसे 
बोध पाता है, उस जीवको सम्यग्दशन होता है. 

मार्ग हम दो प्रकारके मानते हैं | एक उपदेश प्राप्तिका मार्ग और दूसरा वास्तविक मार्ग | 
विचारसागर उपंदेश-प्राप्िके लिये विचारने योग्य ग्रंथ है । जब हम जैन शास्त्रोंको बाँचनेके लिये कहते 
हैं तब जैनी होनेके लिये नहीं कहते; जब वेदांत शात्र बाँचनेके लिये कहते हैं तो वेदांती होनेके लिये 
नहीं कहते; इसी तरह अन्य शात्रोंकों बाँचनेके लिये जो कहते हैं तो अन्य होनेके लिये नहीं कहते । 
जो कहते हैं वह केवछ तुम सब छोगोंकों उपदेश देनेके लिये ही कहते हैं । हाल्में जैन और वेदांती 
आदिके भेदका त्याग करो। आत्मा वैसी नहीं है । 

२९७ बम्बई, चैत्र बदी १२ रवि, १९४८ 
जहाँ पूर्ण-क्ामता है, वहाँ सर्वेज्ञता है. 

जिसे बोध-बीजकी उत्पत्ति हो जाती है, उसे स्वरूप-छुखसे परितृत्ति रहती है, और विषयके प्रति 
अग्रयत्न दशा रहती है | 

जिस जीवनमें क्षणिकता है, उसी जीवनमें ज्ञानियोंने नित्यता प्राप्त की है, यह अचरजकी बात है। 

यदि जीवको परितृत्ति न रहा करती हो तो उसे अखंड आत्म-बोध हुआ नहीं समझना । 


२९८ गम्बई, वेशाख सुदी ३ श॒क्र.१९४८ अक्षय तृतीया 


(१) 
भाव-समातरि है; बाह्य उपाधि है; जो भावकों गौण कर सके ऐसी वह स्थितिवाली है; तथापि 
समाधि रहती है । ॥क्‍ 
(२) 


हमने जो पूर्ण-कामताके विषयमें लिखा है, वह इस आशयसे लिखा है कि जिस प्रमाणसे ज्ञानका 
प्रकाश होता जाता है, उस प्रमाणसे शब्द आदि व्यावहारिक पदार्थोसे निरप्रह्वता आती जाती है; 
आत्म-सुखके कारण परितृत्ति रहती है। अन्य किसी मी सुखकी इच्छा न होनी यह पूर्ण ज्ञानका छक्षण है । 
ज्ञानी अनित्य जीवनमें नित्यता प्राप्त करता है, ऐसा जो लिखा है वह इस आशयसे लिखा है 

(ः 


कि उसे झ॒त्युसे भी निर्भयता रहती है| जिसे ऐसा हो जाय उसे फिर अनित्यता रही है, ऐसा न कहें, 
तो यह बात सत्य ही है । 


पत्र १९९, ३००, ३०१ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२०वाँ वर्ष २०३ 





जिसे सच्चा आत्म-भान हो जाता है उसकी “ मैं अन्य-भावका अकर्त्ता हूँ” ऐसा बोध उत्पन्न 
होनेकी जो अहंग्रत्यय-बुद्धि है, उसका विलय हो जाता है । 

ऐसा ही समुज्ज्वल आत्म-भान बारम्बार रहा करता है, तथापि जैसेकी इच्छा करते है 
वैसा तो नहीं । समाधिरूप- 


२९९ बम्बई, वैश्ञाल सुदी ५ रबि, १९४८ 


हालमें तो अनुक्रमसे उपाधि-योग विशेष रहा करता है । 

अनंतकाल व्यवहार करनेम व्यतीत किया है, तो फिर उसकी जंजालूमें, जिससे परमार्थका 
विसर्जन न किया जाय उसी तरह बर्ताव करना, ऐसा जिसका निरचय हो गया है, उसे वैसे ही 
होता है, ऐसा हम मानते है | 

वनमें उदासीनतासे स्थित योगीजन और तीार्थिकर आदिके आत्मलकी याद आती है | 


३०० बम्बई, वेशाख सुदी १२ रवि, १९४८ 


१. मनमभे बारम्बार विचारसे निश्चय हो रहा है कि किसी भी प्रकारसे उपयोग फिरकर अन्य- 
भावमे अपनापन नहीं होता; और अखण्ड आक्म-ब्यान रहा करता है, ऐसी दशामें विकट उपाधि- 
योगका उदय आइचर्यकारक है। हाव्में तो थोड़े क्षणोंकी निद्गत्ति भी मुश्किढ्से ही रहती है; और 
प्रवृत्ति कर सकनेकी योग्यतावाछा तो चित्त है नहीं, और हालमें ऐसी प्रवृत्ति करना यही कत्तैव्य है, 
तो उदासीनतासे ऐसा करते हैं; मन कही भी नहीं छगता, और कुछ भी अच्छा नहीं छगता । 

२. निरूपम आत्म-ध्यान जो तीथकर आदिने किया है, वह परम आश्चर्यकारक है | उस कालमें 
भी आश्चर्यकारक था | अधिक क्या कहा जाय ? ५ वनकी मारी कोयछ ” की कहावतके अनुसार इस 
काल्‍ूमें और इस ग्रवृत्तिमें हम पड़े है । 


३०१ बम्बई, वेशाख वदी ६ भोम. १९४८ 


ज्ञानीसे यदि किसी भी प्रकारसे घन आदिकी वॉछा रक्‍्खी जाती है, तो जीवको दशैनावरणीय 
कर्मका प्रतिबंध विशेष उत्पन्न होता है । ज्ञानी तो ग्रायः इस तरह ही प्रवृत्ति करता है कि जिससे 
अपनेसे किसीको ऐसा प्रतिबंध न हो | 

ज्ञानी अपना उपजीवन---आजीविका ---भी पूर्वकर्मके अनुसार ही करता है; जिससे ज्ञानमें प्रति- 
बद्धता आये इस तरहकी आजीविका नहीं करता, अथवा इस तरह आजीविका करानेके प्रसंगकी इच्छा 
नही करता, ऐसा मानते हैं । - 


।दध्पल ५ 


जिसे ज्ञानीके प्रति सर्वथा निस्पृद्द भाक्ति हैं; उससे अपनी इच्छा पूर्ण होती हुईं न देखकर भी 





२९७ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३०२ 


ननओननलतर 





जिसे दोष देना नहीं आता, ऐसे जीवकी ज्ञानीके आश्रयसे धीरजपूर्वक चलनेसे आपत्तिका नाश होता 
है; अथवा आपत्ति बहुत मंद पड़ जाती है, ऐसा मानते हैं; तथापि इस कालमें ऐसी धीरज रहना बहुत 
ही कठिन है, और इस कारण जैसा कि ऊपर कहा है, बहुतबार ऐसा परिणाम आनेसे रुक जाता है । 

हमें तो ऐसी जंजालमें उदासीनता रहती है; हमारे भीतर विद्यमान परम वैराग्य व्यवहार-विषयमें 
मनको कभी भी नहीं छगने देता, और व्यवहारका प्रतिबंध तो सारे दिन ही रखना पड़ता है। हाहमें 
तो ऐसा उदय चल रहा है | इससे माछूम होता है कि वह भी सुखका ही हेदु है । 

आज पाँच मास हुए तबसे हम जगत्‌ , ईश्वर और अन्यमाव--इन सबसे उदासीनरूपसे रहते 
हैं, तथापि यह बात गंभीर होनेके कारण तुम्हें नहीं लिखी | तुम जिस प्रकारसे ईश्वर आदिके विषयमे 
श्रद्धाशील हो, तुम्हारे लिये उसी तरह प्रद्मात्ति करना कल्याणकारक है । हमें तो किसी भी तरहका 
भेदभाव उत्पन्न न होनेके कारण सब कुछ जंजालछरूप ही है; अर्थात्‌ ईश्वर आदि तकमें उदासीनता 
रहती है | हमारे इस प्रकारके लिखनेको पढ़कर तुम्हें किसी प्रकारसे संदेहमें पड़ना योग्य नहीं । 


हाल्में तो हम “ अतन्नरूप ' से रहते हैं, इस कारण किसी प्रकारकी ज्ञान-वार्ता भी नहीं लिख 
सकते; परन्तु मोक्ष तो हमें सवेथा निकठरूपसे ही है; यह बात तो शंकारहित है। हमारा चित्त 
आत्माके सिवाय किसी दूसरे स्थलपर प्रतिबद्ध होता ही नहीं; क्षणभरके लिये भी अन्य-भावमें स्थिर 
नहीं रहता--स्वरूपमें ही स्थिर रहता है | ऐसा जो हमारा आश्चर्यकारक स्वरूप है, वह ह्वाल्में तो 
कैसे भी कहा नहीं जाता । बहुत महिने बीत जानेके कारण तुम्हें लिखकर ही संतोष माने छेते हैं । 
नमस्कार बाँचना | हम भेदर्रहित हैं । 


३०२५ वबम्बई, वैशाल वदी १३ भौम. १९४८ 





जिसे निरंतर ही अभेद-ध्यान रहा करता है, ऐसे श्रीबोध-पुरुषका यथायोग्य बाँचना | यहाँ 
भावात्िषयक तो समाधि ही रहती ही है, ओर बाह्मयविषयक उपाधि-योग रहता है; तुम्हारे आये हुए 
तीनों पत्र प्राप्त हुए हैं, और इसी कारण ग्रव्युत्तर नहीं लिखा | 

इस कालकी ऐसी विषमता है कि जिसको बहुत समयतक सत्संगका सेवन हुआ हो, तो ही जीव- 
विषयक छोक-भावना कम हो सकती है, अथवा छ्यकों प्राप्त हो सकती है| छोक-भावनाके आवरणके 
कारण ही जीवको परमाथ भावनाके प्रति उल्लास-परिणाति नहीं होती, और जबतक यह नहीं होती 
तबतक छोक-सहवास भवरूप ही होता है । 

जो निरन्तर सत्संगके सेवन करनेकी इच्छा करता है ऐसे मुमुक्ष॒ जीवको, जबतक उस योगका 
विरह रहता है, तबतक दृढ़ भावसे उस भावनाकी इच्छासहित प्रत्येक कार्य करते हुए विचारपूर्वक 
प्रवृत्ति करके अपनेको रुघु मानकर, अपने देखनेमें आनेवाले दोषकी निषृत्ति चाह करके, सरछतासे 
बरताव करते रहना योग्य है; और जिस कार्यके द्वारा उस भावनाकी उन्नति हो, ऐसी ज्ञान-वार्ता अथवा 
ज्ञान-लेख अथवा ग्रन्थका कुछ कुछ विचार करते रहना योग्य है। 


पैत्र २०३ ] विविध पत्र आदि सेंग्रह--२०वां वर्ष १९५ 
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जो बात ऊपर कही है, उसमें तुम छोगोंको बाधा करनेवाले अनेक प्रसंग आया करते हैं; 
यह हम जानते हैं; तथापि उन सब बाधा पहुँचानेवाले ग्रसंगोंमें जेसे बने वेसे सदुपयोगसे विचार- 
पूर्वक प्रवृत्ति करनेकी इच्छा करना, यह क्रम ऋमसे ही होने जैसी बात है । किसी भी प्रकारसे मनमें 
सेताप करना योग्य नहीं; जो कुछ पुरुषार्थ हो उसे करनेकी इृढ़ इच्छा रखनी ही योग्य है; और जिसे 
परमबोध स्वरूपकी पहिचान है ऐसे पुरुषको तो निरन्तर ही पुरुषार्थके विषयमें वैसी ग्रव्गत्ति करते रह- 
नेमें घबड़ाना योग्य नहीं है । 

अनंतकालमें भी जो प्राप्त नहीं हुआ, उसकी प्राप्तिके लिये यदि अमुक काल व्यतीत हो जाय 
तो भी कोई हानि नहीं है। हानि केवर इसीमें है कि अनंतकाढुमें भी जो ग्राप्त नहीं हुआ, उसके 
विषयमें भ्रान्ति हो--भूछ हो। यदि परम ज्ञानीका स्वरूप भासमान हो गया है तो फिर उसके 
मार्गमें भी अनुक्रमसे जीवका प्रवेश हो सकता है, यह आसानीसे समझमें आ सकने जैसी बात है । 

जिस तरह मन ठीक सरीतिसे चले, इस तरहसे बर्ताव करो । वियोग है तो उसमें कल्याणका 
भी वियोग है, यह बात सत्य है; तथापि यदि ज्ञानीके वियोगमें भी उसी विषयमें चित्त रहता है तो 
कल्याण है | घीरजका त्याग करना योग्य नहीं | श्रीस्वरूपका यथायोग्य-. 


३० दे बम्बड, वैशाख बंदी १४ बुध, १९४८ 


( 
मोहमयीस जिसकी अमोहरूप स्थिति है, ऐसे श्री....का यथायोगय, 

८ मनके कारण ही यह सत्र कुछ है, / ऐसा जो अबतकका किया हुआ निर्णय .लिखा वह 
सामान्यरूपसे तो याथातथ्य है; तर्थापि “ मन “, * उसके कारण ही ', * यह सब कुछ *, और “ उसका 
निर्णय *, ये जो इस वाक्यके चार भाग होते हैं, यह बहुत समयके ज्ञानसे यथाथरूपसे समझमें 
आता है, ऐसा मानते हैं | जिसकी समझमें यह आ जाता है, उसके वशमें मन रहता है, यह बात 
निश्चयरूप है; तथापि यदि न रहता है तो भी वह आत्मस्वरूपमें ही रहता है। मनके वशमें होनेका 
यह उत्तर ऊपर लिखा है, यही सबसे मुख्य है। जो वाक्य लिखा गया है वह बहुत ग्रकारसे 
विचारने योग्य है । 

महात्माकी देह दो कारणोंसे विद्यमान रहती हैः--प्रारब्ध कर्मको भोगनेके लिये, और जीबोंके 
कल्याणके लिये; तथापि वह महात्मा इन दोनोंमें उदासरूपसे उदय आई हुई प्रवृत्तिसे रहता है; 
ऐसा मानते हैं । 

ध्यान, जप, तप, और यदि इन क्रियाओंके द्वारा ही हमारे द्वारा कहे हुए वाक्‍्यकों परम फलका 
कारण समझते हो और यदि उसे निश्चयसे समझते हो तो--पीछेसे बुद्धि छोक-संज्ञा, शात्र-संज्ञापर न 
जाती हो तो---और चली गई हो तो वह आंतिपूर्वक्त चली गई है, ऐसा समझते हो तो---और उस 
वाक्यको अनेक प्रकारके धीरजसे विचारनेकी इच्छा हो तो ही लिखनेकी इच्छा होती है । 

अभी इससे विशेषरूपसे निश्चयविषयक धारणा करनेके लिये लिखना आवश्यक जेसा मातम 
होता है, तर्थापि चित्त अवकाशरूपसे नहीं रहता, इसलिये जो लिखा है उसको मुख्यरूपसे मानना । 


२९६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३०४ 


हा अल अप कक जप कपल 
(२) 
सब प्रकारसे उपाधि-योगको तो निबृत्त करना ही योग्य है; तथापि यदि उस उपाधि-योंगकी 
सत्संग आदिके लिये ही इच्छा की जाती हो, तथा पिछली चित्त-स्थिति समभावसे रहती हो तो उस 
उपाधि-योगमें प्रवृत्ति करना श्रेयस्कर है । अग्रतिबद्ध प्रणाम, 


३०७ बम्बई, वैशाख १९४८ 


[क 


चाहे कितनी ही विपत्तियाँ क्‍यों न पढ़ें, तथापि ज्ञानीद्वारा सांसारिक 
फलकी इच्छा करनी योग्य नहीं. 

उदय आये हुए अतरायकों सम-पारिणामसे वेदन करना योग्य है, विषम-परिणामसे वेदन करना 

योग्य नही । 
७ ५ ० + 5 पूः है 6 6 कि 

तुम्हारी आजीविकासंबंधी स्थिति बहुत समयसे माछूम हैं; यह पूवकमका योग है । 

जिसे यथार्थ ज्ञान है, ऐसा पुरुष अन्यथा आचरण नहीं करता; इसलिये तुमने जो आकुछताके 
कारण इच्छा प्रगठ की है, उसे निवृत्त करना ही योग्य है । 

यदि ज्ञानीके पास सांसारिक वैभव हो तो भी मुमुक्षुगो उसकी किसी भी प्रकारसे इच्छा 

6७ अ ४५ कि ३ रे कप 

करना योग्य नहीं है । प्रायः करके यदि ज्ञानीके पास ऐसा वैभव होता है तो वह मुमुक्षुकी विपत्ति 
दूर करनेके लिये उपयोगी होता है | पारमाथिक वैभवसे ज्ञानी, मुसुक्षुकों सांसारिक फछ देनेकी इच्छा 
नहीं करता; क्योंकि ज्ञानी अकत्तैव्य नहीं करते | 

हम जानते हैं कि तुम्हारी इस प्रकारकी स्थिति है कि जिसमें धीरज रहना कठिन है; ऐसा 
होनेपर भी धीरजमें एक अशकी भी न्यूनता न होने देना, यह तुम्हारा करत्तेग्य है; और यही यथार्थ 
बोध पानेका मुख्य मार्ग है । 

की कर रु हर ई ५ ८ क ध नर & उु 0 

हालमें तो हमारे पास ऐसा कोई सांसारिक साधन नहीं है कि हम उस मार्गसे तुम्हारे लिये 
धीरजके कारण ही सकें, परन्तु ऐसा प्रसंग छक्षमें रक्खेंगे; बाकीके दूसरे प्रयत्न करने योग्य ही नहीं हैं । 

किसी भी प्रकारका भविष्यका सांसारिक विचार छोड़कर वर्तमानमें समतापूर्वक प्रवृत्ति करनेका 
दृढ़ निश्चय करना ही तुम्हें योग्य है; भविष्यमें जो होना होगा, वह होगा, वह तो अनिवार्य है, ऐसा 
मानकर परम पुरुषार्थी ओर सन्मुख होना ही योग्य है । 

किसी प्रकारसे भी छोकछूजारूपी इस भयके स्थान ऐसे भविष्यको विस्मरण करना ही योग्य है | 
उसकी चिंतासे परमार्थका विस्मरण होता है; और ऐसा होना महा आपत्तिरूप है; इसलिये इतना ही 
बारम्बार विचारना योग्य है कि जिससे वह आपत्ति न आये | बहुत समयसे आजीविका और छोक- 
लज्जाका खेद तुम्हारे अतरमे इकट्ठा हो रहा है, इस विषयमें अब तो निर्भयपना ही अंगीकार करना 
योग्य है | फिरसे कहते हैं *कि यही कर्तव्य है। यथार्थ बोधका यही मुख्य मार्ग है। इस स्थरमें 
भूल खाना योग्य नहीं है । 

लब्जा और आजीविका मिथ्या हैं मर आलोक 
ज्जा और आजीविका मिथ्या हैं | कुठुम्ब आदिका ममत्व रक्‍्खोगे तो भी जो होना होगा 


पंत्र ३२०५ ] विविध पत्र आदि संग्रह--श"्वॉँ वर्षे ५९७ 


वह तो होगा ही । उसमें समता रक्‍्खोगे तो भी जो होना होगा वह होगा; इसालिये निःशंकतासे 
निरमिमानी होना ही थोग्य है---सम परिणामसे रहना योग्य है, और यही हमारा उपदेश है । 
- यह जबतक नहीं होता तबतक यथार्थ बोध भी नहीं होता । 


३०० बम्बई, वेशाख १९४८ 


जिनागम उपशमस्वरूप है| उपशमस्व॒रूप पुरुषोंने उसका उपशमके लिये प्ररूपण किया है-- 
उपदेश किया है। वह उपशम आत्मार्थके लिये है, दूसरे किसी भी प्रयोजनके छिये नहीं । आत्मार्थके 
लिये यदि उसका आराधन नहीं किया गया, तो उस जिनागमका श्रवण और बाँचन निष्फल जैसा है; 
यह बात हमें तो निस्संदेह यथाथ माद्म होती है । 

दुःखकी निद्ृत्ति सभी जीव चाहते हैं, और इस दुःखकी निवृत्ति, जिससे दुःख उत्पन्न 
होता है, ऐसे राग, द्वेष और अज्ञान आदि दोषकी निवृत्ति हुए बिना संभव नहीं है | उस राग आदिकी 
निदृत्ति एक आत्म-ज्ञानों छोड़कर दूसरे किसी भी प्रकारसे भूतकालमें हुईं नहीं, वर्त्तमानकाढमें 
होती नहीं, और भविष्यकाल्में हो नहीं सकेगी; ऐसा सब ज्ञानी पुरुषोंको भासित हुआ है। अतएब 
जीवके लिये प्रयोजनरूप जो आत्म-ज्ञान है, उसका सर्वश्रेष्ठ उपाय सद्गुरूके वचनका श्रवण करना अथवा 
सत्शात्नका विचारना ही है। जो कोई जीव दुःखकी निदृत्तिकी इच्छा करता हो--उसे दुःखसे सर्वथा 
मुक्ति प्राप्त करनी हो---तो उसे एक इसी मार्गकी आराघना करनेके सिवाय और कोई दूसरा उपाय 
नहीं है । इसलिये जीवको सब प्रकारके मतमतांतरका, कुछ-धर्मका, छोक-संज्ञारूप धर्मका, ओघपसंब्ञा_ 
रूप धर्मका उदास भावसे सेवन करके, एक आत्म-विचार कर्त्त॑व्यरूप धर्मका सेवन करना ही योग्य है । 

एक बड़ी निश्चयकी बात तो मुमुक्षु जीवको यही करनी योग्य है' कि सत्संगके समान कल्याण- 
का अन्य कोई बलवान कारण नहीं है; और उस सत्संगमें निरंतर प्रति समय निवास करनेकी इच्छा 
करना, असत्संगका प्रत्येक क्षणमें अन्यथाभाव विचारना, यही श्रेयरूप है। बहुत बहुत करके यह 
बात अनुभवमें छाने जैसी है । 

ग्रारब्धके अनुसार स्थिति है, इसलिये बलवान उपाधि-योगसे विषमता नहीं आती; अत्यंत 
अरुचि हो जानेपर भी, उपशम-समाधि-यथारूप रहती है; तथापि निरंतर ही चित्तमें सत्संगकी 
भावना रहा करती है। सत्संगका अत्यंत माहात्म्य जो पूर्वभवर्मे वेदन किया है, वह फिर फिरसे 
स्पृतिम आ जाता है; और निरंतर अमंगरूपसे वह भावना स्फुरित रहा करती है । 

जबतक इस उपाधि-योगका उदय है, तबतक समवस्थापूर्वक उसे निबाहना, ऐसा ग्रारब्ध है; 
तथापि जो काछ व्यतीत होता है वह प्रायः उसके त्यागके भावमें ही व्यतीत होता है। 

निवृत्ति जैसे क्षेत्रमें चित्तकी स्थिरतापू्वक यदि हालमें सूत्रकृतांगसृत्रके श्रवण करनेकी इच्छा हो 
तो श्रवण करनेमें कोई बाधा नहीं। वह केवल जीवके उपशमके लिये ही करना योग्य है | किस मतकी 


विशेषता है, और किस मतकी न्यूनता है, ऐसे परार्थमें पड़नेके लिये उसका श्रवण करना योग्य नहीं है| 
३८ 


२९८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३०५, ३०६ 
ऐसा हमारा निश्चय है कि जिन पुरुषोंने इस सूत्रकृतांगकी रचनाकी है वे आत्मस्वरूप पुरुष थे । 
८ जीवको यह कर्मरूपी जो छेश प्राप्त हुआ है, वह कैसे दूर हो? ' इस प्रश्नकों मुमुक्षु शिष्यके 
हृदयमें उद्धृत करके, वह * बोध प्राप्त करनेसे दूर हो सकता है ” यह सूत्रक्ृतांगका प्रथम वाक्य है । 
फिर शिष्यको दूसरा प्रश्न होता है कि “ वह बंधन क्या है, और वह क्या जाननेसे दूर हो सकता है; 
तथा उस बंधनको वीरस्वामीने किस प्रकारसे कहा है ?' इस प्रकारके वाक्यद्वारा यह प्रश्न रक्खा गया 
है; अर्थात्‌ शिष्यके प्रश्नमें यह वाक्य रखकर ग्रन्थकार ऐसा कहते हैं कि हम तुम्हें आत्मस्वरूप 
ऐसे श्रीवीरस्वामीका कहा हुआ आत्मस्वरूप कहेंगे; क्योंकि आत्मस्वरूपके लिये आत्मस्वरूप पुरुष ही 
अत्यंत प्रतीतिके योग्य है | इसके पश्चात्‌ ग्रन्थकार जो उस बंधनका स्वरूप कहते हैं, वह फिर फिरसे 
विचार करने योग्य है । तत्पश्वात्‌ इसपर विशेष विचार करनेसे ग्रन्थक्ारको याद आया कि यह समाधि- 
मार्ग आत्माके निश्चयके बिना प्राप्त नहीं होता; तथा जगतूवासी जीव अज्ञानी उपदेशकोंसे जीवका 
अन्यथा स्वरूप जानकर---कल्याणका अन्यथा खरूप जानकर---अन्यथाको ही सत्य मान बैठे हैं; उस 
निश्चयका भंग हुए बिना-उस निश्चयमें सन्देह पड़े बिना---जो समाधि-मार्ग हमने अनुभव किया है, 
वह उन्हें किस प्रकारसे सुनानेसे कैसे फठीभूत होगा--ऐसा जानकर प्रन्थकार कहते हैं कि “ ऐसे 
मार्गका त्याग करके कोई एक श्रमण ब्राह्मण अज्ञातपनेसे, बिना बिचारे अन्यथा प्रकारसे मार्ग कहते 
हैं ।' इस अन्यथा प्रकारके कथनके परचात्‌ ग्रन्थकार निवेदन करते हैं कि कोई पंचमहाभूतका 
ही अस्तित्व मानते हैं, ओर इन्हींस आत्माका उत्पन्न होना भी मानते हैं; जो ठीक नहीं बैठता; ऐसा कहकर 
प्रन्थकार आत्माकी नित्यताका प्रतिपादन करते हैं। जिस जीवने अपनी नित्यता ही नहीं जानी, तो फिर 
बह निर्वाणका यत्न किस 'प्रयोजनसे करेगा ? ऐसा अभिप्राय बताकर नित्यता दिखलाई गई है। 
इसके पश्चात्‌ भिन्न भिन्न प्रकारसे कल्पित अभिग्राय दिखाकर यथार्थ अभिग्रायका उपदेश करके यथार्थ 
मार्गके बिना छुटकारा नहीं, गर्भ दूर नहीं होता, जन्म दूर नहीं होता, मरण दूर नहीं होता, दुःख 
दूर नहीं होता, आधि, व्याधि और उपाधि कुछ भी दूर नहीं होती; और जैसा हम ऊपर कह आये हैं 
कि ऐसे सबके सब मतवादी ऐसे ही विषयोंमें निमम्न हैं कि जिससे जन्म, जरा, मरण आदिका नाश 
नहीं होता--इस प्रकार विशेष उपदेशरूप आम्रहपूर्वक प्रथम अध्ययन समाप्त किया है । उसके 
पश्चात्‌ अनुक्रमसे इससे बढ़ते हुए परिणामसे आत्मार्थके लिये उपशम-कल्याणका उपदेश दिया है। इसे 
लक्षपूर्वक पढ़ना ओर श्रवण करना योग्य है | कुछ-धर्मके लिये सूत्रकृतांगक्ा पढ़ना और श्रवण 
करना निष्फल है । 


३०६ बम्बई, वेशाख वदी १९४८ 


श्रीस्त॑मतीथेवासी जिज्ञासुको श्री००० मोहमयीसे अमोहस्वरूप श्री०००० का आत्म-समान- 
भावकी स्वृतिपूवेक यथायोग्य बाँचना | 
हालमें यहाँ बाह्य प्रदत्तिका संयोग विशेषरूपसे रहता है । ज्ञानीका देह उपार्जन किये हुए 


4० 


पूर्वकर्मके निबृत्त करनेके लिये और अन्यकी अनुकंपाके लिये होता है । 


पत्र ३०७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--श"वाँ वर्ष २९९ 





जिस भावसे संसारकी उत्पत्ति होती है, वह भाव जिसमेंते निवृत्त हो गया है, ऐसा ज्ञानी भी 
बाह्य प्रवृत्तिकी निद्वत्ति और सत्समागमके निवासकी इच्छा करता है। जहाँतक इस योगका उदय 
प्राप्त नहीं होता, वहाँतक जो प्राप्त-स्थितिमें अविषमतासे रहते हैं, ऐसे ज्ञानीके चरणारविन्दकी फिर 
फिरसे स्वृति आ जानेसे हम उनको परम विशिष्टभावसे नमस्कार करते हैं । 

हालमें जिस प्रद्मति-योगमें रहते हैं वह बहुत प्रकारकी परेच्छाके कारणसे रहते हैं। आत्म- 
इृश्टिकी अखंडतामें इस प्रवृत्तियोगसे कोई बाधा नहीं आती; इसलिये उदय आये हुए योगकी ही 
आराधना करते हैं । 

हमारा ग्रवृत्ति-योग जिज्नासुके प्रति कल्याण प्राप्त होनेके संबंधमें किसी प्रकार वियोग- 
रूपसे रहता है | 

जिसमें सत्खरूप रहता है, ऐसे ज्ञानीमें छोक-स्पृह्य आदिका त्याग करके जो भावपूर्वक भी 
आश्रितरूपसे रहता है, वह निकटरूपसे कल्याणको प्राप्त करता है; ऐसा मानते हैं । 

निवृत्तिके समागमकी हम बहुत प्रकारसे इच्छा करते हैं, क्‍योंकि इस प्रकारके अपने रागको 
हमने सवधथा निवृत्त नहीं किया | 

कालका कलिस्वरूप चल रहा है| उसमें अविषमतासे मार्गकी जिज्ञासापूर्वक, बाकी दूसरे 
अन्य जाननेके उपायोंमें उदासीनतासे बर्ताव करते हुए भी जो ज्ञानीके समागम्में रहता है, वह अत्यंत 
निकटरूपसे कल्याण पाता है, ऐसा मानते हैं । 

जगत्‌, ईश्वर आदि संबंधी ग्रइन हमारे बहुत विशेष समागममेंं समझने चाहिये । 

इस प्रकारके विचार ( कभी कभी ) करनेमें हानि नहीं है | कदाचित्‌ उसका यथार्थ उत्तर अमुक 
काछतक न मिले, तो इस कारण धीरजका व्याग करनेको उद्यत होती हुई मतिको रोक लेना योग्य है। 

जहाँ अविषमतासे आत्म-ध्यान रहता है, ऐसे ९ श्रीरायचन्द्र ' के प्रति फिर फिरसे नमस्कार 
करके यह पत्र इस समय हम पूर्ण करते हैं । 


३०७ बम्बई, वैशाख १९४८ 
जो आत्मामें ही रहते हैं ऐसे ज्ञानी पुरुष सहज-प्राप्त प्रारू्धके अनुसार ही प्रवृत्ति करते हैं । 


वास्तवमें तो बात यह है कि जिस काढहमें ज्ञानसे अज्ञान निबवृत्त हुआ, उसी काढमें ज्ञानी मुक्त हो जाता 
है | देह आदिमें अप्रतिबद्ध ज्ञानीकों कोई भी आश्रय अथवा आहुम्बन नहीं है। धीरज प्राप्त होनेके 
लिये उसे « ईखरेच्छा आदि ” भावनाका होना योग्य नहीं है | भक्तिवेत्तको जो कुछ प्राप्त होता है 
उसमें किसी ग्रकारके छेशको देखकर, तटस्थ घीरज रहनेके लिये यह भावना किसी प्रकारसे योग्य है। 
ज्ञानीको तो ग्रारब्ध, ईश्वरेच्छा आदि सभी बातोंमें एक ही भाव--समान ही भाव है। उसे साता-असातामें 
कुछ भी किसी प्रकारसे राग-हेष आदि कारण नहीं होते; वह तो दोनोंमें ही उदासीन है। जो 
उदासीन है, वह मूलस्वरूपमें निरारंबन है और निरालूम्बनरूप उसकी उदासीनताको हम इंखरेच्छासे 


भी बलवान मानते हैं। | 
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३०० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३०८, ३०९ 


ईव्वरेच्छा शब्दको भी अर्थान्तरसे समझना योग्य है। ईस्वरेच्छारूप आरुंबन, यह आश्रयरूप ऐसी 
भक्तिको ही योग्य है । निराश्रय ज्ञानीकों तो सभी कुछ समान है | अथवा ज्ञानी सहज-परिणामी है; 
सहज-स्रूपी है; सहज-स्वभावसे स्थित है; सहज-स्वमावसे प्राप्त उदयको भोगता है; सहज-स्वभावसे 
जो होता है सो होता है, जो नहीं होता सो नहीं होता; वह कत्तेब्यराहित है; कर्त्तव्यमाव उसीमें लय 
हो जाता है; इसलिए तुम्हें ऐसा जानना चाहिये कि उस ज्ञानीके स्वरूपमें प्रारब्धके उदयकी सहज- 
प्राप्ति अधिक योग्य है। जिसने इश्वरेच्छाके विषयमें किसी ग्रकारसे इच्छा स्थापित की है, उसे इच्छावान 
कहना योग्य है । ज्ञानी इच्छारहित है या इच्छासहित, ऐसा कहना भी नहीं बनता, वह तो केवल 
सहज-स्वरूप है। 


३०८ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १० रवि, १९४८ 

ईश्वर आदिके संबंध जो निश्चय है, उस विषयमें हालमें विचारका त्याग करके सामान्यरूपसे 
समयसारका पढ़ना योग्य है; अर्थात्‌ ईख़रके आश्रयसे हालमें धीरज रहता है, वह धीरज उसके 
विकल्पमें पड़ जानेसे रहना कठिन है । 

निश्चयसे अकर्त्ता, और व्यवहारसे कर्ता इत्यादि व्याख्यान जो समयसारमें है, वह विचारने योग्य 
है, परन्तु यह व्याख्यान ऐसे ज्ञानीसे समझना चाहिये कि जिसके बोधसंबंधी दोष निवृत्त हो गये हैं । 

जो है वह........ स्वरूप, समझने तो योग्य ऐसे ज्ञानीसे है कि जिसे निर्विकल्पता प्राप्त हो गई 
है; उसीके आश्रयसे जीवके दोष नष्ट होकर उसकी प्राप्ति होती है, और वह समझमें आता है । 

छह मास संपूर्ण हुए तबसे, जिसे परमार्थके प्रति एक भी विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ ऐसे 
श्री,,...... «को नमस्कार है । 


३०९ बम्बई ज्येष्ठ वदी १० शुक्र. १९४८ 


जिसकी प्राप्तिके पश्चात्‌ अनंतकालकी याचकता दूर होकर सब कालके 
लिये अयाचकता प्राप्त होती है, ऐसा जो कोई भी हो 
तो उसे हम तरण-तारण मानते हैं--उसीको भजों, 
मोक्ष तो इस काहमें भी ग्राध हो सकता है अथवा होता है, परन्तु उस मुक्तिका दान करनेवाले 
पुरुषकी प्राप्ति परम दुलभ है; अर्थात्‌ मोक्ष दुर्लभ नहीं, दाता दुर्लभ है । 
संसारसे अरुचि ग्राप्त किये हुए तो बहुत काछ हो गया है; तथापि अभी संसारका प्रसंग 
विश्रान्तिको प्राप्त नहीं होता, यह एक ग्रकारका महान्‌ क्लेश रहा रहता है । 
हाल्में तो निर्बल होकर अपनेको श्रीहरिके हाथमें सौपे देते हैं । 
हमें तो कुछ भी करनेके लिये मन नहीं होता, और छिखनेके लिये भी मन नहीं होता » कुछ 
कुछ वाणीसे प्रवृत्ति करते है, उसमें भी मन नहीं होता ? केवढ आत्मरूप मौन और तत्संबंधी प्रसंगमें 
ही मन रहता है; और संग तो इससे भिन्न प्रकारका ही रहता है [ 


पत्र ३१०, २३११ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२५वाँ वर्ष ३०१ 





ऐसी ही ईश्वरेच्छा होगी | ऐसा मानकर जैसी स्थिति प्राप्त होती है वैसे ही योग्य समझकर 
रहते हैं । ु 

मन तो मोक्षके संबंधमें भी स्प्रह्ययुक्त नहीं है, परन्तु प्रसंग यह रहता है। इस प्रसंगमें 
४ वनकी मारी कोयछ ? ऐसी एक गुजरात देशकी कहावत योग्य ही है। ३5 शान्ति: शान्ति: शान्तिः। 


३१० बम्बई, ज्येष्ठ १९४८ 
की, 
प्रभु-भक्तिमें जैसे बने तैसे तत्पर रहना, यह मुझे तो मोक्षका धुरंधर मार्ग छगा है; चाहे तो 
मनसे भी स्थिरतापूर्वक बैठकर प्रमु-मक्ति अवश्य करना योग्य है । 
इस समय तो मनकी स्थिरता होनेका मुख्य उपाय तो पग्रभु-भक्ति ही समझो | आगे भी वही 
और वसा ही है, तो भी इसे स्थूछतासे लिखकर बताना अधिक योग्य छगता है। 
उत्तराध्ययनसूत्रम दूसरा इच्छित अध्ययन पढ़ना | बत्तीसवें अध्ययनकी प्रारम्भकी चौबीस गाथायें 
मनन करना । 
शम, संवेग, निर्वेद, आस्था, और अनुकंपा इत्यादि सदगुणोंसे योग्यता प्राप्त करनी चाहिये; 
और किसी समय तो महात्माके सेयोगसे धर्म मिछ् ही जायगा। सत्संग, सत्शाल् और सदूबत्त, ये 
उत्तम साधन हैं । 
है (5) 
यदि सूयगडंसूत्रकी प्राप्तेैका साधन हो तो उसका दूसरा अध्ययन, तथा उदकपेढ़ाल्वाछा अध्ययन 
पढ़नेका परिचय रखना | तथा उत्तराध्ययनके बहुतसे वैराग्य आदि चरित्रवाले अध्ययन पढ़ते रहना | 
और प्रमातमें जल्दी उठनेका परिचय रखना। एकांतमें स्थिर होकर बैठनेका परिचय रखना । माया 
अर्थात्‌ जगतू--छोक---का जिसमें अधिक बर्णन किया गया है, ऐसी पुस्तकोंके पढ़नेकी अपेक्षा, 
जिनमें सत्पुरुषके चरित्र अथवा वैराग्य-कथा विशेषरूपसे हों, ऐसी पुस्तकोंके पढ़नेकी भावना रखना । 
(३) 
जिसके द्वारा वैराग्यकी वृद्धि हो ऐसा बाँचन विशेषरूपसे रखना; मतमतांतरका त्याग करना; 
और जिससे मतमतांतरकी बृद्धि हो ऐसी पुस्तकें नहीं पढ़ना। असत्संग आदिमें उत्पन्न होती हुई 
रुचिको हटानेका विचार बारम्बार करना योग्य है। 


३११ बम्बई, ज्येष्ठ १९४८ 

जो विचारवान पुरुषको सर्वथा क्लेशरूप भासित होता है, ऐसे इस संसारमें फिरसे आत्मभावसे 

जन्म न लेनेकी निश्चल प्रतिज्ञा है। तीनों कालमें अब इसके पश्चात्‌ इस संपतारका स्वरूप अन्यथारूपसे 
भासमान होना योग्य नहीं है, और यह भासमान हो-ऐसा तीनों कालमें होना संभव नहीं। 





३०२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३१२ 


यहाँ आत्मभावसे समाधि है । उदय-भावके ग्रति उपाधि रहती है । श्रीतीर्थकरने तेरहवें गुण 
स्थानकमें रहनेवाले पुरुषका निम्नलिखित स्वरूप कहा हैः--- 

आत्मभावके लिये जिसने सर्व संसार संद्गत कर दिया है--अर्थात्‌ जिसके सब संसारकी आती 
हुई इच्छा निरुद्ध हो गई है, ऐसे निर्भग्यको--सत्पुरुषको--तेरहवें गुणस्थानकमें समझना चाहिये | 

मनसमितिसे युक्त, वचनसमितिसे युक्त, कायसमितिसे युक्त, किसी भी वस्तुका ग्रहण और त्याग 
करते हुए समितिसे युक्त, दोष शंका आदिका त्याग करते हुए समितिसे युक्त, मनका संकोच 
करनेवाछा, वचनका संकोच करनेवाला, कायाका संकोच करनेवाछा, सब इन्द्रियोके संकोचपनेसे 
ब्रह्मचारी, उपयोगपूर्वक् चलनेबाछा, उपयोगपूर्बवक खड़ा होनेवाछा, उपयोगपूर्वक बैठनेवाला, उपयोग- 
पूर्वक शयन करनेवाला, उपयोगपूर्वक बोलनेवाछा, उपयोगपूर्वक आहार लेनेवाढा, उपयोगपूर्वक श्रासो- 
च्छवास लेनेवाडा, आँखके एक निमेषमात्र भी उपयोगराहित आचरण न करनेवाढा, अथवा जिसकी 
उपयोगरहित एक भी क्रिया नहीं है, ऐसे निर्ग्रन्थकोी एक समयमें क्रियाका बँध होता है, दूसरे समयमें 
उसका वेदन होता है, तीसेर समयमें वह कमरहित हो जाता है, अर्थात्‌ चौथे समयमें उसकी क्रिया- 
संबंधी सब चेष्टार्य निवृत्त हो जाती हैं | 

श्रीतीर्थकर जैसेको कैसा अत्यन्त निश्चल 





( अपूर्ण ) 
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जिनका चित्त शब्द आदि पाँच विषयोंकी प्राप्िकी इच्छासे अत्यन्त व्याकुछ रहा करता है, ऐसे 
जीव जहाँ विशेषरूपसे दिखाई देते हैं, ऐसा दुःघमकाल कलियुग नामका काल है | उसमें मी जिसे 
परमार्थके संबंधमें विहठता नहीं हुई, जिसके चित्तको विक्षेप नहीं हुआ, जिसे संगद्गारा प्रवृत्ति-भेद 
नहीं हुआ, जिसका चित्त दूसरी प्रीतिके संबंधसे आइ्वत नहीं हुआ, जिसका विश्वास दूसरे कारणोंमें 
नहीं रह्य--ऐसा जो कोई भी हो तो वह इस काहछूमें * दूसरा श्रीराम * ही है। 
*.. फिर भी देखकर खेदपूर्वक आइचये होता है कि इन गुणोंसे किसी अंशमें भी संपन्न अल्प जीव 
भी दृष्टिगोचर नहीं होते । 

निद्राके सिवाय बाकीके समयमेंसे एकाघ घंटेके सिवाय शेष समय मन, वचन और कायासे 
उपाधिके योगमें रहता है | कोई उपाय नहीं है, इसलिये सम्यकपरिणतिसे संवेद्न करना ही योग्य है। 

महान्‌ आइचर्यको प्राप्त करानेवाले ऐसे जछ, वायु, चन्द्र सूथ, अग्नि आदि पदार्थोके गुण 
सामान्य प्रकारसे भी जीवोंकी दृष्टिमं नहीं आते, और अपने छोठेसे घरमें अथवा और भी दूसरी किन्‍्हीं 
चीजोंमें किसी प्रकारका मानो आश्चर्यकारक स्वरूप देखकर अहंभाव रहता है, यह देखकर ऐसा होता है 
कि छोगोंका अनादिकालका दृष्टि-श्रम दूर नहीं हुआ । जिससे यह दूर हो ऐसे उपायमें जीवका अल्प 
ज्ञान भी नहीं रहता, और उसकी पहिचान होनेपर भी स्वेच्छासे बतीव करनेकी बुद्धि बारम्बार उदित 
3४ कट है; ऐसे बहुतसे जीवोंकी स्थिति देखकर ऐसा समझो कि यह छोक अभी अनंतकाढुतक 
रहनेवाला है। 





पत्र ३१३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--श५वाँ वर्ष ३०३ 
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सूर्य उदय-अस्त राहित है। वह केवढ छोगोंको जिस समय चक्षुकी मर्यादासे बाहर चलछा 
जाता है उस समय अस्त, और जिस समय चक्षुकी मर्यादाके भीतर रहता है उस समय उदित माछूम 
होता है; परन्तु वास्‍्तवमें सूर्यमें तो उदय-अस्त कुछ भी नहीं है| ज्ञानी भी इसी तरह है; वह समस्त 
प्रसंगोंमें जेसा € वैसा ही है, परन्तु बात यह है कि केवठ समागमकी मर्यादाको छोड़कर छोगोंकों उसका 
ज्ञान ही नहीं रहता, इसलिये जिस प्रसंगमें जेसी अपनी दशा हो सकती है वैसी ही दशा छोग 
ज्ञानीकी भी कल्पना कर लेते हैं; तथा यह कल्पना जीवको ज्ञानीके परम आत्मभाव, परितोषभाव, और 
मुक्तमावकों माछम नहीं होने देती, ऐसा जानना चाहिये। 

हाल्में तो जिस प्रकारसे प्रारब्धके कर्मका उदय हो उसी तरह प्रवृत्ति करते हैं; और इस 
तरह प्रवृत्ति करना किसी प्रकारस तो सुगम ही माद्म होता है । 

यद्यपि हमारा चित्त नेन्नके समान है--नेत्रमें दूसरे अवयवोंके समान एक रज-कण भी सहन नहीं 
हो सकता । दूसरे अवयवोरूप अन्य चित्त है। जिस चित्तसे हम रहते हैं वह चित्त नेत्ररूप है; उसमें 
वाणीका उठना, समझाना, यह करना अथवा यह न करना, ऐसा विचार होना यह बहुत मुश्किलसे 
बन पाता है। बहुतसी क्रियायें तो शून्यताकी तरह होती हैं; ऐसी स्थिति होनेपर भी उपाधि-योगका 
तो बलपूर्वक आराधन कर रहे हैं। इसका वेदन करना कम कठिन नहीं माद्म होता, क्योंकि यह 
आँखके द्वारा जमीनकी रेतको उठाने जैसा कार्य होता है; जिस तरह यह कार्य दुःखसे-- 
अत्यन्त दुःखसे--होना कठिन है, वैसे ही चित्तको उपाधि परिणामरूप होना कठिन है । 
सुगमतासे चित्तके स्थित होनेसे वह सम्यकृप्रकारसे वेदनाका अनुभव करता है---अखंड समाधि- 
रूपसे अनुभव करता है | इस बातके लिखनेका आशय तो यह है कि ऐसे उत्कृष्ट वैराग्यमें ऐसे 
उपाधि-योगके अनुभव करनेके प्रसंगको केसा गिना जाय ? और यह सब किसके लिये किया जाता 
है ? जानते हुए भी उसे क्‍यों छोड़ नहीं दिया जाता ? यह सब विचार करने योग्य है। 

ईश्वरेच्छा जैसी होगी वैसा हो जायगा। विकल्प करनेसे खेद होता है; और वह तो जबतक 
उसकी इच्छा होगी तबतक उसी प्रकार प्रवृत्ति करेगा | सम रहना ही योग्य है। " 

दूसरी तो कुछ भी स्पृह्ा नहीं; कोई प्रारब्धरूप स्पृद्या भी नहीं । सत्तारूप पूर्वमें उपजित की 
हुई किसी उपाधिरूप स्पृह्यको तो अनुक्रमसे संवेदन करनी ही योग्य है। एक सहत्संग-तुम्हारे 
सत्संगकी स्पृह्या रहा करती है; और तो रुचिमात्रका समाधान हो गया है। इस आश्चर्यरूप बातको 
कहाँ कहनी चाहिये ? आश्चर्य होता है। यह जो देह मिली है यादि वह पहिले कभी भी नहीं मिली हो 
तो भविष्यकालमें भी वह प्राप्त होनेवाली नहीं । पन्यरूप-कृतार्थरूप ऐसे हममें उपाधि-योग देखकर 
सभी लोग भूल करें, इसमें आश्चर्य नहीं; तथा पूर्वमें जो सत्पुरुषकी पाहिचान नहीं हुई, तो वह ऐसे 
ही योगके कारणसे नहीं हुईं । अधिक लिखना नहीं सूझता । नमस्कार पहुँचे । 

समस्वरूप श्रीरायचंद्रका यथायोग्य, 


३०४ श्रीमद्‌ रांजचन्द्र | पंत्र २१४, ३१५, ३२१६, ३१७ 
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सम-आत्मप्रदेश स्थितिसे यथायोग्य 
पत्र मिले है। यहाँ उपाधि नामसे प्रारब्ध उदय है। 
उपाधिमें विक्षेपरहित होकर प्रवृत्ति करना, यह बात अत्यंत कठिन है; जो रहती है वह 


थोड़े ही समयमें परिपक्त समाधिरूप हो जाती है । शांति 
३१० बम्बई, श्रावण सुदी १९४८ 


जीवको अपना स्वरूप जाने सिवाय छुटकारा नहीं; तबतक यथायोग्य समाधि नहीं । यह 
जाननेके लिये मुमुक्षुता और ज्ञानीकी पहिचान उत्पन्न होने योग्य है । जो ज्ञानीको यथायोग्यरूपसे 
पहिचानता है वह ज्ञानी हो जाता है--ऋ्रमसे ज्ञानी हो जाता है । 
आपनन्दघनजीने एक स्थरूपर ऐसा कहा है कि--- 
जिन थइ जिनने जे आराधे, ते सहि जिनवर होवे रे; 
भृंगी इंलीकाने चटकावे, ते भृंगी जग जोवे रे । 
जिन होकर अर्थात्‌ सांसारिकभावसंबंधी आत्मभाव द्यागकर जो कोई जिनभगवानकी अर्थात्‌ 
कैकल्यज्ञा्नकौ--बीतरागकी---आराघना करता है, वह निश्चयसे जिनवर अर्थात्‌ कैवल्यपदसे युक्त 
हो जाता है । 
इसके लिये श्रमरी और लटका ग्रत्यक्षते समझमें आनेवालछा इशांत दिया है । 
यहाँ हमें भी उपाधि-योग रहता है; यबपि अन्य भावमें आत्मभाव उत्पन्न नहीं होता; और 
यही मुख्य समाधि है। 


३१६ बम्बई, श्रावण सुदी ४ बुध. १९४७८ 


आत्मप्रदेश-समस्थितिसे नमस्कार, 
“ जिसमें जगत्‌ सोता है उसमें ज्ञानी जागता है--जिसमें ज्ञानी जागता है उसमें जगत्‌ सोता 
है। जिसमें जगत्‌ जागता है उसमें ज्ञानी सोता है '---ऐसा श्रीकृष्ण कहते है । 


३१७ बम्बई, श्रावण सुदी ५, १ ९४८ 


जगत्‌ और मोक्षका मार्ग ये दोनों एक नहीं हैं | जिसे जगत्‌की इच्छा, रुचि और भावना है, 
हक कप (2 2 बिक 
उसे मोक्षकी अनिच्छा, अरुचि और अभावना होती है, ऐसा माद्म होता है । 


१ या निशा सर्व भूताना तस्यां जागर्ति संयमी | 
यस्या जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतों मुनेः | भ. गीता. 
तुलना करो---जा णिसि सयलहं देहियहं, जोग्गिड तहिं जग्गेइ । 
जहिं पुणु जग्गइ सयल जगु, सा णिसि मणिवि सुवेई॥ 
योगीन्द्रदेब--परमात्मप्रकाश २-४७ | 
इसी भावका द्योतक वाक्य आचारांगसूत्रम भी मिलता है। --अनुवादक, 
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३१८ बम्बई, श्रावण सुदी १० बुध. १ ९४८ 
हि १) 
3.० नमः 


निष्काम यथायोग्य. 
जिन उपाजित कर्मोको भोगते हुए भविष्यमें बहुत समय व्यतीत होगा, वे कर्म यदि तीव्रतासे 
उदयमें रहकर क्षयको प्राप्त होते हों तो वैसा होने देना योग्य है, ऐसा बहुत वर्षीका संकल्प है । 
जिससे व्यावहारिक प्रसंगसंबंधी चारों तरफलसे चिंता उत्पन्न हो, ऐसे कारणोंको देखकर भी 
निर्भयताके आश्रित रहना ही योग्य है | मार्ग इसी तरह है | 
हालमें हम कुछ विशेष नहीं लिख सकते, इसके ढिये क्षमा माँगते हैं । 
नोगरसुख पामर नव जाणे, वल्लभसुख न कुमारी रे, 
अन्ुभवविण तेम ध्यानतणुं सुख, कोण जाणे नर नारी रे १ । 
मन महिलातुं वहाला उपरे, बीजां काम करंत रे । 
(२) 


“ सत्‌ एक प्रदेशभर भी दूर नहीं है, परन्तु उसके प्राप्त करनेमें अनंत अंतराय रहा करते हैं 
और एक एक अंतराय लछोकके बराबर है। जीवका कर्चव्य यही है कि उस सतका अप्रमत्ततासे 
श्रवण, मनन, और निदिध्यासन करनेका अखंड निश्चय रकक्‍्खे | 

(३) 
है राम ! जिस अवसरपर जो प्राप्त हो जाय उसीमें संतोषपूर्वक्त रहना, यह सत्पुरुषोंका कहा 


हुआ सनातन धर्म है--ऐसा वसिष्ठ कहते थे । 


३१९ बम्बई, श्रावण सुदी १० बुध, १९४८ 


मन महिलानुं वहाला उपरे, बीजां काम करंत रे, 

तेम श्रुतधर्म मन हृढ धरे ज्ञानाक्षेपकर्वत रे । 
जिस पत्नमें मनकी व्याख्याके विषय लिखा है, जिस पत्रमें पपिलके पत्तेका दृष्टान्त लिखा है, 
जिस पत्रमें “ यम नियम संयम आप कियो ” इत्यादि काव्य आदिके विषयमें लिखा है, जिस पत्रमें मन 
आदिके निरोध करनेसे शरीर आदि व्यथा उत्पन्न होनेके विषयमें सूचना की है, और इसके बादका 
एक सामान्य पत्र--ये सब पत्र मिले हैं | इस विषयमें मुख्य भक्तिसंबंधी इच्छा और मूत्तिका प्रत्यक्ष 

होना, इस बातके संबंध प्रधान वाक्य बाँचा है; वह लक्षमें है । 

इस प्रश्नके सिवाय बाकीके पत्रोंका उत्तर लिखनेका अनुक्रमसे विचार होते हुए भी हाढमें हम, 

उसे समागमर्में पूँछना ही योग्य समझते हैं, अर्थात्‌ यह बता देना हालमें योग्य माछम होता है| 
१ जिस प्रकार नागरिक छोगोंके सुखको पामर छोग नहीं जान सकते, और कुमारी पतिजन्य, 


सकती, इसी तरह अनुभवके बिना कोई भी नर या नारी ध्यानका सुख नहीं जान सकते |, 
३९ 









झ 
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यदि कोई दूसरा भी परमार्थतंबंधी विचार--प्रश्न-उत्पन्न हो और यदि उसे लिखकर रख सको 
तो लिख रखनेका विचार योग्य है। द 

पूर्वमें आराधना की हुईं, जिसका नाम केवर उपाधि है, ऐसी समाधि उदयरूपसे रहती है । 
हालमे वहाँ बॉचन, श्रवण, ओर मननका साधन किस प्रकार रहता है ! 
आनन्दघनजीके दो वाक्य याद आ रहे हैं, उन्हें लिखकर यह पत्र समाप्त करता हूँ । 

इंणविध परखी मन विसरामी, जिनवर गुण जे गांवे रे, 

दीनबंधुनी महेर नमरथी, आनंदघन पद पावे हो 

मलिजिन सेवक किस अवर्गाणिये हो । 


मन महिलाउुं वहाला उपरे, बीजां काम करंत रे। 
३२० . बम्बई, श्रावण वदी १०, १९४८ 


पन महिलातुं वहाला उपरे, बीजां काम करत रे, 
तेम श्रुतधर्म मन दृढ धरे, ज्ञानाक्षेपक्वंत रे। 
द धन धन सासन श्रीजिनवरतण्णं । द 
.. जिस प्रकार घरसंबंधी दूसरे समस्त कार्य करते हुए भी पतिव्रता ( महिला ) स्लीका मन अपने 
प्रिय मतीौरमें ही छीन रहता है, उसी तरह सम्यग्हशि जीवका चित्त संसारमें रहकर समस्त कायोके 
प्रसंगर्म प्रवृत्ति करते हुए भी, वह ज्ञानीसे श्रवण किये हुए उपदेश-धर्मम ही छीन रहता है। 
समस्त संसारमें श्री और पुरुषके स्नेहको ही प्रधान माना गया है; उसमें मी पुरुषके प्रति. 
ख्रीका प्रेम इससे भी किसी प्रकार विशेष प्रधान माना गया है; और इसमें मी पतिके प्रति पतित्रता हे 
. ख्रैका स्नेह तो सर्वश्रधान गिना गया है । यह स्नेह ऐसा सर्वप्रधान क्‍यों माना गया है ? इसके उत्तरमें . द 
सिंद्रांतकों प्रबलरूपसे दिखानेके लिये इस दृष्शंतको देनेवाले सिद्धांतकार कहते हैं कि हम उस स्नेहको सर्व-..._ 
प्रधान इसीलिये मानते हैं कि दूसरे सब घरसंबंधी ( और दूसरे भी ) काम करते रहनेपर भी उस पतिव्रता 
महिलाका चित्त पतिम ही छीनरूपसे, प्रेमरूपसे, स्मरणरूपसे, ध्यानरूपसे और इच्छारूपसे रहता है । 
रन्‍तु सिद्धांततार कहते हैं कि इस स्नेहका कारण तो संसार-प्रत्ययी है और यहाँ तो असंसार- 
प्रत्ययी करनेके लिये कहनेका छक्ष्य है; इसलिये जिसमें वह स्नेह छीनरूपसे, प्रेमरूपसे, स्मरणरूपसे, 
व्यानरूपसे और इच्छारूपसे करना योग्य है---जिसमें वह स्नेह असंसार-परिणमनको प्राप्त करंता है. 
उस उपदेश-धमंकों कहते हैं। कु 
..... उस स्नेहको पतित्रतारूप ऐसे मुमुक्षुको ज्ञानीसंबंधी श्रवणरूप उपदेश आदि पघर्ममें उसी 
अकारस करना याग्य हैं; और जब जो जीव उसके ढिये उसी ग्रकारसे आचरण करता है, तब वह 
“ कांता ” नामकी समकितसंबंधी दृष्टिमं स्थित हो जाता है, ऐसा हम मानते हैं। 












१ इस अकार परीक्षा करके मनको विश्राम देनेवाले जिनवरका जो गुणगान करता है, वह दीनबंधुकी झा 
आनंदसे भरपूर पदको पाता है। ला हर पक 
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ऐसे अर्थसे भरपूर ये दो पद हैं। पहिला पद मक्तिप्रधान है; परन्तु यदि इस प्रकारसे गूढ़ आशयसे 
जावका निदिध्यासन न हो, तो फिर दूसरा पद ज्ञानप्रधान जैसा भासित होता है, और तुम्हें भी 
भासित होगा, ऐसा समझकर उस दूसरे पदका उस प्रकारका भास-बोध-होनेके लिये फिरसे पत्रके 
अंतमें केवल ग्रथमका एक ही पद लिखकर प्रधानरूपसे भक्तिको प्रदर्शित किया है | 

भक्तिप्रधान दशासे आचरण करनेसे जीवके स्वच्छंद आदि दोष सुगमतासे नष्ट हो जाते हैं; 
ऐसा ज्ञानी पुरुषोंका प्रधान आशय है। 

उस भक्तिमें जिस जीवको अल्प भी निष्काम भक्ति उत्पन्न हो गई हो, तो वह बहुतसे दोषोंसे दूर 
करनेके लिये योग्य होती है | अल्पज्ञान, अथवा ज्ञानप्रधान-दशा, ये असुगम मार्गकी ओर, खच्छंद आदि 
दोषकी ओर, अथवा पदार्थसंबंधी भ्रांतिकी ओर ले जाते हैं, प्रायः करके ऐसा ही होता है; उसमें भी 
इस कालमें तो बहुत काछतक जीवनपर्यत भी जीवकों भक्तिप्रधान-दशाका ही आराघन करना योग्य है। 
ज्ञानियोंने ऐसा ही निश्चय किया माद्म होता है ( हमें ऐसा मारम होता है, और ऐसा ही है ) । 

तुम्हारे हृदयमें जो मूरत्तिके दर्शन करनेकी इच्छा है, (तुम्हें ) उसका प्रतिबंध करनेवाली 
तुम्हारी प्रारब्ब-स्थिति है; और उस स्थितिके परिपक्ष होनेमें अभी देरी है; फिर उस मूत्तिको प्रत्यक्ष- 
रूपमें तो हाल्में गृहस्थाश्रम है, और चित्रपटमें सनन्‍्यस्त-आश्रम है; यह ध्यानका एक दूसरा मुख्य 
प्रतिबंध है। उस मूत्तिसे उस आत्मस्वरूप पुरुषकी दशा फिर फिरसे उसके वाक्य आदिके अनुसंधानसे 
विचार करना योग्य है; और यह उसके हृदय-दशनसे भी महान फछ है। इस बातको यहाँ संक्षिप्त 
करनी पड़ती है । 

भ्गी इंलीकाने चटकावे, ते भगी जग जोवे रे. 

यह वाक्य परम्परागत है। ऐसा होना किसी तरह संभव है, तथापि उस प्रोफेसरकी 
गवेषणाके अनुसार यदि मान छें कि ऐसा नहीं होता, तो मी इसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि जब 
दृष्टानत वैसा प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, तो फिर सिद्धांतता ही अनुभव अथवा विचार करना 
चाहिये | प्रायः करके इस दृष्टान्तके संबंधमं किसीको ही शंका होगी, इसलिये यह दृश्टान्त मान्य है, 
ऐसा मा्म होता है । यह छोक-दृष्टिसे भी अनुभवगम्य है, इसलिये सिद्धांतमें उसकी प्रबठता समझकर 
महान्‌ पुरुष उस दृष्टान्तकों देते आये हैं, और किसी तरह ऐसा होना हम संभव भी मानते हैं । 
कदाचित्‌ थोड़ी देरके लिये वह दृश्ंत सिद्ध न हो ऐसा प्रमाणित हो भी जाय, तो भी तीनों काहमें 
निराबाध---अखंड-पछिद्ध बात उसके सिद्धांत-पदकी तो है ही । 

जिनस्वरूप थइ जिन आराधे, ते सहि जिनवर होथवे रे. 

६ आनन्द्घनजी तथा दूसरे सब ज्ञानीपुरुष ऐसा ही कहते हैं । और फिर जिनभगवान्‌ और ही 
प्रकारसे कहते हैं कि अनन्तबार जिनभगवान्‌की भक्ति करनेपर भी जीवका कल्याण नहीं हुआ। जिन- 
भगवानके मार्गमें चलनेवाले ख्री-पुरुष ऐसा कहते हैं कि वे जिनमगवानकी आरावना करते हैं, और 
उन्हींकी आराघना करते जाते हैं, अथवा उनकी आराधना करनेका उपाय करते हैं, फिर भी ऐसा 
माछ्म नहीं होता कि वे जिनवर हो गये हैं; तीनों कालमें अखंडरूप सिद्धांत तो यहीं खंडित हो 
जाता है, तो फिर यह बात शंका करने योग्य क्यों नहीं है ! 
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तेम श्रुतधर्म मन दृढ धरे, ज्ञानाक्षेपकव॑त रे. 

जिसका विचार-ज्ञान विक्षेपरहित हो गया है, ऐसा ० ज्ञानाक्षेपकर्वत ---आत्म-कल्याणकौ 
इच्छावाढा पुरुष ज्ञानीके मुखसे श्रवण किये हुए आत्म-कल्याणरूप धर्ममें निश्वल परिणामसे मनको 
घारण करता है--यह ऊपरके पदोंका सामान्य भाव है । 

उस निशचल परिणामका स्वरूप वहाँ कैसे घटता है, इस बातको पहले ही बता दिया है। 
यह इसी तरह घठता है कि जिस तरह घरके दूसरे कामोंमें प्रद्गत्ति करते हुए भी पतित्रता खीका मन 
अपने प्रिय स्वामीमें ही लीन रहता है | इस पदका विशेष अर्थ पहिले लिखा है, उसे स्मरण करके 
सिद्धांसरूप ऊपरके पदके साथ उसका अनुसंधान करना योग्य है, क्योंकि “ मन महिलानुं वहाछा 
उपरे ”” यह पद जो है वह केवल दृ्शांतरूप ही है । 

अत्यन्त समथ सिद्धांतका प्रतिपादन करते हुए जीवके परिणाममें उस सिद्धांतके ठीक ठीक बैठ 
जानेके लिये समर्थ दृ्ांत ही देना योग्य है, ऐसा मानकर ग्रंथकत्ती इस स्थछपर जगतमें--संसारमें-- 
प्रायः मुख्य, पुरुषके प्रति क्लेश आदि भावरहित जो ख्रीका काम्य-प्रेम है, उसी प्रेमको सत्पुरुषसे 
श्रवण किये हुए घर्ममें परिणमित करनेके लिये कहते हैं। उस सत्पुरुषद्वारा श्रवण किये हुए धर्ममें, 
अन्य सब पदार्थाके प्रति जो प्रेम है, उससे उदासीन होकर एक छयसे, एक स्मरणसे, एक श्रेणीसे, 
एक उपयोगसे, और एक परिणामसे, सब वृत्तिमें रहनेवाले काम्य-प्रेमको हटाकर, श्रतधर्मरूप करनेंका 
उपदेश किया गया है। इस काम्य-प्रेमसे भी अनंत गुणविशिष्ट प्रेम श्र॒तके प्रति करना योग्य है, 
फिर भी दृष्ांत इसकी सीमा नहीं बना सका। इस कारण जहाँतक दृष्ांत पहुँच सका, वहींतकका प्रेम 
कहा गया है, यहाँ दृर्शंत पिद्धांतती चरम सीमातक नहीं पहुँच सका है । 

अनादि काठसे जीवको संसाररूप अनंत परिणाति प्राप्त होनेके कारण उसे असंसाररूप किसी 
भी अंशका ज्ञान नहीं है | बहुतसे कारणोंका संयोग मिलनेपर उस अश-दृश्कि प्रगट होनेका योग यदि उसे 
मिला भी तो इस विषम संसार-पारिणतिके कारण उसे यह अवकाश नहीं मिठता | जबतक यह अवकाश 
नहीं मिलता तबतक जीवकों निजकी ग्राप्तिका भान कहना योग्य नहीं; और जबतक इसकी प्राप्ति न हो 
तबतक जीवको कोई सुख कहना योग्य नहीं है--उसे दुःखी कहना ही योग्य है । ऐसा देखकर जिसे 
अत्यंत अनंत करुणा प्राप्त हुई है, ऐसा आप्त पुरुष, दुःख दूर करनेके जिस मार्गको उसने जाना है, वह 
उस मार्गको कहता था, कहता है, और भविष्यमें कहेगा | वह मार्ग यही है कि जिसमें जीवका स्वामा- 
विक रूप प्रगट हुआ है---जिसमें जीवका स्वाभाविक सुख प्रगट हुआ है--ऐसा ज्ञानी पुरुष ही उस 
अज्ञान-परिणति और इससे प्राप्त जो दुःख-परिणाम है, उससे आत्माको स्वाभाषिकरूपसे समझा सकनेके 
योग्य है---कह सकनेके योग्य है---और वह वचन आत्माके स्वाभाविक ज्ञानपूर्वक ही होता है, इसलिये 
वह उस दुःखको दूर कर सकनेमें समर्थ है। इसलिये यदि वह वचन किसी भी प्रकारसे जीवको श्रवण 
हो, उसे अपूर्रभावरूप जानकर उसमें परम ग्रेम स्फुरित हो, तो तत्काछ ही अथवा अनुक्रमसे 
आत्माका स्वाभाविक रूप ग्रगठ हो सकता है । 


| 4 आ 
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निरन्तर ही आत्मस्वरूप रहा करता है; जिसमें प्रारब्धोदयके सिवाय दूसरे किसी भी अवका- 
शका योग नहीं है । 

इस उदयमें कभी परमाथ-भाषा कहनेका योग उदय आता है, कभी परमार्थ-भाषा लिखनेका 
योंग उदय आता है, और कभी परमार्थ-भाषा समझानेका योग उदय आता है | हाल्में तो वैज्य-दशाका 
योग विशेषतासे रहा करता है; और जो कुछ उदयमें नहीं आता उसे हालमें तो कर सकनेकी असमर्थता 
ही है | जीवितव्यकों केवढछ उदयाधीन करनेस---हो जानेसे--विषमता दूर हो गई है | तुम्हारे प्रति, अपने 
प्रति और दूसरोंके प्रति किसी भी तरहका वैभाविक भाव प्रायः उदित नहीं होता, और इसी कारण 
पत्र आदि कार्य करनेरूप परमार्थ-भाषा-योगसे अवकाश प्राप्त नहीं है, ऐसा लिखा है; यह ऐसा ही है । 

पूर्वोपाजित स्वाभाविक्त उदयके अनुसार देहकी स्थिति है; आत्ममावसे उसका अवकाश 
अत्येत अभावरूप है । 

उस पुरुषके स्वरूपको जानकर उसकी भक्तिके सत्संगका महान्‌ फल होता है, जो केवल 
चित्रपटके ध्यानसे नहीं मिलता | | 

जो उस पुरुपके स्वरूपको जानता है, उसे स्वाभाविक अत्यंत शुद्ध आत्मस्वरूप प्रगट होता है | 
इसके प्रगठ होनेके कारणभूत उस पुरुषको जानकर सब्र प्रकारकी असंसार-संसार-कामना परित्याग- 
रूप करके-परित्याग करके-शुद्ध भक्तिसे उस पुरुष-स्वरूपका विचार करना योग्य है | 

जैसा ऊपर कहा है, चित्रपटकी प्रतिमाके हृदय-दर्शनसे महान्‌ फल होता है--यह वाक्य 
विसंवादरहित समझकर लिखा है | 

मन महिलालनु वहाला उपरे, बीजां काम करंत रे, 

इस पदके विस्तृत अर्थकों आत्म-परिणामरूप करके उस प्रेम-भक्तिको सत्पुरुषमें अत्यंतरूपसे 
करना योग्य है, ऐसा सब तीर्थकरोंने कहा है, वर्तमानमें कहते हैं, और भविष्यमें भी ऐसा ही कहेंगे । 

उस पुरुषसे प्राप्त उसकी आत्मपद्धाति-मूचक भाषामें, जिसका विचार-ज्ञान विक्षेपरहित हो गया 
है, ऐसा. पुरुष, उस पुरुषको आत्मकल्याणके लिये जानकर, वह श्रुत (श्रवण) घर्ममें मन ( आत्मा ) 
को धारण करता है--उस रूपसे परिणाम करता है | वह परिणाम किस तरह करना योग्य है, इस 
बातको “ मन महिलानुं वहाला उपरे, बीजां काम करंत रे ” यह दृष्टांत देकर समथन किया है। 

ठीक तो इस तरह घटता है. कि यथ्रपि पुरुषके प्रति श्लीका काम्य-ग्रेम संसारके अन्य मावोंकी अपेक्षा 
शिरोमणि है, फिर भी उस प्रेमसे अनंत गुणविशिष्ट प्रेम, सत्पुरुषसे प्राप्त आत्मरूप श्रुतधर्ममें ही करना 
योग्य है, परन्तु इस प्रेमका स्वरूप जहाँ दृशंतको उछंधघन कर जाता है, वहाँ ज्ञानका अवकाश 
नहीं है, ऐसा समझकर ही, परिसीमामूत श्रतथमके लिये मतोौरके प्रति ख्रीके काम्य-प्रेमका दृश्ंत 
दिया है | यहाँ दृश्ंत सिद्धांतती चरम सीमातक नहीं पहुँचता; इसके आगे वाणी पीछेके ही परिणामकों 
पाकर रह जाती है, और आत्म-व्यक्तिसे ऐसा माछ्म होता है। 
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शुभेच्छा संपन्न भाई ०००० स्तंभतीथ. 

जिसकी आत्मस्वरूपमें स्थिति है ऐसा जो....उसका निष्काम स्मरणपूवक यथायोग्य बाँचना | उस 
तरफसे “आजकल क्षायिक समकित नहीं होता” इत्यादि संबंधी व्याख्यानकी चर्चाविषयक तुम्हारा लिखा 
हुआ पत्र ग्राप्त हुआ है । जो जीव उस उस प्रकारसे प्रतिपादन करते हैं---उपदेश करते हैं, और उस 
सेबंधमें जीवोंको विशेषरूपसे प्रेरणा करते हैं, वे जीव यदि उतनी प्रेरणा--गवेषणा-जीवके कल्याणके 
विषयमें करेंगे तो इस प्रश्नके समाधान होनेका उन्हें कभी न कभी अवश्य अवसर मिलेगा | उन जीवोंके 
प्रति दोष-दृष्टि करना योग्य नहीं है, केवछ निष्काम करुणासे ही उन जीबोंको देखना योग्य है। इस 
संबंधमें किसी प्रकारका चित्तमें खेद छाना योग्य नहीं, उस उस प्रसंगपर जीवको उनके ग्रति क्रोध 
आदि करना योग्य नहीं | कदाचित्‌ उन जीवोंकों उपदेश देकर समझानेकी तुम्हें चिंता होती हो तो भी 
उसके लिये तुम वर्तमान दशाको देखते हुए तो छाचार ही हो, इसलिये अनुकंपा-बुद्धि और समता-चबुद्ठि- 
पूर्वक उन जीबोंके प्रति सरछ परिणामसे देखना, तथा ऐसी ही इच्छा करना चाहिये; और यही परमार्थ- 
मार्ग है, ऐसा निश्चय रखना योग्य है । 

हालमें उन्हें जो कर्मसबधी आवरण है, उसे संग करनेके लिये यदि उन्हें स्वयं ही चिंता उत्पन्न हो तो 
फिर तुमसे अथवा तुम जैसे दूसरे सत्संगीके मुखसे, उन्हें कुछ भी बारम्बार श्रवण करनेकी उल्लास-बृत्ति 
उत्पन्न हों; तथा किसी आत्मखरूप सत्पुरुषके संयोगसे मार्गकी प्राप्ति हो; परन्तु ऐसी चिंता उत्पन्न 
होनेका यदि उनके पास साधन भी हो तो हालमें वे ऐसी चेष्टापूवषकक आचरण न करें। और जबतक 
उस उस प्रकारकी जीवकी चेष्टा रहती है तबतक तीर्थंकर जैसे ज्ञानी-पुरुषका वाक्य भी उसके लिये 
निष्फल होता है; तो फिर तुम छोगोंके वाक्य निष्फ हों और उन्हें यह क्लेशरूप माद्म पड़े, इसमें 
कुछ भी आश्चय नहीं | ऐसा समझकर ऊपर ग्रदरशित की हुई अंतरंग भावनासे उनके प्राति बर्ताव 
करना, और किसी प्रकारसे भी जिससे उन्हें तुम्हारेसे क्लेशका कम कारण उपस्थित हो ऐसा विचार 
करना, यह मार्गमें योग्य गिना गया है | 

फिर, एक दूसरा अनुरोध कर देना भी स्पष्टरूपसे छिखने योग्य माद्म होता है, इसलिये 
लिखे देते हैं। वह यह है कि हमने पहिले तुम लोगोंसे कहा था कि जैसे बने वैसे हमारे संबंधमें 
दूसरे जीवोंसे कम ही बात करना | इस अनुक्रममें चलनेका छक्ष यदि विस्मृत हो गया हो तो 
अब फिरसे स्मरण रखना । हमारे संबंधमें और हमारेद्वारा कहे गये अथवा लिखे गये वाक्योंके संबंध 
ऐसा करना योग्य है; और हालमें इसके कारणोंको तुम्हें स्पष्ट बता देना योग्य नहीं | परन्तु यदि यह 
ल्क्ष अनुक्रमसे अनुसरण करनेमें विस्मृत होता है, तो यह दूसरे जीवोंको क्लेश आदिका कारण होता है | 
यह भी अब “ क्षायिककी चचों ” इत्यादिके संबंधसे तुम्हारे अनुभवमें आ गया है| इसका परिणाम यह 
होता है कि जो कारण जीवको ग्राप्त होनेसे कल्याणके कारण हों, उन जीबोंको उन कारणोंकी ग्राति इस 
भवमे होती हुईं रुक जाती है; क्‍योंकि वे तो अपनी अज्ञानतासे, जिसकी पाहिचान नहीं हुई ऐसे सत्पुरुषके 
संबंध तुम लछोगोंसे जानी हुईं बातसे, उस सत्पुरुषके ग्रति बिमुख होते हैं, उसके विषयमें आग्रहपूवक 
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दूसरी-दूसरी चेष्टायें कल्पित कर छेते हैं, और फिरसे ऐसा संयोग मिलनेपर वैसी विमुखता ग्रायः करके 
ओर बलवान हो जाती है । ऐसाँ न होने देनेके लिये, और इस भवमें यदि उन्हें ऐसा संयोग 
अजानपनेसे मिल भी जाय तो वे कदाचित्‌ श्रेयको प्राप्त कर सकेंगे; ऐसी धारणा रखकर, अंतरंगमें 
ऐसे सत्पुरुषको प्रगट रखकर बाह्मरूपसे गुप्त रखना ही अधिक योग्य है | वह गुप्तपना कुछ माया-कपट 
नहीं है, क्योंकि इस तरह बर्ताव करना माया-कपटका हेतु नहीं है; वह माविष्य-कल्याणका ही हेतु है। 
यदि ऐसा हो तो वह माया-कपट नहीं होता, ऐसा मानते हैं । 

जिसे दर्शनमोहनीय उदयमें बल्वानरूपसे है, ऐसे जीवको अपनेद्वारा किसी प्रकार सत्पुरुष 
आदिके विषयमें अवज्ञापू्वक बोलनेका अवसर प्राप्त न हो, इतना उपयोग रखकर चलना, यह उसका 
और उपयोग रखनेवाले दोनोंके कल्याणका कारण है। 

ज्ञानी पुरुषके विषयमें अवज्ञापूवंक बोलना, तथा इस प्रकारके ग्रसंगमें उत्साही होना, यह 
जीवके अनंत संसारके बढ़नेका कारण है, ऐसा तीर्थंकर कहते हैं | उस पुरुषकें गुणगान करना, उस 
प्रसंगमें उत्साही होना, और उसकी आज्ञामें सरल परिणामसतें परम उपयोग-दृष्टिपू्वक रहना, इसे तीथैकर 
अनंत संसारका नाश करनेवालछा कहते हैं; और ये वाक्य जिनागममें हैं | बहुतसे जीव इन वाक्योंकों 
श्रवण करते होंगे, फिर भी जिन्होंने प्रथम वाक्यकों निष्फठ और दूसरे वाक्यकों सफर किया हो, ऐसे 
जीव तो क्वचित्‌ दो देखनेमें आते हैं। जीवने अनंतबार प्रथम वाक्यकों सफर और दूसरे वाक्यकों 
निष्फ किया है| उस तरहके परिणाम आनेमें उसे बिछकुछ भी समय नहीं छगता, क्योंकि अनादि 
कालछसे उसकी आत्माम मोह नामकी मदिरा व्याप्त हो रही है; इसलिये बारम्बार विचारकर वैसे वैसे 
प्रसंगमें यथाशक्ति, यथाबढ और बीरयपूर्वक ऊपर कहे अनुसार आचरण करना योग्य है। 

कदाचित्‌ ऐसा मान हो कि “ इस काहमें क्षायिक समकित नहीं होता, ” ऐसा जिन आग- 
ममें स्पष्ट छिखा है | अब उस जीवको विचार करना योग्य है कि «९ क्षायिक समकितका क्या अर्थ 
होता है ?” जिसके एक नवकारमंत्र जितना भी ब्रत-प्रत्याख्यान नहीं होता, फिर भी वह जीव अधिकसे 
अधिक तीन मवमें ओर नहीं तो उसी भव परम पदको प्राप्त करता है, ऐसी महान्‌ आश्चर्य करने- 
वाली उस समकितकी व्याख्या है; फिर अब ऐसी वह कौनसी दशा समझनी चाहिये कि जिसे क्षायिक 
समकित कहा जाय £ ९ यदि तीर्थंकर भगवान्‌की दृढ़ श्रद्धा ! का नाम क्षायक्न समकित मानें तो 
उस श्रद्धाको कैसी समझनी चाहिये ? और जो श्रद्धा हम समझते हैं वह तो निश्चयसे इस कालमें होती 
ही नहीं | यदि ऐसा मालूम नहीं होता कि अमुक दशा अथवा अपुक श्रद्धाकों क्षायिक समकित कहा 
है, तो फिर हम कहते हैं कि जिनागमके शब्दोंका केवछ यही अथे हुआ कि क्षायिक समकित होता 
ही नहीं । अब यदि ऐसा समझो कि ये शब्द किसी दूसरे आशयसे कहे गये हैं, अथवा किसी पीछेके 
कालके विसर्जन दोषसे लिख दिये गये हैं, तो जिस जीवने इस विषयमें आम्रहपूर्वक प्रतिपादन किया 
हो, वह जीव कैसे दोषको प्राप्त होगा, यह सखेद करुणापूर्वक विचारना योग्य है । 

हालमें जिन्हें जिनसूत्रोंक नामसे कहा जाता है, उन सूत्रोंमें * क्षायिक समकित नहीं है ” ऐसा 
स्पष्ट नहीं लिखा है, तथा परम्परागत और दूसरे भी बहुतसे ग्रन्थोंमें यह बात चढी आती है, ऐसा हमने 
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पढ़ा है, और सुना भी है; और यह वाक्य मिथ्या है अथवा म्रृषरा है, ऐसा हमारा अभिप्राय नहीं है; 
तथा वह वाक्य जिस प्रकारसे लिखा है, वह एकांत अभिप्रायसे ही लिखा है, ऐसा भी हमें नहीं छगता। 
कदाचित्‌ ऐसा समझो कि वह वाक्य एकांतरूपसे ऐसा ही हो तो भी किसी भी प्रकारसे व्याकुल होना 
योग्य नहीं | कारण कि यदि इन सब व्याख्याओंको सत्पुरुषके आशयपूर्वक नहीं जाना तो फिर ये 
व्याख्यायें ही सफल नहीं हैं | कदाचित्‌ समझो कि इसके स्थानमें, जिनागममें लिखा हो कि चौथे 
' काछकी तरह पाँचवें काछमें भी बहुतसे जीवोंको मोक्ष होगा, तो इस बातका श्रवण करना कोई तुम्हारे 
और हमारे लिये कल्याणकारी नहीं हो सकता, अथवा मोक्ष-प्रापिक्षा कारण नहीं हो सकता, क्योंकि 
जिस दरामें वह मोक्ष-प्राप्ति कही है, उसी दशाकी ग्रापि ही इष्ट है, उपयोगी है, और कल्याणकारी है | 
श्रवण करना तो एक बात मात्र है, इसी तरह इससे प्रतिकूल वाक्य भी मात्र एक बात ही है | ये 
दोनों ही बातें छिखीं हों, अथवा कोई एक ही छिखी हो, अथवा दोनोंमेंसे एक भी बात न लिखकर 
कोई भी व्यवस्था न बताई गई हो, तो भी वह बंध अथवा मोक्षका कारण नहीं है । 


केवल बंध दशा ही बंध है, और मोक्ष दशा ही मोक्ष है, क्षायिक दशा ही क्षायिक है, अन्य 
दशा ही अन्य है, जो श्रवण है वह श्रवण है, जो मनन है वह मनन है, जो परिणाम है वह परिणाम 
है, जो प्राप्ति है वह प्राप्ति है--ऐसा सत्पुरुषका निश्चय है। जो बंध है वह मोक्ष नहीं है, जो मोक्ष 
है वह बंध नहीं है, जो जो है वह वही है, जो जिस स्थितिमें है वह उसी स्थितिमें है । जिस प्रकार 
बंध-बुद्धि दूर हुए बिना मोक्ष--जीवन्मुक्ति--मानना कार्यकारी नहीं है, उसी तरह अक्षायिक दशासे 
क्षायिक मानना भी कार्यकारी नहीं है | केवल माननेका फल नहीं, फल केवल दशाका ही है । 


जब यह बात है तो फिर अब अपनी आत्मा हाल्में कौनसी दशामें है, और उस क्षायिक 
समकिती जीवकी दशाका विचार करने योग्य है या नहीं; अथवा उससे उतरती हुई अथवा उससे चढ़ती 
हुई दशाके विचारकों जीव यथार्थरूपसे कर सकता है अथवा नहीं ? इसतीका विचार करना जीवको श्रेयस्कर 
है | परन्तु अनंतकाल बीत गया, फिर भी जीवने ऐसा विचार नहीं किया । उसे ऐसा विचार करना 
योग्य है, ऐसा उसे भासित भी नहीं हुआ; और यह जीव अनंतबार निष्फछतासे सिद्ध-पद्तकका उप- 
देश कर चुका है; ऊपर कहे हुए उस क्रमको उसने बिना विचारे ही किया है --विचासरपूर्बक यथार्थ 
विचारसे नहीं किया। जिस प्रकार जीबने पूर्वमें यथार्थ विचारके बिना ही ऐसा किया है, उसी तरह 
वह उस दशा ( यथार्थ विचारदशा ) के बिना वर्तमानमें ऐसा करता है, और जबतक जीवको अपने 
ज्ञानके बढका भान नहीं होगा, तबतक वह भविष्यमें भी इसी तरह प्रवृत्ति करता रहेगा। जीवके 
किसी भी महापुण्यके योगका त्याग करनेसे, तथा वैसे मिथ्या उपदेशपर चलनेसे जीवका बोध-बछ आवर- 
णको प्राप्त हो गया है, ऐसा जानकर इस विषयमें सावधान होकर यदि वह निरावरण होनेका विचार 
करेगा तो वह वैसा उपदेश करनेसे, दूसरेकों प्रेरणा करनेसे और आग्रहपूर्वक बोलनेसे रुक जायगा | 
अधिक क्या कहें एक अक्षर बोलते हुए भी अतिशय अतिशय प्रेरणासे भी वाणी मोनको ही प्राप्त 
होगी । और उस मौनको प्राप्त होनेके पहिले ही जीवसे एक अक्षरका सत्य बोला जाना भी अशक्य 


हि 


हैं; यह बात किसी भी प्रकारसे तीनों कालमें संदेह करने योग्य नहीं है। 
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तीर्थंकरने भी ऐसा ही कहा है; और वह हाल्में उसके आगममें भी है, ऐसा ज्ञात है। कदाचित्‌ 
ऐसे कहा हुआ अर्थ आगममें नहीं भी हो, तो भी जो शब्द ऊपर कहे हैं वे आगम ही हैं--- 
गम ही हैं। ये शब्द राग, द्वेष और अज्ञान इन तीनों कारणोंसे रहित, प्रगटरूपसे लिखे गये 
रसलिय सेवनीय हैं। 

थोड़ेसे वाक्योंमें ही लिख डालनेके लिये विचार किया हुआ यह पत्र विस्तृत हो गया है, 
यद्यपि यह बहुत ही संक्षपरभ लिखा है, फिर भी बहुत प्रकारसे अपूर्ण स्थितिसि यह पत्र अब 
पृ करना पड़ता है । 

तुम्हें तथा तुम्हारे जैसे दूसरे जिन जिन भाईयोंका तुम्हें समागम है उन्हें, उस प्रकारके प्रसंग 
पत्रके प्रथम भागको विशेषरूपसे स्मरणमें रखना योग्य है; और बाकीका दूसरा भाग तुम्हें और 

अन्य मुमुक्षु जीवोंको बारम्बार विचारना योग्य है। यहाँ समाधि है। ४ प्रारब्धदेही, “' 
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स्वास्त श्रीसायला ग्राम शुभस्थाने स्थित, परमार्थके अखंड निश्चयी, निष्कामखरूप ( ““*“” ) 
रम्बार स्मरणरूप, मुमुश्षु पुरुषोंस अनन्य पग्रेमस सेवन करने योग्य, परम सरल, और शान्तमूर्ति 
श्री “सुभाग्य ” के प्रति श्री  मोहमयी “ स्थानसे निष्कामस्वरूप ऐसे स्मरणरूप सत्पुरुषका 
प्रपृूवक यथायोग्य पहुँचे । 

जिसमें प्रेम-भक्ति प्रधान निष्कामरूपसे लिखी है ऐसे तुम्हारे लिखे हुए बहुतसे पत्र अनुक्रमसे प्राप्त 
हैं । आत्माकार-स्थिति ओर उपाधि-योगरूप कारणसे केवल इन पत्रोंकी पहुँच मात्र लिख सका हूँ । 

यहाँ भाई रेबाशंकरकी शारीरिक स्थिति यथायोग्य न रहनेसे, और व्यवहारसंबंधी काम- 
के बढ़ जानेसे उपाधि-योग भी विशेष रहता आया है, और रहा करता है; इस कारण इस चोमासेंमें 
: निकछना अशक्य हो गया है; और इसके कारण तुम्हारा निष्काम समागम प्राप्त नहीं हो सका, 
फिर दिवालीके पहिले उस प्रकारका संयोग प्राप्त होना संभव भी नहीं है। 

तुम्हारे लिखे हुए बहुतसे पत्रोंमे जीव आदि स्वभाव और परमावके बहुतसे प्रश्न लिखे हुए आते 
सी कारणसे उनका भी ग्रव्युत्तर नहीं लिखा जा सका। इस बीचमें दूसरे भी जिज्ञासुओंके बहुतसे 
मिले हैं, प्राय: करके इसी कारणसे ही उनका भी उत्तर नहीं लिखा जा सका । 

हाठमे जो उपाधि-योग रहता है, यदि उस योगके ग्रतिबंधके त्यागनेका विचार करें तो त्याग 
कता है; तथापि उस उपाधि-योगके सहन करनेसे जिस प्रारब्धकी निद्ृत्ति होती है, उसे उसी 
से सहन करनेके सिवाय दूसरी इच्छा नहीं होती; इसलिये इसी योगसे उस प्रारब्धको निदृत्त 
देना योग्य है, ऐसा समझते हैं, और ऐसी ही स्थिति है । 

शाल्लोंमें इस काछको क्रम क्रमसे क्षीण होनेके योग्य कहा है; और इस प्रकारसे ऋम ऋमसे हुआ 
+रता है। मुख्यरूपसे यह क्षीणता परमार्थसंबंधी क्षीणता ही कही है। जिस काहमें अत्यन्त 
ततासे परमार्थकी प्राप्ति हो, उस कालको दुःघम काल कहना चाहिये । यद्यपि जिससे स्वकाहुमें 
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परमार्थकी ग्राति होती है ऐसे पुरुषोंका संयोग दुर्लभ ही है, परन्तु ऐसे कालमें तो यह अत्यंत ही दुर्लभ 
हो रहा है | जीवोंकी परमार्थद्ृत्ति क्षीण होती जा रही है, इस कारण उसके प्रति ज्ञानी पुरुषोंके 
उपदेशका बल कम होता जाता है, और इससे परम्परासे वह उपदेश भी क्षीण होता जा रहा हल्ला 
अर्थात्‌ अब क्रम क्रमसे परमार्थ-मार्गके व्यवच्छेद होनेका काछ आ रहा है । 

इस कालछमें, और उसमें भी आजकल लगभग सौ वषोसे मनुष्योंकी परमार्थद्ृत्ति बहुत क्षीण 
हो गई है, और यह बात प्रत्यक्ष है। खहजानंदस्वार्माके समयतक मनुष्योंमें जो सरढ वृत्ति थी, 
उसमें और आजकी सरल दृत्तिमें महान्‌ अन्तर हो गया है । उस समयतक मनुष्योंकी दृत्तिमें कुछ 
कुछ आज्ञाकारितव, परमार्थकी इच्छा, और तस्संबंधी निश्चयमें इृढ़ता-ये बातें जैसी थीं वैसी आज नहीं 
रही हैं; इस कारण आज तो बहुत ही क्षीणता आ गई है | यद्यपि अभी इस काढमें परमार्थवृत्तिका 
सर्वथा व्यवच्छेद नहीं हुआ, तथा भूमि भी सप्पुरुषोंसे रहित नहीं हुई है, तो भी यह काछ उस- 
काठकी अपेक्षा अधिक विषम है---बहुत विषम है--ऐसा मानते हैं । 

इस प्रकारका कालका स्वरूप देखकर हृदयमें अंखडरूपसे महान्‌ अनुकंपा रहा करती है । किसी 
भी प्रकारसे जीबोंकी अत्यंत दुःखकी निद्गत्तिका उपाय जो सर्वोत्तम परमार्थ, यदि उस परमार्थसंबंधी इत्ति 
कुछ बढ़ती जाती हो, तो ही उसे सत्पुरुषकी पहिचान होती है, नहीं तो नहीं होती | वह बृत्ति फिरसे 
जीवित हो, और किन्हीं भी जीवोंको--बहुतसे जीवॉको--पर्मार्थसंत्रंधी मार्ग प्राप्त हो, ऐसी अनुकंपा 
अखंडरूपसे रहा करती है; तो भी ऐसा होना हम बहुत दुर्लभ मानते हैं, और उसके कारण भी 
ऊपर बता दिये हैं । 

जिस पुरुषका चौथे कालमें मिलना दुर्लभ था, ऐसे पुरुषका संयोग इस काढछमें हुआ 
है, परन्तु जीवोंकी परमार्थसंबंधी चिंता अत्यंत क्षीण हों गयी है; अर्थात्‌ उस पुरुषकी 
पहिचान होना अत्यंत कठिन है | उसमें भी गृहवास आदिके प्रसंगर्मे उस पुरुषकी स्थिति देखकर तो 
जीवको प्रतीति आना और भी दुर्लभ है---अत्यंत ही दुर्लभ है; और यदि कदाचित्‌ प्रतीति आ भी 
गई तो हालमें जो उसका प्रारब्धका क्रम रहता है, उसे देखकर उसका निश्चय रहना दुलेभ है; और 
यदि कदाचित्‌ उसका निश्चय भी हो जाय तो भी उसका सत्संग रहना दुर्लभ है; और परमार्थका जो 
मुख्य कारण है वह तो यही है; उसे ऐसी स्थितिम देखकर ऊपर बताये हुए कारणोंको अधिक 
बलवानरूपसे देखते हैं, और यह बात देखकर फिर फिरसे अनुकंपा उत्पन्न हो आती है । 

ईश्वरेच्छासे जिस किसी जीवका मी कल्याण वर्तमानमें होना होंगा, वह तो उसी तरह होगा, और 
हम इस विषयमें ऐसा भी मानते हैं कि वह दूसरेसे नहीं परन्तु हमसे ही होगा । परन्तु हम ऐसा मानते 
हैं कि जैसी हमारी अनुकंपायुक्त इच्छा है, जिससे जीवोंको वैसा परमार्थ-विचार और परमार्थ-प्राप्ति हो 
सके, वैसा संयोग हमें किसी प्रकारसे कम ही हुआ है। हम ऐसा मानते हैं कि यदि यह देह गंगा यमुना 
आदिके ग्रदेशम अथवा गुजरात देशमें उत्पन्न हुई होती--वहाँ वृद्धिंगत हुईं होती तो यह एक बलवान 
कारण होता | तथा हम ऐसा मानते हैं कि यदि प्रारब्ध्मं गहवास बाकी न होता और ब्रह्मचर्य या वनवास 
होता तो यह भी एक दूसरा बलवान कारण होता । कदाचितू गृहवास बाकी होता और उपाधि- 


पत्र ३२४ ] विविध पत्र आदि संग्रह--श८वां वर्ष ३१५ 


योगरूप प्रारब्ध न होता, तो वह परमार्थका तीसरा बलवान कारण होता, ऐसा मानते हैं । पहिले 
कहे हुए दो कारण तो हो चुके हैं, इसलिये अब उनका निवारण नहीं हो सकता, फिर भी अभी ऐसा 
होना बाकी है कि तीसरा उपाधि-योगरूप प्रारब्ध शीघ्रतासे निवृत्त हो---उसका निष्काम करुणा- 
पूतवेक वेदन हो | किन्तु यह विचार मी अभी योग्य स्थितिमें है; अर्थात्‌ ऐसी ही इच्छा रहती 
है कि उस प्रारब्धका सहजमें ही प्रतीकार हो जाय, अथवा उस प्रकारका उदय विशेष उदयमें आकर 
थोड़े ही कालमें समाप्त हो जाय, तो ही वैसी निष्काम करुणा रह सकती है। और इन दो प्रकारोंमें 
तो हाल्में उदासीनतासे अर्थात्‌ सामान्यरूपसे ही रहना है, ऐसी आत्म-भावना है; और इस संबंधमें 
बारम्बार महान्‌ विचार रहा करता है । 


जबतक उपाधि-योग समाप्त नहीं होता तबतक किस ग्रकारके सम्प्रदायपू्वक परमार्थ कहना, यह 
मौनरूपसे और अविचार अथवा निर्विचारमें ही रखा है---अर्थात्‌ हाढमें यह विचार करनेके विषयमें 
उदास भाव रहता है । 

आत्माकार स्थिति हो जानेसे प्रायः करके चित्त एक अंश भी उपाधि-योगका वेदन करने योग्य 
नहीं है, फिर भी वह तो जिस प्रकारस सहन करनेकों मिले उसी प्रकारसे सहन करना है, इसलिये 
उसमें समाधि है। परन्तु किन्हीं जीबोंसे परमार्थसंबंधी प्रसंग पड़ता है, तो उन्हें उस उपाधि-योगके 
कारण हमारी अनुकंपाके अनुसार छाभ नहीं मिलता; ओर तुम्हारी लिखी हुई जो कुछ परमार्थसंबंधी 
बात आती है वह भी चित्तमें मुश्किल्से ही प्रवेश हो पाती है, क्योंकि हालमें उसका उदय नहीं है। 
इस कारण पत्र आदिके प्रसंगसे भी तुम्हारे सिवाय दूसरे मुमुक्षु जीवोंको इच्छित अनुकंपासे परमार्थइत्ति 
नहीं दी जा सकती, यह बात भी चित्तकों बहुत बार छगा करती है । 

चित्तके बंधनयुक्त न हो सकनेके कारण, जो जीव संसारके संबंधमें त्ली आदिरिपसे प्राप्त हुए 
हैं, उन जीवोंकी इच्छाको भी क्लेशित करनेकी नहीं होती, अर्थात्‌ उसे भी अनुकंपासे, और माँ बाप 
आदिके उपकार आदि कारणोंसे उपाधि-योगका बलवान रातिसे सहन करते हैं। और जिस जिसकी जो 
कामना है, उस उस प्रारब्धके उदयमें जिस प्रकारस वह कामना प्राप्त होनी है, जबतक वह उस 
प्रकारसे न हो, तबतक निदृत्ति ग्रहण करते हुए भी जीव उदासीन ही रहता है । इसमें किसी प्रकारकी 
हमारी कामना नहीं है, हम तो इस सबमें निष्काम ही हैं, फिर भी उस प्रकारके बंधन रखनेरूप 
प्रारब्ध उदयमें रहता है; इसे भी दूसरे मुमुश्षुकी परमार्थवृत्ति उत्पन्न करनेमें हम विप्नरूप समझते हैं । 

जबसे तुम हमें मिले हो तभीसे यह बात--जो ऊपर अनुक्रमसे लिखी है--कहनेकी इच्छा 
थी, परन्तु उस उस प्रकारसे उसका उदय नहीं था, इसलिये ऐसा नहीं बना; अब वह उदय बताने 
योग्य था इसलिये इसे संक्षेपमें कह दिया है, इसे तुम्हें बारम्बार विचारनेके लिये लिखा हैं। इसमें 
बहुत विचार करके सूक्ष्मरूपसे हृदयमें घारण करने योग्य बात छिखी है। तुम और गोशलीआके 
सिवाय इस पत्रके समाचार जानने योग्य दूसरे जीव हाझूमें तुम्हारे पास नहीं हैं, इतनी बात स्मरण रखनेके 
लिये ही लिखी है । किसी बातमें, शब्दोंके संक्षित होनेके कारण, यदि कुछ ऐसा मादूम दे कि अभी 
हमें किसी प्रकारकी संसार-सुख-द्गत्ति बाकी है, तो उस अर्थको फिरसे विचारना योग्य है। यह निश्चय 
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है कि तीनों काल्‍में हमारे संबंधमें यह माछूम होना कल्पित ही समझना चाहिये, अथात्‌ संसार-सुख- 
वत्तिसे हमें निरन्तर उदास भाव ही रहता है। ये वाक्य यह समझकर नहीं लिखे कि तुम्हारा हमारे प्रति 
कुछ कम निश्चय है, अथवा यदि होगा तो वह निषृत्त हो जायगा; इन्हें किसी दूसरे ही हेतुसे लिखा है । 

जगतमें किसी भी प्रकारसे जिसकी किसी भी जीवके प्राति भेद-दष्टि नही, ऐसे श्री....निष्काम 
आत्मस्वरूपका नमस्कार पहुँचे । 


८ उदासीन “ शब्दका अथ सम भाव है। 
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मुमुक्षुजन यदि सत्संगमें हों तो वे निरन्तर उछासित परिणाममें रहकर अल्प काठमें ही आत्म-साधन 
कर सकते हैं, यह बात यथार्थ है | तथा सत्संगके अभावमें सम परिणाति रहना कठिन है; फिर भी 
ऐसे करनेमें ही आत्म-साधन रहता है, इसलिये चाहे जैसे मिथ्या निमित्तम भी जिस प्रकारसे सम 
परिणति आ सके, उसी प्रकारसे प्रव्गत्ति करना योग्य है | यदि ज्ञानीके आश्रयमें ही निरन्तर वास हो तो 
थोड़े ही साधनसे भी सम परिणति आती है, इसमें तो कोई मी विवाद नहीं । परन्तु जब पूर्वकर्मके 
बंधनसे अनुकूल न आनेवाले निमित्तमें रहना होता है, उस समय चाहे किसी भी तरह, जिससे उसके 
प्रति द्वेषघरहित परिणाम रहे, ऐसे प्रवृत्ति करना ही हमारी वृत्ति है, और यही शिक्षा भी है । 

वे जिस तरह सत्पुरुषके दोषका उच्चारण भी न कर सकें, उस तरह यदि तुमसे प्रवृत्ति करना 
बन सकता हो तो कष्ट सहकर भी उस तरह आचरण करना योग्य है। हाल्में हमारी तुम्हें 
ऐसी कोई शिक्षा नहीं है कि जिससे तुम्हें उनसे बहुत तरहसे प्रतिकूल चलना पड़े | यदि किसी बाब- 
तमें वे तुम्हें बहुत प्रतिकूल समझते हों तो वह जीवका अनादिका अभ्यास है, ऐसा जानकर धाौरिज 
रखना ही अधिक योग्य है। 

जिसके गुणगान करनेसे जीव भव-समुक्त हो जाता है, उसके गुणगानसे प्रतिकूल होकर 
दोषभावसे प्रवृत्ति करना, यह जीवको महा दुःखका देनेवाला है, ऐसा मानते हैं; और जब वैसे 
प्रकारमें जीव आकर फँस जाते हैं तो हम समझते हैं कि जीवको कोई ऐसा ही पूर्वकर्मक्षा बंधन 
होना चाहिये | हमें तो इस विषयमें द्वेषरहित परिणाम ही रहता है; और उनके ग्रति करुणा ही 
आती है | तुम भी इस गुणका अनुकरण करो; और जिस तरह उन छोगोंको गुणगान करनेके योग्य 
सत्पुरुषके अवर्णवाद बोलनेका अवसर उपस्थित न हो, ऐसा योग्य मार्ग ग्रहण करो, यही अनुरोध है। 

हम स्वयं उपाधि-असंगमें रहते आये हैं और रह रहे हैं, इसके ऊपरसे हम स्पष्ट जानते हैं कि 
उस प्रसंग सम्पूण आत्ममावसे प्रवृत्ति करना दुर्लभ है; इसलिये निरुपाधिपूण् द्रव्य, क्षेत्र, का और 
भावका सेवन करना आत्रश्यक है । ऐसा जानते हुए भी हाल्में तो हम ऐसा ही कद्दते हैं कि जिससे 
उस उपाधिका वहन करते हुए निरुपाधिका विसर्जन न हो जाय, ऐसा ही करते रहो । 

जब हम जैसे भी सत्संगका सेवन करते हैं, तो फिर वह तुम्हें कैसे असेवनीय हो सकता 


है, यद जानते हैं; परन्तु हालमें तो हम पूर्वकर्मको ही भज रहे हैं, इसलिये तुम्हें दूसरा मार्ग हम कैसे 
बतावें, यह तुम ही विचारों । ॥ 
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शाम न 





एक क्षणभरके लिये भी इस संसर्गमें रहना अच्छा नहीं छगता; ऐसा होनेपर भी बहुत समयसे 
इसे सेवन किये चले आते हैं; और अभी अमुक काढुतक सेवन करनेका विचार रखना पड़ा है 
ओर तुम्हें भी यही अनुरोध कर देना योग्य समझा है। जेसे बने तैसे विनय आदि साधनसे संपन्न 
होकर सत्संग, सत्शाब्राभ्यास, और आत्मविचारमें प्रवृत्ति करना ही श्रेयस्कर है । 

एक समयके लिये भी प्रमाद करनेकी तीथकरदेवकी आज्ञा नहीं है । 
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जिस पुरुषको द्रव्यसे, क्षेत्रसे, काठसे और भावसे किसी भी प्रकारकी ग्रतिबद्धता नहीं रहती, 
वह पुरुष नमन करने योग्य है, कीर्तन करने योग्य है, परम ग्रेमपूूवक्क गुणणान करने योग्य है, और 
फिर फिरसे विशिष्ट आत्मपरिणामसे ध्यान करने योग्य है। 

आपके बहुतसे पत्र मिले हैं| उपाधि संयोग इस प्रकारसे रहता है कि उसकी विद्यमानतामें पत्र 
लिखने योग्य अवकाश नहीं रहता, अथवा उस उपाधिकों उदयरूप समझकर मुख्यरूपसे आराघना करते 
हुए, तुम जैसे पुरुषकों भी जानबूझकर पत्र नहीं लिखा; इसके लिये क्षमा करें । 

जबसे चित्तमें इस उपाधि-योगकी आराधना कर रहे हैं, उस समयसे जैसा मुक्तमाव रहता है, 
बैसा मुक्तमाव अनुपाषि-प्रसंगमें भी नहीं रहता था, ऐसी निश्चक दशा मंगसिर सुदी ६ से एकघारासे 
चली आ रही है । 


३२५७. बम्बई, भाद्रपद खुदी १ भौम. १९४८ 
३3“सत्‌ 
तुम्हारा वैराग्य आदि विचारोंसे पूर्ण एक सविस्तर पत्र करीब तीन दिन पहले मिछा था। 
जीवको वैराग्य उत्पन्न होना, इसे हम एक महान्‌ गुण मानते हैं | और इसके साथ शम, दम, विवेक 
आदि साधनोंका अनुक्रमसे उत्पन्न होनेरूप योग मिले तो जीवको कल्याणकी प्राप्ति सुछझभ हो जाती 
है, ऐसा मानते हैं | ( ऊपरकी छाइनमें जो योग शब्द ढछिखा है उसका अथ प्रसंग अथवा सत्संग 
करना चाहिये ) । 
अनंत काल्से जीव संसारमें परिश्रमण कर रहा है, और इस परिश्रमणमें इसने अनंत तप, जप, 
वैराग्य आदि साधन किये माद्धम होते है, फिर भी जिससे यथार्थ कल्याण सिद्ध होता है, ऐसा एक भी 
साधन हो सका हो, ऐसा माद्म नहीं होता । ऐसे तप, जप, अथवा वैराग्य, अथवा दूसरे सावन 
केवल संसाररूप ही हुए हैं; ऐसा जो हुआ है वह किस कारणसे हुआ ? यह बात फिर फिरसे 
विचारने योग्य है | ( यहॉपर किसी भी ग्रकारसे जप, तप, वैराग्य आदि साधन सब निष्फल हैं, ऐसा... 
कहनेका अभिप्राय नहीं है, परन्तु ये जो निष्फल हुए हैं, उसका क्या हेतु होगा, यह विचार करनेक - 
लिये यह लिखा गया है। जिसे कल्याणकी प्राप्ति हो जाती है, ऐसे जीवको वैराग्य जादि लव तो. 
निश्चये होते ही हें ) । 
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निरंतर हमारे सत्संगमें रहनेके संबंधमें जो तुम्दारी इच्छा है, उस विषयमें हालमें कुछ लिख सकना 
असंभव है । तुम्हें माठ्दम हुआ होगा कि हमारा जो यहाँ रहना होता है वह उपाधिपूर्वक ही होता है, और 
वह उपाधि इस प्रकारसे है कि ऐसे प्रसंग श्रीतीर्थकर जेसे पुरुषके त्रिषयमें भी कुछ निर्णय करना हो 
तो भी कठिन हो जाय, क्‍्योंके अनादि कालठसे जीवको केवल बाह्य प्रवृत्तिकी अथवा बाह्य निषृत्तिकी 
ही पहिचान हो रही है; और इसीके आधारसे ही वह सत्पुरुषको असत्पुरुष कल्पना करता आया 
है। कदाचित्‌ किसी सत्संगके योगसे यदि जीवको ऐसा जाननेमें आया भी कि “यह सत्पुरुष है '?, तो 
भी फिर निरंतर उनके बाह्य प्रवृत्तिरूप योगके देखकर जैसा चाहिये वैसा निश्चय नहीं रहता, अथवा 
निरंतर बृद्धिंगत होता हुआ भक्तिमाव नहीं रहता, और कभी तो जीव संदेहको प्राप्त होकर वैसे सत्पुरुषके 
योगको त्यागकर, जिसकी केवल बाह्य निद्माति ही माछूम होती है, ऐसे असत्पुरुषका ढइढ्ाग्रहपूर्वक सेवन 
करने लगता है | इसलिये जिस का्में सत्पुरुषको निवृत्ति-प्रसंग रहता हो, वैसे प्रसंगमें उसके समीप 
रहना, यह जीवकों हम विशेष हितकर समझते हैं--इस बातका इस समय इससे अधिक ढछिखा जाना 
असम्मव है | यदि किसी प्रसंगपर हमारा समागम हो तो उस समय तुम इस विषयमें पूँछना, और 
उस समय यदि कुछ विशेष कहने योग्य प्रसंग होगा तो उसे कह सकना संभव है । 

यदि दीक्षा लेनेकी बारम्बर इच्छा होती हो तो भी हालमें उस ग्रवृत्तिको शान्त ही करना 
चाहिये | तथा कल्याण क्‍या है, और वह किस तरह हो सकता है, इसका बारम्बार विचार और 
गवेषणा करनी चाहिए | इस ऋ्रममें अनंत कालसे भूछ होती आती है, इसलिये अत्यंत विचारपूर्वक 
ही पैर उठाना योग्य है | 


निज िनिजिनशा।न पल भय लत लिन पल 
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उदय देखकर उदास नहीं होना, 

संसारका सेवन करनेके आरंभ काठसे छगाकर आजतक तुम्हारे प्रति जो कुछ अविनय, 
अभक्ति, ओर अपराध आदि दोष उपयोगपूर्वक अथवा अनुपयोगसे हुए हों, उन सबकी अंत नम्नतासे 
क्षमा चाहता हूँ । ह 

श्रीतीर्थकरने जिसे धर्म-पत्र गिनने योग्य माना है, ऐसी इंस वर्षकी संवत्सरी व्यतीत हुई | किसी 
भी जीवके प्राति किसी भी प्रकारसे किसी भी कालमें अंत अल्प दोष भी करना योग्य नहीं, ऐसी 
बात जिसकेद्वारा परमोत्कृष्रूपसे निश्चित हुई है, ऐसे इस चित्तको नमस्कार करते हैं; और इस वाक्यको 
एक मात्र स्मरण करने योग्य ऐसे तुम्हें ही लिखा है; इस वाक्यकों तुम निःशंकरूपसे जानते हो । 

“ तुम्हें रविवारको पत्र लिखूँगा ”” ऐसा लिखा था परन्तु नहीं 'ठिखः सका, यह क्षमा करने 
योग्य है । तुमने व्यवहार-प्रसंगके विवेचनाके संबंधमें जो पत्र लिखा था, उस विवेचनाको चित्तमें उतारने 
और विचारनेकी इच्छा थी, परन्तु वह इच्छा चित्तके आत्माकार हो जानेसे निष्फे हो गई है; और 
इस समय कुछ लिखना बन सके, ऐसा माह्ूम नहीं होता; इसके लिये अत्यंत नम्नतापूर्वक क्षमा 


मॉगकर इस पत्रकों समाप्त करता हूँ । सहजखरूप, 
| ॥ 


पत्र १२९, ३२३०, ३३१, ३३२ | विविध पत्र आदि संग्रह--२५ वाँ वर्ष ३१९ 
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जिस जिस प्रकारसे आत्मा आत्म-भावको प्राप्त करे, वे सब धर्मके ही भेद हैं। जिस प्रकारसे 
आत्मा अन्य भावको प्राप्त करे वह भेद अन्यरूप ही है, धर्मरूप नहीं | तुमने हालमें जो वचन सुन- 
नेके पश्चात्‌ निष्ठा अगीकार की है, वह निष्ठा श्रेयस्कर है | वह निष्ठा आदि मुमुक्षुको दृढ़ सत्संग मिल- 
नेपर अनुक्रमसे बद्धिको प्राप्त होकर आत्मस्थितिरूप होती है । 

जीवको, धर्मको केवठ अपनी ही कल्पनासे अथवा कल्पना-प्राप्त किसी अन्य पुरुषसे श्रवण करना, 


मनन करना अथवा आराधना करना योग्य नहीं है। जो केवल आत्म-स्थितिसे ही रहता है, ऐसे 
सत्पुरुषसे ही आत्मा अथवा आत्मघम्ंका श्रवण करना योग्य है--यावर्जावन आराधना करना योग्य है। 
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संसार-कालसे छगाकर इस क्षणतक तुम्दारे प्रति किसी भी प्रकारक्की अविनय, अभक्ति, अस- 
तव्कार अथवा ऐसा ही अन्य दूसरे प्रकारका कोई भी अपराध मन, वचन और कायाके परिणामसे हुआ 
हो, उस सबको अत्येत नम्नतासे, उन सब अपराधोंके अत्यंत लय परिणामरूप आत्मस्थितिपूवक, में सब्र 
प्रकारसे क्षमा मौगता हूँ; और इसे क्षमा करानेके में योग्य हूँ । तुम्हें किसी भी प्रकाससे उस अपराध 
आदिका अनुपयोग हो तो भी अद्यंतरूपसे, हमारी किसी भी प्रकारसे वैसी पूर्वकाल्संबंधी भावना 
समझकर, इस क्षणमें अत्यंतरूपसे क्षमा करने योग्य आत्मस्थिति करनेके लिये ल्घुतासे प्रार्थना है । 
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इस क्षणपर्यत तुम्हारे प्रति किसी भी प्रकारसे पूषे आदि काछूमें मन वचन और कायाके योगसे 
जो जो कुछ अपराध आदि हुए हों, उन सबको अत्यंत आत्मभावसे विस्मरण करके क्षमा चाहता हूँ । 
इसके बाद किसी भी काढूमें तुम्हारे प्रति उस ग्रकारके अपराधका होना असंभव समझता हूँ, ऐसा 
होनेपर भी किसी अनुपयोग मावसे देहपर्यत, यदि वह अपराध कभी हो भी जाय तो उस विषयमें भी 
यहाँ अत्यंत नम्न परिणामसे क्षमा चाहता हूँ; और उस क्षमाभावरूप इस पत्रकी विचारते हुए बारम्बार 
चिंतवन करके तुम भी हमारे पूर्वकाछके उस सब प्रकारके अपराधको भूछ जाने योग्य हो । 
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परमार्थ *शीघ्र प्रकाशित होनेके विषयमें तुम दोनोंका आग्रहपूर्ण वचन प्राप्त हुआ; तथा तुमने 
जो व्यवहार-चिताके विषयमें लिखा, और उसमें भी सकामभाव निवेदन किया, वह भी आम्रहपूषक 
प्राप्त हुआ है । 

हालमें तो इस सबके विसरजन कर देनेरूप उदासीनता ही रहती है, और उस सबको ईंचरे- 
च्छाके आधीन ही सौंप देना योग्य है । हालमें ये दोनों बातें जबतक हम फिरसे न ढिखें, बबंगक 
विस्मरण ही करने योग्य हैं । हे 
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यहाँसि लिखे हुए पत्रके तुम्हें मिलनेसे होनेवाले आनंदकों निवेदन करते हुए, तुमने हालमें 
दीक्षासंबंधी इत्तिके क्षोभ प्राप्त करनेके त्रिषयमें जो लिखा, सो वह क्षोभ हालमें योग्य ही है । 

क्रोध आदि अनेक प्रकारके दोषोंके क्षय हो जानेपर ही संसार-त्यागरूप दीक्षा लेना योग्य 
है, अथवा किसी महान्‌ पुरुषके संयोगसे कोई योग्य प्रसंग आनेपर ऐसा करना योग्य है । इसके 
सिवाय किसी दूसरी ग्रकारसे दीक्षाका धारण करना कायकारी नहीं होता; और जीव वैसी दूसरी प्रकारकी 
दीक्षारूप भ्रान्तिसे ग्रत्त होकर अपूर्व कल्याणकों चूकता है; अथवा जिससे विशेष अन्तराय उपस्थित 


| 00७ पि& 


हो ऐसे योगका उपार्जन करता है; इसलिये हालमें तो तुम्हारे क्षोमकों हम योग्य ही समझते हैं । 

यह हम जानते हैं कि तुम्हारी यहाँ समागममें आनेकी विशेष इच्छा है; फिर भी हालमें तो उस 
संयोगकी इच्छाका निरोध करना ही योग्य है; अर्थात्‌ वह संयोग बनना असंभव है; और इस बातका 
खुलासा जो ग्रथमके पत्रमें लिखा है, उसे तुमने पढ़ा ही होगा । इस तरफ आनेकी इच्छामें तुम्हारे बड़ों 
आदिका जो निरोध है, हालमें उत्त निरोधकों उछंघन करनेकी इच्छा करना योग्य नहीं | 

मताग्रहमें बुद्धिका उदासीन करना ही योग्य है; और हाढमें तो गृहस्थ घर्मको अनुसरण करना 
भी योग्य है | अपना हितरूप जानकर अथवा समझकर आरंभ-परिग्रहका सेवन करना योग्य नहीं | 
ओर इस परमार्थकों बारम्बार विचार करके सद्म्ंथका बाँचन, श्रवण, और मनन आदि करना योग्य है। 

निष्काम यथायोग्य- 


३३४० बम्बई, भाद्पद वदी ८ बुध.१९४८ 
3“नमरकार 


जिस जिस काहमें जो जो प्रारब्ध उदय आये उस सबको सहन करते जाना, यही ज्ञानी पुरुषोंका 
सनातन आचरण है, और यही आचरण हमें उदय रहा करता है; अर्थात्‌ जिस संसारमें स्नेह नहीं 
रहा, उस संसारके कार्यकी ग्रदृत्तिका उदय रहता है, और उप्त उदयका अनुक्रमसे वेदन हुआ करता 
है । उदयके इस ऋममें किसी भी प्रकारकी हानि-बृद्धि करनेकी इच्छा उत्पन्न नहीं होता और हम ऐसा 
मानते हैं कि ज्ञानी पुरुषोंका भी वही सनातन आचरण है; फिर भी जिसमें स्नेह नहीं रहा, अथवा 
स्नेह रखनेकी इच्छा निद्वत्त हो गई है, अथवा निवृत्त होने आई है, ऐसे इस संसारमें कार्यरूपसे- 
कारणरूपसे प्रवृत्ति करनेकी इच्छा नहीं रही, इस कारण आत्मामें निवृत्ति ही रहा करती है। ऐसा होनेपर 
भा जिससे उसके अनेक प्रकारके संग-प्रसंगमें प्रद्नत्ति करना पड़े, ऐसे पूर्वमें किसी प्रारब्धका उपार्जन 
किया है, जिसे हम सम परिणामसे सहन करते हैं, परन्तु अभी भी कुछ समयतक वह उदयमें 
है, ऐसा जानकर कभी कभी खेद होता है, कभी कभी विशेष खेद होता है। और उस खेदका 
कारण विचारकर देखनेसे तो वह परानुकंपारूप ही माद्म होता है | हाल्में तो उस प्रारब्धकों स्वामा- 
विक उदयके अनुसार वेदन किये बिना अन्य इच्छा उत्पन्न नहीं होती, तथापि उस उदयमें हम दूसरे 
किसीको सुख, दुःख, राग, द्वेष, छठाभ और अछाभके कारणरूपसे मादम होते हैं ; इस माद्धम 
होनेमें छोक-प्रसेगकी विचित्र भ्रांति देखकर खेद होता है । जिस संसारमें साक्षी कर्त्ताके रूपसे माना 
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जाता है, उस संसारमें उस साक्षीसे साक्षीरूप रहना, और कत्तौरूपसे भासमान होना, यह दुधारी 
तल्वारपर चलनेके समान है | 

ऐसा होनेपर भी यदि वह साक्षी-पुरुष श्रांतियुक्त छोगोंको, किसीको खेद, दुःख और अछाभमका 
कारण माद्म न पड़े, तो उस ग्रसंगम उस साक्षी-पुरुषको अत्यंत कठिनाई नहीं है | हमें तो अत्यंत 
कठिनाइके प्रसंगका उदय रहता है । 

इसमें भी उदासीनभाव ही ज्ञानीका सनातन धर्म है ( यहाँ धर्म शब्द आचरणके अथमें है )। 

एक बार जब एक तुच्छ तिनकेके दो भाग करनेकी क्रियाके कर सकनेकी शक्तिका भी उपशम 
हो, उस समय जो इश्वरेच्छा होगी वही होगा। अचित्यद्शास्वरूप- 


३३५० बम्बई, आसाज सुदी १ बुध. १९४८ 
जीवके कर्तत्त-अकर्तत्वकों समागममें श्रवण करके निद्ध्यासन करना योग्य है । 
वनस्पाति आदिके संयोगसे पारेका बँधकर चांदी वगैरह रूप हो जाना संभव नहीं होता, यह 
बात नहीं है | योग-सिद्धिके भेदसे किसी तरह ऐसा हो सकता है, और जिसे उस योगके आठ अंगों- 
मेंसे पाँच अग प्राप्त हो गये हैं, उसे सिद्धि-योग होता है । इसके सिवाय कोई दूसरी कल्पना करना 
केवल काल्क्षपरूप ही है| यदि उसका विचार भी उत्पन्न हो तो वह भी एक कोतुकरूप ही है, 
और कौतुक आत्म-परिणामके लिये योग्य नहीं है | पारेका स्वाभाविकरूप पारापन ही है । 
न ३३६ बम्बई, आसोज सुदी ७ भोम- १९४८ 
प्रगट आत्मस्वरूप अविच्छिन्नरूपसे सेवन करने योग्य है।  * 
वास्तविक बात तो ऐसी है कि किये हुए कर्म बिना भोगे निवत्त होते नहीं, और नहीं किये 
हुए किसी कर्मका फछ मिलता नहीं | किसी किसी समय अकस्मात्‌ किसीकों वर अथवा शाप देनेसे जो 
शुभ अथवा अशुभ फछ मिलता हुआ देखनेमें आता है, वह किसी नहीं किये हुए कमेका फरछ नहीं 
है--वह भी किसी प्रकारसे किये हुए कर्मका ही फल है । 
एकेन्द्रियका एकावतारीपना अपेक्षासे समझने योग्य है । 
३३७ बम्बई, आसोज खुदा १०, १९४८ 


दि 


28 
६0) 

भगवती आदि सिद्धांतोंमें जो किन्हीं किन्‍्हीं जीवोंके भवांतरका वर्णन किया है, उसमें कुछ 

संशय होने जैसी बात नहीं | तीर्थकर तो भरा पूर्ण आत्मस्वरूप हैं; परन्तु जो पुरुष केवछ योग, 
ध्यान आदिके अम्यासके बलसे रहते हों, उन पुरुषोंमेके भी बहुतसे पुरुष भवांतरको जान सकते 
हैं; और ऐसा होना कुछ कल्पित बात नहीं है | जिस पुरुषको आत्माका निश्चयाक्षक ज्ञान है, उसे 
भवांतरका ज्ञान होना योग्य है--होता है | कचित्‌ ज्ञानके तारतम्य-क्षयोपशम-भेदसे वैसा कभी 

४१ 
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नहीं मी होता, परन्तु जिसकी आत्मामें पूर्ण शुद्धता रहती है, वह पुरुष तो निश्चयसे उस ज्ञानको जानता 
है---भवांतरको जानता है। आत्मा नित्य है, अनुभवरूप है, वस्तु है--इन सब प्रकारोंके अत्यंत- 
रूपसे दृढ़ होनेके लिये शाद्वमें वे प्रसंग कहे गये हैं । 

यदि किर्साकों भवांतरका स्पष्ट ज्ञान न होता हो तो यह यह कहनेके बराबर है कि किसीको 
आत्माका स्पष्ट ज्ञान भी नहीं होता; परन्तु ऐसा तो है नहीं | आत्माका स्पष्ट ज्ञान तो होता है, और 
भवांतर भी स्पष्ट माद्म होता है | अपने तथा परके भव जाननेके ज्ञानमें किसी भी ग्रकारका विसं- 
बाद नहीं है । 

तीथकरको भिक्षाके लिये जाते समय प्रत्येक स्थानपर सुवर्ण-वृष्टि इत्यादि हो ही हो-ऐसा शात्रके कह- 
नेका अर्थ नहीं समझना चाहिये। अथवा शा्रमें कहे हुए वाक्योंका यदि उस प्रकारका अर्थ होता हो तो वह 
सापेक्ष ही है। यह वाक्य छोक-भाषाका ही समझना चाहिये। जैसे यदि किसीके घर किसी सज्जन पुरुषका 
आगमन हो तो वह कहता है कि 'आज अमृतका मेघ बरसा!; जैसे उसका यह कहना सपेक्ष है-यथाथे है, 
परन्तु वह शब्दके भावाथसे ही यथार्थ है, शब्दके मूल अथेमें यथार्थ नहीं है | इसी तरह तीथकर आदिकी 
भिक्षाके विषयमें भी है। फिर भी ऐसा ही मानना योग्य है के * आत्मस्वरूपमें पूर्ण ऐसे पुरुषके प्रभावके बल्से 
यह होना अत्यंत संभवित है '। ऐसा कहनेका ग्रयोजन नहीं है कि सबत्र ही ऐसा हुआ है, परन्तु कहनेका 
अभिगप्राय यह है' कि ऐसा होना संभव है-ऐसा होना योग्य है। जहाँ पूर्ण आत्मस्वरूप है, वहाँ स्वे-महत्‌- 
प्रभाव-योग आश्रितरूपसे रहता है, यह निश्चयात्मक बात है---निःसन्देह अंगीकार करने योग्य बात है । 
जहाँ पूर्ण आत्मस्वरूप रहता है वहाँ यदि सर्व-महत्‌-प्रभाव-योग न रहता हो तो फिर वह दूसरी कौनसी 
जगह रहे ? यह विचारने योग्य है | उस प्रकारका दूसरा तो कोई स्थान होना संभव नहीं, तो फिर स्व- 
महत्‌-प्रभाव-योगका अभाव ही होगा। परन्तु जब पूर्ण आत्मस्वरूपका प्राप्त होना भी अभावरूप नहीं है, 
तो फिर महत्‌ ग्रभाव-योगका अभाव तो कहाँसे हो सकता है ! और यदि कदाचित्‌ ऐसा कहा जाय कि 
आत्मस्वरूपकी पूर्ण प्राप्ति होना तो योग्य है, किन्तु महत्‌ प्रभाव-योगकी प्राप्ति होना योग्य नहीं, तो 
यह कहना एक विसंवाद पैदा करनेके सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता | क्योंकि यह कहने- 
वाला शुद्ध आत्मसवरूपके महतपनेसे अत्यंत हीन ऐसे प्रभाव-योंगको महान्‌ समझता है---अंगीकार 
करता है; और यह ऐसा सूचित करता है कि वह वक्ता आत्मस्वरूपका जाननेवाछा नहीं है । 

उस आत्मस्वरूपसे कोई भी महान्‌ नहीं है । जो प्रभाव-योग पूर्ण आत्मस्वरूपको भी प्राप्त न हो । 
इस प्रकारका इस सुध्में कोई प्रभाव-योग उत्पन्न हुआ नहीं, वर्तमानमें है नहीं, और आगे उत्पन्न होगा नहीं 
परन्तु इस प्रभाव-योगमें आत्मखरूपको कोई प्रवृत्ति कत्तेव्य नहीं है, यह बात तो अवश्य है; और यदि 
उसे उस प्रभाव-योगमें कोई कर्त्तव्य माछूम होता है तो वह पुरुष आत्मस्वरूपके अत्यंत अज्ञानमें ही रहता 
है, ऐसा मानते हैं। कहनेका अभिग्राय यह है कि आत्मरूप महाभाग्य तीर्थकरमें सब प्रकारका प्रभाव- 
योग होना योग्य है--होता है; परन्तु उसके एक अंशका भी प्रकट करना उन्हें योग्य नहीं । किसी 
स्वाभाविक पुण्यके प्रभावस सुवर्ण-बृष्टि इत्यादि हो, ऐसा कहना असंभव नहीं, और वह तीर्थकरपदको 
बाधाकारक भी नहीं है | जो तीथकर हैं वे आत्मस्वरूपके सिवाय कोई अन्य प्रभाव आदि नहीं करते, 
और जो करते हैं वे आत्मरूप तीरथंकर कह्ढे जाने योग्य नहीं; ऐसा मानते हैं, और ऐसा ही है । 
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जो जिनभगवानके कहे हुए शास्त्र माने जाते हैं, उनमें कुछ बोछोंके विच्छिन्न हो जानेका 
कथन है, ओर उनमें केवलकज्ञान आदि दस बोल मुख्य हैं; ओर उन दस बोलछोंके विच्छिन्न हुए दिखा- 
नेका आशय यही बतानेका है कि इस काहमें “ सवथा मुक्ति नहीं होती ' | ये दस बोल जिसे प्राप्त हो 
गये हों, अथवा जिसे इनमेंका एक भी बोल प्राप्त हो गया हो तो उसे चरम-शरीरी जीव कहना योग्य है, 
ऐसा समझकर इस बातको विच्छेदरूप माना है। फिर भी एकांतसे ऐसा ही कहना योग्य नहीं--ऐसा हमें 
माद्म होता है, और ऐसा ही है। क्योंकि इन बोलछोंमें क्षायिक समकितका भी निषेध है, और वह चरम- 
शर्गरीके ही हो, ऐसा तो ठीक नहीं, अथवा ऐसा एकांत भी नहीं है। महाभाग्य श्रेणिकके क्षायिक समकित 
होनेपर भी वे चरम-शरीरी नहीं थे, इस प्रकार उन्हीं जिनभगवानके शाद्रोंमें कथन है। तथा जिनकल 
साधुके विहारका व्यवच्छेद कहना श्रेताम्बरोंका ही कथन है, दिगम्बरोंका कथन नहीं । * स्वेथा 
मोक्ष होना / इस काढमें संभव नहीं है, ऐसा दोनोंका ही अमिग्राय है; ओर वह भी अत्यंत एकांतरूपसे 
नहीं कहा जा सकता । हम मानते हैं कि इस काल्‍में चरम-शरीरीपना नहीं है, परन्तु यदि अशरीरी- 
भावरुपसे आत्म-स्थिति है, तो वह भावनयसे चरम-शर्रारीपना ही नहीं किन्तु सिद्धपना भी है | और 
वह अशरीरी-भाव इस काठमें नहीं है-यदि यहाँ ऐसा कहें तो यह यह कहनेके तुल्य है कि हम ही स्वयं 
मौजूद नहीं हैं | विशेष क्‍या कहें ! यह सर्वथा एकांत नहीं है। कदाचित्‌ यह एकांत हो भी तो वह, जिसने 
आगमको कहा है, उसी आशयी सत्पुरुषद्वारा समझने योग्य है, और यही आत्मस्थितिका उपाय है। 

(२) 
पुनजन्म है---अवश्य है, इसके लिये में अनुभवसे “ हाँ ” कहनेमें अचल हूँ । 
(३) 

परम प्रेमरूप भक्तिके बिना ज्ञान शून्य ही है| जो अठका है वह केवछ योग्यताकी कमीके ही 
कारण अठका हुआ है । 

ज्ञानीके पाससे ज्ञानकी इच्छा करनेकी अपेक्षा बोध-स्वरूप समझकर भक्तिकी इच्छा करना, यह परम 
फलदायक है | जिसपर ईश्वर कृपा करे उसे कलियुगमें उस पदार्थकी ग्राप्ति हो । यह महाकठिन है। 


३३८ बम्बई, आसोज वदी ६३, १९४८ 
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( १ ) यहाँ आत्माकारता रहती है। आत्माके आत्म-खरूपभावसे परिणामके होनेको आत्माकारता 
कहते हैं | 

(२ ) जो कुछ होता है उसे होने देना।न उदासीन होना। न अनुबमी होना। न परमात्मासे 
ही इच्छा करनी, ओर न व्याकुछ होना | यदि अहंभाव रुकावठ डाछता हो तो जितना बने उसको 
रोकना; और ऐसा होनेपर भी यदि वह दूर न होता हो तो उसे ईश्वरके लिये अप॑ण कर देना। 
परन्तु दीनता न आने देना | आगे क्‍या होगा, इसका विचार नहीं करना, और जो हो उसे करते रहना। 
अधिक उपधेड़-बुन करनेका प्रयत्न नहीं करना | अल्प भी भय नहीं रखना। जो कुछ करनेका अभ्यास 
हो गया है उसे विस्मरण किये रहना-तो ही ईश्वर प्रसन्न होगा--तो ही परमभक्ति पानेका फल 
मिलेगा---तो ही हमारा और तुम्हारा संयोग हुआ योग्य है | 
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और उपाधिमें क्‍या होता है, यह आगे चलकर देख छेंगे। देख लेंगे---इसका अर्थ बहुत 
गंभीर है। सर्वात्मा हरि समर्थ है। महंत पुरुषोंकी कृपासे निबठ मति कम ही रहती है । यच्पि आपके 
उपाधि-योगमें लक्ष रहा करता है, परन्तु जो कुछ सत्ता है वह सब सवांत्माके ही हाथ है | ओर वह 
सत्ता निश्चयसे आकांक्षारहित ऐसे ज्ञानीको ही प्राप्त होती है। जबतक उस सर्वात्मा हरिकी इच्छा 
जैसे हो, वैसे ज्ञानाकों भी चलना, यह्द आज्ञांकित धम है। 

ऊपर जो उपाधिमेंसे अहंभावके छोड़नेके वचन लिखे हैं, उनके ऊपर आप थोड़े समय विचार 
करें| आपकी उसीमें उस प्रकारकी दशा हो जाय ऐसी आपकी मनोद्वृत्ति है | फिरसे निवेदन है कि 
उपाधिमें जैसे बने तैस निःशेक रहकर उद्यम करना । आगे क्‍या होगा, यह विचार छोड़ देना । 


३३९ बम्बईं, आसोज वदी ८, १९४८ 


लोक-व्यापक अधकारमें अपनेद्वारा प्रकाशित ज्ञानी पुरुष ही याथातथ्य देखते हैं | छोककी 
शब्द आदि कामनाओंके प्रति देखते हुए भी उदासीन रहकर जो केवल अपनेको ही स्पश्रूपसे देखते 
हैं, ऐसे ज्ञानीकों हम नमस्कार करते हैं, और इस समय इतना ही लिखकर ज्ञानसे स्फुरित आत्ममावको 
तठ्स्थ करते हैं । 


३४० बम्बई, आसोज १९४८ 
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(१ ) जो कुछ उपाधि की जाती है, वह कुछ निज-भावके कारण करनेमें नहीं आती---उस प्रकारसे 
नहीं की जाती । वह जिस कारणसे की जाती है, वह कारण अनुक्रमसे वेदन करने योग्य ऐसा प्रारब्ध 
कर्म है | जो कुछ उदयमें आये उसका अविसंवाद परिणामसे वेदन करना, इस प्रकार जो ज्ञानीका 
बोध है, वह हममें निश्चक रहता है--अर्थात्‌ हम उसी प्रकारसे वेदन करते हैं | परन्तु इच्छा तो ऐसी 
रहती है कि अल्प कालमें ही---एक समयमें ही--यदि वह उदय असत्ताको प्राप्त होता हो तो हम 
इन सबमेंसे उठकर चढे जाँय---आत्मामे इतनी खतंत्रता रहा करती है। फिर भी निद्रा-काढछ, भोजन-कालछ 
तथा अमुक अवकाश-कालके सिवाय उपाधिका प्रसंग रहा करता है; और कुछ भिनरूप नहीं होता, तो 
भी किसी भी प्रसंगपर आत्मोपयोग अग्रधानमावका सेवन करते हुए देखा जाता है, और उस प्रसंगपर 
मृत्युके शोकसे भी अधिक शोक होता है, यह बात निस्सन्देह है | 

ऐसा होनेके कारण, और जबतक गहस्थ-प्रत्ययी प्रारब्ध उदयमें रहे, तबतक सर्वथा अया- 
चक भावके सेवन करनेमें चित्त रहनेमें ही ज्ञानी पुरुषोंका मार्ग रहता है, इस कारण इस उपाधिका 
सेबन करते हैं। यदि उस मार्गकी उपेक्षा करें तो भी हम ज्ञानीका विरोध नहीं करते, फिर भी उसकी 
उपेक्षा नहीं हो सकती | यदि उसकी उपेक्षा करें तो गृहस्थ अवस्था भी वनवासरूपसे सेवन होने 
लग जाय, ऐसा तीत्र वैराग्य रहा करता है । 

सव॑ प्रकारके कर्त्तव्यमें उदासीनरूप ऐसे हमसे यदि कुछ हो सकता हो तो एक यही हो सकता 
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है कि पूर्वोपाजित कर्मका समता भावसे वेदन करना; और जो कुछ किया जाता है वह उसकि आधारसे 
किया जाता है, ऐसी दशा रहती है । 

( २ ) हमें ऐसा हो आता है कि हम यदपि अग्रतिबद्धतासे रह सकते हैं तो भी हमें संसारके 
बाह्य प्रसंगकी, अंतर प्रसंगकी, और कुटुग्ब आदिके स्नेहके सेवन करनेकी इच्छा नहीं होती, तो फिर 
तुम जैसे मार्गेच्छावानको --जिसे ग्रतिबद्धतारूप भयंकर यमका साहचर्य रहता है---उसके दिन-रात 
सेवन करनेका अत्यंत भय क्यों नहीं छूठता ! 

ज्ञानी पुरुषसे सहमत होकर जो संसारका सेवन करता है, उसे तीर्थंकर अपने मार्गसे बाहर कहते हैं। 

कदाचित्‌ जो ज्ञानी पुरुषसे सहमत होकर संसारका सेवन करते हैं, यदि वे सब ताथिकरके 
मार्गसे बाहर ही कहे जाने योग्य हों, तो फिर श्रेणिक आदिको मिथ्यात्रका होना संभव होता है, और 
तीर्थंकरके वचनमें विसंवाद आता है । यदि तीर्थकरका वचन विसंवादयुक्त हो तो उन्हें फिर तीर्थंकर 
कहना ही योग्य नहीं । 

तीर्थंकरके कहनेका आशय यह है कि जो ज्ञानी-पुरुषसे सहमत होकर आत्मभावसे, स्वच्छंद- 
तासे, कामनासे, अनुरागसे, ज्ञानीके वचनकी उपेक्षा करके, अनुपयोग परिणामी होकर संसारका सेवन 
करता है, वह पुरुष तीर्थकरके मार्गसे बाहर है । 


३४१ बम्बई, असोज १९४८ 
हम किसी भी प्रकारके अपने आत्मिक-बंधनके कारण संसारमें नहीं रह रहे हैं| जो ख्री है उससे 
पृर्वमें बॉँघे हुए भोग और कर्मको निद्ृत्त करना है, और जो कुटठुम्ब है उसका पूर्वमें लिया हुआ कर्ज 
वापिस देकर निवृत्त होनेके लिये उसमें रह रहे हैं। तनके लिये, घनके लिये, भोगके लिये, सुखके लिये, 
घाथके लिये अथवा अन्य किसी तरहके आत्मिक-बंधनके कारण हम संसारमें नहीं रह रहे हैं | जिस 
जीवको मोक्ष निकटतासे न रहता हो, वह जीव ऐसे अतरंग भेदकों कैसे समझ सकता है ! 
किसी दुःखके भयसे हमने संसारमें रहना स्वीकार किया है, यह बात भी नहीं है। मान-अप- 
मानका तो जो कुछ भेद है वह सब निवृत्त ही हो गया है। 


३४२ बम्बई, आसोज १९४८ 
(९१) 
(१) जिस प्रकारसे यहाँ कहा गया था, यहाँ उससे भी सुगमरूपसे ध्यानका स्वरूप लिखा है । 
१. किसी निमल पदा्थमें दृष्टिके स्थापित करनेका अभ्यास करके प्रथम उसे चंचलतारहित 
स्थिति छाना | 
२. इस तरह कुछ स्थिरता ग्राप्त हो जानेके बाद दाहिनी आँखमें सूर्य और बाँईमें चन्द्र स्थित 
है, इस प्रकारकी भावना करना | 
३. इस भावनाको तबतक सुहृढ़ बनाना, जबतक कि यह भावना उस पदार्थके आकार आदिके 
दर्शनको उत्पन्न न कर दे । 
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9. उस ग्रकारकी सुदृढ़ता हो जानेके पश्चात्‌ चन्द्रकों दाहिनी आँखमें और सूर्यकों बाई आँखमें 
स्थापित करना । 

७५. इस भावनाकों तबतक सुदढ्ध बनाना, जबतक यह भावना उस पदार्थके आकार आदिके 
दर्शनको उप्पन्न न कर दे | ( यह जो दर्शन कहा है, उसे भास्यमान-दशन समझना । ) 

६. इन दोनों प्रकारोंकी उल्टी-सीवी भावनाओंके सिद्ध हो जानेपर भ्रकुटीके मध्य भागमें उन 
दोनोंका चितवन करना । 

७. पहिले इस चिंतवनकों आँख खोलकर करना । 

८. उस चिंतवनके अनेक तरहसे दृढ़ हो जानेके बाद आँख बंद रखकर, उस पदार्थके दर्शनकी 
भावना करनी | 

९, उस भावनासे दर्शनके सुदढ़ हो जानेके पश्चात्‌ हृदयमें एक अष्टदक कमठका चितवन 
करके, उन दोनों पदार्थोकों अनुक्रमसे स्थापित करना | 

१०. हृदयमें इस ग्रकारका एक अष्टदल कमल माना गया है, परन्तु वह ऐसा माना गया है 
कि वह विमुखरूपसे रहता है, इसालिये उसे सन्मुखरूपसे अथोत्‌ सीधी तरहसे चिंतवन करना। 

११, उस अष्टदछ कमलमें पहिले चन्द्रके तेजकों स्थापित करना, फिर सूर्यके तेजको स्थापित 
करना, और फिर अखंड दिव्याकार अग्निकी ज्योति स्थापित करना | 

१२, उस भावके दृढ़ हो जानेके बाद, उसमें जिनका ज्ञान, दर्शन और आत्रमचारित्र पूर्ण है 
ऐसे श्रीवीतरागदेवकी प्रतिमाका महातेजोमय खरूपसे चिंतवन करना | 

१३, उस परम ग्रतिमाका न बाल, न युवा और न बृद्ध, इस प्रकार दिव्यस्वरूपसे चिंतवन करना। 

१४. ऐसी भावना करना कि संपूर्ण ज्ञान-दर्शन उत्पन्न होनेसे श्रीवीतरागदेव यहीं स्वरूप- 
समातिमें विद्यमान हैं | 

१७. ऐसी भावना करना कि स्वरूप-समाधिमें स्थित वीतराग आत्माके स्वरूपमें ही तदाकार हैं। 

१६. ऐसी भावना करना कि उनके मूर्धस्थानसे उस समय ३“कारकी ध्वनि निकल रही है । 

१७. ऐसी भावना करना कि उन भावनाओंके छढ़ हो जानेपर वह ३“कार सब प्रकारके 
वक्तव्य-जश्ञानका उपदेश कर रहा है । 

१८. जिस प्रकारके सम्यक्मार्गसे वीतरागदेवने वीतराग-निंष्पन्नताको प्राप्त किया है, ऐसा ज्ञान 
उस उपदेशका रहस्य है, ऐसा चिंतवन करते करते वह ज्ञान कया है, ऐसी भावना करना । 

१९. उस भावनाके इढ़ हो जानेके पश्चात्‌ उन्होंने जो द्रव्य आदि पदार्थ कहे हैं, उनकी 
भावना करके आत्माका निज सवरूपमें चितवन करना--सर्वागसे चितवन करना । 

(२ ) ध्यानके अनेकनेक भेद हैं । इन सबमें श्रेष्ठ ध्यान तो वही कहा जाता है जिसमें आत्मा 
मुख्यभावसे रहती है; और प्रायः करके आत्म-ज्ञानकी ग्रात्िके बिना यह आत्म-ध्यानकी प्राप्ति नहीं होती | 
इस ग्रकार आत्मज्ञान यथाथ बोधकी प्रात्तेके प्तिवाय उत्पन्न नहीं होता | इस यथार्थ बोधकी प्राप्ति प्रायः 
करके क्रम क्रमसे बहुतस जीवोंकों होती है, और उसका मुख्य मार्ग बोधस्वरूप ऐसे ज्ञानी पुरुषका 
आश्रय अथवा संग, और उसके प्रति बहुमान--प्रेम--है | ज्ञानी पुरुषका उस उस प्रकारका संग 
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जीवको अनंतकालूमें बहुत बार हो चुका है, परन्तु * यह पुरुष ज्ञानी है, इसालिये अब उसका आश्रय 
ग्रहण करना ही कर्तेव्य हैं? ऐसा ज्ञान इस जीवको नहीं हुआ, ओर इसी कारण जीवको परिम्रमण 
करना पड़ा है, हमें तो ऐसा इद्धतापू्वक माछूम होता है | 
( ३ ) ज्ञानी-पुरुषकी पहिचान न होनेमें प्रायः करके जीवके हम तीन महान्‌ दोष मानते हैं:--- 

(१ ) एक तो "मैं जानता हूँ, में समझता हूँ, इस प्रकारस जीवका मान रहता है, वह मान। 

( २ ) दूसरे, ज्ञानी पुरुषके ऊपर राग करनेकी अपेक्षा परिग्रह आदिमें विशेष राग होना | 

( ३ ) तीसरे, छोक-भयके कारण, अपकीत्ति-भयके कारण, और अपमान-भयके कारण ज्ञानीसे 
विमुख रहना---उसके प्रति जिस प्रकार विनयान्वित होना चाहिये उस ग्रकार न होना | 

ये तीन कारण जीवको ज्ञानीसे अज्ञात ही रखते हैं। जीवकी ज्ञानीमें भी अपने समान ही 
कल्पना रहा करती है; अपनी कल्पनाके अनुसार ही ज्ञानीके विचारका और शाखका भी माप 
किया जाता है; ग्रंथोंके पठन आदिसे थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हो जानेसे, जीवको उसे अनेक ग्रकारसे 
दिखानेकी इच्छा रहा करती है--इत्यादि दोष ऊपर बताये हुए तीन दोषोंमें ही गमित हो जाते हैं; 
और इन तीनों दोषोंका उपादान कारण तो एक “स्वच्छेद ' नामका महादोष ही है; और उसका 
निमित्त कारण असत्संग है । 

जिसको तुम्हारे ग्रति : तुम्हें किसी प्रकार कुछ भी परमार्थकी प्राप्ति हो ” इस प्रयोजनके 
सिवाय दूसरी कोई भी स्पृह्य नहीं, ऐसा में इस बातको यहाँ स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि तुम्हें अभी 
ऊपर बताये हुए दोषोंके प्रति प्रेम रहता है । ९ में जानता हूँ, में समझता हूँ ', यह दोष अनेक- 
बार प्रवृत्तिमें रहा करता है; असार परिग्रह आदिम भी महत्ताकी इच्छा रहती है---इत्यादि जो 
दोष हैं, वे ध्यान और ज्ञान इन सबके कारणभूत ज्ञानी पुरुष और उसकी आज्ञाका अनुसरण 
करनेमे बाधा डालते हैं | इसलिये ऐसा मानते हैं कि जेसे बने तेसे आत्मामें वृत्ति करके उनके कम 
करनेका प्रयत्न करना, ओर अलोकिक भावनाके प्रतिबंधसे उदास होना यही कल्याणकारक है । 

(२) 

ररीरमें यदि पहिले आत्मभावना होती हो तो उसे होने देना, ऋमसे फिर प्राणमें आत्ममावना 
करना, फिर इब्द्रियोँमे आत्ममावना करना, फिर संकल्प-विकल्परूप परिणाम आत्मभावना करना, 
और फिर स्थिर ज्ञानमें आत्ममावना करना--बवहीं सब प्रकारकी अन्य आहल्ुबनोंसे रहित स्थिति 
करना चाहिये । 


(३) 
प्राण, सह 
वाणी, उसका ध्यान करना | 
३४३ आसोज वि. सं. १९४८ 


हे परमकपालु देव | जन्म, जरा, मरण आदि सब दुःखोंके अत्यन्त क्षय करनेवाले ऐसे 


३२८ 
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वीतराग पुरुषका मूलमार्ग, आप श्रीमद्न अनंत कृपा करके मुझे प्रदान किया। इस अनंत उपकारके 


हक 


प्रद्युपकारका बदला चुकानेके लिये में सवेथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमत्‌ कुछ भी लेनेके लिये सर्वथा 
निस्पृष् हैं; इससे में मन, वचन और कायाकी एकाग्रतासे आपके चरणारविन्दमें नमस्कार करता हूँ । 
आपकी परमभक्ति और बीतराग पुरुषके मूल धर्मकी उपासना मेरे हृदयमें भवपर्यत अखेंडरूपसे जागत 
रहा करे, इतना ही चाहता हूँ, यह सफल होओ ! ३४ शान्ति: शान्ति: शान्ति: । 


का, 


(२) 


३४४ विक्रम संवत्‌ू १९४८ 


भमववासी मूददशा, 
रविके उदोत अस्त होत दिन दिन प्रति, 
अंजुलीके जीवन ज्यों जीवन घटतु है; 
कालके ग्रसत छिन छिन होत छीन तन, 
आरेके चलछत मानों काठसो कटतु है; 
एते परि मूरख न खोजे परमारथकों, 
स्वारथके हेतु श्रम भारत ठठतु है; 
लगो फिरे लोगनिसों पग्यो परे जोगनिसों, 
विषेरस भोगनिसों नेकु न हटतु हैं॥ १॥ 


जेसे मृग मत्त वृषादित्यकी तपत मांहि, 
तपावंत सपाजल कारन अठतु है; 
तैसें भववासी मायाहीसों हित मानि मानि, 
ठानि ठानि श्रम श्रम नाटक नठतु है; 
आगेको धुकत थाइ पीछे बछरा चबाई; 
जैसे नेन हीन नर जेवरी बठतु है, 
तेसे मृद चेतन सुकृत करतूति करे 
रोवत हंसत फल खोबत खटठतु हैं ॥ २॥ 
( समयसार-नाटक ) 


२४५ बम्बई। १६९०८ 


हि 


संसारम ऐसा क्‍या सुख है कि जिसके प्रतिबंधमें जीव रहनेकी इच्छा करता है! 


३४६ बम्बई, १९४८ 


$ 2० 


कि बहुणा इृह जह जह, रागददोसा छह विलिज्जंति, 
तह तह पयाह्रेअव्व, एसा आणा जिणिदाणम्‌ । 


पत्र २४७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२०वाँ व्षे ३२९, 





कितना कहें, जिस जिस तरह इस राग-दोषका विशेषरूपसे नाश हो उस उस तरह 
आचरण करना, यही जिनेश्वरदेवकी आज्ञा है । 


३४०७ बम्बई; आसोज १९४८ 
(१) 
जिस पदार्थमेंसे नित्य ही विशेष व्यय होता हो और आय कम हो, तो वह पदाथे क्रमसे अपने- 
पनका त्याग कर देता है, अर्थात्‌ नाश हो जाता है--ऐसा विचार रखकर ही इस व्यवसायका 
प्रसंग रखना चाहिये । 
पूर्वमे उपजित किया हुआ जो कुछ ग्रारब्ध है, उसके वेदन करनेके सिवाय दूसरा कोई उपाय 
नहीं है, और योग्य भी इसी रीतिसे है, ऐसा समझकर जिस जिस प्रकारसे जो कुछ ग्रारब्ध उदयमें 
आता है, उसे सम परिणामसे वेदन करना ही योग्य है, और इसी कारणसे यह व्यवसाय-प्रसंग योग्य है। , 
चित्तमें किसी रीतिसे उस व्यवसायका कर्त्तेब्य नहीं माछ्म होनेपर भी, वह व्यवसाय केवल 
खेदका ही हेतु है, इस प्रकार परमार्थका निश्चय होनेपर भी, प्रारब्धरूप होनेसे सत्सेग आदि योगका 
अप्रधानभावसे वेदन करना पड़ता है। उसका वेदन करनेमें इच्छा-अनिच्छा कुछ भी नहीं है, परल्तु 
आत्माको इस निष्फल ग्रवृत्तिके संबंधकों देखकर खेद होता है, और इस विषयपें बारम्बार विचार रहा 
करता है । 
(२) 
इन्द्रियके विषयरूपी क्षेत्रकी जमीनके जीतनेमें तो आत्मा असमर्थता बताती है, और समस्त 
पृथ्वीके जीत लेनेमें समरथताका विचार करती है, यह कैसा आश्वचर्यकारक है ! 
प्रवृत्तिक कारण आत्मा निषृत्तिका विचार नहीं कर सकती, ऐसा कहना केवल एक बहाना 
मात्र है | यदि थोड़े समयके लिये भी प्रवृत्ति छोड़कर आत्मा प्रमादराहित होकर हमेशा निबृत्तिका ही 
विचार किया करे, तो उसका बल प्रबृत्तिम भी अपना काये कर सकता है। क्‍योंकि हरेक वस्तुका 
अपने कम-ज्यादा बलके अनुसार ही अपना अपना कार्य करनेका स्वभाव है। जिस तरह मादक पदाथे 
दूसरी खुराकके साथ मिलनेसे अपने असछी स्वभावके परिणमन करनेको नहीं भूछ जाता, उसी तरह 
ज्ञान भी अपने स्वमावकों नहीं भूछता। इसलिये हरेक जीवको प्रमाद राहित होकर, योग्य काढमें 
निवृत्तिके मार्गका ही निरंतर विचार करना चाहिये । 
(३) 
ब्रतके संबंधर्म 
यदि किसी जीवको ब्रत लेना हो तो स्पष्टभावसे दूसरेकी साक्षीस ही केना चाहिये, उसमें फिर 
स्वेच्छासे प्रवृत्ति नहीं करना चाहिये | व्रतमें रह सकनेवाली यदि कोई छूट रक्‍्खी हो और किसी 
कारणविशेषसे यदि उस वस्तुका उपयोग करना पड़ जाय तो वैसा करनेके स्वयं अधिकारी न बनना 


चाहिये | ज्ञानीकी आज्ञाके अनुसार ही आचरण करना चाहिये; नहीं तो उसमें शिथिढता -आा जाती 
है, और व्रतका भंग हो जाता है। 
४२ 


३३० भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३४७ 


(9) 
मोह-कषाय 

हरेक जीवकी अपेक्षासे ज्ञानीने क्रोषप, मान, माया और छोभ---यह्द क्रम रक्खा है। यह क्रम 
इन कषायोंके क्षय होनेकी अपेक्षासे रक्खा है । 

पहिली कषायके क्षय होनेसे क्रमसे दूसरी कषायोंका क्षय होता है। तथा अमुक अमुक जीवोंकी 
अपेक्षासे मान, माया, छोम और क्रोध ऐसा जो क्रम रक्खा गया है वह देश, काछू और क्षेत्रकों देखकर 
ही रक्‍्खा गया है। पहिले जीवको अपने आपको दूसरेसे ऊँचा समझनेसे मान उत्पन्न होता है; फिर उसके 
लिये वह छल-कपट करता है, और उससे पैसा पैदा करता है; और वैसा करनेमें विन्न करनेवालेके 
ऊपर क्रोध करता है। इस तरहसे कषायकी प्रकृतियाँ अनु्रमसे बँधतीं हैं; जिसमें छोभकी तो इतनी प्रबल 
मिठास है कि जीव उसमें अपने भानतककों भी भूल जाता है, और उसकी परवाह्तक भी नहीं करता; 
इसलिये मानरूपी कषायके कम करनेसे अनुक्रमसे दूसरी कघाय भी इसके साथ साथ कम हो जाती हैं। 

(५) 
आस्था और श्रद्धा 

हरेक जीवको जीवके अस्तिव्वसे लगाकर मोक्षतककी पूर्णरूपसे श्रद्धा रखनी चाहिये। इसमें जरा 
भी शंका नहीं रखनी चाहिये। इस जगह अश्रद्धा रखना, यह जीवके पतित होनेका कारण है, और 
यह इस प्रकारका स्थानक है कि वहाँसे नीचे गिर जानेसे फिर कोई भी स्थिति नहीं रह जाती | 

एक अंतमुहतमें सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति बँधती है; जिसके कारण जीवको असंख्यातों 
भवोंमें श्रमण करना पड़ता है। 

चारित्रमोहसे गिरा हुआ तो ठिकाने छग भी जाता है, पर दर्शनमोहसे गिरा हुआ ठिकाने 
नहीं लगता। कारण यह है कि समझमें फेर होनेसे करनेमें भी फेर हो जाता है । वीतरागरूप ज्ञानीके 
वचनमें अन्यथाभाव होना संभव नहीं है| उसके अवलंबनमें रहकर मानों अमृत ही निकाछा हो, इस 
रैतिसे श्रद्धाको जरा भी न्यून नहीं करना चाहिये। जब जब शंकाके उपस्थित होनेका प्रसंग उपस्थित 
हो, तब तब जीवको विचारना चाहिये कि उसमें अपनी ही भूल होती है। जिस मतिसे वीतराग 
पुरुषोंने ज्ञाकको कहा है, वह मति इस जीवमें है ही नहीं; और इस जीवकी मति तो यदि शाकमें नमक 
कम पड़ा हो तो इतने मात्रमें ही रुक जाती है; तो फिर वातरागके ज्ञानकी मतिका मुकाबछा तो वह 
कहँसे कर सकता है ? इस कारण बारहवें गुणस्थानकके अंततक भी जीवको ज्ञानीका अवलूंबन छेना 
चाहिये, ऐसा कहा है । 

अधिकारी न होनेपर भी जो ऊँचे ज्ञानका उपदेश दिया जाता है, वह केवल इस जीवको 
अपनेको ज्ञानी और चतुर मान छेनेके कारण--उसके मान नष्ट करनेके कारण-ही दिया जाता है; 
और जो नीचैके स्थानकोंसे बात कही जाती है, वह केवल इसलिये कही जाती है कि वैसा प्रसंग 
प्राप्त होनेपर भी जीव नीचेका नीचे ही रहे। 


२६वाँ वर्ष 
३४८ बम्बई, कार्तिक सुदी १९४९ 


जिनागमर्मे इस काठकी जो ९ दुःषम ? संज्ञा कही है, वह प्रत्यक्ष दिखाई देता है; क्‍योंकि जो 
दुःखसे ग्राप्त होने योग्य हो ” उसे दुःषम कहते हैं । उस दुःखसे ग्राप्त होने योग्य तो मुख्यरूपसे एक 
परमार्थ-मार्ग कहा जा सकता है और उस ग्रकारकी स्थिति प्रत्यक्ष देखनेमें आती है | यद्यपि परमार्थ- 
मार्गकी दुर्लभता सर्व कालमें है, परन्तु इस काल्में तो काल भी विशेषरूपसे दुर्लभताका कारणमभूत है। 
यहाँ कहनेका यह प्रयोजन है कि प्रायः करके इस क्षेत्रमें वर्तमान काढमें पूर्वमें जिसने परमार्थ- 
मार्गका आराधान किया है, वह देह-धारण नहीं करता । और यह सत्य है, क्योंकि यदि उस ग्रकारके 
जीवोंका समूह इस क्षेत्रमें देहधारीरूपसे रहता होता, तो उन्हें और उनके समागमर्भे आनेवाढे अनेक 
जीवोको परमार्थ-मार्गकी प्राप्ति खुखपूर्वक हो सकी होती; और इससे फिर इस कालको दुःषम कार कह- 
नेका कोई कारण न रह जाता । इस प्रकार पूवराधक जीवोंकी अल्पता इत्यादि होनेपर भी वर्तमान का्में 
यदि कोई भी जीव परमार्थ-मार्गका आराधन करना चाहे तो वह अवश्य ही आराधन कर सकता है, 
क्योंकि दुःखपूर्वक भी इस कालमें परमाथे-मार्ग प्राप्त तो हो सकता है, ऐसा पूर्वज्ञानियोंका कथन है । 
वर्तमान काछमें सब जीवोंको मार्ग दुःखसे ही प्राप्त हो, ऐसा एकान्त अभिप्राय नहीं समझना 
चाहिये; परन्तु प्रायः करके मार्ग दुःखसे प्राप्त होता है ऐसा अभिगम्राय समझने योग्य है | उसके बहुतसे 
कारण प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं:-- 

( १ ) प्रथम कारण यह है जेसा ऊपर बताया है कि प्रायः करके जीवकी पूर्वकी आराधकता 
नहीं है | 

( २ ) दूसरा कारण यह है कि उस प्रकारकी आराधकता न होनेके कारण वर्तमान देहमें 
उस आराधक-मार्गकी रीति भी पाहिले न समझनेसे, अनाराधक-मार्गको ही आराधक-मार्ग मानकर 
जीवकी प्रवृत्ति होती है । 

( ३ ) तीसरा कारण यह है कि प्रायः करके कहीं ही सत्समागम अथवा सह्ुरुका योग होता 
है, और वह भी कचित्‌ ही होता है । 

( 9 ) चौथा कारण यह है कि असत्संग आदि कारणोंसे जीवको सहुरु आदिकी पहिचान 
होना भी दुष्कर होता है, ओर प्रायः करके असद्गुरु आदिमें ही सत्य प्रतीति मानकर जीव वहीं रुक 
जाता है। 

( ५ ) पाँचवा कारण यह है कि कचित्‌ समागमका संयोग बने तो भी बरढ-वीय आदिकी इस 
प्रकारकी शिथिरुता रहती है कक जीव तथारूप मार्गको ग्रहण नहीं कर सकता, अथवा उसे समझ नहीं 
सकता, अथवा असत्समागम आदिसे या अपनी कल्पनासे मिथ्यामें सत्यरूपसे प्रतीति कर बैठता है । 

प्रायः करके वर्तमानमें जीवने या तो झुप्क-क्रियाकी ग्रधानतामें मोक्षमार्गकी कल्पना की है, 
अथवा बाह्म-क्रिया और झुद्ध व्यवहार-क्रियाके उत्थापन करनेमें मोक्ष-मार्गकी कल्पना की- है,. अथवा 
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अपनी बुद्धिकी कल्पनासे अध्यात्मके ग्रंथोंको पढ़कर कथनमात्र अध्यात्म पाकर माक्षि-मार्गकी कल्पना की 
है । ऐसे कल्पना कर लेनेसे जीवको सत्समागम आदि हेतुमें उस मान्यताका आग्रह बाधा उपस्थित 
करके परमार्थकी ग्रापिमें स्तंभरूप होता है । 

जो जीव शुष्क-क्रियाकी प्रधानतामें ही मोक्ष-मार्गकी कल्पना करते हैं, उन जीवोंको तथारूप 
उपदेशका आधार भी रहा करता है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, इस तरह चार तरहसे मोक्ष- 
मार्गके कहे जानेपर भी पहिलेके दो पद तो उनके विस्थ्॒ततुल्य ही होते हैं; ओर चारित्र शब्दका अर्थ 
वेष तथा केवल बाह्य-विरतिमें ही समझे हुएके समान होता है| तथा तप शब्दका अथे केवल उपवास 
आदि वब्रतका करना भी केवल बाह्य-संज्ञाम ही समझे हुएके समान रहता है । तथा यदि कभी ज्ञान- 
दर्शन पद कहने भी पड़ जाय तो वहाँ छोकिक-कथनके समान भावोंके कथनकों ज्ञान, और उसकी 
प्रतीति अथवा उस कहनेवालेकी ग्रतीतिम ही दर्शन शब्दका अर्थ समझे हुएके समान रहता है । 

जो जीव बाह्य-क्रिया (दान आदि ) और शुद्ध व्यवहार-क्रियाके उत्थापन करनेको ही मोक्ष-मार्ग 
समझते हैं, वे जीव शास्रोंके किसी एक वचनको नासमझीसे ही ग्रहण करके समझते हैं । यदि दान 
आदि क्रिया किसी अहंकार आदिसे, निदान बुद्धिसे, अथवा जहाँ उस प्रकारकी क्रिया संभव न हो ऐसे 
छट्ठे गुणस्थान आदि स्थानमें की जाय, तो वह संसारका ही हेतु है, ऐसा शा््त्रोंका मूल आशय है । परन्तु 
दान आदि क्रियाओंके मूलस ही उत्थापन कर डालनेका शात्बरोंका अभिप्राय नहीं है; इसे जीव केवल 
अपनी मतिकी कल्पनासे ही निषेध करता है। तथा व्यवहार दो प्रकारका हैः--एक परमार्थहेतुमूल 
व्यवहार और दूसरा व्यवहाररूप व्यवहार । पूर्वमें इस जीवके अनंतोंबार आत्मार्थ करनेपर भी आत्मार्थ 
नहीं हुआ, ऐसे शाख्रोंमें वाक्य हैं | उन वाक्योंको पढ़कर जीव अपने आपको व्यवहारका ब्रिल्कुल ही 
उत्थापन करनेवाला समझा हुआ मान लेता है; परन्तु शाख्रकारने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा । जो 
व्यवहार ॒परमार्थहितुमूल व्यवहार नहीं, और केवल व्यवहारहेतु व्यवह्यर है, शाश्रकारने उसीके 
दुराप्रहका निषेध किया है । जिस व्यवहारका फल च॒तुर्गति होता है, वह व्यवहार व्यवहार- 
हेतु कहा जा सकता है, अथवा जिस व्यवहारसे आत्माकी विभाव-दरशा दूर होने योग्य न हो, 
उस व्यवहारको व्यवहारहेतु व्यवहार कहा जा सकता है; इसका शासत्रकारने निषेध किया है, और 
वह भी एकांतसे नहीं किया। केवल दुराग्रहसे अथवा उसीमें मौक्ष-मार्ग माननेवालेको उसे सच्चे 
व्यवहारके ऊपर छानेके लिये इसका निषेध किया है। और परमार्थहेतुमूल व्यवह्वार--शम, सेवेग, 
निर्वेद, अनुकंपा, आस्था, अथवा सदूगुरु, सद्शात्ष और मन वचन आदि समिति, तथा गुतति-का निषेध 
नहीं किया । और यदि उसका निषेध करने योग्य होता तो फिर शा्त्रोंका उपदेश करके बाकी क्‍या 
समझाने जैसा रह जाता था, अथवा फिर किन साधनोंको करानेका उपदेश करना बाकी रह जाता 
था, जिससे शा््तरोंका उपदेश किया ? अर्थात्‌ उस ग्रकारके व्यवहारसे परमार्थ ग्रात किया जाता है, 
और जीवको उस भ्रकारका व्यवहार अवश्य ही ग्रहण करना चाहिये , जिससे वह॒परमार्थ प्राप्त करे, 
ऐसा शाल्रोंका आशय है। झुष्क-अध्यात्ती अथवा उसके समागमी इस आशयके समझे बिना ही उस 
व्यवहारका उत्थापन करके अपने और दूसरेको बोधि-दुर्लभता करते हैं। 
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शाम, संवेग आदि गुणोंके उत्पन्न द्वोनेपर अथवा वैराग्यविशेष, निष्पक्षता होनेपर, कषाय आदिके 
कृशा होनेपर अथवा किसी भी प्रज्ञाविशेषसे समझनेकी योग्यता होनेपर, जो सहुरुके पाससे समझने योग्य 
अध्यात्म प्रंथोंको--जो वहाँतक प्रायः करके शत्र जैसे हैं--अपनी कल्पनासे जेसे तैसे पट़्कर निश्चय 
करके, उस प्रकारके अंतर्मेदके उत्पन्न हुए बिना ही अथवा दशाके बदले बिना ही, विभावके दूर हुए 
बिना ही, अपने आपमें ज्ञानकी कल्पना कर छेता है, तथा क्रिया और शुद्ध व्यवहाररहित होकर प्रवृत्ति 
करता है---वह शुष्क-अध्यात्मीका तीसरा भेद है। जीवको जगह जगह इस प्रकारका संयोग 
मिलता आया है, अथवा ज्ञानरहित गुरु या परिग्रह आदईके इच्छुक गुरु, केवल अपने मान पूजा आदिकी 
कामनासे फिरनेवाले जीवोंको, अनेक प्रकारसे कुमार्गपर चढ़ा देते हैं; और प्रायः करके कोई ही ऐसी 
जगह होती है, जहाँ ऐसा नहीं होता । इससे ऐसा माद्म होता है कि काछकी दुःषमता है | 

यह जो दुःघमता लिखी है वह कुछ जीबको पुरुषार्थरद्चित करनेके लिये नहीं लिखी, परन्तु 
पुरुषार्थकी जागृतिके लिये ही लिखी है। 

अनुकूल संयोगमें तो जीवकों कुछ कम जागूति हो तो भी कदाचित्‌ हानि न हो, परन्तु जहाँ 
इस प्रकारका प्रतिकूल योग रहता हो वहाँ मुमुक्षुकों अवश्य ही अधिक जागृत रहना चाहिये, जिससे 
तथारूप पराभव न हो, और वह उस प्रकारके किसी प्रवाहमें प्रवाहित न हो जाय । 

यद्यपि वर्तमान कालको दुःषम कार कहा है, फिर भी यह ऐसा भी है कि इसमें अनंत भवकों 
छेदकर केवछ एक भव बाकी रखनेवाढा एकावतारीपना भी प्राप्त हो सकता है। इसलिये विचारवान 
जीवको इस छक्षको रखकर, ऊपर कहे हुए ग्रवाहोंमें न पड़ते हुए, यथाशक्ति वैराग्य आदिका अवश्य ही 
आराधन करके, सहुरुका योग प्राप्त करके, कषाय आदि दोषको नष्ट करनेवाले और अज्ञानसे रहित 
होनेके सत्य मार्गको प्राप्त करना चाहिये | मुमुक्षु जीवमें जो शम आदि गुण कहे हैं, वे गुण अवश्य 
संभव होते हैं; अथवा उन गुणोंके बिना मुमुक्षुता ही नहीं कही जा सकती । 

नित्य ही उस प्रकारका परिचय रखते हुए, उस उस बातको श्रवण करते हुए, विचारते हुए, 
फिर फिरसे पुरुषार्थ करते हुए वह मुमुक्षुता उत्पन्न होती है | उस मुमुक्षुताके उत्नन्न होनेपर जीवको 
परमार्थ-मार्ग अवश्य समझमें आता है । 
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प्रमादके कम होनिका उपयोग, इस जीवको मार्गके विचारमें स्थिति कराता है, और विचार- 
मार्गमें स्थिति कराता है | इस बातकों फ़िर फिरसे विचार करके उस पग्रयत्नकों वहाँ किसी भी तरह 
दूर करना योग्य है | यह बात भूछने योग्य नहीं है । 
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/: पुनर्जन्म है---अबश्य है, इसके लिये मैं अनुभवसे हाँ कहनेमें अचल हूँ, ” यह वाक्य 
पूवभवके किसी संयोगके स्मरण होते समय सिद्ध होनेसे लिखा है । जिसको पुनर्जन्म' आदि भावरूप 
किया है उस पदार्थकों किसी ग्रकारसे जानकर ही यह वाक्य लिखा गया है। 


नह 
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( १ ) उपाधिके सहन करनेके लिये जितनी चाहिये उतनी कठिनाई मेरेमें नहीं है, इसलिये 
उपाधिसे अत्यंत निवृत्ति पानेकी इच्छा रहा करती है, फिर भी उदयरूप जानकर वह यथाशाक्ति सहन 
होती है । 

परमार्थका दुःख मिटनेपर भी संसारका प्रासंगिक दुःख तो रहा ही करता है; और वह दुःख 
अपनी इच्छा आदिके कारण नहीं, परन्तु दूसरेकी अनुकम्पा तथा उपकार आदिके कारण ही रहता 
है; और उस विडंबनामें चित्त कमी कभी विशेष उद्देगको प्राप्त हो जाता है । 

इतने लेखके ऊपरसे वह उद्बेग स्पष्ट समझमें नहीं आ सकता; कुछ अंश तुम्हें समझसमें 
आयेगा । इस उद्देगके सिवाय हमें दूसरा कोई भी संसारके प्रसंगका दुःख नहीं माढ्म होता । जितने 
प्रकारके संसारके पदार्थ हैं, यदि उन सबमें निस्पृह्वता हो और उद्बेग रहता हो, तो वह अन्यकी अनुकंपा 
अथवा उपकार अथवा इसी प्रकारके किसी कारणसे रहता है, ऐसा मुझे निश्चयरूपसे माछ्म होता है । 

इस उद्देगके कारण कभी तो आँखोंमें आँसु आ जाते हैं; और उन सब कारणोंके प्रति 
प्रवृत्ति करनेका मार्ग अमुक अंशमे परतंत्र ही दिखाई देता है, इसलिये समान उदासीनता आ जाती है। 

ज्ञानीके मार्गका विचार करनेपर मादूम होता है कि यह देह किसी भी प्रकारसे मूच्छा करनेके 
योग्य नहीं है; उसके दुःखसे इस आत्माकों शोक करना योग्य नहीं । आत्माको आत्म-भज्ञानसे शोक 
करनेके सिवाय उसे दूसरा कोई शोक करना योग्य नहीं है | प्रगटरूपसे यमको समीपमें देखनेपर भी 
जिसकी देहमें मूच्छी नहीं आती, उस पुरुषकों नमस्कार है| इसी बातका चितवन रखना, यह हमें 
तुम्हें और सबको योग्य है। 

देह आत्मा नहीं है | आत्मा देह नहीं है । जैसे घड़ेको देखनेवाला घड़ेसे मिन्न है, इसी तरह 
देहको देखनेवाली, जाननेवाली आत्मा देहसे भिन्न है, अर्थात्‌ वह देह नहीं है । 

विचार करनेसे यह बात प्रगट अनुभवसे सिद्ध होती है, तो फिर इससे भिन्न देहके स्वाभाविक 
क्षय-बृद्धिरूप आदि परिणामको देखकर हृर्ष-शोक युक्त होना किसी भी प्रकारसे योग्य नहीं है; और 
तुम्हें और हमें उसका निर्धारण करना-रखना-योग्य है, और यही ज्ञानीके मार्गकी मुख्य ध्वानि है। 

( २ ) व्यापारमें यदि कोई यांत्रिक व्यापार सूझ पड़े तो आजकल कुछ लाभ होना संमब है | 
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भावसार खुशालरायजीने मंदवाड़में केवल पाँच मिनिटके भीतर देहको त्याग दिया है । संसारमें 
उदारसीन रहनेके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है । 





३५०३ बम्बई, माघ सुदी ९ गुरु. १९४९ 
तुम सब मुमुक्षुओंके प्रति नश्नतासे यथायोग्य पहुँच । हम निरन्तर ज्ञानी पुरुषकी सेवाकी इच्छा 
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करते हैं, परन्तु इस दुःषम काहमें तो उसकी ग्राप्ति परम दुःषम देखते हैं, और इससे ज्ञानी पुरुषके 
आश्रयमें जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसे मुमुक्षुजनमें सत्संगपृवंक भाक्तिभावसे रहनेकी ग्राप्तिकों महाभाग्य- 
रूप मानते हैं; फिर भी हालमें तो उससे विपर्यय ही प्रारू्धोदय रहता है । हमारा सत्संगका छक्ष 
आत्माम ही रहता है, फिर भी उदयाधीन स्थिति है; और वह हाल्में इस प्रकारके परिणामसे रहती 
है कि तुम मुमुक्षुजनोंके पत्रकी पहुँचमात्र भी विलंबसे दी जाती है । परन्तु किसी भी स्थितिमें हमारे 
अपराध-योग्य परिणाम नहीं हैं । 
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यदि कोई मनुष्य हमारे विषयमें कुछ कहे तो उसे जहाँतक बने गंभीर मनसे सुन रखना, 
इतना ही मुख्य कार्य है| वह बात ठीक है या नहीं, यह जाननेके पाहिले कोई हर्ष-विषाद जेसा 
नहीं होता । 

मेरी चित्त-बृत्तिके विषयम जो कभी कभी लिखा जाता है, उसका अर्थ परमार्थके ऊपर छेना 
चाहिये; और इस लिखनेका अथे व्यवहारमें कुछ मिथ्या परिणामवाला दिखाना योग्य नहीं है । 

पड़े हुए संस्कारोंका मिठना दुलेभ होता है। कुछ कल्याणका कारयये हो अथवा चिंतवन हो, 
यही साधनका मुख्य कारण है, बाकी ऐसा कोई भी विषय नहीं कि जिसके पीछे उपाधि-तापसे दीन- 
तापूवेक तपना योग्य हो, अथवा इस प्रकारका कोई भय रखना योग्य नहीं कि जो अपनेको केवल 
लोक-संज्ञासे ही रहता हो। 


३५०५ बम्बई, माघ वदी ११ रवि, १ ९४९ 


यहाँ प्रवृत्ति-उदयसे समाधि है । 

प्रभावके विषयमें जो आपके विचार रहते हैं वे करुणाभावके कारण रहा करते हैं, ऐसा हम 
मानते हैं | कोई भी जीव परमार्थके प्रति केवछ एक अंशसे भी प्राप्त होनेके कारणको प्राप्त हो, ऐसा 
निष्कारण करुणाशीर ऋषभदेव आदि तीथकरोंन भी किया है! क्योंकि सत्पुरुषोंके सम्प्रदायकी ऐसी ही 
सनातन करुणावस्था होती है कि समयमात्रके अनबकाशसे समस्त छोक आत्रावस्थाके प्रति सन्मुख हो, 
अत्मस्वरूपके प्रति सन्मुख हो, आत्मसमाधिके प्रति सन्मुख हो; और अन्य अवस्थाके प्रति सन्मुख न हो, 
अन्य स्वरूपके प्रति सन्मुख न हो, अन्य आधिके प्रति सनन्‍्मुख न हो; जिस ज्ञानसे स्वात्मस्थ परिणाम 
होता है, वह ज्ञान सब जीवोंकों प्रगट हो, अनवकाशरूपसे सब जीव उस ज्ञानके प्रति रुचिसम्पन्न 
हों---इसी प्रकारका जिसका करुणाशील खमाव है, वह सनातन पुरुषोंका सम्प्रदाय है । 

आपके अंतःकरणमें इसी ग्रकारकी करुणा-बृत्तिसे प्रभावके विषयमें बारम्बार विचार आया करता 
है। ओर आपके विचारका एक अंश भी फल प्राप्त हो, अथवा उस फलके प्राप्त होनेका एक अंशमात्र भी 
कारण उत्पन्न हो, तो इस पंचम काढूमें तीथकरका मार्ग बहुत अंशोंसे प्रगट होनेके बयबर है; परन्तु 
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ऐसा होना संभव नहीं, और यह इस मार्गस होना योग्य नहीं, ऐसा हमें छगता है। जिससे यह 
संभव होना योग्य है, अथवा इसका जो मार्ग है, वह हालमें तो प्रवृत्तिके उदयमें है; और जबतक 
वह कारण उनके छक्षमें न आ जाय, तबतक कोई दूसरा उपाय प्रतिब्ंधरूप ही है--निःसंशय प्राति- 
बंधरूप ही है | जीव यदि अज्ञान-परिणामी हो तो जिस तरह उस अज्ञानको नियमितरूपसे आराधन 
करनेसे कल्याण नहीं हैं, उसी तरह मोहरूप मार्ग अथवा इस प्रकारका जो इस लठोकसंबंधी मार्ग है, 
वह मात्र संसार ही है। उसे फिर चाहे जिस आकारमें रक्‍्खो तो भी वह संसार ही है । उस संसार- 
परिणामसे रहित करनेके छिये जब असंसारगत वाणीका अत्वच्छंद परिणामसे आधार ग्राप्त होता है, 
उस समय उस संसारका आकार निराकारताको प्राप्त होता जाता है | वे अपनी दृष्टिके अनुसार दूसरा 
प्रतिबंध किया करते हैं, तथा अपनी उस दृश्सि यदि वे ज्ञानीके वचनकी भी आराधना करें तो 
कल्याण होना योग्य माद्म नहीं होता | 

इसलिये तुम उन्हें ऐसा लिखो कि यदि तुम किसी कल्याणके कारणके नजदाक होनेके उपायकी 
इच्छा करते हो, तो उसके ग्रतिबंधका कम होनेका उपाय करो; और नहीं तो कल्याणकी तृष्णाका त्याग 
करो | शायद तुम ऐसा समझते हो कि जैसे तुम खये आचरण करते हो वैसे ही कल्याण है, मात्र जो 
अव्यवस्या हो गई है, वही एक अकल्याण है । परन्तु यदि ऐसा समझते हो तो वह यथार्थ नहीं है। 
वास्तवमें जो तुम्हारा आचरण है, उससे कल्याण भिन्न है, और वह तो जब जब जिस जिस जीवको उस 
उस प्रकारका भवस्थिति आदि योग समीपमें हो, तब तब उसे वह प्राप्त होने योग्य है। समस्त समूहमें 
ही कल्याण मान छेना योग्य नहीं है, ओर यदि ऐसे कल्याण होता हो तो उसका फल संसारार्थ ही 
है; क्योंकि पूवमें इसीसे जीव संसारी रहता आया है; इसालिये वह विचार तो जब जिसे आना होगा 
तब आयेगा । हाढमें तुम अपनी रुचिके अनुसार अथवा जो तुम्हें भास होता है, उसे कल्याण 
मानकर ग्रद्ृत्ति करते हो, इस विषयमें सहज ही, किसी प्रकारकी मानकी इच्छाके बिना ही, स्वार्थकी 
इच्छाके बिना ही, तुम्हें छेश उत्पन्न करनेकी इच्छाके बिना ही, मुझे जो कुछ चित्तमें छगता है, उसे 
कह देता हूँ । 

जिस मार्गसे कल्याण होता है उस मार्गके दो मुख्य कारण देखनेमें आते हैं | एक तो यह कि 
जिस सम्प्रदायम आक्रार्थके लिये ही सम्पूण असंगतायुक्त क्रियायें हों--दूसरे किसी मी प्रयोजनकी इच्छासे 
न हों, ओर निरंतर ही ज्ञान-दशाके ऊपर जीवबोंका चित्त रहता हो, उसमें अवश्य ही कल्याणके उत्पन्न 
होनेका योग मानते हैं | यदि ऐसा न हो तो योगका मिलना संभव नहीं है | यहाँ तो छोक-संज्ञासे, 
ओघ-संज्ञासे, मानके लिये, पूजाके लिये, पदके महत्त्तके लिये, श्रावक आदिके अपनेपनके लिये, अथवा 
इसी तरहके किसी दूसरे कारणोंसे जप, तप आदि व्याख्यान आदिके करनेकी प्रवृत्ति चल पड़ी है; परन्तु 
बह किसी भी तरह आत्मारथके लिये नहीं दै--आत्मार्थके प्रतिबंधरूप ही है| इसलिये यदि तुम कुछ 
इच्छा करते हो तो उसका उपाय करनेके लिये जो दूसरा कारण कहते हैं, उसके असंगतासे साध्य 
होनेपर किसी समय भी कल्याण होना संभव है। 

असंगता अर्थात्‌ आत्मार्थके सिवाय संग-प्रसंगमें नहीं पड़ना--शिष्य आदि बनानेके कारण 
संसारके साथियोंके संगमें बातचीत करनेका प्रसंग नहीं रखना, शिष्य आदि बनानेके लिये गहवासी 
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३०० अल 


वेषवालेको साथमें नहीं घुमाना। ' दीक्षा ले ले तो तेरा कल्याण होगा , इस ग्रकारके वाक्य तीर्थकरदेव भी 
नहीं कहते थे | उसका हेतु एक यह भी था कि ऐसा कहना भी--उसका दीक्षा लेनेका विचार 
होनेके पहिले ही उसको दीक्षा देना--कल्याणकारक नहीं है | जिसमें तीथकरंदेवने भी इस प्रकारके 
विचारसे प्रवृत्ति की है, उसमें हम छह छह मास दीक्षा ढेनेका उपदेश जारी रखकर उसे शिष्य बनाते 
हैं, यह केवल शिष्यके लिये ही है, आत्मार्थके लिये नहीं | इसी तरह यदि पुस्तकको ज्ञानकी आरा- 
धनाके लिये, सब प्रकारके अपने ममत्वभावसे रहित होकर रक्‍्खा जाय तो ही आत्मार्थ है, नहीं तो 
वह भी एक महान्‌ प्रतिबंध है; यह भी विचारने योग्य है । 

यह क्षेत्र अपना है, और उस क्षेत्रकी रक्षाके लिये चातुर्मासमें वहाँ रहनेके लिये जो विचार 
किया जाता है, वह क्षेत्र-प्रतिबंध हैं। तीथकरंव तो ऐसा कहते हैं कि द्व्यसे, क्षेत्न, काठस और 
भावसे--इन चार ग्रतिबंधोंसे यदि आत्माथ होता हो, अथवा निश्रंथ हुआ जाता हो, तो वह तीर्थकरके 
मार्गमें नहीं है, परन्तु संसारके ही मार्गमें है । 


३५६ बम्बई, फाल्मुन सुदी ७ गुरु. १९४९ 
आत्माको विभावसे अवकाशयुक्त करनेके लिये और स्वभावमें अनवकाशरूपसे रहनेके लिये यदि 
कोई भी मुख्य उपाय हो तो वह आत्माराम जैसे ज्ञानी-पुरुषका निष्काम बुद्धिसे भक्ति-योगरूप संग ही 
है। उसे सफर बनानेके लिये निवृत्ति-क्षेत्रम उस प्रकारका संयोग मिलना, यह किसी महान पुण्यका 
योग है, और उस प्रकारका पुण्य-योग प्रायः इस जगतूमें अनेक अंतरायोंसे युक्त दिखाई देता है। 
इसलिये हम समीपंमें ही हैं ऐसा बारम्बार याद करके जिसमें इस संसारकी उदासीनता कही हो, उसे 
हालमें बाँचों और उसका विचार करो | आत्मा केवरू आत्मरूपसे ही रहे ऐसा चिंतवन रखना, यही 
लक्ष है और शाखत्रका परमार्थरूप है । 
इस आत्माको पूर्वमें अनंतकाल व्यतीत करनेपर भी नहीं जाना, इसपरसे ऐसा माद्धम होता है 
कि उसके जाननेका कार्य सबसे कठिन है; अथवा जाननेका तथारूप योग मिलना परम दुलभ है । 
जीव अनंतकाल्से ऐसा ही समझा करता है कि में अमुकको जानता हूँ, अमुकको नहीं जानता, परल्तु ऐसा 
नहीं है । ऐसा होनेपर भी जिस रूपसे वह स्वयं है उस रूपका तो निरन्तर ही विस्मरण चला आता 
है--यह अधिकाधिक प्रकारसे विचार करने योग्य है, और उसका उपाय भी बहुत प्रकारसे विचार 
करने योग्य है । 


३५७ बम्बई। फाल्युन खुदी १९५ १९३१९ 
( १) रे 
में (5 अप कि नेमें + लि थेकरदे 
जिस काहूमें परमार्थ-धर्मकी प्राप्तिके कारण, प्राप्त होनेमें अत्यंत दुःघम हों, उस कालको तीरथकरदेवने 
दुःघम कार कहा है; और इस काहमें यह बात स्पष्ट दिखाई देती है। सुगमसे सुगम ऐसा जो कह्या- 
णका उपाय है, वह भी जीवको इस काढमें प्राप्त होना अत्यंत ही कठिन है। मुमुक्षुता, सरछता, 
४ डे 


३३८ श्रीमद्‌ राजचनद्रं | पत्र ३५८ 


निद्वात्ति, सत्संग आदि साधनोंको इस काढमें परम दुर्लभ जानकर, पूर्वके पुरुषोंने इस काछको ९ हुंडा 
अवसर्पिणी ” काल कहा है; और यह बात स्पष्ट भी है। प्रथमके तीन साधनोंका संयोग तो कहीं भी 
दूसरे किसी काढमें प्राप्त हो जाना सुगम था, परन्तु सत्संग तो समी कारूमें दुर्लभ ही माछम होता है; 
तो फिर इस कालमें तो वह सत्संग कहँसि सुख्म हो सकता है! प्रथमके तीन साधनोंकी भी किसी रातिसे 
जीव इस काढमें पा जाय, तो भी धन्य है | कालसंबंधी तीथकरकी वाणीको सत्य करनेके लिये हमें इस 


प्रकारका उदय रहता है, और वह समाधिरूपसे सहन करने योग्य है । आत्मस्वरूप, 
(२) बम्बई, फाल्युन वदी १४, १९४०९ 


इसके साथ झणिर्नमाला तथा ययौगकल्पहुम पढ़नेके लिये भेजे हैं | जो कुछ बाँघे हुए कर्म 
हैं, उनको भोगे बिना कोई उपाय नहीं है | चिताराहित परिणामसे जो कुछ उद्यमें आये, उसे सहन 
करना, इस प्रकारका श्रीतीथकर आदि ज्ञानियोंका उपदेश है। 


३०८ बम्बई, चैत्र खुदा १, १९०९ 
386 
2 
समता रमता उरधता, ज्ञायकता सुखभास; 
वेदकता चेतन्यता, ए सब जीवविलास । 
जिस तीथेकरदेवने स्वरूपस्थ आत्मस्वरूप होकर, वक्तव्यरूपसे--जिस प्रकारसे वह आत्मा कही 
जा सकती है. उस प्रकारसे --उसे अत्यंत यथायोग्य कह्ा है, उस तीथकरको दूसरी सब प्रकारकी 
अपेक्षाओंका त्याग करके हम नमस्कार करते हैं। 
पूर्वमें बहुतसे शाख्रोंका विचार करनेसे, उस विचारके फढ्में सत्पुरुषमें जिसके वचनसे भक्ति 
उत्पन्न हुई है, उस तीथकरके वचनकों हम नमस्कार करते हैं। 
बहुत प्रकारसे जीवका विचार करनेसे, वह जीव आत्मरूप पुरुषके बिना जाना जाय, यह संभव 
नहीं, इस प्रकारकी निश्चल श्रद्धा उत्पन्न करके उस तीर्थिकरके मार्ग-बोघको हम नमस्कार करते हैं । 
भिन्न मिन्न प्रकारसे उस जीवका विचार करनेके लिये---उस जीवके प्राप्त होनेके लिये---योग 
आदि अनेक साधनोंके प्रत्रल परिश्रम करनेपर भी जिसकी प्राप्ति न हुई, ऐसा वह जीव, जिसके द्वारा सहज 
ही प्राप्त हो जाता है--वही कहनेका जिसका उद्देश है---उस तीर्थकरके उपदेश-बचनको हम नमस्कार 
५: 39055 ७४७#७छउछात् आय अब पक छ 
(२) 
इस जगतूमें जिसमें वाणीसहित विचार-शक्ति मौजूद है, ऐसा मनुष्य-प्राणी कल्याणका विचार 
करनेके लिये सबसे अधिक योग्य है। फिर भी प्रायः जीवको अनंतबार मनुष्यता प्राप्त होनेपर भी वह 
कल्याण सिद्ध नहीं हुआ, जिससे अबतक जन्म-मरणके मार्गका आराधन करना पड़ा है | अनादि 
इस छोकमें जीवोंकी संख्या अनंत-कोटी है | उन जीवोंकी प्रति समय अनंत प्रकारकी जन्म » मरण 
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आदि स्थिति होती रहती है; इस ग्रकारका अनंतकाढ पूर्वमें भी व्यतीत हुआ है| इन अनंत-कोटी जीवोंमें 


जिसने आत्म-कल्याणकी आराधना की है, अथवा जिसे आत्म-कल्याण प्राप्त हुआ है--ऐसे जीव अत्यंत 
ही थोड़े हैं | वरतमानमें भी ऐसा ही है, और भविष्यमें भी ऐसी ही स्थिति होना संभव है--ऐसा ही 
है | अर्थात्‌ जीवको तीनों कालमें कल्याणकी प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभ है---इस प्रकारका जो श्रीतीर्थ- 
कर आदि ज्ञानीका उपदेश है वह सत्य है । 


इस प्रकारकी जीव-समुदायकी भ्रांति अनादि संयोगसे चछी आ रही है---ऐसा ठौक है---ऐसा ही 
है| वह भ्रांति जिस कारणसे होती है, उस कारणके मुख्य दो भेद मादम होते हैं;---एक पारमार्थिक 
और दूसरा व्यावहारिक | और दोनों भेदोंका एकत्र जो अभिप्राय है वह यही है कि इस जीवकों सच्ची 
मुमुक्षुता नहीं आईं, जीवमें एक भी सत्य अक्षरका परिणमन नहीं हुआ; जीवको सत्पुरुषके दर्शनके 
लिये रुचि नहीं हुई; उस उस प्रकारके योगके मिलनेसे समर्थ अंतरायसे जीवको वह प्रतिबंध रहता 
आया है; और उसका सबसे महान्‌ कारण असत्संगकी वासनासे जन्म पानेवाछा निज-इच्छाभाव और 
असदइर्शनमें सतदर्शनरूप श्रांति है । 

किसीका ऐसा अभिगप्राय है कि आत्मा नामका कोई पदार्थ ही नहीं है | कोई दर्शनवाले ऐसा 
मानते हैं कि आत्मा नामक पदाथ केवल सांयोगिक ही है। दूसरे दर्शनवार्का कथन है कि देहके 
रहते हुए ही आत्मा रहती है, देहके नाश होनेपर नहीं रहती । आत्मा अणु है, आत्मा सर्वव्यापक है, 
आत्मा शून्य है, आत्मा साकार है, आत्मा प्रकाशरूप है, आत्मा खतंत्र नहीं है, आत्मा कर्त्ता नहीं हैं, 
आत्मा कर्ता है भोक्ता नहीं है, आत्मा कर्ता नहीं है भोक्ता है, आत्मा कत्ती भी नहीं भोक्ता भी नहीं, 
आत्मा जड़ है, आत्मा कृत्रिम है, इत्यादि जिसके अनंत नय हो सकते हैं, इस ग्रकारके अमिप्रायकी श्रांतिके 
कारण असतूदरशनके आराधन करनेसे, पूर्वमें इस जीवने अपने वास्तविक सव॒रूपको नहीं जाना । उस 
सबको ऊपर कहे अनुसार एकांत-अयथार्थरूपसे जानकर आत्मामें अथवा आत्माके नामपर ईश्वर आदिम 
पूर्वमें जीवने आग्रह किया है । इस प्रकारका जो असत्संग, निज-इच्छाभाव, ओर मिथ्यादर्शीनका परि- 
णाम है वह जबतक नहीं मिठता, तबतक यह जीव कछेशरहित शुद्ध असंख्य-प्रदेशात्मक मुक्त होनेके 
योग्य नहीं है, और उस असत्संग आदकी निदृत्ति करनेके लिये सत्संग, ज्ञानीकी आज्ञाका अत्यंत 
अंगीकार करना, और परमार्थस्वरूप जो आत्मभाव है उसे जानना योग्य है । 

पूर्वमें होनेवाले तीथकर आदि ज्ञानी-पुरुषोंने ऊपर कही हुई श्रांतिका अत्यंत विचार करके, 
अत्यंत एकाग्रतासे-तन्मयतासे-जीवका सखवरूप विचार करके जीवके स्वरूपमें शुद्ध स्थिति की है । उस आत्मा 
और दूसरे सब पदार्थोकों सब ग्रकारकी श्रांतिरहित जाननेके लिये श्रीतीथंकर आदिने अत्यंत दुष्कर 
पुरुषार्थका आराघन किया है। आत्माको एक भी अणुके आहार-परिणामसे अनन्य भिन्न करके उन्होंने इस 
देहमें स्पष्ट ऐसी * अणाहारा आत्मा'को स्वरूपसे जीवित रहनेवाछा देखा है। उसे देखनेवाले तीर्थंकर 
आदि ज्ञानी स्वयं ही शुद्धात्मा हैं, तो फिर उनका भिन्नरूपसे जो देखना कहा है, वह यद्यपि योग्य नहीं है, 
फिर भी वाणी-धर्मसे ऐसा कहा है । 


इस तरह अनंत प्रकारसे विचारनेके बाद भी जानने योग्य “चेतन्यघधन जीव'को तीथंकरने दो 


>जक-. >यट-गालकर: मकर... अा 
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प्रकारसे कहा है, जिसे सत्पुरुषसते जानकर, विचारकर, संत्कार करके जीव अपने स्वरूपमें स्थिति करे | 
तीर्थकर आदि ज्ञानीने प्रत्येक पदार्थकोी वक्तव्य और अवक्तव्य इस तरह दो प्रकारके व्यवहार-धर्मयुक्त माना 
है | जो अवक्तव्यरूपसे हे वह यहाँ अवक्तव्य ही है | जो वक्तव्यरूपसे जीवका धर्म है, उसे तीथकर आदि 
सब ग्रकारसे कहनेके लिये समर्थ हैं, और वह जीवके विशुद्ध परिणामसे अथवा सत्पुरुषसे जानने 
योग्य केवछ जीवका धर्म ही है; और वही धरम उस लक्षणसे अमुक मुख्य प्रकारसे इस दोहेमें कहा गया 
है | वह व्याख्या परमार्थके अत्यंत अभ्याससे अत्यंत स्पष्टरूपसे समझमें आती है, और उसके समझ 
लेनेपर अत्यंत आत्मस्वरूप भी प्रगठ होता है, तो भी यथावकाश यहाँ उसका अर्थ लिखा है । 


(३) 
समता रमता उरधता, ज्ञायकता सुखभास; 
बेदकता चेतन्यता, ए सब जीवविलास । 

श्रीतीर्थंकर ऐसा कहते हैं कि इस जगतूमें इस जीव नामके पदार्थकों चाहे जिस प्रकारसे कहा हो, 
परन्तु यदि वह प्रकार उसकी ध्थितिके विषयमें हो, तो उसमें हमारी उदासीनता है। जिस प्रकार निराबाघ- 
रूपसे उस जीव नामके पदार्थकों हमने जाना है, उस प्रकारसे उसे हमने प्रगटरूपसे कहा है| जिस लक्षणसे 
उसे हमने कहा है, वह सब प्रकारसे निर्बाध ही कहा है | हमने उस आत्माको इस प्रकार जाना है, 
देखा है, स्पष्ट अनुभव किया है, और प्रगठरूपसे हम वही आत्मा हैं| वह आत्मा 'समता' छक्षणसे युक्त 
है | वर्तमान समयमें जो उस आत्माकी असंख्य-प्रदेशात्मक चैतन्यस्थिति है, वह सब पहिलेके एक, 
दो, तीन, चार, दस, संख्यात, असंख्यात और अनंत समयमें थी; वर्तमानमें है; और भविष्यमें भी उसकी 
स्थिति उसी प्रकारसे होगी । उसके असंख्य-ग्रदेशात्मकता, चेतन्यता, अरूवित्व इत्यादि समस्त स्वभाव 
कभी भी छूठने थोग्य नहीं हैं | जिसमें ऐसा * समपना--समता * है वह जीव है । 

पशु, पक्षी, मनुष्य आदिकी देहमें और वृक्ष आदिमें जो कुछ स्मणीयता दिखाई देती है, 
अथवा जिससे वह सब ग्रगठ रुछूतियुक्त माछम होता है---प्रगट सुंद्रताथुक्त माछ्म होता है---वह 
“ रमणीयपना--रमता ” जिसका छक्षण है, वह जीव नामक पदार्थ है। जिसकी मौजूदगीके बिना समस्त 
जगत शूत्यवत्‌ माछम होता है, जिसमें ऐसी रम्यता है---वह छक्षण जिसमें घटता है---वह जीव है। 

कोई भी जाननेवाढा, कभी भी, किसी भी पदार्थकों अपनी गैरमौजूदगौसे जान ले, यह बात होने 
योग्य नहीं है । पहिछे अपनी मौजूदगी होनी चाहिये, और किसी भी पदार्थके प्रहण, त्याग आदि 
अथवा उदासीन ज्ञान होनेमें अपनी मौजूदगी ही कारण है। दूसरे पदार्थके अंगीकार करनेमें, उसके 
अल्पमात्र भी ज्ञानमें, यदि फहिले अपनी मौजूदगी हो, तो ही वह ज्ञान हो सकता है | इस प्रकार सबसे 
पहिले रहनेवाढा जो पदार्थ है वह जीव ह। उसे गौण करके अर्थात्‌ उसके बिना ही यदि कोई कुछ भी 
जानना चाहे तो यह संभव नहीं है | केवल वही मुख्य हो, तो ही दूसरा कुछ जाना जा सकता है। 
इस प्रकार जिसमें प्रगठ “ उध्वेता-धर्म ” है, उस पदार्थको श्रीतीर्थकर जीव कहते हैं। 

प्रगट जड़ पदार्थ और जीव ये दोनों जिस कारणसे परस्पर मिन्न पड़ते हैं, जीवका वह छक्षण 
'ज्ञायकता ” नामका गुण है | किसी-भी समय ज्ञायकराहित भावसे यह जीव-पदार्थ किसीका भी अनु- 
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भव नहीं कर सकता, और इस जीव नामक पदार्थके सिवाय दूसरे किसी भी पदार्थमें ज्ञायकता संमव 
नहीं हो सकती । इस प्रकार अत्यंत अनुभवका कारण जिसमें * ज्ञायकता ” छक्षण है, उस पदार्थकों 
तीर्थंकरने जीव कहा है। 

शब्द आदि पाँच विषयसंबंधी अथवा समाधि आदि योगसंबंधी जिस स्थितिमें सुख होना संभव 
है, उसे भिन्न मिन्नरूपसे देखनेसे अन्तमें केवठछ उन सबमें सुखका कारण एक जीव पदार्थ ही 
संभवित है | इसालिये तीर्थकरने जीवका “ सुखभास ? नामका छक्षण कहा है; और व्यवहार दृष्टंंतसे 
निद्वाद्वारा वह प्रगठ माछ्म होता है। जिस निद्रामें दूसरे सब्र पदार्थोसे रहितपना है, वहाँ भी “ मैं सुखी 
हूँ ' ऐसा जो ज्ञान होता है, वह बाकी बचे हुए जीव पदार्थका ही है; दूसरा और कोई वहाँ विद्यमान 
नहीं है, और निद्रामें सुखका आमास होना तो अत्यंत स्पष्ट है । वह जिससे भासित होता है, वह 
लक्षण जीव नामके पदार्थके सिवाय दूसरी किसी भी जगह नहीं देखा जाता । । 

यह स्वादरहित है, यह मीठा है, यह खट्टा है, यह खारा है, में इस स्थितिमें हूँ, में ठंडमें ठिर 
रहा हूँ, गरमी पड़ रही हैं, में दुःखी हूँ, में दुःखका अनुभव करता हूँ---इस पग्रकारका जो स्पष्टज्ञान- 
वेदनज्ञान---अनुभवज्ञान-अनुभवपना यदि किसीमें भी हो तो वह जीव-पदमें ही है, अथवा वह जिसका 
लक्षण हो वह पदार्थ जीव ही होता है, यही तीर्थंकर आदिका अनुभव है। 

स्पष्ट प्रकाशपना -- अनंतानंत-कोटी तेजस्वी दीपक, मणि, चन्द्र, सूये आदिकी कांति--जिसके 
प्रकाशके बिना प्रगठ होनेके लिये समर्थ नहीं है; अर्थात्‌ वे सब अपने आपको बताने अथवा जाननेके 
योग्य नहीं हैं; जिस पदार्थके ग्रकाशर्म चेतन्यरूपसे वे पदाथ जाने जाते हैं--स्पष्ट भासित होते हैं---. 
वे पदार्थ प्रकाशित होते हैं---बह पदार्थ जो कोई है तो वह एक जीव ही है। अर्थात्‌ उस जीवका वह 
लक्षण---प्रगटरूपसे स्पष्ट प्रकाशभान अचक निराबाघ ग्रकाशमान चेतन्य---उस जीवके प्रति 
उपयोग छगानेसे प्रगट--प्रगटरूपसे दिखाई देता है । 

ये जो लक्षण कहे हैं, इन्हें फिर फिरसे विचार करनेसे जीव निराबाधरूपसे जाना जाता है | 
जिसके जाननेसे जीव जाना गया है, उन छक्षणोंकों तीथंकर आदिने इस प्रकारसे कहा है। 


३७५९ बम्बई, चैत्र सुदी ६ गुरु. १९४९ 
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उपाधिका योग विशेष रहता है। जैसे जैसे निशृत्तिके योगकी विशेष इच्छा होती जाती है, 
वैसे वैसे उपाधिकी प्राप्तिका योग -विशेष दिखाई पड़ता है | चारों तरफसे उपाधिकी ही भीड़ है | कोई 
ऐसी दिशा इस समय माछ्म नहीं होती कि जहाँ इसी समय इसमेंसे छूटकर चछे जाना हो तो किसीके 
अपराधी न गिने जॉय । छूटनेका प्रयत्न करते हुए किसीके मुख्य अपराधमें पकड़ा जाना स्पष्ट संभव 
दिखाई देता है; और यह वर्तमान अवस्था उपाषि-रहितपनेके अत्यंत योग्य है। प्रारब्धकी व्यवस्थाका 


इसी प्रकार प्रबंध किया गया होगा। 


३४२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३६०, ३६१, ३६२, ३६३ 





३६० बम्बई, चैत्र खुदी ५, १९४९ 
(१) 
आरंभ, परिग्रह, असत्संग आदि कल्याणमें प्रतिबंध करनेवाले कारणोंका, जैसे बने तैसे कम 
ही परिचय हो, और उनमें उदासीनता प्राप्त हो---यही विचार हालमें मुख्यरूपसे रखना योग्य है | 
(२) 
हाल्में उस तरफ श्रावर्कों आदिके होनेवाले समागमके संबंधमें समाचार पढ़े हैं। उस 
प्रसंग जीवको रुचि अथवा अरुचि उत्पन्न नहीं हुई, इसे श्रेयका कारण जानकर, उसका अनुसरण 
करके, निरंतर प्रवृत्ति करनेका परिचय करना योग्य है। और उस असत्संगका परिचय, जैसे कम हो 
वैसे, उसकी अनुकंपाकी इच्छा करके रहना योग्य है । जैसे बने वैसे सत्संगके संयोगकी इच्छा करना 
और अपने दोषको देखना योग्य है । 


३६१ 2 83830 89. कस 


धार तरवारनी सोहली दोहली, चौदमा जिनतणी चरणसेवा; 
धारपर नाचता देख वाजीगरा, सेवना-धारपर रहे न देवा । 
( आनंदघन---अनंतजिन-स्तवन ). 
इस ग्रकारके मार्गको किस कारणसे अत्यंत कठिन कहा है, यह विचारने योग्य है । 


३६२ बम्बई, चेत्र वदी ९ रवि, १९४९ 

जिसे संसारसंबंधी कारणके पदार्थोकी प्राप्ति सुडभतासे निरन्तर हुआ करे, और कोई बंधन न 

हों, यदि ऐसा कोई पुरुष है, तो उसे हम तीर्थकरतुल्य मानते हैं | परन्तु प्रायः इस प्रकारकी सुलम- 

प्रापिकि योगसे जीवको अल्प काछमें संसारसे अत्यंत वैराग्य नहीं आता, और स्पष्ट आत्ज्ञान 

उत्पन्न नहीं होता--ऐसा जानकर जो कुछ उस सुल्म-प्राप्तिकों हानि करनेवाछा संयोग मिलता है, उसे 
उपकारका कारण जानकर, सुखपूर्वक रहना ही योग्य है। 


३६३ बम्बई, चेत्र बदी ९ रवि, १९४९ 

संसारी-बेशसे रहते हुए कौनसी स्थितिसे व्यवहार करें तो ठीक हो, ऐसा कदाचित्‌ भासित हो 

तो मी उस व्यवहारका करना तो प्रारब्धके ही आधीन है। किसी प्रकारके किसी राग, द्वेष अथवा 
अज्ञानके कारणसे जो न होता हो, उसका कारण उदय ही माह्म होता है । 

जलूमें स्वाभाविक शीतलता है, परन्तु सूर्य आदिके तापके संबंधसे वह उष्ण होता हुआ दिखाई 

१ तलवारकी धारपर चलना तो सहज है, परन्तु चोदहवें तीर्थकरके चरणोंकी सेवा करना कठिन है। 


बाजीगर ल्वेग तलवारकी धारपर नाचते हुए देखे जाते हैं, परन्तु प्रभुके चरणोंकी सेवारूप धारपर तो देवता छोग भी 
नहीं ठहर सकते | 
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देता है; उस तापका संबंध दूर हो जानेपर वही जल फिर शीतल हो जाता है | बीचमें जो जल 
शीतछतासे राहित माद्म होता था, वह केवल तापके संयोगसे ही माछूम होता था । ऐसे ही हमें भी 
प्रवृत्तिका संयोग है, परन्तु हालमें तो उस ग्रवृत्तिके वेदन किये बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है । 


३ ६४७ बम्बई, चैत्र वदी ९, १९४९ 
जो मु. यहाँ चातुर्मासके लिये आना चाहते हैं, यदि उनकी आत्मा दुःखित न हो तो उनसे 


कहना कि उन्हें इस क्षेत्रमें आना निवृत्तिरूप नहीं है। कदाचित्‌ यहाँ उन्होंने सत्संगकी इच्छासे आनेका 
विचार किया हो तो वह संयोग बनना बहुत कठिन है, क्योंकि वहाँ हमारा आना-जाना बने, यह 
संभव नहीं है । यहाँ ऐसी परिस्थिति है कि यहाँ उन्हें प्रद्गत्तिके बलवान कारणोंकी ही ग्राप्ति हो, ऐसा 
समझकर यदि उन्हें कोई दूसरा विचार करना सुगम हो तो करना योग्य है | हाहूमें तुम्हारी वहाँ 
कैसी दशा रहती है ? वहाँ विशेषरूपसे सत्संगका समागम करना योग्य है | आत्मस्थित, 


३६५७ बम्बई, वेशाख वदी ६ रवि. १ ९४९ 
(१) प्रत्येक प्रदेशसे जीवके उपयोगकों आकर्षित करनेवाले संसारमें, एक समयके लिये भी 
अवकाश लेनेकी ज्ञानी पुरुषोंने होँ। नहीं कही-इस विषयका सवेथा निषेध ही किया है। उस आकर्षणसे 
यदि उपयोग अवकाश प्राप्त करे तो वह उसी समय आत्मरूप हो जाता है---उसी समय आत्मामें वह 
उपयोग अनन्य हो जाता है । 
इत्यादि अनुभव-बात्ती जीवको सत्संगके इढ़ निश्चयके बिना ग्राप्त होनी अत्यंत कठिन है। उस 
, सत्संगको जिसने निश्चयरूपसे जान लिया है, इस प्रकारके पुरुषको भी इस दुःषम कालमें उस सत्संगका 
संयोग रहना अत्यंत कठिन है । 
(२ ) जिस चिंताके उपद्रवसे तुम घत्रड़ते हो, उस चिंताकां उपद्रव कोई शत्रु नहीं है। 
प्रेम-भक्तिसे नमस्कार | 


३६६ बम्बई, वेशाख वदी ८ मोम, १९४९ 


जहाँ कोई उपाय नहीं, वहाँ खेद करना योग्य नहीं है । 

ईश्वरेच्छाके अनुसार जो हो उसमें समता रखना ही योग्य है; और उसके उपायका यदि कोई 
विचार सूझ पड़े तो उसे करते रहना, मात्र इतना ही अपना उपाय है । 

कचित्‌ संसारके प्रसंगोमे जबतक अपनेको अनुकूछता रहा करती है, तबतक उस संसारका 
स्वरूप विचारकर त्याग करना योग्य है, प्रायः इस प्रकारका विचार हृदयमें आना कठिन है। उस 
संसारमें जब अधिकाधिक प्रतिकूल प्रश्ंगोंकी प्राप्ति होती है, तो कदाचित्‌ जीवको पहिले वे राचि- 
कर न होकर पीछेसे वैराग्य आता है; उसके बाद आत्म-साधनकी सूझ पड़ती है । और परमात्मा 


३४४ भ्रीमद्‌ राजचनंद्र [ पत्र ३६७, २६८ 





श्रीकृष्णके वचनके अनुसार मुप्तक्ष जीवकों वे सब प्रसंग, जिन प्रसंगोंके कारण आत्म-साधन सूझता है, 
सुखदायक ही मानने योग्य हैं | 

अमुक समयतक अनुकूल प्रसंगयुक्त सेंसारमें कदाचित्‌ यदि सत्संगका सेयोग हुआ हो, तो भी 
इस कारमे उससे वैराग्यका जैसा चाहिये वैसा वेदन होना कठिन है | परन्तु उसके बाद य॑दे कोई 
कोई प्रसंग प्रतिकूल ही प्रतिकूड बनता चछा जाय तो उसके विचारसे-उसके पश्चात्तापसे--सत्संग 
हितकारक हो जाता है, यह जानकर जिस किसी प्रतिकूल प्रसंगकी प्राप्ति हो, उसे आत्म-साधनका 
कारणरूप मानकर समाधि रखकर जागृत रहना चाहिये । 


कल्पितभावमें किसी प्रकारसे भूछे हुएके समान नहीं है । 
३६७ बम्बई, वेशाख वदी ९, १९४०९ 

श्रीमहाबीरदेवसे गौतम आदि मुनिजन पूँछते थे कि हे पूज्य | माहण श्रमण, भिक्ष और निर्मथ 
इन शब्दोंका कया अर्थ है, सो हमें कहिये | उसके उत्तरमें श्रीतीथकर इस अथ॑ंको विस्तारसे कहते थे। 
वे अनुक्रमसे इन चारोंकी बहुत प्रकारकी वीतराग अवस्थाओंको विशेष-अति विशेषरूपसे कहते थे, 
और इस तरह शिष्य उस शब्दके अर्थकों धारण करते थे। 

निर्ग्धवी अनेक दशाओंको कहते समय निग्नन्थके तर्थिकर * आत्मवादप्राप्त ” इस प्रकारका एक 
शब्द कहते थे | टीकाकार श्ञीछांकाचायं उस “ आत्मवादग्राप्त ” शब्दका अथे इस प्रकार कहते हैं- 
« उपयोग जिसका छक्षण है, असंख्य-प्रदेशी, संकोच-विकासका भाजन, अपने किये हुए काका 
भोक्ता, व्यवस्थासे द्रव्य-पर्यायरूप, नित्य-अनित्य आदि अनंत धर्मोत्मक ऐसी आत्माको जाननेवाढा आत्म- 
बादयग्राप्त ” है । 


३६८. मई ज्येष्ठ खुदी ११ शुक्र, १६४९ 

सब परमार्थके साधनोंमें परम साधन सत्संग-सत्पुरुषके चरणके समीप निवास-है। सब-काहुमें 

उसकी कठिनता है; और इस प्रकारके विषम कालूमें तो ज्ञानी पुरुषोंने उसकी अत्यंत ही कठिनता मानी है। 

ज्ञानी-पुरुषोंकी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति जेसी नहीं होती । जेसे गरम पार्नीमें अप्निका मुख्य गुण नहीं 

कहा जा सकता, वैसे ही ज्ञानीकी प्रवृत्ति है; फिर भी ज्ञानी-पुरुष भी किसी ग्रकारसे निवृत्तिकी ही 

इच्छा करता है । पूर्वकालमें आराधन किये हुए निवृत्तिक क्षेत्र, बन, उपवन, योग, समाधि और सत्संग 

आदि ज्ञानी-पुरुषको प्रवृत्तिमें होनेपर भी बा[रम्बार याद आ जाते हैं; फिर भी ज्ञानी उदय-प्राप्त 

प्रार्धका ही अनुसरण करते हैं। सत्संगकी रुचि रहती है, उसका लक्ष रहता है, परन्तु वह समय 
यहाँ नियमित नहीं है | 

कल्याणविषयक जो जो ग्रतिबधरूप कारण हैं, उनका जीवको बारम्बार विचार करना योग्य है। 

उन सब कारणोंको बारम्बार विचार करके दूर करना योग्य है, और इस मार्गके अनुसरण किये बिना 

कल्याणकी ग्राप्ति नहीं होती | मल, विक्षेप, और अज्ञान ये जीवके अनादिके तीन दोष हैं । ज्ञानी 

पुरुषोंके वचनकी प्राप्ति होनेपर, उसका यथायोग्य विचार करनेसे अज्ञानकी निबृत्ति होती है। उस 


पत्र ३६८ ] विविध पत्र आऑंदि संग्रह--२६वाँ वर्ष ३४५ 


अज्ञानकी संतति बलवान होनेसे, उसका निरोध करनेके लिये और ज्ञानी-पुरुषके वचनोंका यथायोग्य 
विचार करनेके लिये, मल और विक्षेपकों दूर करना योग्य है। सरलता, क्षमा, स्व-दोषका निरीक्षण, 
अल्पारंभ, परिग्रह इत्यादि ये मर दूर करनेके साधन हैं । ज्ञानी-पुरुषकी अत्यंत भाक्ते यह विक्षेप 
दूर करनेका साधन है । 

यदि ज्ञानी-पुरुषके समागमका अंतराय रहता हो तो उस उस प्रसंगमें बारम्बार उस ज्ञानी-पुरुषकी 
दशा, चेष्टा,और उसके वचनोंका सूक्ष्म रीतिस निरीक्षण करना, उनका याद करना और विचार करना 
योग्य है। और उस समागमके अंतरायमें---प्रशृत्तिके प्रसंगोंमें---अत्यंत सावधानी रखना योग्य है; क्योंकि 
एक तो समागमका ही बल नहीं, और दूसरी अनादि अभ्यासवाली सहजाकार प्रवृत्ति रहती है, जिससे 
जीवपर आवरण आ जॉर्णे है। घरका, जातिका, अथवा दूसरे उस तरहके कार्मोका कारण उपस्थित 
होनेपर उदार्सानभावसे उन्हें प्रतिबंधरूप जानकर, प्रवृत्ति करना ही योग्य है; उन कारणोंको 
मुख्य मानकर कोई प्रवृत्ति करना योग्य नहीं; और ऐसा हुए बिना ग्रवृत्तिसे अवकाश नहीं मिलता । 

मिन्न भिन्न प्रकारकी कल्पनाओंसे आत्माका विचार करनेमें, छोक-संज्ञा, ओघ-संज्ञा और अस- 
त्संग ये जो कारण हैं, इन कारणोंमें उदासीन हुए बिना निःसत्व ऐसी छोकसंबंधी जप, तप आदि 
क्रियाओंमें साक्षात्‌ मोक्ष नहीं है--परंपरा भी मोक्ष नहीं है| ऐसा माने बिना निःसत्व असत्शात्र 
और असदूगुरुको-जो आत्मस्वरूपके आवरणके मुख्य कारण हैं--साक्षात्‌ आत्म-घातक जाने बिना 
जीवको जीवके स्वरूपका निश्चय होना बहुत कठिन है--भअत्यंत कठिन है । ज्ञानी-पुरुषके प्रगठ 
आत्मस्वरूपको कहनेवाले वचन भी उन कारणोंके सबबसे ही जीवके खरूपका विचार करनेके ढिये 
बलवान नहीं होते । 

अब यह निश्चय करना योग्य है कि जिसको आत्मत्वरूप प्राप्त है---प्रगट है---उस पुरुषके 
बिना दूसरा कोई उस आत्मस्वरूपको यथार्थ कहनेके योग्य नहीं है; और उस पुरुषसे आत्माके जाने 
बिना दूसरा कोई कल्याणका उपाय नहीं है। उस पुरुषसे आत्माके बिना जाने ही आत्माको जान लिया 
है, इस प्रकारकी कल्पनाका मुमुक्षु जीवकों सर्वथा त्याग ही करना योग्य है | उस आत्मरूप पुरुषके 
सत्संगकी निरंतर कामना रखते हुए जिससे उदासीनभावसे छोक-धर्मसंबंधसे और कमसंबंधसे छूठ सर्के, 
इस ग्रकारसे व्यवहार करना चाहिये | जिस व्यवहारके करनेमें जीवको अपनी महत्ता आदिकी इच्छा 
उत्पन्न हो, उस व्यवहारका करना योग्य नहीं है । 

हालमें अपने समागमका अंतराय जानकर निराशभावको ग्राप्त होते हैं, फिर भी वेसा 
करनेमें ईश्वरेच्छा जानकर, समागमर्की कामना रखकर, जितना मुमुक्षु भाईयोंका परस्पर समागम बने 
उतना करना चाहिये; जितना बने उतना ग्रवृत्तिमें विरक्तमाव रखना चाहिये; सत्पुरुषके चरित्र ओर 
'मागौनुसारी ( सुंदरदास, ग्रीतम, अखा, कबीर आदि ) जीवोंके वचन, और जिनका मुख्य उद्देश्य 
आत्म-विषयक कथन करना ही है ऐसे ( विचारसागर, सुंदरदासके ग्रन्थ, आनन्दघनजी, बनारसीदास, 
अखा आदिके ग्रन्थ ) ग्रन्थोंका परिचय रखना; और इन सब साधनोंमें मुख्य साधन श्रीसप्पुरुषके 


समागमको ही मानना चाहिये । 
है. 


३४६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र .. [ पत्र ३६९ 


हमारे समागमका अंतराय जानकर चित्तकों प्रमादका अवकाश देना योग्य नहीं, परस्पर मुमुक्षु 
भाईशयोके समागमको अव्यवस्थित होने देना योग्य नहीं, निवृत्तिके क्षेत्रके प्रसंगको न्‍्यून होने देना 
योग्य नहीं, कामनापूवक प्रवृत्ति करना उचित नहीं--ऐसा विचारकर जैसे बने तैसे अप्रमत्तताका, 
परस्परके समागमका, निदृत्तिके क्षेत्रका और प्रवृत्तिकी उदासीनतौका आराधन करना चाहिये। 

जो ग्रवृत्ति यहाँ उदयमें है, वह इस प्रकारकी है कि उसे दूसरे किसी मार्गसे चलनेपर भी छोड़ी 
नहीं जा सकती--वह सहन ही करने योग्य है। इसलिये उसका अनुसरण करते हैं, फिर भी स्वस्थता 
तो अव्याबाघ स्थितिमें जैसीकी तैसी ही है। 

आज यह हम आठवों पत्र लिखते हैं | इसे तुम सब जिज्ञासु भाईयोंके बारम्बार विचार करनेके लिये 
लिखा है। चित्त इस प्रकारके उदयवाढा कभी कभी ही रहता है। आज उस प्रकारका अनुक्रमसे उदय 
होनेसे उस उदयके अनुसार लिखा है। जब हम भी सत्संगकी तथा निषृत्तिकी कामना रखते हैं, 
तो फिर यह तुम सबको रखनी योग्य हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है | जब हम भी व्यवहारमें 
रहते हुए अल्पारंभभों और अल्प परिग्रहको, प्रारब्ध-निवृत्तिरूपसे चाहते हैं, तो फिर तुम्हें उस तरह 
बरताव करना योग्य हो, इसमें कोई संशय करना योग्य नहीं | इस समय ऐसा नहीं सूझता कि समागम 
होनेके संयोगका नियमित समय लिखा जा सके । 


३६९. वबम्बई, ज्येष्ठ सुदी १५ भौम. १९४९ 


जीव तुं शीद शोचना धरे १ क्ृष्णने करवुं होय ते करे। 
जीव तुं शीद शोचना धरे * क्ृष्णने करवुं होय ते करे । 

: पूर्वमें ज्ञानी-पुरुष हो गये हैं, उन ज्ञानियोंमें बहुतसे ज्ञानी-पुरुष सिद्धि-योगवाले भी हो गये 
हैं, यह जो छोकिक-कथन है वह सच्चा है या झूठा ?? यह आपका प्रश्न है; और * यह सच्चा माह्म 
होता है ', ऐसा आपका अभिप्राय है; तथा “यह साक्षात्‌ देखनेमें नहीं आता ”, यह आपकी जिज्ञासा है | 

कितने ही मागौनुसारी पुरुष और अज्ञान-योगी पुरुषोंमें भी सिद्धि-योग होता है। प्रायः 
करके वह सिद्धि-योग उनके चित्तकी अत्यंत सरछतासे अथवा सिद्धि-योग आदिको अज्ञान-योगसे 
स्फुरणा प्रदान करनेसे प्रवृत्ति करता है । 

सम्यक्दृष्टि पुरुष---जिनके चौथा ग्रुणस्थान होता है--जैसे ज्ञानी-पुरुषांके क्ाचित सिद्धि 
होती है, और कचित्‌ सिद्धि नहीं होती । जिनके होती है, उनको उसके प्रगठ करनेकी प्रायः इच्छा 
नहीं होती; और प्रायः करके जब इच्छा होती है तब उस समय होती है, जब जीव प्रमादके वश 
होता है; और यदि उस प्रकारकी इच्छा हुई तो वह सम्यक्त्वसे गिर जाता है। प्रायः पाँचवें और छठ्ठे 
गुणस्थानमें भी उत्तरोत्तर सिद्धि-योग विशेष संभव होता जाता है; और वहाँ मी यदि प्रमाद आदिके 
योगसे जीव सिद्धिमें प्रवृत्ति करे तो उसका प्रथम गुणस्थानमें आ जाना संभव है । 

सातवें, आठवें, नवमें और दशवें गुणस्थानमें, प्रायः करके प्रमादका अवकाश कम होता है। 

* ग्यारहवें गुणस्थानमें सिद्धि-योगका छोम संभव होनेके कारण, वहाँसे प्रथम गुणस्थानमें आ जाना संभव है । 


पत्र ३६९ ३७०, ] विविध पत्र आदि संग्रह--२दवां वर्ष ३४७ 
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बाकी जितने सम्यक्त्वके स्थानक हैं, और जहाँतक आत्मा सम्यकू-परिणामी है, वहातक उस 
एक भी योगमें त्रिकाल्में भी जीवकी प्रवृत्ति होना संभव नहीं है । 

सम्यग्ज्ञानी पुरुषोसे छोगोंने जो सिद्धि-योगके चमत्कार जाने हैं, वे सब ज्ञानी पुरुषद्वारा 
किये हुए संभव नहीं माद्म होते, वे सिंद्धि-योग स्वभावसे ही प्रगटित हुए रहते हैं । दूसरे किसी 
कारणसे ज्ञानी-पुरुषमें वह योग नहीं कहा जाता । 

मार्गानुसारी अथवा सम्यगर्दृष्टि पुरुषके अत्यंत सरछ परिणामसे बहुतसी बार उनके कहे हुए 
वचनके अनुसार बात हो जाती है। जिसका योग अज्ञानपूर्वक है, उसके उस आवरणके उदय होनेपर, 
अज्ञान प्रगटः होकर, वह सिद्धि-योग अल्प कालमें ही फल दे देता है। किन्तु ज्ञानी पुरुषसे तो 
बह केवल स्वाभाविकरूपसे प्रगर्ट होनेपर ही फल देता है, किसी दूसरी तरहसे नहीं । 

जिस ज्ञानीदारा स्वाभाविक सिद्धि-योग प्रगठ होता है, वह ज्ञानी पुरुष, जो हम करते हैं उस 
तरहके, तथा उसी प्रकारके दूसरे अनेक तरहके चारित्रके प्रतिबंधक कारणोंसे मुक्त होता है; जिन 
कारणोंसे आत्माका ऐजर्य विशेष सफुरिठ होकर मन आदि थयोगमें सिद्धिके स्वाभाविक परिणामको प्राप्त 
करता है। कहीं ऐसा भी मानते हैं कि किसी प्रसंगसे ज्ञानी-पुरुषद्वारा भी सिद्धि-योग प्रगट किया 
जाता है, परन्तु वह कारण अत्यंत बलवान होता है। और वह भी सम्पूर्ण ज्ञान-दशाका कार्य नहीं 
है | हमने जो यह लिखा है, वह बहुत विचार करनेपर समझमें आयेगा । 

हमारी बाबत मार्गोनुसारीपना कहना योग्य नहीं है। अज्ञान-योगीपना तो जबसे इस देहको धारण 
किया तभीसे नहीं है, ऐसा माद्म होता है | सम्यकृदृष्टिपना तो अवश्य संभव है | किसी भी प्रकारके 
सिद्धि-योगको सिद्ध करनेका हमने कभी भी समस्त जीवनमें अल्प भी विचार किया हो, ऐसा याद 
नहीं आता; अर्थात्‌ साधनसे उस प्रकारका योग ग्रगठ हुआ हो, यह माछ्म नहीं होता । हाँ, आत्माकी 
विश्युद्धताके कारण यदि कोई उस प्रकारका ऐथ्वर्य हो तो उसका अभाव नहीं कहा जा सकता | वह 
ऐश्वर्थ कुछ अंशमें संभव है | फिर भी यह पत्र लिखते समय इस ऐशज्वर्यकी स्मृति हुई है, नहीं तो 
बहुत काछसे यह बात स्मरणमें ही नहीं; तो फिर उसे प्रगट करनेके लिये कभी भी इच्छा हुई हो, 
यह नहीं कहा जा सकता, यह स्पष्ट बात है । 

तुम और हम कुछ दुःखी नहीं है। जो दुःख है वह तो रामके चौदह वर्षोके दुःखका एक दिन 
भी नहीं, पांडवोंके तेरह वर्षोके दुःखकी एक घड़ी भी नहीं, और गजसुकुमारके ध्यानकी एक पल भी 
नहीं; तो फिर हमको इस अत्यंत कारणको कभी भी बताना योग्य नहीं । तुम्हें शोक नहीं करना 
चाहिये । जो हो मात्र उसे देखते रहो---इस प्रकार निश्चय रखनेका विचार करो; उपयोग करो और 
सावधानीसे रहो । यही उपदेश है । 


३७० बम्बई, प्रथम आषाढ़ वर्दी ३ रवि. १९४९ 


गतव्ै मंगासिर महीनेमें जबसे यहाँ आना हुआ, उस समयसे उपाधि-योग उत्तरोत्तर 
विशेषाकार ही होता आया है, और प्रायः करके वह उपाधि-योग विशेष ग्रकारके उपयोगसे सहन 
करना पड़ा है। 


३४८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३७० 
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इस कालको तीर्थंकर आदिने स्वभावसे ही दुःषम काल कहा है। उसमें भी विशेष करके व्यवहारमें 
अनार्यताके योग्यमत ऐसे इस क्षेत्रमें तो वह कार और भी बलवानरूपसे रहता है | छोगोंकी आत्म- 
प्रत्ययके योग्य-बुद्धि अत्यंत नाश होने योग्य हो गई है । इस प्रकारके सब तरहके दुःषम योगमें व्यव- 
हार करते हुए परमाथका भूछ जाना अत्यंत सुलभ है, और परमार्थकी स्वृति होना अत्यंत अत्यंत 
दुलभ है। इस क्षेत्रकी दुःषमताकी इतनी विशेषता है जितनी कि आनन्दघनजीने चौदहवें जिन 
भगवानके स्तवनमें कही है; और आनन्दघनजीके कालकी अपेक्षा तो वर्तमान कार और भी विशेष 
दुःघम-परिणामी है। उसमें यदि आतक्र-प्रत्ययी पुरुषके बचने योग्य कोई उपाय हो तो केवल एक 
निरंतर अविच्छिनन धारासे सत्संगकी उपासना करना ही माहम होता है । 

जिसे प्रायः सब कामनाओंके प्रति उदासीनभाव है, ऐसे हमें भी यह सब व्यवहार और काछ 
आदि, गोते खाते खाते संसार-समुद्रसे मुश्किढ्से ही पार होने देता है | फिर भी ग्रति समय उस 
परिश्रमका अत्यंत खेद उत्न हुआ करता है; और संताप उत्पन्न होकर सत्संगरूप जलकी अत्यंतरूपसे 
तृषा रहा करती है; और यही एक दुःख माछम हुआ करता है । 

ऐसा होनेपर भी इस प्रकार व्यवह्ारकों सेवन करते हुए उसके प्रति द्वेष-परिणाम करना योग्य 
नहीं है--इस प्रकार जो सर्व ज्ञानी-पुरुषोंका अभिप्राय है, वह उस व्यवहारको प्रायः समताभावसे 
कराता है । ऐसा लगा करता है कि आत्मा उस विषयमें मानों कुछ करती ही नहीं । 

विचार करनेसे ऐसा भी नहीं छूगता कि यह जो उपाधि उदयमें है, वह सब प्रकारसे कष्टरूप ही 
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है। जिससे पूर्वोपाजित प्रारब्ध शान्त होता है, उस उपाधि-परिणामको आत्म-प्रत्ययी कहना चाहिये । 

मनमें हमें ऐसा रहा करता है कि अल्प कालमें ही यह उपाधि-योग दूर होकर बाह्याम्यन्तर 
निम्न॑ंथता प्राप्त हो तो अधिक योग्य है, परन्तु यह बात अल्प कारूमें हो सके, ऐसा नहीं सूझता; और 
जबतक ऐसा न हो तबतक उस चिंताका दूर होना संभव नहीं है । 

यदि वर्तमानमें ही दूसरा समस्त व्यवहार छोड़ दिया हो, तो यह बन सकता है | दो-तीन उदयके 
व्यवहार इस प्रकारके रहते हैं कि जो भोगनेसे ही निवृत्त हो सकते हैं; और वे इस प्रकारके हैं कि 
कष्टमं भी उस विशेष कालकी स्थितिमेंस +*+ कालमें उनका वेदन नहीं किया जा सकता; और 
इस कारण हम मूर्खकी तरह ही इस व्यवहारका सेवन किया करते हैं । 

किसी द्व्यमें, किसी क्षेत्रमें, किसी कालमें और किसी भावमें स्थिति हो जाय, ऐसा प्रसंग 
मानों कहीं भी दिखाई नहीं देता । उसमेंसे केवल सब प्रकारका अगप्रतिबद्धभाव होना ही योग्य है 
फिर भी निदृत्ति-क्षेत्र, निवृत्तिकाल, सत्संग और आत्म-विचारमें हमें प्रतिबद्ध रुचि रहती है। 

वह योग किसी प्रकारसे भी जैसे बने तैसे थोड़े ही कालमें हो जाय--इसी चिंतवनमें रात- 
दिन रहा करते हैं । 
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जिसे प्रीतिसे संसारके सेवन करनेकी स्पष्ट इच्छा होती हो, तो उस पुरुषने ज्ञानीके वचनोंको ही 
नहीं सुना है, अथवा उसने ज्ञानी-पुरुषका दर्शन भी नहीं किया, ऐसा तीर्थंकर कहते हैं । 

जिसकी कमर टूट गईं है उसका प्रायः समस्त बल क्षीण हो जाता है। जिसे ज्ञानी-पुरुषके 
वचनरूप लकड़ीका ग्रह्मर हुआ है, उस पुरुषमें उस ग्रकारका संसारसंबंधी बल होता है, ऐसा तीर्थ- 
कर कहते हैं । 

ज्ञानी-पुरुषको देखनेके बाद भी यदि स्रीकों देखकर राग उत्पन्न होता हो, तो ऐसा समझो 
कि ज्ञानी-पुरुषका देखा ही नहीं । 

ज्ञानी-पुरुषके वचनोंकों सुननेके पश्चात्‌ त्रीका सनीवन शरीर जीवनरहित रूपसे भासित हुए 
बिना न रहे, और धन आदि संपत्ति वास्तवमें प्रथ्वीके विकाररूपसे भासमान हुए बिना न रहे । 

ज्ञानी-पुरुषके सिवाय उसकी आत्मा दूसरी किसी भी जगह क्षणमर भी ठहरनेके लिये इच्छा 
नहीं करती । 

इत्यादि वचनोंका पूर्वमें ज्ञानी-पुरुष मार्गीनुसारी पुरुषको बोध देते थे; जिसे जानकर---सुनकर 
सरल जीव उसे आत्मामें धारण करते थे। तथा ग्राणत्याग जैसे प्रसेग आनेपर भी वे उन बचनोंको 
अप्रधान न करने योग्य मानते थे, और वैसा ही आचरण करते थे । 

सबसे अधिक स्मरण करने योग्य बातें तो बहुतसी हैं, फिर भी संसारमें एकदम उदासीनता 
होना, दूसरोंके अल्प ग़ुणोंमें भी प्रीति होना, अपने अल्प गुणोंमें भी अत्यंत क्लेश होना, दोषके नाश 
करनेमें अत्यंत वीयका स्फुरित होना--ये बातें सत्संगमं अखंड एक शरणागतरूपसे ध्यानमें रखने 
योग्य हैं | जैसे बने वैसे निद्वत्ति-काल, निवृत्ति-क्षेत्र, निवृत्ति-दृव्य और निवृत्ति-भावका सेवन करना | 
तीर्थंकर, गौतम जैसे ज्ञानी-पुरुषको भी संबोधन करते थे कि “ हे गौतम ! समयमात्र भी प्रमाद 
करना योग्य नहीं है '। 
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अनुकूलता-प्रतिकूलताके कारणमें कोई विषमता नहीं है । सत्संगके इच्छा करनेवाले पुरुषको 
यह क्षेत्र विषमतुल्य है । किसी किसी उपाधि-योगका अनुक्रम हमें भी रहा करता है । इन दो कार- 
णोंकी विस्मृति करते हुए भी जो घरमें रहना है, उसमें कितनी ही प्रतिकूलतायें हैं, इसालिये हाल्में 
तुम सब भाईयोंका विचार कुछ स्थगित करने योग्य ( जैसा ) है । 
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प्रायः करके प्राणी आशासे ही जीते हैं । जैसे जैसे संज्ञा विशेष होती जाती है, वैसे वैसे 
विशेष आशाके बलसे जीवित रहना होता है | जहाँ मात्र एक आत्मविचार और आत्मज्ञानका उद्धव 


२७७० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३७३४, ३२७५ 


होता है, वहीं सब प्रकारकी आशाकी समाधि होकर जीवके स्वरूपसे जीवित रहा जाता है। जिस 
वस्तुकी कोई भी मनुष्य इच्छा करता है, वह उसकी ग्रातिकी भविष्यमें ही इच्छा करता है; और इस 
प्राप्तिकी इच्छारूप आशासे ही उसकी कल्पना जीवित रहती है; और वह कल्पना प्रायः करके कल्पना 
ही रहा करती हे | यदि जीवको वह कल्पना न हो ओर ज्ञान भी न हो, तो उसकी दुःखकारक 
भयेकर स्थितिका अकथनीय हो जाना संभव है । 

सब प्रकारकी आशा-और उसमें भी आत्माके सिव्राय दूसरे अन्य पदार्थोकी आशामें, समाधि 
किस प्रकारसे प्राप्त हो, यह कहो : 


३७४ बम्बई, द्वितीय आषाढ़ सुदी ६ बुध, १९४९ 

रक्‍्खा हुआ कुछ रहता नहीं, और छोड़ा हुआ कुछ जाता नहीं--इस प्रकार परमार्थ विचार 

करके किसीके प्रति दीनता करना अथवा विशेषता दिखाना योग्य नहीं है। समागममे दौनभाव 
नहीं आना चाहिये । 





3७७  बम्बई, द्वितीय आषाढ़ वदी ६, १९४९ 


श्रीकृष्ण आदिकी क्रिया उदासीन जैसी थी। जिस जीवको सम्यक्त्व उत्पन्न हो जाय, उसे उसी 
समय सब प्रकारकी सांसारिक क्रियायें न रहें, यह कोई नियम नहीं है। हाँ, सम्यक्त्व उत्पन्न हो जानेके 
बाद सांसारिक क्रियाओंका रसरहित हो जाना संभव है। प्रायः करके ऐसी कोई भी क्रिया उस जीवकी 
नहीं होती जिससे परमाथमें भ्रांति उत्पन हो; और जबतक परमार्थमें भ्रांति न हो, तबतक 
दूसरी क्रियाओंसे सम्यक्वको बाघा नहीं आती | इस जगतके छोग सर्पको पूजते हैं, परन्तु वे वास्त- 
विक पूज्य-बुद्धिसे उप्ते नहीं पूजते, किन्तु भयसे पूजते हैं--भावसे नहीं पूजते; और इष्टदेवको छोग 
अत्यंत भावसे पूजते हैं | इसी प्रकार सम्यकूदष्टि जीव इस संसारका जो सेवन करता हुआ दिखाई 
देता है, वह पूवमें बॉँवे हुए प्रारब्ध-कर्मसे ही दिखाई देता है---वास्तविक इष्टिसे भावपूर्वक उस संसारमें 
उसे कोई भी ग्रतिबंध नहीं होता, वह केवल पूर्वकर्ममे उदयरूप भयसे ही है होता | जितने अशसे भाव- 
प्रतिबंध न हो, उतने अशसे ही उस जीवके सम्यकृद्ष्टिपना होता है । 
अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और छोभका सम्यक्वके सिवाय नाश होना संभव नहीं है, ऐसा 
जो कहा जाता है वह यथार्थ है । संसारी पदार्थोमें जीवकों तीव्र स्‍्नेहके बिना रोष, मान, माया और 
लोभ नहीं होते, जिससे जीवको संसारका अनंत अनुबंध हो । जिस जीवको संसारी पदार्थौमें तीव्र स्नेह 
रहता हो, उसे किसी प्रसंगमें भी अनंतानुबंधी चतुष्कमेंसे किसीका भी उदय होना संभव है; और 
जबतक उन पदाथोमें तीव्र स्नेह हो, तबतक जीव अवश्य ही परमार्थ-मार्गवाछा नहीं होता | परमार्थ- 
मार्ग उसे कहते हैं कि जिसमें अपरमार्थका सेवन करता हुआ जीव सब प्रकारसे, सुखमें अथवा 
ढुःखममें कायर हुआ करे | दुःखमें कायरता होना तो कदाचित्‌ दूसरे जीवोंको भी संभव है, परल्तु 
संसार-खुखकी अ्राप्तिम भी कायरता होना---उस खुखका अच्छा नहीं ढगना--उसमें नीरसता होना-- 
यह परमार्थ-मार्गी पुरुषके ही होता है। ह 
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जीवको उस प्रकारकी नीरसता परमार्थ-ज्ञानसे अथवा परमार्थ-ज्ञानी पुरुषके निश्चयसे होना 
संभव है, दूसरे प्रकारसे होना संभव नहीं | अपरमार्थरूप संसारको परमार्थ-ज्ञानसे जानकर फिर उसके 
प्रति तीत्र क्रोध, मान, माया अथवा छोभ कौन करे अथवा वह कहाँसे हो ? जिस वस्तुका माहात्म्य इशिमेंसे 
दूर हो गया है, फिर उस बस्तुके लिये अंत छेश नहीं रहता। संसारमें श्रांतिरूपसे जाना हुआ सुख, 
परमार्थ-ज्ञानसे भ्रांति ही भासित होता है, और जिसे अ्रांति भासित हुई हैं, फिर उसे वस्तुका क्‍या 
माहात्म्य माछूम होगा ः इस प्रकारकी माहात्म-हृष्टि परमार्थ-ज्ञानी पुरुषके निश्चययुक्त जीवको 
ही होती है, और इसका कारण भी यही है | कदाचित्‌ किसी ज्ञानके आवरणके कारण जीवको 
व्यवच्छेदक ज्ञान न हो, तो भी उसे ज्ञानी-पुरुषकी श्रद्धारूप सामान्य ज्ञान तो होता है । यह ज्ञान बड़के 
बीजकी तरह परमार्थ-बड़का बीज है | 

तीत्र परिणामसे और संसार-भयसे रहित भावसे ज्ञानी-पुरुष अथवा सम्यग्दश्टि जीवको क्रोध, मान, 
माया अथवा छोभ नहीं होता । जो संसारके लिये अनुबंध करता है, उसकी अपेक्षा परमार्थने नामसे 
भ्रांतिगत परिणामसे, जो असहुरु, देव और घधर्मका सेवन करता है, उस जीवको प्रायः करके अनंतानु- 
बंधी क्रोध, मान, माया, लोभ होता है; क्‍योंकि दूसरी संसारकी क्रियायें प्रायः करके अनंत अनुबंध 
करनेवाली नहीं हैं । केवछ अपरमाथको परमाथ जानकर जीव आग्रहसे उसका सेवन किया करे, यह 
परमाथ-ब्ञानी पुरुषके प्रति, देवके प्रति और धर्मके प्रति निरादर है--ऐसा कहना प्रायः यथार्थ है । 
वह सदगुरु, देव और धर्मके प्रति, असदगुरु आदिके आग्रहसे, मिथ्या-बोधसे, आसातनासे, उपेक्षापूर्वक 
प्रवृत्ति करे, यह संभव है। तथा उस मिथ्या संगसे उसकी संसार-बवासनाके परिच्छिन्न न होनेपर भी 
उसे परिच्छेदरूप मानकर वह परमार्थके अ्रति उपेक्षक ही रहता है, यही अनंत ओष, मान, माया 
और लोभका चिह्न है । 


३७६ बम्बई, द्वि.आषाढ़ वदी १ ०सोम. १९०७४ ९ 


शारीरिक वेदनाको, देहका धर्म जानकर और बाँबे हुए कर्मोका फछ समझकर सम्यकृप्रकारसे 
सहन करना योग्य है। बहुत बार शारीरिक वेदनाका विशेष बल रहता है, उस समय जेसे ऊपर कहा 
है, उस तरह सम्यकूप्रकारसे श्रेष्ठ जीवोंको भी स्थिर रहना कठिन हो जाता है। फिर भी हृदयमें 
बारम्बार उस बातका विचार करते हुए, और आत्माकी नित्य अछेच, अभेव, ओर जरा, मरण आदि 
धर्मसे रहित भावना करते हुए--विचार करते हुए--कितनी ही तरहसे उस सम्यकृप्रकारका निश्चय 
आता है | बड़े पुरुषोंद्रारा सहन किये हुए उपसर्ग तथा परिषहके प्रसंगोंकी जीवमें स्मृति उत्पन्न करके, 
उसमें उनके रहनेवाले अखंड निश्चयकोी फिर फिरसे हृदयमें स्थिर करने योग्य जाननेसे, जीवका वह 
सम्यकू-परिणाम फलीभूत होता है; और फिर वेदना--वेदनाके क्षय-कालके निवृत्च होनेपर-त्रह् वेदना 
किसी भी कमेका कारण नहीं होती | जिस समय शारीर व्याधिरहिेत हो उस समय जीने यदि 
उससे अपनी भिन्नता समझकर, उसका अनित्य आदि स्वरूप जानकर, उससे मोह ममत्व आदिका 
त्याग केया हो, तो यह महान्‌ श्रेय है। फिर भी यदि ऐसा न हुआ हो तो किसी भी व्याधिके उत्पन्न 
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होनेपर, उस प्रकारकी भावना करते हुए जीवको प्रायः निष्फल कर्मबंधन नहीं होता; और महाव्याधिकी 
उत्पत्तिके समय तो जीव देहके ममत्वका जरूर त्याग करके, ज्ञानी-पुरुषके मार्गका विचारपूर्षक्त आचरण 
करे, यह श्रेष्ठ उपाय है । यद्यपि देहका उस ग्रकारका ममत्व त्याग करना अथवा उसका कम करना, यह 
महाकठिन बात है, फिर भी जिसका वैसा करनेका निश्चय है, वह जल्दी या देरमें कभी न कभी 
अवश्य सफल होता है । 

जबतक देह आदिसे जीवको आत्मकह््याणका साधन करना बाकी रहा है, तबतक उस देहमें 
अपरिणामिक ममताका सेवन करना ही योग्य है; अर्थात्‌ यदि इस देहका कोई उपचार करना पड़े, तो वह 
उपचार देहमें ममत्त करनेकी इच्छासे नही करना चाहिये, परन्तु जिससे उस देहसे ज्ञानी-पुरुषके मार्गका 
आराधन हो सके, इस प्रकार किसी तरह उसमे रहनेवाले छाभके लिये, और उसी प्रकारकी बुद्धिसे, उस 
देहकी व्याधिके उपचारमें प्रवृत्ति करनेमें बाधा नहीं है | जो कुछ ममता है. वह अपरिणामिक ममता है, 
अर्थात्‌ परिणाममें समता स्वरूप है; परन्तु उस देहकी प्रियताके लिये, सांसारिक साधनोंमें जो यह प्रधान 
भोगका हेतु है, उसका त्याग करना पड़ता है। इस प्रकार आर्त्तध्यानस किसी प्रकारसे भी उस देहमें 
बुद्धि न करना, यह ज्ञानी-पुरुषोंके मार्गकी शिक्षा जानकर, आत्मकल्याणके उस प्रकारके प्रसंगमें 
रक्ष रखना योग्य है । 

श्रीतीर्थंकर जैसोने सब प्रकारसे ज्ञानीकी शरणमें बुद्धि रखकर निर्भयता और खेद्रहित भावके 
सेवन करनेकी शिक्षा की है, और हम भी यही कहते हैं। किसी भी कारणसे इस संसारमें 
छैंशित होना योग्य नहीं । अविचार और जअज्ञान, यह सब क्लेशोंका, मोहका और कुगतिका कारण है । 
सद्दिचार और आक्रज्ञान आत्मगातिका कारण है। उसका ग्रथम साक्षात्‌ उपाय, ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञाका 
विचार करना ही माद्म होता है । 


३७७ बम्बई, श्रावण सुदी 9७ भोम, १९४९ 


जब किसी सामान्य मुमुक्षु जीवका भी इस संसारके प्रसंगमें प्रद्नत्तिसंबंधी वीर्य मंद पड़ जाता है 
तो हमें तत्संबंधी अधिक मंदता हो, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं माछम होता | फिर भी किसी पू्व- 
कार्में प्रारू्धके उपाजन करनेका इसी प्रकारका क्रम रहा होगा, जिससे कि उस प्रसंगमे प्रवृत्ति करना 
रहा करे, परन्तु वह किस प्रकार रहा करता है £ वह क्रम इस प्रकार रहा करता है कि जो कोई खास 
संसार-सुखकी इच्छायुक्त हो उसे भी उस तरह करना अनुकूल न आये | यद्यपि यह बात खेद करने योग्य 
नहीं, ओर हम उदासीनताका ही सेवन करते हैं, फिर भी उस कारणसे एक दूसरा खेद उत्पन्न होता 
है। वह यह कि सत्संग और निवृत्तिकी अप्रधानता रहा करती है; और जिसमें परम रुचि है, इस 
प्रकारके आत्मज्ञान और आत्मवार्ताको किसी भी प्रकारकी इच्छाके बिना कचित्‌ त्याग जैसा ही रखना 
पड़ता है। आत्मज्ञानके वेदक होनेसे व्यग्रता नहीं होती परन्तु आत्म-वार्ताका बियोग व्यग्रता पैदा करता है। 
संसारकी ज्वाला देखकर चिंता नहीं करना | यदि चिंतामें समता रहे तो बह आत्मर्चितन जैसी ही है। 


पका 
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३७८ बम्बई, श्रावण सुदी ५, १९४९ 


( १ ) जोहरी छोग ऐसा मानते हैं कि यदि एक साधारण सुपारी जैसे उत्तम रंगका, पानीदार 
और घाटदार माणिक ( प्रत्यक्ष ) दोषरहित हो, तो उसकी करोड़ों रुपये भी कीमत गिनें तो भी वह 
कीमत थोड़ी है | यदि विचार करें तो इसमें केवठ आँखके ठहरने और मनकी इच्छाकी कल्पित 
मान्यताके सिवाय दूसरी और कोई भी बात नहीं है | फिर भी इसमें एक आँखके ठहरनेकी ख़बीके 
लिये और उसकी प्राप्तिके दुर्लभ होनेके कारण छोग उसका अद्भुत माहात््य बताते हैं; और जिसमें 
आत्मा स्थिर रहती है, ऐसे अनादि दुर्लभ सत्संगरूप साधनमें छोगोंकी कुछ भी आम्रहपूर्वक रुचि नहीं 
है, यह आश्वर्यकी बात विचार करने योग्य है । 

( २ ) असत्संगमें उदासीन रहनेके लिये जब जीवका अग्रमादरूपसे निश्चय हो जाता है, तभी 
सत्ञ्ञान समझा जाता है | उसके पहिले प्राप्त होनेवाले बोधमें बहुत ग्रकारका अंतराय रहा करता है | 
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प्रायः करके आत्मामें ऐसा ही रह्य करता है कि जबतक इस व्यापार-प्रसंगमें काम-काज करना 
रहा करे, तबतक घर्म-कथा आदिके प्रसंग और धर्मके जानकारके रूपमें किसी प्रकारसे प्रगठटरूपमें न 
आया जाय, यही क्रम यथायोग्य है । व्यापार-प्रसंगके रहनेपर भी जिसके प्रति भाक्तिभाव रहा करता है, 
उसका समागम भी इसी क्रमसे करना योग्य है कि जिसमें आत्मामें जो ऊपर कहा हुआ क्रम रहा करता 
है, उस क्रममें कोई बाधा न हो | ४ 

जिनभगवानू्‌के कहे हुए मेरु आदिके संबंधमें और अंग्रेजोंकी कही हुई प्रथिवी आदिके संबंध 
समागम होनेपर बातचीत करना । 

हमारा मन बहुत उदासीन रहता है, और प्रतिबंध इस प्रकारका रहा करता है कि जहाँ वह 
उदासमाव सम्पूर्ण गुप्त जैसा करके सहन न किया जाय, इस प्रकारके व्यापार आदि प्रसंगमें उपाधि- 
योग सहन करना पड़ता है; यद्यपि वास्तविकरूपसे तो आत्मा समाधि-प्रत्ययी है । 
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गतवर्ष मंगसिर सुदी ६ को यहाँ आना हुआ था, तबसे छगाकर आजतक अनेक प्रकारका 
उपाधि-योग सहन किया है, और यदि मगवत्कृपा न हो तो इस काहछुमें उस प्रकारके उपाधि-योगमें 
घड़के ऊपर सिरका रहना भी कठिन हो जाय, ऐसा होते हुए बहुत बार देखा है; और जिसने आत्म- 
स्वरूप जान लिया है ऐसे पुरुषका और इस संसारका मेल भी न खाय, यही अधिक निश्चय हुआ है। 

ज्ञानी-पुरुष भी अत्यंत निश्चय उपयोगसे बर्ताव करते करते भी क्वचित्‌ मंद परिणामी हो जाय, 
ऐसी इस संसारकी रचना है। यबपि आत्मस्वरूपसंतंधी बोधका नाश तो नहीं होता, फिर भी 
आत्मस्वरूपके बोधके विशेष परिणामके ग्रति एक प्रकारका आवरण होनेरूप उपाधवियोग होता है । 
हम तो उस उपाधि-योगसे अभी त्रास ही पाया करते हैं; और उस उस योगसे हृदयमें और मुखमें मध्यम 
वाणीसे प्रभुका नाम रखकर मुश्किल्से ही कुछ प्रक्गत्ति करके स्थिर रह सकते हैं। यचपि सम्यक्व अथोत्‌ 

४५ 
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बोधविषयक भ्रांति प्रायः नहीं होती, परन्तु बोधके विशेष परिणामका अनवकाश होता है, ऐसा तो 
स्पष्ट दिखाई देता है | और उससे आत्मा अनेकबार व्याकुछ होकर त्यागका सेवन करती थी; फिर भी 
उपार्जित कर्मकी स्थितिको सम परिणामसे, अदीनतासे, अव्याकुछतासे सहना करना, यही ज्ञानी-पुरुषोंका 
मार्ग है, और हमें भी उसका ही सेवन करना है--ऐसी स्थृति होकर स्थिरता रहती है; अथौत्‌ आकु- 
लता आदि भावकी होती हुई विशेष घबराहठ समाप्त होती थी । 

जबतक सारे दिन निवृत्तिके ही योगमें काछ न व्यतीत हो तबतक सुख न मिले-इस 
प्रकारकी हमारी स्थिति है। ' आत्मा आत्मा _, * उसका विचार “, : ज्ञानी पुरुषकी स्पृति “, * उसके 
माहात्यकी कथा-वात्ती ,, “ उसके ग्रति अत्यंत भक्ति ', * उनके अनवकाश आत्म-चारित्रके प्रति 
मोह ”---यह हमको अभी आकर्षित किया ही करता है, और उस कालका सेवन करते है । 

पूर्वकाल्में जो जो काछ ज्ञानी-पुरुषके समागममे व्यतीत हुआ है, वह काल धन्य है; वह क्षेत्र 
अयंत अंत धन्य है; उस श्रवणको, श्रवणके कर्ताको और उसमें भक्तिभावयुक्त जीवोंको त्रिकाढ दंडवत्‌ 
हो । उस आत्मस्वरूपमे भक्ति, चिंतन, आत्म-व्याख्यावाली ज्ञानी-पुरुषकी वाणी, अथवा ज्ञानीके शात्र 
अथवा मागौनुसारी ज्ञानी-पुरुषके सिद्धांतकी अपूर्वताकों हम अति भाक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं । 

अखंड आत्म-घुनकी एकतार उस बातको हमें अभी ग्रवाहपूरवक सेवन करनेकी अत्यंत आतुरता 
रहा करती है; और दूसरी ओरतसे इस प्रकारका क्षेत्र, इस ग्रकारका छोक-प्रवाह, इस प्रकारका उपाधि- 
योग और दूसरी उस उस तरहकी बातोंको देखकर विचार मूच्छाकी तरह हो जाता है । ईश्वरेच्छा ! 
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१, जिसके पाससे धर्म मौगना, उस ग्राप्त किये हुएकी पृण चौकसी करनी---इस वाक्यका स्थिर 
चित्तसे विचार करना चाहिये | 

२. जिसके पाससे धर्म मॉँगना, यदि उस पूर्ण ज्ञानीकी पहिचान जीवको हुई हो तौ उस 
प्रकारके ज्ञानियोंका सत्संग करना, और यदि सत्सेग हो जाय तो उसे पूर्ण पुण्यका उदय समझना | 
उस सत्संगमे उस परम ज्ञानीके उपदेश किये हुए शिक्षा-बोधकों ग्रहण करना--जिससे कदाग्रह डे 
मतमतांतर, विश्वासघात, और असत्‌ूवचन इत्यादिका तिरस्कार हो-- अथीत्‌ उन्हें प्रहण नहीं करना, 
मतका आग्रह छोड़ देना | आत्माका धर्म आत्मामें ही है । आत्मत्व-प्राप्त पुरुषका उपदेश किया हुआ 
धर्म आत्म-मार्गरूप होता है; बाकीके मार्गके मतमें नहीं पड़ना । 

३. इतना होनेके बाद सत्संग होनेपर भी यदि जीवसे कदाग्रह, मतमतांतर आदि दोष न छोड़े 
जा सकें, तो फिर उनसे छूटनेकी आशा भी न करनी चाहिये | हम स्वये किसीकों आदेश-बात अथीत्‌ 
* ऐसा करो *, यह नहीं कहते । बारम्बार पूँछो तो भी वह बात स्पृतिमें रहती है । हमारे संगमें आये 
हुए किन्हीं जीवोकों अर्भातक भी हमने ऐसा नहीं कहा कि इस प्रकार चलो या यह करो | यदि 
कुछ कहा होगा तो वह केवल शिक्षा-बोधके रूपमें ही कहा होगा | 
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४०, हमारा उदय इस प्रकार रहता है कि इस तरहकी उपदेशकी बात करते हुए वाणी पीछे 
खिंच जाती है। हों, कोई साधारण प्रश्न पूँछे तो उसमें वाणी प्रकाश करती है; और उपदेशकी बातमें तो 
वाणी पीछे ही खिंच जाती है; इस कारण हम ऐसा मानते हैं कि अभी उस प्रकारका उदय नहीं है | 

७५. पूर्ववर्ती अनंतज्ञानी यद्यपि महाज्ञानी हो गये हैं, परन्तु उससे जीवका कोई दोष दूर नहीं 
होता । अर्थात्‌ यदि इस समय जाीवमें मान हो तो उसे पूर्ववर्ती ज्ञानी कहनेके लिये नहीं आते; परन्तु 
हालमें जो प्रत्यक्ष ज्ञानी विराजमान हों, वे ही दोषको बताकर दूर करा सकते हैं | उदाहरणके लिये 
दूरके क्षीरसमुद्रस यहँके तृषातुरकी तृषा शान्‍्त नहीं हो सकती, परन्तु वह यहॉँके एक मीठे पानीके 
कल्शेसे ही शान्‍्त हो सकती है | 

&. जीव अपनी कल्पनासे कल्पना कर छेता है कि ध्यानसे कल्याण होगा, समाधिसे कल्याण 
होगा, योगसे कल्याण होगा, अथवा इस इस प्रकारसे कल्याण होगा; परन्तु उससे जीवका कोई 
कल्याण नहीं हो सकता। जीवका कल्याण तो ज्ञानी पुरुषके छक्षम रहता है, और त्रह परम सत्संगसे 
ही समझमें आ सकता है | इसलिये वैसे विकल्पोंका करना छोड़ देना चाहिये | 

७. जीवको सबसे मुख्य बात विशेष ध्यान देने योग्य यह है. कि यदि सत्संग हुआ हो तो 
सत्संगमें श्रवण किये हुए शिक्षा-बोधके निष्पन्न होनेसे, सहजमें ही जीवके उत्पन्न हुए कदाग्रह आदि दोष 
तो छूट ही जाने चाहिये, जिससे दूसरे जीवोंकों सत्संगके अवर्णवादके बोलनेका प्रसंग उपस्थित न हो | 

८. ज्ञानी-पुरुषने कुछ कहना बाकी नहीं रक्‍्खा है, परन्तु जीवने करना बाकी रक्‍्खा है | इस 
प्रकारका योगानुयोग किसी समय ही उदयमें आता है। उस प्रकारकी वॉछासे रहित महात्माकी भक्ति तो 
सर्वथा कल्याणकारक ही होती है; परन्तु किसी समय महात्माके प्रति यदि उस प्रकारकी वाँछा हुईं और 
उस प्रकारकी प्रवृत्ति हो चुकी हो, तो भी वही वॉछा यदि असत्पुरुषके प्रति की हो, और उससे जो फल 
होता है, उसकी अपेक्षा इसका फल जुदा ही होना संभव है | यदि सत्पुरुषके प्रति उस काढमें 
निःशंकता रही हो तो काछ आनेपर उनके पाससे सन्मा्गकी प्राप्ति हों सकती है। एक ग्रकारसे हमें 
अपने आप इसके लिये बहुत शोक रहता था, परन्तु उसके कल्याणका विचार करके शोककों विस्मरण 
कर दिया है। - 

९.. मन वचन ओर कायाके योगस जिसका केवलीस्वरूप भाव होकर अहंभाव दूर हो गया है, 
ऐसे ज्ञानी-पुरुषके परम उपशमरूप चरणारविंदकों नमस्कार करके, बारम्बार उसका चिंतवन करके, 
तुम उसी मार्गमें प्रवृत्तिकी इच्छा करते रहो--यह उपदेश देकर यह पत्र पूरा करता हूँ । 

विपरीत कालमें अकेले होनेके कारण उदास | ) ! 
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। 3.० 
अनादिकाल्से विपर्यय बुद्धि होनेसे, और ज्ञानी-पुरुषकी बहुतसी चेष्टायें अज्ञानी-पुरुष जैधी ही 
दिखाई देनेसे ज्ञानी-पुरुषमें विश्रम बुद्धि उत्पन हो जाती है, अथवा जीवको ज्ञानी-पुरुषके ग्रति उस 
उस चेष्टाका विकल्प आया करता है । यदि ज्ञानी-पुरुषका दूसरी इश्योंसे यथार्थ निश्चय हुआ हो 


३५६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३८३ 


तो यदि किसी विकल्पको उत्पन्न करनेवाली ज्ञानीकी उन्मत्त आदि भावयुक्त चेष्टा प्रत्यक्ष देखनेमें आये, तो 
भी दूसरी इश्कि निश्चके बलके कारण वह चेष्टा अविकल्परूप ही होती है | अथवा ज्ञानी पुरुषकी 
चेष्टाका कोई अगम्यपना ही इस प्रकारका है कि वह अधूरी अवस्थासे अथवा अधूरे निश्चयसे जीवको 
विश्रम और विकल्पका कारण होता है । परन्तु वास्तविकरूपमें तथा पूर्ण निश्चय होनेपर वह विश्वम 
ओर विकल्प उत्पन्न होने योग्य नहीं है, इसलिये इस जीवको जो ज्ञानी-पुरुषके प्रति अधूरा निश्चय है, 
यही इस जीवका दोष है । 

ज्ञानी-पुरुष सम्पूण रीतिसे अज्ञानी-पुरुषसे चेष्टारूपसे समान नहीं होता, और यदि हो तो 
फिर वह ज्ञानी ही नहीं है, इस प्रकारका निश्चय करना, वह ज्ञानी-पुरुषके निश्चय करनेका यथार्थ 
कारण है | फिर भी ज्ञानी और अज्ञानी-पुरुषमें किसी इस प्रकारसे विलक्षण कारणोंका भेद है कि 
जिससे ज्ञानी ओर अज्ञानीका किसी ग्रकारसे एकरूप नहीं होता । अज्ञानी होनेपर भी जो जीव 
ज्ञानीका स्वरूप मनवाता हो, उसका विलक्षणतासे निश्चय किया जाता है; इसलिये प्रथम ज्ञानी- 
पुरुषकी विलक्षणताका ही निश्चय करना योग्य है। और यदि उस विलक्षण कारणका स्वरूप जानकर 
ज्ञानीका निश्चय होता है, तो फिर कचित्‌ जज्ञानीके समान जो जो ज्ञानी-पुरुषकी चेष्टा देखनेमें आती 
है, उस विषयमें निविकल्पता होती है; और नहीं तो ज्ञानी-पुरुषकी वह चेष्टा उसे विशेष भाक्ते और 
स्नेहका कारण होती है । 

प्रत्येक जीव अर्थात्‌ यदि ज्ञानी-अज्ञानी समस्त अवस्थाओंमें समान ही हों तो फिर श्ञानी- 
अज्ञानीका भेद नाममात्रका भेद रह जाता है; परन्तु वैसा होना योग्य नहीं है | ज्ञानी और अज्ञानी- 
पुरुषम अवश्य ही विलक्षणता होनी चाहिये | जिस विलक्षणताके यथार्थ निश्चय होनेपर जीवको ज्ञानी- 
पुरुष समझमें आता है, जिसका थोड़ासा स्वरूप यहाँ बता देना योग्य है | मुसुक्षु जीवकों ज्ञानी और 
अज्ञानी-पुरुषकी विल्क्षणता, उनकी अर्थात्‌ ज्ञानी-अज्ञानी पुरुषकी दशाद्वारा ही समझमें आती है। उस 
दरशाकी विलक्षणता जिस प्रकारसे होती है, उसे बता देना योग्य है। जीवकी दशाके दो भाग हो 
सकते है।ः--एक मूलदशा और दूसरी उत्तरदशा । 


३८३ बम्बई, भाद्रपद १९४९ 


यदि अज्ञान-दशा रहती हो और जीवने श्रम आदि कारणसे उसे ज्ञान-दशा मान ली हो, तो 
देहको उस उस प्रकारके दुःख पड़नेके प्रसंगोमे अथवा उस तरहके दूसरे कारणोंमें जीव देहकी 
साताको सेवन करनेकी इच्छा करता है, और वैसे ही बर्ताव करता है| यदि सच्ची ज्ञान-दशा हो तो 
उसे देहके दुःख-प्राप्तिके कारणोंमें विषमता नहीं होती, और उस दुःखको दूर करनेकी इतनी अधिक 
चिता भी नहीं होती । 


३८४७ बम्बई, भाद्रपद बदी १९४९ 


जिस प्रकार इस आम्राके प्रति इष्टि है, उस प्रकारकी दृष्टि जगत्‌की सर्व आत्माओंके प्रति है। 
जिस ग्रकारका स्नेह इस आत्माके प्रति है, उस प्रकारका स्नेह सर्व आत्माओंके प्रति है। जिस 





पत्र ३८४, ३८५ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२६वाँ वर्षे ३५७ 


प्रकारकी इस आत्माकी सहजानंद स्थिति चाहते हैं, उसी प्रकार सर्व आत्माओंकी चाहते हैं। जो 
कुछ इस आत्माके लिये चाहते है, वह सब, सब आत्माओंके लिये चाहते हैं | जिस प्रकार इस देहके 
प्रति भाव रखते हैं, उसी प्रकार सर्व देहोंके प्रति रखते हैं | जिस प्रकार सब देहोंके प्रति बर्ताव 
करनेका क्रम रखते हैं, उसी प्रकार इस देहके प्रति क्रम रहता है | इस देहमें विशेष-बुद्धि और दूसरी 
देहोंमें विषम-बुद्धि प्रायः करके कभी भी नहीं हो सकती । जिन स्त्रियों आदिका निजरूपसे संबंध गिना 
जाता है, उन ख्रियों आदिके प्रति जो कुछ स्नेह आदि है अथवा समता है, उसी प्रकार प्रायः सबके 
लिये रहता है । केवढ आत्मस्वरूपके कार्यमें प्रद्धत्ति होनेसे जगत॒के सब पदाथांके ग्राति जिस ग्रकारकी 
उदासीनता रहती है, उसी प्रकार निजरूपसे गिने जानेवाले स्लियाँ आदि पदार्थोके लिये रहती है । 

प्रारब्धके योगसे स्रियों आदिके ग्राति जो कोई उदय हो, उससे विशेष भ्रवृत्ति प्रायः करके आत्मासे 
नहीं होती | कदाचित्‌ करुणासे कुछ उस ग्रकारकी प्रवृत्ति होती हो तो उस प्रकारकी प्रवृत्ति उसी क्षणमें 
उन उदय-प्रतिबद्ध आत्माओंके प्राति रहती है, अथवा समस्त जगतके प्राति रहती है | किसीके प्रति कुछ 
विशेष नहीं करना, अथवा कुछ न्यून नहीं करना; और यदि करना हो तो फिर उस प्रकार एक ही धाराकी 
प्रवृत्ति समस्त जगतके ग्रति करना--यह ज्ञान आत्माकों बहुत समयसे दृढ़ है--निशचयस्वरूप है | 
किसी स्थरूमें न्यूनता, विशेषता, अथवा ऐसी कोई सम-विषम चेष्टापूर्वक प्रवृत्ति देखी जाती हो तो वह 
अवश्य ही आत्माध्थितिसे-आत्मबुद्धिसे नहीं होती, ऐसा माछ्म होता है। पूर्वमें बॉँघे हुए प्रारब्धके योगसे 
उस प्रकार कुछ उदयभावरूपसे होता हो तो उसमें भी समता ही है। किसीके प्राति न्‍्यूनता या अधिकता 
आत्माको कुछ भी अच्छा नहीं लगता; वहा फिर दूसरी अवस्थाका विकल्प होना योग्य नहीं है। 

सबसे अभिन्न भावना है। जिसकी जितनी योग्यता है, उसके ग्राति उतनी ही अमिन्न भावकी 
स्क्रर्ति होती है | कचित्‌ करुणा-बुद्धिसे विशेष रछ्ूर्ति होती है। परन्तु विषमतासे अथवा विषय परिग्रह 
आदि कारण-्रत्ययसे उसके प्रति प्रवृत्ति करनेका आत्मामें कोई संकल्प मादम नहीं होता आधषिकल्प- 
रूप स्थिति है । विशेष कया कहें ? हमारे कुछ हमारा नहीं है, अथवा दूसरेका नहीं है, अथवा 
दूसरा नहीं है | जैसा है वैसा ही है । जेसी आत्माकी स्थिति है वैसी ही है । सब प्रकारकी 
प्रवृत्ति निष्कपठभावसे उदयमें है। सम-विषमता नहीं है। सहजानंद स्थिति है। जहाँ वेसा हो वहाँ दूसरे 
पदार्थमें आसक्त-बुद्धि योग्य नहीं--होती नहीं । 


३८५ बम्बई, आसोज सुदी १ भोग. १९४९ 


८ ज्ञानी पुरुषके प्रति अमिन्न बुद्धि हो, यह कल्याणका महान्‌ निश्चय है ”--इस प्रकार सब 
महात्मा पुरुषोंका अभिप्राय माद्म होता है| तुम तथा वे---जिनका देह हालमें अन्य वेदसे रहता है-.- 
दोनों ही जिस तरह ज्ञानी-पुरुषके प्रति विशेष निर्मेठईभावसे अभिन्नता हो, उस तरहकौ प्रसंगोपात्त बात 
करो; वह, योग्य है। और परस्पर अर्थात्‌ उनके और तुम्हारे बीचमें जिससे निर्मल प्रेम रहे, वैसे प्रवृत्ति 
करनेमें बाधा नहीं है, परन्तु बह प्रेम जात्यंतर होना चाहिये । वह ग्रेम इस तरहका न होना 
चाहिये जेसा सत्ली-पुरुषका काम आदि कारणोंसे प्रेम होता है । परन्तु ज्ञानी-पुरुषके प्रति दोनोंका 
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भाक्ति-राग है, इस तरह दोनों ही अपनेकों एक गुरुके शिष्य समझकर, और निरन्तर दोनोंका 
सत्संग रहा करता है यह जानकर, भाई जैसी बुद्धिसि यदि उस प्रकारसे ग्रेमपूवक रहा जाय तो 


(४ (६५ 


वह बात विदेष योग्य है | ज्ञानी-पुरुषके प्रति मिन्नमावकों सर्वथा दूर करना योग्य है । 


३८६ बम्बई, आसाोज सुदी ५ शनि. १९४९ 


आत्माको समाधिस्थ होनेके लिये--आत्मस्वरूपमें स्थिति होनेके लिये--जिस मुखमें सुधारस 
बरसता है, वह एक अपूर्व आधार है; इसलिये किसी प्रकारसे उसे बीज-ज्ञान मी कहो तो कोई हानि 
नहीं । केवल इतना ही भेद है कि ज्ञानी-पुरुष जो उससे आगे है, यह जाननेवाढा होना चाहिये कि 
वह ज्ञान आत्मा है । 

द्रव्यसे द्रव्य नहीं मिलता, यह जाननेवालेका कोई कर्तव्य नहीं कहा जा सकता । परन्तु वह किस 
समय ? वह उसी समय जब कि खब्बव्यकों दृव्य, क्षेत्र, काठ और भावसे यथावस्थित समझ लेनेपर, 
स्वद्रग्य खरूप-परिणामसे परिणमित होकर, अन्य दब्यके प्राति सर्वथा उदास होकर, क्ृतकृल्य होनेपर, 
कुछ कर्तव्य नहीं रहता; ऐसा योग्य है, और ऐसा ही है । 


३८७ बम्बई, आसोज सुदी ९ बुध. १९४९ 
(१) 


खुले पत्रमें सुधारसके विषयमें प्रायः स्पष्ट ही लिखा था, उसे जान-बूझकर छिखा था । ऐसा 
लिखनेसे उल्ठा परिणाम आनेवाछा नहीं, यह जानकर ही लिखा था | इस बातकी कुछ कुछ चर्चा 
करनेवाले जीवको यदि वह बात पढ़नेमें आवे तो वह बात उससे सर्वथा निर्धारित हो जाय, यह नहीं हो 
सकता । परन्तु यह हो सकता है कि “जिस पुरुषने ये वाक्य लिखे हैं, वह पुरुष किसी अपूर्व मार्गका 
ज्ञाता है, और उससे इस बातका निराकरण होना मुख्यतासे संभव है, यह जानकर उसकी उस पुरुषके 
प्रति कुछ मी भावना उत्पन्न हो | कदाचित्‌ ऐसा मान छें कि उसे उस पुरुर्षविषयक कुछ कुछ ज्ञान 
हो गया हो, और इस स्पष्ट छेखके पढ़नेसे उसे विशेष ज्ञान होकर, स्वयं अपने आप ही वह निश्चयपर 
पहुँच जाय, परन्तु वह निश्चय इस तरह नहीं होता। उसके यथार्थ स्थरुका जान लेना उससे 
नहीं हो सकता, और उस कारणसे यदि जीवको विकध्षिपकी उत्पात्ति हो. कि यह बात किसी प्रकारसे 
जान ली जाय तो अच्छा है; तो उस प्रकारसे भी, जिस पुरुषने लिखा है उसके प्राति उसकी भावनाकी 
उत्पत्ति होना संभव है । 

तीसरा प्रकार इस तरह समझना चाहिये कि “ यदि सत्पुरुषकी वाणी स्पष्टरूपसे भी लिखी गई हो 
तो भी जिसे उसका परमार्थ--सत्पुरुषका सत्संग--आशज्ञांकितरूपसे नहीं हुआ, उसे समझाना कठिन 
होता है,' इस प्रकार उस पढ़नेवालेको कभी भी स्पष्ट ज्ञान होना संभव है । यबपि हमने तो अति 
स्पष्ट नहीं लिखा था, तो भी उन्हें इस प्रकार कुछ संभत्र माछ्म होता है| परन्तु हम तो ऐसा समझते 
हैं कि यदि अति स्पष्ट छिखा हो तो मी प्रायः करके समझमें नहीं आता, अथवा विपरीत ही समझसमें 
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आता है, और अन्तमें फिर उसे विक्षेप उत्पन्न होकर सन्मार्गमें भावना होना संभव होता है। इस पत्रमें 
हमने इच्छापूर्वक ही स्पष्ट छिखा था। 

सहज स्वभावत्त भी न विचार किया हुआ प्रायः परमाथथके संबंधमें नहीं लिखा जाता, अथवा 
नहीं बोला जाता, जो अपरमाथरूप परिणामको प्राप्त करे । 

(२६) 

उस ज्ञानके विषयमें हमारा लछिखनेका जो दूसरा आशय है, उसे यहाँ विशेषतासे लिखा है । 

( १ ) जिस ज्ञानी-पुरुषको स्पष्ट आत्माका किसी अपूर्व लक्षणसे, गुणसे और वेदनरूपसे 
अनुभव हुआ है, ओर जिसकी आत्मा तद्गप हो गई है, उस ज्ञानी-पुरुषने यदि उस सुधारसका ज्ञान 
दिया हो तो उसका परिणाम परमाथ-परमार्थसखवरूप है । 

( २ ) ओर जो पुरुष उस सुधारसको ही आत्मा जानता है, यदि उससे उस ज्ञानकी ग्राि हुई 
हो, तो वह व्यंवह्यार-परमार्थस्वरूप है। 

( ३ ) वह ज्ञान कदाचित्‌ परमार्थ-परमार्थस्वरूप ज्ञानीने न दिया हो, परन्तु उस ज्ञानी-पुरुषने 
जीवको इस प्रकार उपदेश किया हो, जिससे वह सन्मार्गके सन्‍्मुख आकर्षित हो, और यदि वह जीवको 
रुचिकर हुआ हो तो उसका ज्ञान परमार्थ-व्यवहारसरूप है । 

( 9 ) तथा इसके सिवाय शात्त्र आदिका ज्ञाता जो सामान्यप्रकारस मागानुसारी जैसी उपदेशकी 
बात करे, उसकी श्रद्धा करना, यह व्यवहार-व्यवहार स्वरूप है | इस तरह सगमतासे समझनेके लिये ये 
चार प्रकार होते हैं । 

परमाथ-परमार्थस्वरूप मोक्षका निकठ उपाय है | इसके बाद परमार्थ-व्यवहारस्वरूप परंपरा 
संबेधसे मोक्षका उपाय है । व्यवहार-परमाथसवरूप बहुत काह्में किसी प्रकारसे भी मोक्षके साधनके 
कारणभूत होनेका उपाय है । व्यवहार-व्यवह्ारखरूपका फल आत्मप्रत्ययी होना संभव नहीं । इस बातको 
फिर किसी प्रसंगपर विशेषरूपसे लिखेंगे, इससे वह विरोषरूपसे समझमें आयेगी | परन्तु यदि इतने 
संक्षेपले विशेष समझमें न आवे तो व्याकुछ नहीं होना । 

जिसे लक्षणस, गुणसे, और वेदनसे आत्माका स्वरूप माद्म हुआ है, उसे ध्यानका यह 
एकतम उपाय है, जिससे आत्म-प्रदेशकी स्थिरता होती है, और परिणाम भी स्थिर होता है। जिसने 
लक्षणसे, गुणसे, और वेदनसे आत्माका स्वरूप नहीं जाना, ऐसे मुमुक्षुको यदि ज्ञानी-पुरुषका बताया 
हुआ ज्ञान हो तो उसे अनुक्रमसे लक्षण आदिका बोध सुगमतासे होता है। मुखरत और उसका उत्पत्ति- 
क्षेत्र यह कोई अपूर्व-कारणरूप है, यह तुम निश्चयसे समझना । उसके बादका ज्ञानी-पुरुषका मांगे जिसे 
क्लेशरूप न हो, इस प्रकार तुम्हें ज्ञानी-पुरुषका समागम हुआ है, इससे उस ग्रकारका निश्चय रखनेके 
लिये कहा है । यदि उसके बादका मार्ग क्लेशरूप होता हो, और यदि उसमें किसीको अपूर्व- 
कारणरूपसे निश्चय हुआ हो तो किसी प्रकारसे उस निश्चयकों पीछे हठाना ही उपायरूप है, इस 
प्रकार हमारी आत्मामें लक्ष रहा करता है । 

कोई अज्ञानभावसे पवनकी स्थिरता करता है, परन्तु श्वासोच्छूसका निरोध करना उसे कल्या- 


णका हेतु नहीं होता । और कोई ज्ञानीकी आज्ञापूर्वक श्वासोच्छासका निरोध करता है, तो उसे उस 
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कारणसे जो स्थिरता आती है, वह आत्माको प्रगठट करनेका हेतु होती है । श्वासेच्छ[सकी स्थिरता 


होना, यह एक प्रकारसे बहुत कठिन बात है। उसका सुगम उपाय एकतार मुखरस करनेसे होता है, 
इसलिये वह विशेष स्थिरताका साधन है। परन्तु वह सुधारस-स्थिरता अज्ञानभावसे फलीभूत नहीं होती, 
अर्थात्‌ कल्याणरूप नहीं होती; तथा उस बीज-बज्ञानका ध्यान भी अज्ञानभावसे कल्याणरूप नहीं होता 
इतना हमें विशेष निश्चय भासित हुआ करता है। जिसने वेदनरूपसे आत्माको जान छिया है, उस ज्ञानी- 
पुरुषकी आज्ञासे वह कल्याणरूप होता है, और वह आत्माके प्रगट होनेका अत्यंत सुगम उपाय है। 

यहाँ एक दूसरी भी अपूर्व बात लिखना सूझती है | आत्मा एक चंदन बृक्षके समान है । 
उसके पास जो जो वस्तुयें विशेषतासे रहती हैं, वे सब वस्तुये)ं उसकी खुगंधका विशेष बोध करती 
हैं। जो वृक्ष चंदनके पासमें होता है, उस वृक्षमें चन्दनकी गंध विशेषरूपसे स्फुरित होती है। जेसे 
जैसे इक्ष दूर होता जाता है, वैसे वैसे सुगंध मंद होती जाती है; और अमुक मर्यादाके पश्चात्‌ असु- 
गंधरूप वृक्षोंका वन आरंभ हो जाता है, अर्थात्‌ उनमें चंदनकी सुगंध नहीं रहती । इसी तरह 
जबतक यह आत्मा विभाव-परिणामका सेवन करती है, तबतक उसे चंदन-बृक्ष कहते हैं, और उसका 
सबके साथ अम्लुक अमुक सूक्ष्म वस्तुका संबंध है, उसमें उसकी छायारूप सुगंध विशेष पड़ती है; 
जिसका ज्ञानीकी आज्ञासे ध्यान होनेसे आत्मा प्रगठ होती है । 

पवनकी अपेक्षा भी सुधारसमें आत्मा विशेष समीप रहती है, इसलिये उस आत्माकी विशेष 
छाया-सुगंधका ध्यान करना योग्य उपाय है । यह भी विशेषरूपसे समझने योग्य है । 
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'३/ 


प्रायः व्याकुडताके समय चित्त व्याकुछताकों दूर करनेकी शीखघ्रतामें योग्य होता है या नहीं, 
इस बातकी सहज सावधानी, कदाचित्‌ मुमुक्षु जजको भी कम हो जाती है; परन्तु यह बात योग्य तो 
इस तरह है कि उस प्रकारके ग्रसंगमें कुछ थोड़े समयके लिये चाहे जैसे काम-काजमें उसे मौनके 
समान---निर्विकल्पकी तरह--कर डालना | व्याकुताकों बहुत रुम्ब्रे समयतक कायम रहनेवाली समझ 
बैठना योग्य नहीं है । और यादि वह व्याकुछता बिना धीरजके सहन की जाती है तो वह अल्पकालीन 
होनेपर भी अधिक काढतक रहनेवाली हो जाती है; इसलिये इश्वरेच्छा और “ यथायोग्य ? समझकर मौन 
रहना ही योग्य है। मौनका अर्थ यह करना चाहिये कि अंतरमें विकल्प और संताप न किया करना | 
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आतमभावना भावतां, जीव लहे केवलज्ञान रे । 
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आपके समयसारके कवित्तसहित दो पत्र मिले हैं। निराकार-साकार चेतनाविषयक कवि- 
त्तका ऐसा अर्थ नहीं है कि उसका मुखरससे कोई संबंध किया जा सके | उसे हम फिर ढछिखेंगे। 
सुद्धता विचारे ध्यांवे, सुद्धतामें केलि करे, 
सुद्धतामें थिर व्है, अमृतथारा बरसे । 
इस कवितामें सुधारसका जो माहात््य कहा है, वह केवछ एक विख्रसा ( सब प्रकारके अन्य 
परिणामसे रहित असंख्यात-प्रदेशी आत्मद्रब्य ) परिणामसे स्वरूपस्थ और अम्ृृतरूप आत्माका वर्णन है। 
उसका परमार्थ यथार्थरूपसे हृदयगत है, जो अनुक्रमसे समझमें आयेगा। 


३९१ बम्बई, आसोज १९४९ 


जे अबुद्धा महाभागा वीरा असमत्तदंसिणों । 
असुद्ध तेसि परक्कत सफल होई सब्बसो ॥ १ ॥ 
जे य बुद्धा महाभागा वीरा सम्मत्तदंसिणों | 
सुद्धं तेसि परकंत अफल्े होइ सव्वसो || २ ॥ 
ऊपरकी गाथाओंमें जहाँ * सफछ ” शब्द है वहाँ "अफरछ ” ठीक माद्म होता है, और जहाँ 
“अफल शब्द है वहाँ * सफल ” ठीक माद्म होता है; इसलिये क्या इसमें लेख-दोष रह गया है, या 
ये गाथायें ठीक हैं ? इस प्रश्चका समाधान यह है कि यहाँ लेख-दोष नहीं है | जहाँ सफल शब्द है 
वहाँ सफलछ ठीक है, और जहाँ अफल शब्द है वहाँ अफछ ठीक है । 
मिथ्यादृष्टिकी क्रिया सफछ है---फल्सहित है--अर्थात्‌ उसे पुण्य-पापका फू भोगना है। 
सम्यग्दृष्टिकी क्रिया अफलठ है---फलरहित है--उसे फछ नहीं भोगना है---भर्थात्‌ उसकी निजेरा 
है | एककी ( मिथ्यादश्टकी ) क्रियाका संसारहेतुक सफलपना है, और दूसरेकी ( सम्यग्दश्िकी ) 
क्रियाका संसारहेतुक अफलपना है--ऐसा परमार्थ समझना चाहिये । 
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( १) स्वरूप स्वभावमें है । वह ज्ञानीकी चरण-सेवाके बिना अनंत काढतक प्राप्त न हो, 
ऐसा कठिन भी है | 

हम और तुम हाहमें ग्रत्यक्षरूपसे तो वियोगमें रहा करते हैं। यह भी पूर्व-निबंधनके किसी 
महान्‌ प्रतिबंधके उदयमें होने योग्य कारण है | 

(२) हे राम ! जिस अवसरपर जो प्रात हो जाय उसमें संतोषसे रहना, यह सत्पुरुषोंका 
कहा हुआ सनातन घर्म है, ऐसा वसिष्ठ कहते थे । 

(३ ) जो ईश्वरेच्छा होगी वह होगा । मनुष्यका काम केवल प्रयत्न करना ही हैं; और उसीसे 
जो अपने प्रारब्धमें होगा वह मिल जायगा; इसलिये मनमें संकल्प-विकल्प नहीं करना चाहिये । 

निष्काम यथायोग्य- 
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८ सिरपर राजा है ” इतने वाक्यके ऊहापोह् ( विचार ) से गर्भ-श्रीमंत श्रीक्षालिभद्र, उसी 
समयसे ख्री आदिके परिचयके त्याग करनेका प्रारंभ करते हुए । 

यह देखकर श्रीधनाभद्रके मुखसे वैराग्यके स्वाभाविक वचन उद्धव होते हुए कि “ नित्य प्रति 
एक एक ख्रीका त्याग करके अनुक्रमस वह शालिभिद्व बत्तीसों स्रियोंका त्याग करना चाहता है। इस 
प्रकार शालिभद्र बत्तीस दिनतक कारू-शिकारीका विश्वास करता है, यह महान्‌ आइचर्य है। ” 

यह सुनकर शालिभद्रकी बहिन और घनाभद्रकी पत्नी धनाभद्गके प्रति इस प्रकार सहज वचन 
कहती हुई कि “ आप जो ऐसा कहते हो, यद्यपि वह हमें मान्य है, परन्तु आपको भी उस प्रकारसे 
त्याग करना कठिन है | ”” यह सुनकर चित्तमें किसी ग्रकारस क्लेशित हुए बिना ही श्रीघनाभद्र 
उस ही समय त्यागकी शरण छेते हुए, और श्रीशाल्मिद्रस कहते हुए कि तुम किस विचारसे 
कालका विश्वास करते हो ? यह सुनकर, जिसका चित्त आत्मरूप हो गया है ऐसा वह श्रीशालिभद्र 
ओर धनाभद्र इस प्रकारसे गृह आदिको छोड़कर संसारका त्याग करते हुए कि “ मानों किसी दिन 
उन्होंने अपना कुछ किया ही नहीं । 

इस प्रकारके सत्पुरुषके वैराग्यको सुनकर भी यह जीव बहुत वर्षोंके आग्रहसे कालका विश्वास 
कर रहा है, वह कौनसे बलसे करता होगा--- यह विचारकर देखना योग्य है | 


३ ९५) बम्बई, मंगसिर सुदी ३ ४ १९७० 
वाणीका संयम करना श्रेयरूप है, परन्तु व्यवहारका संबंध इस तरहका रहता है कि यदि 
सर्वथारूपसे उस प्रकारका संयम रकक्‍खें तो समागमर्मे आनेवाले जीवोंको वह क्ेशका हेतु हो, इसलिये 
बहुत करके यदि प्रयोजनके सिवाय भी संयम रक्‍खा जाय, तो उसका परिणाम किसी तरह श्रेयरूप 
आना संभव है । 
' जीवके मूढ़भावका फिर फिरसे, प्रत्येक क्षणमें, प्रत्येक समागममें विचार करनेमें यदि सावधानी 
न रखनेमें आई तो इस प्रकार जो संयोग बना है, वह भी वृथा ही है । 
३९५ बम्बई, पौष वदी १४ रवि, १९७० 
हालमे विशेषरूपसे नहीं लिखा जाता। उसमें उपाधिकी अपेक्षा चित्तका संक्षेपमाव विशेष 
ञ्ज में $ (५ बी 2 
कारणरूप है । (चित्तकी इच्छारूपमें किसी प्रवृत्तिका संक्षिप्त हो जाना--न्यून हो जाना---उसे यहाँ 
संक्षेपमाव लिखा है |) 
हमने ऐसा अनुभव किया है कि जहाँ कहीं मी ग्रमत्त-दशा हो वहाँ आत्मामें जगंतू-प्रध्ययी कामका 
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अवकाश होना योग्य है | जहाँ सर्वथा अग्रमत्तता है, वहाँ आत्माके सिवाय दूसरे किसी भी भावका 
अवकाश नहीं रहता। यद्यपि तीर्थंकर आदि सम्पूणे ज्ञान प्राप्त कर लेनेके बाद किसी तरहकी देह-क्रिया 
सहित दिखाई देते हैं, परन्तु यदि आत्मा इस क्रियाका अवकाश प्राप्त करे तो ही वह उस क्रियाकों कर 
सकती है। ज्ञान होनेके पश्चात्‌ इस प्रकारकी कोई क्रिया नहीं हो सकती; और तो ही वहाँ सम्पूर्ण ज्ञान 
होना योग्य है; यह ज्ञानी पुरुषोंका सन्देहरहित निश्चय है---ऐसा हमें लगता है । जैसे ज्वर आदि 
रोगमें चित्तको कोई स्नेह नहीं होता, उसी तरह इन भावोंमें भी स्नेह नहीं रहता--छगभग स्पष्ट 
रूपसे नहीं रहता; और उस प्रकारके प्रतिबंधके रहितपनेका विचार हुआ करता है । 


३९६ मोहमयी, माघ वदी ४ शुक्र १९७७ 
तुम्हारा पत्र मिला है | उसके साथ जो प्रश्नोंकी सूची उतारकर भेजी है वह भी मिली है । 
उन प्रश्नोंमें जो विचार प्रगठ किये हैं, वे पहिले विचार-भूमिकामें विचारने योग्य हैं।जिस पुरुषने 
वह ग्रंथ बनाया है, उसने वेदांत आदि शास्रके अमुक ग्रंथमे अवडोकनके ऊपरसे ही वे प्रइन लिखे 
हैं | इसमें कोई अत्यन्त आश्चर्यकी बात नहीं लिखी है। इन प्रइनोंका तथा इस तरहके विचारोंका बहुत 
समय पहिले विचार किया था, और इस प्रकारके विचारोंका विचार करनेके लिये तुम्हें तथा'“““को 
कहा था । तथा दूसरे उस ग्रकारके मुमुक्षुको भी इस प्रकारके विचारोंके अवछोकन करनेके विषयर्म 
कहा था, अथवा अब भी कहते हैं, जिन विचारोंके करनेसे अनुक्रमसे सतू-असतका पूरा विवेक 
हो सके । 

हालमें सात-आठ दिनसे शरीर ज्वरसे ग्रस्त था, अब दो दिनसे ठीक है । 

जो कविता भेजी वह मिली है। उसमें आलापिकारूपमें तुम्हारा नाम बताया है, और कविता 
करनेमें जो कुछ विचक्षणता चाहिये, उसे दिखानेका विचार रक्खा है | कविता ठीक है। 

कविताका कवितार्थके लिये आराधघन करना योग्य नहीं--संसारा्थंके लिये आराधन करना 
योग्य नहीं । यदि उसका प्रयोजन भगवानके भजनके लिये---आत्मकल्याणके लिये--हो तो जीवको 
उस गुणकी क्षयोपशमताका फरछ मिलता है। जिस विद्यासे उपशम गुण प्रगठ नहीं हुआ--विवेक नहीं 
आया, अथवा समाधि नहीं हुई, उस विद्याके विषयमें श्रेष्ठ जीवको आग्रह करना योग्य नहीं है । 

हालमें अब प्रायः करके मोतीकी खरीद बंद ही रक्‍्खी है। जो बिलायतमें हैं उनको भी क्रम 
क्रमसे बेच डालनेका विचार कर रक़्खा है। यदि यह प्रसंग न होता तो उस प्रसंगमें उत्पन्न होनेवाली 
जंजाल और उसका उपशमन न होता | अब वह स्वसंवेदनरूपसे अनुभवमें आया है | वह भी एक 
प्रकारकी प्रारब्धकी निवृत्तिरूप है। 





३९७ मोहमयी, माघ वदी ९ गुरु. १९७० 
यहाँके उपाधि-प्रसंगमे कुछ विशेष सहनशीछतासे रहना पड़े, इस प्रकारकी मौसम होनेके 


३६४ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३९८, ३१९९, ४०० 





कारण आत्मामें गुणकी विशेष स्पष्टता रहती है | प्रायः करके अबसे यदि बने तो नियमितरूपसे कोई 
सत्संगमी बात लिखना । 


३९८ बम्बई, फाल्गुन सुदी 9 रवि, १९७० 
बारंबार अरुचि हो जाती है, फिर भी प्रारब्ध-योगसे उपाधिसे दूर नहीं हुआ जा सकता । 
(२ ) 


हाहमे डेढ़-दों महिने हुए उपाधिके प्रसंगर्मे विशेष विशेषरूपसे संसारके सख्वरूपका बेदन हुआ 
है | यदि इस प्रकारके अनेक प्रसंगोंका वेदन किया है, फिर भी प्रायः ज्ञानपूर्वक वेदन नहीं किया । 
इस देहमें और उस पहिलेकी बोध-बीज हेतुवाढी देहमें किया हुआ वेदन मोक्ष-कार्यमें उपयोगी है | 


३९९ अम्बई फाल्मुन सुदी ११ रवि, १९५० 
“४ तीर्थकरदेव प्रमादको कर्म कहते हैं, और अप्रमादको उससे विपरीत अथीत्‌ अकर्मरूप आत्म- 


स्वरूप कहते है । इस ग्रकारके भेदसे अज्ञानी और ज्ञानीका स्वरूप है ( कहा है ) “---सूयगडंसूत्र- 
वीर्य-अध्ययन । 

४ जिस कुलमें जन्म हुआ है, और जीव जिसके सहवासमें रहता है, उसमें यह अज्ञानी जीव 
ममता करता है, और उसीमें निमम्न रहा करता है '---( सूयगर्ड---प्रथमाध्ययन ). 

५ जो ज्ञानी-पुरुष मूतकालमें हो गये हैं, और जो ज्ञानी-पुरुष भविष्यकाढमें होंगे, उन सब 
पुरुषोने “ शांति ” ( समस्त विभाव परिणामसे थक्ष जाना--निद्ृत्त हो जाना ) को सब घर्मोका 
आधार कहा है। जैसे मूतमात्रकों प्रथ्वी आधारभूत है, अर्थात्‌ जैसे प्राणीमात्र प्रथ्वीके ही आधारसे 
रहते हैं--प्रथम उनको उसका आधार होना योग्य है--वैसे ही प्रथ्वीकी तरह, ज्ञानी-पुरुषोने सब 
प्रकारके कल्याणका आधार “ शाति ? ही कहा है '--( सूयगर्ड ) 








४००. अइफाल्युन सुदी ११ रवि, १९५० 
३ 
(१) 


बुधवारको एक पत्र लिखेंगे, नहीं तो रविवारको विस्तारसहित पत्र लिखेंगे, ऐसा लिखा था; 

उसे लिखते समय चित्तमें यह आया था कि तुम मुमुक्षुओंकी कोई नियम जैसी स्थिरता होनी चाहिये, 

ओर उस विषयमें कुछ लिखना सूझे तो लिखना चाहिये | लिखते समय ऐसा हुआ कि जो कुछ 

लिखा जाता है, उसे सत्संगके समागमर्मे विस्तारसे कहना योग्य है, और वह कुछ फलस्वरूप होने योग्य है । 
(२) 


इतनी बातका निश्चय रखना योग्य है कि ज्ञानी-पुरुष भी प्रारब्ध कर्मके भोगे बिना निवृत्त 
नहीं होता, और बिना भोगे निवृत्त होनेकी ज्ञानीको कोई इच्छा भी नहीं होती । ज्ञानीके सिवाय दूसरे 
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जीवोंको भी इस तरहके बहुतसे कर्म हैं, जो भोगनेपर ही निबृत्त होते हैं---अर्थात्‌ वे प्रारब्ध जैसे 
होते हैं। परन्तु दोनोंमें इतना भेद है कि ज्ञानीकी प्रवृत्ति तो मात्र पूर्वोपाजित कारणसे होती है, और 
दूसरोंकी प्रवृत्तिका उद्देश भविष्य-संसार है; इसलिये ज्ञानीका प्रारब्ध जुदा ही पड़ता है | 

इस ग्रारब्धका यह निश्चय नहीं कि वह ॒निरद्वत्तिरुपसे ही उदय आये | उदाहरणके ढिये 
श्रीकृष्ण आदि ज्ञानी-पुरुषके प्रदृत्तिरूप प्रारब्ध होनेपर भी उनकी ज्ञान-दशा थी, जेसे गहस्थावस्थामें 
श्रीतीर्थकर की थी । इस प्रारब्धका निवृत्त होना केवछ भोगनेसे ही संभव होता है | ज्ञानी-पुरुषकी 
प्रारब्ध-स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि जो उसका खरूप जाननेके ढिये जीवोंको संदेहका हेतु हो, 
ओर उसके डिये ज्ञानी-पुरुष प्रायः करके जड़---मोन-दशा रखकर अपने ज्ञानीपनेको अस्पष्ट रखता 
है । फिर भी प्रारब्धके वशसे यदि वह दशा किसीके स्पष्ट जाननेमें आ जाय, तो फिर उसे उस ज्ञानी- 


पुरुषका विचित्र ग्रारब्ध संदेहका कारण नहीं होता । 


९90०१ बम्बई, फाल्गुन वदी १० रानि, १९७० 
सा 


श्रीशिक्षापत्र ग्रंथ बॉँचने-विचारनेमें हालमें कोई बाधा नहीं है । जहाँ कोई शंकाका हेतु 
उपस्थित हो वहाँ विचार करना, अथवा कोइ प्रश्न पूँछने योग्य हो तो पूँछनेमें कोई प्रतिबंध नहीं है। 
सुदर्शन सेठ पुरुषत्वमें था, फिर भी वह रानीके समागमर्मे व्याकुल्तासे रहित था | अत्यंत 
आत्म-बछसे कामके उपशम करनेसे कार्मेन्द्रियमें अजागृतपना ही संभव होता है | और यदि उस समय 
रानीने कदाचित्‌ उसकी देहका सहवास करनेकी इच्छा भी की होती, तो भी श्रीसुदशनमें कामकी 


जागृति देखनेमें न आती--ऐसा हमें छुगता है । 


७०२ बम्बई, फाल्गुन वदी ११ रवि, १९५७० 
शिक्षापत्र ग्रंथमें मुख्य भक्तिका प्रयोजन है। भाक्तिक आधाररूप विवेक, घैर्य और आश्रय इन 
तीन गुणोंकी उसमें विशेष पुष्टि की है; उसमें घेये और आश्रयका विशेष सम्यकृप्रकारसे प्रतिपादन 
किया है, जिनका विचार करके मुमुक्षु जीवको उन्हें अपना गुण बनाना चाहिये | 
इसमें श्रीकृष्ण आदिके जो जो प्रसंग आते हैं, वे इस ग्रकारके हैं कि वे शायद संदेहके हेतु हों, 
फिर भी उनमें श्रीकृष्णके स्वरूपको समझनेका फेर समझकर उपेक्षित रहना ही योग्य है। मुमुक्षुका 
प्रयोजन केवल हित-बुद्धिसे बाँचने-विचारनेका ही होता है । 


७०३ बम्बई, फाल्गुन वदी ११ रवि, १९४७७ 


उपाधि दूर करनेके लिये दो प्रकारसे पुरुषाथ हो सकता हैः--एक तो किसी भी व्यापार 
आदि कार्यसे, और दूसरे विद्या, मंत्र आदि साधनसे । यद्यपि इन दोनोंमें पहिले जीवको अंतरायके दूर 
होनेकी शक्‍्यता होनी चाहिये | यदि पहिछा बताया हुआ पुरुषार्थ किसी तरह बने तो उसे करनेमें 
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हमें हालमें प्रतिबंध नहीं है, परन्तु दूसरे पुरुषार्थके विषयमें तो सर्वथा उदासीनता ही है; और इसके 
स्मरणमें आ जानेसे भी चित्तमें खेद हो आता है; इस तरह उस पुरुषार्थके प्रति अनिच्छा ही है। 
जितनी आकुछता है उतना ही मार्गका विरोध है, ऐसा ज्ञानी-पुरुष कह गये हैं| 


५9०७ बम्बई, फाल्गुन १९५० 
“4 

तीथंकर बारम्बार नाच कहा हुआ उपदेश करते थेः--- 

हे जीव | तुम समझो ! सम्यकृप्रकारसे समझो ! मनुष्यता मिलना बहुत दुर्लभ है, और चारों 
गतियाँ भयसे व्याप्त हैं, ऐसा जानो । भज्ञानसे सद्रविवकका पाना कठिन है, ऐसा समझो। समस्त छोक 
एकांत दुःखसे जल रहा है, ऐसा मानो । और सब जीव अपने अपने कर्मोत्ते विपर्यास भावका अनुभव 
करते हैं, उसका विचार करो | ( सूयगर्ड अध्ययन ७-१२ ) 

जिसका स्व दुःखसे मुक्त होनेका विचार हुआ हो, उस पुरुषको आत्माकी गवेषणा करनी 
चाहिये, और यदि आत्माकी गत्रेषणा करना हो तो यम, नियम आदि सब साधनोंके आग्रहको अप्र- 
धान करके सत्संगकी गवेषणा एवं उपासना करनी चाहिये | जिसे सत्संगकी उपासना करना हो उसे 
संसारकी उपासना करनेके आत्ममावका सवथा त्याग करना चाहिये | अपने समस्त अभिप्रायका त्याग 
करके अपनी सबब शक्तिसे उस्त सत्संगकी आज्ञाकी उपासना करनी चाहिये। तीर्थंकर ऐसा कहते हैं कि 
जो कोई उस आज्ञाकी उपासना करता है, वह अवश्य ही सत्संगकी उपासना करता है | इस प्रकार 
जो सत्संगकी उपासना करता है वह अवश्य ही आत्माकी उपासना करता है, और आत्माकी उपासना 
करनेवाला सब दुःखोंसे मुक्त हो जाता है । ( द्वादशांगीका अखंडसूत्र ) | 

ऊपर जो उपदेश लिखा है, वह गाथा सूयगडंमें निम्नरूपसे हैः--- 

संबुज्यह्ा जतवों माणुसत्त, दटूठु भय बालिसेण अलंगो | 
एगंतदुक्खे जरिए व लोए, सकम्पुणा विप्पारिया सुबेइ ॥ 

सब प्रकारकी उपाधि, आधि और व्याधिसे यदि मुक्तमावसे रहते हों, तो भी सत्संगमें सन्नि- 
विष्ट भक्ति, हमें दूर होना कठिन माछ्म होती है। सत्संगकी सर्वोत्तम अपूर्वता हमें दिन-रात रहा करती 
है, फिर भी उदय-योग प्रारब्धसे उस प्रकारका अतराय रहा करता है| प्रायः करके हमारी आत्मामें 
किसी बातका खेद उत्पन्न नहीं होता, फिर भी प्रायः करके सत्संगके अंतरायका खेद तो दिन-रात रहा 
करता है। सब भूमि, सब मनुष्य, सब काम, सब बात-चीत आदिके प्रसंग, स्वाभाविकरूपसे 
अज्ञात जेसे, सवंथा परके, उदासीन जैसे, अरमर्णीय, अमोहकर और रसरहित भाषित होते हैं । 
केवल ज्ञानी-पुरुष, मुमुक्षु पुरुष अथवा मागानुसारी पुरुषोंका सत्संग ही ज्ञात, निजका, प्रीतिकर, 
सुंदर, आकर्षक और रसस्वरूप भाप्तित होता है | इस कारण हमारा मन प्राय: करके अगप्रतिबद्धताका 
सेवन करते करते तुम जैसे मार्गेच्छाबान पुरुषोंमें प्रतिबद्धता ग्राप्त करता है। 
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३3०० 

मुमुक्षु जीवको इस कालमें संसारकी प्रतिकूल दशाओंका प्राप्त होना, वह उसे संसारसे पार 
होनेके बराबर है | अनंतकाल्से अम्यस्तित इस संसारके स्पष्ट विचार करनेका समय प्रतिकूल समागमर्म 
अधिक होता है, यह बात निश्चय करनी योग्य है । 

यदि प्रतिकूल समागम समतापूवंक सहन किया जाय तो वह जीवकों निर्वाणकी समीपताका 
साधन है । 

व्यावहारिक प्रसंगोंकी नित्य चित्र-विचित्रता है । उसकी ऐसी स्थिति है कि उसमें केवल 
कल्पनासे ही सुख ओर कल्पनासे ही दुःख है। अनुकूछ कल्पनासे वह अनुकूछ भासित होता है, 
प्रतिकूल कल्पनासे वह प्रतिकूल भासित होता है; और ज्ञानी-पुरुषोंने ये दोनों ही कल्पनायें करनेकी 
मना की है। विचारवानको शोक करना ठीक नहीं--ऐसा श्रीतीर्थंकर कहते थे। 
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(१) 
अनन्य शरणके देनेवाले श्रीसद्ुरुदेवकी अत्यंत भाक्तेसे नमस्कार हो- 
जिन्होंने शुद्ध आत्मखरूपको पा लिया है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषोंने नाँचे कहे हुए छह पदोको 
सम्यग्दशेनके निवासका सर्वोत्कृष्ट स्थानक कहा है;--- 
प्रथम पदः---' आत्मा है ! | जैसे घट, पट आदि पदार्थ हैं वैसे ही आत्मा भी है। अमुक 
गुणोंके होनेके कारण जैसे घठ, पठ आदिके होनेका ग्रमाण मिलता है, वैसे ही जिसमें स्व-पर-प्रकाशक 
चैतन्य सत्ताका प्रत्यक्ष गुण मौजूद है, ऐसी आत्माके होनेका भी प्रमाण मिलता है । 
दूसरा पदः-- आत्मा नित्य है ” | घट, पट आदि पदार्थ अमुक काढछमें ही रहते हैं । 
आत्मा त्रिकाल्वत्ती है। घट, पट आदि संयोगजन्य पदार्थ हैं। आत्मा स्वाभाविक पदार्थ है, क्‍योंकि 
उसकी उत्पत्तिके लिये कोई भी संयोग अनुभवमें नहीं आता । किसी भी संयोगी द्रव्यसे चेतन-सत्ता 
प्रगठट होने योग्य नहीं है, इसलिये वह अनुत्पन्न है । वह असंयोगी होनेसे अविनाशी है, क्योंकि 
जिसकी किसी संयोगसे उत्पत्ति नहीं होती, उसका किसीम नाश भी नहीं होता । 
तीसरा पदः--- आत्मा कर्त्ता है ! । सब पदार्थ अर्थ-क्रियासे संपन्न हैं। सभी पदाथोमें कुछ न 
कुछ क्रियासहित परिणाम देखनेमें आता है । आत्मा भी क्रिया-संपन्न है। क्रिया-संपन्न होनेके कारण 
वह कर्त्ता है। श्रीजिनमगवानने इस कर्त्तापनेका तीन प्रकारस विवेचन किया हैः--परसार्थते आत्मा 
स्वभाव-परिणतिसे निजस्वरूपका कत्तों है। अनुपर्चारित ( अनुभवमें आने योग्य--विशेष संबंधसहित ) 
व्यवहारसे आत्मा द्वव्य-कर्मका कर्ता है। उपचारसे आत्मा घर नगर आदिका कचतों है। 
चौथा पदः-- आत्मा भोक्ता है ' | जो जो कुछ क्रियायें होती हैं, वे सब किसी प्रयोजनपूषक 
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ही होती हैं---निरथक नहीं होती । जो कुछ भी किया जाता है उसका फछ अवश्य भोगनेमें आता 
है, यह प्रत्यक्ष अनुभव है । जिस तरह विष खानेसे विषका फल, मिश्री खानेसे मिश्रीका फल, अग्निके 
स्पश करनेसे अग्नि-स्पर्शका फछ, हिमके स्पशी करनेसे हिम-स्पशका फरछ मिले बिना नहीं रहता, उसी 
तरह कषाय आदि अथवा अकषाय आदि जिस किसी परिणामसे भी आत्मा प्रवृत्ति करती है, उसका 
फल भी मिलना योग्य ही है, और वह मिलता है । उस क्रियाका कर्ता होनेसे आत्मा मोक्ता है | 
पॉँचवों पदः--- मोक्षपद है '। जिस अनुपचरित-व्यवहारसे जीवके कर्मका कत्तेत्व निरूपण 
किया और कतृत्व होनेसे भोक्‍्तृत्व निरूपण किया, वह कम दूर भी अवश्य होता है; क्योंकि प्रत्यक्ष कषाय 
आदिकी तीव्रता होनेपर भी उसके अनभ्याससे---अपरिचियसे---उसके उपशम करनेसे-उसकी मंदता 
दिखाई देती है---वह क्षीण होने योग्य माहूम होता है--क्षीण हो सकता है | उस सब बंध-भावके 
क्षीण हो सकने योग्य होनेसे उससे रहित जो झुद्ध आत्मभाव है, उसरूप मोक्षपद है । 
छट्ठा पद:---“ उस मोक्षका उपाय हैं ! | यदि कचित्‌ ऐसा हो कि हमेशा कर्मोका बंध ही 
बंध हुआ करे, तो उसकी निबृत्ति कभी भी नहीं हो सकती। परन्तु कर्मबंघसे बिपरीत स्वभाववाले 
ज्ञान, दर्शन, समाधि, वैराग्य, भक्ति आदि साधन प्रत्यक्ष हैं; जिस साधनके बल्से कर्म-बंध शिथिल 
होता है---उपशम होता है--क्षीण होता है; इसलिये वे ज्ञान, दर्शन, संयम आदि मोक्ष-पदके 
उपाय हैं । कर 
श्रीज्ञानी पुरुषोंद्गारा सम्यग्दशनके मुख्य निवासभूत कह्दे हुए इन छह पदोंको यहाँ। संक्षपमं कहा 
है | समीप-मुक्तिगामी जीवको स्वाभाविक विचारमें ये पद प्रामाणिक होने योग्य हैं--परम निश्चवयरूप 
जानने योग्य हैं, उसकी आत्माम उनका सम्पूर्णरूपसे विस्तारसहित विवेक होना योग्य है | ये छह पद 
संदेहर्सहत हैं, ऐसा परम पुरुषने निरूपण किया है | इन छह पदोंका विवेक जीवको निजस्वरूप सम- 
झनेके लिये कहा है | अनादि ख्प्न-दशाके कारण उत्पन्न हुए जीवके अहंभाव-ममत्वभावको दूर करनेके 
लिये ज्ञानी-पुरुषोंने इन छड्ट पदोंकी देशना प्रकाशित की है । एक केवर अपना ही स्वरूप उस 
स्वप्नदशासे रहित है, यदि जीव ऐसा विचार करे तो वह सहजमात्रमें जागत होकर सम्यग्दशनको 
प्राप्त हो; सम्यग्दशनको प्राप्त होकर निज स्वमावरूप मोक्षको प्राप्त करे | उसे किसी बिनाशी, अशुद्ध 
और अन्यमावमें हष, शोक और संयोग उत्तन्न न हो, उस विचारसे निज स्वरूपमें ही निरन्तर शुद्धता, 
सम्पूणता, अविनाशीपना, अत्यंत आनन्दपना उसके अनुभवमें आता है। समस्त विभाव पर्यायोंमें केवल 
अपने ही अध्यासस एकता हुईं हैं, उससे अपनी सर्वथा मिन्नता ही है, यह उसे स्पष्ट--प्रत्यक्ष--- 
अत्यंत प्रत्यक्ष--अपरोक्ष अनुमव होता हैं| विनाशी अथवा अन्य पदार्थके संयोगमें उसे इष्ट-अनिष्ट- 
भाव प्राप्त नहीं होता | जन्म, जरा, मरण, रोग आदिकी बाधारहित, सम्पूण माहात्यके स्थान ऐसे 
निज-खरूपको जानकर--अनुभव करके---वह कृतार्थ होता है | जिन जिन पुरुषोंको इन छह पदोंके 
प्रमाणभूत ऐसे परम पुरुषके वचनसे आत्माका निश्चय हुआ है, उन सब पुरुषोंने सर्व स्वरूपको पा लिया 
है वे आधि, व्याधि,; उपाधि और सर्वसंगसे रहित हो गये हैं, होते हैं, और भविष्यमें मी वैसे ही होंगे । 
जिन सत्पुरुषोंने जन्म, जरा, और मरणका नाश करनेवाछा, निज स्वरूपमें सहज-अवस्थान 
होनेका उपदेश दिया है, उन सत्पुरुषोंको अत्यंत भक्तिसे नमस्कार है। उनकी निष्कारण करुणासे 
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नित्य प्रति निरंतर स्तवन करनेसे भी आत्म-स्वभाव प्रगठित होता है। ऐसे सब सत्पुरुष और उनके 
चरणारविंदु सदा ही हृदयमें स्थापित रहो ! 

जिसके वचन अंगीकार करनेपर, छह पदोंसे सिद्ध ऐसा आत्मस्वरूप सहजमें ही प्रगठित होता 
है, जिस आत्म-खरूपके प्रगट होनेसे सर्वकाल्में जीव संपूर्ण आनंदको प्राप्त होकर निर्भय हो जाता है 
उस वचनके कहनेवाले ऐसे सत्पुरुषके गुणोंकी व्याख्या करनेकी हममें असामर्थ्य ही है | क्‍योंकि जिसका 
कोई भी प्रत्युपकार नहीं हो सकता ऐसे परमात्ममावको, उसने किसी भी इच्छाके बिना, केवल 
निष्कारण करुणासे ही प्रदान किया है। तथा ऐसा होनेपर भी जिसने दूसरे जीवको “ यह मेरा शिष्य है, 
अथवा मेरी भक्ति करनेवाढा है, इसलिये मेरा है ” इस तरह कभी भी नहीं देखा--ऐसे सत्युरुषको 
अत्यंत भक्तिसे फिर फिरसे नमस्कार हो ! 

जिन सत्पुरुषोंने जो सहुरुकी भक्ति निरूपण की है, वह भक्ति केवढ शिष्यके कल्याणके लिये ही 
कही है । जिस भाक्तिके प्राप्त होनेसे सहुरुकी आत्माकी चेथ्टामें वृत्ति रहे, अपूर्ण गुण इृष्टिगोचर होकर 
अन्य स्च्छेद दूर हो, और सहजमें आत्म-बोध मिले, यह समझकर जिसने भक्तिका निरूपण किया है, 
उस भाक्तिको ओर उन सत्पुरुषोंको फिर फिरसे त्रिकाल नमस्कार हो ! 

यद्यपि कभी प्रगठरूपसे वर्तमानमें केवलज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हुई, परन्तु जिसके वचनके विचार- 
योगसे केवलज्ञान शक्तिरूपसे मौज़द है, यह स्पष्ट जान लिया है---इस प्रकार श्रद्धारूपसे केवलक्ञान हुआ 
है --विचार-दशासे केवलज्ञान हुआ है-- इच्छा 
ज्ञान रहता है, जिसके संयोगसे जीव सर्व अव्याबाध छुखके प्रगट करनेवाले उस केवलज्ञानको, सहज- 
मात्रमें पानेके योग्य हुआ है, उस सत्पुरुषके उपकारको सर्वोत्कृष्ट भक्तिसे नमस्कार हो ! नमस्कार हो ! ! 

(२) 

सम्यग्द्रीनस्वरूप श्रीजिनके उपदेश किये हुए निम्न लिखित छह पदोंका अत्मार्थी जीवको अति- 
शायरूपस विचार करना योग्य है। 

आत्मा है, क्‍योंकि वह प्रमाणसे सिद्ध है--यह अस्तिपद । 

आत्मा नित्य है--- यह नित्यपद | आत्माके स्वरूपका किसी भी प्रकारसे उत्पन्न होना और 
विनाश होना संभव नहीं | 

आत्मा कमका कर्ता है--यह कर्त्तापद | 

आत्मा कर्मका भोक्ता है । 

उस आत्माकी मुक्ति हो सकती है । 

जिनसे मोक्ष हो सके ऐसे साधन निश्चित हैं | 
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हालमें यहाँ बाह्य उपाधि कुछ कम रहती है। तुम्हारे पत्नमें जो प्रश्न लिखे हैं, उनका समाधान 
नीचे लिखा है, विचार करना । 


४७ 
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पूर्वकर्म दो प्रकारके हैं | अथवा जीवसे जो जो कर्म किये जाते हैं, वे दो प्रकारसे किये जाते 
हैं । एक कर्म इस तरहके हैं कि उनकी काल आदिकी जिस तरह स्थिति है, वह उसी प्रकारसे 
भोगी जा सके | दूसरे कर्म इस प्रकारके हैं कि जो कर्म ज्ञाससे---विचारसे--निद्वत्त हो सकते हों । 
ज्ञानके होनेपर भी जिस तरहके कमोको अवश्य भोगना चाहिये, वे प्रथम प्रकारके कर्म कहे हैं; 
और जो ज्ञानसे दूर हो सकते हैं, वे दूसरे प्रकारके कर्म हैं । 

केवलज्ञानके उत्पन्न होनेपर भी देह रहती है । उस देहका रहना कोई केवलज्ञानीकी इच्छासे 
नहीं, परन्तु प्रारूधसे होता है | इतना सम्पूर्ण ज्ञान-बछ होनेपर भी उस देहकी स्थितिके वेदन किये बिना 
केवलज्ञानी भी नहीं छूट सकता, ऐसी स्थिति है | यद्यपि उस प्रकारसे छूठनेके लिये कोई ज्ञानी-पुरुष 
इच्छा नहीं करता, परन्तु यहाँ कहनेका अभिप्राय यह है कि ज्ञानी-पुरुषको भी वह कर्म भोगना योग्य 
है। तथा अतराय आदि अमुक कर्मकी इस प्रकारकी व्यवस्था है कि वह ज्ञानी-पुरुषकाो भी भोगनी 
योग्य हैं; अर्थात्‌ ज्ञानी-पुरुष भी उस कर्मकों भोगे बिना निद्वत्त नहीं कर सकता | सब ग्रकारके कर्म 
इसी तरहके हैं कि वे फलरहित नहीं जाते; केवछ उनकी निवषृत्तिके क्रममें ही फेर होता है । 

एक कर्म तो जिस प्रकारसे स्थिति वगैरहका बंध किया है, उसी ग्रकारसे भोगने योग्य होता है । 
दूसरा कर्म ऐसा होता है, जो जीवके ज्ञान आदि पुरुषार्थ-धर्मसे निद्नत्त होता है । ज्ञान आदि पुरुषार्थ- 
धर्मसे निवृत्त होनेवाले कर्मकी निद्गमात्ति ज्ञानी-पुरुष भी करते हैं; परन्तु भोगने योग्य कर्मको ज्ञानी-पुरुष 
सिद्धि आदि प्रयत्नसे निवृत्त करनेकी इच्छा न करे, यह संभव है। 

कर्मको यथायोग्यरूपसे मोगनेमें ज्ञानी-पुरुषको संकोच नहीं होता । कोई अज्ञानद्शा होनेपर 
भी अपनी ज्ञानदशा समझनेवाढा जीव कदाचित्‌ भोगने योग्य कर्मकों भोगना न चाहे, तो भी 
छुटकारा तो भोगनेपर ही होता है, ऐसा नियम है । तथा यदि जीवका किया हुआ ऋत्य बिना भोगे 
ही फलरहित चला जाता हो, तो फिर बंध-मोक्षकी व्यवस्था भी कहाँसे बन सकती है 

जो वेदनीय आदि कर्म हों तो उन्हें भोगनेकी हमें अनिच्छा नहीं होती | यदि कदाचित्‌ 
अनिच्छा होती हो तो चित्तमें खेद हो कि जीवको देहाभिमान है; उससे उपाजित कर्म भोगते हुए खेद 
होता है, और उससे अनिच्छा होती है। 

मंत्र आदिसे, सिद्धिसिे और दूसरे उस तरहके अमुक कारणोंसे अम्रुक चमत्कारका हो सकना 
असंभव नहीं है। फिर भी जैसे हमने ऊपर बताया है वैसे भोगने योग्य जो “ निकाचित कर्म : हैं बे 
किसी भी प्रकारसे दूर नहीं हो सकते | कचित्‌ अमुक “ शिथिर कर्म ” की निवृत्ति होती है,.परन्तु ऐसा 
नहीं हे ककि वह कुछ उपाजित करनेवालेके वेदन किये बिना निवृत्त हो जाता है; आक्ृतिके फेरसे 
उस कमेका वेदन होता है । 

कोई एक इस प्रकारका * शिथिलछ कर्म ' होता है कि जिसमें अमुक समय चित्तकी स्थिरता रहे तो 
वह निवृत्त हो जाय | उस तरहके कर्मका उन मंत्र आदिमें स्थिरताके संबंधसे निद्वत्त होना संभव है । 
अथवा किसीके किसी पूर्वछामका कोई इस प्रकारका बंध होता है जो केवठ उसकी थोड़ीसी ही ऋृपासे 
फरलीभूत हो जाय--यह भी एक सिद्धि जैसा है | तथा यदि कोई अमुक मंत्र आदिके ग्रथतनमें हो, 
और अमुक पूर्वातरायके नष्ट होनेका प्रसंग समीपमें हो, तो भी मंत्र आदिसे कार्यकी सिद्धिका होना माना 
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जा सकता है; परन्तु इस बातमें कुछ थोड़ा भी चित्त होनेका कारण नहीं | यह निष्फल बात है । 
इसमें आत्माके कल्याणका कोई मुख्य प्रसंग नहीं है | ऐसी कथा मुख्य प्रसंगकी विस्मृतिका ही कारण 
होती है, इसलिये उस प्रकारके विचारके अथवा खोजके निर्णय करनेकी इच्छा करनेकी अपेक्षा उसका 
त्याग करना ही उत्तम है; और उसके त्याग होनेपर उसका सहजमें निश्चय हो जाता है। 

जिससे आत्मामें विशेष आकुछता न हो वैसे रहना। जो होने योग्य होगा वह तो होकर 
रहेगा, और आकुलता करनेसे भी जो होने योग्य होगा वह तो अवश्य होगा, उसके साथ आत्मा 
भी अपराधी बनेगी । 





'्थररदालटम्ादताादता 
है 
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जिस कारणके विषयमें लिखा था, चित्त अभी उस कारणके विचारमे है; और अभीतक उप्त 
विचारके चित्तके समाधानरूप अर्थात्‌ पूण न हो सकनेसे तुम्हें पत्र नहीं लिखा | तथा कोई प्रमाद-दोष 
जैसा कोई प्रसंग-दोष रहा करता है, जिसके कारण कुछ भी परमार्थकी बात छिखनेके संबंधमें चित्त 
घबड़ाकर लिखते हुए एकदम रुक जाता है। तथा जिस कार्यकी प्रवृत्ति रहती है, उस कार्यकी 
प्रवृत्तिमं और अपरमाथ्थके प्रसंगमें मानों मेरेसे यथायोग्य उदासीन बरू नहीं होता । ऐसा लछगनेसे, 
अपने दोषके विचारमें पड़ जानेसे पत्र लिखना रुक जाता है; और ग्रायः करके उस विचारका समाधान 
नहीं हुआ, ऐसा जो ऊपर लिखा है, उसका यही कारण है । 

यदि किसी भी प्रकारसे बने तो इस कष्टरूप संसारमें अधिक व्यवसाय न करना-सत्संग 
करना ही योग्य है । 

मुझे ऐसा छगता है कि जीवको मूलरूपसे देखते हुए यदि मुमुक्षुता आई हो तो नित्य ग्रति 
उसका संसार-बरू घठता ही जाय । संसारमें घन आदि संपत्तिका घटना या न घटना तो अनियत है, 
किन्तु संसारके प्रति जीवकी जो भावना है वह यदि मंद होती चढी जाय, तो वह अनुक्रमसे नाश होने 
योग्य हो । इस काढूमें प्रायः करके यह बात देखनेमें नहीं आती । किसी भिन्न स्वरूपमें मुमुक्षुको और 
किसी भिन्न ही स्वरूपमे मुनि वगेरहकों देखकर विचार आता है कि इस प्रकारके संगसे जीवकी ऊर्ध्व- 
दशा होना योग्य नहीं, किन्तु अधोदशा होना ही योग्य है। फिर जिसे सत्संगका कुछ समागम हुआ है, 
काल-दोषसे ऐसे जीवकी व्यवस्थाकों भी पलटनेमें देर नहीं छगती । इस प्रकार स्पष्ट देखकर चित्तमें खेद 
होता है; और अपने चित्तकी व्यवस्था देखकर मुझे भी ऐसा होता है कि मुझे किसी भी प्रकारसे 
यह व्यवसाय करना योग्य नहीं---अवश्य योग्य नहीं। जरूर---अत्यंत जरूर--इस जीवका कुछ ग्रमाद है; 
नहीं तो जिसे प्रगटरूपसे जान लिया है, ऐसे जहरको पौनेमें जीवकी ग्रश्गत्ति कैसे हो सकती है ? अथवा 
यदि ऐसा न हो तो फिर उसमें उदासीन प्रवृत्ति ही हो | तो मी उस प्रव्ृत्तिकी अब यदि किसी प्रकारसे भी 
समाप्ति हो तो यह होने योग्य है, नहीं तो जरूर किसी मी प्रकारसे जीवका ही दोष है। अधिक नहीं 
लिखा जा सकता, इससे चित्तमें खेद होता है । अथवा तो प्रगठरूपसे किसी मुप्क्षुको, इस जीवका 
दोष भी जितनी ग्रकारसे बने उतनी प्रकारसे प्रकट करके, जीवका उतना तो खेद दूर करना चाहिये, 
और उस प्रकट दोषकी परिसमापतिके लिये उसके संगरूप उपकारकी इच्छा करना .चाहिये | 
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मुझे अपने दोषके लिये बारम्बार ऐसा छुगता है; जिस दोषके बलको परमार्थसे देखते हुए मैंने 
यह कहा है। परन्तु दूसंर आधुनिक जीवोंके दोषके सामने अपने दोषकी अत्यंत अल्पता माछम होती 
है, यद्यपि ऐसा माननेकी कोई इच्छा नहीं है, फिर भी स्वभावसे कुछ ऐसा ही माद्म होता है | ऐसा 
होनेपर भी किसी विशेष अपराधीकी तरह जबतक हम यह व्यवहार करते हैं तबतक अपनी आत्मामें 
ही लगे रहेंगे । तुम्हें ओर तुम्हारे संगमें रहनेवाले किसी भी मुमुक्षुको यह बात कुछ भी विचारने योग्य 
अवश्य माद्म होती है । 





(२) 
यह त्यागी भी नहीं, अत्यागी भी नहीं | यह रागी भी नहीं, वीतरागी भी नहीं | 
अपना क्रम निश्चक करो । उसके चारों ओर निवृत्त भूमिका रक्खो | 
यह जो दर्शन होता है, क्या वह बृथा चला जाता है ? इसका विचार पुनः पुनः करते हुए 
मूच्छी आ जाती है। 
संतजनोंने अपना क्रम नहीं छोड़ा है, जिन्होंने छोड़ दिया है, उन्होंने परम असमाघिको पाया है 
संतपना अति अति दुर्लभ है । आनेके बाद संतका मिलना कठिन है। संतपनेकी जिज्ञासावाले 
अनेक हैं, परन्तु दुर्लभ संतपना तो दुर्लभ ही है । 
(३) 
क्षायोपशमिक ज्ञानके विकल होते हुए क्‍या देर लगती है ! 
(9) 
यदि इस जीवने उस वैमाविक परिणामको क्षीण न किया तो वह इसी भवमें प्रत्यक्ष दुःखका 
बेदन करेगा | 





४०९ बम्बई, चेत्र बदी १२, १९७० 


जो मुमुक्षु जीव गृहस्थके व्यवहारमें रहता हो, उसे पाहिले तो आत्मामं अखंड नीतिका मूल 
स्थापित करना चाहिये; नहीं तो उपदेश आदिकी निष्फछता ही होती है । 

द्रव्य आदि पैदा करने आदिम सांगोपांग न्यायसंपन्न रहनेका नाम नाति है। इस नीतिके 
छोड़ते हुए प्राण जानेकी दशा आनेपर त्याग वैराग्य सच्चे स्वरूपमें प्रगठ होते हैं, और वही जीवको 
सत्पुरुषके वचनके तथा आज्ञा-धर्मके अद्भुत सामर्थ्य, माह्त्य और रहस्यको समझाता है; और इससे 
सब वृत्तियोंके निजरूपसे प्रवृत्ति करनेका मार्ग स्पष्ट सिद्ध होता है । 

“प्रायः करके तुम्हें देश, काछ, संग आदिका विपरीत संयोग रहता है; इसालिये बारम्बार, प्रत्येक 
पलमें, और प्रत्तेक कार्यमें सावधानीसे नीति आदि धर्मामें प्रवृत्ति करना योग्य है | तुम्हारी तरह जो जीव 
कल्याणकी आकांक्षा रखता है और जिसे प्रत्यक्ष सत्पुरुषका निश्चय है, उसे प्रथम भूमिकामें यह नीति 
परम आधार है | जो जीव ऐसा मानता है कि उसे सत्पुरुषका निश्चय हुंआ है, परन्तु उसमें 
यदि ऊपर कही हुई नातिका प्राबल्य न हो, और वह उससे कल्याणकी याचना करे, तथा बात करे » तो 
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यह निश्चय केवछ सत्पुरुषकों ठगनेके ही बराबर है। यद्यपि सत्पुरुष तो आकांक्षारहित है, अर्थात्‌ 
उसका ठगा जाना संभव नहीं, परन्तु इस प्रकारसे ग्रज्त्ति करनेवाले जीव अवश्य अपराधी होते हैं। 
इस बातपर बारम्बार तुम्हारे तथा तुम्हारे समागमकी इच्छा करनेवाले मुमुक्षुओंकी छक्ष . 
रखना चाहिये । 
यह बात कठिन है इसलिये नहीं हो सकती, यह कल्पना मुमुक्षुओंको अहितकारी है और त्याज्य है | 


2१० बम्बई, चैत्र वदी १४ शुक्र, १९५० 


उपदेशकी आकांक्षा रहा करती है । उस प्रकारकी आकांक्षा मुम॒क्षु जीवको हितकारी है-- 
जागृतिका विशेष हेतु है । ज्यों ज्यों जीवमें त्याग, वैराग्य और आश्रय-भक्तिका बढ बढ़ता जाता है, 
त्यों त्यों सत्पुरुषके बचनका अपूर्व और अद्भुत स्वरूप भासित होता है; और बंध-निवृत्तिके उपाय 
सहजमें ही सिद्ध हो जाते हैं| यदि प्रत्यक्ष सत्पुरुषके चरणारविंदका संयोग कुछ समयतक रहे तो फिर 
उसके वियोगमें भी त्याग, वैराग्य और आश्रय-भाक्तिकी बलवान धारा रहती है; नहीं तो मिथ्या देश, 
काल, संग आदिके संयोगसे सामान्य बृत्तिके जीव, त्याग, वैराग्य आदिके बलमें नहीं बढ़ सकते, अथवा 
मंद पड़ जाते हैं, अथवा उसका सबेथा नाश ही कर देते हैं । 


५१९ बम्बई, वैशाख सुदी १ रवि. १९५७० 

योगवासिष्ठके पढ़नेमें हानि नहीं है | आत्माकों संसारका स्वरूप काराग्रहकी तरह बारम्बार 

प्रतिक्षण भासित हुआ करे, यह मुमुक्षुताका मुख्य लक्षण है | योगवातिष्ठ आदि जो जो ग्रंथ उस 

कारणके पोषक हैं, उनके विचार करनेमें हानि नहीं है | मूल बात तो यह है कि जीवको वैराग्य 

आनेपर भी जो उसकी अत्यंत शिथिडता है---ढीलापन है, उसे दूर करना, उसे अत्यंत कठिन माद्म 
होता है; और चाहे जिस तरहसे भी हो, प्रथम इसे ही दूर करना योग्य है। 


७१२ बम्बई, वेशाख सुदी ९ रवि. १९७० 


जिस व्यवसायसे जीवकी भाव-निद्रा न घटती हो, उस व्यवसायको यदि किसी प्रारब्धके योगसे 
करना पड़ता हो तो उसे फिर फिर पीछे हटकर, “ में महान्‌ मयंकर हिंसायुक्त दुष्ट कामको ही किया 
करता हूँ ', इस प्रकारसे फिर फिरसे विचारकर और “ जीवमें ढीलेपनसे ही प्रायः करके मुझे यह 
प्रतिबंध है ', यह फिर फिरसे निश्चय करके, जितना बने उतना व्यवसायको कम करते हुए प्रवृत्ति 
हो, तो बोधका सफल होना संभव है । 





७१३ बम्बई, वेशाख सुदी ९ रवि, १९७० 

यहाँ उपाधिरूप व्यवहार रहता है | प्रायः आत्म-समाधिकी स्थिति रहती है; तो भी व्यवहा- 

रके प्रतिबंधसे छूटनेकी बात बारम्बार स्व्ृतिमें आया करती है। उस प्रारब्धकी निवृत्ति होनेतक तो 
व्यवहारका प्रतिबंध रहना योग्य है, इसलिये समचित्तपूर्वक स्थिति रहती हैं । 


३७७ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४१३ 
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योगवापिष्ठ आदि गंथका बाँचन होता हो तो वह हितकारी है। जिनागमर्म “मिन भिन्न” आत्मा 
मानकर परिणाम “ अनंत आत्मायें ” कहीं हैं; और वेदांतमें उसे ५ मिन्न मिन्न ” कहकर “जो सर्वत्र 
चेतन-सत्ता दिखाई देती है वह एक ही आत्माकी है, ओर आत्मा एक ही है ' ऐसा प्रतिपादन किया गया 
है | ये दोनों ही बातें मुमुक्षु पुरुषको जरूर विचार करने योग्य हैं, और यथाशक्ति इन्हें विचारकर 
निश्चय करना योग्य है, यह बात निःसन्देह है | परन्तु जबतक प्रथम वैराग्य और उपशमका बल 
जीवम द्ढ़रूपसे न आया हो, तबतक उस विचारसे चित्तका समाधान होनेके बदले उल्ठी चंच्लता ही 
होती है, और उस विचारका निर्णय नहीं होता। तथा चित्त विक्षिपत होकर बादमें यथार्थरूपसे 
वैराग्य-उपशमकोी धारण नहीं कर सकता । इसलिये ज्ञानी-पुरुषोंने जो इस प्रश्नका समाधान किया है 
कि उसे समझनेके लिये इस जीवमें वैराग्य-उपशम और सत्संगके बठको हालमें तो बढ़ाना ही योग्य 
है--इस प्रकार विचार करके जीवमें वैराग्य आदि बल बढ़ानेके साधनोंका आराधन करनेके लिये नित्य 
प्रति विशेष पुरुषार्थ करना योग्य है । 

विचारकी उत्पत्ति होनेके पश्चात्‌ वर्धमानस्वामी जेसे महात्मा पुरुषने भी फिर फिरसे विचार 
किया कि इस जीवके अनादि कालसे चारों गतियोंमें अनंतानंतबार जन्म-मरण होनेपर भी, अभी वह 
जन्म-मरण आदि स्थिति क्षीण नहीं होती । उसका अब किस ग्रकारसे क्षय करना चाहिये £ और 
ऐसी कौनसी भूल इस जीवकी रहती आई है कि जिस भूछका अबतक परिणमन होता रहा है १ इस 
प्रकारसे फिर फिर अत्यंत एकाग्रतासे सदबोधके वर्धभान परिणामसे विचार करते करते जो भूल 
भगवानने देखी है, वह जिनागममें जगह जगह कही है; जिस भूलको समझकर मुमुक्षु जीव 
उससे रहित हो सके | जीवकी भूल देखनेपर तो वह अनंत विशेष लगती है, परन्तु सबसे पहिके जीवको 
सब भूलोंकी बीजभूत मूलका विचार करना योग्य है, जिस मूलके विचार करनेसे सब भूछोंका विचार 
होता है, और जिस भूलके दूर होनेसे सब भूलें दूर होती हैं | कोई जीव कदाचित्‌ नाना ग्रकारकी 
भूछोंका विचार करके उस भूछसे छूटना चाहे, तो भी वह करना योग्य है, और उस ग्रकारकी अनेक 
भूलोंसे छूटनेकी इच्छाका मूछ ही भूलसे छूठनेका सहज कारण होता है । 

' शाझस्में जो ज्ञान बताया गया है, वह ज्ञान दो प्रकारसे विचार करने योग्य हैः---एक उपदेश- 
ज्ञान और दूसरा सिद्धांत-ज्ञान | “जन्म-मरण आदि कछेशयुक्त इस संघारका त्याग करना ही योग्य है; 
अनित्य पदार्थामें विवेकी पुरुषको रुचि नहीं करनी चाहिये; माता, पिता, स्वजन आदि सबका 
स्वाथरूप संबंध होनेपर भी, यह जीव उस जंजालछका ही आश्रय लिया करता है, यही उसका अविवेक 
है; प्रत्यक्षरूपसे इस संसारके त्रिविध तापरूप माद्म होते हुए भी मूर्ल जीव उसीमें विश्रांति चाहता है; 
परिग्रह, आरंभ और संग-ये सत्र अनर्थके हेतु हैं, इत्यादि शिक्षा उपदेश-ज्ञान है। “ आत्माका अस्तित्व, 
नित्यता, एकल अथवा अनेकत्व, बंध आदि भाव, मोक्ष, आत्माकी सब प्रकारकी अवस्था, पदार्थ और 
उसकी अवस्था' इत्यादि बातोंको जिस प्रकारसे दृछ्ांतोंसे सिद्ध किया जाता है, वह सिद्धांत- ज्ञान है । 

मुमुक्षु जीवको प्रथम तो वेदांत और जिनागम इन सबका अवलोकन उपदेशकी ज्ञान-प्रातिके 
लिये ही करना चाहिये; क्योंकि * सिद्धांत-ज्ञान ! जिनागम और वेदांतमें मिन्न मिन्न दिखाई देता है; और 
उस भिन्नताकों देखकर मुमुक्षु जीव अंदेशा--शंका करता है; और यह शंका चित्तमें असमाधि 


है: 
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पैदा करती है। इस प्रकार प्रायः होना योग्य ही- है; क्‍योंकि 'सिद्धांत-ज्ञान ' तो जीवके किसी अत्यंत 
उज्बल क्षयोपशम होनेपर ओर सहुरुके वचनकी आराघनासे उद्धृत होता है । ' सिद्धांत-ज्ञान का कारण 
* उपदेश-बश्ञान ' है | पहिले सदगुरु अथवा सत्शाखसे जीवमें इस उपदेश-ज्ञानका दृढ़ होना योग्य है, जिस 
उपदेश-ज्ञानका फल वेराग्य और उपशम है| वैराग्य और उपशमका बल बढ़नेसे जीवमे स्वाभाविक 
क्षयोपशमकी निर्मछता होती है; और यह सहज हीमें सिद्धांत-ज्ञान होनेका कारण होता है। 
यदि जीवमें असंग-दशा आ जाय तो आत्मस्वरूपका समझना सर्वथा सुलभ हो जाता है; और उस 
असंग-दशाका हेतु वैराग्य-उपशम है; जो फिर फिरसे जिनागममें तथा बेदांत आदि बहुतसे 
शासतरेंमे कहा गया है--विस्तारसे गया है। इसलिये निःसंशयरूपसे वैराग्य-उपशमके कारण 
योगवापिष्ठ आदि सद्म्रथ विचारने चाहिये | 


हमारे पास आनेमें किसी किसी प्रकारसे तुम्हारे परिचयी श्री“““का मन रुकता था, और उस 
तरहकी रुकावट होना स्वाभाविक है; क्‍योंकि प्रारब्धके वशसे हमें ऐसा व्यवहारका उदय रहता है कि 
हमारे विषयमें सहज ही शंका उत्पन्न हो जाय; और उस प्रकारके व्यवह्ारका उदय देखकर प्रायः हमने 
धर्मसंबंधी संगमें लोकिक--लोकोत्तर प्रकारसे परिचय नहीं किया, जिससे छोगोंकों हमारे इस व्यव- 
हारके समागमका विचार करनेका कम अवसर उपस्थित हो | तुमसे अथवा श्री“*“से अथवा किसी दूसरे 
मुमुक्षुसे यदि हमने कोई भी परमार्थकी बात की हो तो उसमें परमार्थके सिवाय कोई दूसरा कारण नहीं 
है । इस संसारके विषम और भयंकर स्वरूपको देखकर हमें उसकी निद्ृत्तिके विषयमें बोध हुआ है, 
जिस बोघसे जीवमें शांति आकर समाधि-दशा हुई है; वह बोध इस जगतमें किसी अनंत पुण्यके 
योगसे ही जीवको प्राप्त होता है--ऐसा महात्मा पुरुष फिर फिरसे कह गये हैं| इस दुःषमकाहमें 
अधकार प्रगट होकर बोधका मार्ग आवरण-प्राप्त होने जैसा हो गया है | उस काहढमें हमें देह-योग 
मिला, इससे किसी तरह खेद होता है; फिर भी परमार्थले उस खेदका समाधान किया है। परन्तु 
उस देह-योगम कभी कभी किसी मुमुक्षुके प्रति छोक-मार्गके प्रतीकारको फिर फिरसे कहनेका मन होता 
है; जिसका संयोग तुम्हारे ओर श्री" *** के संबंधमें सहज ही हो गया है । परन्तु उससे तुम हमारे 
कथनको मान्य करो, इस आग्रहके लिये कुछ भी कहना नहीं होता । केवढ हितकारी जानकर ही उस 
बातका आग्रह हुआ करता है, अथवा होता है---यदि इतना रक्ष रहे तो किसी तरह संगका फल 
मिलना संभव है । 


जैसे बने तैसे जीवको अपने दोषके प्रति छक्ष करके दूसरे जीवोंके ग्रति निर्दोष दृष्टि रखकर 
प्रवृत्ति करना, और जिससे वेराग्योपशमका आराघन हो वैसा करना, यह स्मरण करने योग्य 
पहिली बात है । ु 
(२) 
एक चैतन्यमें यह सब किस तरह घठता है! 


की भ्रीमद्‌ राजचन्द्र न 
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प्रायः जिनागमर्मे “ सर्वेविरति ” साधुको पत्र-समाचार आदि छिखनेकी आज्ञा नहीं है, और यदि 
बैसी सर्बविराति भूमिकामें रहकर भी साधु पत्रन-समाचार आदि लिखना चाहे तो वह अतिचार समझा 
जाय | इस तरह साधारणतया शाखत्रका उपदेश है, और वह मुख्य मार्ग तो योग्य ही माढृम होता है; 
फिर भी जिनागमकी रचना पूवापर अविरुद्ध माछम होती है, और उस अविराोधकी रक्षाके लिये पत्र- 
समाचार आदिके लिखनेकी आज्ञा भी किसी प्रकारसे जिनागमर्म है। उसे तुम्हारे चित्तके समाधान 
होनेके लिये यहाँ संक्षपसे लिखता हूँ । 

जिनभगवानकी जो जो आज्ञायें हैं वे सब आज्ञायें, जिस तरह सर्व प्राणी अर्थात्‌ जिनकी 
आत्माके कल्याणके लिये कुछ इच्छा है उन सबको, वह कल्याण प्राप्त हो सके, और जिससे वह 
कल्याण बृद्धिंगत हो, तथा जिस तरह उस कल्याणकी रक्षा की जा सके, उस तरह की गई है | 
यदि जिनागमर्म कोई ऐसी आज्ञा कही हो कि वह आज्ञा अमुक द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावके संयोगसि 
न पल सकती हुईं आत्माको बाधक होती हो तो वहाँ उस आज्ञाको गौण करके--उसका निषेध 
करके--श्रीतीर्थकरने दूसरी आज्ञा की है | 

जिसने सर्वविरति की है ऐसे मुनिको सर्वविरतति करनेके समयके अवसरपर “ सब्बाई पाणाई- 
वाय॑ पतच्चक्खामि, सब्बाई मुसावायं पच्चक्‍्खामि, सब्बाई अदत्तादाणाई पतच्चक्खामि, सब्बार मेहुणाई पद्च- 
क्खामि, सब्बाई परिग्गहाई पच्चक्वामि ” इस उद्देश्यके वचनोंको बोलनेके लिये कहा है । अर्थात्‌ “ सब 
प्राणातिपातसे में निद्ृत्त होता हूँ, ' * सर्व प्रकारके म्रषावादसे में निद्कत्त होता हूँ, ” “ सबब प्रकारके 
अदत्तादानसे में निवृत्त होता हूँ, ' “ सर्व प्रकारके मैथुनसे में निद्वत्त होता हूँ, ” और ५ सर्व ग्रकारके 
परिग्हसे में निवृत्त होता हूँ, ' ( सब ग्रकारके रात्रि-भोजनसे तथा दूसेरे उस उस तरहके कारणोंसे मैं 
निवृत्त होता हँ---इस प्रकार उसके साथ और भी बहुतसे त्यागके कारण समझने चाहिये ), ऐसे 
जो वचन कहे हैं, वे सर्वाविरतिकी भूमिकाके छक्षण कहे हैं | फिर भी उन पाँच महात्रतोंमें--मैथुन- 
त्यागको छोड़कर--चार महात्रतोंमें पीछेते भगवानने दूसरी आज्ञा की है, जो आज्ञा यथपि प्रत्यक्ष 
रूपस तो महाव्रतकों कदाचित्‌ बाधक मारछूम हो, परन्तु ज्ञान-दंशिसे देखनेसे तो वह पोषक ही है। 

उदाहरणके लिये ' में सब ग्रकारके प्राणातिपातसे निवृत्त होता हूँ,' इस तरह पत्चक्खाण होनेपर 
भी नदीको पार करने जैसे प्राणातिपातरूप प्रसंगकी आज्ञा करनी पड़ी है। जिस जाज्ञाका, यदि 
लोकसमुदायका विशेष समागम करके, साधु आराधन करेगा, तो पंच महा्नतोंके निर्मूछ होनेका समय 
आयगा--यह जानकर, भगवानने नदी पार करनेकी आज्ञा दी है। वह आज्ञा, प्रय्क्ष प्राणातिपातरूप 
होनेपर भी पांच महात्रतकी रक्षाका अमूल्य हेतु होनेसे, ग्राणातिपातकी निदृत्तिरूप ही है; क्योंकि पाँच 
महान्नतोंकी रक्षाका हेतुरूप जो कारण है वह ग्राणातिपातकी निवृत्तिका ही हेतु है। यथ्पि प्राणाति- 
पात होनेपर भी नदीके पार करनेकी अग्राणातिपातरूप आज्ञा होती है, फिर भी 'सब प्रकारके प्राणा- 
तिपातसे निद्ृत्त होता हूँ ' इस वाक्यको एक बार क्षति पहुँचती है । परन्तु यह क्षति फिरसे विचार 
करनेपर तो उसकी विशेष इढ़ताके लिये ही माद्म होती है | इसी तरह दूसरे ब्रतोंके लिये भी है। 


पत्र ४१४ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२७वाँ वर्ष ३७७ 


४ में परिग्रहकी सबंथा निवृत्ति करता हूँ, इस प्रकारका व्रत होनेपर भी वख्र, पात्र और पुस्तकका संबंध 
देखा जाता है---इन्हें अगीकार किया ही जाता है। उसका, परिग्रहकी स्वंधा निव्ृत्तिके कारणका किसी 
प्रकारसे रक्षणरूप होनेसे ही विधान किया है; और उससे परिणाममें अपरिप्रह ही होता है। मूच्छी-रहित 
भावसे नित्य आत्म-दशाकी बृद्धि होनेके लिये ही पुस्तकका अंगीकार करना बताया है। तथा इस काहमें 
शरीरके संहननकी हीनता देखकर पहिले चित्तकी स्थितिके समभाव रहनेके लिये ही वस्न, पात्र 
आदिका ग्रहण करना बताया है; अर्थात्‌ जब आत्म-हित देखा तो परिग्रह रखनेकी आज्ञा दी है । यथपि 
क्रियाकी प्रवृत्तिको ग्राणातिपात कहा है, परन्तु भावकी दृष्टिसे इसमें अन्तर है । परिग्रह बुद्धिसि अथवा 
प्राणातिपात बुद्धिसे इसमेंका कुछ भी करनेके लिये कभी भगवानने आज्ञा नहीं दी | मगवानने जहाँ 
सवथा निवृत्तिरूप पाँच महात्रतोंका उपदेश दिया है, वहाँ भी दूसरे जीवोंके हितके लिये ही उनका 
उपदेश दिया है; और उसमें उसके त्यागक समान दिखाई देनेवाले अपवादकों भी आत्म-हितके लिये 
ही कहा है--..अर्थात्‌ एक परिणाम होनेसे जिसका त्याग कहा है, उसी क्रियाका ग्रहण कराया है । 

मैथुन-त्यागम जो अपवाद नहीं है, उसका कारण यह है कि उसका राग-द्वेषके बिना भंग 
नहीं हो सकता; और राग-द्वेष आत्माको अहितकारी है; इससे मगवानने उसमें कोई अपवाद नहीं 
बताया । नदीका पार करना राग-द्वेषके बिना हो सकता है; पुस्तकका ग्रहण करना भी राग-द्वेषके बिना 
होना संभव है; परन्तु मैथुनका सेवन राग-द्वेषके बिना नहीं हो सकता; इसालिये मगवानने इस त्रतको 
अपवादर्रहित कहा है; और दूसरे ब्रतोंमे आत्माके हितके लिये ही अपवाद कहा है | इस कारण जिस 
तरह जीवका--संयमका--रक्षण हो उसी तरह कहनेके लिये जिनागमकी रचना की गई है । 

पत्र लिखने अथवा समाचार आदि कहनेका जो निषेध किया है, उसका भी यही हेतु है। 
जिससे लोक-समागमकी दृद्धि न हो, प्रीति-अग्रीतिक कारणकी बृ॒द्धि न हो, ज्लियों आदिके परिचयमें 
आनेका प्रयोजन न हो, संयम शिथिक न हो जाय, उस उस ग्रकारका परिग्रह बिना कारण ही स्वीकृत न 
हो जाय--इस प्रकारके सम्मिलित अनंत कारणोंको देखकर पत्र आदिका निषेध किया है, परन्तु वह भी 
अपवादसहित है। जैसे बृहत्कल्पमें अनार्य-भूमिमें विचरनेकी मना की है, और वहाँ क्षेत्रकी मादा बाँवी है; 
परन्तु ज्ञान, दर्शन, और संयमके कारण वहाँ भी विचरनेका विधान किया गया है | इसी अथके ऊपरसे 
यह माद्म होता है कि यदि कोई ज्ञानी-पुरुष दूर रहता हो---उनका समागम होना मुश्किक हो, और 
यदि पत्र-समाचारके सिवाय दूसरा कोई उपाय न हो तो फिर आत्म-हितके सिवाय दूसरी सब प्रकारकी 
बुद्धिका त्थाग करके उस प्रकारके ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञासे अथवा किसी मुमुक्षु-सत्संगीकी सामान्य 
आज्ञास वैसा करनेका जिनागमसे निषेध नहीं होता, ऐसा माद्म होता है | इसका कारण यह 
है कि जहाँ पत्न-समाचारके लिखनेसे आत्म-हितका नाश होता हो वहीं उसका निषेध किया गया है । 
तथा जहाँ पत्र-समाचार न होनेसे आत्म-हितका नाश होता हो, वहाँ पत्र-समाचारका निषेध किया 
हो, यह जिनागमसे बन सकता है या नहीं, वह अब विचार करने योग्य है। 

इस प्रकार विचार करनेसे जिनागमर्मे ज्ञान, दर्शन और संयमकी रक्षाके ढिये पत्र-समाचार 
आदि व्यवहारके भी स्वीकार करनेका समावेश होता है | परन्तु किसी कालके लिये, किसी महान्‌ 


७. 
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हब: 


प्रयोजनके लिये, महात्मा पुरुषोंकी आज्ञासे अथवा केवल जीवके कल्याणके उद्देश्यसे ही, उसका 
किसी पात्रके लिये उपयोग बताया है, ऐसा समझना चाहिये | नित्यप्रति और साधारण ग्रसंगमें 
पत्र-समाचार आदि व्यवहार करना योग्य नहीं है । ज्ञानी-पुरुषके प्रति उसकी आज्ञासे ही नित्यग्रति पत्र 
आदि व्यवहार करना ठीक है, परन्तु दूसरे लछोकिक जीवके ग्रयोजनके लिये तो वह सर्वथा निषिद्ध ही 
माद्म होता है । फिर काल ऐसा आ गया है कि जिसमें इस तरह कहनेसे भी विषम परिणाम आना 
संभव है । छोक-मार्गमें प्रव्गात्ति करनेवाले साधु वगैरहके मनमें यह व्यवहार-मार्गका नाश करनेवाला 
भासमान होना संभव है । तथा इस मार्गके प्रतिपादन करनेसे अनुक्रमसे बिना कारण ही पत्र-समाचार 
आदिका चाढ़ होना संभव है, जिससे साधारण द्रव्य-त्यागकी भी हिंसा होने लगे । 


यह जानकर इस व्यवहारको प्रायः श्री से भी नहीं करना चाहिये; क्‍योंकि वैसा करनेसे 
भी व्यवसायका बढ़ना ही सेभव है । यदि तुम्हें सर्व प्॑ रक्‍्वाण हो, तो फिर जो पत्र न लिखनेका 
साधुने पच्चक्‍्खाण दिया है, वह नहीं दिया जा सकता; परन्तु यदि दिया हो तो भी हानि नहीं समझनी 
चाहिये । वह पतच्चक्वाण भी यदि ज्ञानी-पुरुषकी वाणीसे रूपांतरित हुआ होता तो हानि न थी, परन्तु 
वह जो साधारणरूपसे रूपांतरित हुआ है, वह योग्य नहीं हुआ | यहाँ मूल---स्वाभाविक--पच्च॒क्‍्खाण- 
की व्याख्या करनेका अवसर नहीं है; छोक-पच्र॒क्थाणकी बातका ही अवसर है; परन्तु उसे भी साधारण- 
तया अपनी इच्छासे तोड़ डाछना योग्य नहीं--इस समय तो इस प्रकारसे ही ढढ़ विचार रखना चाहिये। 
जब गुणोंके प्रगठ होनेके साधनमें विरोध होता हो, तब उस पत्चक्खाणको ज्ञानी-पुरुषकी वाणीसे अथवा 
मुमुक्षु जीवके समागमसे सहज स्वरूपमें फेरफार करके रास्तेपर छाना चाहिये; क्योंकि ब्रिना कारणके 
लोगोंमें शंका पैदा होने देनेकी कोई बात करना योग्य नहीं है । वह पामर जीव दूसरे जीवको बिना 
कारण ही अहितकर होता है---इत्यादि बहुतसे कारण समझकर जहाँतक बने पत्र आदि व्यवहारका 
कम करना ही योग्य है | हमारे प्रति कदाचित्‌ वैसा व्यवहार करना तुम्हें हितकर है, इसलिये करना 
योग्य माछ्म हो तो उस पत्रकों भी श्री जेसे किसी सत्संगीसे बँचवाकर ही भेजना, जिससे 
“ज्ञान-चर्चाके सिवाय इसमें कोई दूसरी बात नहीं,” यह उनकी साक्षी तुम्हारी आत्माको दूसरी 
प्रकारके पत्र-व्यवह्यारको करनेसे रोकनेके लिये संभव हो । मेरे विचारके अनुसार इस बातमें 
श्री“ ““विरोध न समझें । कदाचित्‌ उन्हें विरोध माछम होता हो तो किसी प्रसंगपर हम 
उनकी इस शंकाको निवृत्त कर देंगे, फिर भी तुम्हें ग्राय/ विशेष पत्र-व्यवहार करना योग्य नहीं | 
इस लक्षको न चूकना | 

प्रायः शब्दका अथ केवल इतना ही है, जिससे हितकारी प्रसंगमें पत्रका जो कारण बताया गया 
है, उसमें बाधा न आये | विशेष पत्र-व्यवहार करनेसे यदि वह ज्ञानरूप चर्ची होगी तो भी छोक- 
व्यवहारमें बहुत संदेहका कारण होगी। केवछ जिस तरह प्रसंग प्रसंगपर जो आत्म-हितार्थके लिये हो 
उसका विचारना और उसकी ही चिंता करनी योग्य है| हमारे प्रति किसी ज्ञान-प्रश्नके ढिये पत्र 
लिखनेकी यदि तुम्हारी इच्छा हो तो वह श्री" से पूँठर ही लिखना, जिससे तुम्हें गुण 
उत्पन होनेमें कम बाधा उपस्थित हो। 
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, तुम्हारे श्री '** * को पत्र लिखनेके विषयमें चर्चा हुईं, वह यद्यपि योग्य नहीं हुआ; फिर भी वे यदि 
तुम्हें कोई प्रायश्रित्त दें तो उसे ले लेना, परन्तु किसी ज्ञान-वार्त्ताके स्वयं लिखनेके बदले तुम्हें उसे लिखानेमें 
आगापीछा न करना चाहिये, ऐसा साथमें यथायोग्य निर्मल अंतःकरणसे कहना योग्य है---जो बात केवल 
जीवका हित करनेके लिये ही है | पर्यूषण आदिमें साधु दूसरेसे लिखाकर पत्र-व्यवहार करते हैं, जिसमें 
आत्म-हित जैसा तो यद्यपि थोड़ा ही होता है, परन्तु वह रूढ़ी चल जानेके कारण छोग उसका निषेध 
नहीं करते | तुम उसी तरह उस रूढीके अनुसार आचरण रकक्‍्खोगे, तो भी हानि नहीं हैं---जिससे 
तुम्हें पत्र लिखानेमें अडचन न हो और छोगोंको भी संदेह न हो । 

हमें उपमाकी कोई सार्थकता नहीं । केवल तुम्हारी चित्तकी समाधिके लिये ही तुम्हें ढिखनेका 
प्रतिबंध नहीं किया । 


(2१७ बम्बई, वेशाख वदी ९, १९७० 

सूरतसे मुनिश्री'"“'“'का पहिले एक पत्र आया था । उसके ग्रत्युत्तरमें यहँसि एक पत्र लिखा 

था । उसके पश्चात्‌ पाँच छह दिन पहिले उनका एक पत्र मिलछा था, जिसमें तुम्हारे प्रति जो पत्र 

आदि लिखना हुआ, उसके संबंधम होनेवाली छोक-चची विषयक बहुतसी बातें थी | इस पत्रका उत्तर 
भी यहाँसे लिख दिया है । वह संक्षेप इस तरह है;--- 

८ ग्राणातिपात आदि महाव्रत सर्वत्यागके लिये हैं, अर्थात्‌ सब ग्रकारके प्राणातिपातसे निदृत्त 
होना, सब प्रकारके म्रषावादसे निद्वत्त होना--इस तरह साधुके पाँच महात्रत होते हैं। और जब साधु 
इस आज्ञाके अनुसार चले, तब वह मुनिके सम्प्रदायमें रहता है, ऐसा भगवानने कहा है । इस प्रकारसे पाँच 
महाव्रतोंके उपदेश करनेपर भी जिसमें प्राणातिपात कारण है, ऐसी नदीके पार वंगेरह करनेकी आज्ञा 
भी जिनभगवानने दी है। वह इसलिये कि जीवको नदी पार करनेसे जो बंध होगा, उसकी अपेक्षा 
एक क्षेत्रमें निवास करनेसे बलवान बंध होगा, और परंपरासे पाँच महात्रतोंकी हानिका अवसर उपस्थित 
होगा--यह देखकर--जिसमें उस प्रकारका द्रव्य-प्राणातिपात है, ऐसी नदौके पार करनेकी आज्ञा 
श्रीजिनभगवानने दी है। इसी तरह वस्र पुस्तक रखनेसे यद्यपि सर्वपरिग्रह-विर्मण व्रत नहीं रह सकता, 
फिर भी देहकी साताके लिये व्याग कराकर आत्माथेकी साधना करनेके लिये देहकों साधनरूप समझकर, 
उसमेंसे सम्पूर्ण मूच्छी दूर होनेतक जिनभगवानने बखके निस्पृद्व संबंधका और विचार-बढकी बृद्धि होने- 
तक पुस्तकके रखनेका उपदेश किया है । अथात्‌ सर्बत्यागमें ग्राणातिपात तथा परिग्रहका सब प्रकारसे 
अगीकार करनेका निषेध होनेपर भी, इस प्रकारसे जिनभगवानने अंगीकार करनेकी आज्ञा दी है। वह 
सामान्य दृष्टिस देखनेपर कदाचित्‌ विषम माद्म होगा, परन्तु जिनभगवानने तो सम ही कहा है। दोनों 
ही बात जीवके कल्याणके लिये ही कही गई हैं । जिस तरह सामान्य जीवका कल्याण हो बैसे विचार- 
पूर्षक ही कहा है | परन्तु इस प्रकारसे मैथुन-त्याग त्रतमें अपवाद नहीं कहा, क्योंकि मैथुनका सेवन राग 
ढेषके बिना नहीं हो सकता, यह जिनभगवानका अमिमत है। अर्थात्‌ राग-ढेषको अपरमार्थरूँप जानकर 
बिना अपवादके ही मैथुन-त्यागका सेवन बताया है । इसी तरह बृहत्कल्पसूत्रमें जहाँ साधुके विचरण 


ज्छ 
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करनेकी भूमिका प्रमाण कह है, वहाँ चारों दिशाओंमें अमुक नगरतककी मर्यादा बताई है, फिर भी 
उसके पश्चात्‌ अनार्य-स्षेत्रमें भी ज्ञान, दर्शन और संयमकी बृद्धिके लिये विचरण करनेका अपवाद 
बताया गया है | क्योकि आर्य-भूमिमें यदि किसी योगवर ज्ञानी-पुरुषका समीपमें विचरना न हो और 
प्रारूध-योगसे ज्ञानी-पुरुषका अनार्य-भूमिमें ही विचरना हो, तो वहाँ जानेमें भगवान्‌की प्रतिपादित 
आज्ञा भंग नहीं होती। 

इसी प्रकार यदि साधु पत्र-समाचार आदिका समागम रक्‍खे तो प्रतिबंधकी इंद्धि हो, इस कारण 
भगवानने इसका निषेध किया है। परन्तु वह निषेध ज्ञानी-पुरुषके साथ किसी उस ग्रकारके पत्र-समाचार 
करनेमें अपवादरूप माद्म होता है; क्योकि निष्कामरूपसे ज्ञानकी आराधनाके लिये ही ज्ञानीके प्रति पत्र- 
समाचारका व्यवहार होता है। इसमें दूसरा कोई संसार-प्रयोजनका उद्देश नहीं, बल्कि उल्टा संसार-प्रयोजन 
दूर होनेका ही उद्देश है; तथा संसारका दूर करना इतना ही तो परमाथ है; जिससे ज्ञानी-पुरुषकी 
अनुज्ञासे अथवा किसी सत्संगी जनकी अनुज्ञासे पत्र-समाचारका कारण उपस्थित हो तो वह संयमके 
विरुद्ध ही है, यह नहीं कहा जा सकता । फिर भी तुम्हें साधुने जो ग्रत्याब्यान दिया था, उसके भंग 
होनेका दोष तुम्हारे ही सिरपर आरोपण करना योग्य है | यहाँ पतच्चक्खाणके स्वरूपका विचार नहीं 
करना है, परन्तु तुमने उन्हें जो प्रगठ विश्वास दिलाया है, उसके भंग करनेका क्या हेतु है ! यदि उस 
पच्॒कक्‍्खाणके लेनेमें तुम्हारा यथायोग्य चित्त नहीं था, तो तुम्हें वह लेभा ही योग्य न था; और यदि किसी 
लोक-दबावसे वैसा हुआ तो फिर उसका संग करना योग्य नहीं; और यदि संग करनेका जो परिणाम है 
वह संग न करनेकी अपेक्षा आत्माका विशेष हित करनेवाला हो, तो भी उसे स्ेच्छासे भंग करना योग्य 
नहीं | क्योकि जीव राग-द्वेष अथवा अज्ञानसे सहज ही अपराधी होता है; उसका विचार किया हुआ 
हिताहित विचार बहुतबार विपर्यय होता है | इस कारण तुमने जिस प्रकारसे उस पनच्चक्खाणका भंग 
किया है, वह अपराधके योग्य है; और उसका प्रायश्वि त किसी मी तरह लेना योग्य है। * परन्तु किसी तरहकी 
संसार-बुद्धिसे यह कार्य नही हुआ, और संसार-कार्यके प्रसंगसे पत्र-समाचारके व्यवहार करनेकी मेरी इच्छा 
नही है, तथा यह जो कुछ पत्र आदिका लिखना हुआ है, वह मात्र किसी जीवके कल्याणकी बातके विषयमें 
ही हुआ है| और यदि वह न किया गया होता तो वह एक प्रकारसे कल्याणरूप ही था; परन्तु दूसरी 
प्रकारसे चित्तकी व्यग्रता उपपन्न होकर अंतरमें छेश होता था, इसलिये जिसमें कुछ संसार-प्रयोजन 
नहीं, किसी तरहकी दूसरी वॉँछा नहीं--केवर जीवके हितका ही प्रसंग है---ऐसा समझकर इसका 
लिखना हुआ है। महाराजके द्वारा दिया हुआ पतच्चक्खाण भी मेरे हितके लिये था, जिससे में किसी संसारी 
प्रयोजनमें न पड़ जाऊँ; और उसके लिये उनका उपकार था। परन्तु मैने सांसारिक प्रयोजनसे यह 
कार्य नहीं किया है--आपके संघाड़ेके प्रतिबंधको तोड़नेके लिये यह कार्य नही किया है। तो भी यह 
एक ग्रकारसे मेरी भूल है, अब उसे अल्प साधारण ग्रायश्वित्त देकर क्षमा करना योग्य है । ? पर्यूषण आदि 
पर्वमें साधु छोग श्रावकसे श्रावकके नामसे पत्र लिखवाते हैं, उसके सिवाय किसी दूसरी तरहसे अब 
प््ृत्ति न की जाय, और ज्ञान-चर्चा लिखी जाय तो भी बाधा नहीं है ”--..हत्यादि भाव ढिखा है। 

तुम भी उसे तथा इस पत्रको बिचारकर जैसे छ्लेश उत्पन्न न हो वैसे करना | किसी भी 
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प्रकारसे सहन करना ही श्रेष्ठ है*। ऐसा न बने तो सहज कारणमें ही उल्ठा क्शरूप ही परिणाम आना 
संभव है | जहाँतक बने यदि ग्रायश्चित्तका कारण न बने तो न करना, नहीं तो फिर थोड़ा प्रायश्वित्त 
लेनेमे भी बाधा नहीं है। वे यदि प्रायश्वित्त बिना दिये ही कदाचित्‌ इस बातकी उपेक्षा कर दें तो भी 
तुम्हारे अर्थात्‌ साधु "को चित्तमें इस बातका इतना पश्चात्ताप करना तो योग्य है कि इस तरह करना 
ही योग्य न था। अब इसके बाद“ “साधु जैसेकी समक्षतापूर्वक श्रावकके पाससे यदि कोई लिखनेवाला 
हो तो पत्र लिखवानेमें बाधा नहीं--इतनी व्यवस्था उस सम्प्रदायमें चछा करती है, इससे प्रायः 
लोग विरोध नहीं करेंगे। और उसमें भी यदि विरोध जैसा माहछूम हो तो हालम उस बातके लिये भी 
धीरज ग्रहण करना ही हितकारी है । छोक-समुदायमें क्लेश उत्पन्न न हो --हारमें इस लक्षको 
चूकना योग्य नहीं है; क्योंकि उस प्रकारका कोई बलवान प्रयोजन नहीं है। 

5 कर का पत्र बाँचकर सात्तिक हर्ष हुआ है। जिस तरह जिज्ञासाका बढ बढ़े उस तरह प्रयत्न 
करना यह प्रथम भूमि है । वैराग्य और उपशमके हेतु योगवासिष्ठ आदि प्रंथोंके पढ़नेमें बाधा 
नहीं है। अनाथदासर्जाका बनाया हुआ विचारमाला नामका ग्रंथ सटीक अवलोकन करने योग्य है। 
हमारा चित्त नित्य सत्संगकी ही इच्छा करता है, परन्तु स्थिति प्रारब्धके आधीन है । तुम्हारे समागमी 
भाईयोंस जितना बने उतना सद्ग्रन्थोंका अवछोकन हो, वह अग्रमादपूर्वक करने यश्य है। 
और जिससे एक दूसरेका नियमित परिचय किया जाय उतना छक्ष रखना योग्य है । 

प्रमाद सब कमोंका हेतु है। 
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मनका, वचनका तथा कायाका व्यवसाय, जितना समझते हैं, उसकी अपेक्षा इस समय विशेष 
रहा करता है; और इसी कारण तुम्हें पत्र आदि लिखना नहीं हो सकता । व्यवसायकी प्रियताकी इच्छा 
नहीं होती, फिर भी वह प्राप्त हुआ करता है, और ऐसा मादछ्म होता है कि वह व्यवसाय अनेक 
प्रकारसे वेदन करने योग्य है, जिसके वेदनसे फिरसे उसकी उत्पत्तिका संबंध दूर होगा--वह निदृत्त 
होगा | यदि कदाचित्‌ प्रबकरूपसे उसका निरोध किया जाय तो भी उस निरोधरूप छेशके कारण, 
आत्मा आत्मरूपसे विख़सा परिणामकी तरह परिणमन नहीं कर सकती, ऐसा छूगता है। इसलिये उस 
व्यवसायकी जिस ग्रकारसे अनिच्छारूपसे प्राप्ति हो, उसे वेदन करना, यह किसी तरह विशेष सम्यकू 
मातम होता है । 
किसी प्रगठ कारणका अवर्ूंबन छेकर---विचारकर---परोक्षरूपसे चले आते हुए सर्वज्ञ पुरुषको 
केवल सम्यग्दष्टिपनेसे भी पहिचान लिया जाय तो उसका महान्‌ फल है; और यदि वैसे न हो तो 
सर्वज्षको सर्वज्ष कहनेका कोई आत्मसंबंधी फल नहीं, ऐसा अनुभवमें आता है । 
प्रत्यक्ष सबेज्ञ पुरुषको भी यदि किसी कारणसे--विचारसे---अवलंबनसे---सम्यग्दष्टि-स्वरूपसे ' 
भी न जाना हो तो उसका आत्म-प्रत्ययी फल नहीं है | परमार्थते उसकी सेवा-असेवासे जीवकों कोई 
जाति ( )-मभेद नहीं होता; इसलिये उसे कुछ सफल कारणरूपसे ज्ञानी-पुरुषनें, स्वीकार नहीं 
किया, ऐसा माद्म होता है। ु 
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बहुतसे प्रत्यक्ष वर्तमानोंके ऊपरसे ऐसा प्रगट माछ्म होता है कि यह कार विषम अथवा 
दुःषम अथवा कलियुग है | काल-चक्रके परावर्तनमें दुःषमकार पूववेमें अनंतबार आ चुका है, फिर भी 
ऐसा दुःषघमकाल कभी कभी ही आता है | अताम्बर सम्प्रदायमें इस प्रकारकी परंपरागत बात चली 
आती है कि “ असंयती-पूजा ' नामसे आश्वर्ययुक्त * हुंड ---ढीठ--इस प्रकारके इस पंचमकालको 
तीर्थंकर आदिने अनंतकालमें आश्चर्यस्वरूप माना है, यह बात हमें बहुत करके अनुभवमें आती 
है--साक्षात्‌ मानों ऐसी ही माद्म होती है । 

काछ ऐसा है। क्षेत्र प्रायः अनार्य जैसा है। उसमें स्थिति है | प्रसंग, द्रव्य कार आदि 
कारणसे सरल होनेपर भी लोक-संज्ञारूपसे ही गिनने योग्य है | द्य, क्षेत्र, काठ, और भावके अब- 
रुंबन बिना निराधाररूपसे जिस तरह आत्मभाव सेवन किया जाय उस तरह यह आत्मा सेवन करती 
है, दूसरा उपाय ही क्‍या है ! 
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नित्यनियम 
३* श्रीमत्परमगुरुभ्यो नम: 

सबेरे उठकर ईर्यापथिकी प्रतिक्रमण करके रात-दिनमें जो कुछ पापके अठारह स्थानकोंमें प्रवृत्ति 
हुई हो; सम्यल्ज्ञान, दशेन और चारित्रसंबंधी जो कुछ अपराध हुआ हो; किसी भी जीवके प्रति 
किंचिन्मात्र भी अपराध किया हो; वह जानकर हुआ हो अथवा अनजानमें हुआ हो, उस सबके क्षमा 
करानेके लिये, उसकी निंदा करनेके लिये---विशेष निंदा करनेके लिये, आत्मामेंस उस अपरावका 
विसर्जन करके निःशल्य होना चाहिये € रात्रिमें शयन करते समय भी इसी तरह करना चाहिये ) | 

श्रीसत्पुरुषके दर्शन करके चार घड़ीके लिये सर्वसावद्य व्यापारसे निब्ृत्त होकर एक आसनपर 
बैठना चाहिये। उस समयमें “ परमगुरु ” शब्दकी पाँच मालायें गिनकर सत्शाश्षका अध्ययन करना 
चाहिये । उसके पश्चात्‌ एक घड़ी कायोत्सर्ग करके श्रीसत्पुरुषोंक वचनोंको कायोत्सगर्मे जप करके 
सदबृत्तिका ध्यान करना चाहिये। उसके बाद आधी घड़ीम भक्तिकी इत्तिको जागत करनेवाले 
पदों ( आज्ञानुसार ) को बोलना चाहिये | आधी घड़ीमें “४ परमगुरु ” शब्दको कायोत्सर्गरूपसे जपना 
चाहिये ओर “ सर्वज्देव ”” नामकी पाँच मालायें फेरनी चाहिये । 

[ हालपें अध्ययन करने योग्य शाखतरः--वैराग्यशतक, इन्द्रियपराजयशतक, शांतसुधा- 
रस, अध्यात्मकल्पुम, योगदृष्टिसमुच्चय, नवतत्त्त, मूलपद्धति कर्मग्रन्थ, धर्मबिन्दु, आत्मानुशासन, 
भावनाबोध, मोक्षमारगप्रकाश, मोक्षमाला, उपमितिभवप्रपंचकथा, अध्यात्मसार, श्रीआनंद्धनजीकी चौबी- 
सीमेंसे नीचेके सतवन;:--१, ३२, ५, ७, ८, ९, १०, १३, १५, १ ६, ९७, १९, २२ ] 

सात व्यसन ( जूआ, मौस, मदिरा, वेश्यागमन, शिकार, चोरी, परख्री ) का त्याग । 

जूबा आमिष मदिरा दारी, आखेटक चोरी परनारी॥ 
एएं सात विसन दुखदाई, दुरित मूल दुरगतिके भाई । 
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रात्रिभोजनका त्याग । कुँैंको छोड़कर स्व वनस्पतिका त्याग । कुछ तिथियोंमे बिना त्यागी हुई 
बनस्पतिका प्रतिबंध । अमुक रसका त्याग। अन्नह्मचर्यका द्याग | परिग्रह-परिमाण । [ शरीरमें विशेष 
रोग आदिके उपद्रवसे, बेखुधिसे, राजा अथवा देव आदिके बलात्कारसे यहाँ बताये हुए नियमोंमें प्रवृत्ति 
करनेके लिये यदि समथ न हुआ जाय तो उसके लिये पश्चात्तापका स्थान समझना चाहिये | उस 


नियमम स्वेच्छापूर्वक न्यूनाधिकता कुछ भी करनेकी प्रतिज्ञा करना । सत्पुरुषकी आज्ञासे नियम 
फेरफार करनेसे नियम भंग नहीं होता ]। 
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श्रीतीथंकर आदि महात्माओंने ऐसा कहा है कि जिसे विपर्यास दूर होकर देह आदियें होने- 
वाली आत्म-बुद्धि और आत्म-भावमें होनेवाली देह-बुद्धि दूर हो गई है--अर्थात्‌ जो आत्म-परिणामी 
हो गया है--ऐसे ज्ञानी-पुरुषको भी जबतक प्रारब्धका व्यवसाय है, तबतक जागृतिमें रहना ही योग्य 
है; क्‍योंकि अवकाश प्राप्त होनेपर हमें वहाँ भी अनादि विपर्यास भयका हेतु माछ्म हुआ है । जहाँ चार 
घनघाती कर्म छिन्न हो गये हैं, ऐसे सहजस्वरूप परमात्मामें तो सम्पू्ण ज्ञान और सम्पूर्ण जागृतिरूप 
तुर्यावस्‍्था ही रहती है---अथौत्‌ वहाँ अनादि विपयासके निर्बीजपनेको प्राप्त हो जानेसे वह विपर्यास 
किसी भी प्रकारसे उद्भव हो ही नहीं सकता, परह्तु उससे न्यून ऐसे विरति आदि गुणस्थानकमें रहने- 
वाले ज्ञानीको तो प्रत्येक कार्यमें और प्रत्येक क्षणमें आत्म-जागति होना ही योग्य है | प्रमादके कारण 
जिसने चौदह पूवोका कुछ अंशसे भी न्यून ज्ञान ग्राप्त किया है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषको भी अनंतकालढ 
परिश्रमण हुआ है, इसलिये जिसकी व्यवहार अनासक्त बुद्धि हुई है, उस पुरुषकों भी यदि उस 
प्रकारके प्रारब्बका उदय हो तो उसकी क्षण क्षणमें निवृत्तिका चितवन करना, और निज भावकी 
जागृति रखनी चाहिये । 
इस प्रकारसे ज्ञानी-पुरुषको भी महाज्ञानी श्रीतीर्थंकर आदिने अनुरोध किया है, तो फिर जिक्षका 
मागीनुसारी अवस्थार्म भी अभी प्रवेश नहीं हुआ, ऐसे जीवको तो इस सब्र व्यवसायसे विशेष विशेष 
निवृत्त भाव रखना और विचार-जागृति रखना योग्य है-- ऐसा बताने जैसा भी नहीं रहता, क्योंकि 
वह तो सहजमें ही समझमें आ सकता है । 
ज्ञानी पुरुषोंने दो प्रकारका बोध बताया हैः---एक सिद्धांत बोध, और दूसरा उस सिद्धांत-बोधके 
होनेमें कारणभूत उपदेश-बोध । यदि उपदेश-बोध जीवके अंतःकरणमें स्थिर न हुआ तो उसे 
केवल सिद्धांत-बोधका भरते ही श्रवण हो, परन्तु इसका कुछ फरछ नहीं हो सकता। पदार्थके 
सिद्धभूत छ्वरूपको सिद्धांत-ओध कहते हैं। ज्ञानी पुरुषोंने निष्कर्ष निकालकर जिस प्रकारसे अन्तमें 
पेदार्थवो जाना है--बह जिस प्रकारसे वाणीद्वारा कहा जा सके उस तरह बताया है---इस प्रकारका 
जो बोध है, उसे सिद्धांत-बोघ कहते हैं। परन्तु पदार्थके निर्णय करनेके लिये जीवको अंतरायरूप 
उसकी अनादि विपर्यास भावको प्राप्त बुद्धि, व्यक्तरूपसे अथवा अव्यक्तरूपसे विपर्यास भावसे पदार्थकें 
स्वरूपका निश्चय कर छेती है; उस विपर्यास बुद्धिका बढ घटनेके लिये, यथावत्‌ वस्तुस्वरूप जाननेकें 
विषयमें प्रवेश होनेके लिये, जीवको वैराग्य और उपशम नामके साधन कहे हैं; और इस प्रकारके 
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जो जो साधन जीवको संसारका भय छढ़ कराते हैं उन उन साधनसंबंधी जो उपदेश कहा है, 
वह उपदेश-बोध है । 

यहाँ यह विचार होना संभव हैँ कि उपदेश-बोधकी अपेक्षा पिद्धांत-बोधकी मुख्यता 
माद्म होती है, क्योकि उपदेश-बोध भी उसीके लिये है, तो फिर यदि सिद्धांत बोधका ही पहिंलेसे 
अवगाहन किया हो तो वह जीवको पहिलेसे ही उन्नतिका हेतु है। परन्तु यह विचार होना 
मिथ्या है; क्‍योंकि उपदेश-बोधसे ही सिद्धांत-बोधका जन्म होता है । जिसे वैराग्य-उपशम 
संबंधी उपदेश-बोध नहीं हुआ, उसे बुद्धिका विपर्यास भाव रहा करता है; और जबतक बुद्धिका 
विपर्यास भाव रहे तबतक सिद्धांतता विचार करना भी विपयास भावसे ही संभव होता है । जैसे चक्लुमे 
जितनी मलिनता रहती है, वह उतना ही पदार्थेकों मढिन देखती है; और यदि उसका पठल अत्यंत 
बलवान हो तो उसे मूल पदार्थ ही दिखाई नहीं देता; तथा जिसको चक्षुका यथावत्‌ संपूर्ण तेज विद्यमान 
है, वह पदार्थको यथायोग्य देखता है। इसी प्रकार जिस जीवको गाढ़ विपर्यास वुद्धि हैं, उसे तो 
किसी भी तरह छिद्धांत-बोध विचारमें नहीं आ सकता । परन्तु जिसकी विपर्यास बुद्धि मंद हो गई है उसे 
उस प्रमाणमें पिद्धांतता अवगाहन होता है; और जिसने विपर्यास बुद्धिका विशेषरूपसे क्षय किया 
है, ऐसे जीवको विशेषरूपसे सिद्धांतता अबगाहन होता है। 

गृह-कुटुम्ब परिप्रह आदि भावमें जो अहंता--ममता--है और उसकी प्राप्ति-अग्राप्तिके प्रसंगमें 
जो राग-द्वेष कषाय है, वही विपर्यात-बुद्धि है। और जहाँ वैराग्य-उपशम उद्धृत होता है, वहाँ 
अहंता-ममता तथा कषाय मंद पड़ जाते हैं--वे अनुक्रमसे नाश होने योग्य हो जाते हैं | 
गह-कुटुम्ब आदि भार्वविषयक अनासक्त बुद्धि होना वैराग्य है; और उसकी प्राप्ति-भग्राप्तिके 
निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले कषाय-छेशका मंद होना उपशम है | अर्थात्‌ ये दो गुण विपर्यास बुद्धिको 
प्यायांतर करके सदबुद्धि पेदा करते हैं, और वह सदबुद्धि जीव अजीब आदि पदार्थकी व्यवस्था 
जैसी माछ्म होती है--इस प्रकार सिद्धांतता विचार करना योग्य है। जैसे चक्षु पटछ आदि 
अंतरायके दूर होनेसे वहा पदार्थों यथावत्‌ देखती है, उसी तरह अहंता आदि पटलकी मंदता 
होनेसे जीवको ज्ञानी-पुरुषके कहे हुए सिद्धांत-भाव---आत्मभाव--विचार-चक्षुसे दिखाई दंते हैं । जहाँ 
बैराग्य और उपशम बलवान हैं, वहाँ प्रबलतासे विवेक होता है । जहाँ वैराग्य-उपशम बल्वान न हो 
वहाँ विवेक बलवान नहीं होता, अथवा यथावत्‌ विवेक नहीं होता । जो सहज आत्मस्वरूप है ऐसा 
केवलज्ञान भी प्रथम मोहनीय कमके क्षयके बाद ही प्रगट होता है, और इस बातसे जो ऊपर सिद्धांत 
बताया है, वह स्पष्ट समझमें आ जायगा | 

फिर ज्ञानी-पुरुषोंकी विशेष शिक्षा वैराग्य-उपशमका बोध करनेवाली देखनेमें आती है । जिन- 
भगवानके आगमपर दृष्टि डालनेसे यह बात विशेष स्पष्ट जानी जा सकेगी | सिद्धांत-बोध अर्थात्‌ जिस 
आगममें जीव अजीव पदाथका विशेषरूपसे जितना कथन किया है, उसकी अपेक्षा विशेषरूपसे 
अति विशेषरूपसे वैराग्य और उपशमका कथन किया है, क्‍योंकि उसकी सिद्धि हो जानेके पश्चात्‌ 
सहजमें ही विचारकी निर्मता होती है, और विचारकी निर्मछता सिद्धांतरूप कथनको सहज ही में 
अथवा थोड़े ही परिश्रमसे अंगीकार कर सकती है---अर्थात्‌ उसकी भी सहज ही सिद्धि होती है; और 
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बैसा होनेके कारण जगह जगह इसी अधिकारका व्याख्यान किया गया है। यदि जीवको आरंम-परि- 
प्रहकी विशेष प्रवृत्ति रहती हो तो, और वैराग्य और उपशम हो, तो उसका भी नष्ट हो जाना संभव 
है, क्योंकि आरंभ-परिगप्रह अवैराग्य और अनुपशमका मूल है, वैराग्य और उपशमका काल है | 

श्रीठाणांगसूत्रमें इस आरंभ और परिग्रहके बलको बतानेके पश्चात्‌ उससे निद्वत्त होना योग्य 
है, यह उपदेश करनेके लिये इस भावसे द्विभंगी कही है;--- 

१. जीवको मतिज्ञानावरणीय कबतक होता है ? जबतक आरंभ और परिग्रह हो तबतक। 

२. जीवको श्रुतज्ञानावरणीय कबतक होता है ? जबतक आरंभ और परिग्रह हो तबतक । 

३. जीवको अवधिज्ञानावरणीय कबतक होता है! जबतक आरंभ और परिग्रह हो तबतक। 

०. जीवको मनःपर्यवज्ञानावरणीय कबतक होता है ? जबतक आरंभ ओर परिग्रह हो तबतक । 

७५, जीवको केवलज्ञानावरणीय कबतक होता है ? जेबतक आरंभ और परिग्रह हो तबतक। 

ऐसा कहकर दर्शन आदिके भेद बताकर उस बातको सत्रहबार बताई है कि वे आवरण 
तबतक रहते हैं जबतक आरंभ और परिग्रह होता है। इस प्रकार आरंभ-परिग्रहका बल बताकर फिर 
अर्थापत्तिरुपसे फिरसे उसका वहींपर कथन किया है। 

१. जीवको मतिज्ञान कब होता है ? आरंम-परिग्रहसे निद्वत्त होनेपर | 

२६ जीवको श्रुतज्ञान कब होता है! आरंभ-परिग्रहसे निवृत्त होनेपर । 

३. जीवको अवधिज्ञान कब होता है? आरंम-परिग्रहसे निद्वत्त होनेपर । 

9. जीवको मनःपर्यवज्ञान कब होता है? आरंभ-परिग्रहसे निदृत्त होनेपर । 

७. जीवको केवलज्ञान कब होता है? आरंभ-परिग्रहसे निवृत्त होनेपर । 

इस प्रकार सत्रह भेदोंकों फिरसे कहकर, आरंभ-परिग्रहकी निवृत्तिका फल, जहाँ अन्तमें 
केवलज्ञान है, वहाँतक लिया है। और प्रवृत्तिके फलको केवलज्ञानतकके आवरणका हेतुरूप कहकर, 
उसका अत्यंत बलुवानपना बताकर, जीवको उससे निवृत्त होनेका ही उपदेश किया है । 
फिर्फिरसे ज्ञानी-पुरुषोंके वचन जीवको इस उपदेशका ही निश्चय करनेके लिये प्रेरणा करनेकी 
इच्छा करते हैं; फिर भी अनादि असत्संगस उत्पन्न हुई दुष्ट इच्छा आदि भावमें मूढ़ हुआ यह 
जीव बोध नहीं प्राप्त करता; और उन भावोंकी निबृत्ति किये बिना अथवा निवृत्तिका प्रयत्न किये 
बिना ही श्रेयकी इच्छा करता है; जो कभी भी संभव नहीं हुआ, वर्तमानमें होता नहीं, और भविष्यमें 
होगा नहीं । 


9१९९ बम्बई, ज्येप्ठ सुदी १४ रवि. १९७७ 


५ 


(१) 
चित्तमें उपाधिके प्रसंगके लिये बारम्बार खेद होता है| यदि इस प्रकारक्ना उदय इस देहमें' 
बहुत समयतक रहा करे तो समाधि-दशापूर्वक जो छक्ष है, वह छक्ष ऐसेका ऐसा ही अप्रधानरूपसे 
रखना पड़े, और जिसमें अत्यंत अप्रमाद-योग रखना योग्य है, उसमें प्रमाद-योग हो जाय । 
४९ 
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कदाचित्‌ वैसा न हो तो भी “ इस संसारमें किसी प्रकार रुचि-योग माछूम नहीं होता--बह प्रत्यक्ष 
रसरहित स्वरूप ही दिखाई पड़ता है। उसमें कभी भी सह्दिचारवान जीवको अल्प भी रुचि नहीं होती,' 
यह निश्चय रहा करता है। बारम्बार संसार भयरूप छगता है। भयरूप छगनेका दूसरा कोई कारण 
मातम नहीं होता । इसका हेतु केवल यही है कि इसमें शुद्ध आत्मस्वरूपको अप्रधान रखकर ग्रवृत्ति 
होती है, उससे महान्‌ कष्ट रहता है; और नित्य छुटकारा पानेका छक्ष रहा करता है। फिर भी 
अभी तो अंतराय रहता है, और प्रतिबंध भी रहा करता है। तथा उसी तरहके दूसरे अनेक विक- 
ल्पोंसे खारे छगनेवाले इस संसारमें हम बड़ी कठिनाईसे रह रहे हैं । 

(२) 

आत्म-परिणामकी विशेष स्थिरता होनेके लिये उपयोगपूर्वक वाणी और कायाका संयम करना 

योग्य है । 


७9२० मोहमयी, आषाढ़ सुदी ६ रवि. १९७० 
(१) 


जीव और काया पदार्थरूपसे जुदे जुदे हैं | पर्तु जबतक उस देहसे जीव कर्म भोगता है, 
तबतक ये दोनों संबंधरूपसे सहचारी हैं | श्रीजिनमगवानने जीव और कमका संबंध क्षीर-नीरके संबं- 
धकी तरह बताया है । उसका हेतु भी यही है कि यद्यपि क्षीर और नीर एकत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं, 
परन्तु परमार्थसे वे जुदे जुदे हैं--पदार्थरूपसे वे मिन्न हैं; अग्निका प्रयोग करनेपर वे फिर स्पष्ट जुदे जुदे 
हो जाते हैं | उसी तरह जीव और कर्मका संबंध है | कर्मका मुख्य स्वरूप किसी प्रकारकी देह ही है, 
और जीवको इन्द्रिय आदि द्वारा क्रिया करता हुआ देखकर यह जीव है, ऐसा सामान्यरूपसे कहा 
जाता है। परन्तु ज्ञान-दशा आये बिना जीव और कायाकी जो स्पष्ट मिन्नता है, वह भिन्नता जीवके 
जाननेमें नहीं आती; परन्तु यह भिन्नता क्षीर-नीरकी तरह ही है । ज्ञानके संस्कारसे वह भिन्नता एक- 
दम स्पष्ट हो जाती है | अब यहाँ ऐसा प्रश्न किया गया है कि “ यदि ज्ञानससे जीव और कायाकों 
मिन्न मिनत्न जान लिया है, तो फिर वेदनाका सहन करना या मानना किस कारणसे होता है! यह 


। का पक" ह। 


फिर न होना चाहिये '। इस प्रश्नका समाधान निम्न ग्रकारस है;--- 

जैसे सूयसे तपा हुआ पत्थर सूर्यके अस्त होनेके बाद भी अमपुक समयतक तप्त रहता है, 
और पीछेसे अपने स्वरूपमें आता है; उसी तरह पूर्वके अज्ञान-संस्कारसे उपार्जित किये हुए वेदना आदि 
तापका इस जीवसे संबंध है । यदि ज्ञान-प्राप्तिता कोई कारण मिछू जाय तो फिर अज्ञानका नाश हो 
जाता है, ओर उससे उपन्न होनेबाछा भावी कर्म नाश होता है, परन्तु उस अज्ञानसे उत्पन्न हुए वेदनीय 
कर्मका-उस जज्ञानके सूर्यकी तरह, उसके अस्त होनेके पश्चात्‌---पत्थररूपी जीवके साथ संबंध रहता है, 
जो आयु कमके नाश होनेसे ही नाश होता है | केवछ इतना ही भेद है कि ज्ञानी-पुरुषकों कायामें 
आत्म-ुद्धि नहीं होती, और आत्मामें काय-बुद्धि नहीं होती---उसके ज्ञानमें दोनों ही स्पष्टरूपसे मित्र 
मिन्न माढम पड़ते हे । मात्र जैसे पत्थरकों सूर्यके तापका संबंध रहता है, उसी तरह पूर्वसंबंधके 
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लि लक कील नल 


रहनेसे वेदनीय कर्म आयु पूर्ण होनेतक अविषमभावसे सहन किया जाता है। परन्तु उस वेदनाकों सहन 
करते हुए जीवके स्वरूप-ज्ञानका भंग नहीं होता, अथवा यदि होता है तो उस जीवके उस प्रकारका 
स्वरूप-ज्ञान ही संभव नहीं होता । आत्म-ज्ञान होनेसे पूर्वोॉपाजित वेदनीय कर्मका नाश हो ही जाय, ऐसा कोई 
नियम नहीं है | वह अपनी स्थितिपूर्वक ही नाश होता है। फिर वह कर्म ज्ञानकों आवरण करनेवाला नहीं 
है---अव्याबाधभावकों ही आवरणरूप है| अथवा तबतक संपूर्ण अव्याबाधपना ग्रगठ नहीं होता; परन्तु 
पूर्ण-ज्ञानके साथ उसका विरोध नहीं है । सम्पूर्ण ज्ञानीकों आत्मा अव्याबाध है, इस प्रकार निजरूपसे 
अनुभव है; फिर भी संब्रेघते देखते हुए उसका अव्याबाघपना वेदनीय कर्मसे अधुक भावसे रुका 
हुआ है | यद्यपि उस कर्ममें ज्ञानीको आत्म-बुद्धि न होनेके कारण अव्याबाध गुणको भी मात्र संबंधका 
ही आवरण है-साक्षात्‌ आवरण नहीं है । 

वेदना सहन करते हुए जीवकों थोड़ा भी विषमभावका होना, यह अज्ञानका लक्षण है; परन्तु 
जो बेदना है वह अज्ञानका छक्षण नहीं है--वह पूर्वोपार्जित अज्ञानका ही फल है | वर्तमानमें वह केवल 
प्रारब्धरूप है; उसको सहन करते हुए ज्ञानीको अविषमभाव रहता है---अर्थात्‌ जीव और काया भिन्न 
भिन्न हैं, ऐसा जो ज्ञान-योग है वह ज्ञानी-पुरुषको निर्बाध ही रहता है | मात्र जितना विषमभावसे 
रहितपना है वह ज्ञानकों बाधक नहीं है; जो विषमभाव है वही ज्ञानको बाधाकारक है। जिसकी देहमें 
देह-बुद्धि और आत्मामें आत्म-बुद्धि है, जिसे देहसे उदासीनता है और आत्मामें जिसकी स्थिति है, ऐसे 
ज्ञानी-पुरुषको वेदनाका उदय प्रारब्धके सहन करनेरूप ही है, वह नये कर्माका हेतु नहीं है । 

दूसरा प्रश्न यह है कि  परमात्मस्वरूप सब जगह एकसा है; सिद्ध और संसारी जीव एकसे हैं, 
फिर सिद्धकी स्तुति करनेसे क्या कुछ बाधा आती है?! 

पहिले परमात्मस्वरूपका विचार करना योग्य है | व्यापकरूपसे परमात्मस्वरूप सर्वत्र है या नहीं, 
यह बात विचार करने योग्य है । 

सिद्ध और संसारी जीव समान सत्तायुक्त स्वरूपसे मौजूद हैं, यह ज्ञानी-पुरुषोंने जो निश्चय किया 
है, वह यथाथ है। परन्तु दोनोंमें इतना ही भेद है कि सिद्धोंमें वह सत्ता प्रगठरूपसे है, और संसारी 
जीवोंमें वह सत्ता केवल सत्तारूपसे है। जेसे दीपकमें अग्नि प्रगटरूपसे है, और चकमक पत्थरमें 
वह सत्तारूपसे है, उसी तरह यहाँ भी समझना चाहिये | जेसे दीपकमें और चकमक पत्थरमें जो 
अप्नि है, वह अग्निरुपसे समान है--व्यक्तिरूप ( प्रगटरूप ) से और शक्तिरूप ( सत्तारूप ) से 
भिन्न है, परन्तु उसमें वस्तुकी जातिरूपसे भेद नहीं है; उसी तरह सिद्धके जीवमें जो चेतन-सत्ता है, 
वही सत्ता सब संसारी जीबोंमें है, भेद केवल प्रगठ-अप्रगटपनेका ही है । जिसे वह चेतन-सत्ता प्रगट 
नहीं हुई ऐसे संसारी जीवको, उस सत्ताके प्रगठ होनेके हेतुरूप, प्रगठ-सत्तायुक्त ऐसे सिद्धभगवानका 
स्वरूप विचार करने योग्य है--ध्यान करने योग्य है--स्तुति करने योग्य है; क्योंकि उससे आत्माको 
निज-स्वरूपका विचार-ध्यान-स्तुति करनेका भेद प्राप्त होता है; जो अवश्य करने योग्य है | आत्मस्वरूप , 
सिद्धस्वरूपके समान है, यह विचारकर और वर्तमानमें इस आत्मा उसकी अग्रगठता है, उसका अभाव 
करनेके लिये उस सिद्ध-खरूपका विचार-ध्यान-स्तुति करना योग्य है। यह भेद समझकर सिद्धकी 
स्तुति करनेमें को३ बाधा नहीं माछम होती । 
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* आत्मस्वरूपमें जगत्‌ नहीं है, ' यह बात वेदांतमें कही है, अथवा ऐसा योग्य है। परन्तु ९ बाह्य 
जगत्‌ नहीं है, ” यह अर्थ केवछ जीवकों उपशम होनेके लिये ही मानने योग्य गिना जा सकता है । 
इस ग्रकार इन तीन ग्रश्नोंका संक्षितत समाधान लिखा है, इसका विशेषरूपसे विचार करना | 
कुछ विशेष समाधान करनेकी इच्छा हो तो लिखना। 
जिस तरह वैराग्य-उपशमकी दृद्धि हो, हालमें तो उसी तरह करना चाहिये | 
(२) 
जैनदर्शन जिसे सर्वग्रकाशकता कहता है, वेदान्त उसे व्यापकता कहता है। 
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बंध-बृत्तियोंका उपशम करनेके लिय ओर निवृत्ति करनेके लिये जीवको अभ्यास---सतत 
अभ्यास-करना चाहिये; क्‍योंकि बिना विचारके, बिना प्रयासके, उन बृत्तियोंका उपशम अथवा निवृत्ति 
किस प्रकारसे हो सकती है ? कारणके बिना कोई कार्य होना संभव नहीं है; तो फिर यदि इस जीवने 
उन वृत्तियोके उपशम अथवा निवृत्ति करनेका कोई उपाय न किया हो, अर्थात्‌ उसका अभाव न हो 
तो यह बात स्पष्टरूपसे संभव है | बहुत बार पूर्वकालम बृत्तियोंके उपशमका तथा निवषृत्तिका जीवने 
अभिमान किया है, परन्तु उस प्रकारका कोई साधन नहीं किया, और अबतक भी उस क्रममें जीव 
अपना कोई ठिकाना नहीं करता--अर्थात्‌ अभी भी उसे उस अम्यासमें कोई रस दिखाई नहीं देता। 
तथा कड्वास माछ्म होनेपर भी उस कड्वासके ऊपर पेर रखकर, यह जीव उपशम-निद्वत्तिमें प्रवेश 
नहीं करता । इस बातका इस दुष्ट-परिणामी जीवको बारम्बार विचार करना चाहिये---यह बात किसी 
भी तरह विस्मरण करने योग्य नहीं । 

जिस प्रकारसे पुत्र आदि संपत्तिमें इस जीवकों मोह होता है, वह्द प्रकार सर्वथा नीरस और 
निंदनीय है | यदि जीव जरा भी विचार करे तो स्पष्ट माढम हो जाय कि इस जीवने किसीमें पुत्र- 
पनेकी भावना करके अपने अहित करनेमें कमी नहीं रक्खी, और किसीमें पिताभाव मानकर भी वैसा ही 
किया है, और कोई जीव अभीतक तो पिता-पुत्र हो सका हो, यह देखा नहीं गया | सब कहते ही 
कहते आते हैं कि यह इसका पुत्र है, यह इसका पिता है, परन्तु विचार करनेसे स्पष्ट माद्म होता है कि 
यह बात किसी भी कालमें संभव नहीं। अनुत्पन्न इस जीवको पुत्ररूपसे मानना, अथवा उसे मनवानेकी 
इच्छा रहना, यह सब जीवकी मूढ़ता है; और वह मूढ़ता किसी भी प्रकारसे सत्संगकी इच्छावाले 
जीवको करना योग्य नहीं है। 

जो तुमने मोह आदिके भेदके विषयमें लिखा, वह दोनोंको श्रमणका हेतु है---अत्य॑त विडम्बनाका 
हेतु है । ज्ञानी-पुरुष भी यदि इस तरह आचरण करे तो वह ज्ञानके ऊपर पाँव रखने जैसा है, 
और वह सब प्रकारसे अज्ञान-निद्राका ही हेतु है। इस भेदका विचार करके दोनोंको सरल भाव करना 
चाहिये | यह बात अल्पकालमें ही जागृत करने योग्य है । 


जितना बने उतना तुम अथवा दूसरे तुम्हारे सत्संगियोंको निग्ृत्तिका अवकाश लेना चाहिये, 
वही जीवको हितकारी है | 
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3.० 
(१) 

इस जीवने पूर्वकालम जो जो साधन किये हैं, वे सब साधन ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञासे किये हुए माद्ठम 
नहीं होते--यह बात शंकारहित माछूम होती है | यदि ऐसा हुआ हो तो जीवको संसार-परिश्रमण ही 
न हो । ज्ञानी-पुरुषकी जो आज्ञा है वह संसारमें परिश्रमण करनेके लिये मार्ग-प्रतिबंधके समान है; 
क्योंके जिसे आत्मार्थक सिवाय दूसरा कोई प्रयोजन नहीं और आत्मार्थ सिद्ध करके भी जिसकी देह 
केवल प्रारब्धके वशसे ही मौजूद रहती है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञा सन्मुख जीवकों केवल आत्मार्थमें 
ही प्रेरित करती है; और इस जीवने तो पूर्वकालमें कोई आत्मार्थ जाना ही नहीं--बल्कि उल्टा आत्मार्थ 
विस्मरणरूपसे ही चछा आता है | यदि वह अपनी कल्पनामात्रसे आत्मार्थ साधन करे, तो उससे 
आत्मार्थ नहीं होता, बल्कि उल्टा “आत्मार्थका साधन करता हूँ ' इस प्रकार दुरभिमान उत्पन्न होता है, 
जो जीवको संसारका मुख्य हेतु है | जो बात स्वप्तमें भी नहीं आती, उसे जीव यदि निरथक कल्पनासे 
साक्षात्कार सरीखी मान छे तो उससे कल्याण नहीं हो सकता | तथा इस जीवके पूर्वकाल्से अंध 
रहते हुए भी यदि वह अपनी कह्पनामात्रसे ही आत्मार्थ मान भी ले तो उसमें सफलता न मिले, 
यह बात ऐसी है जो बिलकुछ समझमें आ सकती है | 

इससे इतना तो माद्ूम होता है कि जीवके पूर्वकालीन समस्त मिथ्या साधन--कल्पित साधन 
दूर करनेके लिये अपूर्व ज्ञानके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है, और उसका अपूर्व बिचारके बिना 
उत्पन्न होना संभव नहीं है, और वह अपूर्व विचार अपूर्व पुरुषकी आराधना किये ब्रिना दूसरी किस 
तरह जीवको ग्राप्त हो, यह विचार करते हुए अंतमें यही सिद्ध होता है कि ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञाका 
आराघन, यह सिद्धि-पदका सबवश्रेष्ठ उपाय है; और जबसे इस बातको जीव मानने लगता है, तभीसे 
दूसरे दोषोंका उपशम होना--निद्वत्त होना शुरू हो जाता है । 

श्रीजिनमगवानने इस जीवके अज्ञानकी जो जो व्याख्या की है, उसमें प्रतिसमय उसे 
अतंत कमका व्यवसायी कहा है, और वह अनादि काल्से अनंत कर्मका बंध करता चला आया है, 
ऐसा कहा है। यह बात यथार्थ है। परन्तु यहाँ आपको एक शंका हुई है कि तो फिर उस तरहके 
अनंत कर्माके निवृत्त करनेके लिये चाहे जैसा बलवान साधन होनेपर भी अनंत कार बीतनेपर भी 
उसमें सफछता नहीं मिल सकती ! 

इसका उत्तर यह है कि यदि सर्वथा ऐसा ही हो तो जैसा तुमने लिखा है वैसा संभव है। परन्तु 
जिनभगवानने प्रवाहसे जीवको अनंत कर्मका कर्त्ता कहा है--वह अनंतकालूसे कमका कर्त्ता चला आता 
है, ऐसा कहा है| परन्तु यह नहीं कहा कि वह प्रतिसमय, जो अनंत काछुतक भोगना पड़े ऐसे कर्मको 
आगामी कालके लिये उपार्जन करता है। किसी जीवकी अपेक्षासे इस बातको दूर रखकर, विचोर करते हुए 
ऐसा कहा है कि सब कर्मोका मूलभूत जो अज्ञान-मोह परिणाम है, बह अभी जीवमें ऐसाका ऐसा ही चला 
आता है, जिस परिणामसे उसे अनंत काढतक परिम्नमण हुआ है; और यदि यह परिणाम अभी भी रहा 
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करे तो अभी भी उस ही तरह अनंत काठुतक परिम्रमण चलता चला जाय। अम्निके एक स्फुलिंगमें 
इतनी .सामर्थ्य हैं कि वह समस्त छोकको जला सकता है, परन्तु उसे जैसा जैसा संयोग मिलता है, 
वैसे वैसे उसका गुण फब्युक्त होता है । उसी तरह अज्ञान-परिणाममें जीव अनादि काल्से भठकता रहा 
है; तथा संभव है कि अभी अनंत काछतक भी चोदह राजू छोकमें प्रत्येक ग्रदेशमें उस परिणामसे अनंत 
जन्म-मरण होना संभव हो। फिर भी जिस तरह स्फुलिंगकी अग्नि संयोगके आधीन है, उसी तरह अज्ञानके 
कम परिणामकी भी कोई प्रकृति होती है | उत्क्ृष्टसे उत्कृष्ट यदि एक जीवको मोहनीय कमका बंध हो तो 
सत्तर कोड़ाकोड्डीतक हो सकता है, ऐसा जिनभगवानने कहा है। उसका हेतु स्पष्ट है कि यदि जीवको 
अनंत कालका बंधन होता हो तो फिर जीवकों मोक्ष ही न हो। यह बंध यदि अभी निवृत्त न 
हुआ हो, परन्तु रुगभग निवृत्त होनेके लिये आया हो, तो कदाचित्‌ उप्र प्रकारकी दूसरी स्थितिका 
बंध होना संभव है, परन्तु इस प्रकारके मोहनीय कर्मको--जिसकी काल-स्थिति ऊपर कही है---एक 
समयमें अधिक बाँधना संभव नहीं होता। अनुक्रमस अभीतक उस कर्मसे निबृत्त होनेके पहिले दूसरा उसी 
स्थितिका कर्म बँधे, तथा दूसरेके निद्वत्त होनेके पहिले तीसरा कर्म बँघे; परन्तु दूसरा, तीसरा, चौथा, 
पाँचवा, छट्ठा इस तरह सबके सब कर्म एक मोहनीय कर्मके संबेधसे उसी स्थितिको बाँधते रहें, ऐसा नहीं 
होता । क्योंकि जीवको इतना अवकाश नहीं है| इस प्रकार मोहनीय कर्मकी स्थिति है। तथा आयु 
कमकी स्थिति श्रीजिनभगवान्‌ने इस तरह कही है. कि एक जीव एक देहमें रहते हुए, उस देहकी 
जितनी आयु है, उसके तीन भागोंमेंसे दो भाग व्यतीत हो जानेपर आगामी भवकी आयु बाँधता है, 
उससे पहिले नहीं बाँवता | तथा एक भवमें आगामी कालके दो भवोंकी आयु नहीं बाँवता, ऐसी 
स्थिति है। अथात्‌ जीवको अज्ञान-भावसे कर्म-संबंध चछा आ रहा है; फिर भी उन उन कर्मोकी 
स्थितिके कितनी भी विडबनारूप होनेपर, अनंत दुःख और भवका हेतु होनेपर भी, जिस जिसमें जीव 
उससे निवृत्त हो, उतने अमुक प्रकारकों निकाल देनेपर सब अवकाश ही अवकाश है। इस बातको 
जिनभगवानूने बहुत सूक्ष्मरूपसे कहा है, उसका विचार करना योग्य है; जिसमें जीवको मोक्षका 
अवकाश कहकर कर्मबंध कहा है | यह बात आपको संक्षेपमें लिखी है| उसे फिर फिरसे विचार करनेसे 
कुछ समाधान होगा, और क्रमसे अथवा समागमसे उसका एकदम समाधान हो जायगा । 

जो सत्संग है वह कामके जलानेका प्रबछ उपाय है। सब ज्ञानी-पुरुषोंने कामके जीतनेको 
अत्येत कठिन कहा है, यह सर्वथा सिद्ध है; और ज्यों ज्यों ज्ञानकि वचनका अवगाहन होता है व्यों 
त्यों कुछ कुछ करके पीछे हठनेसे अनुक्रमसे जीवका वीर्य प्रबल होकर जीवसे कामकी सामर्थ्यको नाश 
कराता है। जीवने ज्ञानी-पुरुषके वचन सुनकर कामका स्वरूप ही नहीं जाना; और यदि जाना होता 
तो उसकी उस विषयम सर्वधा नौरसता हो गई होती | 


(२) 
नमो जिणाणं जिदभवार्णं 
जिसकी प्रत्यक्ष दशा ही बोधरूप है, उस महान्‌ पुरुषको धन्य है। 
जिस मतभेदसे यह जीव ग्रस्त हो रहा है, वही मतभेद ही उसके स्वरूपका मुख्य आवरण है। 
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वीतराग पुरुषके समागम बिना, उपासना बिना इस जौीवको मुमुक्षुता कैसे उत्पन्न हो! 
सम्यमज्ञान कहँसे हो ! सम्यग्दशन कहाँसे हो! सम्यक्चारित्र कहाँसे हो ! क्योंकि ये तीनों वस्तुएँ अन्य 
स्थानमें नहीं होती। 

हे मुमुक्षु | वीतराग पुरुषके अभावके समान यह वत्तमान काल है । 

वीतराग-पद बारंबार विचार करने योग्य है, उपासना करने योग्य है, और ध्यान करने योग्य है। 


४२३. मोहमयी, आषाढ़ सुदी १७ भौम, १९७० 


प्रश्न।---भगवानने ऐसा ग्रतिपादन किया है कि चोदह राजू छोकमें काजछके कुएँकी तरह 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव भरे हुए हैं। ये जीव इस तरहके कहे गये हैं जो जछानेसे जलते नहीं, छेदनेसे 
छिदते नही और मारनेसे मरते नहीं । उन जीवोंके औदारिक शरीर नहीं होत।, कया इस कारण 
उनका अग्नि आदिसे व्याघात नहीं होता ः अथवा ओऔदारिक शरीर होनेपर भी क्‍या उसका अभश्नि 
आदिसे व्याघात नहीं होता ? तथा यदि औदारिक शरीर हो तो फिर उस शरीरका अग्नि आदिसे क्‍यों 
व्याघात नहीं होता ! 

इस प्रश्नको पढ़ा है। विचारके लिये उसका यहाँ संक्षपमं समाधान लिखा है। 


उत्तरः--एक देहको त्यागकर दूसरी देह धारण करते समय जब कोई जीव रास्तेमें रहता है, 
उस समय अथवा अपयोप्त अवस्थामें उसे केवल तेजस और कमौण ये दो ही शरीर होते हैं; बाकीकी 
सब अवस्थाओंमें अर्थात्‌ कर्मसाहित स्थितिमें सब्र जीबोंको श्रीजिनभगवान्‌ने कर्माण तेजस, तथा औदारिक 
अथवा वैंक्रियक इन दो शरीरोमेंसे किसी एक शरीरकी संभावना बताई है। केवल मार्गमें रहनेवाले 
जीवको ही कार्माण और तैजस ये दो शरीर होते हैं; अथवा जबतक जीवकी अपयोप्त स्थिति है, तबतक 
उसका कार्माण और तेजस दरीरसे निर्वाह हो सकता है, परन्तु पर्या स्थिति उसके नियमसे तीसरा 
शरीर होना संभव है | आहार आदिके ग्रहण करनेरूप ठीक ठीक सामथ्यका होना, यह पयीप्त 
स्थितिका रक्षण है; और इस आहार आदिका जो कुछ भी ग्रहण करना है, वह तीसरे शरीरका प्रारंभ 
है; अर्थात्‌ वहींसे तीसरा शरीर झुरू हुआ समझना चाहिये। भगवानने जो सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव 
कहे हैं, उनका अग्नि आदिसे व्याघात नहीं होता | उन जीबोंके पयोप्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय होनेसे 
यद्यपि उनके तीन शरीर होते हैं, परन्तु उनके जो तीसरा औदारिक शरीर है, वह इतनी 
सूक्ष्म अवगाहनायुक्त है कि उसे शत्र आदिका स्पश नहीं हो सकता । अग्नि आदिका जो 
स्थूछत्व है, और एकेन्द्रिय शरीरका जो सूक्ष्म है, वह इस प्रकारका है कि जिसे एक 
दूसरेका संबंध नहीं हो सकता। अर्थात्‌ यदि ऐसा कहें कि यदि उनका साधारण संबंध हो, तो भी 
भग्मि श्र आदिमें जो अवकाश है, उस अवकाशमेंसे उन एकेन्द्रिय जीवोंका सुगमतासे गमनागमर्न॑ हो 
सकनेके कारण, उन जीवोंका नाश हो सके, अथवा उनका व्याघात हो, अथवा उस ग्रकारका उन्हें अग्नि 
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शत्र आदिका संबंध हो, यह नहीं होता | यदि उन जीवोंकी स्थूछ अबगाहना हो, अथवा अग्नि आदिका 
अत्यंत सूक्ष्मपना हो, जिससे उनकी भी एकेन्द्रिय जीव जैसी सूक्ष्मता गिनी जाय, तो वे एकेन्द्रिय जीवका 
व्याघात करनेमें समर्थ गिने जाँय, परन्तु वैसा तो है नहीं | यहाँ तो जीवोंका अत्यंत सूक्ष्म है, और 
अग्नि शत्र आदिका अत्यन्त स्थूछत्व है, इस कारण उनमें व्याघात करने योग्य संबंध नहीं होता, ऐसा 
भगवानने कहा है। परन्तु इस कारण औदारिक शरीरको अविनाशी कहा है, यह बात नहीं है; उसके 
स्वभावसे अन्यथारूप होनेसे अथवा उपाजित किये हुए उन जीवोंके पूर्वकर्मके परिणामस औदारिक 
शरीरका नाश होता है। वह शरीर कुछ दूसरेसे नाश किया जाय तो ही उसका नाश हो, यह भी 
नियम नहीं है । 

यहाँ हाल्में व्यापारसंबंधी प्रयोजन रहता है, इस कारण तुरत ही थोड़े समयके लिये भी निकल 
सकना कठिन है, क्योंकि प्रसंग इस प्रकारका है कि जिसमें समागमके छोग मेरी मौजूदगीको आव- 
श्यक समझते हैं। उनके मनको चोट न पहुँच सके, अथवा उनके काममें यहाँसे मेरे दूर चले जानेसे 
कोई प्रबल हानि न हो सके, ऐसा व्यवसाय हो तो वैसा करके थोडे समयके लिये इस प्रब्ृत्तिसे अब- 
काश लेनेका चित्त है | परन्तु तुम्हारा तरफ आनेसे छोगोंके परिचयमें आना जरूर ही संभव होगा, 
इसलिये उस तरफ आनेका चित्त होना कठिन है । इस प्रकारका प्रसंग रहनेपर भी यदि छोगोंके 
परिचयमें धर्मके प्रसंगसे आना पड़े, तो उसे विशेष शेका योग्य समझकर जैसे बने तैस उस परिचयसे 
धर्म-प्रसंगके नामसे विशेषरूपसे दूर रहनेका ही चित्त रहा करता है। 

जिससे १राग्य-उपशमके बलका ब॒द्धि हो, उस प्रकारके सत्संग-सत्शाख्रका परिचय करना, यह 
जीवको परम हितकारी है। दूसरे परिचयको जेसे बने तैसे निद्॒त्त करना ही योग्य है | 


०४२४७. बबई, आवण सुदी ११ रवि. १९५० 
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योगवापिष्ठ आदि ग्रंथोंके बाँचने-विचारनेमें कोई दूसरी बाधा नहीं | हमने पहिले लिखा था कि 
उपदेश-ग्रंथ समझकर इस पग्रकारके प्रंथोंके विचारनेसे जीवको गुण प्रगट होता है। प्रायः बैसे ग्रंथ 
वैराग्य और उपशमके लिये हैं | सत्पुरुषले जानने योग्य सिद्धांत-ज्ञाकको जानकर जीवमें सरछता, 
निरमिमानता आदि गुणोंके उद्धव होनेके लिये योगवापसिष्ठ, उत्तराध्ययन, सूत्रकृतांग आदिके विचारनेमें 
कोई बाधा नहीं, इतना स्मरण रखना | 
वेदांत और जिन-सिद्धांत इन दोनोंमें अनेक प्रकारसे भेद है। 
वेदान्त एक ब्रह्मस्वरूपसे सर्व स्थितिको कहता है, जिनागममें उससे भिन्न ही रूप कहा गया 
है। समयसार पढ़ते हुए भी बहुतसे जीवोंका एक अह्मकी मान्यतारूप सिद्धांत हो जाता है। बहुत 
सत्संगसे तथा वैराग्य और उपशमका बल विशेषरूपसे बढ़नेके पश्चात्‌ सिद्धांतता विचार करना 
चाहिये । यदि ऐसा न किया जाय तो जीव दूसरे मार्गमं आरूढ़ होकर वैराग्य और उपशमसे हीन 
हो जाता है । “ एक ब्ह्मरूप ' के विचार करनेमें बाधा नहीं, अथवा * अनेक आत्मा ? के विचार , 
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करनेमें भी बाधा नहीं | तुम्हें तथा दूसरे किसी मुमुक्षुकी मात्र अपने स्वरूपका जानना ही मुख्य कर्त्तव्य 
है; और उसके जाननेके शम, संतोष, विचार और सत्संग ये साधन हैं | उन साधनोंके सिद्ध हो 


जानेपर और वैराग्य-उपशमके परिणामकी वृद्धि होनेपर ही, “ आत्मा एक ? है अथवा “आत्मा अनेक हैं, ' 
इत्यादि भेदका विचार करना योग्य है। 


७२५ बम्बई, श्रावण सुदी १४७, १९७० 

निःसारताको अत्यंतरूपसे जाननेपर भी व्यवसायका प्रसंग आत्म-बीयकी कुछ भी मंदताका 

ही कारण होता है; वह होनेपर भी उस व्यवसायको करते हैं | जो आत्मासे सहन करने योग्य नहीं, 
उसे सहन करते हैं। यही विनती है । 


४२६ बम्बई, श्रावण सुदी १७, १९७० 


जिस तरह आत्म-बरू अग्रमादी हो, उस तरह सत्संग-सदवाचनका समागम नित्यप्रति करना 
योग्य है। उसमें प्रमाद करना योग्य नहीं---अवश्य ऐसा करना योग्य नहीं । 


०२७ बम्बई, श्रावण बंदी १, १९५७० 

जैसे पानीके स्वभावसे शीतऊ होनेपर भी उसे यदि किसी बरतनमें रखकर नीचे अग्नि जलती हुई 

रख दी जाय, तो उसकी इच्छा न होनेपर भी वह पानी उष्ण हो जाता है; उसी तरह यह व्यवसाय 

भी समाधिसे शीतर् ऐसे पुरुषके प्रति उष्णताका कारण होता है, यह बात हमें तो स्पष्ट छगती है । 

वर्धमानस्वामीने गृहवासमें ही यह सब व्यवसाय असार है--कत्तेग्यरूप नहीं है---ऐसा जान 

लिया था, तथापि उन्होंने उस गृहवासको त्यागकर मुनि-चर्यों प्रहण की थी।. उस मुनित्वमें भी आत्म- 

बलसे समथ होनेपर भी, उस बलढकी अपेक्षा "मी अत्यंत अधिक बलकी जरूरत है; ऐसा जानकर 

उन्होंने मौन और अनिद्राका लगभग साढ़े बारह वर्षतक सेवन किया है, जिससे व्यवसायरूप भगप्नि तो 
प्रायः पैदा न हो सके। 

जो वर्धमानस्वामी गृहवासमें होनेपर भी अभोगी जैसे थे---अव्यवसायी जैसे थे--निस्पह थे--- 

और सहज स्वभावसे मुनि जैसे थे---आत्मस्वरूप पारिणामयुक्त थे, वे वर्धमानस्वामी सर्व व्यवसायमें असा- 

रता जानकर--नीरसता जानकर भी दूर रहे, उस व्यवसायको करते हुए दूसरे जीवने उसमें किस ग्रकारसे 

समाधि रखनेका विचार किया है, यह विचार करने योग्य है। उसे विचारकर फिर फिरसे उस चर्याको 

प्रत्येक कार्यमें, प्रत्येक प्रवृत्तिम, स्मरण करके व्यवसायके प्रसंगमें रहती हुई इस रुचिका नाश करना ही 

योग्य है। यदि ऐसा न किया जाय तो प्रायः करके ऐसा हगता है कि अमी इस जीवकी मुमुश्षु-पदरमे 

यथायोग्य अमिलाषा नहीं हुई, अथवा यह जीव मात्र लोक-संज्ञासे ही कल्याण हो जाय, इस प्रकारकी 

भावना करना चाहता है। परन्तु उसे कल्याण करनेकी अभिलाषा करना योग्य नहीं है, क्योंकि दोनों 


ही जीवोंके एकसे पारिणाम हों, और एकको बंध हो, दूधरेको बंध न हो, ऐसा त्रिकालमें भी होना 
योग्य नहीं । 
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४२८ 

श्रीमान्‌ महावीरस्वामी जैसोने भी अप्रसिद्ध पद रखकर गृहवासरूपका वेदन किया; ग्ृहवाससे 
निवृत्त होनेपर भी साढ़े बारह ( बरस ) जैसे दीर्घ काठतक मौन रक्खा; निद्रा छोड़कर विषम परीषह 
सहन किये, इसका क्या हेतु है ? और यह जीव इस प्रकार बर्ताव करता है, तथा इस प्रकार कहता 
है, इसका क्‍या हेतु है ! 

जो पुरुष सदगुरुकी उपासनाके बिना केवछ अपनी कल्पनासे ही आत्म-स्वरूपका निश्चय करे, 
वह केवल अपने स्च्छंदके उदयका वेदन करता है---ऐसा विचार करना योग्य है | 

जो जीव सत्पुरुषके गुणका विचार न करे, ओर अपनी कल्पनाके ही आश्रयसे चले, वह जीव 
सहजमात्रमें भव-बृद्धि उत्पन्न करता है, क्योंकि वह अमर होनेके लिये जहर पीता है। 
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तुम्हारी और दूसरे मुमुक्षु छोगोंकी चित्तकी दशा माद्म की है। ज्ञानी-पुरुषोने अग्रतिबद्धताकों 
ही प्रधान मार्ग कहा है; और सबसे अगप्रतिबद्ध दशाका रक्ष रखकर ही प्रवृत्ति रहती है, तो भी सत्संग 
आदियमें अभी हमें भी प्रतिबद्ध बुद्धि रखनेका ही चित्त रहता है | हाल्में हमारे समागमका प्रसंग नहीं 
है, ऐसा जानकर तुम सब भाईयोंको, जिस प्रकारसे जीवको शांत दांतभाव उद्धृत हो, उस प्रकारसे 
बॉचन आदिका समागम करना योग्य है---यह बात दृढ़ करने योग्य है। 


2३० बम्बई, श्रावण वदी ९ शनि. १९७० 
जीवमें जिस तरह त्याग वेराग्य और उपशम गुण प्रगठ हों-उदित हों, उस क्रमको लक्षमें 
रखनेकी जिस पत्रमें सूचना लिखी थी, वह पत्र प्राप्त हुआ है । 
जबतक ये गुण जीवमे स्थिर नहीं होते तबतक जीवसे यथाथेरूपसे आत्मसखरूपका विशेष 
विचार होना कठिन है। “ आत्मा रूपी है या अरूपी है ? ' इत्यादि विकल्पोंका जो उससे पहिले ही 
विचार किया जाता है, वह केवढ कल्पना जैसा है । जीव कुछ भी गुण प्राप्त करके यदि शीतल हो 
जाय, तो फिर उसे विशेष विचार करना चाहिये। आत्म-दर्शन आदि प्रसंग, तीत्र मुम॒क्षुताके उत्पन्न 
होनेके पहिले ग्रायः करके कल्पितरूपसे ही समझमें आते हैं; जिससे हालमें इस विषयकी शाकाका शान्त 
करना ही योग्य है। 


७३१ बम्बई, श्रावण वदी ९, शनि. १९०० 


( १ ) प्रारू्ध-बशसे प्रसंगकी चारों दिशाओंके दबावसे कुछ व्यवसाययुक्त कार्य होते हैं; 
परन्तु चित्तके परिणामकें साधारण प्रसंगमें प्रद्गत्ति करते हुए विशेष संकुचित रहनेके कारण » इस 
प्रकारका पत्र आदि लिखना वगैरह नहीं हो सकता; जिससे अधिक नहीं लिखा, इसलिये दोनों 
जने क्षमा करें । 

( २ ) इस समय किसी भी परिणामकी ओर ध्यान नहीं। 
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तुम्हें कुछ ज्ञान-वात्तकि प्रसंगमें उपकारक प्रइन उठते हैं, उन्हें तुम हमें लिखकर सूचित करते 
हो, और उनके समाधानकी तुम्हारी विशेष इच्छा रहती है । इससे किसी भी प्रकारस यदि तुम्हें उन 
प्रन्‍नोंका समाधान लिखा जाय तो ठीक हो, यह विचार चित्तमें रहते हुए भी उदय-योगसे वैसा नहीं 
बनता पत्र छिखनेमें चित्तका स्थिरता बहुत ही कम रहती है; अथवा चित्त उस कार्यमें अल्पमात्र 
छाया जैसा ही प्रवेश कर सकता है । जिससे तुम्हें विशेष विस्तारसे पत्र नहीं लिखा जाता। चित्तकी 
स्थितिके कारण एक एक पत्र लिखते हुए दस-दस पॉच-पाँच बार, दो-दो चार-चार छाइन लिखकर उस 
पत्रकोी अधूरा छोड़ देना पड़ता है| क्रियामें रुचि नहीं है, तथा हालूमें उस क्रियामें प्रारब्ध-बलके 
भी विशेष उदययुक्त न होनेसे तुम्हें तथा दूसरे मुमुक्षुओंकोी विशेषरूपसे कुछ ज्ञान-चर्चा नहीं लिखी 
जा सकती। इसके लिये चित्तमें खेद रहा करता है; परन्तु हाढमें तो उसका उपशम करनेका ही 
चित्त रहता है। हालमें इसी तरहकी कोई आत्म-दशाकी स्थिति रहती है | प्रायः जान-बूझकरके कुछ 
करनेमें नहीं आता, अर्थात्‌ प्रमाद आदि दोषके कारण वह क्रिया नहीं होती, ऐसा नहीं माद्म होता । 

समयसार ग्रंथव्ी कविता आदिका तुम जो मुखरससंबंधी ज्ञानविषयक अथे समझते हो वह वैसा 
ही हैं; ऐसा सब जगह है, ऐसा कहना योग्य नहीं। बनारसीदासने समयसार प्रंथकों हिन्दी भाषिामें 
करते हुए बहुतसे कवित्त, सवैया वगरहमें उस प्रकारकी ही बात कही है; और वह किसी तरह बीज- 
ज्ञानसे मिलती हुईं माछूम होती है; फिर भी कहीं कहीं उस प्रकारके शब्द उपमारूपसे भी आते हैं । 
बनारसीदासने जो समयसार बनाया है, उसमें जहाँ जहाँ वे शब्द आये हैं वहाँ वहाँ सब जगह वे 
उपमारूपसे ही हैं, ऐसा माकछ्म नहीं होता; परन्तु बहुतसी जगह वे शब्द वस्तुरूपसे कहे हैं, ऐसा 
मालठृम होता हैं| यथ्रपि यह बात कुछ आगे चलनेपर मिल सकती है, अर्थात्‌ तुम जिसे बीज-ब्ञानमें 
कारण मानते हो, उससे कुछ आगे बढ़ती हुईं बात अथवा वही बात, उसमें विशेष ज्ञानसे अगीकार 
की हुई माद्म होती है । 

उनकी समयसार ग्रंथकी रचनाके ऊपरसे माहछूम होता है कि बनारसीदासको कोई उस प्रकारका 
संयोग बना होगा। मूल समयसारमें बीज-ज्ञानके विषयमें इतनी अधिक स्पष्ट बात कही हुई नहीं माठ्म 
होती, और बनारसीदासने तो बहुत जगह वस्तुरूपसे और उपमारूपसे वह बात कही है । जिसके 
ऊपरसे ऐसा माछम होता है कि बनारसीदासको, .साथमें अपनी आत्माके विषयमें जो कुछ अनुभव हुआ 
है, उन्होंने उसका भी कुछ उस ग्रकारसे प्रकाश किया है, जिससे वह बात किसी विचक्षण जीवके 
अनुभवको आधारभूत हो---उसे विशेष स्थिर करनेवाली हो । 

ऐसा भी लगता है कि बनारसीदासने लक्षण आदिके भेदसे जीवका विशेष निश्चय किया था, 
और उस उस छक्षण आदिके सतत मनन होते रहनेसे, उनके अनुमवर्में आत्म-स्वरूप कुछ तीक्ष्णरूपसे 
आया है; और उनको अव्यक्तरुपसे आत्म-द्ृब्यका मी छक्ष हुआ हैं; और उस “जव्यक्त उक्ष से 
उन्होंने उस बीज-ज्ञानकों गाया है । “ अव्यक्त रक्ष 'का अर्थ यहाँ यह है कि चित्त-वृत्तिके 
विशेषरछूपसे आत्म-विचारमें छगे रहनेसे, बनारसीदासको जिस अशमें परिणामकी निर्मल धारा प्रगठ हुई 
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है, उस निर्मल धाराके कारण अपना निजका यही द्रव्य है, ऐसा यद्पि स्पष्ट जाननेमें नहीं आया, तो 
भी अस्पष्टछूपसे अर्थात्‌ स्वाभाविकरूपसे भी उनकी आत्मामें वह छाया भासमान हुई है, और जिसके 
कारण यह बात उनके मुखसे निकल सकी है; और आगे जाकर वह बात उन्हें सहज ही एकदम 
स्पष्ट हो गई हो, प्रायः उनकी ऐसी दशा उस ग्रंथके लिखते समय रही है । 

श्रीडृंगरके अंतरमें जो खेद रहता है, वह किसी प्रकारसे योग्य ही है; और वह खेद प्रायः तुम्हें 
भी रहा करता है, वह हमारे जाननेमें है | तथा दूसरे भी बहुतसे मुमुक्षु जीवोंको इस प्रकारका खेद 
रहा करता है। यह जाननेपर भी और “तुम सबका यह खेद दूर किया जाय तो ठीक है ' 
ऐसा मनमें रहनेपर भी, प्रारूधका वेदन करते हैं | तथा हमारे चित्तमें इस विषयमें अत्यंत बलवान 
खेद रहता है | जो-खेद दिनमें ग्रायः अनेक ग्रत॑गोंपर स्फुरित हुआ करता है, और उसे उपशान्त 
करना पड़ता है; और ग्रायः तुम छोगोंकों भी हमने विशेषरूपसे उस खेदके विषयमें नहीं लिखा, 
अथवा नहीं बताया । हमें उसे बताना भी योग्य नहीं छगता था। परन्तु हालमें श्रौडूंगरके कहनेसे 
प्रसंग पाकर उसे बताना पड़ा है । तुम्हें और इंगरको जो खेद रहता है, उस विषयमें हमें उससे असं- 
ख्यात गुणविशिष्ट खेद रहता होगा, ऐसा छगता है। क्योंकि जिस जिस प्रसंगपर वह बात आत्र-प्रदेशमें 
स्मरण होती है, उस उस ग्रसंगपर समस्त ग्रदेश शिथिल जैसे हो जाते हैं; और जीवका “ नित्य 
स्वभाव * होनेस, जीव इस प्रकारका खेद करते हुए भी जीता है---इस प्रकार तकका खेद होता है। 
फिर परिणामांतर होकर थोड़े अवकाशमें भी उसकी बात प्रत्येक प्रदेश स्फुरित होकर निकलती है, 
और वैसीकी वैसी ही दशा हो जाती है | फिर भी आत्मापर अत्यंत इष्टि करके उस प्रकारको हाल्‍में 
तो उपशान्त करना ही योग्य है---ऐसा जानकर उसे उपशान्त किया जाता है | 

श्रीडंगरके अथवा तुम्हारे चित्तमें यदि ऐसा होता हो कि साधारण कारणोंके सबबसे हम इस 
प्रकारकी प्रवृत्ति नहीं करते, तो वह योग्य नहीं है | यदि यह तुम्हारे मनमें रहता हो तो प्रायः बैसा नहीं 
है, ऐसा हमें लगता है। नित्यप्राति उस बातका विचार करनेपर भी उसके साथ अभी बलवान कारणोंका 
संबंध है, ऐसा जानकर जिस प्रकारकी तुम्हारी इच्छा प्रभावके हेतुमें है, उस हेतुको मन्द करना पड़ता 
है । ओर उसके अवरोधक कारणोके क्षीण होने देनेमें आत्म-वीय कुछ भी फलीमूत होकर स्वस्थितिमें 
रहता है | तुम्हारी इच्छाके अनुसार हालमें जो प्रवृत्ति नहीं की जाती, उस विषयमें जो बलवान कारण 
अबरोधक हैं, उनको तुम्हें विशेषरूपसे बतानेका चित्त नहीं होता, क्योंकि अभी उनके विशेषरूपसे 
बतानेमें अवकाशको जाने देना ही योग्य है । 

जो बलवान कारण ग्रभावके हेतुके अवरोधक हैं, उनमें हमारा बुद्धिपूर्वक कुछ भी प्रमाद हो, 
ऐसा किसी मी तरह संभव नहीं है। तथा अव्यक्तरूपसे अर्थात्‌ नहीं जाननेपर भी जो जीवसे सहजमें 
हुआ करता हो, ऐसा कोई प्रमाद हो, यह भी मारम नहीं होता | फिर भी कित्ती अंशमें उस प्रमादकों 
संभव समझते हुए भी उससे अवरोधकता हो, ऐसा मादछ्म हो सके, यह बात नहीं है; क्योंकि आत्माकी 
निश्चय वृत्ति उसके सन्मुख नहीं है । 

लोगोंमें उस प्रवृत्तिको करते हुए मानभंग होनेका प्रसंग आये तो उस मानभंगपनेके सहन न 
हो सकनेके कारण भ्रभावके हेतुकी उपेक्षा की जाती हो, ऐसा भी नहीं लगता; क्‍योंकि उसश्माना- 
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मानमें प्रायः करके चित्त उदासीन जैसा है, अथवा उस क्रममें. चित्तको विशेष उदासीन किया हो, 
तो हो सकना संभव है । 

शब्द आदि विषयोंके प्रति कोई भी बछवान कारण अवरोधक हो, ऐसा भी माद्म नहीं होता | 
यद्यपि यह कहनेका प्रयोजन नहीं है कि उन विषयोंका सर्वथा क्षायिक भाव ही है, फिर भी उसमें अनेक 
रूपसे नीरसता भासित हो रही है | उदयसे भी कभी मंदरुचि उत्पन्न होती हो, तो वह भी विशेष 
अवस्था पानेके पहिले ही नाश हो जाती है, और उस मंद रुचिका वेदन करते हुए मी आत्मामें खेद 
ही रहता है; अर्थात्‌ उस रुचिके आधारहीन होती जानेसे वह भी बलवान कारणरूप नहीं है । 

दूसरे और भी अनेक प्रभावक पुरुष हुए हैं, उनकी अपेक्षा किसी रीतिसे हममें विचार-दशा 
आदिका प्राबल्य ही होगा। ऐसा छगता है कि उस प्रकारके प्रभावक पुरुष आज माद्म नहीं होते; और 
मात्र उपदेशकरूपसे नाम जैसी प्रभावनासे प्रवर्तन करते हुए कोई कोई ही देखनेमें-सुननेमें 
आते हैं । उनकी विद्यमानताके कारण हमें कोई अवरोधकता हो, ऐसा भी माद्म नहीं होता। 


४३३... बचचई भाद, छुदी रे रवि, १६५० 

जीवको ज्ञानी-पुरुषकी पहिचान होनेपर, तथाप्रकारसे अनंतानुबंधी क्रोेष, मान, माया, 
लोभका शिथिलरू होना योग्य है, जिसके होनेपर अनुक्रमसे उसक्ना क्षय होता है | ज्यों ज्यों जीवकों 
सत्पुरुषकी पहिचान होती है, त्यों त्यों मताभिग्रह, दुराग्रह आदि भाव शिथिलक पड़ने छगते हैं, और 
अपने दोषोंको देखनेकी ओर चित्त फिर जाता है, विकथा आदि भावमें नीरसता ढूगने छगती है, अथवा 
जुगुप्सा उत्पन होती है | जीवको अनित्य आदि भावनाके चिंतन करनेके प्रति, बल-बर्यिके सफुरित 
होनेमें जिस ग्रकारसे ज्ञानी-पुरुषके पास उपदेश सुना है, उससे भी विशेष बलवान परिणामसे वह पंच- 
विषय आदिमें अनित्य आदि भावकों इढ़ करता है । 

अर्थात्‌ सत्पुरुषके मिलनेपर, यह सत्पुरुष है, इतना जानकर, सत्पुरुषके जाननेके पहिले जिस 
तरह आत्मा पंचविषय आदिमें आसक्त थी, उस तरह उसके पश्चात्‌ आसक्त नहीं रहती, और अनुक्रमसे 
जिससे वह आसक्ति-माव शिथिल पड़े, इस प्रकारके वैराग्यमें जीव प्रवेश करता है | अथवा सत्पुरुषका 
संयोग होनेके पश्चात्‌ आक्षज्ञान कोई दुर्लभ नहीं है, फिर भी सत्पुरुषमे --उसके वचनमें--उस वचनके 
आशयमें, जबतक ग्रीति-मक्ति न हो तबतक जीवमें आत्म-विचार भी प्रगठ होना योग्य नहीं; और 
सत्पुरुषका जीवको संयोग हुआ है, इस प्रकार ठीक ठीक जीवकों भासित हुआ है, ऐसा कहना 
भी कठिन है । 

जीवको सत्पुरुषका संयोग मिलनेपर तो ऐसी भावना होती है कि अबतक मेरे जो प्रयत्न 
कल्याणके लिये थे, वे सब निष्फल थे--लक्षके बिना छोड़े हुए बाणकी तरह थे, परन्तु अब 
सत्पुरुषका अपूर्व संयोग मिछा है, तो वह मेरे सब साधनोंके सफछ होनेका हेतु है। लोक-असंगमें रह- 
कर अबतक जो निष्फल---लक्षरहित साधन किये हैं, अब उस प्रकारसे सत्पुरुषके संयोगमें न करते हुए, 
जरूर अंतर-आत्मामें विचारकर दृढ़ परिणाम रखकर, जीवको इस संयोगमें---वचनमें जागृत होना योग्य 
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है---जागृत रहना योग्य है; और उस उस प्रकारसे भावना करके जीवको इढ़ करना चाहिये, जिससे 
उसको प्राप्त हुआ संयोग निष्फठ न चछा जाय, और सब प्रकारसे आत्मामें यही बढ बढ़ाना चाहिये 
कि इस संयोगसे जीवको अपूर्व फलका होना योग्य है। उसमें अंतराय करनेवाले--- 

८४ «में जानता हूँ ' यह मेरा अभिमान, 

कुल-धर्म, और जिसे करते हुए चढे आते हैं उस क्रियाका कैसे त्याग किया जा सकता है, 
ऐसा छोक-भय, 

सत्पुरुषकी भक्ति आदिम भी छोकिक भाव, * 

और कदाचित्‌ किसी पंचविषयाकार कर्मको ज्ञानीके उदयमें देखकर उस तरहके भावका खय॑ 
आराधन करना ”---झत्यादि जो भेद हैं, वही अनंतानुबंधी ऋरध, मान, माया, छोम है । इस भेदको 
विशेषरूपसे समझना चाहिये। फिर भी इस समय जितना लिखा जा सका उतना छिखा है । 

उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक सम्यक्वके लिये संक्षपमें जो व्याख्या कही थी, उसते 
मिलती हुईं व्याख्या" के स्मरणमें है । 

जहाँ जहाँ इस जीवने जन्म लिया है--भवके रूप घारण किये हैं, वहाँ वहाँ तथाप्रकारके अभि- 
मानसे ही इस जीवने आचरण किया है---जिस अभिमानको निषृत्त किये बिना ही इस जीवने उस' 
उस देहका और देहके संत्रंधमें आनेवाले पदार्थोका त्याग किया है; अर्थात्‌ अभीतक उस भावकों उस 
ज्ञान-विचारके द्वारा नष्ट नहीं किया, और वे वे पूर्व संज्ञायें इस जीवके अभिमानमें अभी वैसीकी वैसी ही 
रहती चली आती हैं---यही इसे समस्त छोककी अधिकरण क्रियाका हेतु कहा है। 


०३० बम्बई, भाद्. सुदी 9 सोम, १९७० 


कबीर साहबके दो पद और चारित्रसागरके एक पदको उन्होंने निर्मयतासे कहा है, यह जो 
लिखा है उसे पढ़ा है। श्रीचारित्रसागरके उस प्रकारके बहुतसे पद पहिले भी पढ़नेमें आये हैं। वैसी 
निर्मय वाणी मुमुक्षु जीवको प्राय: धर्म-पुरुषाथम बलवान बनाती है। हमारे द्वारा उस प्रकारके पद अथवा 
काव्य रचे हुए देखनेकी जो तुम्हारी इच्छा है, उसे हालमें उपशान्त करना ही योग्य है। क्‍योंकि 
हाल्में वैसे पद बाँचने-विचारने अथवा बनानेमें उपयोगका प्रवेश नहीं हो सकता--छायाके समान भी 
प्रवेश नहीं हो सकता । 


3३५७ बम्बई, भाद्ठ, सुदी 9 सोम. १९५० 
(0) 
तुम्हारी विद्यमानतामें प्रभावके हेतुकी तुम्हें जो विशेष जिज्ञासा है, और यदि वह हैतु उत्पन्न 
हो तो तुम्हें जो अतीव हर्ष उत्पन्न होगा, उस विशेष जिज्ञासा और असीम हृषैसंबंधी तुम्हारी चित्त- 
वृत्तिकों हम समझते हैं। 


हँ 
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अनेक जीवोंकी अज्ञान दशा देखकर--तथा वे जीव अपना कल्याण करते हैं अथवा अपना 
कल्याण होगा, इस प्रकारकी भावनासे अथवा इच्छासे, उन्हें अज्ञान-मार्ग प्राप्त करते हुए देखकर--- 
उसके लिये अत्यंत करुणा होती है, और किसी भी प्रकारसे इसे दूर करना ही योग्य है, ऐसा हो आता 
है । अथवा उस प्रकारका भाव चित्तमें बैसाका वैसा ही रहा करता है, फिर भी वह जिस प्रकार होने 
योग्य होगा उस ग्रकारस होगा, और जिस समय वह बात होने योग्य होगी उस समय होगी--यह 
बात भी चित्तमें रहा करती है। क्योंकि उस करुणाभावका चितवन करते करते आत्मा बाह्य 
माहातक््यका सेवन करे, ऐसा होने देना योग्य नहीं; और अभी कुछ उस ग्रकारका भय 
रखना योग्य छगता है। हाूूमें तो प्रायः दोनों ही बातें नित्य विचारनेमें आतीं हैं, फिर 
भी बहुत समीपमें उसका परिणाम आना संभव नहीं माहूम होता, इसलिये जहॉतक 
बना वहाँतक तुम्हें नहीं लिखा अथवा कहा नहीं है । तुम्हारी इच्छा होनेसे वर्तमानमें जो स्थिति 
है, उसे इस संबंधमें संश्तेपले लिखी है; और उससे तुम्हें किसी भी प्रकारसे उदास होना योग्य नहीं, 
क्योंकि हमें वततेमानमें उस ग्रकारका उदय नहीं है, परन्तु हमारा आत्म-परिणाम उस उदयकों अल्प- 
कालमें ही दूर करनेकी ओर है | अर्थात्‌ उस उदयकी काल-स्थिति किसी प्रकारसे अधिक दृढ़तासे 
बेंदन करनेसे घटती हो तो उसे घठानेम ही रहती है | बाह्य माहात्म्यकी इच्छा आत्माकों बहुत समयसे 
नहीं जैसी ही हो गई है । अर्थात्‌ बुद्धि बाह्य माहात्म्यकों प्रायः इच्छा करती हुई नहीं मारछ्म होती, 
फिर भी बाह्य माहात्यके कारण, जीव जिससे थोड़ा भी परिणाम-मेद प्राप्त न करे, ऐसी स्वस्थतामें कुछ 
न्यूनता कहनी योग्य है; और उससे जो कुछ भय रहता है, वह तो रहता ही है; जिस भयसे 
तुरत ही मुक्ति होगी, ऐसा माद्ूम होता है। 

8) 

प्रश्न---यद्धपि सोनेकी आक्ृतियाँ जुदी जुदी होती हैं, परन्तु यदि उन आक्ृतियोंकों आममें 
ढाछ दिया जाय तो वे सब आक्ृतियाँ मिठकर एक केवछ सोना ही अवशेष रह जाता है, अर्थात्‌ सब 
आक्ृतियाँ जुदे जुदे द्रव्यलका त्याग कर देती हैं, और सब आक्ृतियोंकी जातिकी सजार्तायता हनेसे 
वे मात्र एक सोनेरूप द्रव्यत्वको प्राप्त होती हैं | इस तरह दृ्शंत लिखकर आत्माकी मुक्ति और द्रव्यके 
सिद्धांतते ऊपर जो प्रश्न किया है, उस संबंधमें संक्षेपमें निम्न प्रकारसे कहना योग्य है । 

उत्तर; --सोना औपचारिक द्रव्य है, यह जिनभगवानका अमिप्राय है; ओर जब वह अनंत 
परमाणुओंके समुदायरूपसे रहता है, तब चक्षुगोचर होता है । उसके जो जुदा जुदा आकार बन 
सकते हैं, वे सब संयोगसे होनेवाले हैं, और उनका जो पौछिते एकरूप किया जा सकता है वह भी 
उसी संयोगजन्य है | परन्तु यदि सोनेके मु स्वरूपका विचार करते हैं तो वह अनंत परमाणुओंका 
समुदाय है । जो प्रत्येक अहम अछग परमाणु हैं, वे सब अपने अपने स्वरूपमें ही रहते हैं | कोई भी 
परमाणु अंपने स्वरूपको छोड़कर दूसरे परमाणुरूपसे किसी भी तरह परिणमन करने योग्य नहीं, मात्र 
उन सबके सजातीय होनेके कारण और उनमें स्प्ी गुण होनेके कारण उस स्पशके सम-विषम संयोगमें 
उनका मिलना हो सकता है, परन्तु वह मिलना कोई इस प्रकारका नहीं कि जिसमें किसी भी परमाणुने 
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अपने स्वरूपका त्याग कर दिया हो । करोड़ों प्रकारसे उन अनंत परमाणुरूप सोनेके आकारोंको यदि 
एक रसरूप करो, तो भी वे सब परमाणु अपने ही स्वरूपमें रहते हैं; अपने द्रव्य, क्षेत्र, कार और 
भावको नहीं छोड़ते, क्योंकि यह होना किसी भी तरहसे अनुभवमें नहीं आ सकता | 

उस सोनेके अनंत परमाणुओंकी तरह सिद्धोंकी अनंतकी अवगाहना गिनो तो कोई बाधा नहीं 
है, परन्तु उससे कुछ कोई भी जीव किसी भी दूसरे जीवकी साथ केवछ एकत्वरूपसे मिल गया है, यह 
बात नहीं है। सब अपने अपने भावमे स्थितिपू्वंक ही रह सकते हैं | जीवरूपसे जीवकी एक जाति 
हो, इस कारण कोई एक जीव अपनापन त्याग करके दूसरे जीवोंके समुदायमें मिलकर स्वरूपका त्याग 
कर दे, इसका क्या हेतु है / उनके निजके द्रव्य, क्षेत्र, कार, भाव, कर्मबंध और मुक्तावस्था, ये 
अनादिसे भिन्न हैं, और यदि फिर जीव मुक्तावस्थामें, उस द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावका त्याग कर दे 
तो फिर उसका अपना खरूप ही क्‍या रहा ? उसका अनुभव ही क्या रहा ? और अपने स्वरूपके नष्ट 
हो जानेसे उसकी कमसे मुक्ति हुई अथवा अपने स्वरूपसे ही मुक्ति हो गई? इस भेदका विचार करना 
चाहिये | इत्यादि प्रकारसे जिनभगवानने सवेथा एकत्वका निषेध किया है। 


क्‍ ४३६ 
तीर्थकरने स्वेसंगका महाश्रवरूप कहा है, वह सत्य है । 
इस प्रकारकी मिश्र ग्रुणस्थान जेसी स्थिति कबतक रखनी चाहिये ? जो बात चिक्तमें नहीं है 
उसे करना, और जो चित्तम है उसमें उदास रहना, यह व्यवहार किस तरह हो सकता है ! 
वैश्य-वेषसे और निर्म्रथभावसे रहते हुए कोटाकोटी विचार हुआ करते हैं । 
वेष और उस वेषसंबंधी व्यवह्रको देखकर छोकद्ृष्टि उस प्रकारसे माने यह ठौक है, और 
निर्मथभावसे रहनेवाला चित्त उस व्यवहारमें यथार्थ प्रब्बत्ति न कर सके, यह भी सत्य है; इसलिये 
इस तरहसे दो प्रकारकी एक स्थितिपूर्वक बर्ताव नहीं किया जा सकता। क्योंकि प्रथम प्रकारसे रहते 
हुए निर्न्रधभावसे उदास रहना पड़े तो ही यथाथ व्यवह्ारकी रक्षा हो सकती है, और यदि निर्मथ- 
भावसे रहें तो फिर वह व्यवहार चाहे जैसा हो उसकी उपेक्षा करनी ही योग्य है। यदि उपेक्षा न की 
जाय तो निग्रेथभावकी हानि हुए बिना न रहे | 
उस व्यवहारके त्याग किये बिना, अथवा अत्यंत अल्प किये बिना यथार्थ निर्ग्रथता नहीं रहती, 
ओर उदयरूप होनेसे व्यवहारका त्याग नहीं किया जाता। 
इस सब विभाव-योगके दूर हुए बिना हमारा चित्त दूसरे किसी उपायसे संतोष प्राप्त करे, 
ऐसा नहीं छगता । 
वह विभाव-योग दो ग्रकारका है;--एक पूर्वमें निष्पन्ष किया हुआ उदयस्वरूप, और दूसरा 
आत्मबुद्धिपूवक रागसहित किया जाता हुआ भावस्वरूप । 
आत्मभावपूर्वक्र विभावसंबंधी योगकी उपेक्षा ही श्रेयस्कर मार्म होती है | उसका नित्य ही 
विचार किया जाता है | उस विभावरूपसे रहनेबाले आत्ममावकों बहुत कुछ परिक्षीण कर दिया है, 
ओऔर अभी भी वही परिणति रहा करती है | ह 
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उस सम्पूर्ण विभाव-योगके निषृत्त किये बिना चित्त विश्रांति ग्राप्त करे, ऐसा नहीं माद्म होता; 
ओर हालमें तो. उस कारणसे विशेष छेश ही सहन करना पड़ता है । क्योंकि उदय तो विमाव- 
क्रियाका है, और इच्छा आत्ममावमें स्थिति करनेकी है | 

फिर भी ऐसा रहा करता है कि यदि उदयकी विशेष काछूतक ग्रव्ृत्ति रहे तो आत्ममाव विशेष 
चंचल परिणामको प्राप्त होगा | क्योंकि आत्मभावके विशेष अनुसंधान करनेका अवकाश उदयकी 
प्रवृत्तिके कारण प्राप्त नहीं हो सकता, और उससे वह आत्मभाव कुछ शिथिव्ताको प्राप्त होता है। 
«जो आत्मभाव उत्पन्न हुआ है, उस आत्मभावपर यदि विशेष छक्ष किया जाय तो अल्प काहमें 
ही उसकी विशेष वृद्धि हो, और विशेष जागृत अवस्था उत्पन्न हो, और थोड़े ही काढमें हितकारी 
उच्च आत्म-दरशा प्रगठ हो; और यदि उदयकी स्थितिके अनुसार ही उदय-कालके रहने देनेका विचार किया 
जाय तो अब आत्म-शिथिछता होनेका प्रसंग आयेगा, ऐसा छगता है। क्योंकि दीघे काछका आत्मभाव 
होनेसे इस समयतक चाहे जैसा उदय-बढ होनेपर भी वह आत्मभाव नष्ट नहीं हुआ, परन्तु कुछ कुछ 
उसकी अजागृृत अवस्था हो जानेका समय आया है । ऐसा होनेपर भी यदि अब केवल उदयपर ही 
ध्योन दिया जायगा तो शिथिलूमाव उत्पन्न होगा । 

ज्ञानी-पुरुष उदयके वश होकर देहादि धर्मकी निद्ृत्ति करते हैं | यदि इस तरह प्रवृत्ति की हो तो * 

आत्मभाव नष्ट न होना चाहिये | इसलिये उस बातको छक्षमें रखकर उदयका वेदन करना योग्य है, 
ऐसा विचार करना भी अब योग्य नहीं । क्योंकि ज्ञानके तारतम्यकी अपेक्षा यदि उदय-बल बढ़ता हुआ 
देखनेमें आये तो वहाँ ज्ञानीकों भी जरूर जागृत दशा करनी योग्य है, ऐसा श्रीसवज्ञने कहा है । 

यह अत्यंत दुःघम कार है इस कारण, और हृत-पुण्य छोगोंने इस भरत-क्षेत्रकों घेर रक्खा 
है इस कारण, परम सत्संग, सत्संग अथवा सरल परिणामी जीवोंका समागम मिलना भी दुर्लभ है, ऐसा 
मानकर जैसे अल्प कालूमें सावधान हुआ जाय, वैसे करना योग्य है । 


४७३७ 

क्या मौनदशा धारण करनी चाहि 

व्यवहारका उदय ऐसा है कि जिस तरह वह धारण की हुई दशा छोगोंको कषायका निमित्त 
हो, वेसे व्यवहारकोौ ग्रवृत्ति नहीं होती । डे 

तब क्या उस व्यवहारको छोड़ देना चाहिये ! 

यह भी विचार करनेसे कठिन माद्म देता है । क्योंकि उस तरहकी कुछ स्थितिके वेदन कर- 
नेका चित्त रहा करता है, फिर वह चाहे शिथिलतासे हो, उदयसे हों, परेच्छासे हो अथवा जैसा सर्वज्ञने 
देखा है उससे हो । ऐसा होनेपर भी अल्प काहमें व्यवहारके घटानेमें ही चित्त है । 

वह व्यवहार किस प्रकारसे घठाया जा सकेगा ! 

क्योंकि उसका विस्तार विशेषरूपसे देखनेमें आता है। व्यापारस्वरूपसे, कुट॒म्ब-प्रतिबंधसे 
युवावस्था-प्रतिबंधसे, दयास्वरूपसे, विकारस्वरूपसे, उदयस्बरूपसे--इत्यादिः .कारंणोंसे वह व्यवहार 
विस्ताररूप माद्म होता है । 

५९ 
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में ऐसा मानता हूँ कि जब अनंतकाछ्से अग्राप्की तरह आत्मस्वरूपको केवलकज्षान केवलदर्शन- 
स्वरूपसे अंतर्मुहर्तमें ही उत्पन्न कर लिया है, तो फिर वर्ष-छह मासके समयमें इतना यह व्यवहार 
कैसे न निवृत्त हो सकेगा ? उसकी स्थिति केवल जागृतिके उपयोगांतरसे है, और उस उपयोगके 
बलका नित्य ही विचार करनेसे अल्प कालुमें वह व्यवहार निबवृत्त हो सकने योग्य है | तो भी उसकी 
किस प्रकारसे निदृत्ति करनी चाहिये, यह अभी विशेषरूपसे मुझे विचार करना योग्य है, ऐसा मानता 
हूँ । क्योंकि वीर्यसंबंधी दशा कुछ मंद रहती है | उस मंद दशाका कया हेतु है ! 

उदयके बलसे ऐसा परिचय---मात्र परिचय ही---प्राप्त हुआ है, ऐसा कहनेमें क्या कोई बाधा 
है ? उस परिचयकी विशेष---अति विशेष अर्रुचि रहती है। उसके होनेपर भी परिचय करना पड़ा है । 
यह परिचयका दोष नहीं कहा जा सकता, परन्तु निजका ही दोष कहा जा सकता है। अरुचि 
होनेसे इच्छारूप दोष न कहकर उदयरूप दोष कहा है । 


४३८ 
बहुत विचार करके निम्नरूपसे समाधान होता है । 
एकांत द्रव्य, एकांत क्षेत्र, एकांत कार और एकांत भावरूप संयमकी आराधना किये बिना 
चित्तकी शांति न होगी, ऐसा छूगता है--ऐसा निश्चय रहता है । 
उस योगका अभी कुछ दूर होना संभव है, क्योंकि उदयका बढ् देखनेपर उसके निवृत्त 


| 00 पक. 


नहेतक कुछ विशेष समय छंगेगा | 


७३९ 
अबि अप्पणों वि देहंमि, नायरंति ममाइय॑« 
---( महात्मा पुरुष ) अपनी देहमें भी ममत्व नहीं करते । 


७४५० 


काम, मान ओर जल्दीबाजी इन तीनोंका विशेष संयम करना योग्य है 


७४१९ 
है जीव ) असारमूत छगनेवाले इस व्यवसायसे अब निवृत्त हो, निद्वत्त ! 
उस व्यवसायके करनेमे चाहे जितना बलवान प्रारब्धघोदय दिखाई देता हो तो भी उससे 
निवृत्त हो, निवृत्त )! ' 
यद्रपि श्रीसवज्ञने "ऐसा कहा है कि चौदहवें गुणस्थानमें रहनेवाछा जीव भी प्रारूधके वेदन 
किये बिना मुक्त नहीं हो सकता, ती भी तृ उस उदयका आश्रयरूप होनेसे. अपना दोष जानकर 
उसका अत्यंत तीत्रतासे विचार करके, उससे निदृत्त हो, निदृत्त ! 
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मात्र केवल प्रारब्ध हो, और दूसरी कर्मदशा न रहती हो तो वह प्रारब्ध सहज ही निवृत्त 
हो जाता है, ऐसा परम पुरुषने स्वीकार किया है | परन्तु वह केवल प्रारब्ध उसी समय कहा जा 
सकता है जब ग्राणोंके अंततक भी निष्ठाभेद-दष्टि न हो, और तुझे सभी ग्रसंगोंमें ऐसा होता है, इस 
प्रकार जबतक सम्पूर्ण निश्चय न हो तबतक यही श्रेयस्कर है कि उसमें त्याग बुद्धि करनी चाहिये । 
इस बातका विचार करके, हे जीव | अब तू अल्प काहूमें ही निवृत्त हो, निद्ृत्त ! 


" ७४०९ 


है जीव ! अब तू संग-निवृत्तिरूप कालकी प्रतिज्ञा कर, प्रतिज्ञा ! 

यदि सर्वथा संग-निवृत्तिरूप प्रतिज्ञाका विशेष अवकाश देखनेमें आये तो एकदेश संग- 
निवृत्तिरूप इस व्यवसायका त्याग कर ! 

जिस ज्ञान-दशामें त्याग-अत्याग कुछ भी संभव नहीं, उस ज्ञान-दशाकी जिसमें सिद्धि है, ऐसा 
तू सर्व॑संग त्याग दशाका यदि अल्प कालमें ही वेदन करेगा, तो यदि तू सम्पूर्ण जगतके समागममें 
रहे तो भी तुझे घह बाघारूप न हो, इस ग्रकारसे आचरण करनेपर भी सवक्षने निवृत्तिको * ही 
प्रशस्त कहा है, क्योंकि ऋषभ आदि सब परम पुरुषोंने अंतमें ऐसा ही किया है । 
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७४०३ बम्बई, भाद्र, सुदी १० रवि. १९५० 


यह आत्मभाव है और यह अन्यभाव है, इस प्रकार बोध-बीजके आत्मामें परिणमित होनेसे 
अन्यभावमें स्वाभाविक उदासीनता उत्पन्न होती है, और वह उदासीनता अनुक्रमसे उस अन्यभावसे 
सर्वथा मुक्त करती है। इसके पश्चात्‌ जिसने निज और परके भावको जान लिया है ऐसे ज्ञानी- 
पुरुषको पर-भावके कार्यका जो कुछ प्रसंग रहता है, उस प्रसंगमें प्रवृत्ति करते हुए भी उससे उस 
ज्ञानीका संबंध छूठा ही करता है, उसमें हित-बुद्धि होकर प्रतिबंध नहीं होता । 

प्रतिबंध नहीं होता, यह बात एकांत नहीं है। क्योंकि जहाँ ज्ञानका विशेष ग्राबल्य न हो, वहाँ 
पर-मावके विशेष परिचयका उस प्रतिबंधरूप हो जाना भी संभव होता है; और इस कारण भी श्रीजिन- 
भगवानने ज्ञानी-पुरुषके लिये भी निज ज्ञानसे संबंध रखनेवाले पुरुषार्थदा बखान किया है। उसे भी 
प्रमाद करना योग्य नहीं, अथवा पर-भावका परिचय करना योग्य नहीं, क्‍योंकि वह भी किसी अंशसे 
आत्म-धाराको प्रतिबंधरूप कहे जाने योग्य है। 

ज्ञानीको प्रमाद बुद्धि संभव नहीं है, ऐसा यथ्पि सामान्यरूपस श्रीजिन आदि महात्माओंने 
कहा है, तो भी उस पदको चोथे गुणस्थानसे संभव नहीं माना, उसे आगे जाकर ही संभवित माना 
है । जिससे विचारवान जीवकों तो अवश्य ही जेसे बने तैसे पर-भावके परिचित कार्यसे दूर रहना-- 
निवृत्त होना ही योग्य है । 


प्रायः करके विचारवान जीवकों तो यही बुद्न रहती है। फिर भी किसी प्रारूधके वशसे यदि 
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पर-भावका परिचय बल्वानरूपसे उदयमें हो तो निज-पद बुद्धिमें स्थिर रहना कठिन है, ऐसा मानकर 
नित्य ही निवत्त होनेकी बुद्धिकी विशेष भावना करनी चाहिये, ऐसा महान्‌ पुरुषोंने कहा है । 

अल्प काहमें अव्याबाध स्थिति होनेके लिये तो अत्यंत पुरुषार्थ करके जीवको पर-परिचयसे 
निवुत्त होना ही योग्य है । घीमे धीमे निदत्त होनेके कारणोंके ऊपर भार देनेकी अपेक्षा जिस 
प्रकारसे शीघ्रतासे निवाति हो जाय, उस विचारकों करना चाहिये । और वैसा करते हुए यदि 
असाता आदि आपत्ति-योगका वेदन करना पड़ता हो तो उसका वेदन करके भी पर-परिचयसे शीघ्रतासे 
दूर होनेका मार्ग ग्रहण करना चाहिये--यह बात भूल जाने योग्य नहीं । 

ज्ञानकी बलवान तारतम्यता होनेपर तो जीवकों पर-परिचयमें कभी भी स्वात्मबुद्धि होना संभव 
नहीं, और उसकी निद्वत्ति होनेपर भी ज्ञान-बलसे उसे एकांतरूपसे ही विहार करना योग्य है । परन्तु 
जिसकी उससे निम्न दशा है, ऐसे जीवको तो अवश्य ही पर-परिचयका छेदन करके सत्संग करन| 
चाहिये; जिस सत्संगसे सहज ही अव्याबाध स्थितिका अनुभव होता है | 

ज्ञानी-पुरुष--जिसे एकांतमें विचरते हुए भी प्रतिबंध संभव नह्वीं--भी सत्संगकी निरन्तर 
इच्छा रखता है | क्योंकि जीवकों यदि अव्याबाध समाधिकी इच्छा हो तो सत्संगके समान अन्य कोई 
भी सरल उपाय नहीं है। 

इस कारण दिन प्रतिदिन ्रद्येक प्रसंगमें बहुत बार प्रत्येक क्षणमें सत्संगके आराधन करनेकी 
ही इच्छा वृद्धिगत हुआ करती है । 
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योगवापिष्ठ आदि जो जो श्रेष्ठ पुरुषोंके वचन हें, वे सब अहंबृत्तिका ग्रतीकार करनेके लिये 
ही हैं। जिस जिस प्रकारसे अपनी भ्रांति कल्पित की गई है, उस उस प्रकारसे उस भ्रांतिकों समझकर 
तत्संबंधी अभिमानको निवृत्त करना, यही सब तीर्थंकर महात्माओंका कथन है; और उसी वाक्यके ऊपर 
जीवको विशेषरूपसे स्थिर होना है---विशेष विचार करना है; और उसी वाक्यको मुख्यरूपसे अनुम्रेक्षण 
करना योग्य है---उसी कार्यकी सिद्धिके छिये ही सब साधन कहे हैं। अहंब्ृत्ति आदिके बढ़नेके लिये, 
बाह्य क्रिया अथवा मतके आग्रहके लिये, सम्प्रदाय चलानेके लिये, अथवा पूजा-छाघा ग्राप्त करनेके लिये 
किसी महापुरुषका कोई उपदेश नहीं है, और उसी कार्यकों करनेकी ज्ञानी पुरुषकी सबंधा आज्ञा है। 
अपनी आत्मामें प्रादुर्भू/ प्रशंसनीय यरुणोंसे उत्कर्ष प्राप्त करना योग्य नहीं, परन्तु अपने अल्प दोषको 
भी देखकर फिर फिस्से पश्चात्ताप करना ही योग्य है, और अप्रमाद भावसे उससे पीछे फिरना ही 
उचित है, यह उपदेश ज्ञानी-पुरुषके वचनमें सर्वत्र सब्रिविष्ट है। और उस भावके प्राप्त होनेके लिये 
सत्संग सहुरु और सत्शात्र आदि जो साधन कहे हैं, वे अपूर्य निमित्त हैं। 

जीवको उस साधनकी आराधना नैजसखरूपके प्राप्त करनेके कारणरूप ही है, परन्तु जीव यदि वहाँ 


भी बंचना-बुद्विसे प्रद्माति करे तो कमी भी कल्याण न हो | वंचना-बुद्धि अर्थात्‌ सत्संग सहुरु आदिसें 
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सच्चे आत्मभावसे जो माहात्म बुद्धि करना योग्य है, उस माहात्म्य बुद्धिका न होना; और अपनी आत्माको 
अज्ञानता ही रहती चडी आई है, इसलिये उसकी अल्पज्ञता--लघुता विचारकर अमाहात्म्य बुद्दि नहीं 
करना | उसका ( माहात्म्यबुद्धि आदिका ) सत्संग-सहुरु आदिमें आराधन नहीं करना भी वंचना-बुद्धि 
है| यदि जीव वहाँ भी छूघुता धारण न करे तो जीब प्रत्यक्षरूपसे मव-श्रमणस भयभीत नहीं होता, 
यही विचार करने योग्य है । जीवको यदि प्रथम इस बातका अधिक छक्ष हो तो सब शात्रार्थ 
ओर आत्माथेका सहज ही सिद्ध होना संभव है । 


४४५. अम्ब३ आसोज सुदी ११ बुध, १९५० 
जिसे स्वप्तमें भी संसार-सुखकी इच्छा नहीं रही, और जिसे संसारका सम्पूर्ण स्वरूप निस्सारभूत 
भासित हुआ है, ऐसा ज्ञानी-पुरुष भी बारंबार आत्मावस्थाका बारम्बार स्मरण कर करके जो ग्रारब्धका उदय 
हो उसका वेदन करता है, परन्तु आत्मावस्थामें प्रमाद नहीं होने देता | प्रमादके अवकाश-योगमें ज्ञानीको 
भी किसी अंशमे संसारसे जो व्यामोहका संभव होना कहा है, उस संसारमें साधारण जीवको रहते हुए, 
छोकिक भावसे उसके व्यवसायको करते हुए आत्म-हिंतकी इच्छा करना, यह न होने जैसा ही कार्य 
है। क्योंकि लोकिक भावके कारण जहाँ आत्माको निद्गत्ति नहीं होती, वहाँ दूसरी तरहसे हित-विचार 
होना संभव नहीं । यदि एककी निवृत्ति हो तो दूसरेका परिणाम होना संभव है। अहितके हेतुभूत 
संसारसंबंधी * प्रसंग, छोकिक-भाव, छोक-चेथ्टा, इन सबकी सँभालको जैसे बने तैस दूर करके-उसे 
कम करके-आत्म-हितको अवकाश देना योग्य है। 
आत्म-हितके लिये सत्संगके समान दूसरा कोई बल्वान्‌ निमित्त माद्म नहीं होता । फिर भी 
उस सत्संगमें भी जो जीव छोकिक भावसे अवकाश नहीं लेता, उसे ग्रायः वह निष्फल ही होता है, 
और यदि सहज सत्संग फछ्वान हुआ हो तो भी यदि विशेष-अति विशेष छोकावेश रहता 
हो तो उस फलके निर्मूल' हो जानेमें देर नहीं छगती | तथा ख्ी, पुत्र, आरंभ, परिग्नहके 
प्रसंगमेंसे यदि निज-बुद्धिको हठानेका प्रयास न किया जाय तो सत्संगका फलवान होना भी कैसे संभव 
हो सकता है ? जिस ग्रसंगमें महाज्ञानी पुरुष भी सैमल सँभछकर चढछते हैं, उसमें फिर इस 
जीवको तो अत्यंत अत्यंत सैमाल्यूवेक--न्यूनतापूर्वक चलना चाहिये, यह बात कभी भी भूलने योग्य 
नहीं है | ऐसा निश्चय करके, प्रत्येक प्रसंगमें, प्रत्येक कार्यमें और प्रत्येक परिणाम उसका लछक्ष 
रखकर जिससे उससे छुटकारा हो जाय उसी तरह करते रहना, यह हमने श्रीवर्भमानस्वामीकी छद्मस्थ 
मुनिंचयाके दृष््शंससे कहा था। 


०७०६ बम्बई , आसोज वदी ३ बुध, १९७० 


(३) 
“भगवत्‌ भगवत्‌की संभाल करेगा, पर उसी समय करेगा जब जीव अपना अहमभाव छोड़ देगा, 


इस प्रकार जो भद्वजनोंका वचन है, वह भी विचार करनेसे हितकारी है | 
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आह, 
ग, देष और अज्ञानका आत्यंतिक अभाव करके जो सहज शुद्ध आत्मस्वरूपमें स्थित हो गया 
है, वह स्वरूप हमारे स्मरण करनेके, ध्यान करनेके और पानेके योग्य स्थान है। 


(३) 

सर्वज्ञ-पदका ध्यान करो। 
४४७ बम्बई, आसोज वदी ६ शनि, १९५७० 
। 3 ः धाम आक् कर पअ ला ३ 


सत्पुरुषको नमस्कार 
आत्मार्थी, गुणग्राही, सत्संग-योग्य भाई श्रीमोहनछाछके ग्रति श्री डरबन, श्री बम्बईसे लिखित 
जीवन्मुक्तदशाके इच्छुक रायचन्द्रका आत्मस्वृतिपूर्वक यथायोग्य पहुँचे । 
तुम्हारे लिखे हुए पत्रम जो आत्मा आदिके विषयमें प्रश्न हैं, और जिन प्रश्नोंके उत्तर जान- 
नेकी तुम्हारे चित्तम विशेष आतुरता है, उन दोनोंके ग्रति मेरा सहज सहज अनुमोदन है । परन्तु 
जिस समय तुम्हारा वह पत्र मुझे मिछा उस समय मेरी चित्तकी स्थिति उसका उत्तर लिख सकने जैसी 
न थी, ओर प्रायः वैसा होनेका कारण भी यह था कि उस ग्रसंगमें बाह्योपाधिके प्रति विशेष 
वैराग्य परिणाम ग्राप्त हो रहा था। इस कारण उस पत्रका उत्तर लिखने जैसे कार्यौमें भी प्रवृत्ति 
हो सकना संभव न था। थोड़े समयके पश्चात्‌ उस वेराग्यमेंसे अवकाश लेकर भी तुम्हारे 
पत्रका उत्तर लिखूँगा, ऐसा विचार किया था। परन्तु पीछेसे वैसा होना भी असंभव हो गया। तुम्हारे 
पत्रकी पहुँच भी मैंने न लिखी थी, और इस प्रकार उत्तर लिख भेजनेमें जो विलम्ब हुआ, इससे मेरे 
मनर्म खेद हुआ था, और इसमेंका अप्तुक भाव अबतक भी रहा करता है । जिस अवसरपर विशेष 
करके यह खेद हुआ, उस अवसरपर यह सुननेमें आया कि तुम्हारा विचार तुरत ही इस देशमें 
आनेका है । इस कारण कुछ चित्तमें ऐसा आया कि तुम्हें उत्तर छिखनेमें जो विरम्ब हुआ है वह 
भी तुम्हारे समागम होनेसे विशेष छाभकारक होगा | क्योंकि लेखद्वारा बहुतसे उत्तरोंका समझाना 
कठिन था; और तुम्हें पत्रके तुरत ही न मिल सकनेके कारण तुम्हारे चित्तमें जो आतुरता उत्पन्न हुई 
_ वह समागम होनेपर उत्तरकों तुरत ही समझ सकनेके लिये एक श्रेष्ठ कारण मानने योग्य था | अब 
प्रारग्धके उदयसे जब समागम हो तब कुछ भी उस प्रकारकी ज्ञान-वार्ता होनेका प्रसंग आवे यह 
आकांक्षा रखकर संक्षेप तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर लिखता हूँ । इन प्रश्नोंके उत्तरोंका विचार करनेके लिये. 
निरतर तत्सबंधी विचाररूप अभ्यासकी आवश्यकता है | वह उत्तर संक्षेपमें लिखा गया है इस कारण 
बहुतसे संदेहोंकी निवृत्ति होना तो कदाचित्‌ कठिन होगी तो भी मेरे चित्तमें ऐसा रहता है कि मेरे क्‍ 
वचनोंमें तुम्हें कुछ भी विशेष विश्वास है, इससे तुम्हें घीरज रह सकेगा / आर वह ग्रश्नोंके यथायोग्य 
समाधान होनेका अनुक्रमसे कारणभूत होगा, ऐसा मुझे छूगता है । तुम्हारे पत्रमें २७ प्रश्न हैं, उनका 
उत्तर सक्षपम नीचे लिखता हूँः--... . 2. 


पत्र ४४७ गांधीजीके प्रश्नोके उत्तर ) विविध पत्र आदि संग्नह--२७वाँ वध ४०७ 





१. प्रश्न---आत्मा कया है £ क्‍या वह कुछ करती है और उसे कर्म दुःख देता है या नहीं ? 

उत्तर:---(१) जैसे घट पट आदि जड़ वस्तुयें हैं, उसी तरह आत्मा ज्ञानस्वरूप वस्तु है। घट 
पट भादि अनित्य हैं--त्रिकाल्में एक ही स्वरूपसे स्थिरतापूर्वक रह सकनेवाले नहीं हैं | आत्मा एक 
स्वरूपसे त्रिकाल्में स्थिर रह सकनेवाली नित्य पदार्थ है। जिस पदार्थकी उत्पत्ति किसी भी संयोगसे 
न हो सकती हो वह पदार्थ नित्य होता ह। आत्मा किसी भी संयोगसे उत्पन्न हो सकती हो, ऐसा 
माहछ्म नहीं होता। क्योंकि जड़के चाहे कितने भी संयोग क्‍यों न करो तो भी उससे चेतनकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती | जो धर्म जिस पदाथथमें नहीं होता, उस प्रकारके बहुतसे पदार्थोके इकह्ठे कर- 
नेसे भी उसमें जो धर्म नहीं है, वह धर्म उत्पन्न नहीं हो सकता, ऐसा सबको अनुभव हो सकता है। 
जो घट, पठ आदि पदाथ हैं, उनमें ज्ञानस्वरूप देखनेमें नहीं आता । उस प्रकारके पदार्थोका यदि 
परिणामांतर पूर्वक संयोग किया हो अथवा सेयोग इआ हो, तो भी वह उसी तरहकी जातिका होता है, 
अथांतू वह जड़स्वरूप ही होता है, ज्ञानस्वरूप नहीं होता | तो फिर उस तरहके प्रदार्थके संयोग 
होनेपर आत्मा अथवा जिसे ज्ञानी-पुरुष मुख्य“ ज्ञानस्वरूप छक्षणयुक्त ” कहते हैं, उस प्रकारके 
( घट पठ आदि, प्रृध्वी, जल, वायु, आकाश ) पदार्थले किसी तरह उत्पन्न हो सकने योग्य नहीं | 
: ज्ञानस्वरूपत्व “, यह आत्माका मुख्य छक्षण है, और जड़का मुख्य लक्षण * उसके अभावरूप ? 
है । उन दोनोंका अनादि सहज स्वभाव है। ये, तथा इसी तरहके दूसरे हजारों प्रमाण आत्माकों 
“नित्य! प्रतिपादन कर सकते हैँ | तथा उसका विशेष विचार करनेपर नित्यरूपपे सहजस्वरूप आत्मा 
अनुभवमें मी आती है।इस कारण सुख-दुःख आदि भोगनेवाले, उससे निद्वत्त होनेवाले, विचार करने- 
वाले, प्रेरणा करनेवाले इत्यादि भाव जिसकी विबरमानतासे अनुमवर्भ आते हैं, ऐसी वह आत्मा 
मुख्य चेतन ( ज्ञान ) छक्षणसे युक्त 6ै। और उस भावसे ( स्थितिसे ) वह सब काम रह सकनेवाली 
८ नित्य पदार्थ ” है | ऐसा माननेमें को३ भी दोष अथवा बाधा माद्म नहीं होती, बल्कि इससे सत्यके 
स्वंकार करनेरूप गुणकी ही प्राप्ति होती है । ह 

यह ग्रश्न तथा तुम्हारे दूसरे बहुतसे प्रश्न इस तरहके हैं कि जिनमें विशेष लिखने, कहने और 
समझानेकी आवश्यकता है। उन प्रश्नोंका उस प्रकारसे उत्तर छिखा जाना हाल्में कठिन 
होनेसे प्रथम तुम्हें पद्दररनसमुच्चय अंथ भेजा था, जिसके बाँचने और विचार करनेसे तुम्हें किसी मी 
अशमें समाधान हो; और इस पत्रसे भी कुछ विशेष अंशमें समाधान हो सकना संभव है। क्योंकि इस 
सेबंधमं अनेक प्रश्न उठ सकते हें, जिनके फिर फिरसे समाधान होनेसे, विचार करनेसे समाघान होगा। 

(२ ) ज्ञान दशामें---अपने स्वरूपमें यथार्थ बोधसे उत्पन्न हुई दशामें--वह आत्मा निज भावका 
अर्थात्‌ ज्ञान, दर्शन (यथात्थित निश्चय ) और सहज-समाधि परिणामका कत्तों है; अज्ञान दशामें 
क्रोध, मान, माया, छोम इत्यादि प्रकृतियोंका कर्ता है; और उस भावके फलका भोक्ता होनेसे 
प्रसंगवश घट पठ आदि पदा्थोका निमित्तरूपसे करत्तों है | अथात्‌ घट पट आदि पदार्थोंका 
मूल द्रव्योंका वह कर्ता नहीं, परन्तु उसे किसी आकारमें छानेरूप क्रियाका ही कर्ता है। यह जो पांछि 
दशा कही है, जेनदशन उसे “ कर्म ” कहता है, वेदान्तदर्शन उसे * श्रांति ” कहता है, और दूसरे . 


४०८ श्रीमद्‌ राजचनद्र [ पत्र ४४७ गांधीजीके प्रश्नेंके उत्तर 


दर्शन भी इसीसे मिल्ते जुछते इसी प्रकारके शब्द कहते हैं | वास्तविक विचार करनेसे आत्मा घट 
पट आदिका तथा क्रोध आदिका कर्त्ता नहीं हो सकती, वह केबल निजस्वरूप ज्ञान-परिणामका ही 
कर्ता है--ऐसा स्पष्ट समझमें आता है। 

(३ ) अज्ञानभावसे किए हुए कम प्रारंभ कालसे बीजरूप होकर समयका योग पाकर फलरूप 
वृक्षेक परिणामसे परिणमते हैं; अर्थात्‌ उन कमोकों आत्माको भोगना पड़ता हैं । जैसे अम्निके 
स्परीसे उष्णताका संबंध होता है और वह उसका स्वाभाविक वेदनारूप परिणाम होता है, वैसे ही 
आत्माको क्रोध आदि भावके कर्त्तापनेसे जन्म, जरा, मरण आदि वेदनारूप परिणाम होता है। इस 
बातका तुम विशेषरूपसे विचार करना और उस संबंध यदि कोई प्रश्न हो तो लिखना | क्योंकि इस 
बातकों समझकर उससे निद्वत्त होनेरूप कार्य करनेपर जीवको मोक्ष दशा ग्राप्त होती है । 

२. प्रश्न--ईश्वर क्या है ? वह जगत्‌का कर्ता है, क्या यह सच है 

उत्तर:---( १ ) हम तुम कर्म-बंधनमभें फैसे रहनेवाले जीव हैं।उस जीवका सहजस्वरूप अर्थात्‌ 
कर्म रहितपना-मात्र एक आत्मत्वरूप-जो स्वरूप है, वही ईश्वरपना है। जिसमें ज्ञान आदि ऐश्वर्य हैं 
वह ईश्वर कहे जाने योग्य है और वह ईश्वरपना आत्माका सहज स्वरूप है। जो स्वरूप कर्मके कारण 
माछ्म नहीं होता, परन्तु उस कारणकों अन्य खरूप जानकर जब आत्माकी ओर दृष्टि होती है, तभी 
अनुऋमसे सर्वज्ञता आदि ऐश्वर्य उसी आत्मामें माद्म होता है । और इससे विशेष ऐश्वर्ययुक्त कोई पदार्थ- 
कोई भी पदार्थ-देखनेपर भी अनुभवमें नहीं आ सकता । इस कारण ईश्वर आत्माका दूसरा पर्यायवाची 
नाम है; इससे विशेष सत्तायुक्त कोई पदार्थ ईश्वर नहीं है। इस प्रकार निश्चयसे मेरा अभिप्राय है। 

(२ ) वह जगत्‌का कत्तों नहीं; अर्थात्‌ परमाणु आकाश आदि पदाथ नित्य ही होने 
संभव हैं, वे किसी भी वस्तुमेंसे बनने संभव नहीं। कदाचित्‌ ऐसा मानें कि वे ईश्वरमेंसे बने हैं तो 
यह बात भी योग्य नहीं माछ्म होती। क्योंकि यादि ईश्वरको चेतन मानें तो फ़िर उससे परमाणु, आकाश 
वगैरह केसे उत्पन्न हो सकते हैं? क्‍योंकि चेतनसे जड़की उत्पात्ति कमी संभव ही नहीं होती । यदि 
इंश्वरकों जड़ माना जाय तो वह सहज ही अनेश्रर्यवान ठहरता है। तथा उससे जीवरूप चेतन पदार्थकी 
उत्पत्ति भी नहीं हो सकती | यदि ईश्वरकों जड़ और चेतन उभयरूप मानें तो फिर जगत्‌ भी जड़-चेतन 
उभयरूप होना चाहिये । फिर तो यह उसका ही दूसरा नाम ईश्वर रखकर संतोष रखने जैसा होता है। 
तथा जगतूका नाम इंश्वर रखकर संतोष रख लेनेकी अपेक्षा जगत्‌को जगत्‌ कहना ही विशेष 
योग्य है। कदाचित्‌ परमाणु, आकाश आदिको नित्य मानें और ईश्वरको कर्म आदिके फछ देनेवाढा 
मानें, तो भी यह बात सिद्ध होती हुई नहीं माछ्म होती | इस विषयपर षट्दर्शनसमुच्चयमें अओष्ठ 
प्रमाण दिये हैं । 

: ३, प्रश्न:--मोक्ष क्या है! 

उत्तर--जिस क्रोध आदि अज्ञानभावमें देह आदिमें आत्माको प्रतिबंध है, उससे सर्वथा 
निद्वत्ति होना-म॒ुक्ति होना--उसे ज्ञानियोंने मोक्ष-पद कहा है | उसका थोड़ासा विचार करनेसे वह 
प्रमाणभूत माद्धम होता है । 


पत्र ४४७ गांधीजीके प्रश्नेके उत्तर] विविध पत्र आदि संग्रह--२७वाँ वर्षे ७४०९, 


४. प्रश्न--मोक्ष मिलेगा या नहीं? क्या यह इसी देहमें निश्चितरूपसे जाना जा सकता है £ 
उत्तर:---जैसे यदि एक रस्सीके बहुतसे बंधनोंसे हाथ बाँध दिया गया हों, और उसमेंसे क्रम 
क्रमसे ज्यों ज्यों बंधन खुलते जाते हैं त्यों त्यों उस बंधनकी निद्वत्तिका अनुभव होता है, और वह रस्सी 
बलहीन होकर खतंत्रभावको प्राप्त होती है, ऐसा मारछ्म होता है---भनुभवमें आता है; उसी 
तरह आत्माको अज्ञ'नभावके अनेक परिणामरूप बंधनका समागम छगा हुआ है, वह बंधन ज्यों ज्यों 
छूटता जाता है, त्यों त्यों मोक्षका अनुभव होता है। और जब उसकी अत्यन्त अल्पता हो जाती है 
तब सहज ही आत्मार्मे निजमाव प्रकाशित होकर अज्ञानभावरूप बंधनसे छूट सकनेका अवसर 
आता है, इस प्रकार स्पष्ट अनुभव होता है। तथा सम्पूर्ण आत्ममाव समस्त अन्लान आदि 
भावसे निवृत्त होकर इसी देहमें रहनेपर भी आत्माकों प्रगट होता है, और सर्व संबंधसे केबल 
अपनी मिनता ही अनुभव आती है, अर्थात्‌ मोक्ष-पद इस देहमें भी अनुभवमें आने योग्य है। 
७, प्रश्न--ऐसा पढ़नेमें आया है कि मनुष्य, देह छोड़नेके बाद कर्मके अनुसार जानवरोंमें 
जन्म लेता है; वह पत्थर और वृक्ष मी हो सकता है, क्‍या यह ठीक है! 
उत्तरः--देह छोड़नेके बाद उपाजित कर्मके अनुसार ही जीवकी गति होती है, इससे वह तिर्यच 
( जानवर ) भी होता है, और पृरथ्वीकाय अर्थात्‌ प्ृथ्वीरूप शरीर भी धारण करता है, और बाकीकी 
दूसरी चार इच्द्रियोंक बिना भी जीवको कर्मके मोगनेका प्रसंग आता है, परन्तु वह सर्वथा पत्थर 
अथवा प्रथिवी ही हो जाता है, यह बात नहीं है | वह पत्थररूप काया धारण करता है, और उसमें 
भी अव्यक्त मावसे जीव जीवरूपसे ही रहता है | वहाँ दूसरी चार इन्द्रियोंका अव्यक्त (अग्रगठ )- 
पना होनेसे वह प्रथ्वीकायरूप जीव कहे जाने योग्य है | क्रम ऋमसे ही उस कर्मकों भोंगकर जीव 
निवृत्त होता है। उस समय केवल पत्थरका दल परमाणुरूपसे रहता है, परन्तु उसमें जीवका संबंध 
चला आता है, इसलिये उसे आहार आदि संज्ञा नहीं होती | अर्थात्‌ जीव सर्वथा जड़--पत्थर---हो 
जाता है, यह बात नहीं है। कर्की विषमतासे चार इनच्द्रियोंका अन्यक्त समागम होकर केवल 
एक स्पशन इन्द्रियरूपसे जीवकों जिस कर्मसे देहका समागम होता है, उस कर्मके भोगते हुए वह 
पृथिवी आदिमें जन्म छेता है, परन्तु वह स्वथा प्रध्वीरूप अथवा पत्थररूप नहीं हो जाता; जानवर 
होते समय सर्वथा जानवर भी नहीं हो जाता । जो देह है वह जीवका वेषधारीपना है, 
स्वरूपपना नहीं । 
६-७. प्रश्नोत्त:ः --इसमें छट्ठे प्रश्नका भी समाधान आ गया है। 
इसमें सातवें प्रश्नका भी समाधान आ गया है, कि केवल पत्थर अथवा प्रृथ्वी किसी कर्मका कर्ता 
नहीं है । उनमें आकर उत्पन्न हुआ जीव ही कर्मका कर्ता है, और वह भी दूध और पानीकी तरह 
है । जेसे दूध और पानीका संयोग होनेपर भी दूध दूध है और पानी पानी ही है, उसी तरह एकेन्द्रिय 
आदि कमेबंधसे जीवका पत्थरपना--जड़पना--मारछूम होता है, तो मी वह जीव अंतरमें तो 
जीवरूपसे ही है, और वहाँ भी वह आहार भय आदि संक्ञापूर्वक ही रहता है, जो अव्यक्त जैसी है । 
८ प्रश्न:--आरयेधम क्या है ! क्‍या सबकी उत्पत्ति वेदसे ही हुई है ! 
प्र 
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उत्तर:---( १ ) आर्यधर्मकी व्याख्या करते हुए सबके सब अपने अपने पक्षकों ही आये- 
धम कहना चाहते हैं | जैन जैनधर्मको, बौद्ध बोद्धधर्मको, वेदांती वेदांतधर्मको आर्यघर्म कहें, यह 
साधारण बात है | फिर भी ज्ञानी-पुरुष तो जिससे आत्माको निज स्वरूपकी प्रापि हो, ऐसा जो 
आर्य ( उत्तम ) मार्ग है उसे ही आर्यधर्म कहते हैं, और ऐसा ही योग्य है । 

( २ ) सबकी उत्पत्ति वेदमेंस होना संभव नहीं हो सकता । वेदम जितना ज्ञान कहा गया है 
उससे हजार गुना आशययुक्त ज्ञान श्रीतर्थकर आदि महात्माओंने कहा है, ऐसा मेरे अनुभवर्मे 
आता है; और इससे में ऐसा मानता हूँ कि अल्प क्स्तुमेंसे सम्पूण वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती । इस 
कारण वेदमस सबकी उत्पत्ति मानना योग्य नहीं है | हाँ, वेष्णव आदि सम्प्रदायोकी उत्पत्ति उसके 
आश्रयसे माननेमें कोई बाधा नहीं है | जैन बौद्धके अन्तिम महावीर आदि महात्माओंके पूर्व वेद 
वियमान थे, ऐसा माद्म होता है। तथा वेद बहुत प्राचीन ग्रंथ हैं, ऐसा भी माद्म होता है | 
परन्तु जो कुछ प्राचीन हो वह सब सम्पूण हो अथवा सत्य हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता; तथा जो 
पीछेसे उत्पन्न हो वह सब असम्पू्ण और असत्य हो, ऐसा मी नहीं कहा जा सकता । बाकी तो वेदके 
समान अभिप्राय और जैनके समान अभिग्राय अनादिसे चछा आ रहा है । सब भाव अनादि ही हैं, मात्र 
उनका रूपांतर हो जाता है; सबंथा उत्पत्ति अथवा सर्वथा नाश नहीं होता । वेद, जैन, और दूसेरे 
सबके अभिप्राय अनादि हैं, ऐसा माननेमें कोई बाधा नहीं है; फिर उसमें किप्त बातका विवाद हो सकता 
है ? फिर भी इन सबमे विशेष बलवान सत्य अभिप्राय किसका मानना योग्य है, इसका हमें तुम्हें 
सबको विचार करना चाहिये | 

९, प्रश्न--वेद किसने बनाये? क्‍या वे अनादि हैं? यदि वेद अनादि हाँ तो अनादिका 
क्या अथ है £ 

उत्तर---( १ ) वेदोंकी उत्पत्ति बहुत समय पहिले हुई है । 

( २ ) पुस्तकरूपसे कोई भी शात्र अनादि नहीं; और उसमें कहे हुए अथेके अनुसार तो 
सभी शास्त्र अनादि हैं। क्योंकि उस उस प्रकारका अभिप्राय भिन्न भिन्न जीव भिन्न भिन्नरूपसे 
कहते आये हैं, और ऐसा ही होना संभव है | क्रोष आदि भाव भी अनादि हैं, और क्षमा आदि 
भाव भी अनादि हैं | हिंसा आदि धर्म भी अनादि हैं और अहिंसा आदि धर्म भी अनादि हैं। 
केवल जीवको हितकारी क्‍या है, इतना विचार करना ही कार्यकारी है| अनादि तो दोनों हैं, फिर 
कभी किसीका कम मात्रामें बल होता है और कभी किसीका विशेष मात्रामें बल होता है । 

१०. प्रइंन:---गीता किसने बनाई है ? वह ईश्वरक्ृत तो नहीं है ? यदि इईंश्वरक्ृत हो तो क्‍या 
उसका. कोई प्रमाण है ! 
हि, कक कहे हुए उत्तरोंस इसका बहुत कुछ समाधान हो सकता है। अर्थात्‌ 

इंश्वर का अर्थ ज्ञानी (सम्पूण ज्ञानी ) करनेसे तो वह ईश्वरक्ृत हो सकती है; परन्तु नित्य, निष्किय 
आकाशकी तरह इंश्वरके व्यापक स्वीकार करनेपर उस प्रकारकी पुस्तक आदिकी उत्पात्ति होना संभव 
नहीं । क्योंकि वह तो साधारण कार्य है, जिसका कर्व॑त्त्त आरंभपूर्वक ही होता है--अनादि नहीं होता । 


पत्र ४४७ गांधीजीके प्रश्नोंके उत्तर] विविध पत्र आदि संग्रह--२७वाँ वर्ष ४११ 





गाता वेदव्यासजीकी रची हुईं पुस्तक मानी जाती है, और महात्मा श्रीक्षष्णने अर्जुनकों उस 
प्रकारका बोध किया था, इसलिये मुख्यरूपसे श्रीकृष्ण ही उसके कर्त्ता कहे जाते हैं; यह बात 
संभव है । ग्रंथ श्रेष्ठ है । उस तरहका आशय अनादि कालसे चछा आ रहा है, परन्तु वे ही छोक 
अनादिसे चले आते हों, यह संभव नहीं है; तथा निष्किय ईश्वरसे उसकी उत्पात होना भी संभव 
नहीं । वह क्रिया किसी सक्रिय अर्थात्‌ देहधारीसे ही होने योग्य है; इसलिये जो सम्पूर्ण ज्ञानी है वह 
इश्वर है, और उसके द्वारा उपदेश किये हुए शात्र ईश्वरीय शात्र हैं, यह माननेमें कोई बाधा नहीं है | 

११. प्रश्न--पश्चु आदिके यज्ञ करनेसे थोड़ासा भी पुण्य होता है, क्या यह सच है? 

उत्तर:--पशुके वधसे, होमसे अथवा उसे थोड़ासा भी दुःख देनेसे पाप ही होता है, तो फिर 
उसे यज्ञमें करो अथवा चाहे तो ईश्वरके धाममें बेठकर करो । परन्तु यज्ञमें जो दान आदि क्रियायें 
होती हैं, वे कुछु पुण्यकी कारणभूत हैं | फिर भी हिंसा-मिश्रित होनेसे उनका भी अनुमोदन करना 
योग्य नहीं है | 

१२. प्रइनः---जिस धर्मको आप उत्तम कहते हो, क्‍या उसका कोई ग्रमाण दिया जा सकता है ? 

उत्तरः:--प्रमाण तो कोई दिया न जाय, ओर इस प्रकार ग्रमाणके बिना ही यादि उसकी उत्तम- 
ताका प्रतिपादन किया जाय तो फिर तो अर्थ-अनर्थ, धर्म-अधर्म सभीको उत्तम ही कहा जाना चाहिये | 
परन्तु प्रमाणसे ही उत्तम-अनुत्तमकी पहिचान होती है | जो धर्म संसारके क्षय करनेमें सबसे उत्तम हो 
ओर निजस्वभावमें स्थिति करानेमें बलवान हो, वहीं धर्म उत्तम और वही धर्म बलवान है | 

१३, प्रइनः--क्या आप खिस्तीधर्मके विषयमें कुछ जानते हैं ? यदि जानते हैं तो क्या आप 
अपने विचार प्रगठट करेंगे ? 

उत्तरः--स॒िस्तीघर्मके विषयमें में साधारण ही जानता हूँ भरतखंडके महात्माओंने जिस तरहके 
धर्मकी शोध की है---विचार किया है, उस तरहके धरमंका किसी दूसरे देशके द्वारा विचार नहीं किया गया, 
यह तो थोड़ेसे अभ्याससे ही समझमें आ सकता है | उसमें ( खिस्तीधरमम ) जीवकी सदा परबशता 
' कही गई है, और वह दशा मोक्षमें भी इसी तरहकी मानी गई है | जिसमें जीवके अनादि स्वरूपका 
यथायोग्य विवेचन नहीं है, जिसमें कर्म-बंधकी व्यवस्था और उसकी निद्ृत्ति भी जैसी चाहिये वैसी 
नहीं कही, उस धर्मका मेरे अभिग्रायके अनुसार सर्वोत्तम धम होना संभव नहीं है | खिस्ती- 
धर्मम जैसा मेंने ऊपर कहा, उस प्रकारका जैसा चाहिये वैसा समाधान देखनेम नहीं आता | इस 
वाक्यको मैंने मतभेदके वश होकर नहीं लिखा। अधिक पूँछने योग्य माछम हो तो पूँउडना--तो विशेष 


समाधान हो सकेगा । 
१४. प्रश्न--वे छोग ऐसा कहते हैं कि बाइबल ईश्वर-प्रेरित है | ईसा ईश्वरका अवतार है-.- 


वह उसका पुत्र है और था। 

उत्तर---यह बात तो श्रद्धांसे ही मान्य हो सकती है, परन्तु यह प्रमाणसे सिद्ध नहीं 
होती । जो बात गीता और वेदके ईश्वर-कर्तुत्र॒के विषयमें लिखी हैं, वही बात बाइबलके संबंधमें भी 
समझना चाहिये | जो जन्म-मरणसे मुक्त हो, वह ईश्वर अवृतार छे, यह संभव नहीं है। क्योंकि रागृ- 
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द्वेष आदि परिणाम ही जन्मके हेतु हैं; ये जिसके नहीं हैं, ऐसा ईश्वर अवतार घारण करे, यह बात 
विचारनेसे यथार्थ नहीं माठ्म होती । “ वह ईश्वरका पुत्र है और था ” इस बातको भी यदि किसी 
रूपकके तौरपर विचार करें तो ही यह कदाचित्‌ ठढाक बेठ सकती है, नहीं तो यह प्रत्यक्ष प्रमाणसे 
बाधित है । मुक्त ईश्वरके पुत्र हो, यह किस तरह माना जा सकता हैं ? और यदि मानें भी तो उसकी 
उत्पाति किस प्रकार स्वीकार कर सकते हैं ! यदि दोनोंको अनादि मानें तो उनका पिता-पुत्र संबंध 
किस तरह ठीक बैठ सकता है ! इत्यादि बातें विचारणीय हैं | जिनके विचार करनेसे मुझे ऐसा लगता 
है कि वह बात यथायोग्य नहीं माह्म हो सकती । 

१७, प्रश्च:--पुराने करारमें जो भाविष्य कहा गया है, क्‍या वह सब ईसाके विषयमें ठीक 
ठीक उतरा है ! 

उत्तर:--यदि ऐसा हो तो भी उससे उन दोनों शात््रोंके विषयमें विचार करना योग्य है। तथा 
इस ग्रकारका भविष्य भी ईसाको ईश्वरावतार कहनेमें प्रबल प्रमाण नहीं है; क्‍योंकि ज्योतिष आदिसे भी 
महात्माकी उत्पात्ति जानी जा सकती है | अथवा मे ही किसी ज्ञानसे वह बात कही हो परल्‍्तु वह 
भविष्य-वेत्ता सम्पूण मोक्ष-मार्गका जाननेवाछा था, यह बात जबतक ठीक ठीक प्रमाणमूत न हों, 
तबतक वह भविष्य बगेरह केवल एक श्रद्धा-प्राह्म प्रमाण ही है; और वह दूसरे प्रमाणोंसे बाधित 
न हो, यह बुद्धिमें नहीं आ सकता । 

१६. प्रश्न:--इस प्रश्नमें इंसामसीह के चमत्कारके विषयमें लिखा है | 

उत्तरः---जों जीव कायामेंस सर्वधा निकलकर चढछा गया है, उसी जीवको यदि उसी कायाममें 
दाखिल किया गया हो अथवा यदि दूसरे जीवको उसी कायामें दाखिल किया हो तो यह होना संभव 
नहीं है, ओर यदि ऐसा हो तो फिर कर्म आदिकी व्यवस्था भी निष्फल ही हो जाय | बाकी योग 
आदिकी सिद्धिसे बहुतसे चमत्कार उत्पन्न होते हैं; और उस ग्रकारके बहुतसे चमत्कार ईंसाको हुए हों 
तो यह सव्वेथा मिथ्या है, अथवा असंभव है, ऐसा नहीं कह सकते । उस तरहकी सिद्धियाँ आत्माके 
ऐश्वयके सामने अल्प हैं--आत्माके ऐश्वर्यका महत्व इससे अनंत गुना है। इस विषयमें समागम 
होनेपर पूँछना योग्य है । 

१७. ग्रशनः:---आगे चलकर कौनसा जन्म होगा, क्या इस बातकी इस भवमें खबर पड़ सकती 
है ? अथवा पूर्वमें कौनसा जन्म था, इसकी कुछ खबर पड़ सकती है : 

उत्तर---हाँ, यह हो सकता है | जिसे निर्मल ज्ञान हो गया हो उसे वैसा होना संभव है। 
जैसे बादल इत्यादिके चिह्ोंके ऊपरसे बरसातका अनुमान होता है, वैसे ही इस जीवकी इस भवकी 
चेट्ठाके ऊपरसे उसके पूबे कारण कैसे होने चाहिये, यह भी समझमें आ सकता है---चाहे थोड़े 
ही अंशोंसे समझमें आये | इसी तरह वह चेष्टा भविष्यमें किस परिणामको प्राप्त करेगी, यह भी उसके 
स्वरूपके ऊपरसे जाना जा सकता है, और उसके विशेष विचार करनेपर भविष्यमें किस भवका 
होना संभव है, तथा पूर्वमें कौनसा भव था, यह भी अच्छी तरह विचारमें आ सकता है । 

१८. ग्रश्न--दूसरे भवकी खबर किसे पड़ सकती है ! 


उत्तर--हस प्रश्नका उत्तर पर जा चुका है ] 
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१९, प्रश्न--जिन मोक्ष-प्राप्त पुरुषोंके नामका आप उलछेख करते हो, वह किस आधारसे 

करते हो £ ४५ 

उत्तरः--#स प्रश्नको यदि मुझे खास तौरसे छक्ष करके पूँछते हो तो उसके उत्तरमें यह कहा जा 
सकता है कि जिसकी संसार दशा अत्यंत परिक्षीण हो गई है, उसके वचन इस प्रकारके संभव हैं, उसकी 
चेष्टा इस प्रकारकी संभव है, इत्यादि अंशसे भी अपनी आत्मामें जो अनुभव हुआ हो, उंत्के आधारसे 
उन्हें मोक्ष हुआ कहा जा सकता है; और प्रायः करके वह यथार्थ ही होता है। ऐसा माननेमें जो 
प्रमाण हैं वे भी शात्र आदिसे जाने जा सकते हैं । 

२०. प्रश्न:--बुद्धदेवने भी मोक्ष नहीं पाई, यह आप किस आधारसे कहते हो ! 

उत्तरः---उनके शाद्र-सिद्धांतोंके आधारसे । जिस तरहसे उनके शाख्र-सिद्धांत हैं, यदि 
उसी तरह उनका अभिप्राय हो तो वह अभिगप्राय पूर्वोपर-विरुद्ध भी दिखाई देता है, और वह सम्पूर्ण 
ज्ञानका लक्षण नहीं है । 

जहाँ सम्पूणण ज्ञान नहीं होता वहाँ सम्पूण राग-द्वेषका नाश होना संभव नहीं । जहाँ वैसा हो वहाँ 
संसारका होना ही संभव है। इसलिये उन्हें सम्पूण मोक्ष मिली हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता | 
ओर उनके कहे हुए शास्रोंमे जो अभिप्राय है उसको छोड़कर उनका कुछ दूसरा ही अभिग्राय था, 
उसे दूसरे प्रकारते तुम्हें और हमें जानना कठिन पड़ता है; और फिर भी यदि कहें कि बुद्धदेवका 
अभिप्राय कुछ दूसरा ही था तो उसे कारणपूर्वक कहनेसे वह प्रमाणभूत न समझा जाय, यह बात नहीं है । 

२१. प्रश्न:---दुनियाकी अन्तिम स्थिति क्या होगी ? 

उत्तर;--सब जीवोंकों सवंथा मोक्ष हो जाय, अथवा इस दुनियाका सर्वथा नाश ही हो जाय, 
ऐसा होना मुझे प्रमाणमूत नहीं माद्म होता । इसी तरहके प्रवाहमें उसकी स्थिति रहती है। 
कोई भाव रूपांतरित होकर क्षीण हो जाता है, तो कोई वर्धभान होता है; वह एक क्षेत्रमें बढ़ता है 
तो दूसरे क्षेत्रमें घट जाता है, इत्यादि रूपसे इस सृश्की स्थिति है | इसके ऊपरसे और बहुत ही गहरे 
विचारमें उतरनेके पश्चात्‌ ऐसा कहना संभव है कि यह सृष्टि सबेथा नाश हो जाय, अथवा इसकी ग्रलूय 
हो जाय, यह होना संभव नहीं । सृश्टिका अर्थ एक इसी प्रृथिवीसे नहीं समझना चाहिये । 

२२, प्रश्न:---इस अनीतिमेंसे सुनीति उद्धृत होगी, क्या यह ठीक है 

उत्तर:--इस प्रश्नका उत्तर सुनकर जो जीव अनीतिकी इच्छा करता है, उसके लिये इस उत्तरको 
उपयोगी होने देना योग्य नहीं। नीति-अनीति सर्व भाव अनादि हैं। फिर भी हम तुम 
अनीतिका त्याग करके यदि नातिको स्वीकार करें, तो इसे स्वीकार किया जा सकता है, और 
यही आत्माका कर्तव्य है। और सब जीवोंकी अपेक्षा अनीति दूर करके नीतिका स्थापन किया 
जाय, यह वचन नहीं कहा जा सकता; क्‍योंकि एकांतसे उस ग्रकारकी स्थितिका हो सकना 
संभव नहीं । | 

२३. प्रश्न--क््या दुनियाकी प्रल्य होती है 

उत्तरः--ग्र्यका अथे यदि सबेथा नाश होना किया जाय तो यह बात ठीक नहीं। क्योंकि 
पदार्थका सर्वथा नाश हो जाना संभव ही नहीं है | श्रादि प्रढयका अर्थ प्र .पदार्थोका. ईश्वर आदियें 
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लीन होना किया जाय तो किसी अभिप्रायसे यह बात स्वीकृत हो सकती है, परन्तु मुझे यह संभव 
नहीं छुगती | क्योंकि सब पदार्थ सब जीव इस प्रकार सम परिणामकों किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, 
जिससे इस प्रकारका संयोग बने ? और यदि उस प्रकारके परिणामका प्रसंग आये भी तो फिर विषमता 
नहीं हो सकती । यदि अव्यक्तरूपसे जीवमें विषमता और व्यक्तरूपसे समताके होनेको ग्रलूय 
स्वीकार करें तो भी देह आदि संबंधके बिना विषमता किस आधारसे रह सकती है £ यदि देह 
आदिका संबंध मानें तो सबको एकन्द्रियपना माननेका प्रसंग आये; और वैसा माननेसे तो बिना 
कारण ही दूसरी गतियोंका निषेध मानना चाहिए--अर्थात्‌ ऊँची गतिके जीवको यदि उस प्रकारके 
परिणामका प्रसंग दूर होने आया हो तो उसके प्राप्त होनेका प्रसंग उपस्थित हो, इत्यादि बहुतसे विचार 
उठते हैं। अतएब सर्व जीवोंकी अपेक्षा प्रठढय होना संभव नहीं है । 

२४. प्रइन:--अनपढ़को भक्ति करनेसे मोक्ष मिछती है, क्या यह सच है ! 

उत्तरः--भक्ति ज्ञानका हेतु है | ज्ञान मोक्षका हेतु है। जिसे अक्षर-ज्ञान न हो यदि उसे 
अनपढ़ कहा हो तो उसे भक्ति प्राप्त होना असंभव है, यह कोई बात नहीं है। प्रत्येक जीत 
ज्ञान-सखभावसे युक्त है । भक्तिके बलसे ज्ञान निर्मल होता है | निर्मछ ज्ञान मोक्षका हेतु होता है। 
सम्पूण ज्ञानकी आवृत्ति हुए बिना सर्वथा मोक्ष हो जाय, ऐसा मुझे माछूम नहीं होता; और जहाँ 
सम्पूर्ण ज्ञान है. वहाँ सर्व भाषा-ज्ञान समा जाता है, यह कहनेकी भी आवश्यकता नहीं। भाषा-श्ान 
मोक्षका हेतु है, तथा वह जिसे न हो उसे आत्म-ज्ञान न हो, यह कोई नियम नहीं है | 

२७. प्रशइनः--क्ृष्णावतार और रामावतारका होना क्‍या यह सच्ची बात है ? यदि हो 
तो वे कौन थे ? ये साक्षात्‌ ईश्वर थे या उसके अंश थे ? क्या उन्हें माननेसे मोक्ष मिछती है ? 

उत्तरः---(१) ये दोनों महात्मा पुरुष थे, यह तो मुझे भी निश्चय है । आत्मा होनेसे वे ईश्वर 
थे | यदि उनके सर्व आवरण दूर हो गये हों तो उन्हें सर्वथा मोक्ष माननेमें विवाद नहीं है | कोई 
जीव ईश्वरका अंश है, ऐसा मुझे नहीं माछूम होता | क्योंकि इसके विरोधी हजारों प्रमाण देखनेमें 
आते हैं | तथा जीवकों ईश्वरका अंश माननेसे बंध-मोक्ष सब व्यथ ही हो जायेंगे | क्योंकि फिर तो 
ईश्वर ही अज्ञान आदिका कत्तो हुआ, और यदि वह अज्ञान आदिका कर्ता हो तो वह फिर 
ऐश्वयरहित होकर वह अपना- ईश्वरत्व ही खो बेठे; अर्थात्‌ जीवका स्वामी होनेका प्रयत्न करते हुए 
ईश्वरकों उल्ठा हानिके सहन करनेका प्रसंग उपस्थित हो | तथा जीवको ईश्वरका अंश माननेके बाद पुरुषार्थ 
करना किस तरह योग्य हो सकता है ? क्योंकि वंह स्वयं तो कोई कर्त्ता-हर्ता सिद्ध हों नहीं सकता ! 
इत्यादि विरोध आनेसे किसी जीवको ईश्वरके अंशरूपसे स्वीकार करनेकी भी मेरी बुद्धि नहीं होती । 
तो फिर श्रीकृष्ण अथवा राम जेसे महात्माओंके साथ तो उस संबंधके माननेकी बुद्धि कैसे हो 
सकती है : वे दोनों अव्यक्त ईश्वर थे, ऐसा माननेमें बाधा नहीं है। फिर भी उन्हें सम्पूण ऐश्वर्य प्रगट 
हुआ था या नहीं, यह बात विचार करने योग्य है । 

(२) ' क्या उन्हें माननेसे मोक्ष मिलती है ? इस प्रश्नका उत्तर सहज है । जीबके सब राग, 

; द्रेष और भअज्ञानका अस्माव होना अथीतू उनसे छूट जानेका नाम ही मोक्ष है | वह जिसके उपदेशसे, 
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हो सके, उसे मानकर ओर उसका परमार्थ स्वरूप विचारकर अपनी आत्मामें भी उसी तरहकी निष्ठा 
रखकर उसी महात्माकी आत्माके आकारसे € स्वरूपसे ) ग्रतिष्ठान हो, तभी मोक्ष होनी संभव है । 
बाकी दूसरी उपासना सरब्वथा मोक्षका हेतु नहीं है-बह उसके साधनका ही हेतु होती है | वह भी निश्चयसे 
हो ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता । 

२६. प्रश्न:--अकह्मा, विष्ण और महेश्वर कौन थे ? 

उत्तर--सश्िि हेतुरूप तीन गुणोंकोी मानकर उनके आश्रयसे उनका यह रूप बताया हो, तो यह 
बात ठीक बैठ सकती है, तथा उस ग्रकारके दूसरे कारणोंसे उन ब्रह्मा आदिका स्वरूप समझमें आता है । 
परन्तु पुराणाम जिस प्रकारस उनका स्वरूप कहा है, वह स्वरूप उसी प्रकारसे है, ऐसा माननेमें 
मेरा विशेष झुकाव नहीं है | क्‍योंकि उनमें बहुतसे रूपक उपदेशके लिये कहे हों, ऐसा भी माद्म 
होता है. । फिर भी हमें उनका उपदेशके रूपमें छठाम लेना, और ब्रह्मा आदिके स्वरूपका सिद्धांत 
करनेकी जंजालम न पड़ना, यही मुझे ठीक छगता है। 

२७. प्रइनः--यदि मुझे सरप काटने आवे तो उस समय मुझे उसे काठने देना चाहिये या उसे 
मार डालना चाहिये ? यहाँ ऐसा मान लेते हैं कि उसे किसी दूसरी तरह हटठानेकी मुझमें शक्ति नहीं है । 

उत्तरः--सर्पको तुम्हे काठने देना चाहिये, यह काम यद्रपि स्वयं करके बतानेसे विचारमें 
प्रवेश कर सकता है, फिर भी यदि तुमने यह जान लिया हो कि देह अनित्य है, तो फिर इस असारभूत 
देहकी रक्षाक लिये, जिसको उसमें प्रति है, ऐसे स्पको मारना तुम्हें कैसे योग्य हो 
सकता हे? जिसे आत्म-हितकी चाहना है, उसे तो फिर अपनी देहको छोड़ देना ही 
योग्य है। कदाचित्‌ यदि किसीको आत्म-हितकी इच्छा न हो तो उसे क्‍या करना चाहिये ? तो इसका 
उत्तर यही दिया जा सकता है कि उसे नरक आदियमें परिम्रमण करना चाहिये; अर्थात्‌ सर्पको 
मार देना चाहिये | परन्तु ऐसा उपदेश हम कैसे कर सकते हैं ? यदि अनार्य-वृत्ति हो तो उसे मारनेका 
उपदेश किया जाय, परन्तु वह तो हमें ओर तुम्हें स्वप्तमें भी न हो, यही इच्छा करना योग्य है। 

अब संक्षेपमें इन उत्तरोंकी लिखकर पत्र समाप्त करता हूँ। पट्दर्शनसमुच॒यके समझनेका 
विशेष प्रयत्न करना | मेरे इन भ्रश्नोत्तरोंके छिखनेके संकोचसे तुम्हें इनका समझना विशेष अकुछता- 
जनक हो, ऐसा यदि जरा भी माछूम हो, तो भी विशेषतासे विचार करना, और यदि कुछ भी 
पत्रद्वारा पूँछने योग्य माछूम दे तो यदि पूँछोगे तो प्रायः करके उसका उत्तर लिखँँगा | विशेष समागम 
होनेपर समाधान होना अधिक योग्य लगता है। 

लिखित आत्मसरूपमें नित्य निष्ठाके देतुभूत विचारकी चिंतामें रहनेवाले रायचन्द्रका प्रणाम | 


; 


४५०८ बम्बई, कात्तिक सुदी १, १९५१ 


मतिज्ञान आदिके प्रश्नोंके विषयमें पत्रद्वारा समाधान होना कठिन है | क्‍योंकि उन्हें विशेष 
बाचनेकी या उत्तर लिखनेकी आजकल ग्रवृत्ति नहीं हो सकती । ह 


४१६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४४९ 
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महात्माके चित्तकी स्थिरता भी जिसमें रहनी कठिन है, ऐसे दुःषमकाल्में तुम सबपर अनुकंपा 
आती है, यह विचारकर छोकके आवेशमे प्रवृत्ति करते हुए मुझे तुमने जो ग्रशंन आदि लिखनेरूप चित्तमे 
अवकाश प्रदान किया, इससे मेरे मनको संतोष हुआ है । 


७४९ बम्बई, कार्तिक सुदी ३ बुध, १९५१ 
श्री सत्पुरुषको नमस्कार 
श्री सूर्यपुरा्थित, वैराग्यचित्त, सत्संग-योग्य श्री'““'“““के प्रति-श्री मोहमयी भूमिसे जीवन्मुक्त 


दशाके इच्छुक श्री “का आत्मस्वृतिपूर्वक यथायोग्य पहुँचे | विशेष विनती है कि तुम्हारे लिखे हुए 
तीनो पत्र थोड़े थोड़े दिनके अंतरसे मिले है | 

यह जीव अत्यंत मायाके आवरणसे दिशा-मूढ़ हो गया है, और उस संबंधसे उसकी परमार्थ- 
दृष्टि प्रगट नहीं होती--अपरमार्थमे परमार्थका इढ़ आग्रह हो गया है, और उससे बोध प्राप्त होनेके 
संबेधसे भी जिससे उसमे बोधका प्रवेश हो सके, ऐसा भाव स्फुरित नहीं होता, इत्यादि रूपसे जीवकी 
विषम दशा कहकर प्रभुके प्रति दीनता प्रगठ की है कि “ हे नाथ | अब मेरी कोई गति ( मार्ग ) 
मुझे नही दिखाई देती । क्योकि मैने सर्वस्व छुठा देने जैसा काम किया है, और स्वाभाविक ऐश्रर्यके होते 
हुए प्रयत्न करनेपर मी उस ऐश्वर्यसें बिपरीत मार्गका ही मैंने आचरण किया है, उस उस संबंधसे मेरी 
निवृत्ति कर, और उस निदृत्तिका सर्वोत्तम सदुपायभूत जो सदगुरुके प्रति शरण भाव है, वह जिससे 
उत्पन्न हो; ऐसी कृपा कर।' इस मावके बीस दोहे है, जिनमें “ हे प्रभु ! हे प्रभु ! शुं कं £ दौनानाथ 
दयारू ” यह प्रथम वाक्य है । वे दोहे तुम्हें याद होगे | जिससे इन दोहोकी विशेष अनुप्रेक्षा हो बसे 
करोगे तो यह विशेष गुणाबृत्तिका हेतु है । 

उनके साथ दूसरे आठ त्रोटक छंदोकी अनुप्रेक्षा करना भी योग्य है, जिसमें इस जीवको क्या 
आचरण करना बाकी रहा है, और जो जो परमार्थके नामसे आचरण किया वह अबतक बृथा ही 
हुआ, तथा उस आचरणमे मिथ्या आम्रहको निषृत्त करनेके लिये जो उपदेश दिया है, वह भी अजुप्रेक्षा 
करनेसे जीवको विशेष पुरुषार्थका हेतु है । 

योगवासिष्ठका बाँचन पूरा हो गया हो तो थोड़े समय उसको बन्द रखकर अर्थात्‌ अब 
फिरसे उसका बाँचना बन्द करके उत्तराध्ययनसूत्रका विचार करना | परन्तु उसका कुछ-सम्प्रदायके 
आग्रहार्थके निवृत्त करनेके लिये ही विचार करना। क्योंकि जीवको कुछ-योगसे जो सम्प्रदाय ग्राप्त हुआ 
रहता है, वह परमार्थरूप है या नहीं, ऐसा विचार करनेसे इष्टि आगे नहीं चछती; और सहज ही 
उसे ही परमाथ मानकर जीव परमार्थसे चूक जाता है | इसलिये मुमुक्षु जीवका तो यही करत्तैब्य 
है. कि जीवको सदगुरुके योगसे कल्याणकी प्राप्ति अल्प काछमे ही होनेके साधनभूत वैराग्य और उप- 
शमके लिये योगवासिष्ठ, उत्तराध्ययन आदिका विचार करना योग्य है; तथा प्रत्यक्ष पुरुषके वचनोंका 
पूर्वापर अबिरोध भाव जाननेके लिये विचार करना योग्य है। 


पत्र ४५०, ४५१, ४९५२९ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२७वाँ वर्ष ४१७ 


०५०० बम्बई, कार्तिक सुदी ३ बुध, १९७१ 


श्रीकृष्ण चाहे जिस गातिको प्राप्त हुए हों, परन्तु विचार करनेसे स्पष्ट माछूम होता है कि वे 
आत्मभावमें उपयोगसहित थे। जिन श्रीकृष्णने कांचनकी द्वारिकाका, उप्पन करोड़ यादवोंके समूहका और 
पंचविषयके आकर्षित करनेवाले कारणोंके संयोगर्मे स्वामीपनेका भोग किया, उन कृष्णने जब देहको 
छोड़ा, तब उनकी क्या दशा थी, वह विचार करने योग्य है । और उसे विचारकर इस जीवको जरूर 
आकुल्तासे मुक्त करना योग्य है | कुलका संहार हो गया है, द्वारिका भस्म हो गई है, उसके शोकसे 
विह होकर वे अकेले वनमें मूमिके ऊपर सो रहे हैं | वहाँ जराकुमारने जब बाण मारा, उस समय 
भी जिसने धीरजको रक्‍्खा है, उस कृष्णकी दशा विचार करने योग्य है । 


४५०१ बम्बई, कारतिक सुदी 9 गुरु, [उप ड 

मुमुक्षु जीवको दो प्रकारकी दशा रहती हैः---एक विचार-दशा ओर दूसरी स्थितिग्रज्ञ-दशा। 
स्थितिप्रज्ञ-दशा, विचार-दशाके छगभग पूरी हो जानेपर अथवा सम्पूर्ण हो जानेपर प्रगठ होती है । 
उस स्थितिग्रज्ञ-दशाकी ग्राप्ति होना इस काछमें कठिन है; क्योंकि इस काढूमें प्रधानृतया आत्म-परि- 
णामका व्याघातरूप ही संयोग रहता है, और उससे विचार-दशाका सेयोग मी सदूगुरुके-सत्संगके 
अंतरायसे ग्राप्त नहीं होता--ऐसे काहरूमें कृष्णदास विचार-दशाकी इच्छा करते हैं, यह विचार-दशा 
प्राप्त होनिका मुख्य कारण है | और वैसे जीवको भय, चिन्ता, परामव आदि भावसमें निज बुद्धि 
करना योग्य नहीं है | तो भी धीरजसे उन्हें समाधान होने देना, और चित्तका निर्भय रखना ही 


योग्य है। 


४५२ बम्बई, कातिक सुदी ७, १९५१ 
मुमुक्षु जीवको अर्थात्‌ विचारवान जीवको इस संसारमें अज्ञानके सिवाय दूसरा कोई भी भय नहीं 
होता । एक अज्ञानकी निवृत्तिकी इच्छा करनेरूप जो इच्छा है, उसके सिवाय विचारवान जीवको 
दूसरी कोई भी इच्छा नहीं होती, और पूर्व कर्मके बसे कोई वैसा उदय हो तो भी विचारवानके चित्तमें 
* संसार काराग्रह है, समस्त छोक दुःखसे पीड़ित है, मयसे आकुल है, राग-द्वेषके प्राप्त फल्से ग्रज्वलित 
है '--यह विचार निश्चयसे रहता है; और ० ज्ञान-प्रापिका कुछ अंतराय है, इसलिये वह काराग्रहरूप 
संसार मुझे मयका हेतु है, ओर मुझे छोकका समांगम करना योग्य नहीं,” एक यही भय विचारवानको 
रखना योग्य है | 
महात्मा श्रीतीर्थकरने निग्नन्थको प्राप्त हुए परिषह सहन करनेका बारम्बार उपदेश दिया है| उस 
परिषहके स्वरूपका प्रतिपादन करते हुए अज्ञानपरिषह् और दर्शनपरिषह इस प्रकार दो परिषहोंका, 
प्रतिपादन किया है। अर्थात्‌ किसी उदय-योगका प्राबल्य हो और सत्संग-सत्पुरुषका योग होनेपर भी 
जीवकी अज्ञानके कारणोंको दूर करनेमें हिम्मत न चल सकती हो, घबराहट पैदा हो जाती हो, तो 
भी धीरज रखना चाहिये; सत्संग-सत्पुरुषके संयोगका विशेष विशेषरूपसे आराधन करना चाहिये--. 
दे 


४१८ श्रीमद्‌ राज॑चन्द्र [ पत्र ४५३ 


तो ही अनुक्रमसे अज्ञानकी निद्वत्ति होगी, क्योंकि यही निश्चित उपाय है, और यदि जीवकी निवृत्त 
होनेकी बुद्धि है तो फिर वह अज्ञान निराधार हो जानेपर किस तरह ठहर सकता है! 

एक मात्र पूर्व कर्मके योगके सिवाय वहाँ उसे कोई भी आधार नहीं है | वह तो जिस जीवको 
सत्संग-सत्पुरुषका संयोग हुआ है, और जिसका पूर्व कर्मकी निद्वत्ति करनेका ही प्रयोजन है, उसीके 
क्रमसे दूर हो सकता है; ऐसा विचार करके मुमुक्षु जीवको उस अज्ञानसे होनेवाली आकुल- 
व्याकुडढताका धौरजसे सहन करना चाहिये---इस तरह परमार्थ कहकर परिषहको कहा है। यहाँ हमने 
संक्षपमें उन दोनों परिषहोंका स्वरूप लिखा है | इस परिषहका स्वरूप जानकर सत्संग-सत्पुरुषके 
संयोगसे, जिस अज्ञानसे घबराहट होती है, वह निवृत्त होगी---यह निश्चय रखकर, यथाउदय जानकर 
भगवानूने धीरज रखना ही बताया है। परन्तु धीरजको इस अथमे नहीं कहा कि सत्संग- सत्पुरुषके 
संयोग होनेपर ग्रमादके कारण विलंब करना वह घीरज है और उदय है, यह बात भी विचारवान 
जीवको स्मृतिर्मे रखना योग्य है | 

श्रीती्थंकर आदिने फिर फिरसे जीवोंको उपदेश दिया है, परन्तु जीव दिशा-मूढ़ ही रहना चाहता 
है, तो फिर वहाँ कोई उपाय नहीं चछ सकता । उन्होंने फिर फिरसे ठोक ठोककर कहा है कि यदि यह 
जीव एक इसी उप्रदेशकों समझ जाय तो मोक्ष सहज ही है, नहीं तो अनंत उपायोंसे भी मोक्ष नहीं मिलती, 
और वह समझना भी कोई कठिन नहीं है। क्‍योंकि जीवका जो स्वरूप है केवल उसे ही जीवको 
समझना है; और वह कुछ दूसरेंके स्वरूपकी बात नहीं कि कमी दूसरा उसे छिपा छे अथवा न बताये, 
और इस कारण वह समझमे न आ सके | अपने आपसे अपने आपका गुप्त रहना भी किस तरह हो 
सकता है! परन्तु जिस तरह जीव स्वप्न दशा असंभाव्य अपनी मृत्युकों भी देखता है, वैसे ही 
अज्ञान दशारूप स्वप्नरूप योगसे यह जीव, जो स्वयं निजका नहीं है, ऐसे दूसरे द्र॒व्योंमें निजपना 
मान रहा है; और यह मान्यता ही संसार है, यही अज्ञान है, नरक आदि गातिका हेतु भी यही 
है, यही जन्म है, मरण है, और यही देह है, यही देहका विकार है; यही पुत्र, यही पिता, यही 
शत्रु, यही मित्र आदि भावकी कल्पनाका कारण है; और जहाँ उसकी निवृत्ति हुईं वहाँ सहज ही 
मोक्ष है | तथा इसी निवृत्तिके लिये सत्संग-सत्पुरुष आदि साधन कहे हैं, और यदि इन साधनोंमें 
भी जीव अपने पुरुषाथकों छिपाये वगैर छगावे तो ही सिद्ध है | अधिक क्या कहें ? इतना संक्षेप 
कथन ही यदि जीवको छग जाय तो वह सबब ब्रत, यम, नियम, जप, यात्रा, भाक्ति, शात्र-ज्ञान आदिसे 
मुक्त हो जाय, इसमें कोई संशय नहीं है | 


४०३ बम्बई, कातिक सुदी ७, १९५१ 

कृष्णदासके चित्तकी व्यग्रता देखकर तुम्हारे सबके मनमें खेद रहता है, यह होना स्वाभाविक 

है । यदि बने तो योगवासिष्ठ प्रन्थकों तीसरे प्रकरणसे उन्हें बँचाना अथवा श्रवण कराना; और प्रवृत्ति- 
क्षत्रसे जिस तरह अबकाश मिले तथा सत्संग हो, उस तरह करना | दिनमें जिससे बैसा अधिक 


समय ५७ मिल सके उतना छक्ष रखना योग्य हे ॥ कृष्णदासके चित्तमेंसे विक्षेपकी निवरुत्ति करना 
उचित | ।क 
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साफ मनसे खुलासा किया जाय ऐसी तुम्हारी इच्छा रहा करती है । उस इच्छाके कारण ही 
साफ मनसे खुलासा नहीं किया जा सका, और अब भी उस इच्छाके निरोध करनेके सिवाय तुम्हें 
दूसरा कोई विशेष कर्तव्य नहीं है | हम साफ चित्तसे खुलासा करेंगे, ऐसा समझकर इच्छाका निरोध 
करना योग्य नहीं, परन्तु सत्पुरुषके संगके माहाम्यकी रक्षा करनेके लिये उस इच्छाकों शान्त करना 
योग्य है, ऐसा विचार कर उसका शान्‍्त ही करना उचित है। सत्संगकी इच्छासे ही यदि संसारके 
प्रतिबधके दूर होनेकी दशाके सुधार करनेकी इच्छा रहती हो, तो भी हालमें उसे दूर करना ही योग्य है। 
क्योंकि हमें ऐसा छगता है कि तुम जो बारंबार लिखते हो वह कुटुम्ब-मोह है, संक्लेश परिणाम है, और 
किसी अंशसे असाता सहन न करनेकी ही बुद्धि है। और जिस पुरुषका वह बात किसी भक्तजनने लिखी 
हो तो उससे उसका रास्ता बनानेके बदले ऐसा होता है कि जबतक इस प्रकारकी निदानबुद्धि रहे तबतक 
सम्यक्तवका विरोध ही रहता है। ऐसा विचारकर खेद ही होता है। उसे तुमको लिखना- योग्य नहीं है | 


५७०५  बम्बई, कारतिक छुदी १४ सोम. १९५१ 


(१) 
सब जीव आत्मरूपसे समस्वभावी हैं । दूसरे पदार्थमें जीव यदि निजबुद्धि करे तो वह परि- 


भ्रमण दशाको ग्राप्त करता है, और यदि निजके विषयमें निजबुद्धि हो तो परिभ्रमण दशा दूर होती 
है | जिसके चित्तमें इस मार्गका विचार करना आवश्यक है उसको, जिसकी आत्मामें वह ज्ञान 
प्रकाशित हो गया है, उसकी दासानुदासरूपसे अनन्य भक्ति करना ही परम श्रेय है | 

ओर उस दासानुदास भक्तिमानकी भक्ति प्राप्त होनेपर जिसमें कोई विषमता नहीं आती, उस 
ज्ञानीकों धन्य है | उतनी सर्वाश दशा जबतक प्रगट न हुई हो तबतक आत्माकी कोई गुरुरूपसे 
आराधना करे तो प्रथम उस गुरुपनेकों छोड़कर उस शिष्यमें ही अपनी दासानुदासता करना योग्य है। 

(२) 

हे जीव | स्थिर इष्टिपूवेक तू अंतरंगमें देख, तो समस्त पर द्ब्योंसे मुक्त तेरा परम ग्रसिद्ध 
स्वरूप तुझे अनुमवर्में आयेगा | 

है जीव ! असम्यग्दशनके कारण वह स्वरूप तुझे भासित नहीं होता । उस स्वरूपमें तुझे 
शंका है, व्यामोह है और भय है। 

सम्यग्दशनका योग मिलनेसे उस अज्ञान आदिकी निवृत्ति होगी । 

हे सम्यग्दशनसे युक्त ! सम्यकूचारित्रकों ही सम्यग्दशनका फल मानना योग्य है, इसलिये उसमें 
अप्रमत्त हो । 

जो प्रमत्तमाव उत्पन्न करता हे वह तुझे कर्म-बंधकी सुप्रतीतिका कारण है । 

है सम्यक्चारित्रसे युक्त | अब शिथिलता करना योग्य नहीं | जो बहुत अंतराय था वह तो अब 
निवृत्त हुआ, फिर अब अंतरायराहित पदमें क्रिसाडिये शिथिठुता करता है 
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ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ? कब में बाह्य और अभ्यंतरसे निर्ग्रन्थ बनूँगा ? समस्त 
सेबधके तीक्ष्ण बंधनकों छेदकर कब में महान्‌ पुरुषोंके पंथपर विचरण करूँगा ? ऐसा अपूर्व अवसर 
कब ग्राप्त होगा 2 ॥ १॥ 

समस्त भावोंस उदासीन बृत्ति होकर, देह भी केवछ संयमके ही हेतु रहे; तथा अन्य किसी 
कारणसे अन्य कुछ भी कल्पना न हो, और देहमें किंचिन्मात्र मी मूछीभाव न रहे । ऐसा अपूर्व अवसर 
कब प्राप्त होगा ? ॥ २॥ 

दर्शनमोहनीयके नाश होनेसे जो ज्ञान उत्पन्न हो; तथा देहसे भिन्न शुद्ध चैतन्यके ज्ञानसे 
चारित्रमोहनीयको क्षीण हुआ देखें, इस तरह शुद्ध स्वरूपका ध्यान रहा करे । ऐसा अपूर्व अवसर कब 
प्राप्त होगा 2 ॥ ३ ॥ 

तीनों योगोंके मंद हो जानेसे मुख्यरूपसे देहपर्यत आत्म-स्थिरता रहे | तथा इस स्थिरताका 
घोर परिषहसे अथवा उपसरगके भयसे कभी भी अंत न आ सके । ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त 
होगा 27 ॥ ४ ॥ 

संयमके हेतु ही योगकी पग्रद्गवत्ति हो और वह भी जिनभगवानकी आज्ञाके आधीन होकर निज- 
स्वरूपके लक्षसे हो। तथा वह भी प्रतिक्षण घटती हुई स्थितिमें हो, जो अन्तमें निज स्वरूपमें छीन 
हो जाय | ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा 2 ॥ ५॥ 





४५६ 

अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे £ क्यारे थइझं बाह्यांतर निर्ग्रन्थ जो ! 

सवे संबंधन बंधन तिथ्ण छेदीने, विचरझ कब महत्पुरुषने पंथ जो ! अपूर्व ० ॥१॥ 

सर्व भावथी ओदासीन्यबृत्ति करी, मात्र देह ते संयमहेतु होय जो; 
अन्य कारणे अन्य कझु कल्पे नहीं, देहे पण किंचित्‌ मूरछां नव जोय जो । अपूर्व० ॥२॥ 
दर्शनमोह व्यतीत थई उपज्यो बोध जे, देह भिन्न केवल चैतन्यनुं ज्ञान जो; 

तेथी प्रक्षीण चारितमोह विल्ोकिये, वत्तें एवुं शुद्धस्वरूपनुं ध्यान जो । अपूर्व० ॥३॥ ' 
आत्मस्थिरता त्रण संक्षिप्त योगनी, सुख्यपणे तो वर्ततें देहपर्यंत जो; 

घोर परिषह के उपसर्गभये करी, ञ्रावी शके नहीं ते स्थिरतानों अंत जो । अपूर्व ० ॥४॥ 
संयमना हैतुथी योगप्रवत्तंना, स्वरूपलक्षे |जिनआशा आधीन जो; 

ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थितिमां, अंते थाये ननिजस्वरुपमां छान जो । अपूर्व ० ॥५]) ' 
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पाँच विषयोंमें राग-देषका अभाव हो, और पंचग्रमादके कारण मनमें क्षोम न हो | तथा द्वब्य, 
क्षेत्र, काठ और भावके प्रतिबंध बिना ही छोमरहित होकर उदयके आधीन विचरण करूँ। ऐसा 
अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा 2 ॥ ६ ॥ 

ओषधके प्रति क्रोध खमाव रहे, मानके ग्रति सरछ्ताका मान रहे, मायाके प्रति साक्षी-भावकाी 
माया रहे, और छोभके ग्रति उसके समान छोम न रहे। ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ?॥ ७ ॥ 

बहुत उपसर्ग करनेवालेके प्रति भी क्रोध न रहे; यदि चक्रवर्ती भी वंदना करे तो भी मान न 
हो; देह नाश होती हो तो भी एक रोममें भी माया उत्पन्न न हो, तथा प्रबल सिद्धिका कारण 
होनेपर भी छोम न हो | ऐसा अपूर्व अवसर कब ग्राप्त होगा ? ॥ ८ ॥ 

नग्नमाव, मुंडमाव, स्नानाभाव, अदंत-घीवन, इत्यादि परम प्रसिद्ध लक्षणरूप जो द्रव्यसंयम है; 
तथा केश, राम, नख अथवा शरीरका <इंगार न करनेरूप जो भावसंयम है, उस द्रव्य-माव संयममय 
पूर्ण नि्॑नथ अवस्था रहे | ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा? ॥ ९ ॥ 

शत्रुनमित्रके प्रति समदर्शिता रहे, मान-अपमानमें समभाव रहे, जीवन-मरणमें न्यूनाधिक भाव 
न हो, तथा संसार और मोक्षमें शुद्ध समभाव रहे । ऐसा अपूर्व अवसर कब ग्राप्त होगा 2 ॥ १० ॥ 

स्मशानमें अकेले विचरण करते हुए, पर्वतमें बाघ सिंहके संयोगमें रहते हुए, मनमें क्षोभकों 
प्रात न होकर अडोछ आसनसे स्थिर रहूँ, और ऐसा समझ कि मानो परम मित्रका ही संबंध प्राप्त हुआ 
है | ऐसा अपूर्व अवसर कब ग्राप्त होगा 7 ॥ ११॥ 

धोर तपश्चयौमें भी मनको संताप न हो; स्वादिष्ट भोजनमें भी मनको प्रसन्नता न हो, तथा 
रज-कणसे लेकर वैमानिक देवोंकी ऋद्धितक सभीको एक पुद्ठलरूप मानूँ | ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त 
होगा 27 ॥ १२॥ 

पंच विषयमां रागद्रेष विराहितता, पंच प्रमादे न मत्ठे मननों क्षोम जो; 
द्रव्य, क्षेत्र ने काठ, भाव ग्रातिबंधवण, विचरब;ुं उदयांधीनपण बीतल्लेम जो । अपूर्व ० ॥६॥ 


क्रोधप्रत्ये तो व्ते क्रोधस्वभावता, मानप्रत्ये तो दीनपणानु मान जो; 

मायाप्रत्य माया साक्षी भावनी, लोभप्रत्थ नहीं छोभम समान जो । अपूरब ० ॥७॥ 

बहु उपसर्ग-कत्तोप्रत्ये पण क्रोध नहीं, वंदे चक्रि तथापि न मत्ठे मान जो; 

देह जाय पण माया थाय न रोममां, लोभ नहीं छो प्रबद्ठ सिद्धि निदान जो । अपूर्व० ॥८॥ 
नम्मभाव, मुंडमाव सह अखानता, अंदतधोवन आदि परम प्रसिद्ध जो; 

केश, रोम, नख के अंगे शंगार नहीं, द्रव्यमाव संयममय निर्ग्रन्थ सिद्ध जो | अपूर्व० ॥९॥ 
शत्रु मित्रप्रत्ये वर्तते समदर्शिता, मान अमाने वरत्तें ते ज स्वभाव जो; 

जीवित के मरणे नहीं न्यूनाधिकता, भव मोक्षे पण शुद्ध बत्तें समभाव जो । अपूर्व ० ॥१०॥ 
एकाकी विचरतो वढ्दी स्मशानमां, वल्ही पर्वतमां वाघ्र सिंह संयोग जो; 

अडोल आसन, ने मनमा नहीं क्षोमता, परम मित्रनों जाणे पाम्या योग जो । अपूर्ब ० ॥११॥ 
घोर तपश्चयोमां पण मनने ताप नहीं, सरस अन्ने नहीं मनने प्रसन्नमाव जो; 

इजकण के क्रद्धि वेमानिक देवनी, सर्वे आन्या पुद्रल एक स्वभाव जो | अपूर्व ० ॥१२)) 





४५२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ४५६ परमपद-प्राप्तिकी भावना 





इस तरह चारित्रमोहनीयका पराजय करके जहाँ अपूवकरण गुणस्थान है उस दशाको प्राप्त करूँ, 
तथा क्षपकश्रेणी आरूढ़ होकर अतिशय झुद्ध स्वभावका अपूर्व चिंतन करूँ | ऐसा अपूर्व अवसर कब 
प्राप्त होगा 27 ॥ १३॥ 
स्वयंभूरमणरूपी मोह-समुद्रको पार करके क्षीणमोह गुणस्थानमें आकर रहूँ, और वहाँ 
अन्तमुहडतमें पूर्ण वीतराग-स्वरूप होकर अपने केवलक्षानके खजानेको प्रगठ करूँ । ऐसा अपूर्व अवसर 
कब प्राप्त होगा ? ॥ १७॥ ह 
जहाँ चार घनधाती कमीका नाश हो जाता है, जहाँ संसारके बीजका आत्यंतिक नाश हो 
जाता है, ऐसी सर्वभावकी ज्ञाता द्रष्ठा, झुद्ध, कृतक्षृत्य प्रभु, और जहाँ अनंत वॉर्यिका प्रकाश रहता है, 
उस अबस्थाको प्राप्त करूँ। ऐसा अपूब अवसर कब ग्राप्त होगा 2 ॥ १५॥ 
जहॉपर जली हुई रस्साॉकी आकृतिके समान वेदनीय आदि चार कम ही बाकी रह जाते हैं । 
उनकी स्थिति देहकी आयुके आधीन हैं और आयु कर्मका नाश होनेपर उनका भी नाश हो जाता है। 
ऐसा अपूर्व अवसर कब ग्राप्त होगा ! ॥ १६॥ 
जहाँ मन, वचन, काय, और कर्मकी वर्गणारूप समस्त पुह्कछोंका संबंध छूट जाता है, ऐसा 
बहाँ अयोगकेवली नामका महाभाग्य, सुखदायक, पूर्ण और बंधराहित गुणस्थान रहता है । ऐसा अपूर्व 
अवसर कब प्राप्त होगा 27 ॥ १७ ॥ 
जहाँ एक परमाणुमात्रकी भी स्पशीता नहीं है, जो पूर्ण कलुंकराहित अडोल स्वरूप है, जो शुद्ध, 
निरंजन, चैतन्यमूर्ति, अनन्यमय, अगुरुल्घु, अमूर्त और सहजपदरूप है| ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त 
होगा १ ॥ १८॥ 
पूर्पप्रयोग आदि कारणोंस जो ऊरध्ब-गमन करके सिद्धाल्यको प्राप्त होकर सुस्थित होता है, और 
सादि-अनंत अनंत समाधि-सुखमें विराजमान होकर अनंत दर्शन और अनंत ज्ञानयुक्त हो जाता है। 
ऐसा अपूर्व अवसर कब ग्राप्त होगा ? ॥ १९ ॥ 
एम पराजय करीने चारितमोहनो, आजुंत्यां ज्यां करण अपूर्व माब जो; 
श्रेणी क्षषकतणी करीने आरूढ़ता, अनन्यचिंतन अतिशय छुद्ध स्वभाव जो | अपूर्व ० ॥१३॥ 
मोह स्वयंभूरमण समुद्र तरी करी, स्थिति त्यां ज्यां क्षीणमोह गुणस्थान जो; 
अत समय त्यां पूर्णस्वरूप वीतराग थइ, प्रगटाबु निज केवत्ठशान निधान जो । अपूर्व ० ॥१४॥ 
चार कर्म घनघाती ते व्यवच्छेद ज्यां, भवनां बीजतणों आत्यंतिक नाश जो; 
सवभाव जाता द्रष्टा सह शुद्धता, कृतक्ृत्य प्रभु वीर्य अनंत प्रकाश जो । अपूर्ब ० ॥१५॥ 
वेदनीयादि चार कर्म वरत्तें जहां, बब्ठी सींदरीवत्‌ आकृति मात्र जो; 
ते देहायुष्‌ आधीन जेनी स्थिति छे, आयुष्‌ पूर्ण, मटिये देहिकपात्र जो | अपूर्ब ० ॥१६॥ 
मन, वचन, काया ने कर्मनी वर्गणा, छूटे जहां सकछ पुद्धल संबंध जो; 
एजुं अयोगि गुणस्थानक त्यां वत्तेतुं, महाभाग्य सुखदायक पूर्ण अबंध जो | अपूर्व ० ॥१०७॥ 
एक परमाणु मात्रनी मछे न स्पर्शता, पूर्ण क्ूंकरहित अडोल्स्वरूप जो; 
जुद्ध निरंजन चेतन्यमूर्ति अनन्यमय, अगुरुल्घु, अमूत्ते सहजपदरूप जो | अपूर्व० ॥१८॥ 
पूर्व प्रयोगादि कारणना योगथी, ऊध्वंगमन सिद्धाल्य प्राप्त सुस्थित जो; 


सादि अनंत अनंत समराधिसुंखमां, अनंतदर्शन, ज्ञान अनंत्र सह्तति जो । अपूर्व ० ॥१९॥ 


पत्र ४५७, ४५८, ४५९ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२८वाँ वर्ष ४२३ 


इस पदको श्रीसवज्ञने ज्ञानमें देखा है, परन्तु श्रीभमगवान्‌ भी इसे कह नहीं सके । फिर इस 
स्वरूपको अन्य वाणीसे तो क्‍या कहा जा सकता है ? यह ज्ञान केवछ अनुभव-गोचर ही ठहरता है | 
ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ः ॥ २० ॥ 

जिस परमपदकी प्रापिका मेंने ध्यान किया है, वह इस समय शाक्ति बगैर यद्यपि केवल मनो- 
रथरूप ही है, तो भी यह रायचन्द्रके मनमें निश्चयसे है इसलिये प्रमुकी आज्ञासे उस स्वरूपको 
अवश्य पाऊँगा । ऐसा अपूर्व अवसर कब ग्राप्त होगा £ ॥२१॥ 


४५७ 

केवल समवस्थित शुद्ध चेतन ही मोक्ष है । 

उस स्वभावका अनुसंधान ही मोक्ष-मार्ग है । 
प्रतीतिके रूपमें वह मार्ग जहाँ शुरू होता है वहाँ सम्यग्दरीन है । 
एक देश आचरणरूपसे उस आचरणको धारण करना यह पंचम गुणस्थानक है। 
से आचरणरूपसे उस आचरणको धारण करना यह छठट्ठा ग्रुणस्थानक है। 
अप्रमत्तरुपसे उस आचरणमें स्थिति होना यह सप्तम गुणस्थानक है । 
अपूर्व आत्म-जागृतिका होना यह अष्टम गुणस्थानक है । 
सत्तागत स्थूछ कषायोंका बल्पूर्वक निजस्वरूपमें रहना यह नौवों गुणस्थानक है। 


99 सूक्ष्म १9 १9 ११ दसवॉ ११ 

५» उपशांत बा न » गयारहवां ,, 

” .. प्ीण 59 का » बारहवाँ .,, 
४५०८ 


ज्ञानी पुरुषोंकी प्रतिसमय अनंत संयम-परिणामोंकी इद्धि होती है--ऐसा सर्वज्षने कहा है, 
यह सत्य है । * 
वह संयम, विचारकी तीक्ष्ण परिणतिसे तथा ब्रह्मरसमें स्थिर होनेसे ग्राप्त होता है। 


४५०९ 
आर्किचिनरूपमें विचरते हुए एकांत मौनके ढारा जिनभगवानके समान ध्यानपूर्वक मैं 
तन्मयात्मसंरूप|कब होऊँगा ! 


कक. 0;कटफ़काभदक८रबनफम८, 





35-४5“ “+“*++“/ै+5४४/४३६६६२#४७----२२२७२३६२+२--७«--+०«-०--२०२-००००+-०-०००--०००न०->००व७..................... 


तेह स्वरूपने अन्य वाणी ते झे कहे ! अनुभवगोचर मात्र रह ते ज्ञान जो | अपूर्व ० ॥२०॥ 
एड परमपदणप्रासितु कर्यु ध्यान में, गजावगर ने हाल मनोरथरूप जो; 
तो पण निश्चय राजचन्द्र मनने रहो, प्रशुआशाए, थाझय ते ज स्वरूप जो । अपूर्व ० ॥२१॥ 


४२७ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४६०, ४६१, ४६२, ४६३ 


४५१० 
एक बार विक्षप शांत हुए बिना अति समीप आने दे सकने योग्य अपूर्ब संयम प्रकट 
गैं हक ॥ 0 र्थँ (0 कक 
नहीं होगा। कैसे, कहाँ, स्थिति करें 
७०६१ बम्बई, कार्तिक सुदी १७ भौम, १९७८१ 


श्रीठाणांगसूत्रकी एक चौमंगीका उत्तर यहाँ संक्षपर्मे लिखा हैः--- 

(१) जो आत्माका तो भवांत करे किन्तु दूसरेका न करे, वह प्रत्येकबुद्ध अथवा अशोच्या 
केवली है। क्योंकि वे उपदेश-माग नहीं चलाते हैं, ऐसा व्यवहार है । 

(२) जो आत्माका तो भवांत नहीं कर सकता किन्तु दूसरेका भवांत करता है, वह अचरिम- 
दरीरी आचाथ है, अर्थात्‌ उसको कुछ भव धारण करना अभी और बाकी है। किन्तु उपदेश मार्गकी 
आत्माके द्वारा उसको पहिचान है, इस कारण उसके द्वारा उपदेश सुनकर श्रोता जीव उसी मवसे इस 
संसारका अंत भी कर सकता है; और आचार्यकों उसी भवसे भवांत न कर सकनेके कारण उसे 
दूसरे मंगमें रक्खा है । अथवा कोई जीव पूर्वकालमें ज्ञानाराधन कर प्रारब्घोदयमें मंद क्षयोपशमसे 
वर्तमानमें मनुष्य देह पाकर, जिसने मार्ग नहीं जाना है, ऐसे किसी उपदेशकके पाससे उपदेश छुनने- 
पर पूर्व संस्कारसे-- पूर्वके आराधनसे--ऐसा विचार करे कि यह प्ररूपणा अवश्य ही मोक्षका हेतु नहीं 
है, क्योंकि उपदेष्ट अंधपनेस मार्गकी प्ररूपणा कर रहा है; अथवा यह उपदेश देनेवाला जाव स्वये 
अर्परिणामी रहकर उपदेश दे रहा है, यह महा अनर्थ है--ऐसा विचार करते हुए उसका पूर्वाराधन 
जागत हो उठे, ओर वह उदयका नाश कर भवका अंत करे-इसीसे निमित्तरूप ग्रहण कर ऐसे उप- 
देशका समास भी इस भंगर्मे किया होगा, ऐसा माहछम होता है। 

( ३) जो स्वयं भी तरें ओर दूसरोंकों भी तारें, वे श्री तीर्थकरादि हैं । 

( 9 ) जो स्वयं भी तरे नहीं और दूसरोंको भी तार न सके, वे अभब्य या दुर्भव्य जीव हैं । 


40 अ | 


इस प्रकार यदि समाधान किया हो तो जिनागम विरोधको ग्राप्त न हो । 


०६२ बम्बई, कार्तिक १९५१ 

अन्यसंबंधी जो तादात्म्यपन है, वह तादाम्यपन यदि निवृत्त हो जाय. तो सहज स्वभावसे 

आत्मा भक्त ही है--ऐसा श्रीऋषभादि अनंत ज्ञानी-पुरुष कह गये हैं। जो कुछ है वह सब कुछ उसी 
रूपमें समाया हुआ हैं। 


७६३. बम्बई, कातिक वदी १३ रवि १९५१ 

जब प्रारूधोदय द्रव्यादि करणोंमें निबेछ हो तब विचारवान जींवको विशेष प्रवृत्ति करना योग्य 

नहीं, अथवा आसपासकी प्रवृत्ति बहुत सैभालसे करनी उचित है; केवछ एक ही छाभ देखते रहकर 
प्रवृत्ति करना उचित नहीं है । 


पत्र ४६४ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२८वाँ वर्ष ४२५ 
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दुविधाके द्वारा किसी कर्मकी निद्वत्तिकी इचछा करते हैं तो वह नहीं होती, और आर््तध्यान 
होकर ज्ञानकि मार्गपर पग रक्खा जाता है । 


9६७. म्बई/ मंगसिर सुदी ३ शुक्र, १९५१ 


४५ ५ 


प्रश्न:---उसका मध्य नहीं, अर्थ नहीं, और वह अछेब तथा अभेद्य है, इत्यादि रूपसे श्रीजिन- 
भगवानने परमाणुकी व्याख्या कही है; तो इसमें अनन्त पयोयें किस तरह घट सकती हैं ? अथवा 
प्यीय यह एक परमाणुका ही दूसरा नाम है या और कुछ ? इस ग्रश्नसूचक पत्र मिला था। उसका 
समाधान इस प्रकार है।--- 

उत्तर:---प्रत्येक पदार्थकी अनन्त पर्यायें (अवस्थाएँ) होती हैं। अनन्त पर्यीयरहित कोई पदाथ 
हो ही नहीं सकता--ऐसा श्रीजिनमगवान्‌का अभिमत है, और वह यथार्थ ही माछम होता है । क्योंकि 
प्रत्येक पदाथ समय समयमें अवस्थान्तरको ग्राप्त करता हुआ प्रत्यक्ष दिखाई देता हैं। जिस तरह 
आत्मामे प्रतिक्षण संकल्प-विकल्प परिणतियोंके कारण अवस्थान्तर हुआ करती हैं, उसी तरह परमाणुमें 
भी वर्ण, गंध, रस, रूप अवस्थान्तरको प्राप्त होते रहते हैं । ऐसी अवस्थान्तरोंकी ग्राप्ति होनेसे उस 
परमाणुके अनन्त भाग हुए, ऐसा कहना ठीक नहीं | क्‍योंकि वह परमाणु अपने एकप्रदेश-क्षेत्र-अवगा- 
हित्वको छोड़े बिना ही उन अब्स्थान्तरोंको प्राप्त होता है | एकप्रदेश-क्षेत्र-अवगाहित्वके अनन्त भाग 
हो नहीं सकते । एक ही समुद्रमें जिस तरह तरंगें उठती रहती हैं और वे तरंगें उसीमें समा जाती 
हैं; जुदी तरंगोंके कारण उस्त समुद्रकी जुदी जुदी अवस्थाएँ होनेपर भी जिस तरह समुद्र अपने अबगा- 
हक क्षेत्रकों नहीं छोड़ता, ओर न कहीं उस समुद्रके अनन्त भिन्न भिन्न हिस्से ही होते हैं, मात्र अपने 
ही स्वरूपमें वह क्रीड़ा करता है; तरंगित होना यह समुद्रकी एक परिणति है; यदि जल शान्त हो 
तो शान्तता उसकी एक परिणति है---कोई न कोई परिणति उसमें होनी जरूर चाहिए | उसी तरह 
वर्ण, गंधादि परिणाम परमाणुम बदलते रहते हैं, किन्तु उस परमाणुके कहीं टुकड़े हो जानेका प्रसंग नहीं 
आता; वे मात्र अवस्थान्तरको प्राप्त होते रहते हैं । जेसे सोना कुंडडाकारकों छोड़कर मुकुठाकार होता 
है, उसी तरह परमाणुकी भी एक समयकी अवस्थासे दूसरे समयकी अवस्थामें कुछ अन्तर हुआ करता 
है। जैसे सोना दोनों पयोयोका घारण करनेपर भी सोना ही है, वैसे ही परमाणु भी परमाणु ही 
रहता है। एक पुरुष ( जीव ) बाढकपन छोड़कर जवान होता है, जवानी छोड़कर बृद्ध होता है, 
किन्तु पुरुष वही रहता है; इसी तरह परमाणु भी पर्यायोंको ग्राप्त होता है । 

आकाश भी अनन्त पर्यायी है, और सिद्ध भी अनन्त पर्यायी हैं---ऐसा जिनभगवानका अभिगप्राय 
है। इसमें विरोध नहीं माछूम होता । वह बहुत कुछ मेरी समझमें आया है, किन्तु विशेषरूपमें नहीं 
लिखे जा सकनेके कारण, जिससे तुमको वह बात विचार करनेमें कारण हो, इस तरह ऊपर ऊपर से लिखी ह | 

आँखमें मेष-उन्मेष जो अवस्थायें हैं, ये उसकी पयोयें हैं। दीपककी हलन चलन स्थिति उसकी 
पर्याय है। आत्माकी संकल्प-विकल्प दशा अथवा ज्ञान-परिणति यह उसकी पर्याय है। उसी तरहसे 
वर्ण गंध परिणमनको प्राप्त हों, यह परमाणुकी पर्याय है| यदि इस तरहका परिणमन न हो तो यह 

प्‌ है 4 


४२५६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४६५ 





जगत्‌ इस विचित्रताको ग्राप्त नहो सके, क्योंकि यदि एक परमाणुमें पर्याय न होंगी तो सभी परमाणुओंमें 
भी पर्यायें न होंगी | संयोग, वियोग, एकत्व, प्रथकृत्व इत्यादि परमाणुकी पयायें हैं ओर वे सभी परमा- 
णुओंमें होती हैं | जिस तरह मेष-उन्मेषसे चक्षुका नाश नहीं होता, उसी तरह यदि इन भावोंका 
प्रति समय उसमें परिवर्तन होता रहे तो भी परमाणुका व्यय ( नाश ) नहीं होता । 


३६५ मोहमयी (अम्बई), मंगसिर वदी ८ बुध-१९५७१ 


यहँसे निवृत्त होनेके बाद बहुत करके ववाणीआ, अर्थात्‌ इस भवके जन्म-प्राममें साधारण 
व्यावहारिक प्रसंगसे जानेकी जरूरत है | चित्तमें बहुत प्रकारोंस उस प्रसंगके छूट सकनेका विचार 
करनेसे उससे छूटा जा सकता है, यह भी संभव हे | फिर भी बहुतसे जीवोंको अल्प कारणमें ही कभी 
अधिक संदेह होनेकी भी संभावना होती है, इसलिये अग्रतिबंध भावकों विशेष इढ़ करके वहाँ 
जानेका विचार है| वहाँ जानेपर, एक महीनेसे अधिक समय छग जाना संभव है । कदाचित्‌ दो महीने 
भी रूग जाय | उसके बाद फिर वहाँसे छोटकर इस क्षेत्रकी तरफ आना हो सकेगा, फिर भी जहाँ- 
तक हो सकेगा वहॉतक दो-एक महीनेका एकान्तमें निद्वत्ति योग मिल सके तो वैसा करनेकी इच्छा है, 
और वह योग अग्रतिबंध भावसे हो सके इसका विचार कर रहा हूँ । 

सब व्यवहारोंसे निद्॒त्त हुए बिना चित्त ठिकाने नहीं बैठता, ऐसे अग्रतिबंध---असंगभावका 
चित्तम बहुत कुछ विचार किया है इस कारण उसी प्रवाहमें रहना होता है | किन्तु उपाजित ग्रारब्धके 
निदृत्त होनेपर ही वैसा हो सकता है, इतना प्रतिबंध पूर्वक्ृत है---आत्माकी इच्छाका प्रतिबंध नहीं है। 

से सामान्य छोक व्यवहारकी निवृत्तिसंबंधी प्रसंगके विचारको ' किसी दूसरे प्रसंगपर बतानेके 
लिये रखकर इस क्षेत्रसे निवृत्त होनेकी विशेष इच्छा रहा करती है | किन्तु वह भी उदयके सामने 
नहीं बनता। फिर भी रात दिन यही चिन्तन रहा करता है, तो संभव है कि थोड़े समय बाद यह हो 
जाय । इस क्षेत्रके प्रति कुछ भी द्वेष भाव नहीं है, तथापि संगका विशेष कारण है ।॥ प्रवृत्तिके प्रयो- 
जन बिना यहाँ रहना आत्माके कुछ विशेष छाभका कारण नहीं है, ऐसा जानकर इस क्षेत्रसे निद्ृत्त 
होनेका विचार रहता है। 

यद्यपि प्रद्नत्ति भी निजबुद्धिसे किसी भी तरह ग्रयोजनभूत नहीं छगती है, तो भी उदयानुसार 
काम करते रहनेके ज्ञानीके उपदेशको अंगीकार कर उदयको भोगनेके ढिये हमें प्रव्ृत्ति-योग 
लेना पड़ा है । 

ज्ञानपूवक आत्मामें उत्पन्न हुआ यह निश्चय कभी भी नहीं बदलता है कि समस्त संग बड़ा भारी 
आख्व है; चलते, देखते, प्रसंग करते एक समयमात्रमें यह निजभावकों विस्मरण करा देता है; ओर 
यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें भी आई है, आती है और आ सकती है । इस कारण रात दिन इस बड़े 
आख्वरूप समस्त संगमें उदास भाव रहता है, और वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, इसालिये 
विशेष परिणामको प्राप्त कर सब संगोंसे निद्वत्ति हो, ऐसी अपूर्व कारण-योगसे इच्छा रहा करती है । 

संभव है, यह पत्र प्रारंभसे व्यावहारिक स्वरूपमें लिखा गया माछूम हो, किन्तु इसमें यह बात 
बिल्कुल भी नहीं है। असंगभावके विषयमें आत्म-भावनाका थोड़ासा विचारमात्र यहाँ लिखा है । 
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ज्ञानी पुरुषका सत्संग होनेसे---निश्चय होनेसे--ओऔर उसके मार्गका आराधन करनेसे 
जाविका दर्शनमोहनीय कर्म उपशांत हो जाता है अथवा क्षय हो जाता है, ओर क्रम क्रमसे सर्व ज्ञानकी 
ग्राप्ति होकर जीव कृतकृत्य होता है---यह बात यद्पि प्रकट सत्य है, किन्तु उससे उपाजित प्रारब्ध 
भी नहीं भोगना पड़ता, यह सिद्धांत नहीं हो सकता । जिसे केवलज्ञान हुआ है, ऐसे वीतरागकों भी 
जब्र उपार्जित श्रारब्धस्वरूप चार कमोकों भोगना पड़ता है, तो उससे नीची भूमिकामें स्थित 
जीवोंको ग्रारब्ध भोगना ही पड़े, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं ह | जिस तरह उस सर्वज्ञ वीतरागीको 
घनघाती चार कर्मोकों, उनका नाश हो जानेके कारण, भोगना नहीं पड़ता है, और उन कर्मोंके 
पुनः उत्पन्न होनेके कारणोंकी स्थिति उस सर्वज्ञ वीतरागमें नहीं है, उसी तरह ज्ञानीका निश्चय होने- 
पर अज्ञान भावसे जीवको उदासीनता होती है; और उस उदासीनताके कारण ही भविष्य काछमें उस 
प्रकारका कर्म उपार्जन करनेका उस जीवकों कोई मुख्य कारण नहीं रहता । यदि कदाचित्‌ पूर्वानुसार 
किसी जीवको विपयेय उदय हो जाय, तो भी वह उदय क्रमशः उपशांत एवं क्षय होकर, जीवको 
ज्ञानीके मार्गकी पुनः प्राप्ति होती है और वह अर्धपुद्ठल-परावर्तनमें अवश्य ही संसार-मुक्त हो जाता 
है | किन्तु समकिती जीवको, अथवा सर्वज्ष वीतरागको, अथवा अन्य किसी योगी या ज्ञानीको ज्ञानकी 
प्राप्ति होनेसे उपाजित प्रारब्ध न भोगना पड़े, अथवा दुःख न हो, यह सिद्धांत नहीं हों सकता । 

तो फिर हमको तुमको जहाँ मात्र सत्संगका अल्प ही छाम होता है, वहाँ सब सांसारिक दुःख 
निवत्त हो जाने चाहिये---ऐसा मानने लगें तब तो केवलज्ञानादि निरथक ही हो जॉँयगे। क्योंकि उपार्नित 
प्रारब्ध यदि बिना भोगे ही नष्ट हो जाय तो फिर सब मार्ग आँठा ही हो जाय। ज्ञानीके सबत्संगसे अज्ञानीके 
प्रसेगकी रुचि मुरझा जाती है एवं सत्यासत्यका विवेक होता है; अनन्तानुबंधी क्रोधादि खप जाते हैं; 
और क्रम क्रमले सब राग-द्वेष क्षय हो जाते ढें---यह सत्र कुछ होना संभव है, ओर ज्ञानीके निश्चय- 
द्वारा यह अल्पकालमें ही अथवा सुगमतासे हो जाता है, यह सिद्धांत है | तो भी जो दुःख इस तरहसे 
उपार्जेत किया हुआ है कि जिसका भोगे बिना नाश न हो, उसे तो भोगना ही पड़ेगा , इसमें कुछ 
भी संदेह नहीं है | 

मेरी आन्तरिक मान्यता तो यह है कि यदि परमार्थके हेतुसे किसी मुमुक्षु जीवको मेरा प्रसंग 
हो और वह अवश्य मुझसे परमार्थके हेतुकी ही इच्छा करे, तो ही उसका कल्याण हो सकता है | 
किन्तु यदि द्रव्यादि कारणकी कुछ भी इच्छा रहे अथवा वैसे व्यवसायका मुझे उसके द्वारा पता चल 
जाय, तो फिर वह जीव अनुक्रमसे मलिन वासनाको प्राप्त होकर मुम॒क्षुताका नाश करता है---ऐसा 
मुझे निश्चय है । और इसी कारणसे तुम्हारी तरफसे जब जब व्यावहारिक प्रसंग छिखा आया है, तब 
तब तुमको कश् बार उपारुंम देकर सूचित भी किया था कि मेरे प्रति तुम्हारे द्वारा इस प्रकार 
व्यवसाय व्यक्त न किया जाय, इसका तुम अवश्य ही प्रयत्न करना। और हमें याद आ रहा है कि तुमने 
मेरी इस सूचनाको स्वीकार भी की थी, किन्तु तदनुसतार थोड़े समयतक ही हुआ | बादमें अब फिर 
व्यवसायके संबंधमें तुम लिखने छगे हो, तो आजके हमारे पत्रपर मनन कर अवश्यमेव उस बातको 


४२८ आमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४६७ 


न 
तुम छोड़ देना; और यदि नित्य वैसी ही बृत्ति रक्खा करोगे तो यह अवश्य ही तुम्हारे लिये हितकारी 
होगा । उससे मुझे ऐसा माछूम होगा कि तुमने मेरी आन्तदंत्तिकों उल्लासित करनेका कारण दिया 
है | सत्संगके प्रसंग कोई भी ऐसा करे तो मेरा चित्त बहुत विचारमें पड़ जाता है अथवा घबरा 
जाता है, क्योंकि “ परमार्थकों नाश करनेवाली यह भावना इस जीवके उदयमें आई,” ऐसा भाव, जब 
जब तुम व्यवसायके संबंधमें लिखा करते हो, तब तब मुझे ग्रायः हुआ करता है | फिर भी आपकी 
वृत्तिम विशेष परिवर्तन होनेके कारण थोडी बहुत घबराहट चित्तमें कम हुईं होगी । तुमको परमार्थकीः 


5. ५ 


इच्छा है इसलिये इस बातपर तुमको अवश्य स्थिर होना चाहिये । 
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परसोंके दिन ढिखे हुए पत्रमें जो गंभीर आशय ठिखा है वह विचारवान जीवको आत्माको 

परम हितैषी होगा | हमनें तुम्हें यह उपदेश अनेक बार थोड़ा-बहुत किया है, फिर भी आजीविकाके 
कष्से, उत्पन छैशके कारण तुम बहुत बार उसे भूछ गये हो अथवा भूछ जाते हो । हमारे प्रति 
माताके समान तुम्हारा मक्तिभाव है, ऐसा मानकर लिखनेमें कोई हानि नहीं है । तथा दुःख 
सहन करनेकी असमर्थताके कारण हमारेसे वैसे व्यवहारकी याचना तुम्हारे द्वारा दो प्रकारसे हुईं हैंः--- 
एक तो किसी सिंद्धि-योगसे दुःख मिठाया जा सके इस मतछ॒बकी, और दूसरी याचना किसी व्यापार 
रोजगार आदिकी । इन दोनों प्रकारकी तुम्हारी याचनाओंमेंसे एक भी हमारे पास करना वह तुम्हारी 
आत्माके हितके कारणको रोकनेवाछा और अनुक्रमसे मठिन वासनाका कारण होगा। क्योंकि जिस 
भूमिमें जो करना अनुचित है, और यदि कोई जीव वही उसमें करे, तो उस भूमिकाका उसे अवश्य ही 
त्याग करना पंडेगा--इसमें कोई सन्देह नहीं है। तुम्हारी हमारे प्रति निष्काम भक्ति होना चाहिये, और 
तुमपर कितना भी दुःख क्‍यों न आ पड़े फिर भी तुम्हें उसे धैयपूर्वक्ष ही सहन करना चाहिये । यदि 
बैध्ा न हो सके तो भी उसके एक अक्षरकी भी सूचना हमको न करनी चाहिये---यही तुमको सर्वथा, 
योग्य है । और तुमको बैसी स्थितिम देखनेकी जितनी मेरी इच्छा है, और जितना तुम्हारा उस, 
स्थीतिमें हित है, वह पत्रद्वारा अथवा वचनद्वारा हमसे बताया नहीं जा सकता। फिर भी पू॑में 
किसी उसी उदयके कारण तुम उस बातकों भूछ जाते हो, जिससे तुम्हें हमको लिखकर सूचित 


है 


करनेको इच्छा बनी रहती है | 


उन दो प्रकारकी याचनाओंमें, प्रथम कद्दी हुई याचना तो किसी भी निकठ-भव्यकों करनी योग्य 
ही नहीं हैं, और यदि कदाचित्‌ अल्पमात्र हो भी तो उसे मूछसे ही काठ डालना उचित है। क्‍योंकि, 
वह छोकोत्तर मिध्यात्वका कारण है, ऐसा ताथिकरादिका निश्चय है; और वह हमको भी सप्रमाण 
माद्म होता है। दूसरे प्रकारकी याचना भी करना योग्य नहीं है, क्योंके वह भी हमारे लिये परिश्रमका 
कारण है। हमको व्यवहारका परिश्रम देकर व्यवहार निभाना, यह इस जावकी सद्बृत्तिकी बहुत ही अल्पता 
बताता है। क्योकि हमारे लिये परिश्रम करके तुम्हें व्यवह्यारकों चछा लेना पड़ता हो तो वह तुम्हारे लिये 
हितकारी 6, और हमारे लिये भी वैसे दुष्ट निमित्तका कारण नहीं है । ऐसी परिस्थिति होनेंपर भी हमारे 
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चित्तमें ऐसा विचार रहा करता है कि जबतक हमसे परिग्रह आदिका लेने देनेका व्यवहार उदयमें हो 
तबतक स्वयं उस कार्यकों करना चाहिये, अथवा उसे व्यवह्ारसंबंधी नियमोंसे करना चाहिये। किन्तु 
मुम॒क्षु पुरुषको तत्संबंधी परिश्रम देकर नहीं करना चाहिये, क्योंकि उस कारणसे जीवके मठिन वासनाका 
पैदा हो जाना संभव है | कदाचित्‌ हमारा चित्त झ़ुद्ध ही रह सकता हो, किन्तु फिर भी कार ही 
कुछ ऐसा है. कि यदि द्रब्यसे भी शुद्धि रक्‍्खें तो दूसरे जीवमें विषमता पैदा न होने पावे, और 
अशुद्ध वृत्तिवान जीव भी तदनुसार वर्तेन कर परम पुरुषोंके मा्गंका नाश न करें---इत्यादि विचारपर 
मेरा चित्त छगा रहता है | 

तो फिर जिसका परमाथ-बछ अथवा चित्त-शुद्धिभाव हमसे कम हो उसे तो अवश्य ही उस 
मार्गणाको मजबूत बनाये रखनी चाहिये, यही उसके छिये प्रबल श्रेय है, और तुम्दारे जैसे मुमुक्षु पुरुषको 
तो अवश्य ही वेसा करना उचित है। क्योंकि तुम्हारा अनुकरण सहज ही दूसरे मुमुक्षुओंके द्विताहितका 
कारण हो सकता है | प्राण जानेकी विषम अवस्थामें भी तुमको निष्कामता ही रखनी चाहिये-हमारा 
यह विचार तुम्हारी आजीविकाके कारण चाहे जैसे दुःखोंके प्रति अनुकंपा होनेपर भी मिटता नहीं है, 
किन्तु उल्टा और बलवान होता है| इस विषय विशेष हेतु देकर तुम्हें निश्चय करानेकी इच्छा है 
और वह निश्चय तुम्हें होगा ही, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है । 

इस प्रकार तुम्हारे अथवा दूसरे मुमुक्षु जीवोंके हितके' लिये मुझ जो ठीक छगा वह लिखा है । 
इतना लिखनेके बाद मेरे आत्मार्थके संबंधर्म मेरा कुछ दूसरा ही निजी विचार है, जिसको लिखना उचित 
न था। किन्तु तुम्हारी आत्माको दुखाने जैसा मैंने तुम्हें कुछ लिखा है, इसलिये उसका लिखना 
योग्य मानकर ही उत्ष यहाँ लिखा है | वह इस प्रकार है कि जबतक परिम्रहादिका छेना देना 
हो-बेसा व्यवहार हमारे उदयमें हो, तबतक जिस किसी भी निष्काम मुमुक्षु अथवा सत्पात्र जीवकी 
अथवा उसकी हमारे द्वारा अनुकंपा भावकी जो कुछ भी सेवा-चाकरी, उसको कहे बिना ही, की 
जा सके, उसे द्रव्यादि पदार्थसे भी करनी चाहिये। क्योंकि इस मार्गकों ऋषभ आदि मशझपुरुषोंने भी 
कहीं कहीं जीवकी गुण-निष्पन्नताके लिये आवश्यक माना है | यह हमारा अपना निजका विचार हे और 
बैसा आचरण सप्पुरुषके लिये निषिद्ध नहीं है, किन्तु किसी प्रकारसे वह कर्तव्य ही है। यदि उस विषय 
या सेवा-चाकर्रासे उस जीवके परमार्थका निरोध होता हो तो उसका भी सत्पुरुषको उपशमन ही 
करना चाहिये । 
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श्रीजन आत्म-परिणामकी स्वस्थताको समाधि, और आत्म-परिणामकी अस्वस्थताकों असमाधि कहते 
हैं । यह अनुभव-बज्ञानसे देखनेसे परम सत्य सिद्ध होता है। 
अस्वस्थ कार्येकी प्रज्गत्ति करना और आत्म-परिणामको स्वस्थ रखना, ऐसी विषम प्रवृत्ति 
श्रीतीर्थकर जैसे ज्ञानीद्वारा भी बनना "कठिन कही है, तो फिर दूसेर जीवके द्वारा उस बातकों 
संभवित कर दिखाना कठिन हो, इसमे कुछ भी आश्चर्य नहीं है । 
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किसी भी पर पदार्थके लिये इच्छाकी प्रवुत्ति करना, और किसी भी पर पदार्थमें वियोगकी 
चिन्ता करना, उसे श्रीजिन आर्तीध्यान कहते है, इसमें सन्देह करना योग्य नहीं है । 

तीन वर्षोके उपाधिं-योगसे उत्पन्न हुए विक्षेप भावकों मिठानेका विचार रहता है । जो प्रवृत्ति 
दृढ़ वैराग्यवानके चित्तकों बाधा कर सकती हे वह प्रद्गचि यदि अदृढ़ वराग्यवान जीवको कल्याणके 
सनन्‍्मुख न होने दे तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है । 

संसारमें जितनी परिणतियोंकों सारभूत मांना गया है, उतनी ही आत्म-ज्ञानकी न्यूनता श्रीतीथ- 
करने कही है । 

परिणाम जड़ होता है, ऐसा सिद्धांत नहीं है | चेतनको चेतन परिणाम होता है ओर अचेतनको 
अचेतन परिणाम होता है, ऐसा जिनभगवान्‌ने अनुभव किया है | परिणाम अथवा पर्यायराहित कोई 
भी पदार्थ नहीं है, ऐसा श्रीजिनने कहा है, और वह सत्य है । 

श्रीजिनने जो आत्मानुभव किया है और पदार्थके स्वरूपको साक्षात्कार कर जो निरूपण 
किया है, वह सब मुमुक्ष जीवोंकों अपने परम कल्याणके लिये अवश्य ही विचार करना चाहिये। जिन- 
भगवानद्वारा कथित सब पदार्थके भाव एक आत्माको प्रकट करनेके लिये ही हैं, और मक्षिमागर्म 
प्रवृत्ति तो केवछ दोक़ी ही होती हैः---एक आत्म-ज्ञानीकी और एक आत्म-ज्ञानीके आश्रयवानकी--- 
ऐसा श्रीजिनने कहा है । 

बेदकी एक श्रतिमें कहा गया है कि आत्माको सुनना चाहिये, विचारना चाहिये, मनन 
करना चाहिये, अनुभव करना चाहिये; अर्थात्‌ यदि केवछ यही एक प्रवृत्ति की जाय तो जीव संसार- 
सागरको तैरकर पार पा जय, ऐसा लगता है। बाकी तो श्रीतीर्थकरके समान ज्ञानीके त्रिना हर 
किसीको इस प्रवृत्तिकों करते हुए कल्याणका विचार करना, उसका निश्चय होना तथा आत्म-स्वस्थताका. 
प्राप्त होना दुर्लभ है। 
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इंश्वरेच्छा बलवान है और काछ भी बड़ा विषम है | पहिले ही जानते थे और स्पष्ट श्रद्धान था 

कि ज्ञानी-पुरुषको सकाम भावसह्ित भजनेसे आत्माको प्रतिबंध होता है, और बहुत बार तो ऐसा 
होता है कि परमाथ दृष्टि नष्ट होकर संसारार्थ दृष्टि हो जाती है। ज्ञानाके प्राति ऐसी दृष्टि होनेसे पुनः 
सुलभ-बोधिता प्राप्त होना बड़ी कठिन बात है, ऐसा जानकर कोई भी जीव सकाम भावसे समागम 
न करे, इसी प्रकारका आचरण हो रहा था। हमने तुमकों तथा श्री'*“*“*“*“*“आदिको इस मार्गके 
संबंधमें कहा था, किन्तु हमारे दूसरे उपदेशोंकी भाँति किसी पूर्व प्रारब्ध योगसे तत्काल ही उसका ग्रहण 
तुमको नहीं होता था। हम जब कभी भी तत्संबंधी कुछ मी कहते थे तब पूर्वके आचार्योनि ऐसा 
आचरण किया है--आदि भ्रकारके ग्रत्युत्तर दिये जाते थे | उन उत्तरोंसे हमारे चित्तमें इसलिये 
बड़ा खेद होता था कि यह सकाम-दृत्ति दु:घम कारूके कारण ऐसे मुमुक्षु पुरुषमें भी मौजूद है, नहीं तो 
उसका स्प्तमें भी होना संभव न था। यथ्पि उस सकाम-इत्तिसे तुम परमार्थ दष्टिभावकों भूल जाओगे, ऐसा 


डक 


| ॥०- सह. 
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सेशय नहीं होता था, फिर भी प्रसंगानुसार परमार्थ दृष्टिके लिये शिथिरताका कारण होनेकी संभावना 
दिखाई देती थी । किन्तु उसको देखते हुए बड़ा खेद तो इसलिये होता था कि इस मुमुक्षुकी कुट्ठम्बमें 
सकमबुद्धि विशेष होगी और परमार्थ दृष्टि मिठ जायगी, अथवा उसकी उत्पत्तिकी संभावना दूर हो 
जायगी, और इस कारणसे दूसरे बहुतसे जीवोंको वह स्थिति परमार्थकी अग्राप्तिम हेतुमूत होगी। फिर 
सकामभावसे भजनेवालेकी वृत्तिकों शांत करना हमारे द्वारा होना कठिन बात है, इसलिये सकामी 
जीबोंकों पूर्वापर विरोध बुद्धि होने अथवा परमार्थ--पूज्यमावना दूर हो जानेकी संभावना हमें जो 
दिखाई देती थी, वह वर्तमानमें न हो, उसका विशेष उपयोग रहे, इसीलिये उसे सामान्यरूपसे लिखा 
है | पूर्वापर इस बातका माहात्म्य समझा जाय और दूसरे जीवोंका उपकार हो वैसा विशेष छक्ष रखना। 
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जिस किसी प्रकार असंगताद्वारा आत्मभाव साध्य हो उसी प्रकारका आचरण करना, यही 
जिनभगवानकी आज्ञा है। 

इस उपाधिरूप व्यापारादि प्रसंगसे छूटनेका बारंबार विचार रहा करता है, तो मी उसका अप- 
रिपक्त काल समझकर उदयके कारण व्यवहार करना पड़ता है | किन्तु उपारै-लिखित जिनभगवानकी 
आज्ञा प्रायः विस्मरण नहीं होती है, और हालमें तो हम तुमको भी उसी भावके विचार करनेके 
लिये कहते हैं । 

(29१ बम्बई पाष सुदी १० रवि, १९५७१ 

प्रत्यक्ष जेलखाना होनेपर भी उसकी त्याग करनेकी जीवकी इच्छा नहीं होती, अथवा वह 
अत्यागरूप शिथिवुताको त्याग नहीं सकता, अथवा वह त्याग बुद्धि होनेपर त्याग करते करते काल- 
यापन करता जाता है--इन सब विचारोंको जीव केसे दूर करे, अल्पकालरूमें बैसा करना कैसे हो, 
इस विषयम हो सके तो पत्रद्वारा लिखना । 


४७२ बम्बई, पाष वदों २, १९०६ 
#२-२-३ --१९५१ 
द्रव्य, एक छक्ष- 
क्षेत्र, मोहमयी . 
काठ, मा. व. ८-१ 
भाव, उदयभाव. 





» स्पष्ठीकरण:ः---२-२-३ भौ-- १९५ १-[ २७द्वितीया, २-कष्ण पक्ष, रेच्योंष, मान्सास, १९५१*नसंवत्‌ 
१९५१ ]>पोष वदी २, १९५१. 


क्षेत्र"”|स्थान - मोहमयीर-बम्बरई . 
काल>समय . मा. व. ८-१८एक वध ओर आठ महीने- 


--यह विचारणा पौष वदी २, १९५१ के दिन लिखी गई है कि द्रव्य-मयादा एक लक्ष रुपयेकी करनी, बम्बइईमें 
एः र 4 २ पक मत 0] 4 रे 6 कप (४. 
क वषे आठ महीने निवास करना, ओर ऐसी वृत्ति होनेपर भी उदयमावके अनुसार प्रवृत्ति करना | ---अनुवादक- 





४४२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४७३, ४७४ 


#द्ृव्य---- एक छक्ष, उदासीन« 

क्षेत्र--- मोहमयी. 

काछ--- ८-१: इच्छा. 

भाव---- उदयमाव. प्रारब्ध . 
2७३ बम्बई, पोष वदी १० रवि, १९७१ 
( १) 


विषम संसारके बंधनकों तोड़कर जो चल निकले, उन पुरुषोंकों अनंत प्रणाम हें. 

चित्तकी व्यवस्था यथायोग्य न होनेसे उदय प्रारब्धके सित्राय अन्य सब प्रकारोंमें असंगभाव 
रखना ही योग्य माक्म होता है; और वह वहाँतक कि जिनके साथ जान-पहिचान है, उनको भी हाढ्में 
भूल जाँय तो अच्छी बात। क्योंकि संगसे निष्कारण ही उपाधि बढ़ा करती है, और वैसी उपाधि 
सहन करने योग्य हारमें मेरा चित्त नहीं है। निरुपायताके सिवाय कुछ भी व्यवहार करनेकी इच्छा 
माद्म नहीं होती है; और जो व्यापार व्यवह्ारकी निरुपायता है, उससे भी निहत्त होनेकी चिंतना 
रहा करती है | उसी तरह मनमें दूसरेकों बोध करनेके उपयुक्त मेरी योग्यता ह्ालमें मुझे नहीं छंगती, 
क्योंकि जबतक सब प्रकारके विषम स्थानकोंमें समबृत्ति न हो तबतक यथाथ आत्मज्ञान नहीं कहा 
जा सकता, और जबतक ऐसा हो तबतक तो निज अभ्यासकी रक्षा करना ही योग्य है, और हाहमें 
उस प्रकारकी मेरी स्थिति होनेसे में इसी प्रकार रह रहा हूँ, वह क्षम्य है| क्योकीे मेरे चित्तमें अन्य 
कोई हेतु नहीं है । 


(२) 
वेदांत जगत्‌को मिथ्या कहता है, इसमें असत्य ही कया है ? 
४७४ अम्बई, पीष १९५१ 
३ 
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यदि ज्ञानी-पुरुषके दृढ़ आश्रयसे सर्वोत्कृष्ट मोक्षपद खुलम है तो फिर प्रतिक्षण आत्मोपयोगको 
स्थिर करने योग्य वह कठिन मार्ग उस ज्ञानी-पुरुषके ढढ़ आश्रयसे होना सुलूम क्‍यों न हो £ क्योंकि 
* यहाँ इस बातका फिरसे विचार किया मालूम होता हैः--- 
प्रश्न---एक छाख रुपया किस तरह प्राप्त हो ! 
उत्तरः---उदासीन रहनेसे । 
प्रश्---बम्बई्में किस तरह निवास हो ! 
उत्तर कुछ नहीं कहा गया । 
प्रश्न---एक वर्ष और आठ महीनेका कार किस तरह व्यतीत किया जाय ! 
उत्तर--इच्छाभावसे । 
प्रश्नः---उदयभाव क्‍या है ! 
उत्तरः--प्रारब्ध । --अनुवादक - 








पत्र ४७५ ] विविध पत्र आदि संग्रह--<श्वाँ वष ४३३ 





उस उपयोगकी एकामग्रताके बिना तो मोक्षपदकी उत्पत्ति हैं ही नहीं। ज्ञानी-पुरुषके वचनका दृढ़ 
आश्रय जिसको हो जाय उसको सर्व साधन सुलभ हो जाते हैं, ऐसा अखंड निश्चय सत्पुरुषोंने किया 
है। तो फिर हम कहते हैं कि इन वृत्तियोंका जय करना ही योग्य है। उन बृत्तियोंका जय क्‍यों नहीं 
हो सकता ? इतना तो सत्य है कि इस दुःषम कालमें सत्संगकी समीपता अथवा इृढ़ आश्रय अधिक 
चाहिये, और असत्संगसे अत्यन्त निद्ृत्ति चाहिये; तो भी मुमुक्षुके लिये तो यही उचित है कि कठिन- 
से कठिन आत्म-साधनकी ही प्रथम इच्छा करे, जिससे सर्व साधन अल्पकालमें ही फलीभूत हो जाय । 

श्रीतीथंकरने तो इतनातक कहा है कि जिस ज्ञानी-पुरुषकी संसार-परिक्षीण दशा हो गई 
है, उस ज्ञानी-पुरुषके परंपरा-कर्मबंध होना संभव नहीं है, तो भी पुरुषाथंकों ही मुख्य रखना चाहिये, 
जो दूसरे जीवके लिये भी आत्मसाधनके परिणामका हेतु हो । 

ज्ञानी-पुरुषको आत्म-प्रतिबंधरूपमें संसार-सेवा होती नहीं, किंतु प्रारब्ध-प्रतिबंधरूपमें होती 
है, फिर भी उससे निदृत्तिरूप परिणामकी ग्राप्तिकी ही ज्ञानीकी रीति हुआ करती है। जिस रीतिका 
आश्रय करते हुए आज तीन व्षसे विशेषरूपसे वैसा किया है, और उसमें अवश्यमेव आत्मदशाको 
भुछानेका संभव रहे, ऐसे उदयको भी यथाशक्‍्य समभावसे सहन किया है | यद्यपि उस वेदन काहूमें 
सब॑संग निदृत्ति किसी भी प्रकारसे हो जाय तो बड़ी अच्छी बात हो, ऐसा सदेव ध्यान रहा है | फिर 
भी सर्वेसेग निवृत्तिस जैसी दशा होनी चाहिये, वह दशा उदयमें रहे, तो अल्पकालुमें ही विशेष कर्मकी 
निवृत्ति हो जाय, ऐसा जानकर जितना हो सका उतना उस ग्रकारका प्रयत्न किया है | किन्तु मनमें 
अब यों रहा करता है कि यदि इस प्रसंगसे अर्थात्‌ सकल गृहवाससे दूर न हुआ जा सके, तो न सही, 
किन्तु यदि व्यापारादि प्रसंगसे निव्वत्त-दूर-हुआ जा सके तो उत्तम हो। क्योंकि आत्मभावसे परिणामकी 
प्राप्तिम ज्ञानीकी जो दशा होनी चाहिये, वह दशा इस व्यापार-व्यवहारसे मुम॒ुक्षु जीबको दिखाई नहीं 
देती है | इस प्रकार जो छिखा है, उसके विषयमें अभी हालमें कभी कभी विशेष विचार उदित होता 
है; उसका जो कुछ भी परिणाम आवे सो ठीक । 


४७५ बम्बई, माघ सुदी २ रवि. १९५१ 


चित्तमें कोई भी विचारबृत्ति परिणमी है, यह जानकर हृदयमें आनंद हुआ है| असार एवं 
कैशरूप आरंभ परिग्रहके कार्यमें रहते हुए यदि यह जीव कुछ भी निर्भय अथवा अजागृत रहे तो 
बहुत वर्षोफके उपासित वैराग्यके भी निष्फल चले जानेकी दशा हो जाती है, इस प्रकार नित्य 
प्रति निश्चयकों याद करके निरुपाय प्रसंगमें डरसे कॉपते हुए चित्तस अनिवार्यरूपमें प्रव्ृत्त होना 
चाहिये--इस बातका मुमुक्षु जीवके प्रत्येक कार्यमें, क्षण क्षणमें और प्रत्येक प्रसंगमें लक्ष्य रक्खे 
बिना मुमुक्षुता रहनी दुर्लभ है; और ऐसी दशाका अनुभव किये बिना मुमुक्षुता मी संभव नहीं है । 
मेरे चित्तमें हालमें यही मुख्य विचार हो रहा है । 


8 


४३४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४७६, ४७७, ४७८, ४७९, ४८० 


०७६ बम्बईं, माघ सुदी ३ सोम. १९५१ 
जिस प्रारब्धकों भोगे बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है, वह प्रारब्ध ज्ञानीकों भी मोगना 
कप 


पड़ता है | ज्ञानी अंततक आत्मार्थकों त्याग करनेकी इच्छा न करे, इतनी ही मिन्नता ज्ञानीमें होती है, 
ऐसा जो महापुरुषोंने कहा है, वह सत्य है । 


४७७७ 
माघ सुदी ७ शनिवार विक्रम संवत्‌ १९५१ के बाद डेढ़ वर्षसे अधिक स्थिति नहीं; और 
उतने कालमें उसके बादका जीवनकाल किस तरह भोगा जाय, उसका विचार किया जायगा । 


(29८ बम्बई, माघ सुदी ८ रवि. १९७१ 

तुमने पत्रमें जो कुछ लिखा है, उसपर बारंबार विचार करनेसे, जागति रखनेसे, जिनमें पंच- 
विषयादिका अशुचि-स्वरूपका वर्णन किया हों, ऐसे शात्रों एवं सत्पुरुषोंके चरित्रोंकों विचार करनेसे 
तथा प्रत्येक कार्य लक्ष्य रखकर प्रवृत्त होनेस जो कुछ भी उदास भावना होनी उचित है सो होगी। 


५99९. अम्बई, फाल्युन सुदी १२ शुक्र. १९७१ 

जिस ग्रकारसे बंधनोंसे छूटा जा सके, उसी प्रकारकी प्रवृत्ति करना यह हितकारी काय है । 

बाह्य परिचयको विचारकर निवृत्त करना यह छूटनेका एक मार्ग है। जीव इस बातको जितनी 
विचार करेगा उतना ही ज्ञानी-पुरुषके मार्गको समझनेका समय समीप आता जायगा। 


१८० बम्बई,फाल्गुन सुदी १४ रवि. १९५०१ 

अशरण इस संसारमे निश्चित बुद्धिसे व्यवहार करना जिसको योग्य न रगता हो और उस 
व्यवहारके संबधको निव्ृत्त करने एवं कम करनेमे विशेष काछ व्यतीत हो जाया करता हो, तो उस 
कामको अल्पकालमें करनेके लिये जीवको क्‍या करना चाहिये ? समस्त संसार मृत्यु आदि भयोंके 
कारण अशरण है, वह शरणका हेतु हो ऐसी कल्पना करना केवल मृग-तृष्णाके जल्के समान है | 
विचार कर करके श्रीतीर्थकर जैसे महापुरुषोंन भी उससे निद्त्त होना---छूट जाना-यही उपाय 
ढूँढ़ा है । उस संसारके मुख्य कारण प्रेम-बंधन तथा द्वेष-बंधन सब्र ज्ञानियोंने . स्वीकार किये हैं । 
उनकी व्यग्रताके कारण जीवका निजका विचार करनेका अवकाश ही प्राप्त नहीं होता है, और यदि 
होता भी है तो उस योगसे उन बंधनोंके कारण आत्मवीर्य प्रव्बत्ति नहीं कर सकता, और वह समस्त 
प्रमादका हेतु है। और वैसे प्रमादसे छेशमात्र-समयकारू-भी निर्मम अथवा अजाग्ृत रहना, यह 


| ॥॥ आकर 


इस जीवकी अतिशय निबलता है, अविवेकिता है, भ्रांति है और उसके दूर करनेमें अति कठिन मोह है । 


ही 


समस्त संसार दो प्रकारोंसे बह रहा हैः--प्रेमसे और द्वेषसे | प्रेमसे विरक्त हुए बिना द्वेषसे 


पत्र ४८१, ४८२ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२८वाँ वर्ष छरे५ 





छूटा नहीं जाता, और प्रेमसे विरक्त पुरुषसे सर्व संगसे विरक्त हुए बिना व्यवहारमें रहकर अप्रेम 

( उदास ) दशा रखनी एक भयंकर ब्रत है | यदि केवर ग्रेमका त्याग करके व्यवहारमें ग्रद्माति की जाय 

तो कितने ही जीवोंकी दयाका, उपकारका एवं स्वार्थका मंग करने जैसा होता है; और वैसा विचार 

कर यदि दया उपंकारादिके कारण कोई प्रेमदशा रखनेसे विवेकीकों चित्तमें केश भी हुए बिना 
रहना चाहिये, तो उसका विशेष विचार किस प्रकारसे किया जाय १ 


४८९ बम्बई, फाल्गुन सुदी १५, १९७०१ 


ओआीवीतरागको परम भक्तिसे नमरकार- 

श्रीजिन जेसे पुरुषने गृहवासमें जो प्रतिबंध नहीं किया, वह प्रतिबंध न होनेके लिये, आना 
अथवा पत्र लिखना नहीं हो सका, उसके लिये अत्यन्त दीनभावसे क्षमा माँगता हूँ । संपूर्ण वीतरागता 
न होनेसे इस प्रकार वर्तन करते हुए अन्तरमें विक्षेप हुआ है ओर यह विक्षेप भी शानन्‍्त करना 
चाहिये, इस प्रकार ज्ञानीने मार्ग देखा हे | आत्माका जो अन्तर्व्यापार (अन्तर परिणामकी धारा) है वही 
बंध और मोक्ष ( कर्मसे आत्माका बंध होना तथा उससे आत्माका छूट जाना ) की व्यवस्थाका हेतु है; 
मात्र शरीर-चेष्टा बंध-मोक्षकी व्यवस्थाका हेतु नहीं है । 

विशेष रोगादिके संबंधसे ज्ञानी-पुरुषके शरीरमें भी निर्बछता, मंदता, म्छानता, कंप, स्वेद, 
मूर््छा, बाह्य-विश्रम आदि दिखाई देते हैं, तथापि जितनी ज्ञानद्वारा, बोधद्वारा, वेराग्यद्वारा, आत्माकी 
निर्मछता हुई है, उतनी निर्मता होनेपर उत्त रोगको अन्तंपरिणामसे ज्ञानी संवेदन करता हैं; और 
सेवेदन करते हुए कदाचित्‌ बाह्म॑स्थिति उन्मत्त दिखाई देती हो, फिर भी अंतर्परिणामके अनुसार ही 
कमबंध अथवा निवृत्ति होती है 


४८२ बम्बई, फाल्गुन वदी ८ शनि. १९५१ 


सुज्ञ भाई श्रीमोहनछालके प्रति, श्री डरबन | 

एक पत्र मिला है। ज्यों ज्यों उपाधिका त्याग होता जाता है त्यों त्यों समाधि-सुख प्रगटठ 
होता जाता है । ज्यों ज्यों उपाधिका ग्रहण होता जाता है त्यों त्यों समाधि-सुख कम होता जाता है । 
विचार करनेपर यह बात प्रत्यक्ष अनुभवसे सिद्ध हो जाती है । 

यदि इस संसारके पदार्थोका कुछ भी विचार किया जाय तो उनके प्रति वेराग्य उत्पन्न हुए 
बिना न रह, क्योंकि अविचारके कारण ही उनमें मोहर्बुद्धि हो रही है। 

आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्मका कर्त्ता है, आत्मा कर्मका भोक्ता है, इससे वह निदृत्त 
हो सकती है, ओर निद्धत्त हो सकनेके साधन हैं---इन छह कारणोंकी जिसने विचारपूर्वक सिद्धि कर 
ली है, उसको विवेकज्ञान अथवा सम्यग्दर्शनकी ग्राप्ति हुई समझ छेनी चाहिये, ऐसा श्रीजिनभगवानने 
निरूपण किया है, और उस निरूपणका मुमुक्षु जीवको विशेषरूपसे अम्यास करना चाहिये। 

पूवेके किसी विशेष अभ्यास-बलसे ही इन छह्व कारणोंका विचार उत्पन्न होता है, अथवा सत्से- 
गके आश्रयसे उस विचारके उत्पन्न होनेका योग बनता है। 


४७३६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४८३ 








अनिद्य पदार्थके प्रति मोहबीद्ध होनेके कारण आत्माका अस्तित्व, नित्यत्व, एवं अव्याबाघ- 
समाधिसुख भानमें नहीं आता है । उससे मोहबुद्धिमें जीवको अनादिकालसे ऐसी एकाग्रता चछी आ 
रही है कि उसका विवेक करते करते जीवको हार हारकर पीछे छोटना पड़ता है; ओर उस मोह- 
अंधीको नाश करनेका समयके आनेके पढिले ही उस विवेककों छोड़ बेठनेका योग पूर्वकालमें अनेकबार 
बना है। क्योंकि जिसका अनादिकाछसे अभ्यास पड़ गया है उसे, अत्यन्त पुरुषार्थके बिना, अल्पकालमें 
ही छोड़ा नहीं जा सकता | 
.... इसहिये पुनः पुनः सत्संग, सत्याख, और अपनेमें सरऊ विचार दशा करके उस विषयमें विशेष 
श्रम करना योग्य है, जिसके परिणाम नित्य, शाभ्बत और खुखस्वरूप आत्रमज्ञान होकर निज सवरूपका 
आविभाव होता है | इसमें प्रथमसे ही उत्पन्न होनेवाछा संशय, चर्य एवं विचारसे शांत हो जाता है । 
अपैर्यस अथवा ठेढ़ी कल्पना करनेसे जीवको केवछ अपने हितको ही त्याग करनेका अवसर आता है, 
और अनित्य पदार्थका राग रहनेसे उसके कारणसे पुनः पुनः संसारके श्रमणका योग रहा करता है | 





कुछ भी आत्मविचार करनेकी इच्छा तुमको रहा करती है---यह जानकर बहुत सनन्‍्तोष हुआ 
है | उस संतोषमे मेरा कुछ भी स्वार्थ नहीं है । मात्र तुम समाधिके मागपर आना चाहते हो, इस 
कारण संसार-छेशसे निवृत्त होनेका तुमको प्रसंग ग्राप्त होगा, इस प्रकारकी संभवता देखकर स्वरामाविक 
संन्‍्तोष होता है-यही प्रार्थना है | ता० १६-३-९५७ आ० स्व० प्रणाम | 


७८३ बम्बई, फाल्गुन वदी ५ शनि १९०१ 


अधिकसे अधिक एक समयमें १०८ जीव मुक्त होते हैं, इस छोक-स्थितिकों जिनागम्म स्वीकार 
किया है; और प्रत्येक समयमें एक सौं आठ एक सौ आठ जीब मुक्त होते ही रहते हैं, ऐसा मानें तो इस 
ऋमसे तीनों काल्में जितने जीब मोक्ष प्राप्त करें, उतने जीवोंकी जो अनंत संख्या हों, उस संख्यासे भी 
संसारी जीवोंकी संख्या, जिनागमर्मे अनंतगुनी प्ररूपित की गई है । अर्थात्‌ तीनों कालमे जितने जीव 
मुक्त होते हों, उनकी अपेक्षा संसारमें अनंतगुने जीव रहते हू, क्योंकि उनका परिमाण इतना अधिक 
है | और इस कारण मोक्ष-मार्गका प्रवाह सदा प्रवाहित रहते हुए भी संसार-मार्गका उच्छेद हो जाना 
कभी संभव नहीं है, ओर उससे बंध-मोक्षकी व्यंत्रस्थामें मी विरोध नहीं आता | इस विषयमें अधिक 
चर्चा समागम होनेपर करोगे तो कोई बाधा नहीं । 

जीवकी बंध-मोक्षकी व्यवस्थाके विषयमें संक्षेपमें पत्र लिखा है | सबकी अपेक्षा हारूमें विचार 
करने योग्य वात तो यह है कि उपाधि तो करते रहें और दशा सर्वथा असंग रहे, ऐसा होना अत्यंत 
कठिन है| तथा उपाधि करते हुए आत्म-परिणाम चंचल न हो, ऐसा होना असंभव जैसा है | उत्कृष्ट 
ज्ञानीकों छोड़कर हम सबको तो यह बात अधिक छक्षमें रखने योग्य है कि आत्मामें जितनी असम्पूर्ण 
समाधि रहती है, अथवा जो रह सकती है, उसका उच्छेद ही करना चाहिये | 


पत्र ४८४ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२८वाँ वष ४३७ 


०-५ कमान, न नस 





-नतनओ बला > कली कलननतलपननन न अल 
बनल+-+तमननयननकननकनन नाग चप.. अय-जमीन- अपननतननीनगकनननना-नतकिनिनाना किन + 3 न नि तिशनन नकल कमल 





४८४ बम्बई, फाल्गुन वदी ७ रवि, १९५७१ 


सर्व विभावसे उदासीन और अत्यंत शुद्ध निज पर्योयको सहजरूपसे आत्माके सेवन करनेकों 
श्रीजिनने तीत्र ज्ञानदशा कही है। इस दशाके आये बिना कोई भी जीव बंधनसे मुक्त नहीं होता, यह 


# ५ है |] 


जो सिद्धांत श्रीजिनने ग्रतिपादन किया है, वह अखंड सत्य है । 

कोई विरछा ही जीव इस गहन दशाका विचार कर सकने योग्य होता है, क्योंकि अनादिसे 
अत्यंत अज्ञान दशासे इस जीवने जो ग्रद्गत्ति की है, उस ग्रवृत्तिक एकदम असत्य और असार समझमें 
आनेसे उसकी निवृत्ति करनेकी बात सूझे, यह होना बहुत कठिन है। इसलिए जिनभगवानने ज्ञानी 
पुरुषका आश्रय करनेरूप भक्तिमार्गका निरूपण किया है, जिस मार्गक आराधन करनेसे सुल्मतासे 
ज्ञानदशा उत्पन्न होती है। 

ज्ञानी-पुरुषके चरणमें मनके स्थापित किये बिना भक्तिमार्ग सिद्ध नहीं होता। उससे फिर फिरसे 
जिनागममें ज्ञानीकी आज्ञाके आराधन करनेका जगह जगह कथन किया है | 

ज्ञानी-पुरुषके चरणमें मनका स्थापित होना पढहिले तो कठिन पड़ता है, परन्तु वचनकी अपूर्व- 
तासे उस वचनका विचार करनेसे तथा ज्ञानीके प्रति अपूर्व दइश्सि देखनेसे, मनका स्थापित होना: 
सुल्म होता है । 

ज्ञानी-पुरुषके आश्रयमें विरोध करनेवाले पंचविषय आदि दोष हैं। उन दोषोंके आनेके साधनोंसे 
जेसे बने वेसे दूर ही रहना चाहिये, और प्राप्त साधनमें भी उदासीनता रखनी चाहिये, अथवा उन 
उन साधनोंमेंसे अहंबुद्धि हटाकर उन्हें रोगरूप समझकर ही प्रवृत्ति करना योग्य है। अनादि दोषका इस 
प्रकारके प्रसंगर्म विशेष उदय होता है, क्योंकि आत्मा उस दोषको नष्ट करनेके लिये उसे अपने 
सन्मुख छाती है, उसका स्वरूपांतर कर उसे आकर्षित करती है, और जागतिमें शिथिल करके अपनेमें 
एकाग्र बुद्धि करा देती है। वह एकामग्र बुद्धि इस प्रकारकी होती है कि 'मुझे इस ग्रव्ृत्तिसे उस प्रकारकी 
विशेष बाघा नहीं होती; में अनुक्रमसे उसे छोड़ दूँगा और पहिलेकी अपेक्षा जागृत रहँगा !| इत्यादि 
श्रांतदशाकों वह दोष उत्पन्न करता है | इस कारण जीव उस दोषका संबंध नहीं छोड़ता, अथवा वह 
दोष बढ़ता ही जाता है, इस बातका जीवको छक्ष नहीं आ सकता । 

इस विरोधी साधनका दो प्रकारसे त्याग हो सकता हैः--एक तो उस साधनके प्रसंगकी 
निवृत्ति करना, और दूसरा विचारपूवक उसकी तुच्छता समझना । 

विचारपूर्वक तुच्छता समझनेके लिये प्रथम इस पंचविषय आदिके साधनकी निषृत्ति करना 
. अधिक योग्य है, क्‍योंकि उससे विचारका अवकाश प्राप्त होता है । 

उस पंचाविषय आदि साधनकी सर्वथा निवृत्ति करनेके लिये यदि जीवका बल न चछता हो तो 
क्रम क्रमसे थोड़ा थोड़ा करके उसका त्याग करना योग्य है---परिग्रह तथा भोगोपभोगके पदार्थीका 
अल्प परिचय करना योग्य है। ऐसा करनेसे अनुक्रमसे वह दोष मंद पड़े, आश्रय-भक्ति दृढ़ हो तथा 
ज्ञानीके वचन आत्मामें परिणम कर तीव्र ज्ञानदशा प्रगठ होकर जीव मुक्त हो सकता है । 

जीव यदि कभी कभी इस बातका विचार करे तो उससे अनादि अभ्यासका बल घटना कठिन 


४३८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४८५, ४८६, ४८७ 
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हो जाय; परन्तु दिन ग्रतिंदिन हरेक प्रसंगमें, और हरेक ग्रवृत्तित यदि वह फिर फिरसे विचार करे तो 
अनादि अभ्यासका बल घटकर भपूर्व अभ्यासकी सिद्धि होनेसे सुछ्भ आश्रय-भक्तिमार्ग सिद्ध हो 
सकता है । 





४७८५० बम्बई, फाल्गुन वदी १२ झुक्र. १९०१ 





जन्म, जरा, मरण आदि दुःखोंस समस्त संसार अशरण है। जिसने सर्व प्रकारसे संसारकी 
आस्था छोड़ दी है, वही निर्भय हुआ है, और उसीने आत्म-स्वभावकी प्राप्ति की है । यह दशा 
विचारके बिना जीवको प्राप्त नहीं हो सकती, और संगके मोहसे पराधीन ऐसे इस जीवको यह विचार 
ग्रापत होना कठिन है । 


४०८६ बम्बई, फाल्युन १९५१ 


जहॉँतक बने तृष्णाकों कम ही करना चाहिए | जन्म, जरा, मरण किसके होते हैं ? जो तृष्णा 
रखता है, उसे ही जन्म, जरा ओर मरण होते हैं । इसलिये जैसे बने तैसे तृष्णाको कम ही करते 
जाना चाहिये । 


४८७ 


जबतक यथाथ सम्पूर्ण निजस्वरूप प्रकाशित हो, तबतक निजस्वरूपके निदिध्यासनमें स्थिर रहनेके 
लिये ज्ञानी-पुरुषके वचन आधारभूत हैं---ऐसा परमपुरुष तीथेकरने जो कहा है, वह सत्य है। बारहवें 
गुणस्थानमें रहनेवाढी आत्माको निदिध्यासनरूप ध्यानमें श्र॒तज्ञान अथीत्‌ मुख्यभूत ज्ञानीके बचनोंका 
आशय वहाँ आधारभूत है--यह प्रमाण जिनमार्गमें बारंबार कहा है। बोधबीजकी प्राप्ति होनेपर, नि्वो- 
णमा्गकी यथार्थ प्रतीति होनेपर भी उस मार्गमें यथास्थित स्थिति होनेके लिये ज्ञानी-पुरुषका आश्रय 
मुख्य साधन है, और वह ठेठ पूण दशा होनेतक रहता है; नहीं तो जीवको पतित हो जानेका भय 
है--ऐसा माना गया है | तो फिर स्वयं अपने आपसे अनादिसे भ्रांत जीवकों सहुरुके संयोगके बिना 
निजखरूपका भान होना अशक्य हो, इसमें संशय कैसे हो सकता है ? जिसे निजस्वरूपका हृढ़ निश्चय 
रहता है, जब ऐसे पुरुषको भी प्रत्यक्ष जगत्‌का व्यवहार बारंबार भुला देनेके प्रसंगको प्राप्त करा देता 
है, तो फिर उससे न्यून दशामें भूछ खा जानेमें तो आश्चर्य ही क्‍या है ? अपने विचारके बलपूर्वक जिसमें 
सत्संग-सत्शाब्रका आधार न हो ऐसे समागममं यह जगत्‌का व्यवहार विशेष जोर मारता है, और 
उस समय बारंबार श्रीसहुरुका माहत्य और आश्रयका स्वरूप तथा साथ्थकता अत्यंत अपरोक्ष सत्य 
दिखाई देते हैं। 
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(9८८ बम्बई, चेत्र सुदी ६ सोम. १९५१ 


आज एक पत्र मिला है | यहाँ कुशलता है | पत्र लिखते लिखते अथवा कुछ कहते कहते 
बारम्बार चित्तकी अग्रवृत्ति होती है---और “ कल्पित बातका इतना अधिक माहात्म्य ही कया है ? 
कहना क्या? जानना क्‍या ? सुनना क्‍या? प्रवृत्ति कैसी ? ” इत्यादि विक्षेपसे चित्तकी उसमें अप्र- 
वृत्ति होती है; और परमार्थके संबंधमें कहते हुए, लिखते हुए उससे दूसरे प्रकारके विक्षेपकी उत्पत्ति 
होती है । जिस विक्षेपमें मुख्य इस तीत्र ग्रवृत्तिके निरोधके ।बिना उसमें---परमार्थ कथनमें--भी हालूमें 
अग्रवृत्ति ही श्रेयस्कर लगती है | इस बाबत पहिले एक सविस्तर पत्र लिखा है, इसलिये यहाँ विशेष 
लिखने जैसा कुछ नहीं है । यहाँ मात्र चित्तमें विशेष रफ्ति होनेसे ही यह लिखा है । 

मोर्ताके व्यापार बगेरहकी प्रवृत्तिका अधिक न करना हो सके तो ठीक है, ऐसा जो लिखा है 
वह यथायोग्य ह; और चित्तकी इच्छा भी नित्य ऐसी ही रहा करती है । छोभके हेतुसे वह ग्रवृत्ति होती 
है या और किसी हेतुसे ? ऐसा विचार करनेपर लोभका निदान माह्म नहीं होता । विषय आदिकी 
इच्छासे यह प्रवृत्ति होती है, ऐसा भी मारछम नहीं होता। फिर भी प्रवृत्ति तो होती है, इसमें सन्देह नहीं | 

जगत्‌ कुछ ढेनेके लिये प्रद्गत्ति करता है, यह प्रवृत्ति देनेके लिये ही होती होगी, ऐसा माद्म 
होता है | यहा जो यह माद्म होता है, सो यह यथार्थ होगा या नहीं ः उसके लिये विचारवान 
पुरुष जो कहें सो प्रमाण है । 
३८९ बम्बई, चेत्र सुदी १३, १९५७१ 

हालमें यदि किन्हीं वेदान्तसंबंधी ग्रन्थोंका बाँचन अथवा श्रवण करना रहता हो तो उस 
अभिप्रायका विशेष विचार होनेके लिये थोड़े समयके छिये श्रीआचारांग, सूयगडांग तथा उत्तराध्ययनका 
बाँचना-विचारना हो सके तो करना । 

वेदान्तके सिद्धांतमें तथा जिनागमके सिद्धांतमें मिन्नता है, तो भी जिनागमको विशेष विचा- 
रका स्थरू मानकर वेदान्तका प्रथकरण करनेके लिये उन आगमोंका बाँचना-विचारना योग्य है | 


(2९० बम्बई, चेत्र वदी ८ बुध, १९५७१ 

चेतनकी चेतन पयोय होती है, और जड़की जड़ पर्याय होती है---यही पदार्थकी स्थिति है । 

प्रत्येक समय जो जो परिणाम होते हैं, वे सब पर्याय हैं। विचार करनेसे यह बात यथार्थ माछ्म होगी। 
लिखना कम हो सकता है, इसलिये बहुतसे विचारोंका कहना बन नहीं सकता | तथा बहुतसे 
विचारोंके उपशम करनेरूप प्रकृतिका उदय होनेसे किसीको स्पष्टरूपसे कहना भी नहीं हो सकता । 
हालमें यहाँ इतनी अधिक उपाधि नहीं रहती, तो भी प्रवृत्तिरूप संग होनेसे तथा क्षेत्रके संतापरूप् 
होनेसे थोड़े दिनके लिये यहाँसे निद्ृकत्त होनेका विचार होता है | अब इस विषयमें जो हो सो ठीक है। 


8७8० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४९१, ४९२ 
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७०९१ बम्बईं, चैत्र बदी ८, १९५१ 
आत्म-बीयके प्रद्यत्ति करनेमें और संकोच करनेमें बहुत विचारपू्षेक प्रश्त्ति करना योग्य है। 


शुभेच्छा संपन्न भाई“““के ग्रति | उस ओर आनेके संबंधमें नीचे लिखी परिस्थिति है । 

जिससे छोगोंकों संदेह हो इस तरहके बाह्य व्यवह्यारका उदय है, और उस ग्रकारके व्यवहारके 
साथ बल्वान निर्ग्थ पुरुष जैसा उपदेश करना, वह मार्गका विरोध करने जेसा है; और ऐसा समझ- 
कर तथा उनके समान दूसरे कारणोके स्वरूपका विचार कर प्रायः करके जिससे छोगोंको संदेहका हेतु 
हो, वैसे समागमममं मेरा आना नहीं होता | कदाचित्‌ कभी कभी कोई समागममें आता है, और कुछ 
स्वाभाविक कहना-करना होता है । इसमें भी चित्तकी इच्छित प्रवृत्ति नहीं है । 

पूमें यथास्थित विचार किये बिना जीवबने प्रवृत्ति की, इस कारण इस प्रकारके व्यवह्रका उदय 
प्राप्त हुआ है; इससे बहुत बार चित्तमें शोक रहता है | परन्तु उसे यथास्थित सम परिणामसे सहन 
करना ही योग्य है---ऐसा जानकर प्रायः करके उस प्रकारकी प्रवृत्ति रहती है | फिर भी आत्मदशाके 
विशेष स्थिर होनेके लिये असंगतामें छक्ष रहा करता है । इस व्यापार आदि उदय-व्यवहारसे जो जो 
संग होता है, उसमें प्रायः करके असंग परिणामकी तरह प्रवृत्ति होती है, क्योंकि उसमें कुछ सारभूत 
नहीं मातम होता । परन्तु जिस घधर्म-व्यवहारके प्रसंगमें आना हो, वहाँ उस ग्रवृत्तिके अनुसार चछना 
योग्य नहीं । तथा कोई दूसरा आशय समझकर प्रवृत्ति की जाय तो हालमें उतनी समर्थता नहीं। इससे 
उस ग्रकारके प्रसंगमें प्रायः करके मेरा आना कम ही होता है; ओर इस क्रमकों बदछ देना, यह 
हालमें चित्तम नहीं बेठता। फिर भी उस ओर आनेके प्रसंगमें वैसा करनेका मैंने कुछ भी विचार किया 
था, परन्तु उस क्रमको बदलनेसे दूसरे विषम कारणोंका उपस्थित होना आगे जाकर संभव होगा, ऐसा 
प्रत्यक्ष माछ्म होनेसे क्रम बदलनेके संबंधमें वृत्तिके उपशम करने योग्य छगनेसे वैसा किया है | इस 
आशयके सिवाय उस ओर न आनेके संबंध चित्तमें दूसर! आशय भी है | परन्तु किसी छोक-व्यव- 
हाररूप कारणसे आनेके विषयमें विचारकों नहीं छोड़ा है । 

चित्तपर बहुत दबाव देकर यह स्थिति लिखी है | इसपर विचार कर यदि कुछ आवश्यक 
जैसा माढछ्म हो तो कभी रतनजीभाईको खुछासा करना | मेरे आने न आनेके विषयमें यदि किसी 


(७ 2 


बातका कथन न करना संभव हो तो कथन न करनेके लिये ही विनती है । 


७९२ बम्बई, चेत्र बदी १० झ॒ुक्र. १९५७१ 

एक आत्म-परिणतिके सिवाय दूसरे विषयोंमें चित्त अव्यवस्थितरूपस रहता है; और उस 

प्रकारका अव्यवस्थितपना लोक-व्यवह्यरसे प्रतिकूल होनेसे छोक-व्यवहारका सेवन करना रुचिकर नहीं 

लगता ओर साथ ही छोड़ना भी नहीं बनता, इस बेदनाका प्रायः करके सारे ही दिन संवेदन होता 
रहता है । 

खानेके संबंधमें, पीनेके संबंधमे, बोलनेके संबंधमें, सोनेके संबंधमें, लिखनेके संबंधमें अथवा 

दूसरे व्यावहारिक कार्योके संबंधमें जैसा चाहिये वैसे भानसे प्रवृत्ति नहीं की जाती, और उन प्रसंगोंके 


अल लनाल 
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रहनेसे आत्म-परिणतिको स्वतंत्र प्रगटरूपस अनुसरण करनेमें विपात्तियाँ आया करती हैं, और इस 
विषयका प्रतिक्षण दुःख ही रहा करता है । 

निश्चल आत्मरूपसे रहनेकी स्थितिमें ही चित्तेच्छा रहती है, और उपरोक्त प्रसंगोंकी आपत्तिके 
कारण उस स्थितिका बहुतसा वियोग रहा करता है; और वह॒वियोग मात्र परेच्छासे ही रहा हैं, 
स्वेच्छाके कारणसे नहीं रहा-- यह एक गंभीर वेदना ग्रतिक्षण हुआ करती है । 

इसी भवमे और थोड़े ही समय पहिले व्यवहारके विषयमें मी तीत्र स्प्ृति थी। वह स्मृति अब 
व्यवहारम कचित्‌ ही मंदरूपसे रहती है । थोड़े ही समय पहिले अर्थात्‌ थोड़े वर्षा पहले वाणी 
बहुत बोल सकती थी, वक्तारूपसे कुशछतासे प्रवृत्ति कर सकती थी। वह अब मंदतासे अव्यव- 
स्थासे रहती है । थोड़े वर्ष पहिले--थोड़े समय पहिले---लेखनशाक्ति अति उग्र थी और आज क्‍या 
लिखें, इसके सूझने सूझनेमें ही दिनके दिन व्यतीत हो जाते हैं, और फिर भी जो कुछ छिखा जाता 
है, वह इच्छित अथवा योग्य व्यवस्थायुक्त नहीं लिखा जाता--अर्थात्‌ एक आत्म-परिणामके सिवाय 
दूसरे समस्त परिणामों उदासीनता ही रहती है। और जो कुछ किया जाता है, वह जैसा चाहिये वैसे 
भावके सोंबें अंशसे मी नहीं होता । ज्यों त्यों कुछ भी कर लिया जाता है। लिखनेकी प्रद्वत्तिकी अपेक्षा 
वाणीकी प्रवृत्ति कुछ ठीक है; इस कारण जो कुछ आपको पूँछनेकी इच्छा. हो--जाननेकी इच्छा 
हो---उसके विषयमें समागमर्मे कहा जा सकेगा । 

कुंदकुंदाचाय ओर आनन्द्धनजीका सिद्धांतविषयक ज्ञान तीत्र था । कुंदकुन्दाचार्यजी तो 
आत्म-स्थितिमें बहुत स्थिर थे। जिसे केवछ नामका ही दर्शन हो वे सब सम्यग्ज्ञानी नहीं कहे 
जा सकते | 


४९३ बम्बई, चेत्र वदी ११ झुक्र. १९५१ 
म॑ निर्मे्ता रे रत्न स्फटिकतणी, तेमज जीवस्व॒भाव रे, 
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जिन वीरे रे धम प्रकाशियों, प्रबठ कषाय अभाव रे । 

सहज-द्रव्यके अंत प्रकाशित होनेपर अथात्‌ समस्त कर्मोका क्षय होनेपर जो असंगता और 
सुख-स्वरूपता कही है, ज्ञानी-पुरुषोंका वह वचन अत्यंत सत्य है। क्‍योंकि उन बचनोंका सत्संगसे 
प्रत्यक्ष--अत्यंत ग्रगट-अनुभव होता है । 

निविकल्प उपयोगका छक्ष, स्थिरताका परिचय करनेसे होता है| सुधारस, सत्समागम, सत्शात्र, 
सद्विचार और वैराग्य-उपशम ये सब उस स्थिरताके हेतु हैं । 


“72 4॥ 
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अधिक विचारका साधन होनेके लिये यह पत्र लिखा है । 








अनबन + न 


[ 2०. 


१ जिस तरह स्फोटिक रतनकी निर्मलता होती है, उसी तरह जीवका स्वभाव है। वीर जिनवरने प्रबल कधायके 
अभावको ही धर्म प्रकाशित किया है | 
५६ 
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पूर्ण ज्ञानी श्रीकृषभदेव आदि पुरुषोंकों भी प्रारब्धोदय भोगनेपर ही क्षय हुआ है, तो फिर 
हम जैसोंको वह प्रारब्धोदय भोगना ही पड़े, इसमें कुछ भी संशय नहीं है | खेद केवछ इतना ही 
गैता है कि हमें इस प्रकारके प्रारब्धोदयमें श्रीकृषमंदेव आदि जेसी अविषमता रहे, इतना बल नहीं 
है; और इस कारण प्रारब्धोदयके होनेपर बारंबार उप्तसे अपरिपक्ब कालमें ही छूटनेकी कामना हो आती 
है कि यदि इस विषम ग्रारब्धोदयमें किसी भी उपयोगका यथातथ्यभाव न रहा तो फिर आत्म-स्थिरता 
होते हुए भी अवसर ढूँढ़ना पड़ेगा, और पर्चात्तापपूषक देह छूटेगी--ऐसी चिंता बहुत*बार हो 
जाता है । 

इस ग्रारब्धोदयके दूर होनेपर निशृत्तिकमके वेदन करनेरूप प्रारब्धका उदय होनेका ही विचार 
रहा करता है, परन्तु वह तुरत ही अर्थात्‌ एकसे डेढ़ वर्षके भीतर हो जाय, ऐसा तो दिखाई नहीं 
देता, और पछ पछ भी बीतनी कठिन पड़ती है। एकसे डेढ़ वर्ष बाद ग्रव्ृत्तिकमके वेदन करनेका सर्वथा 
क्षय हो जायगा--ऐसा भी नहीं माहइम होता । कुछ कुछ उदय विशेष मंद पड़ेगा, ऐसा छगता है | 

आत्माकी कुछ अस्थिरता रहती है | गतवर्षका मोतियोंका व्यापार रछगभग निबटने आया 
है | इस वर्षका मोतियोंका व्यापार गतवर्षकी अपेक्षा छगभग दुगुना हो गया है । गतवर्षकी तरह 
उसका कोई परिणाम आना कठिन है | थोड़े दिनोंकी अपेक्षा हालमें ठीक है, और इस वर्ष भी 
उसका गतबे जैसा नहीं, तो भी कुछ परिणाम ठीक आवेगा यह संभव है | परन्तु उसके विचारमें 
बहुत समय व्यतीत होने जेसा होता है, और उसके लिये शोक होता है कि इस एक परिग्रहकी 
कामनाकी जो बलवान ग्रश्त्ति जसी होती है, उसे शांत करना योग्य है; और उसे कुछ कुछ करना पड़े 
ऐसे कारण रहते हैं | अब जैसे तैसे करके वह प्रारब्धोदय तुरत ही क्षय हो जाय तो अच्छा है 
ऐसा बहुत बार मनमें आया करता है | 

यहाँ जो आड़त तथा मोतियोंका व्यापार है, उसमेंसे मेरा छूटना हो सके अथवा उसका बहुत 


समागम कम होना सेभव हो, उसका कोइ रास्ता ध्यानमें आये तो लिखना | चाहे तो इस विषयमें 
समागमममं विशेषतास कह सको तो कहना | यह बात लक्षमें रखना। 

लगभग तीन वर्ष ऐसा रहा करता है कि परमार्थसंत्रेधी अथवा व्यवहारसंत्रंधी कुछ भी 
लिखते हुए अरुचि हो जाती है, और लिखते लिखते कल्पित जैसा छगनेसे बारम्बार अपूर्ण छोड़ 
देनेका ही मन होता है | जिस समय चित्त परमार्थमें एकाग्रवत्‌ू हो, उस समय यादि परमार्थसंबंधी 
लिखना अथवा कहना हो सके तो वह यथार्थ कड्टा जाय, परन्तु चित्त यदि अस्थिरवत्‌ हो और पर- 
माथसबधी लिखा अथवा कहा जाय तो वह केवल उदीरणा जैसा ही होता है। तथा उसमें अंतर्कत्तिका 
याथातथ्य उपयाग न होनेसे, वह आत्म-बुद्भेसे लिखित अथबा कथित न होनेसे, कल्पितरूप ही कहा 
जाता है। जिससे तथा उस प्रकारके दूसरे कारणोंसे परमार्थके संबंधमें लिखना अथवा कहना बहुत 
ही कम हा गया हैं | इस स्थछूपर सहज प्रश्न होगा कि चित्तके' अस्थिर्वत्‌ हो जानेका क्‍या हेतु 
है? जो चित्त परमार्थमें विशेष एकाग्रबत्‌ रहता था उस चित्तके परमार्थमें आ| स्थरवत्‌ हो जानेका 
कुछ ता कारण होना ही चाहिये | यदि परमार्थ संशयका हेतु माछूम हुआ हो तो वैसा होना संभव 
है, अयवा किसी तथाविध आत्मव्यिके मंद होनेरूप तीव्र ग्रारव्धोदयके बछ्से वैसा हो सकता है। इन दो 
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हेतुओंसे परमार्थवा विचार करते हुए, लिखते हुए, अथवा कहते हुए चित्तका अश्यिरवत्‌ रहना 
सेभव है । 

उसमें पहिले कहे हुए हेतुका होना संभव नहीं | केवल जो दूसरा हेतु कहा है, वही संभव 
है | आत्मवीयके मंद होनेरूप तीत्र ग्रारब्धोदय होनेसे उस हेतुकों दूर करनेका पुरुषार्थ होनेपर भी 
कालक्षेप हुआ करता है; और उस प्रकारके उदयतक वह अध्थिरता दूर होनी कठिन है; और 
उससे परमार्थस्वरूप चित्तके बिना ततूसंबंधी लिखना या कहना, यह कल्पित जैसा ही छगता है | तो 
भी कुछ प्रसंगोंमें विशेष स्थिरता रहती है । 

व्यवहारके संबंधमें कुछ भी लिखते हुए उसके असारभूत और साक्षात्‌ भ्रांतिरूप छगनेसे उसके 
संबंधमें कुछ लिखना अथवा कहना तुच्छ ही है, वह आत्माकों विकल्ताका हेतु है, और जो कुछ 
लिखना या कहना है, वह न कहा हो तो भी चल सकता है| इसलिये जबतक वैसा रहे तबतक तो 
अवश्य वैसा करना योग्य हे, ऐसा जानकर बहुतसी व्यावहारिक बातें लिखने, करने अथवा कहनेकी 
आदत नहीं रही है। केवछ जिस व्यापार आदि व्यवहारमें तीन प्रारब्धोदयसे प्रवृत्ति है, वहाँ कुछ कुछ 
प्रत्नात्ति होती है | यद्यपि उसकी भी यथाथ्थंता माद्म नहीं होती । न्‍ 

श्रीजिन वीतरागने द्रव्य-भाव संयोगसे फिर फिर छूठनेका उपदेश दिया है, और उस संयोगका 
विश्वास परम ज्ञानीकों भी नहीं करना चाहिये, यह निश्चल मार्ग जिन्होंने कहा है, उन श्रीजिन वीतरागके 
चरण-कमलमें अत्यंत नम्न परिणामसे नमस्कार है । 

दर्पण, जल, दीपक, सूर्य और चक्षुके स्वरूपके ऊपर विचार करोगे तो वह विचार, केवलज्ञानसे 
पदाथ प्रकाशित होते हैं, ऐसा जो कहा है, उसे समझनेमें कुछ कुछ उपयोगी होगा। 

४९५ 

केवलकज्ञानसे पदार्थ किस तरह दिखाई देते हैं ? इस प्रश्नका उत्तर समागमर्में समझनेसे स्पष्ट 
समझमें आ सकता है। तो भी संक्षपमं नीचे लिखा है;--- 

जैसे जहाँ जहाँ दीपक होता है, वहाँ वहाँ वह प्रकाशरूपसे होता है; उसी तरह जहाँ जहाँ 
ज्ञान होता है वहाँ वहाँ वह प्रकाशरूपस ही होता है। जैसे दीपकका सहज स्वभाव ही पदार्थको प्रकाश 
करनेका होता है, वैसे ही ज्ञानका सहज स्वभाव भी पदा्थीको प्रकाश करनेका है। दीपक द्रब्यका 
प्रकाशक है, ओर ज्ञान द्वव्य-भाव दोनोंका प्रकाशक है । जैसे दपकका प्रकाश होनेसे उसके प्रकाशकी 
सीमाम जो कोई पदार्थ होता है, वह पदार्थ कुदरती ही दिखाई देता है, उसी तरह ज्ञानकी मौजूदगासे 
पदार्थ स्वाभाविकरूपसे दिखाई देते हैं । जिसमें सम्पूर्ण पदार्थ] याथातथ्य और स्वाभाविकरूपस दिखाई 
देते हैं, उसे केवलज्ञान कहा है। यद्यपि परमार्थसे ऐसा कहा है कि केवलज्ञान भी अनुभवमें तो केवल 
आत्मानुभवका ही कर्ता है, वह व्यवहारनयसे ही छोकालछोक प्रकाशक है । जैसे दर्पण, दीपक और चश्लु 
पदार्थके प्रकाशक हैं, उसी तरह ज्ञान भी पदार्थका प्रकाशक है । 
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श्रीजिन वीवरागने द्रव्य-भाव संयोगसे फिर फिर छूटनेका उपदेश किया है, ओर उस 
संयोगका विश्वास परम ज्ञानीकों भी नहीं करना चाहिये, यह अखंड मागे जिसने 
कहा है, ऐसे श्रीजिन वीतरागके चरण-कमलके प्रति अत्यंत भक्तिसे नमस्कार हो। 
आक्म-स्वरूपके निश्चय होनेमें जीवकी अनादि काल्से भूछ होती आती है। समस्त श्रतज्ञान- 
स्वरूप द्वादशांगमें सबसे प्रथम उपदेश करने योग्य आचारांगसूत्र है | उसके ग्रथम श्रतस्कंधमें प्रथम 
अध्ययनके प्रथम उद्देशके प्रथम वाक्यमे जो श्रीजिनने उपदेश किया है, वह समस्त अंगोंके समस्त 
श्रतज्ञानका सारभूत है--मोक्षका बाॉजभूत हे--सम्यक्त्वस्वरूप है । उस वाक्यमें उपयोग स्थिर 
होनेसे जीवको निश्चय होगा कि ज्ञानी-पुरुषके समागमकी उपासनाके बिना जीव जो कुछ स्वच्छंदसे 
निश्चय कर ले, वह छूठनेका मार्ग नहीं ६ । 
सभी जीवोंका खमभाव परमात्मस्वरूप है, इसमें संशय नहीं, तो फिर श्री '"*'अपनेको परमात्मस्वरूप 
मानें तो यह बात असत्य नहीं | परन्तु जबतक वह स्वरूप याथातथ्य ग्रगट न हो तबतक मुमुक्षु- 
जिज्ञासु-रहना ही अधिक उत्तम है, ओर उस रास्तेसे यथार्थ परमात्मस्वरूप प्रगट होता है; जिस 
मागको छोड़कर प्रद्गत्ति करनेसे उस पदका मान नहीं होता, तथा श्रीजिन वीतराग सर्वज्ञ पुरुषोंकी 
आसातना करनेरूप प्रवृत्ति होती है | दूसरा कुछ मत-भेद नहीं है । 
मृत्युका आगमन अवश्य है। 


४९७ 
तुम्हें वेदान्तविषयक ग्रन्थके बॉँचनेका अथवा उस ग्रसंगकी बातचीतके श्रवण करनेका समागम 
हता हो तो जिससे उस बाँचनसे तथा श्रवणसे जीवमें वैराग्य और उपशमकी बृद्धि हों ऐसा करना 
योग्य है। उसमें प्रतिपादन किये हुए सिद्धांतका यदि निश्चय होता हो तो करनेमें हानि नहीं, फिर भी 


६ (5 


ज्ञानी-पुरुषके समागमकी उपासनासे सिद्धांतका निश्चय किये बिना आत्म-विरोध ही होना संभव है | 


5. अत (8 बुत मई 


चारित्र--( श्रीजिनके अभिप्रायके अनुसार चारित्र क्या है ? यह विचारकर समवस्थिति होना ) -- 
दरशासंबंधी अनुप्रेक्षा करनेसे जीवमें स्वस्थता उत्पन्न होती है | विचारद्वारा उत्पन्न हुई चारित्र-परिणाम- 
स्वभावरूप सख्स्थताके बिना ज्ञान निष्फल है, यह जो जिनभगवान्‌का अमिमत है वह अव्याबाध 


सत्य है । 

तत्संबंधी अनुप्रेश्ा बहुतबार रहनेपर भी चंचरू परिणतिके हेतु उपाधि-योगके तीत्र उदय- 
रूप होनेसे चित्तमें प्रायः करके खेदसे जैसा रहता है, और उस खेदसे शिथिछता उत्पन्न होकर 
कुछ विशेष नहीं कहा जा सकता | बाकी कुछ कहनेके विषयमें तो चित्तमें बहुत बार रहता है। 


यही विनती है | 


नल मन कन--+०ने ननन-+- न लीन बनने +- ननिनननजी के ३7५८ न++कन-ककलक-नतललन-न न कान- रन. क्‍अनननकिापननारान- नज-जट. क्‍ननीकानपान+कककटानाल. «9 कलतन८--ऊज पक पननननन-<प सनक कपिल न तनमन फनन “न नन “१. डकनरनन. पगिनरनलेका अऑफक, 
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विषय आदि इच्छित पदार्थ भोगकर उनसे निवृत्त होनेकी इच्छा रखना और उस ऋमसे भ्रद्वत्ति 
करनेसे आगे चछकर उस विषय-मूछोका उत्पन्न होना संभव न हो, यह होना कठिन है; क्योंकि 
ज्ञान दशाके बिना विषयकी निमूछता होना सेभव नहीं । 

विषयोंका केवछ उदय भोगनेसे ही नाश होना सम्भव है, परन्तु यदि ज्ञान-दरशा न हो तो 
विषय-सेवन करनेमें उत्सुक परिणाम हुए बिना न रहे; ओर उससे पराजित होनेके बदले उल्टी विषयकी 
वृद्धि ही होना संभव है | 

जिन्हें ज्ञान-दशा है, वेसे पुरुष विषयाकांक्षासे अथवा विषयका अनुभव करके उससे विरक्त 
होनेकी इच्छासे उसमें प्रवृत्ति नहीं करते, और यदि वे इस तरह प्रवृत्ति करनेके लिये उद्यत हों तो 
ज्ञानपर भी आवरण आ जाना संभव है। मात्र प्रारब्धसंबंबी उदय हो, अर्थात्‌ छूटा*न जा 
सके, उसीसे ज्ञानी-पुरुषकी भोग-प्रवृत्ति है । वह भी पूर्व और पश्चातमें पश्चात्तापयुक्त और मंदतम 
परिणामयुक्त होती है । ु 

सामान्य मुमुक्षु जीवको वैराग्यके उद्धवके लिये विषयका आराघन करनेसे तो प्रायः करके 
बंधनमें पड़ जाना ही संभव है, क्योंकि ज्ञानी-पुरुष भी उस पग्रसंगको बहुत मुश्किल्से जीत सका है; 
तो फिर जिसकी केवल विचार-दशा है ऐसे पुरुषकी शक्ति नहीं है कि वह उस विषेयको इस 
प्रकारस जीत सके । 


०० 

जिस जीवको मोहनीय कम्मरूपी कषायका त्याग करना हों, और “ जब वह उसका एकदम व्याग 
करनेका विचार करेगा तब कर सकेगा ' इस प्रकारके विश्वासके ऊपर रहकर, जो उसका क्रम ऋमसे 
त्याग करनेका विचार नहीं करता, तो वह एकदम त्याग करनेका प्रसंग आनेपर मोहनीय कर्मके 
बलके सामने नहीं टिक सकता । कारण कि कमेरूप शत्नरकों धीरे धीरे निबछ किये बिना उसे निकाल 
बाहर करना एकदम असंभव होता है । आत्माकी निर्बठताके कारण उसके ऊपर मोहका प्राबल्य रहत 
हैं | उसका जोर कम करनेके लिये यदि आत्मा प्रयत्न करे तो एक बारगी ही उसके ऊपर जय प्राप्त 
कर लेनेकी धारणामें वह ठगा जाती है। जबतक मोह-बृत्ति छड़नेके लिये सामने नहीं आती तभीतक 
मोहके वश होकर आत्मा अपनी बलवत्ता समझती है, परन्तु उस ग्रकारकी कसौठीका अवसर उपस्थित 
होनेपर आत्माको अपनी कायरता समझमें आ जाती है। इसलिये जैसे बने तैसे पाँचों इन्द्रियोंको 
वशमें लाना चाहिये | उसमें भी मुख्यतया उपस्थ इन्द्रियको वशमें छाना चाहिये | इसी प्रकार | 
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सं. १९०१ वैशाख सुदी ५ सोमवारके दिन-सायंकालुसे ग्रत्याख्यान. 
सं. १९५१ वेशाख सुदी १४ मौमवारके दिन- 
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७०२ बमग्बई, वैशाख सुदी वैशाख छुदी ११ रवि. है 07 कक. 
हि (१) 
धर्कोी नमस्कार: 
बीतरागको नमस्कार: 
श्रीसत्पुरुषोंकी नमस्कार. 
(२) 
सो धम्पो जत्थ दया, दसद्दोंसा न जस्स सो देवों, 
सो हु गुरू जो नाणी, आरंभपरिग्गहा पिर्ओो । 


५०३ 

( १) सर्व छेशसे और सर्व दुःखसे मुक्त होनेका उपाय एक आत्म-ज्ञान है | विचारके बिना 
आत्म-ज्ञान नहीं होता, और असत्संग तथा असतठ्संगसे जीवका विचार-बल प्रवृत्ति नहीं करता, इसमें 
किचिन्मात्र भी संशय नहीं । 

आरंभ-परिग्रहकी अल्पता करनेसे असत्प्रसंगका बल घठता है। सत्संगके आश्रयसे असत्सं- 
गका बल घटता है। असत्संगक्रा बल घटनेसे आत्म-विचार होनेका अवकाश प्राप्त होता है। 
आत्म-विचार होनेसे आत्म-ज्ञान होता है| और आत्म-ज्ञानसे निज स्वभावरूप, सर्व छेश और सर्व 
दुःखरहित मोक्ष प्राप्त होती ह--यह बात सर्वथा सत्य है । 

जो जीव मोह-निद्राभ सो रहे हैं वे अमुनि हैं; मुनि तो निरंतर आत्म-विचारपूर्वक जागृत ही 
रहते हैं| प्रमादकों सबंथा भय है, अप्रमादीको किसी तरहका भी मय नहीं, ऐसा श्रीजिनने कहा है। 

समस्त पदार्थोके खरूप जाननेका एक मात्र हेतु आत्मज्ञान ग्राप्त करना है | यदि आत्म-ज्ञान 
न हो तो समस्त पदाथोके ज्ञानकी निष्फलता ही है | 

जितना आत्म-ज्ञान हो उतनी ही आत्म-समाधि प्रगठ हो। 

किसी भी तथारूप संयोगको पाकर जीवको यदि एक क्षणभर भी अंतर्मेंद-जागृति दो जाय 
तो उसे मोक्ष विशेष दूर नहीं है । 

अन्य परिणाममें जितनी तादात्म्यवृत्ति है, उतनी ही मोक्ष दूर है। 

यदि कोई आत्मयोग बन जाय तो इस मनुष्यताका किसी तरह भी मूल्य नहीं हो सकता । प्राय: 
मनुष्य देहके बिना आत्मयोग नहीं बनता--ऐसा जानकर अग्यंत निश्चय करके इसी देहमें आत्मयोग 
उत्पन्न करना योग्य है | 

विचारकी निर्मलतासे यदि यह जीव अन्य परिचयसे पाछे हट जाय तो उसे सहजमें--अभी- 
आत्मयोग प्रगठ हो जाय | 


! 5 दया है वहाँ धर्म है; जिसके अठारद दोष नहीं वह देव है; तथा जो ज्ञानी और आरंभ-पारिग्रहस रहित 
वह गुरू है| ॥ 
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अस्त्संगके समागमका विशेष घिराव है, और यह जीव उससे अनादिकालस हीनसक्त हो 
जानेके कारण उससे अवकाश ग्राप्त करनेके लिये, अथवा उसकी निवृत्ति करनेके लिए जैसे बने वैसे यदि 
सत्संगका आश्रय करे तो वह किसी तरह पुरुषार्थ-योग्य होकर विचार-दशाको प्राप्त कर सकता है। 


जिस प्रकारसे इस संसारकी अनित्यता असारता अत्यंतरूपसे भासित हो, उस ग्रकारसे आत्म- 
विचार उत्पन्न होता है । 

इस समय इस उपाधि-कार्यसे छूठनेके लिये विशेष अति विशेष पीड़ा रहा करती है, और यदि 
इससे छूटे ब्रिना जो कुछ भी काल व्यतीत होता है, तो वह इस जीवकी शिथिलुता ही है, ऐसा लगता 
है, अथवा ऐसा निश्चय रहा करता है। 

जनक आदि जो उपाधिमें रहते हुए भी आत्मखभावसे रहते थे, उनकी ऐसे आलंबनके प्रति 
कभी भी बुद्धि न होती थी। “ श्रीजिन जैसे जन्नत्यागी भी जिसे छोड़कर चछ दिये, ऐसे भयके हेतुरूप 
उपाधि-योगकी निषृत्तिको करते करते यदि यह पामर जीव काल व्यतीत करेगा तो अभश्रेय होगा, 
यह भय जीवके उपयोगमे रहता है, क्‍योंकि ऐसा ही कर्तव्य है । 

जो राग-द्वेष आदि परिणाम अज्ञानके बिना संभवित नही होते, उन राग-द्वेष आदे परिणामोंके 
होनेपर, जीवन्मुक्तिकों सबंथा मानकर, जीव जीवन्मुक्त दशाकी आसातना करता है---इस प्रकार प्रदृत्ति 
करता है; उन राग-द्वेष परिणामोंका सर्वथा क्षय करना ही कर्तव्य है । 

जहाँ अत्यंत ज्ञान हो, वहाँ अत्यंत त्याग होता है | अत्यंत त्यागके प्रगट हुए बिना अत्यंत 
ज्ञान नहीं होता, ऐसा श्रीतीर्थकरने स्वीकार किया है । 

आत्म-परिणामपूवंक जितना अन्य पदार्थका तादात्य--अध्यास--निवृत्त किया जाय, उसे 


किन 


श्रीजिनने त्याग कहा है | 

उस तादात्म्य-अध्यास-निवृत्तिरूप त्याग होनेके लिये इस बाह्य प्रसंगका त्याग भी उपकारक 
है---कार्यकारी है । बाह्य प्रसंगके त्यागके छिये अंत्त्यांग नहीं कहा--ऐसा होनेपर भी इस जीवकों 
अंतर्त्यागके लिये बाह्य प्रसंगकी निवृत्तिको कुछ भी उपकारक मानना योग्य है। 

हम नित्य छूठनेका ही विचार करते हैं, ओर जैसे बने जिससे वह कार्य तुरत ही निब्रट जाय 
बैसी जाप जपा करते हैं। यद्रपि ऐसा छगता है कि वह विचार और जाप अभी तथारूप नहीं है--- 
शिथिल है, इसलिये अत्यंत विचार और उम्रतासे उस जापके आराधन करनेका अल्पकालुमें संयोग 
जुटाना योग्य है--ऐसा रहा करता है । 

प्रसंगपूवक कुछ परस्परके संबंध जैसे वचन इस पत्रमें लिखे हैं। उनके विचारमें स्फुरित 
होनेसे, उन्हें स्व-विचार-बलकी वृद्धिके लिये और तुम्हारे बाँचने-विचारनेके लिये लिखा है । 

( २ ) जीव, प्रदेश, पर्याय, संख्यात, असंख्यात, अनंत आदिके विषय तथा रसकी व्यापक - 
ताके विषयमें क्रमपूर्वकक समझना योग्य होगा । 
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श्री'*“ “से सुधारससंबंधी बातचीत करनेका तुम्हें अवसर ग्राप्त हो तो करना । 

जो देह पूर्ण युवावस्थामें और सम्पूण आरोग्यतायुक्त दिखाई देनेपर भी क्षणमंगुर है, उस 
देहमें प्रीति करके कया करें ? जगत॒के समस्त पदार्थोंकी अपेक्षा जिसके प्रति सर्वोत्कृष्ट प्रीति है, ऐसी 
यह देह भी दुःखकी ही हेतु है, तो फिर दूसरे पदार्थमें खुखके हेतुकी क्या कल्पना करना £ जिन पुरुषोंने, 
जैसे वल्र शरीरसे मिन्र है, इसी तरह आत्मासे शरीर भिन्न है--यह जान ढिया है, वे पुरुष धन्य हैं। यदि 
दूसरेकी वस्तुका अपने द्वारा ग्रहण हो गया हो, तो जिस समय यह माद्धम हो जाता ह कि यह वस्तु 
दूसरेकी है, उसी समय महात्मा पुरुष उसे वापिस छोटा देते हैं । 

दुःषम काछ है, इसमें संशय नहीं । तथारूप परमज्ञानी आप्त-पुरुषका प्रायः विरह ही है। 
बिरके ही जीव सम्पकदृष्टिभाव प्राप्त करें, ऐसी काल-स्थिति हो गई दे । जहाँ सहज-सिद्ध-आत्म- 
चारित्र दशा रहती है, ऐसा केवलज्ञान प्राप्त करना कठिन है, इसमें संशय नहीं । 


(७ 


- प्रवृत्ति विश्रान्त नहीं होती; विरक्तमाव अधिक रहता है | वनमें अथवा एकांतमें सहज स्वरू- 
£ (४ 


पका अनुभव करती हुई आत्मा निर्विषय रहे, एसा करनेमें ही समस्त इच्छा रुकी हुई हें । 


००७ बम्बई, वैशाख सुदी १८ बु वैशाख सुदी १५ बुध, १९५०१ 
आत्मा अत्यंत सहज खस्थता प्राप्त करे, यही श्रीसवज्ञने समस्त ज्ञानका सार कहा है । 
अनादिकालसे जीवने निरंतर अस्वस्थताकी ही आराधना की है, जिससे जीवको स्वस्थताकी 
ओर आना कठिन पड़ता है। श्रीजिनने ऐसा कहा है कि  यथाग्रवृत्तिकरण तक जीव अनंत बार 
आ चुका है, परन्तु जिम्त समय ग्रंथी-मेद होनेतक आगमन होता है, उस समय वह क्षोम पाकर 
पाछे संसार-परिणामी हो जाया करता है । ग्रंथी-भेद होनेमें जो वीय-गति चाहिये, उसके हानेके लिये 
जीवको नित्यप्रति सत्समागम, सद्दिचार और सदमंथका परिचय निरंतररूपसे करना श्रेयस्कर है । 

इस देहकी आयु प्रत्यक्ष उपाधि-योगसे व्यतीत हुई जा रही है, इसलिये अत्यंत शोक होता 
है, और उप्तका यदि अल्पकालमें हीं उपाय न किया गया, तो हम जैसे अविचारी छोग भी थोड़े ही 
समझने चाहिय | 

जिस ज्ञानसे काम नाश हो उस ज्ञानकों अत्यंत भक्तिसे नमस्कार हो । 


७७०६. बम्बई, वैशाख सुदी १५ बुध, १९५१ 

'सबकी अपेक्षा जिसम अधिक स्नेह रहा करता है, ऐसी यह काया रोग जरा आदिसे 

अपनी ही आत्माको दुःखरूप हो जाती है, तो फिर उससे दूर ऐसे धन आदिसे जीबको तथारूप 

( यथायोग्य ) सुख-बृत्ति हो, ऐसा विचार करनेपर विचारवानकी बुद्धिको अवश्य क्षोभ होना चाहिये, 

और उसे किसी दूसरे ही विचारकी ओर जाना चाहिये--ऐसा ज्ञानी-पुरुषोंने जो निर्णय किया है, 
बह याथातथ्य है | 


पत्र ५०७, ५०८, ५०९] विविध पत्र आदि संग्रह--२८वाँ वर्ष ४७५९ 
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००७ बम्बई, वेशाख वदी ७ गुरु. १९५१ 
3४ 
वेदान्त आदियें जो आत्मस्वरूपकी विचारणा कही है, उस विचारणाकी अपेक्षा श्रीजिनागमर्मे 
जो आत्मस्वरूपकी विचारणा है, उसमें भेद आता है । 
सर्व-विचारणाका फर आत्माका सहज स्वभावसे परिणाम होना ही है। 
सम्पूण राग-द्वेषके क्षय हुए बिना सम्पूर्ण आत्मज्ञान प्रगठ नहीं होता, ऐसा जो जिनभगवानने 
निर्धारण कहा है, वह वेदांत आदिकी अपेक्षा प्रबररूपसे प्रमाणभूत है। 





८०८ 

सबकी अपेक्षा वीतरागक वचनकों सम्पूर्ण प्रतातिका स्थान मानना योग्य है | क्‍योंकि जहाँ 
राग आदि दोषोंका सम्पूर्ण क्षय हो गया हो, वहीं सम्पूण ज्ञान-स्वभावके अगठ होनेके लिये योग्य 
निश्चया होना संभव है | 

श्रीजिनको सबकी अपेक्षा उत्कृष्ट वीतरागताका होना संभव है | क्योंकि उनके वचन प्रत्यक्ष 
प्रमाण हैं । जिस किसी पुरुषको जितने अंशमें वीतरागता होती है, उतने ही अंशमें उस पुरुषके 
वाक्य मानने योग्य हैं | 

सांख्य आदि दर्शनमें बंध-मोक्षकी जिस जिस व्याख्याका उपदेश किया है, उससे प्रबल प्रमा- 


३५ 


णसे सिद्ध व्याख्या श्रीजिन वीतरागने कही है, ऐसा में मानता हूँ । 


७०९ 

हमारे चित्तमें बारम्बार ऐसा आता ह और ऐसा परिणाम स्थिर रहा करता है कि जैसा आत्म॑- 
कल्याणका निर्धारण श्रीवधमान स्वामीने अथवा श्रीऋषभंदेव आदिने किया है, वैसा निर्धारण दूसरे 
सम्प्रदायमें नहीं है । 

वेदान्त आदि दशनका छक्ष भी आत्म-ज्ञानी और सम्पूण मोक्षकी ओर जाता हुआ देखनेमें 
आता है, परन्तु उसमें सम्पूर्णतया उसका यथायोग्य निर्धारण मादम नहीं होता-अंशसे ही माद्धूम 
होता है, ओर कुछ कुछ उसका भी पर्यायांतर माछ्म होता है | यद्थपि वेदान्तम॑ जगह जगह 
आत्म-चयीका हीं विवेचन किया गया है, परन्तु वह चयी स्पष्टरूपेस अविरुद्ध है, ऐसा अभीतक 
नहीं माछम हों सका | यह भी होना संभव है ककि कदाचित्‌ विचारके किसी उदय-भेदसे वेदान्तका 
आशय मभिन्नरूपसे समझमें आता हों, ओर उससे विरोध माछ्म होता हों, ऐसी आशंका भी फिर 
फिरसे चित्तमें की है, विशेष अति विशेष आत्मवीर्यको परिणमाकर उसे अविरोधी देखनेके लिये विचार 
किया गया है, फिर भी ऐसा माढृम होता है कि वेदान्तमें जिस प्रकारसे आत्मस्वरूप कहा है, उस 
प्रकारसे वेदांत सवेधा अविरोध भावको प्राप्त नहीं हो सकता । क्योंकि जिस तरह वह कहता है, 

५्‌ 9 
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आत्मस्वरूप उसी तरह नहीं है-उसमें कोई बड़ा भेद देखनेमें आता है, ओर उस उत्त प्रकारसे सांख्य 
आदि दर्शनोंमें भी भेद देखा जाता है । 

मात्र एक श्रीजिनने जो आत्मस्वरूप कहा है वह विशेषातिविशेष अविरोधी देखनेमें आता 
है--उस ग्रकारसे वेदन करनेमें आता है। जिनभगवानका कहा हुआ आत्मस्वरूप सम्पूर्णतया 
अविरोधी होना उचित है, ऐसा माढम होता है । परन्तु वह सम्पूर्णतया अविरोधी ही है, ऐसा जो नहीं 
कहा जाता, उसका हेतु केवल इतना ही है कि अभी सम्पू्णतया आत्मावस्था प्रगट नहीं हुई | इस 
कारण जो अवस्था अप्रगट है, उस अवस्थाका वर्तमानर्मे अनुमान करते हैं; जिससे उस अनुमानको 
उसपर अंत भार न देने योग्य मानकर, वह विशेषातिविशेष अविरोधी है, ऐसा कहा है--वह सम्पूर्ण 
अविरोधी होने योग्य है, ऐपता छगता है । 

सम्पूण आत्मस्वरूप किसी भी तो पुरुषमें प्रगठट होना चाहिये--इस प्रकार आत्मा निश्चय 
प्रतीति-भाव आता है। और वह कैसे पुरुषम प्रगट होना चाहिये, यह विचार करनेसे वह जिनभगवान्‌ 
जैसे पुरुषकों प्रगट होना चाहिये, यह स्पष्ट माछ्म होता है। इस संष्टिमंडल्में यदि किसीमें भी 
सम्पूण आत्मस्वरूप प्रगठ होने योग्य हो तो वह सर्वप्रथम श्रीवर्धमान स्वामीमें प्रगठट होने योग्य छगता 


है, अथवा उस दशाके पुरुषोंमें सबसे प्रथम सम्पूर्ण आक्स्वरूप .पपप7-7य77ययए जा आप 
'/ 
3.० 

द ०१७० बम्बई, वेशाख वदी १० रवि, १९५७१ 


८ अल्पकालम उपाधिरहित होनेकी इच्छा करनेवालेकी आत्म-परिणतिको किस विचारमें छाना 
योग्य है, जिससे वह उपाधिरहित हो सके £ ” यह प्रश्न हमने लिखा था । इसके उत्तरमें तुमने लिखा 
कि जबतक रागका बंधन है तबतक उपाधिरहित नहीं हुआ जाता, और जिससे वह बंधन आत्म- 
परिणतिस कम पड़ जाय, वैसी परिणति रहे तो अल्पकारुमें ही उपाधिरहित हुआ जा सकता है---इस 
तरह जो उत्तर लिखा है, वह यथार्थ है । 

यहाँ ग्रश्नमें इतनी विशेषता है कि “ यदि बल्पूर्वक उपाधि-योग प्राप्त होता हो, उसके प्रति 
राग-द्वेष आदि परिणति कम हो, उपाधि करनेके लिये चित्तमें बारम्बार खेद रहता हो, और उस 
उपाधिके त्याग करनेमें परिणाम रहा करता हो, वैसा होनेपर भी उदय-बलसे यदि उपाधि-प्रसंग रहता 
हो तो उसकी किस उपायसे निशृत्ति की जा सकती है” इस ग्रशनविषयक जो छक्ष पहुँचे सो लिखना । 

मआावार्थप्रकाश ग्रंथ हमन पढ़ा है । उसमें सम्प्रदायके विवादका कुछ कुछ समाधान हो सके, 
ऐसी रचना की है, परन्तु तारतम्यसे वह वास्तविक ज्ञानवानकी रचना नहीं, ऐसा मुझे छुगता है । 

श्रीडृंगरने * अखे पुरुख एक वरख है” यह जो सबैया लिखाया है, वह बाँचा है। श्रीडूंगरको 
इस सबेयाका विशेष अनुभव है, परन्तु इस सबैयामें भी ग्रायः करके छाया जैसा उपदेश देखनेमें आता 
है, ओर उससे अमुक ही निर्णय किया जा सकता है, और कभी जो निर्णय किया जाय तो वह पूवीपर 
अविरोधी ही रहता है--ऐसा प्रायः करके छक्षमें नहीं आता | जीवके पुरुषार्थ-घर्मकों इस प्रकारकी 


् 
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कि नजर 


वाणी अनेक तरहसे बलवान बनाती है, इतना उस वाणीका उपकार बहुतसे जीवोंके प्रांते होना 
संभव है । 

तुम्हारे आजके पत्रमें अंतमें श्रीडरंगरने जो साखी छिखाई है--“व्यवहारनी जार पांदडे पांदड़े 
परजछी *--यह जिसमें प्रथम पद है, वह यथाथ है । यह साखी उपाधिसे उदासीन चित्तको धीरजका 
कारण हो सकती है । 


"०११ बम्बई, वेशाख वदी १४ गुरु. १९५१ 
शरण ( आश्रय ) और निश्चय कर्तव्य है | अधैर्यसे खेद नहीं करना चाहिये। चित्तमें देह 
आदि भयका विक्षेप भी करना योग्य नहीं | अस्थिर परिणामका उपशम करना योग्य है | 


५१२ बम्ब३, ज्येष्ठ खुदी २ रबि, १९५१ 
अपारकी तरह संसार-सम्द्रसे तारनेवाले ऐसे सद्धमका निष्कारण करुणासे जिसने 
उपदेश किया है, उस ज्ञानी-पुरुषके उपकारकों नमस्कार हो ! नमस्कार हो ! 

मुझे प्रायः करके निद्वत्ति मिल सकती है, परन्तु यह क्षेत्र स्वभावसे विशेष ग्रव॒त्तियुक्त है; 
इस कारण निवृत्ति क्षेत्रमें जेसे सत्समागमसे आत्म-परिणामका उत्कषे होता है, वैसा प्रायः करके 
विशेष प्रवृत्तिवाले क्षेत्रमें होना कठिन पड़ता है | कभी विचारवानको तो ग्रवृत्ति क्षेत्रम,ं सत्समागम 
विशेष छामदायक हो जाता है । ज्ञानी-पुरुषकी, भीड़में निर्मेठ दशा दिखाई देती है | इत्यादि 
निमित्तस भी वह विशेष छामदायक होता है । पर-परिणातिके कार्य करनेका प्रसंग रहे और स्व-परि- 
णतिमें स्थिति रक्खे रहना यह, आनंदघनजीने जो चोदह॒वें जिनभगवान्‌की सेवा कही है, उससे भी 
विशेष कठिन है । 

ज्ञानी-पुरुषके जिस समयसे नवबाड़्से विशुद्ध ब्रह्मचर्य दशा रहे, उस समयसे जो संयम-छुख प्रगट 
होता है, वह अवर्णनीय है | उपदेश-मार्ग भी उस सुखके प्रगट होनेपर ही ग्ररूपण करने योग्य है । 


७१३ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १० रवि, १९५१ 
3 
बहुत बड़े पुरुषोंके ऋद्धि-योगके संबंधम शाखमें बात आती है, तथा छोक-कथनमें भी वैसी 
बातें सुनी जाती हैं, उस विषयमे आपको संशय रहता है; उसका उत्तर संक्षेपमें इस तरह है-... 
अष्ट महापिद्धि आदि जो जो सिंद्धियाँ कहीं हैं, “ ३४ ” आदि जो मंत्र-योग कहा है, वह सब 
सत्य है । परन्तु आत्मिख्वर्थक्ेे सामने यह सब तुच्छ है। जहाँ आत्म-स्थिरता है, वहाँ सब प्रकारका 
सिद्धि-योग रहता है। इस कालूसें वैसे पुरुष दिखाई नहीं देते, उससे यह उसकी अग्रतीति होनेका 
कारण हो जाता है। परन्तु वर्तमानमें किसी किसी जीवमें ही उस तरहकी स्थिरता देखनेमें आती है | बहु- 
तसे जीवोंमें सत्त्तकी न्यूनता रहती है, और उस कारणसे वैसे चमत्कार आदि दिखाई नहीं देते, परन्तु 


] श्रीमद्‌ राजचन्द्र | पत्र ५१४, ५१५, ५१६ 


उनका अस्तित्व ही नहीं, यह बात नहीं है । तुम्हें इस बातकी शंका रहती है, यह आश्चर्य माद्ूम 
होता है। जिसे आत्रप्रतीति उत्पन्न हो जाय, उसे सहज ही इस बातकी निःशंकता होती है । क्योंकि 
आत्मामें जो समर्थता है, उस समर्थताके सामने पिद्धि-लब्धिकी कोई भी विशेषता नहीं । 

ऐसे प्रश्नोंको आप कभी कमी लिखते हो, इसका कया कारण है, सो छिखना | इस ग्रकारके 
प्रन्‍नोंका विचारवानकों होना कैसे संभव हो सकता है ! 


५२७ 

मनमें जो राग-ह्ेष आदिका परिणाम हुआ करता है, उसे समय आदि पर्याय नहीं कहा जा 
सकता । क्योंकि समय अत्यन्त सूक्ष्म है, और मनके परिणामोंकी वैसी सूक्ष्मता नहीं है । पदार्थका 
अ्लंतसे अत्यंत सूक्ष्म परिणतिका जो प्रकार है वह समय है। 

राग-द्वेष आदि विचारोंका उद्धव होना, यद्द जीवके पूर्वोपाजित किये हुए कर्मके संबंधसे ही 
होता है | वर्तमान काढमें आत्माका पुरुषाथ उसमें कुछ भी ह्ानि-बृद्धिमें कारणरूप है, फिर भी वह 
विचार विशेष गहन है | 

श्रीजिनने जो स्वाध्याय-काल कहा है, वह यथार्थ है । उस उस ग्रसंगपर ग्राण आदिका कुछ 
संधि-भेद होता है। उस समय चित्तम सामान्य ग्रकारसे विक्षेपका निमित्त होता है, हिंसा आदि योगका 
प्रसंग होता है, अथवा वह प्रसंग कोमऊर परिणाममें विश्नर्प कारण होता है, इत्यादि अपेक्षाओंसे 
स्वाध्यायका निरूपण किया है । 

अम्तुक स्थिरता होनेतक विशेष लिखना नहीं बन सकता, तो भी जितना बना उतना प्रयास 
करके ये तीन पत्र लिखे हैं । 


५१७ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १० शुक्र. १९५०१ 


वह तथारूप गंभीर वाक्य नहीं है, तो भी आशयके गंभीर होनेसे एक छौकिक वचन हाढूमें 
आत्ार्मे बहुत बार याद हो आता है । वह वाक्य इस तरह है--रांडी रूए, मांडी रूए, पण सात 
भरतारबाछी तो मोढ़ुज न उघाड़े। यद्रपि इस वाक्यके गंभीर न होनेसे लिखनेमें अन्त्ति न होती, 


परन्तु आशयके गंभीर होनेसे और अपने विषयमें विशेष विचार करना दिखाई देनेके कारण तुम्हें पत्र 


(५ /+< 


लिखनेका स्मरण हुआ, इसलिये यह वाक्य छिखा है | इसके ऊपर यथाशाक्ति विचार करना | 





५१६ बम्बई, ज्येष्ठ बदी २ रवि, १९५१ 
विचारवानकों देह छूठनेके संबंधमें हर्ष-बेघाद करना योग्य नहीं | आत्मपरिणामका विभावपना 
6 हनन 4 मुख £ ५ (७ 
हीं हानि और वही मुख्य मरण है। सवभाव-सन्मुखता और उस प्रकारकी इच्छा वह हर्ष-तिषादको 
दूर करती है | 
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पा 


०१७ वम्बई, ज्येष्ठ बदी ७५ बुध, १९०१ 





सबमें सम-भावकी इच्छा रहती है । 

एं श्रीपाठनो रासकरंतां, ज्ञान अमृत रस वुठ्यों रे | घमुज० | ( श्रीयशोविजयर्जी ) 

तीत्र बैराग्यवानको, जिस उदयका प्रसंग शिथिछ करनेमें बहुत बार फलीभूत होता है, वेसे 
उदयका प्रसंग देखकर चिकत्तमें अत्यंत उदासभाव आता है| यह संसार किस कारणसे परि- 
घय करने योग्य है ? तथा उसकी निवृत्तिकी इच्छा करनेवाले विचारवानको प्रारब्धवशसे उसका 
प्रसंग रहा करता हो तो वह प्रारब्ध किसी दूसरी प्रकार शीघ्रतासे बेदन किया जा सकता है अथवा 
नहीं ? उसका तुम तथा श्रीडूंगर विचार करके लिखना । 

जिस तीर्थकरने ज्ञानका फल विरति कहा है, उस तीर्थकरको अत्यंत भक्तिसे नमस्कार हो ! 

इच्छा न करते हुए भी जीवको भोगना पड़ता है, यह पूर्वकर्मके संबंधको यथार्थ सिद्ध 
करता है । 


७१८ अब, जय 22५६ 
ज्ञानीके मागेके आशयको उपदेश करनेवाले वाक्य--- 

१, सहज स्वरूपसे जीवकी स्थिति होना, इसे श्रीवीतराग मोक्ष कहते हैं । 

२. जीव सहज स्वरूपसे रहित नहीं, परन्तु उस सहज स्वरूपका जीवको केवरछू भान नहीं 
है; यह भान होना, यही सहज स्वरूपसे स्थिति है | 

३. संगके योगसे यह जीव सहज स्थितिको भूछ गया है, संगकी निवृत्तिसे सहज स्वरूपका 
अपरोक्ष भान प्रगठ होता है । 

9. इसीलिये सब तीर्थंकर आदि ज्ञानियोंने असंगताकों ही सर्वोत्कृष्ट कहा है; जिसमें सब 
आत्म-साधन सन्िविष्ट हो जाते हैं | 

५. समस्त जिनागममें कहे हुए वचन एकमात्र असंगतामें ही समा जाते हैं; क्योंकि उसीके 
होनेके लिये वे समस्त वचन कहे हैं | एक परमाणुसे छेकर चौददह राजू छोककी और मेष-उन्मेषसे 
लेकर शरैलेशी अवस्थातककी जो सब क्रियाओंका वर्णन किया गया है, उनका इसी असंगताके 
समझानेके लिये वर्णन किया है। 

६. सब भावसप्ते असंगता होना, यह सबसे कठिनसे कठिन साधन है; और उसके आश्रयके 
बिना छिद्ध होना अत्यंत कठिन है--ऐसा विचारकर श्रौतीर्थकरने सत्संगको उसका आधार कहा 
है; जिस सत्संगके संबंधसे जावको सहज खरूपभूत अप्तंगता उत्पन्न होती है । 

७, वह सत्संग भी जीवको बहुत बार ग्राप्त होनेपर भी फलवान नहीं हुआ, ऐसा श्रीबीत- 
रागने कहा है; क्योंकि उस सत्संगको पहिचानकर इस जीवने उसे परम हितकारी नहीं समझा-- 
परम खेहसे उसकी उपासना नहीं की---और प्राप्तकों भी अप्राप्त फठवान होने योग्य संज्ञासे छोड़ 


१ इस श्रीपालके रासको लिखते हुए ज्ञानाम्गत रस बरसा है | 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र ( पत्र ११८ 


दिया है, ऐसा कहा है | यह जो हमने कहा है, उसी वातके वि चाए से, जिससे हमारी आत्मामे आक्ष- 
गुण आबिर्भूत होकर सहज समाधिपर्यत प्राप्त हुआ, ऐसे सत्मंगको में अत्यंत अध्यंत भत्तिसे नमन 
स्कार करता हूँ । 

८, अवश्य ही इस जीवको प्रथम सब साथनोंकों गाण मानकर, निर्वाणक मुख्य हेतु ऐसे 
सत्संगकी ही सर्वार्पणरूपसे उपासना करना योग्य है, जिससे सब साथन सुलभ होते हैं.---ऐसा हमारा 
आत्म-साक्षात्कार है । 

९, उस स्संगके प्राप्त होनेपर यदि इस जीवको कल्याण प्राप्त न हो तो अबश्य इस जीवका 
ही दोष है, क्योंकि उस सत्संगके अपूव, अलम्य और अत्येत दुर्लभ ऐसे संयोगमे भी उसने उस 
सब्संगके सेयोगकों बाधा करनेवाले ऐसे मिथ्या कारणोंका त्याग नहीं किया ! 

१०. मिथ्याग्रह, स्वच्छंदता, प्रमाद और इन्द्रिय-विषयोसि यदि उपेक्षा न की हो, तो भी सत्फो 
फलवान नहीं होता, अथवा सत्संगर्मे एकनिष्ठा, अपूर्व भक्ति न की हो, तो भी सत्संग फलवान नहीं 
होता । यदि एक इस प्रकारकी अपूब भक्तिसे सत्संगकी उपासना की हो तो अल्पकालम ही मिथ्याऋ 
आदिका नाश हो, और अनुक्रमसे जीव सब दोपोंसे मुक्त हो जाय | 

११. सत्संगकी पहिचान होना जीवको दुर्लभ है | किसी महान्‌ पुण्यके थोगसे उसकी पहि- 
चान होनेपर निश्चयसे यही सत्संग-सत्पुरुष है, ऐसा जिसे साक्षीमाव उत्पन्न हुआ हो, उस जीवबको तो 
अवश्य ही प्रवृत्तिका संकोच करना चाहिये; अपने दोषोंको ग्रतिक्षण, हरेक कार्यमें, हरेक प्रसंगमें तीक्षण 
उपयोगपूर्वक देखना चाहिये, और देखकर उनका क्षय करना चाहिये, तथा उस सत्संगके छिये यदि देह- 
द्याग करना पड़ता हो तो उसे भी स्वीकार करना चाहिये । परन्तु उससे किसी पदार्थमें विशेष मक्ति- 
स्नेह---होने देना योग्य नहीं। तथा प्रमादसे रसगारव आदि दोषोंसे उस सत्संगके प्राप्त होनेपर पुरुषार्थ-धर्म 
मंद रहता है, और सत्संग फल्वान नहीं होता, यह जानकर पुरुषार्थ-बीयका गुप्त रखना योग्य नहीं | 

१२, सत्संगकी अथीत्‌ सत्पुरुषकी पहिचान होनेपर भी यदि वह संयोग निरन्तर न रहता हो 
तो सत्संगसे प्राप्त उपदेशको पग्रत्मक्ष सत्पुरुषके तुल्य समझकर उसका विचार तथा आराधन करना 
चाहिये, जिस आराधनसे जीवको अपूर्थ सम्यक्त्व उत्पन्न होता है | 

१३. जीवकों सबसे मुख्य ओर सबसे आवश्यक यह निश्चय रखना चाहिये कि मुझे जो कुछ 
करना है वह जो आत्माके कल्याणरूप हो उसे ही करना है, और उसके लिये इन तीन योगोंकी 
उदय-बल्से भ्रवृत्ति होती हो तो होने देना, तो भी अन्तमें उस त्रियोगसे रहित स्थिति करनेके लिये 
उस ग्रव्ृत्तिका संकोच करते करते जिससे उसका क्षय हो जाय, वही उपाय करना चाहिये | वह उपाय 
« मिथ्या आग्रहका त्याग, स्वच्छेदताका त्याग, प्रमाद और इन्द्रिय-विषयका त्याग , यह मुख्य है | उसकों 
सत्संगके सेयोगमें अवश्य ही आराधन करते रहना चाहिये और सत्संगकी परोक्षतामें तो उसका अवध्य॑ 
अवश्य ही आराधन करते रहना चाहिये । क्योंकि सत्संगके प्रसंगमें तो यदि जीवकी कुछ न्यूनता भी 
हो तो उसके निवारण होनेका साधन सत्संग मौजूद है, परन्तु सत्संगकी परोक्षतामें तो एक अपना 
आत्म-बढ ही साधन है | यदि वह आत्म-बल सत्संगसे प्राप्त बोधका अनुसरण न करे, उसका आचरण 
न करे, आचरण करनेमें होनेवाले प्रमादको न छोड़े, तो कभी भी जीवका कल्याण न हो | 


४५४ 
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संक्षेपमें लिख हुए ज्ञानीके मार्गके आशयको उपदेश करनेवाले इन वाक्योंका मुमुक्षु जीवको 
अपनी आत्माम निरन्तर ही परिणमन करना योग्य है; जिन्हें हमने आत्म-गुणको विशेष विचारनेके 
लिये शब्दरूपमें लिखा है । 


७५१९ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १० रवि. १ ९५१ 
(१) 
ज्ञानी-पुरुषकों जो सुख रहता है, वह निज स्वभावमें स्थिरताका ही सुख रहता है । बाह्य 
पदार्थमें उसे सुख-बुद्धि नहीं होती; इसलियि उस उस पदार्थसे ज्ञानीकों सुख-दुःख आदिकी विशेषता 
अथवा न्यूनता नहीं कही जा सकती | यद्यपि सामान्यरूपसे शरीरकों स्वस्थता आदिसे साता और 
ज्वर आदिसे असाता ज्ञानी और अज्ञानी दोनोंकों ही होती है, परन्तु ज्ञानीकों वह सब प्रसंग हषे- 
विषादका हेतु नहीं होता; अथवा यदि ज्ञानकी तरतमतामें न्यूनता हो तो उससे कुछ कुछ ह्ष-विषाद 
होता है, फिर भी सर्वथा अजागृतभावको पाने योग्य हर्ष-विषाद नहीं होता | उदय-बलपे कुछ कुछ 
वैसा परिणाम होता है, तो भी विचार-जागृतिके कारण उस उदयको क्षीण करनेके लिये ही ज्ञानी 
पुरुषका परिणाम रहता है । 


जैसे वायुकी दिशा बदछ जानेसे जहाज दूसरी तरफकों चलने छगता है, परन्तु जहाज ' 


चलानेवाछा उस जहाज॒को अभीष्ट मार्गकी ओर रखनेके ही प्रयत्नमें रहता है, उसी तरह ज्ञानी-पुरुष 
मन वचन आदि योगको निजमावम स्थिति होनेकी ओर ही छगाता है; फिर भी उदयरूप बायुकरे 
संबंधसे यत्किचित्‌ दिशाका फेर हो जाता है, तो भी परिणाम--प्रयत्त--तो अपने ही धर्ममें रहता है । 

ज्ञानी निधन ही हो अथवा धनवान ही हो, और अज्ञानी निर्धन ही हो अथवा धनवान ही 
हो, यह कोई नियम नहीं है | पूवम निष्पन्न शुभ-अशुभ कर्मके अनुसार ही दोनोंको उदय रहता है। 
ज्ञानी उदयमें सम रहता है, अज्ञानीको हर्ष-विषाद होता 

जहाँ सम्पूण ज्ञान है, वहाँ तो श्लरियाँ आदि परिग्रहका भी अप्रसंग है। उसप्ते न्यून भूमिकाकी 
ज्ञान-दशामें ( चौथे पाँचवें गुणत्थानमें जहाँ उस योगका मिलना संभव है, उस दशामें ) रहनेवाले 
ज्ञानी---सम्यग्दृष्टिको ही--श्लियाँ आदि परिग्रहकी प्राप्ति होती है 

(२) 

पर पदार्थसे जितने अंश हष-विषाद हो उतना ही ज्ञानका तारतम्य कमती होता है, ऐसा 

सवज्ञने कहा है | ह 


५२० बम्बई, आषाढ़ सुदी-१ रवि, १९५१ 

१. सत्यका ज्ञान होनेके पश्चात्‌ भिथ्या प्रद्ृत्ति दूर न हो, ऐसा नहीं होता । क्योंकि जितने 

अशम सत्यका ज्ञान हो उतने ही अंशमें मिथ्याभाव-प्रवृत्तिका दूर होना संभ्रव है, यह जिनभगवानका 
निश्चय है । कभी पूर्व प्रारब्धसे यदि बाह्य प्रवृत्तिका उदय रहता हो, वो भी मिथ्या प्रवृत्तिमं तादात्म्य 


४४४0) 
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न हो, यह ज्ञानका छक्षण है; और नित्य प्रति मिथ्या प्रह्मात्ति क्षीण होती रहे, यही सत्य ज्ञानकी ग्रतीतिका 
फछ है | यदि मिथ्या प्रवृत्ति कुछ भी दूर न हो तो सत्यका ज्ञान भी संभव नहीं । 

२. देवलोकमेंते जो मनुष्यछोकम आवे, उसे अधिक छोम होता है--दत्यादि जो लिखा है, वह 
सामान्यरूपसे लिखा है, एकांतरूपसे नहीं । 

५२१ बम्बई, आषाढ़ सुदी £ रवि, १९७१ 

जैसे अमुक वनस्पतिकी अमुक ऋतुम ही उत्पत्ति होती है, वैसे ही अठुक ऋतु ही उसकी 
विकृति भी होती है । सामान्य प्रकारसे आमके रस-स्वादकी आरर्द्धी नक्षत्रमें विकृति होती है। परन्तु 
आद्रा नक्षत्रके बाद जो आम उत्पन्न होता है, उसकी विकृृतिका समय भी आइ्रो नक्षत्र ही हो, यह बात 
नहीं है । किन्तु सामान्यरूपसे चैत्र वैशाख आदि मासमें उत्पन्न होनेवाले आमकी ही आद्रों नत्रक्षमें विक्ृति 
होना संभव है | 


७२२ बम्बई, आपाढ़ सुदी १ रवि. १९५१ 


दिन रात प्रायः करके विचार-दशा ही रहा करती है । जिसका संक्षेपस्ते भी छिखना नहीं बन 
सकता | समागममें कुछ प्रसंग पाकर कहा जा सकेगा तो वैसा करनेकी इच्छा रहती है, क्योंकि 
उससे हमें भी हितकारक स्थिरता होगी । 

'.  कबीरपंथी वहाँ आये हैं; उनका समागम करनेमें बाधा नहीं है। तथा यदि उनकी कोई प्रवृत्ति 
तुम्हें बथायोग्य न छगती हो तो उस बातपर अधिक छक्ष न देते हुए उनके विचारका कुछ अनुकरण 
करना योग्य छगे तो विचार करना। जो वैराग्यवान हो, उसका समागम अनेक ग्रकारसे आत्म -मावकी 
उन्नति करता है | 

लोकसबंधी समागमसे विशेष उदास भाव रहता है | तथा एकांत जैसे योगके बिना कितनी ही 
प्रव्त्तियांका निरोध करना नहीं बन सकता । 


लव. नया ऑिनडीनलिनललजनिकनन>>- 


७२३ बम्बई, आषाढ़ सुदी ११ बुध. १९५०१ 

( १ ) जिस कषाय परिणामसे अनंत संसारका बंध हो, उस कषाय परिणामकी जिनप्रवचनमें 
अनंतानुबंधी संज्ञा कही है। जिस कषायमें तन्‍्मयतासे अग्रशस्त (मिथ्या ) मावसे तीत्र उपयोगसे आत्माकी 
प्रवृत्ति होती है, वहाँ अनंतानुबंधी स्थानक संभव है | मुख्यतः जो स्थानक यहाँ कहा है, उस स्थान- 
कमें उस कषायकी विशेष संभवता है:---जिस प्रकारसे सद्देव, सहुरु और सद्धर्मका द्रोह होता हो, उनकी 
अवज्ञा होती हो तथा उनसे बेमुख भाव होता हो इत्यादि प्रद्गन॒त्तिसि, तथा असत्‌ देव, असत्‌ गुरु, और असत्‌ 
धर्मका जिस प्रकारस आग्रह होता हो, तत्संबंधी कृतकृत्यता मान्य हों, इत्यादि प्रवृत्तिसे आचरण करते हुए 
अन॑तानुबंधी कषाय उत्पन्न होती है; अथवा ज्ञानीके वचनमें ख्री-पुत्र आदि भावोमें जो मर्यादाके पश्चात्‌ 


#7%५. 
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इच्छा करते हुए अविनाशी परिणाम कहा है, उस परिणामसे प्रव्मात्ति करते हुए भी अनंतानुबंधीका 
होना संभव है| संक्षेपमें अनंतानुबंधी कषायकी व्याख्या इस तरह माद्म होती है । 

( २ ) ९ जो पुत्र आदि वस्तुएँ छोक-संज्ञासे इच्छा करने योग्य मानी जाती हैं, उन वस्तुओंको 
दुःखदायक और असारभूत मानकर--्राप्त होनेके बाद नाश हो जानेसे--वे इच्छा करने योग्य नहीं 
लगती थीं, वेसे पदार्थोकी हालमें इच्छा उत्पन्न होती है, ओर उससे अनित्य भाव जैसे बलूवान हो 
वैसा करनेकी अभिलाषा उद्धृत होती है ---इत्यादि जो उदाहरणसहित लिखा, उसे बाँचा है। जिस 
पुरुषकी ज्ञान-दशा स्थिर रहने योग्य है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषको भी यदि संपतार-समागमका उदय हो तो 
जागृतरूपसे ही प्रवृत्ति करना योग्य है, ऐसा वीतरागने जो कहा है, वह अन्यथा नहीं है; और हम 
सब जागृत भावसे प्रव्बात्ति करनेमें कुछ शिथिरछता रक्खें तों उस संसार-समागमसे बाघा होनेमें देर न 
लगे---यह उपदेश इन बचनोंद्वारा आत्मामें परिणमन करना योग्य है, इसमें संशय करना उचित नहीं । 
प्रसंगका सर्वथा निव्त्ति यदि अशक्य होती हो, तो प्रसंगको न्‍्यून करना योग्य है, और क्रमपूर्वक 
सर्वथा निवृत्तिरूप परिणाम छाना ही उचित है, यह मुमुक्षु पुरुषका भूमिका-धर्म है। सत्संग-सत्शाश्नके 
संयोगसे उस धर्मका विशेषरूपसे आराधन संभव है । 


५२७ बम्बई, आषाढ़ सुदी १३ गुरु. १९७१ 


ओमद वीतरागाय नमः 
( १ ) केवलज्ञानका स्वरूप किस प्रकार घटता है : 
( २ ) इस भरतक्षेत्रम इस कालमें उसका होना संभव हो सकता है या नहीं : 


/ 3 हर 


( ३ ) केवलज्ञानीम केस प्रकारकों आत्म-स्थांते होती हैं २ 
( 9 ) सम्यग्द्शन सम्यग्ज्ञान और केवलज्ञानके स्वरूपमें किस प्रकारसे भेद हों सकता है 
( ७५ ) सम्यग्दर्शनयुक्त पुरुषकी आत्मस्थिति कैसी होती है 
उपर कहे हुए वचनोंपर यथाशक्ति विशेष विचार करना योग्य है। इसके संबंधमें पत्रद्वारा तुमसे 
जो लिखा जा सके, सो लिखना । 
हालमें यहाँ उपाधिकी कुछ न्यूनता है । 
७२५ बम्बई, आषाढ़ वदी २ रवि. १९५०१ 


श्रीमद वीतरागकों नमस्कार. 
सत्समागम ओर सत्शाख्र॒के छाभको चाहनेवाले मुमुक्षुओंकों आरंभ परिग्रह और रसास्वाद 
आदिका प्रतिबंध न्यून करना योग्य है, ऐसा श्रीजिन आदि महान पुरुषोंने कहा है । जबतक अपना 
दोष विचारकर उसे कम करनेके लिये ग्रवृत्तिशीठ न हुआ जाय, तबतक सत्पुरुषके कह्ढे हुए मार्गका 
फल ग्राप्त करना कठिन है । इस बातपर मुमुक्षु जीवका विशेष विचार करना चाहिये । 


७२६ बम्बई, आषाढ़ वदी ७ रवि, १९५१ 


> नमो वीतरागाय 
१. इस भरतक्षेत्रमें इस कालमें केवछज्ञान संभव है या नहीं ? इत्यादि जो प्रश्न छिखे थे, 
उनके उत्तरमें तुम्हारे तथा श्री छहेराभाईके विचार, ग्राप्त हुए पत्रसे विशेषरूपसे माछ्म हुए हैं। इन 
प्‌ ८ 
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ग्रइनोंपर तुम्हें, लहेरामाई तथा श्रीड्रंगरकों विशेष विचार करना चाहिये । अन्य दर्शनमें जिस प्रकारसे 
केवछज्ञान आदिका स्वरूप कहा है और जैनदशनमें उस विषयका जो स्वरूप कहा है, उन दोनोंमें 
बहुत कुछ मुख्य भेद देखनेमें आता है, उसका सबको विचार होकर समाधान हो जाय तो वह आत्माके 
कल्याणका अंगभूत है, इसलिये इस विषयपर अधिक विचार किया जाय तो अच्छा है । 

२. “अस्ति ” इस पदसे छेकर सब भाव आत्मार्थके लिये ही विचार करने योग्य हैं। उसमें जो 
निज स्वरूपकी ग्राप्तिका हेतु है, उसका ही मुख्यतया विचार करना योग्य है | और उस विचारके लिये 
अन्य पदाथक विचारकी भी अपेक्षा रहती है, उसेक लिये उसका भी विचार करना उचित है । 

परस्पर दर्शनोमें बड़ा भेद देखनेमें आता है | उन सबकी तुलना करके अमुक दशन सच्ना है, 
यह निश्चय सब मुमुक्षुओंको होना कठिन है, क्योंकि उसकी तुरूना करनेकी क्षयोपशमशाक्ति किसी 
किसी जीवको ही होती है| फिर एक दर्शन सब अंशोंमें सत्य है और दूसरा दर्शन सब अंशोंमें असत्य 
है, यह बात यदि विचारसे सिद्ध हो जाय तो दूसरे दर्शनोंके प्रवर्तककी दशा आदि विचारने योग्य 
हैं | क्योंकि जिसका वैराग्य उपशम बलवान है, उसने सर्वथा असत्यका ही निरूपण क्‍यों किया होगा?! 
इत्यादि विचार करना योग्य है। किन्तु सब जीवोंको यह विचार होना कठिन है; और वह विचार 
कार्यकारी भी है--करने योग्य है--परन्तु वह किसी माहात्म्यवानका ही हो सकता है | फिर बाकी 
जो मोक्षके इच्छुक जीव हैं, उन्हें उस संबेधम क्या करना चाहिये, यह मी विचार करना उचित है। 

सब प्रकारके सर्वांग समाधानके हुए बिना सब कमौसे मुक्त होना असंभव है, यह विचार हमारे 
चित्तम रहा करता है, और सब प्रकारके समाधान होनेके लिये यदि अनंतकाल पुरुषार्थ करना पड़ता 
हो तो प्रायः करके कोई भी जीव मुक्त न हो सके | इससे ऐसा माद्म होता है कि अल्पकाल्‍ूमें ही 
उस सब प्रकारके समाधानका उपाय हो सकता है । इससे मुमुक्षु जीवकों कोई निराशाका कारण 
भी नहीं है। 

३. श्रावणछुदी ५-६ के बाद यहाँसि निदृत्त होना बने, ऐसा माद्म होता है । जहाँ क्षेत्र- 
स्पशना होगी वहीं स्थिति होगी । 


ज२७ 
वेदांत), जैन, सांख्य, योग, नेयायिक, बौद्ध- 
आत्मा-- 

निल. 
अनित्य, न ५ न न न +- 
परिणामी,.. + न न है न ३ 
अर्परिणामी 
साक्षी. 


साक्षी-कर्ता, 
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ए५२८ 

१. सांख्यदर्शन कहता है कि बुद्धि जड़ हैं। पातंजल और वेदान्तदर्शन भी ऐसा ही कहते 
है | जिनदशन कहता है कि बुद्धि चेतन है । 

२, वेदान्तदर्शन कद्दता है कि आत्मा एक ही है | जिनदर्शन कहता हे कि आत्मा अनंत हैं। 
जाति एक है | सांख्यदशीन भी ऐसा ही कहता है | पातंजलदशन भी ऐसा ही कह्दता है । 

३. वेदान्तदशन कहता है कि यह समस्त विश्व वंध्याके पुत्रके समान है, जिनदर्शन कहता 
है कि यह समस्त विश्व शाखत है । 

४. पातंजलदर्शन कहता है कि नित्य मुक्त ईइ्र एक ही होना चाहिये। सांख्यदर्शन इस 


३ ८. 


'बातका निषेध करता है | जिनदर्शन भी निषेष करता हे । 





५२९ बम्बई, आषाढ़ वदी ११ गुरु. १९७१ 


जिस विचारवान पुरुषकी दृष्टिम संसारका स्वरूप नित्यप्रति कछ्ेशस्वरूप भासमान होता हो, 
सांसारिक भोगोपभोगमें जिसे नीरसता जेसी प्रव्नत्ति होती हो, उस विचारवानको दूसरी तरफ ठोक- 
व्यवहार आदि, व्यापार आदिका उदय रहता हो, तो वह उदय-प्रतिबंध इन्द्रियके सुखके लिये नहीं, 
किन्तु आत्महितार्थ दूर करनेके लिये हो, तो उसे दूर कर सकनेका क्या उपाय करना चाहिये ? इस 
-संबंध्मं कुछ कहना हो तो कहना । 


"३० बम्बई, आषाढ़ वदी १४ रवि, १९५२ 
३/ 


जिस प्रकारसे सहज ही बन जाय, उसे करनेके लिये परिणति रहा करती है, अथवा अन्तमें यादि 
कोई उपाय न चछे तो बलवान कारणकों जिससे बाघा न हो वैसी प्रवृत्ति होती हैं। बहुत समयके 
व्यावहारिक प्रसंगकी अररुचिके कारण यदि थोड़े समय भी निवृृत्तिसे किसी तथारूप क्षेत्रमें रहा जाय तो 
अच्छा, ऐसा चित्तमें रहा करता था । तथा यहाँ अधिक समय रहनेके कारण, जो देहके जन्मके 
निमित्त कारण हैं, ऐसे माता पिता आदिके वचनके लिये, उनके चित्तकी प्रियताके अक्षोमके लिये, तथा 
कुछ कुछ दूसरोंके चित्तकी अनुप्रेक्षाके लिये भी थोड़े दिनके वास्ते ववा्णाआ जानेका विचार उत्पन्न 
हुआ था । उन दोनों बातोंके छिये कभी संयोग मिले तो अच्छा, ऐसा विचार करनेसे कुछ यथायोग्य 
'समाधान न होता था | उसके लिये विचारकी सहज उद्धृत विशेपतासे हालमें जो कुछ विचारकी 
अल्प स्थिरता हुईं, उसे तुम्हें बताया था| सब ग्रफारके असंग-लक्षके विचारको, यहाँसे अग्रसंग 
समझकर, दूर रखकर अल्पकालकी अल्प असंगताका हालमे कुछ विचार रक्खा है, वह भी सहज स्वभा- 
वसे उदयानुसार ही हुआ है | श्रावण वदी ११ से भाद्रपद सुदी १० के छगभग तक किसी निवृत्ति 
-क्षेत्रमं रहना हो तो वैसे, यथाशक्ति उदयको उपशम जैसा रखकर प्रवृत्ति करना चाहिये; यद्यपि विशेष 
निदृत्ति तो उदयका स्वरूप देखनेसे प्राप्त होनी कठिन जान पड़ती है। 


४६० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ५३२१५, ५३२२ 


किसी भी ग्रसंगमें प्रवृत्ति करते हुए तथा लिखते हुए जो प्रायः निष्किय परिणति रहती है, 
उस परिणतिके कारण हालमें विचारका बराबर कहना नहीं बनता | सहजात्मस्वरूपसे यथायोग्य, 


७३९१ बम्बई , आपाढ़ वदी १७ सोम. १९५१ 


3<नमो वीतरागाय 

( १ ) सर्व प्रतिबंधसे मुक्त हुए बिना सर्व दुःखसे मुक्त होना संभव नहीं । 

( २ ) जन्मसे जिसे मति श्रुत और अबधि ये तीन ज्ञान थे, और आत्मोपयोर्गा वैराग्यद्शा थी, 
तथा अल्पकालमें भोग-कर्मको क्षीण करके सेयमको ग्रहण करते हुए मनःपर्यवज्ञान प्राप्त किया था, ऐसे! 
श्रीमद महावीरस्वामी भी बारह वर्ष ओर साढ़े छह महानेतक मोन रहकर विचरते रहे ! इस प्रकारका 
उनका आचरण, “ उस उपदेश-मार्गका प्रचार करनेमें किसी भी जीवको अत्यंतरूपसे विचार करके 
प्रवृत्ति करना योग्य है, ऐसी अखंड शिक्षाका उपदेश करता है । तथा जिनभगवान्‌ जैसेने जिस प्रति- 
बंधकी निद्वत्तिके लिये प्रयत्न किया, उस ग्रतिबंधमें अजागृुत रहने योग्य कोई भी जीव नहीं होता, 
ऐसा बताया है, और अनंत आत्माथंका उस आचरणसे प्रकाश किया है---उस क्रमके प्रति विचारनेकी 
विशेष स्थिरता रहती है---उसे रखना योग्य है । 

जिस प्रकारका पूर्व प्रारब्ध भोगनेपर निद्वत्त होने योग्य है, उस प्रकारके प्रारब्धका उदासीनतासे 
वेदन करना उचित है, जिससे उस प्रकारके प्रति प्रद्मत्ति करते हुए जो कोई अवसर प्राप्त होता है, 
उस उस अवसरपर जागृत उपयोग न हो तो जीवको समाधिकी विराधना होते हुए देर न छगे | इस- 
ढिये सर्व संगभावकों मूछरूपसे परिणमा कर, जिससे भोगे बिना छुटकारा न हो सके, वैसे प्रसंगके 
प्रति प्रवृत्ति होने देना योग्य है, तो भी उस ग्रकारकों करते हुए जिससे सर्वाशर्में असंगता उत्पन्न हो, 
उस प्रकारका ही सेवन करना उचित हैं। 

कुछ समयसे * सहज-प्रवृत्ति ' और “ उदीरण-प्रदृत्ति ” इस मभेदसे प्रद्मत्ति रहा करती 
है। मुख्यरूपसे सहज-प्रद्धत्ति रहती है। सहज-प्रशृत्ति उसे कहते है जो प्रारब्धोदयसे उत्पन्न हो. 
परन्तु जिसमें कत्तैब्य-परिणाम नहीं होता | दूसरी उदीरण-प्रव्ृत्ति वह है जो प्रवृत्ति पर पदार्थ आदिके 
सेबंधसे करनी पड़े । ह्ाठमें दूसरी प्रवृत्ति होनेमें आत्मा मंद होती है । क्योंकि अपूर्व समाधि-योगकों 
उस कारणसे भी प्रतिबंध होता ढे, ऐसा सुना था और समझा था और हालूमें वैसे स्पष्टरूपसे वेदन 
किया है। उन सब कारणोसे अधिक समागम्म आने, पत्र आदिसे कुछ भी प्रइनोत्तर आदिके लिखने, 
तथा दूसरे प्रकारते परमार्थ आदिके लिखने-करनेकी भी मंद हो जानेकी पर्यायका आत्मा सेवन करतो 
है। इस पर्यायका सेवन किये बिना अपूर्व समाधिकी हानि होना संभव था। ऐसा होनेपर भी यथायोग्य 
मंद प्रव्त्ति नहीं हुई है । 


५३२ बम्बई, आषाढ़ वदी १५, १९५१ 
अनंताबुबंधीका जो दूसरा भेद लिखा है, तत्संबंधी विशेषार्थ: निम्नरूपसे है । 
उदयसे अथवा उदासमभावसंयुक्त मंद परिणत बुद्धिसे जबतक भोग आदिमें प्रवृत्ति रहे, उस 
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'-समयतक ज्ञानीकी आज्ञापर पैर रखकर प्रवृत्ति होना संभव नहीं | किन्तु जहाँ भोग आददेमें 
'तीत्र तन्‍्मयतासे प्रद्मत्ति हो वहाँ ज्ञानीकी आज्ञाकी कोई अंकुशता संभव नहीं---निभर्थतासे भोग ग्रद्वृत्ति 
ही संभवित है | जो अविनाशी परिणाम कहा है, वैसा परिणाम जहाँ रहे, वहाँ मी अनंतानुत्रंघी संभव 
है । तथा “ में समझता हूँ, मुझे बाधा नहीं है ' जीव इसी तरहकी बेहोशीमें रहे, तथा “ भोगसे 
निद्तत्ति संभव है ” और फिर भी वह कुछ भी पुरुषार्थ करे तो उस निद्वत्तिका होना संभव होनेपर भी, 
मिथ्या ज्ञानसे ज्ञान-दशा मानकर वह भोग आदिमें प्रवृत्ति करे तो वहाँ भी अनंतानुबंधी संभव है | 

हा अवस्थामें जैसे जैसे उपयोगकी शुद्धता होती हे वैसे वैसे स्वप्दशाका परिक्षय होना 
'संभव है | 


५३३ वबबाणीआ, श्रावण सुदी १०,१९५१ 


सोमवारको रात्रिमें छगभग ग्यारह बजेके बाद मेरे द्वारा जो कुछ बचन-योग प्रकाशित हुआ 
था, वह यदि स्मरणमें रहा हों, तो वह यथाशाक्ती छिखा जा सके तो लिखना । 

जो पर्याय है, वह उस पदार्थक्रा विशेष स्वरूप है, इसलिये मनःपर्यवज्ञानकों भी पर्यायार्थिक 
ज्ञान मानकर उसे विशेष ज्ञानोपयोगमें गिना है । उसके सामान्य ग्रहणरूप विषयके भास्ित न होनेसे 
उसे दर्शनोपयोगमें नहीं गिना, ऐसा सोमवारकों दोपहरके समय कहा था। तदनुसार जैनदर्शनका 
अभिप्राय भी आज देखा है । 

यह बात अधिक स्पष्ट लिखनेसे समझमें आ सकने जैसी है; क्योंकि उसको बहुतसे दृष्टा/त 
आदिसे कहना योग्य है; किन्तु यहँ। तो वेसा होना असंभव है। 

मनःपर्यवके संबंधमें जो प्रसंग लिखा है, उस प्रतंगको च्ची करनेके भावसे नहीं लिखा । 


७३९ वबाणाआ, श्रावण सुदी १२ शुक्र. १९५७१ 


* यह जीव निमित्तवासी है, ” यह एक सामान्य वचन है | वह संग-प्रसंगसे होती हुई जीवकी 
'परिणतिके विषयमें देखनसे प्रायः सिद्धांतरूप माछूम हो सकता है । 


५३७ ववाणीआ, श्रावण सुदी १५ सोम, १९५०१ 


आत्मार्थके लिये विचार-मार्ग और भक्ति-मार्गकी आराधना करना योग्य है, किन्तु विचार- 
मार्गके योग्य जिसकी सामर्थ्य नहीं, उसे उस मार्गका उपदेश करना उचित नहीं, इत्यादि जो लिखा हे 
वह योग्य है, तो भी उस विषयमे हालमें कुछ भी लिखना चित्तमें नहीं आ सकता। 
८००७ 5. अमल यत्ंध्में हज * 0३ उ हक ० जे दूसरे पक आकर 
श्री'**ने केवलछदर्शनके संबंधमें कही हुई जो शंका लिखी है, उसे पढ़ी है। दूसरे अनेक भेदोंके 
समझनेके पश्चात्‌ उस प्रकारकी शंका निवृत्त होती है, अथवा वह क्रम प्रायः करके समझने योग्य 
होता है। ऐसी शंकाको हालमे कम करके अथवा उपशांत करके विशेष निकट ऐसे आत्मार्थका ही 
विचार करना योग्य है। 


४६२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ५३६, ५३७ 





। ७५३६ बवाणीआ, श्रावण वदी ६ रवि, १९५७१ 
3& 
यहाँ पर्यूषण पूर्ण होनेतक रहना संभव है । केवछज्ञान आदिका क्या इस कालुम होना संभव है! 
इत्यादि प्रइन पहिले लिखे थे; उन प्रशइनोंपर यथाशक्ति अनुप्रेक्षा तथा श्री-*आदिके साथ परस्पर 
प्रशनोत्तर करना चाहिये । 
* गुणके समुदायसे मिन्न गुणीका स्वरूप होना संभव है अथवा नहीं? ” तुम छोगोंसे हो सके तो 
इस प्रइनके ऊपर विचार करना । श्री“*“को तो अवश्य विचार करना योग्य है। 
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यहाँसे प्रसंग पाकर छिखे हुए जो चार प्रसनोंका उत्तर लिखा सो बाँचा है। पहिलेके दो 

प्रइनोके उत्तर संक्षपमें है, फिर भी यथायोग्य हैं | तीसरे प्रश्नका उत्तर सामान्यतः ठीक है, फिर भी 
उस प्रश्नका उत्तर विशेष सूक्ष्म विचारसे लिखने योग्य है। वह तीसरा प्रइन इस प्रकार है;--- 

८ गुणके समुदायसे भिन्न गुणीका स्वरूप होना संभव है अथवा नहीं? ” अथीत्‌ “ क्या समस्त 
गुणोंका समुदाय ही गुणी अर्थात्‌ द्रव्य है ? अथवा उस गुणके समुदायके आधारभूत ऐसे भी किसी अन्य 
द्ब्यका अस्तित्व मोज़द है ?? इसके उत्तरमे ऐसा लिखा है कि आत्मा गुणी है; उसके गुण ज्ञान दर्शन 
वगेरह भिन्न हैं---इस ग्रकार गुणी और गुणकी विवक्षा की है | परन्तु वहाँ विशेष विवक्षा करनी योग्य 
है. । यहाँ प्रश्न होता है कि फिर ज्ञान दर्शन आदि गरुणसे भिन्न बाकीका आत्मत्व ही क्‍या रह जाता 
है ? इसलिये इस प्रश्नका यथाशाक्ति विचार करना योग्य है | 

चोथा प्रश्न यह है कि इस काढमें केवलज्ञान होना संभव है या नहीं ? इसका उत्तर इस तरह 
लिखा है कि प्रमाणसे देखनेसे तो यह संभव है । यह उत्तर भी संक्षिप्त है । इसपर बहुत विचार करना 
चाहिये। इस चोथे प्रश्नके विशेष विचार करनेके लिये उसमें इतना विशेष और सम्मिलेत करना कि जिस 
प्रमाणसे जेन आगममें केवलज्ञान माना है अथवा कहा है, वह केवलज्ञानका स्वरूप याथातथ्य ही कहा हे- 
क्या ऐसा माछम होता है या किसी दूसरी तरह ? ओर यदि वसा ही केवलज्ञानका स्वरूप हो, ऐसा 
माढूम होता हो तो वह स्वरूप इस काढमें भी ग्रगट होना संभव है अथवा नहीं ? अथवा जो जेन 
आगम कहता है, उसके कहनेका क्‍या कोई जुदा ही कारण है ? ओर क्या केवलज्ञानका स्वरूप किसी 
दूसरी प्रकारसे होना और समझा जाना संभव है ? इस बातपर यथाशाक्ति अनुप्रेक्षण करना उचित 
है | इसी तरह जो तीसरा प्रश्न है, वह भी अनेक प्रकारसे विचार करने योग्य है| विशेष अनुप्रेक्षा- 
पूर्वक इन दोनों प्रइनोंका उत्तर लिखना बने तो लिखना । प्रथमके दो प्रश्नोंके उत्तर संक्षेपमें ढ़िखे 
है, उन्हें विशेषतासे लिखना बन सके तो उन्हें भी लिखना । 

तुमने पाँच प्रश्न लिखे हैं | उनमेंके तान ग्रइनोंका उत्तर यहाँ संक्षेपसे लिखा है । 

प्रथम प्रश्न--जातिस्मरण ज्ञानवाछा मनुष्य पहिलेके भवकों किस तरह जान लेता है ! 

उत्तर---जिस तरह छुटपनमें कोई गाँव, वस्तु आदि देखीं हों, और बड़े होनेपर किसी 
प्रसंगपर जिस समय उन गाँव आदिका आत्मामें स्मरण होता है, उस समय उम गाँव्र आदिका आसत्माम्ें 
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भान होता है, उसी तरह जातिस्मरण ज्ञानवालेको भी पूर्वभवका भान होता है। कदाचित्‌ यहाँ यह 
प्रश्न होगा कि « पूर्वभवमें अनुभव किये हुए देह आदिका जैसा ऊपर कहा है वैसा भान होना संभव 
हे-इस बातको यदि याथातथ्य मानें तो भी पूर्वभवमें अनुभूत देह आदि अथवा कोई देवलोक आदि 
निवास-स्थान जो अनुभव किये हों, उस अनुभवकी स्थृति हुई है, और वह अनुभव याथातथ्य हुआ है, 
यह किस आधारसे समझना चाहिये १? इस प्रशनका समाधान इस तरह है:--अमुक अमुक चेष्टा, 
लिंग तथा परिणाम आदिसे अपने आपकों उसका स्पष्ट भान होता है, किन्तु दूसरे किसी जीवको 
उसकी ग्रतीति होनेके लिये तो कोई नियम नहीं है | कचित्‌ अमुक देशमें अमुक गाँवमें अमुक घरमें 
पूर्वमें देह धारण किया हो, और उसके चिह्न दूसरे जीवकों बतानेसे, उस देश आदिकी अथवा उसके 
निशान आदिकी कुछ भी विद्यमानता हो, तो दूसरे जीवको भी प्रतीतिका कारण होना संभव है; 
अथवा जातिस्मरण ज्ञानवालेकी अपेक्षा जिसका ज्ञान विशेष है, उसका उसे जानना संभव है | तथा 
जिसे जातिस्मरण ज्ञान है, उप्तकी प्रकृति आदिको जाननेवाला ऐसा कोई विचारवान पुरुष भी जान 
सकता है कि इस पुरुषको किसी वैसे ज्ञाकका होना संभव है, या जातिस्मरण होना संभव है; 
अथवा जिसे जातिस्मरण ज्ञान है, कोई जीव उस पुरुषके पूर्वभव्मे संबंधमें आया हो --विशेषरूपसे 
आया हो, उसे उस संबंधके वतानेसे यदि कुछ भी स्व्रति हो तो भी दूसरे जीवको ग्रतीति आना 
संभव है । 

दूसरा प्रश्न:---जीव प्रतिसमय मरता रहता है, यह किस तरह समझना चाहिये ? 

उत्तर: --जिस प्रकार आत्माको स्थूछ देहका वियोग होता है---जिसे मरण कहा जाता है--- 
उसी तरह स्थूछ देहकी आयु आदि सूक्ष्म पर्यौयका भी ग्रतिसमय हानि-परिणाम होनेसे वियोग हो 
रहा है, उससे वह प्रतिसमय मरण कहा जाता है | यह मरण व्यवहार्नयसे कहा जाता है | 
निश्चयनयसे तो आत्माके खामाविक ज्ञान दर्शन आदि गुण-पर्यायकी, विभाव परिणामके कारण » हानि 
हुआ करती है, और वह हानि आत्माके नित्यता आदि स्वरूपको भी पकड़े रहती है--यह प्रतिसमय 
मरण कहा जाता है । 

तीसरा प्रइन:---केवलज्ञानदशनमें भूत और भत्रिष्यकाढ़के पदार्थ वर्तमानकारमें वर्तमानरूपसे 
ही दिखाई देते हैं, अथवा किसी दूसरी तरह ! 
उत्तरः---जिस तरह वतमानमें वतेमान पदार्थ दिखाई देते हैं, उसी तरह भूतकालके पदार्थ 


कल्प २ 


भूतकालमें जिस स्वरूपसे थे उसी स्वरूपसे वर्तमानकालमें दिखाई देते हैं, और वे पदार्थ भविष्यकाहुमें 
जिस स्वरूपसे होंगे उसी स्वरूपसे वर्तमानकालमें दिखाई देते हैं | मूतकालमें जो जो पर्याय पदार्थमें 
रहती हैं, वे कारणरूपसे वर्तमान पदार्थमें मौजूद हैं, और भविष्यकाल्में जो जो पर्याय रहेंगी , उनकी 
योग्यता वर्तमान पदार्थमें मौजूद है। उस कारणका और योग्यताका ज्ञान वर्तमानकारुमें भी केवलज्ञानीको 
यथार्थ स्वरूपसे हो सकता है | यद्यपि इस प्रइनके विषयमें बहुतसे विचार बताना योग्य है | 
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गत शनिवारको लिखा हुआ पत्र मिछा है | उस पत्रमें मुख्यतया तीन ग्रइन लिखे हैं | उनका 
उत्तर निम्नरूपसे हैः--- 

पहला ग्रइनः---एक मनुष्य-प्राणी दिनके समय आत्माके गुणोंद्वारा अप्ुक मर्यादातक देख सकता 
है, और रात्रिके समय अंधेरेमें कुछ भी नहीं देख सकता ] फिर दूसरे दिन इसी तरह देखता है, और 
रात्रिमें कुछ भी नहीं देखता ।इस कारण इस तरह एक दिन रातमें, अविच्छिन्नरूपत ग्रवर्तमान आत्माके 
गुणके ऊपर, अध्यवसायके बदले बिना ही, क्‍या नहीं देखनेका आवरण आ जाता होगा ! 
अथवा देखना यह आत्माका गुण ही नहीं, और सूरजसे ही सब कुछ दिखाई देता है, इसलिये देखना 
सूरजका गुण होनेके कारण उसकी अनुपस्थितिमें कुछ भी दिखाई नहीं देता ः और फिर इसी तरह 
सुननेके दृष्शंतमें कानको यथास्थान न रखनेसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, तो फिर आत्माका गुण केसे 
भुद्या दिया जाता है ? 

उत्तर:--ब्वानावरणीय तथा दरॉनावरणीय कर्मका अमुक क्षयोपशम होनेसे इन्द्रियलब्धि उत्पन्न 
होती है। वह इ/्द्रियलब्धि सामान्यरूपसे पॉच ग्रकारकी कही जा सकती है | स्पर्शन इन्द्रियसे श्रवण 
इद्वियतक सामान्यरूपसे मनुष्यको पाँच इन्द्रियोंकी रब्धिका क्षयोपशम होता है; उस क्षयोपशमकी शक्तिकी 
जहाँतिक अमुक व्यापकता हो वहींतक मनुष्य जान देख सकता है। देखना यह चक्षु इन्द्रियका गुण है, 
परन्तु अंधकारसे अथवा वस्तुके अमुक दूरापर होनेसे उसे पदार्थ देखनेमें नहीं आ सकता; क्योंकि चक्षु 
इद्रियकी क्षयोपशम-लब्धि उस हृदतक जाकर रुक जाती है। अर्थात्‌ सामान्यरूपसे क्षयोपशमकी इतनी 
ही शक्ति है। दिनमें भी यदि विशेष अंधकार हो, अथवा कोई वस्तु बहुत अंधकारमें रक्‍्खी हुई हो, 
अथवा अमुक सीमासे दूर हो तो वह चक्षुसे दिखाई नहीं दे सकती | तथा दूसरी इन्द्रियोंकी भी लब्धि- 
संबंधी क्षयोपशम शक्तितक ही उनके विषय ज्ञान-दर्शनकी प्रवृत्ति हैं| अमुक व्याघात होनेतक ही 
वे स्पर्श कर सकती हैं, सूँघ सकती हैं, स्वाद पहिचान सकती हैं, या सुन सकती हैं । 

दूसरा प्रश्न:--आत्माके असंख्य ग्रदेशोके समस्त शरीरमें व्यापक होनेपर भी, आँखके बीचके 
भागकी पुतलीसे ही देखा जा सकता है; इसी तरह समस्त दरीरमें असंख्यात ग्रदेशोंके व्यापक होनेपर 
भी एक छोटेसे कानसे ही सुना जा सकता है; अमुक स्थानसे ही गंधकी परीक्षा होती है; अमुक 
जगहसे ही रसकी परीक्षा होती है | उदाहरणके लिये मिश्रीका स्वाद हाथ-पाँव नहीं जानते, जीम ही 
जानती है। आत्माके समस्त शरीरमें समानरूपसे व्यापक होनेपर भी अमुक भागसे ही ज्ञान होता है, 
इसका क्या कारण होगा £ 

उत्तरः--जीवको ज्ञान दर्शन यदि क्षायिक भावसे प्रगट हुए हों तो सर्व प्रदेशसे उसे तथा- 
प्रकारका निरावरणपना होनेसे एक समयमें सर्व प्रकारसे सर्व भावका ज्ञायकमाव होना संभव है / परन्तु 
जहाँ क्षयोपशम भावसे ज्ञान दर्शन रहते हैं वहाँ भिन्न भिन्न प्रकारसे अमुक मर्यादामें ज्ञायकमाव 
होता है | जिस जीवको अत्यंत अल्प ज्ञान-दर्शनकी क्षयोपशम शक्ति रहती है, उस जीवको 
अक्षरके अनंतवें भाग जितना ज्ञायकभाव हाता है | उससे विशेष क्षयोपशमसे स्पशीन इन्द्रियकी लब्धि 
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कुछ कुछ विशेष व्यक्त ( प्रगठ ) होती है; उससे विशेष क्षयोपशमसे स्पर्शन और रसना इन्द्रियकी 
लब्धि उत्पन्न होती है, इस प्रकार विशेषतासे उत्तरोत्तर स्पर्श, रस, गंब, वर्ण और शब्दको ग्रहण 
करने योग्य पंचेन्द्रियसंबंधी क्षयोपशम होता है | फिर भी क्षयोपशम दशामें गुणकी सम-विषमता 
होनेसे, सवौगसे वह पंचेन्द्रियसंबंधी ज्ञान-दर्शन नहीं होता, क्‍्योंके शाक्तिका वैसा तारतम्य 
( सत्तत) नहीं है कि वह पाँचों विषय सर्वागसे ग्रहण करे । यद्यापि अवाधे आदि ज्ञानमें वैसा होता है, 
परन्तु यहाँ तो सामान्य क्षयोपशम और वह मी इन्द्रिय-सापेक्ष क्षयोपशमकी बात है। अमुक नियत 
ग्रदेशमें ही उस इन्द्रियलब्धिका परिणाम होता है, उसका हेतु क्षयोपशम तथा ग्राप्तभूत योनिका संबंध 
है, जिससे नियत प्रदेशमें ( अमुक मर्यादा--भागमें ) जीवको अमुक अमुक विषयका ही ग्रहण होना 
संभव है । 

तीसरा प्रश्न:ः---जब शरीरके अमुक भागमें पीड़ा होती है तो जीव वहीं संल्म हो जाता 
है, इससे जिस भागमें पीड़ा है, उस भागकी पीड़ा सहन करनेके कारण क्या समस्त प्रदेश वहीं खिंच 
आते होंगे ? जगतम भी कहावत है कि जहाँ पीड़ा हो जीव वहीं संल्म रहता है । 

उत्तर:---उस वेदनाके सहन करनेमें बहुतसे प्रसंगोपर विशेष उपयोग रुकता है, और 
दूसरे प्रदेशोंका उस ओर बहुतसे प्रसंगोंपर स्वाभाविक आकर्षण भी होता है | किसी अवसरपर वेद- 
नाका बाहुल्‍य हो तो समस्त प्रदेश मूच्छोगत स्थितिको प्राप्त करते है ओर किसी अवसरपर वेदना 
अथवा भयकी बहुलतासे सब प्रदेश अथोत्‌ आत्माके दशम द्वार आदिकी एक स्थानमें स्थिति होती है । 
यह होनेका हेतु भी यही है कि अव्याबाध नामक जीव-सभावके तथाप्रकारसे परिणामी न होनेके 
कारण, वॉर्यातरायके क्षयोपशमकी वैसी सम-विषमता होती है । 

इस प्रकारके प्रश्न बहुतसे मुमुक्षु जीवोंको विचारकी शुद्धिके लिये करने चाहिये, और वैसे 
प्रश्नोंका समाधान बतानेकी चित्तमं कॉचित्‌ सहज इच्छा भी रहती है; परन्तु लिखनेमें विशेष उपयोगका 
रुक सकना बहुत मुश्किल्स होता है । 


8 # ५ के 
छु३ए ववाणाआ, श्रावण वदा १४ सांम. १९५१ 


प्रथम पद्म ऐसा कहा है कि “ हे मुमुक्षु ! एक आत्माको जानते हुए तू समस्त लोकाछोकको जानेगा, 
और सब कुछ जाननेका फल भी एक आत्म-प्राप्ति ही है। इसलिये आत्मासे भिन्न ऐसे दूसरे भावोंके 
जाननेकी बारंबारकी इच्छासे तू निद्वत्त हो ओर एक निजस्वरूपमें दृष्टि दे; जिस दृश्टिसि समस्त सृष्टि 
ज्ञेयरूंपसे तुझे अपनेमें दृष्टिगोचर होगी । तत्त्वस्वरूप सतशाखत्रमें कहे हुए मार्गका भी यह तत्त्व है, ऐसा 
तक्त्ज्ञानियोंने कहा है, किन्तु उपयोगपूर्वक उसे चित्तमें उतारना कठिन है | यह मार्ग जुदा है, और 
उसका स्वरूप भी जुदा है; मात्र * कथन-ज्ञानी ? जैसा कहते हें वह वैसा नहीं, इसलिये जगह जगह 
जाकर क्या पूँछता है; क्योंकि उस अपूर्वभावका अर्थ जगह जगहसे प्राप्त नहीं हो सकता । ? 

दूसरे पदका संक्षिपत अथेः-- है मुमुक्षु ! यम, नियम आदि जो साधन शात्तरोंमें कहे हैं, वे 
ऊपरोक्त अथंसे निष्फक ठहरेंगे, यह बात भी नहीं है। क्‍योंकि वे मी किसी कारणके छिये ही कहे 
है | वह कारण इस प्रकार हैः--जिससे आत्मज्ञान रह सके ऐसी पात्रता प्राप्त होनेके लिये, और जिससे 

५९ 
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फेलपनमिनाननन- 2 


उसमें स्थिति हो वैसी योग्यता छानेके लिये इन कारणोंका उपदेश किया है। इस कारण 
तत्तज्ञानीन इस हेतुसे ये साधन कहे हैं, परन्तु जीवकी समझमें एक साथ फेर हो जानेसे वह उन 
साधनोंमें ही अटक रहा, अथवा उसने उन साधनोंकों भी अभिनिवेश परिणामसे ग्रहण किया । जिस 
प्रकार बारकको उँगलीसे चन्द्र दिखाया जाता है, उसी तरह तक्तज्ञानियोंने इस तत्तका सार कहा है। ” 





७९० वंवाणीआ, श्रावण वदी १४ सोम. १९७१ 


प्रशन:---“बालपनेकी अपेक्षा युवावस्थामें इनच्द्रिय-विकार विशेष उत्पन्न होता है, इसका क्या कारण 
होना चाहिये ?” ऐसा जो लिखा हैं उसके लिये संक्षेपमें इस तरह विचारना योग्य है । 

उत्तर:---ज्यों ज्यों क्रमसे अवस्था बढ़ती जाती है त्यों वयों इन्द्रिय-बछ भी बढ़ता है; तथा उस 
बलको विकारके कारणमूत निमित्त मिलते हैं, और पूर्व भवमें वसे विकारके संस्कार रहते आये हैं; 
इस कारण वह निमित्त आदि योगको पाकर विशेष परिणामयुक्त होता है। जिस तरह बीज 
तथारूप कारण पाकर वृक्षाकार परिणमता है, उसी तरह पूर्वके बीजभूत संस्कारोंका ऋमसे विशेषाकार 
परिणमन होता है । 


०५०१ ववाणीआ, भाद्र. सुदी ९ गुरु. पट 
निमित्तपूवक जिसे हर्ष होता है, निमित्तपृवक जिसे शोक होता है, निमित्तपूतवक जिसे इन्द्रिय- 
जन्य विषयके प्रति आकर्षण होता है, निमित्तपूर्वक जिसे इन्द्रियके प्रतिकूल विषयोंमें द्वेष होता है, 
निमित्तपृवक जिसे उत्कष आता है, निमित्तपूवक ही जिसे कषाय उत्पन्न होती है, ऐसे जीवको यथा- 
रक्ति उन सब निमित्तवासी जीवोंका संग त्याग करना योग्य है, और नित्यप्रति सत्संग करना उचित 
है; सत्संगके न मिलनेसे उस भ्रकारके निमित्तते दूर रहना योग्य है। ग्रतिक्षण प्रत्येक प्रसंगपर 
ओर प्रत्येक निमित्तमें अपनी निज दशाके प्रति उपयोग रखना योग्य है । 
आजतक सर्वभावपृव्रक क्षमा माँगता हूँ । 


७3७२ 
अनभवप्रकाश ग्रंथमेंसे श्रीप्रल्हादजीके प्रति सह्ुुरुदेवका कहा हुआ जो उपदेश-प्रसंग लिखा, 
वह वास्तविक है। तथारूप निर्विकल्प और अखंड निजस्वरूपसे अभिन्न ज्ञानके सिवाय, सर्व दुःख 
दूर करनेका अन्य कोई उपाय ज्ञानी-पुरुषोंने नहीं जाना । 


७७३ राणपुर (हडमतीआ) भाद्व.वदी १३ भौम.१९५१ 


अंतिम पत्रमे प्रश्न लिखे थे, वह पत्र कहीं गुम गया माद्म होता है। संक्षेपमें निम्न लिखित 
उत्तरका विचार करना । 


(१) घमम अधर्म द्रव्य, स्वभाव-प्ररिणामी होनेसे निष्क्रिय कहे गये हैं | परमार्थसे ये द्रव्य 'भी 


पत्र ५४४, ५४५ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२८वाँ वर्ष ४६७ 


सक्रिय हैं | व्यवहार नयसे परमाणु, पुद्रल और संसारी जीव सक्रिय हैं, क्योंकी वे अन्योन्य-ग्रहण, 
त्याग आदिस एक परिमाणकी तरह संबद्ध होते हैं । नष्ट होना--विध्वंस होना-यह यावत्‌ पुद्ठलके 
परमाणुका धर्म कहा है........ परमार्थसे गुण वर्ण आदिका पलछठना और स्कंघका विखर जाना कहा है। 
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९9० राणपुर, आसोज सुदी २ शुक्र. १९७१ 


कुछ भी बने तो जहाँ आत्मार्थकी चर्चा होती हो वहाँ जाना आना और श्रवण आदिका 
समागम करना योग्य है। चाहे तो जैनदशनके सिवाय दूसरे दर्शनकी व्याख्या होती हो तो उसे भी 
विचारके लिये श्रवण करना योग्य है । 


पीस नि ननिलला ननरावथप+ करती स न न 4५ -ा७>+33.५>3. मन 3+मकानत“सपव८८८ २पर5>-प-पख. 


(५९) प्‌ श्रीखंभात, आसोज सुदा १९५७१ 


सत्यसंबंधी उपदेशका सार. 

वस्तुकोी यथार्थ स्वरूपसे जेसे जानना---अनुभव करना---उसे उसी तरह कहना वह सत्य 
है | यह सत्य दो ग्रकारका है---एक परमाथ सत्य और दूसरा व्यवहार सत्य । 

परमार्थ सत्य अर्थात्‌ आत्माके सिवाय दूसरा कोई पदार्थ आत्माका नहीं हो सकता, ऐसा 
निश्चय समझकर भाषा बोलनेमें, व्यवहारसे देह, ख्री, पुत्र, मित्र, घन, धान्य, गृह आदि वस्तुओंके 
संबंधमें बोलनेके पहिले, एक आत्माकों छोड़कर दूसरा कुछ भी मेरा नहीं है---यह उपयोग रहना 
चाहिये । अन्य आत्माके संबंधर्म बोछते समय उस आत्मामें जाति, लिंग, और उस प्रकारके औपचारिक 
भेद न होनेपर भी केवल व्यवहारनयसे प्रयोजनके लिये ही उसे संबोधित किया जाता है---इस प्रकार 
उपयोगपृषक बोछा जाय तो वह पारमाथिक भाषा है, ऐसा समझना चाहिये । 

जैसे कोई मनुष्य अपनी आरोपित देहकी, घरकी, ञ्रीकी, पुत्रकी अथवा अन्य पदार्थकी जिस 
समय बात करता हो, उस समय “ स्पष्टरूपसे उन सब पदार्थोंसे बोलनेवाछा में भिन्न हैं, और वे 
मेरे नहीं हैं,” इस प्रकार बोलनेवालेको स्पष्टरूपस भान हो तो वह सत्य कहा जाता है । 
जिस प्रकार कोई ग्रंथकार श्रेणिक राजा ओर चेलना रानीका वर्णन करता हो, तो वे दोनों 
आत्मा थे, ओर केवल श्रेणिकके भवकी* अपेक्षासे ही उनका तथा खी, पुत्र, धन, राज्य बगैरहका 
संबंध था, इस बातके लक्ष्यमें रखनेके पश्चात्‌ बोलनेकी प्रवृत्ति करे---यही परमार्थ सत्य है | व्यवहार 
सत्यके आये बिना परमाथ सत्य वचनका बोलना नहीं हो सकता | इसलिये व्यवहार सत्यको निम्न प्रकारसे 
जानना चाहिये:---- 

व्यवहार सत्य:---जिस पग्रकारसे वस्तुका खरूप देखनेसे, अनुभव करनेसे, श्रवण करनेसे अथवा 
बाँचनेसे हमें अनुभवमें आया हो, उसी ग्रकारसे याथातथ्यरूपसे वस्तुका स्वरूप कहने और उत्त 
प्रसेगपर वचन बोलनेका नाम व्यवहार सत्य है। जेसे किसीने किसी मनुष्यका छाल घोड़ा जंगरूमें 
दिनके बारह बजे देखा हो, और किसीके पूँछनेपर उसी तरह याथातथ्य बचन बोल देना, यह 





४६८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ५४५ 








व्यवहार सत्य है। इसमें भी यदि किसी प्राणीके प्राणोंका नाश होता हो, और उन्मत्ततासे वचन बोला 
गया हो---यब्रपि वह वचन सत्य ही हो--तो भी वह असत्यके ही समान है, ऐसा जानकर प्रवृत्ति 
करना चाहिये | जो सत्यसे विपरीत हो उसे असत्य कहा जाता है। 

क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, दुगुंछा ये अज्ञान आदिसे ही बोले जाते 
हैं वास्तवमें क्रोध आदि मोहनीयके ही अंग हैं। उसकी स्थिति दूसरे समस्त कमोसे अधिक अर्थात्‌ सत्तर 
कोड़ाकोड़ी सागरकी है । इस कर्मके क्षय हुए बिना ज्ञानावरण आदि कर्म सम्पूर्णरूपसे क्षय नहीं हो 
सकते । यद्पि सिद्धान्तमें पहिले ज्ञानावरण आदि कर्मोंकों ही गिनाया है, परन्तु इस कर्मकी महत्ता 
अधिक है, क्योंकि संसारके मूलभूत राग-देषका यह मूलस्थान है, इसलिये संसारमें भ्रमण करनेमें इसी 
कर्मकी मुख्यता हें । इस प्रकार मोहनीय कर्मकी प्रबछता है, फिर भी उसका क्षय करना सरल है | 
अर्थात्‌ जैसे वेदनीय कर्म मोगे बिना निष्फछ नहीं होता, सो बात इस कर्मके विषयमें नहीं है । 
मोहनीय कर्मकी ग्रकृतिरूप क्रोध, मान, माया, और छोम आदि कषाय तथा नोकषायका अनुक्रमसे 
क्षमा, नम्नता, निरभिमानता, सरछता, अदंभता, और संतोष आदिकी विपक्ष भावनाओंसे, अर्थात्‌ 
केवल विचार करनेमात्रसे ऊपर बताई हुई कषाय निष्फल की जा सकती हैं । नोकषाय भी विचार 
करनेसे क्षय की जा सकती है; अर्थात्‌ उसके डिये बाह्य कुछ नहीं करना पड़ता | मुनि ” यह नाम 
भी इस पूर्वोक्त रीतिसे विचार कर वचन बोलनेसे ही सत्य है । प्रायः करके प्रयोजनके बिना नहीं 
बोलनेका नाम ही मुनिपना है | राग द्वेष और अज्ञानके ब्रिना यथाध्थित वस्‍्तुका स्वरूप कहते हुए 
या बोलते हुए भी मुनिपना-मौनभाव-समझना चाहिये । पूर्व तीर्थंकर आदि महात्माओंने इसी तरह 
विचार कर मौन धारण किया था; और लगभग साढ़े बारह वर्ष मौन धारण करनेवाले भगवान्‌ वीर- 
अमुने इसी ग्रकारके उत्कृष्ट विचारपूर्वक आत्मामेंते फिरा फिराकर मोहनीय कर्मके संबधको निकाल 
बाहर करके केवलक्ञानदर्शन प्रगट किया था | 

आत्मा विचार करे तो सत्य बोलना कुछ कठिन नहीं है । व्यवहार सत्य-भाषा अनेकबार 
बोलनेमें आती है, किन्तु परमार्थ सत्य बोलनेमें नहीं आया, इसलिये इस जीवको संसारका भ्रमण मिटता 
नहीं है । सम्यक्त्व होनेके बाद अभ्याससे परमार्थ सत्य बोला जा सकता है ; और बादमें विशेष 
अभ्यासपू्वक खाभाविक उपयोग रहा करता है। असत्यके बोले बिना माया नहीं हो सकती | 
विश्वासधात करनेका भी असत्यमें ही समावेश होता है । झूठे दस्तावेज लिखानेकों भी असत्य जानना 
चाहिये । तप-प्रधान मान आदिकी भावनासे आत्म-हितार्थ करने जैसा ढोंग बनाना, उसे भी असत्य 
समझना चाहिये। अखंड सम्यग्दशन प्राप्त हो तो ही सम्पूर्णरूपसे परमार्थ सत्य वचन बोला जा सकता 
है; अर्थात्‌ तो ही आत्मामेंसे अन्य पदार्थोसे मिन्नरूप उपयोग होनेसे बचनकी प्रवात्ते हो सकती 
है । यदि कोई पूँछे कि छोक शाख़त क्‍यों कहा गया है / ती उसका कारण ध्यानमें रखकर यदि कोई 
बोले तो वह सत्य ही समझा जाय । 

व्यवहार सत्यके भी दो विभाग हो सकते हैं---.एक सर्वथा व्यवहार सत्य और दूसरा देश व्यव- 
हार सत्य । निश्चय सत्यपर उपयोग रखकर, प्रिय अथांत्‌ जो वचन अन्यके अथवा जिसके संबंधसे 
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७५५७-०० 


बोला गया हो उसे प्रीतिकर हो, पथ्य और गुणकारी हो, इसी तरहके सत्य वचन बोलनेवाला प्राय: सर्व 
विरति त्यागी हो सकता है। संसारके ऊपर भाव न रखनेवाला होनेपर भी पूर्वकर्मले अथवा किसी 
दूसरे कारणसे संसारमें रहनेवाले गृहस्थकों एक देशसे सत्य वचन बोलनेका नियम रखना योग्य है। 
वह मुख्यरूपसे इस तरह हैः:---मनुष्यसंबंधी ( कन्यासंबंधी ), पशुसंबंधी ( गायसंबंधी ), भूमिसंबंधी 
( पृथ्वीसंबंधी ), झूठी गवाही, और पूँजीको अर्थात्‌ भरोसे-विश्वाससे-रखने योग्य दिये हुए द्रव्य आदि 
पदार्थकों वापिस मैंगा लेना, उसके बारेमें इन्कार कर देना--ये पाँच स्थूछ भेद हैं । इन बचनोंके 
बोलते समय परमार्थ सत्यके ऊपर ध्यान रखकर यथास्थित अथांत्‌ जिस प्रकारसे वस्तुओंका स्वरूप 
यथार्थ हो उसी तरह कहनेका, एंकदेश व्रत घारण करनेवालेको अवश्य नियम करना योग्य है| इस 
कहे हुए सत्यके विषयर्म उपदेशको विचार कर उस क्रममें आना ही लाभदायक है । 


५७०६ 
एवंभूत इश्टसिसि ऋजुसूत्र स्थिति कर । ऋजुसूत्र दश्टिसे एवमूत स्थिति कर । 
नेगम इश्सि एवंमूत प्राप्ति कर | एवंभृत इश्सि नेगम विशुद्ध कर । 
सेग्रह दृष्टिस एवंमूत हो । एवंमृत इशिसि संग्रह विशुद्ध कर । 
व्यवहार इष्टिसे एवंमृतके प्रति जा | एवंमृत इश्सि व्यवहारकी निम्त्ति कर | 
शब्द इश्सि एवंमृतके प्रति जा। एवंमृत इश्सि शंब्द निविकल्प कर । 
समभिरूद़ इश्सि एवंमूत अवछोकन कर | एवंभूत दृष्टिसि सममिरूढ़ स्थिति कर ! 
एवंभूत दृश्सि एवंभूत हो । एवंनूत स्थितिसे एवंभूत दष्टिको रमन कर | 


उ> शांति: शांतिः शांति: | 


०७७ 
में केवल शुद्ध चैतन्यस्वरूप सहज निज अनुमवस्वरूप हूँ। 
मात्र व्यवहार इश्टिसि इस बचनका वक्ता हूँ। 
परमार्थसे तो केवल में उस वचनसे व्यंजित मूल अर्थरूप हूँ। 
तुम्हारेसे जगत्‌ मिन्न है, अभिन्न है, मिन्नामिन्न है । 
मिल, अभिन्न, मिन्नामिन्न, यह अवकाश-स्वरूपसे नहीं है । 
व्यवहार इश्टिसे ही उसका निरूपण करते हैं । 
“जगत मेरेमें भासमान होनेसे अभिन्न है, परन्तु जगत्‌ जगतृस्वरूप है | मैं निजस्वरूप हूँ, 
3 


इस कारण जगतू मेरेसे सर्वथा भिन्न है । उन दोनों इश्योंसे जगत मेरेसे मिन्नाभिन्न है । 
3# झुद्ध निर्विकल्प चेतन्य- 





है| १ 
| 
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७४८ बबश असोज सुदी १९ सोम, १९५१ 
देखत भूली टछे तो सब दुःखनो क्षय थाय-- 
ऐसा स्पष्ट अनुभव होता है, ऐसा होनेपर भी उसी “साफ दिखाई देनेवालली भूल 'के ग्रवाहमें ही 
जीव बहा चछा जा रहा है। ऐसे जीवोंको इस जगतमें क्या कोई ऐसा आधार है कि जिस आधारसे--- 
आश्रयसे--- वह प्रवाहमें न बहे ? 


७५४९ बम्बई, आसोज सुदी १२, १९५१ 

बेदांतदर्शन कहता है कि आत्मा असंग है । जिनदर्शन भी कहता है कि परमार्थनयसे आत्मा 

असंग ही है | इस असंगताका सिद्ध होना--परिणत होना-यह मोक्ष है | प्रायः करके उस प्रकारकी 

साक्षात्‌ असंगता सिद्ध होनी असंभव है, और इसीलिये ज्ञानी-पुरुषोंने जिसे सब दुःख क्षय करनेकी 
श्र 


इच्छा है, ऐसे मुमुक्षुकों सत्संगकी नित्य ही उपासना करनी चाहिये, ऐसा जो कहा है, वह 
अत्यंत सत्य है | 


"०० . अम्बई, आसोज सुदी १३ भौम- १९७०१ 
समस्त विश्व प्रायः करके पर-कथा और पर-बृत्तिमे बहा चछा जा रहा है, उसमें रहकर स्थिरता 
कहाँसे प्राप्त हो ः ऐसे अमूल्य मनुष्यमवकों एक समय भी पर-बृत्तिसे जाने देना योग्य नहीं, और कुछ 
भी वैसा हुआ करता है, उसका उपाय कुछ विशेषरूपसे खोजना चाहिये । 
ज्ञानी-पुरुषका निश्चय होकर अंतर्भेद न रहे तो आत्म-प्राप्ति सर्वथा सुलभ है---इस प्रवार ज्ञानी 
पुकार पुकार कर कह गये हैं, फिर भी न मातम छोग क्‍यों भूलते हैं ? 


०१ बम्बई, आसोज सुदी १३, १९५१ 

जो कुछ करने योग्य कहा हो, वह विस्मरण न हो जाय, इतना उपयोग करके ऋमपूर्वक भी 

उसमें अवश्य परिणति करना योग्य है। मुमुक्षु जीवमें त्याग, वैराग्य, उपशम और भक्तिके सहज 

खभावरूप किये बिना आत्म-दशा कैसे आवबे ? किन्तु शिथिलतासे, प्रमादसे यह बात विस्मृत 
हो जाती है। 


५५२ बम्बई, आसोज वदी ३ रवि, १९७१ 

अनादिस विपरीत अभ्यास चछा आ रहा है, उससे वैराग्य उपशम आदि भावोंकी परिणति 

एकदम नहीं हो सकती, अथवा होनी कठिन पड़ती है; फिर भी निरन्तर उन भावोंके प्रति छक्ष रख- 
नेसे सिद्धे अवश्य होती है । यदि सत्समागमका योग न हो तो वे भाव जिस प्रकारते बृद्धिंगत हों, 
उस प्रकारके द्वव्य क्षेत्र आदिकी उपासना करनी, सतशाख्रका परिचय करना योग्य है। सब कार्योंकी 
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ला न 





ग्रथम भूमिका ही कठिन होती है, तो फिर अनंतकाल्से अनम्यस्त ऐसी मुमुक्षुताके लिये वेसा हो तो 
इसमें कोई आश्चर्य नहीं । सहजात्मस्वरूपसे प्रणाम | ह 


७०३ मोहमयी, आसोज वदी ११, १९५१ 
४ समज्या ते शमाई रहा” तथा 'समज्या ते शमाई गया'--इन वाक्योंका क्‍या कुछ मिन्न 


अर्थ होता है * तथा दोनोंमें कौनसा वाक्य विशेषार्थवा वाचक माहूम होता है, तथा समझने 
योग्य क्या है? और शान्‍्त किसे करना चाहिये ? तथा समुचय वाक्यका एक परमार्थ क्‍या है? वह 
विचार करने योग्य है---विशेषरूपसे विचार करने योग्य है। और जो विचारमें आवे तथा विचार 


करनेसे उन वाक्योंका विशेष परमार्थ लक्षम आया हो तो उसे लिखना बने तो लिखना | 


०७ 
, जो सुखकी इच्छा न करता हो वह या तो नास्तिक है या सिद्ध है अथवा जड़ है । 
या 

दुःखके नाश करनेकी सब जीव इच्छा करते हैं । 
दुःखका आत्यंतिक अभाव कैसे हो ? उसे न बतानेसे दुःख उत्पन्न होना संभव है । उस 
मार्गको दुःखसे छुड़्ानेका उपाय जीव समझता है । 

जन्म, जरा, मरण यह मुख्यरूपसे दुःख है | उसका बीज कर्म है। कर्मका बीज राग-द्वेष है । 
अथवा उसके निम्न पाँच कारण हैं-- 

मिथ्याव्, अविरति, प्रमाद, कषाय, बोग | 

पहिले कारणका अभाव होनेपर दूसरेका अभाव, फिर तीसरेका, फिर चौथेका, और अन्तमें 
पाँचवें कारणका अभाव होता है, यह अभाव होनेका क्रम है । 

मिथ्यात्व मुख्य मोह है | अविराति गौण मोह है। 

प्रमाद ओर कषायका अबिरतिम अंतर्भाव हो सकता है । योग सहचार्पनेसे उत्पन्न होता 
है | चारोंके नाश हो जानेके बाद भी पूर्व हेतुसे योग हो सकता है । 


७०६ बम्बई, आसोज १६५१ 

सब जीवोंको अप्रिय होनेपर भी जिस दुःखका अनुभव करना पड़ता है, वह दुःख सकारण 

होना चाहिये | इस भूमिकासे मुख्यतया विचारवानकी विचारश्रेणी उदित होती है, और उसीपरसे 
ऋमसे आत्मा, कम॑ परलोक, मोक्ष आदि भावोंका स्वरूप सिद्ध हुआ हो, ऐसा माद्म होता है । 

वर्तमानमें जो अपनी विद्यमानता, है, तो मूतकालमें भी उसकी विद्यमानता होनी चाहिये, 

और भविष्यमें भी वैसा ही होना चाहिये । इस प्रकारके विचार॒का आश्रय मुमुक्षु जीवकों करना 


डी 
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उचित है| किसी मी वस्तुका पू्व-पश्चात्‌ अस्तित्व न हो तो उसका अस्तित्व मध्यमें भी नहीं होता-. 
यह अनुभव विचार करनेसे होता है । 

वस्तुकी सर्वथा उत्पत्ति अथवा सर्वथा नाश नहीं होता---उसका अस्तित्व सवकालमें है; रूपांतर- 
परिणाम ही हुआ करता है, वस्तुलवमें परिवर्तन नहीं होता--यह श्रीजिनका जो अभिमत है, वह 
विचारने योग्य है । 

षड़दर्शनसमुच्य कुछ कुछ गहन है, तो भी फिर फिरसे विचार करनेसे उसका बहुत कुछ 
बोध होगा । 

ज्यों ज्यों चित्तकी शुद्धि और स्थिरता होती है, त्यों त्यों ज्ञानीके वचनोंका विचार यथायोग्य 
रातिसे हो सकता है| सर्वज्ञानका फल भी आत्म-स्थिरता होना ही है, ऐसा वीतराग पुरुषोंने जो कहा 
है, वह अत्यंत सत्य है । 


जज 
निर्वाणमार्ग अगम अगोचर है, इसमें संशय नहीं | अपनी शक्तिसे, सहुरुके आश्रय बिना 
उस मार्गकी खोज करना असंभव है, ऐसा बारंबार दिखाई देता है। इतना ही नहीं, किन्तु श्रीसहुरु- 
चरणके आश्रयपृवक जिसे बोध-बीजकी प्राप्ति हुई हो, ऐसे पुरुषको भी सहुरुक समागमका नित्य 
आराधघन करना चाहिये | जगतके प्रसंगको देखनेसे ऐसा माछूम पड़ता है कि वैसे समागम और 
आश्रयके बिना निराछंब बोधका स्थिर रहना कठिन है । 
हट 4 
डा 
हृश्यको जिसने अदृश्य किया, और अदृ्रयकों ऋृय किया, ऐसे ज्ञानी-पुरुषोंका आश्चर्यकारक 
अनंत ऐश्वर्य वीय-वार्णीसे कहा जा सकना संभव नहीं ) 


हर 
बीती हुई एक पछ भी पीछे नहीं मिलती और वह अमूल्य है, तो फिर समस्त आयु- 
प्थितिकी तो बात ही क्या है ? एक पछका भी हीन उपयोग यह एक अमूल्य कौस्तुभ खो देनेके 
अपेक्षा भी विशेष हानिकारक हैं, तो फिर ऐसी साठ पछकुकी एक घड़ीका हीन उपयोग करनेसे कितनी 
हानि होनी चाहिये £ इसी तरह एक दिन, एक पक्ष, एक मास, एक वर्ष और अनुक्रमसे समस्त 
आयु-स्थितिका हीन उपयोग, यह कितनी हानि और कितने अश्रेयका कारण होना संभव है, यह 
विचार झुद्ध हृदयसे करनेसे तुरत ही आ सकेगा । 
सुख और आनन्द सब प्राणियों, सब जीवों, सब सत्तवों, और सब जंतुओंको निरन्तर प्रिय है 
फिर भी वे दुःख और आनन्दको भोगते हैं, इसका क्‍या कारण होना चाहिये ? तो उत्तर मिलता 
है कि अज्ञान ओर उसके द्वारा जिन्दगीका हीन उपयोग होते हुए रोकनेके लिये प्रत्येक ग्राणीकी 
इच्छा होनी चाहिये। परन्तु किस साधनके द्वारा 


| 
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७६० 

जिन पुरुषोंकी अंतमुंखदृश्टि हो गई है, उन पुरुषोंकों भी श्रीवीतरागने सतत जागृतिरूप 
ही उपदेश किया है; क्योंकि अनंतकालके अध्यासयुक्त पदाथथोका जो संग रहता है, वह न जाने किस 
दृष्टिको आकर्षित कर ले, यह भय रखना उचित है। 

जब ऐसी भूमिकामें भी इस प्रकार उपदेश दिया गया है तो फिर जिसकी विचार-दशा 
ह ऐसे मुमुक्षु जीवको सतत जागृति रखना योग्य है, ऐसा न कहा गया हो, तो भी यह स्पष्ट 
समझा जा सकता है कि मुमुक्षु जीवको जिस जिस प्रकारसे पर-अध्यास होने योग्य पदार्थ आदिका 
त्याग हो, उस उस प्रकारसे अवश्य करना उचित है | यब्पि आरंभ परिग्रहका त्याग स्थूछ दिखाई देता 
है, फिर भी अंतर्मुखबृत्तिका हेतु होनेसे बारम्बार उसके त्यागका ही उपदेश किया है । 


२९वाँ वर्ष 
०६१ बम्बई, कार्तिक १९७२ 


आत्मस्वरूपको यथावरिथत जाननेका नाम समझना है। तथा उससे अन्य विकल्पसे रहित 
उपयोगके होनेका नाम शान्‍्त करना है | वस्तुतः दोनों एक ही हैं । 

जैसा है वैसा समझ छेनेसे उपयोग निजस्वरूपमें समा गया, और आत्मा स्वभावमय हो 
गई---यह “ समजीने शमाई रहा * इस प्रथम वाक्यका अर्थ है। 

अन्य पदाथंके संयोगमें जो अध्यास हो रहा था, और उस अध्यासमें जो अहंभाव मान 
रखा था, वह अध्यासरूप अहंभाव शान्‍्त हो गया--यह “समजीने शमाई गया * इस दूसरे 
वाक्यका अर्थ है। 

पर्यायान्तरसे इनका भिन्न अर्थ हो सकता है। वास्तवमें तो दोनों वाक्योंका एक ही परमार्थ 
विचार करने योग्य है । 

जिस जिसने समझ लिया उन सबने मेरा, “तेरा” इत्यादि अहंभाव-ममत्वभाव-शान्त 
कर दिया | क्योकि वैसा कोई भी निजस्वभाव देखा नहीं गया, और निजस्वभावको तो अचित्य 
अव्याबाधस्वरूप सर्वथा भिन्न ही देखा, इसालिये सब कुछ उसीमें समाविष्ट हो गया । 

आत्माके सिवाय पर पदाथमें जो निज मान्यता थी, उसे दूर करके परमार्थसे मौनभाव हुआ | 
तथा वाणीद्वारा “यह इसका है?, इत्यादि कथन करनेरूप व्यवहार, वचन आदि योगके रहनेतक कचित्‌ 
रहा भी, किन्तु आत्मामेंस “यह मेरा है? यह विकल्प सवंधा शानन्‍्त हो गया--जैसा है वैसे अर्चित्य 
स्वानुभव-गोंचर पदमें छीनता हो गई । 

ये दोनों वाक्य जो छोक-मभाषाम व्यवहत हुए हैं, वे आत्म-भाषामेंस आये हैं । जो ऊपर कहा 
है तदनुसार जिसने शान्त नहीं किया, व्रह समझा भी नहीं-इस तरह इस वाक्यका सारभूत अथ 
हुआ । अथवा जितने अंशोंसे जिमने शान्‍्त किया उतने ही अंशोसे उसने समझा, इतना मिन्न 
अर्थ हो सकता है, फिर भी मुख्य अथेमें ही उपयोग छगाना उचित है। 

अनंतकालसे यम, नियम, शाख्रावहोकन आदि कार्य करनेपर भी समझ लेना और शान्‍न्त 
करना यह भद आत्मामें आया नहीं, और उससे परिश्रमणकी निवृत्ति हुई नहीं । 

जो समझने और शान्त करनेका एकीकरण करे वह स्वानभव-पदमें रहे---उसका परिभ्रमण 
निवृत्त हो जाय । सदुरुकी आज्ञाके बिचारे बिना जीतने उस परमार्थकों जाना नहीं, और जाननेके 
प्रतिबंध करनेवाले असत्संग, स्वच्छंद ओर अविचारका निरोध किया नहीं, जिससे समझना और 
शान्‍्त करना इन दोनोंका एकीकरण न हुआ--यह निश्चय प्रसिद्ध है । 

यहसि आरंभ करके यदि ऊपर ऊपरकी भूमिकाकी उपासना करे तो जीव समझकर शान्त 
हो जाय, इसमें सन्देह नहीं है । 
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अनंत ज्ञानी-पुरुषोंका अनुभव किया हुआ यह शाश्रत सुगम मोक्षमार्ग जीवके छक्षमें नहीं 
आता, इससे उत्पन्न हुए खेदसहित आश्चर्यकों भी यहाँ शानन्‍्त करते हैं। सत्संग सद्दिचारसे 


शान्त करनेतकके समस्त पद अत्यंत सत्य हैं, सुगम हैं, सुगोचर हैं, सहज़ हैं और सन्देहरहित 
हैं| ३४ 3४ 3३४ 3४, 


७६२ बम्बइ, कार्तिक सुदी ३ सोम. १९८२ 

श्रीवेदान्तमें निरूपित मुमुक्षु जीवका छक्षण तथा श्रीजिनद्वारा निरूपित सम्यग्दष्टि जीवका 

लक्षण मनन करने योग्य है ( यदि उस प्रकारका योग न हो तो बचने योग्य है ), विशेषरूपसे 

मनन करने योग्य है--आत्मामें परिणमाने योग्य है । अपने क्षय्रोपशम-बछकों कम जानकर, अहं- 
/5. ०. (5. 


ममता आदिके पराभव होनेके छिये नित्य अपनी न्यूनता देखना चाहि रोष संग-प्रसंगको 
कम करना चाहिये । 


५६३ बम्बई, कार्तिक सुदी १३ गुरु. १९७२ 
(१) आत्म-हेतुमूत संगके सिवाय सुमुक्ष जीवको सवसंगको घटाना ही योग्य है; क्योंकि उसके 
बिना परमार्थका आविभूत होना कठिन है । और उस कारण श्रीजिनने यह ब्यवहार-द्वव्यसंयमरूप 
साधुत्व उपदेश किया है । सह्जात्मस्वरूप 
(२ ) अंतर्लक्ष्फी तरह हालमें जो वृत्ति बतेन करती हुई दिखाई देती है, वह उपकारक 
है, और वह वृत्ति क्रमपूर्वक परमार्थकी यथार्थतामें विशेष उपकारक होती है । हाठमें सुंदरदासजाक्रि 
ग्रंथ अथवा श्रीयोगवासिष्ठ बाचना । अश्रसोभाग यही है । 
१०, १०. ९८९५ 
( ३ ) निशदिन नेनमें नींद न आवे, नर तबहि नारायन पावे । 
--सुंदरदासजी 





५६९० बम्बई, मंगसिर सुदी १० मंगछ, १९५७२ 

जिस जिस प्रकारसे परद्रव्य ( वस्तु ) के कार्यकी अल्पता हो, निजके दोष देखनेमें दृढ़ छक्ष 

रहे, ओर संत्समागम सत्शास्रमें बढ़ती हुई परिणतिसे परम भक्ति रहा करे, उस पग्रकारका आत्मभाव 
करते हुए तथा ज्ञानीके वचनोंका विचार करनेसे दशा-विशेष प्राप्त करते हुए जो यथा समाधिको 


योग्य हो, ऐसा छक्ष रखना--यह कहा था । 


प्ज्‌ ६ प्‌ 
शुभेच्छा, विचार, ज्ञान इत्यादि सब भूमिकाओमें सवसंगका परित्याग बल्वान उपकारी है 
यह समझकर ज्ञानी-पुरुषोंन अनगारत्वका निरूपण किया हैं | यद्यपि परमार्थते सर्वसंग-परित्याग 
यथार्थ बोध होनेपर प्राप्त होना संभव है, यह जानते हुए भी यदि नित्य सत्संगमें ही निवास हो ते 
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वैसा समय ग्राप्त हो सकता है, ऐसा जानकर ज्ञानी-पुरुषोने सामान्य रांतिसे बाह्य सर्वसंग-परित्यागका 
उपदेश दिया है, जिस निदृत्तिके संयोगसे शुभेच्छावान जीव सदूगुरु सत्पुरुष और सव्शाखकी यथा- 
योग्य उपासना कर यथार्थ बोधको प्राप्त करे । 
७५६६ बम्बई, पौष सुदी ६ रवि, १९७२ 
दो अभिनिवेशोंके मार्ग-पअतित्ंधक रहनेसे जीव मिथ्यात्वका त्याग नहीं कर सकता | बे 
अभिनिवेश दो प्रकारके हैं--एक ठौकिक और दूसरा शास्त्रीय | क्रम ऋमसे सत्समागमके संयो- 
गसे जीव यदि उस अभिनिवेशकों छोड़ दे तो मिथ्यात्वका त्याग होता है---इस अ्रकार ज्ञानी-पुरुषोसे 
शात्र आदिद्वारा बारम्बार उपदेश दिये जानेपर भी जीव उसे छोड़नेके ग्रति क्‍यों उपेक्षित होता है ? 
यह बात विचारने योग्य है । 


प्‌ ६ 9 
सब दुःखोंका मूल संयोग ( संबंध ) है, ऐसा ज्ञानवंत तीर्थकरोंने कहा है। समस्त ज्ञानी-पुरुषोंने 
ऐसा देखा है । वह संयोग मुख्यरूपसे दो तरहसे कहा है---अंतरसेबंधी और बाह्मस॑बंधी । अंतर्सयोगका' 
विचार होनेके लिए आत्माको बाह्य संयोगका अपरिचय करना चाहिये, जिस अपरिचयकी सपरमार्थ 
इच्छा ज्ञानी-पुरुषोंने भी की है। 


प्ज्‌ ६ ८ 
श्रंद्धाज्ञान लह्यां छे तो पण, जो नवि जाय पमायो रे; 
वंध्य तरू उपपर ते पापे, संयम ठाण जो नायो रे । 
गायो रे, गायो, भले वीर जगत्‌ गुरु गायो। 


५६९ बम्बई, पौष सुदी ८ भौम- १९८०२ 

आत्मार्थे सिवाय, जिस जिस प्रकारसे जीवने शाख्रकी मान्यता करके कृताथता मान रक्‍्खी है, 

वह सब शास्त्रीय अमिनिवेश है | खच्छंदता तो दूर नहीं हुईं, और सत्समागमका संयोग प्राप्त हो गया है, 

उस योगमें मी स्वच्छंदताके निर्वाहके लिए शाखके किसी एक वचनको जो बहुवचनके समान बताता 

है; तथा शासत्रकों, मुख्य साधन ऐसे सत्समागमके समान कहता है, अथवा उसपर उससे भी अधिक 
भार देता है, उस जीवको भी अप्रशस्त शास्त्रीय अभिनिवेश है । 


१ श्रद्धा ओर ज्ञानके प्राप्त कर लेनेपर भी तथा संयमसे युक्त होनेपर भी यादि प्रमादका नाश नहीं हुआ तो जीव 
फलरहित वृक्षकी उपमाको प्राप्त होता है । 


+ 
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8] 


आत्माके समझनेके लिए शात्र उपकारी हैं, और वे भी स्वच्छंद रहित पुरुषोंकों ही हैं--- 
इतना छक्ष रखकर यदि सत्शात्रका विचार किया जाय तो वह शाखत्रीय अभिनिवेश गिने जाने योग्य 
नहीं है। संक्षेपसे ही लिखा है। 





प्श्‌ ] /। 

मोहमयी क्षेत्रसंबंधी उपाधिका परित्याग करनेके अभी आठ महीने और दस दिन बाकी हैं, 
ओर उसका परित्याग होना संभव है। 

दूसरे क्षेत्रमें उपाधि (व्यापार ) करनेके अभिप्रायसे मोहमयी क्षेत्रकी उपाधिके त्याग करनेका 
विचार रहा करता है, यह बात नहीं है । 

परन्तु जबतक सबसंग-परितद्यागरूप योगका निरावरण न हो, तबतक जो गृह्श्रम रहे, उस 
गृहाश्रममें काछ व्यतीत करनेके विषयमें विचार करना चाहिये; क्षेत्रकरा विचार करना चाहिये; 
जिस व्यवहारमें रहना है, उस व्यवह्ारका विचार करना चाहिये । क्योंकि पूर्बापर अविरोध भाव न 
हो तो रहना कठिन है | 


हाई 





७९१ 
भू.--- ब्रह्म. 
स्थापना .-- ध्यान 
मुख,--- योगबल, 
ब्रह्मग्रहण- निर्ग्रंथ आदि सम्प्रदाय, 
ध्यान, निरूपण. 
योगबल, भू. स्थापना, मुख, सवेदशन अविरोध- 
स्वायु-स्थिति. 
आत्मबल, 
जु३२ 
आहारका जय- निद्राका जय. 
आसनका जय- वाकूसयम. 


जिनोपदिष्ट आत्रममध्यान- 
जिनोपदिष्ट आत्मध्यान किस तरह हो सकता है ! 
' जिनोपदिष्ट ज्ञानके अनुसार ध्यान हो सकता है, इसालिये ज्ञानका तारतम्य चाहिये। 
क्या विचार करते हुए, क्‍या मानते हुए, क्या दशा रहते हुए चौथा गुणस्थानक कहा जाता है ? 
किसके द्वारा चोथे गुणस्थानकसे तेरहवें गुणस्थानमें आते हैं ? 


तन निनिनिनि नल ननीन तनमन 


४३८ :. * श्रीमद् राजचन्द्र . ... [पत्र 5७३, ५७४, ५७५ 








या  छुछ३... _. बम्बई पौष वदी १९५२ 
. थोग असंख जे जिन कल्या, घंटपांहि रिद्धि दाखी रे। .. पु 

नवपद तेमम जाणजो, आतमराम छे साखी रे ॥ 
श्रीश्रीपालरास- 


9४ 
३ 
क्‍ 25 3-० 
गह आदि प्रवृत्तिक योगसे उपयोगका विशेष चंचलछ रहना संभव है, ऐसा जानकर परम पुरुष 


सवसंग-परित्यागका उपदेश करते हुए | 


ऐ 4; 


णएुछ५... म्बई पौष बदी बम्बई/ पौष बंदी २, १९५२ के त 


सब प्रकारके भयके निवास-स्थानरूप इस संसारमें मात्र एक वेराग्य ही अभय हैः 

महान्‌ मुनियोंकों भी जो वैराग्य-दशा ग्राप्त होनी दुर्लभ है, वह वैराग्य-दशा तो प्रायः जिन्हें 
गृहवासमें ही रहती थी, ऐसे श्रीमहावीर ऋषभ आदि पुरुष भी त्यागकों ग्रहण करके घर छोड़कर 
चले गये, यही त्यागकी उत्कृष्टता बताई गई है। 7 

जबतक गृहस्थ आदि व्यवहार रहे तबतक आताज्ञान न हो, अथवा जिसे आतक्षज्ञान हो उसे 
गृहस्थ आदि व्यवहार न हो, ऐसा नियम नहीं है. । वैसा होनेपर भी ज्ञानीकों भी परम पुरुषोंने 
व्यवहारके त्यागका उपदेश किया है; क्योंकि त्याग आत्म-ऐश्वर्यको स्पष्ट व्यक्त करता है । उससे और 
लोकको उपकारमूत होनेके कारण. त्यागकों अकर्तत॑व्य-लक्षसे करना चाहिये, इसमें सन्देह नहीं है । 

निजखरूपमें स्थिति होनेको परमार्थ संयम कहा है। उस संयमके कारणभूत ऐसे अन्य निमि- 
 त्तोंको ग्रहण करनेकों व्यवहार संयम कहा है। किसी भी ज्ञानी-पुरुषने उस संयमका निषेध नहीं 
किया। किन्तु परमार्थकी उपेक्षा ( बिना लक्षके ) से जो व्यवहार संयममे ही परमार्थ सयमकी मान्यता रक्‍खे,. 
उसका अभिनिवेश दूर करनेके ही लिए उसको व्यवहार संयमका निषेध किया है। किन्तु व्यवहार संयममें 
कुछ भी परमार्थका निमित्त नहीं है---ऐसा ज्ञानी-पुरुषोंने नहीं कहा। 

परमार्थंक कारणभत व्यवहार संयमको भी. परमार्थ संयम कहा हैं।. 


१ श्रीपाल्यसमे निम्न दो पद्म इस तरह दिये हुए हैं. पं ५ 
अष्ट संकल समृद्धिनी, घय्मांहि ऋद्धि दाखी रे | तिम 'नवपद ऋद्धि जाणजो, 'आतमराम छे साखी रे ॥ 
योग असंख्य छे जिन कह्मा नवपद मुख्य ते जाणों रे | एंह तणे अवलंबने आतमध्यान प्रंमाणों रे । 
अथः:--जिस तरह अणिमा, महिमा आदि आठ सिद्धियोकी सम्पूर्णता घटमें दिखाई गई है, उसी तरह 
नवपदकी ऋद्धिको भी घटमें ही समझना चाहिये-- इसकी आत्मा साक्षी है | श्रीजिनभगवानने जो असेख्यात योग 
कहे हैं, उन सबमें इस नवपदको मुख्य समझना चाहिये। अतएवं इस नंवपदके आलंबनसे जो आत्म-ध्यान 
करना है, वही प्रमाण है । ' अनुवादक. 
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4 प्रारूघ है ', ऐसा मानकर ज्ञानी उपाधि करता है, ऐसा माद्म नहीं होता । परन्तु परिणतिसे 
छूट जानेपर भी त्याग करते हुए बाह्य कारण रोकते हैं, इसलिये ज्ञानी उपाधिसहित दिखाई देता है, 
फिर भी वह उसकी निवृत्तिके लक्षका नित्य सेत्रन करता है । 


७५9६ बम्बई, पौष वदी ९ गुरु १९०२ 


२. 


देहाभिमानरहित सत्पुरुषोंको अत्यंत भक्तिपूवेंक्त त्रिकाल नमस्कार हो 

ज्ञानी-पुरुषोंने बारम्बार आरम्म-परिग्रहके त्यागक्की उत्कृष्टता कही है, और फिर फिरसे उस 
य्यागका उपदेश किया है, ओर प्रायः करके स्त्रयं भी ऐसा ही आचरण किया है, इसलिये मुमुक्षु पुरु- 
षको अवश्य ही उसकी अल्पता करना चाहिये, इसमें सन्देह नहीं है । 

कौन कौनसे श्रतिबंधसे जीव आरम्म-परिग्रहका त्याग नहीं कर सकता, और वह प्रतिबंध किस 
तरह दूर किया जा सकता है, इस प्रकारसे मुम्ुक्षु जीवकों अपने चित्तमें विशेष विचार-अंकुर उत्पन्न 
करके कुछ भी तथारूप फछ छाना योग्य है | यदि वैसे न किया जाय तो उस जीवको मुमुझ्ुता नहीं 
है, ऐसा ग्रायः कहा जा सकता है । 

आरम्म ओर परिग्रहका त्याग होना किप्त प्रकारसे कहा जाय, इसका पहले विचार कर, पौछेपे 
उपरोक्त तिचार-अंकुरको मुमुक्षु जीवको अपने अंतःकरणमें अवश्य उत्पन्न करना योग्य है । है 


०9७ बम्बई, पोष वदी १३ रवि. १९७२ 
' उत्कृष्ट संपत्तिके स्थान जो चक्रत्रती आदि पद हैं, उन सत्रको अनित्य जातकर तिचारवान पुरुष 
उन्हें छोड़कर चल दिये है; अयत्रा प्रारब्तोदयपे यदि उनका वाघ्त उप्तमें हुआ भी तो उन्होंने अमूच्छित- 
रूपसे उदासीनभावसे उसे प्रारब्धोरय समझकर ही आचरण किया है, और त्याग करनेका ही छक्ष 
रखा है । 
(०५८ 
महात्मा बुद्ध ( गौतम ) जरा, दारिदय, रोग, ओर मृत्यु इन चारोंको, एक आत्ाज्ञानके त्ििना 
अन्य सब उपायोंसे अजेय समझकर, उनकी उतत्तिक्ने हेतुमूत संसारकों छोड़ कर चले जाते हुए । 
श्रीकृषभ आदि अनंत ज्ञानी-पुरुषोंने भी इसी उपायकी उपासना की है, और सब्र जीवोंकों उस उपा- 
यका उपदेश दिया है | उस आलज्ञानको प्रायः दुर्लम देखकर, निष्कारण करुणाशीऊ उन सत्पुरुषोंने 
भक्ति-मार्गका प्रकाश किया है, जो सब अशरणको निश्चक शरणरूप और सुगम है | 


3 ४ 
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9९ बम्बई, माघ सुदी ७ रवि. १९८२ 

असंग आत्मस्वरूपको सत्संगका संयोग मिलनेपर सबसे सुलभ कहना योग्य है, इसमें संशय नहीं 

है | सब ज्ञानी-पुरुषोंने अतिशयरूपसे जो सत्संगका माहात्य कहा है, वह यथार्थ है। इसमें विचार- 
वानका किसी तरहका विकल्प करना उचित नहीं है । 


७८० बम्बई, फाल्युन सुदी १, १९५२ 
3३४ सहुरुप्रसाद 

ज्ञानीका सब व्यवहार परमार्थ-मूलक होता है, तो भी जिस दिन उदय भी आत्माकार ग्रद्वृत्ति 
करेगा, उस दिनको धन्य है । 

सब दुःखोंस मुक्त होनेका सर्वोत्कृष्ट उपाय जो आत्मज्ञान कहा है, वह ज्ञानी-पुरुषोंका वचन 
सच्चा है---अत्यंत सच्चा है । 

जबतक जीवको तथारूप आत्मज्ञान न हो तबतक आत्यंतिक बंधनकी निद्गवात्ति होना संभव 
नहीं, इसमें सशंय नहीं है । 

उस आतक्रज्ञानके होनेतक जीवको  मूत्तिमान आत्मज्ञान खरूप * सद्गुरुदेवका आश्रय निरन्तर 
अवश्य ही करना चाहिये, इसमें संशय नहीं है। जब उस आश्रयका वियोग हो तब नित्य ही आश्रय- 
भावना करनी चाहिये। 

उदयके योगसे तथारूप आक्षज्ञान होनेके पूषे यदि उपदेश कार्य-करना पड़ता हो तो विचारवान 
मुमुक्षु परमार्थ मार्गके अनुसरण करनेके हेतुमूत ऐसे सत्पुरुषकी माफ़ि, सत्पुरुषके गरुणगान, सत्पुरुषके 
प्रति प्रमोदभावना और सत्पुरुषके प्रति अविरोध भावनाका लोगोंको उपदेश देता है; जिस तरह मत- 
मतांतरका अभिनिवेश दूर हो, और सत्पुरुषके वचन अहण करनेकी आत्मग्त्ति हो, वेसा करता है । 
वर्तमान कालमें उस क्रमकी विशेष हानि होगी, ऐसा समझकर ज्ञानी-पुरुषोंने इस कालकों दुःघमकाल 
कहा है | और वैसा प्रत्यक्ष दिखाई देता है। 


सब कार्योमें कत्तव्य केवछ आत्मार्थ ही है---यह भावना म॒मुक्षु जीवको नित्य करनी चाहिये | 


५८१ बम्बई, फाल्युन सुदी १०, १६५२ 
3» सहुरुप्रसाद 

(१) हालमें विस्तारपूर्वक पत्र लिखना नहीं होता, उससे चित्तमें वैराग्य उपशम आदिके 
विशेष प्रदीप रहनेमें सत्शात्नकों ही एक विशेष आधारभूत निमित्त समझकर श्रीमुदरदास आदिके 
ग्रंथोंका हो सके तो दोसे चार घड़ीतक जिससे नियमित वाचना-पृच्छना हो वैसा करनेके लिए लिखा 
था । श्रीसुदरदासजाके ग्रंथवा आदिसे लेकर अंततक हालल्‍ूमें विशेष अनुप्रेक्षापूवक विचार -करनेके 

लिए विनती है । ह ि 
( २ ) कायाके रहनेतक माया ( अर्थात्‌ कषाय आदि ) संमंव रहे, सा 
श्री" * “को लगता है, वह अभिप्रौय प्रायः ( बहुत करके ) तो यथार्थ ही है। तो भी किसी पुरुष- 
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विशेषमें सर्वधा--सब प्रकारकी--संज्वलन आदि कषायका अभाव होना संभव मादम होता है, 
और उसके अभाव हो सकमनेमें संदेह नहीं होता । उससे कायाके होनेपर भी कषायरहितपना संभव 
है--अर्थात्‌ सर्वथा राग-द्वेषरहित पुरुष हो सकता है। यह पुरुष राग-द्वेषरहित है, इस प्रकार सामान्य 
जीव बाह्य चेश्से जान सकें, यह संभव नही । परन्तु इससे वह पुरुष कषायरहित---सम्पूण वीतराग--- 
न हो, ऐसे अभिप्रायको विचारवान सिद्ध नही करते । क्योकी बाह्य _चेष्टासे आत्म-दशाको स्थिति 
सर्वथा समझमें आ सके, यह नहीं कहा जा सकता। 

(३ ) श्रीसुंददासने आत्मजाग्ृत-दशार्में “सूरातन अंग ” कहा है, उसमें विशेष उछ्कासित- 
परिणातिसे श्रवीरताका निरूपण किया हैः--- 

मारे काम क्रोध जिनि छोभ मोह पीसि डारे, इन्द्रीऊ कतल करी कियो रजपूतो है; 

मायों महामत्त मन मार्यो अहंकार मीर, मारे मद मच्छर हू, ऐसो रन रूतो है। 

मारी आसा तष्णा सोऊ पापिनी सापिनी दोऊ, सबको प्रहार कारि निज पदइ पहुतो हे; 


सुंदर कहत ऐसो साधु कोऊ सूरवीर, वैरी सब मारिके नि्चित होइ खूतो है। 
श्रीपुंदरदास--सूरातन अंग ११वाँ कवित्त. 


जुटर्‌ 
3०७ नमः 
सर्वज्ञ, जिन- वीतराग. 
सर्वज्ञ है. 
राग-द्वेषका अत्यंत क्षय हो सकता है । 
ज्ञानके प्रतिबंधक राग-द्वेष हे । 
ज्ञान, जीवका स्वचभूत धर्म है । 
जीव एक अखंड सम्पूर्ण द्रब्य होनेसे उसका ज्ञान सामर्थ्य-सम्पूर्ण है | 


पट ३ 
सर्वज्-पद बारम्बार श्रवण करने योग्य, बाँचने योग्य, विचार करने योग्य, लक्ष करने योग्य 
और स्वानुभव-सिद्ध करने योग्य है । 





०८७ 
स्वेज्ञदेव, स्वेज्ञदेव 
निम्रेथ गुरु निम्रेथ गुरु. 
उपशममूल धमे. दयामूल धर्म, 


६२ 


४८२ श्रीमद्‌ राजचनद्र [ पत्र ९८५, ५८६, ५८७ 





सर्वज्ञदेव, सर्वज्ञदेव 
निर््थ गुरु. निम्रेथ गुरु- 
सिद्धांतमूल धर्म. जिनाज्ञामूल धर्म, 


सवज्ञका स्वरूप. 
निग्रेथका स्वरूप. 
धर्मका स्व॒रूप- 
सम्यक्‌ क्रियावाद. 











पएु८+ 
३» नमः 
प्रदेश, द्रव्य हल 
जे कु चेतन. 
परमाओु. पर्याय, 
७८६. स्‍्बई फाल्युन सदी ११ रवि, १९५२ 


अ्री सदगुरु प्रसाद 
थ ९ बे बच छा छछ जीवोंकों उ गे र्ज 5 2 
यथाथ ज्ञान उत्पन्न होनेके पहिले ही जिन जीवंकों उपद्शकपना रहता हो उन जीवोकों, जिस 
प्रकारसे वैराग्य उपशम और भक्तिका छक्ष हो, उस प्रकारसे समागममे आये हुए जीवोको उपदेश 
देना योग्य है; और जिस तरह उन्हे नाना प्रकारके असद्‌ आग्रहका तथा सवेथा वेष व्यवहार आदिका 
अभिनिवेश कम हो, उस प्रकारसे उपदेश फलीमूत हो, पैसे आत्मार्थ विचार कर कहना योग्य है | क्रम 
क्रमसे वे जीव जिससे यथार्थ मार्गके सन्‍्मुख हो, ऐसा यथाशक्ति उपदेश करना चाहिये । 


०८७ बम्बई, फाल्गुन वदी ३ सोम. १९७०२ 


देहधारी होनेपर भी जो निरावरण ज्ञानसहित रहते हैं, ऐसे महापुरुषोंकों 
जिकाल नमस्कार हो, 
देहधारी होनेपर भी परम ज्ञानी-पुरुषमे सत्र कषघायका अभाव होना सभव है, यह जो हमने 
लिखा है, सो उस प्रसंगमे अमाव शब्दका अर्थ क्षय समझकर ही लिखा है। 
प्रश्न---जगत्‌वासी जीवको राग-द्वेष नाश हो जानकी खबर नहीं पड़ती । ओर जो महान्‌ पुरुष 
है वे जान लेते ह कि इस महात्मा पुरुषमे राग-द्वेषका अमाव अथवा उपशम रहता है--ऐसा लिखकर 
आपने शंका की है कि ' जैसे महात्मा पुरुषकों ज्ञानी-पुरुष अथवा इढ़ मुमुक्षु जीव जान छेते है, उसी 


तरह जगतू्‌के जीव भी क्यों नहीं जानते ? उदाहरणके लिये मनुष्य आदि प्राणियोको देखकर जैसे जगत्‌- 
वासी जीव जानते है कि ये मनुष्य आदि है, उसी तरह महात्मा पुरुष भी मनुष्य आदिको जानते है; इन 





'स्‍नननलकारे---+३+कनम-->+-न मेनन जन 
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पदार्थोकों देखनेसे दोनों ही समानरूपसे जानते हैं, और प्रस्तुत प्रसंगमें तो जाननेमें भेद पाया जाता 
है, उस भेदके होनेका क्‍या कारण है, यह मुख्यरूपसे विचार करैंना योग्य है | * 
उत्तरः--मनुष्य आदिको जो जगतवासी जीव जानते हैं, वे दैहिक स्वरूपसे तथा देहिक 
चेष्टासे ही जानते हैं | एक दूसरेकी मुद्रामें आकारमें और इन्द्रियोंमे जो भेद है, उसे चक्षु आदि 
इन्द्रियोंसे जगंत्वासी जीव जान सकते हैं, और उन जीवोंके कितने ही अभिप्रायोंकों भी जगत्‌वासी 
जीव अनुमानसे जान सकते हैं, क्योंकि वह उनके अनुमत्रका विषय है। परन्तु जो ज्ञानदशा अथवा 
वीतराग दशा है, वह मुख्यरूपसे देहिक स्वरूप तथा दैहिक चेष्वाका विषय नहीं है -- वह अंतरात्माका 
ही गुण है। और अंतरात्मभाव बाह्य जीवोंके अनुमवका विषय न होनेसे, तथा जिन्हें तथारूप अनुमान 
भी हो ऐसे जगतवासी जीवोंको प्रायः करके वैसा संस्कार न होनेसे वे, ज्ञानी अथवा वीतरामकों नहीं 
पहिचान सकते । कोई कोई जीव ही सत्समागमके संयोगसे, सहज शुभ कर्मके उदयसे और तथारूप कुछ 
संस्कार प्राप्त कर, ज्ञानी अथत्रा वीतरागकों यथाशक्ति पहिचान सकते हैं। फिर भी सच्ची सच्ची 
पहिचान तो दृढ़ मुमुक्षुताके प्रगट होनेपर, तथारूप सत्समागमसे प्राप्त उपदेशका अवधारण 
करनेपर, और अन्तरात्म-वृत्ति परिणमित होनेपर ही जीव, ज्ञानी अथवा वीतरागको पहिचान सकता है। 
जगत्‌वासी अर्थात्‌ जो जगत-दृष्टि जीव हैं, उनकी दृश्सि ज्ञानी अथवा वीतरागकी सच्ची सच्ची पहचान 
कहाँसे हो सकती है? जैसे अन्धकारमें पड़े हुए पदार्थकों मनुष्य-चक्षु नहीं देख सकती; उसी तरह देहमें 
रहनेवाले ज्ञानी अथवा वीतरागकों जगत्‌-दष्टि जीव नहीं पहिचान सकता। जेसे अंधकारमें पड़े हुए 
पदार्थकों देखनेके लिये ग्रकाशकी अपेक्षा रहती है, उसी तरह जगत्‌-दृशि जीबोंकों ज्ञानी अथवा वीत- 
रागकी पहिचानके लिये विशेष शुभ संस्कार और सत्समागमकी अपेक्षा होना योग्य है | यदि वह 
संयोग प्राप्त न हो, तो जेसे अंधकारमें पड़ा हुआ पदार्थ और अंधकार, दोनों ही एकरूप भासित होते 
हैं--उनमें भेद नहीं भासित होता---उसी तरह तथारूप योगके ब्रिना ज्ञानी अथवा अन्य संसारी 
जीवोंकी एकाकारता भासित होती है---उनमें देह आदि चेशसे प्रायः करके भेद भासित नहीं होता । 
जो देहधारी स्व अज्ञान और सर्व कषायराहित हो गया है, उस देहधारी महात्माकों त्रिकाल 
परमभक्तिसे नमस्कार हो | नमस्कार हो ! वह महात्मा जहाँ रहता है , उस देहकों, मूमिको, घरको, 
मार्गकी, आसन आदि सत्रकों नमस्कार हो ! नमस्कार हो ! 
"८८ बम्बई, चेत्र सुदी १ राबे, १९७२ 


(0) 
प्रारब्योदयसे जिस प्रकारका व्यवहार प्रसंगमें रहता है, उसके प्रति दृष्टि रखते हुए जैसे पत्र 
आदि लिखनेमें अल्पतासे प्रवृत्ति होती है, वैसा अधिक योग्य है--यह अभिप्राय ग्रायः करके रहा 
करता है । 
आत्माके वास्तविकरूपसे उपकारमभूत ऐसे उपदेश करनेमें ज्ञानी-पुरुष अल्पभावसे बर्ताव न करें, 
बटर प्राय: करके होना संभव है; फिर भी निम्न दो कारणोंद्वारा ज्ञानी-पुरुष भी उसी प्रकारसे पग्रद्वारी 
करते हैं; --- न 
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( १ ) उस उपदेशका जिज्ञासु जीवमें जिस तरह परिणमन हो, ऐसे संयोगोंमें वह जिज्ञासु जीव 
न रहता हो, अथवा उस उपदेशके विस्तारसे करनेपर भी उसमें उसके ग्रहण करनेकी तथारूप योग्यता 
न हो, तो ज्ञानी-पुरुष उन जीवोंको उपदेश करनेमें अल्पभावसे ग्रज्गत्ति करता है। 

( २) अथवा अपनेको बाह्य व्यवहार ऐसा उदय हो कि वह उपदेश जिज्ञासु जीवको 
परिणमन होनेमें प्रतिबंधरूप हो, अथवा तथारूप कारणके बिना वैसा बर्ताव कर वह मुख्य-मार्गके 
बिरोधरूप अथवा संशयके हेतुरूप होनेका कारण होता हो, तो भी ज्ञानी-पुरुष उपदेशम अल्पभावसे 
ही प्रवृत्ति करता हैं अथवा मौन रहता है । 

(२) 

सर्वसंग-परित्याग कर चढे जानेसे भी जीव उपाधिरहित नहीं होता | क्‍योंकि जबतक अंतर्प- 
रिणतिपर दृष्टि न हो ओर तथारूप मार्गमें प्रद्मात्ति न हो, तबतक सबसंग-परित्याग भी नाम मात्र ही 
होता हैं | और वसे अवसरमें भी अंतर्परिणतिपर इष्टि देनेका भान जीवको आना कठिन है । तो फिर 
ऐसे गृह-व्यवहारमें छोकिक अभिनिवेशपूर्वक रहकर अंतर्परिणतिपर दृष्टि रख सकना कितना दुःसाध्य 
होना चाहिये, उसपर भी विचार करना योग्य है। तथा बेस व्यवहारमें रहकर जीवको अन्तर्परिणतिपर 
कितना बल रखना उाचेत है, वह भी विचारना चाहिये, और अवश्य वैसा करना चाहिये । 

अधिक क्या लिखें? जितनी अपनी शक्ति हो उस सब शक्तिसे एक छक्ष रखकर, छोकिक 
अभिनिवेशकों अल्प कर, कुछ भी अपूर्व निरावरणपना दिखाई नहीं देता, इसालिये “ समझ ढेनेका 
केवल अभिमान ही है, ' इस प्रकार जीवको समझाकर, जिस ग्रकारसे जीब्र ज्ञान दर्शन और चारिम्रमें 
सतत जागत हो, उसीके करनेमें बृत्ति ठगाना, और रात दिन उसी चिंतनमें ग्रद्गत्ति करना, यही 
विचारवान जीवका कर्त्तव्य है। और उसके लिये सत्संग, सत्शात्न और सरछृता आदि निजगुण 
उपकारमूत हैं, ऐसा विचारकर उसका आश्रय करना उचित है। 

जबतक छोकिक अभिनिवेश अर्थात्‌ द्रव्यादि छोम, तृष्णा, दैहिक-मान, कुछ, जाति आदिसंबंधी 
मोह अथवा विशेष मान हो, उस बातका त्याग न करना हो, अपनी बुद्धिसे-स्वेच्छासे--अमुक गच्छ 
आदिका आग्रह रखना हो, तबतक जीवको अपूर्य गुण कैसे उत्पन्न हो सकता है ? उसका विचार सुगम है | 

हालमें अधिक लिखा जा सके इस ग्रकारका यहाँ उदय नहीं है | तथा अधिक लिखना अथवा 
कहना भी किसी किसी प्रसंग ही होने देना योग्य है । 

'' तुम्हारी षिशेष जिज्ञासासे प्रारब्धोदयका वेदन करते हुए जो कुछ लिखा जा सकता था, उसकी 
अपेक्षा भी कुछ कुछ उर्दारणा करके विशेष ही लिखा है। 


०८९ बम्बई, चैत्र सुदी २ सोम. १९७०२ 
उ» 
जिसमें क्षण भरमें हर्ष और क्षण भरमें शोक हो आबे, ऐसे इस व्यवहारमें जो ज्ञानी-पुरुष सम- 


दशासे रहते हैं, उन्हें अत्यंत भक्तिस धन्य मानते हैं; और सत्र मुमुक्षु जीवोंको इसी दशाकी उपासना 
करना चाहिये, ऐसा निश्चय समझकर परिणति करना योग्य है। 
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3 सदुगुरुचरणाय नमः 

१ जिस ज्ञानमें देह आदि अध्यास दूर हो गया है, और दूसरे पदार्थमें अहंता-ममता नहीं 
रही, तथा उपयोग निज स्वमावमें परिणमता है, अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूपताका सेवन करता है, उस ज्ञानकों 
८ निरावरण-ज्ञान ” कहना चाहिये | 

२. सब जीबोंकों अर्थात्‌ सामान्य मनुष्योंकों ज्ञानी-अज्ञानीकी वाणीका भेद समझना कठिन है, 
यह बात यथार्थ है। क्योंकि बहुतसे शुष्कज्ञानी शिक्षा ग्राप्त करके यदि ज्ञानी जैसा उपदेश करें, तो 
उसमें वचनकी समानता देखनेसे, सामान्य मनुष्य शुष्कज्ञानीको भी ज्ञानी मान लें, और मंद-दशावाले 
मुमुक्षु जीवोंको भी उन वचनोंसे श्रांति हों जाय । परन्तु उत्कृष्ट दशावाले मुमुक्षु॒॒ पुरुषको, 
शुष्कज्ञानीकी वाणीको शब्दसे ज्ञानीकी वाणी जेसी समझकर प्रायः भ्रांति करना योग्य नहीं है | क्योंकि 
आशयसे, शुष्कज्ञानीकी वाणीसे ज्ञानॉकी वाणीकी तुलना नहीं होती । 

ज्ञानीकी वाणी पूर्वापर अविरुद्ध, आत्मार्थ-उपदेशक और अपूर्व अर्थका निरूपण करनेवारली होती 
है, और अनुभवसहित होनेसे वह आत्माको सतत जागृत करती है । 

शुष्कज्ञानीकी वाणीमें तथारूप गुण नहीं होते । सबसे उत्कृष्ट गुण जो पूर्वापर अविरोधभाव 
है, वह शुष्कज्ञानीकी वाणीमें नहीं रह सकता; क्योंकि उसे यथास्थित पदार्थका दर्शन नहीं होता; 
आर इस कारण जगह जगह उसकी वाणी कल्पनासे युक्त होती है। 

इत्यादि नाना प्रकारके भेदोंसे ज्ञानी और शुष्कज्ञानीकी वाणीकी पहचान उत्कृष्ट मुमुक्षुको ही 
हो सकती है। ज्ञानी-पुरुषको तो सहज स्वभावसे ही उसकी पहिचान है, क्योंकि वह स्वयं भानसहित 
है, ओर भानसहित पुरुषके बिना इस प्रकारके आशयका उपदेश नहीं दिया जा सकता, इस 
बातको वह सहज ही जानता है । 

जिसे ज्ञान और अज्ञानका भेद समझमें आ गया है, उसे अज्ञानी और ज्ञानीका भेद सहजमें 
समझमें आ सकता है। जिसका अज्ञानके प्राते मोह शान्त हो गया है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषको शुष्कज्ञानीके 
वचन किस तरह अँांति उत्पन्न कर सकते हैं? हॉ, सामान्य जीवोंको अथवा मंददशा और मध्यम- 
दशाके मुमुक्षुओंकों शुष्कज्ञानीके वचन समानरूप दिखाई देनेसे, दोनों ही ज्ञानीके वचन हैं, ऐसी 
भ्रांति होना संभव है। उत्कृष्ट म॒म्ुक्षुकों प्रायः करके वैसी भ्रांति संभव नहीं, क्‍योंकि उसे बज्वञानीके 
वचनकी परीक्षाका बल विशेषरूपसे स्थिर हो गया है | 

पूर्वकालमें जो ज्ञानी हो गये हों, और मात्र उनकी मुख-बाणी ही बाकी रही हो, तो भी 
वतमान कालमें ज्ञानी-पुरुष यह जान सकते हैं कि वह वाणी ज्ञानी-पुरुषकी है। क्योंकि रात्रि दिवसके 
भेदकी तरह अज्ञानी और ज्ञानीकी वाणीमें आशयऊा भेद होता है, और आत्म-दशाके तारतम्पके अनुसार 
आशययुक्त वाणी ज्ञानी-पुरुषकी ही निकलती है | वह आशय उसकी वार्णाके ऊपरसे “ वर्तमान ज्ञानी 
पुरुष "को स्वाभात्रेक ही दश्गोचर होता है; और कहनेवाले पुरुषकी दशाका तारतम्य लक्षमें आता है। 
यहाँ जो “वर्तमान ज्ञानी पुरुष लिखा है, वह किसी विशेष प्रज्ञाबंत प्रगठ-बोध-बीजसाहित-पुरुष 
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शब्दके ही अर्थमें लिखा है। ज्ञानीके वचनकी परीक्षा यदि सब जीवोंकों सुलभ होती तो निर्वाण 
भी सुल्म ही हो जाता। 

३, जिनागममें ज्ञानके मति श्रुत आदि पाँच भेद कहे हैं। वे ज्ञानके भेद सच्चे हैं---उपमावाचक 
नहीं हैं। अवधि मनःपर्यव आदि ज्ञान वर्तमान काल्‍ूमें व्यवच्छेद सरीखे माछ्म होते हैं; उसके ऊपरसे 
उन ज्ञानोंको उपमावाचक समझना योग्य नहीं है । ये ज्ञान मनुष्य-जीवोंको चारित्र पर्यायके विशुद्ध 
तारतम्यसे उत्पन्न होते हैं। वर्तमान कालमें वह विशुद्ध तारतम्य प्राप्त होना कठिन है; क्‍योंकि कालका 
प्रत्यक्ष स्वरूप चारित्रमोहर्नाय आदि प्रक्ृतियोके विशेष चलसहित प्रवृत्ति करता हुआ देखनेमें आता है। 

सामान्य आत्मचारित्र भी किस्ती किसी जीवमें ही रहना संभव है। ऐसे कालमें उस ज्ञानीकी लब्धि 
व्यवच्छेद जैसी हो जाय तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है; इससे उस ज्ञानकों उपमावाचक समझना योग्य 
नहीं। आत्मस्वरूपका विचार करते हुए तो उस ज्ञानकी कुछ भी असंभवता दिखाई नहीं देती। जब 
सभी ज्ञानोंकी स्थितिका क्षेत्र आत्मा है, तो फिर अवधि मनःपर्यत्र आदि ज्ञानका क्षेत्र आत्मा हो तो 
इसमें संशय करना कैसे उचित है? यद्ञपि शासत्रके यथास्थित परमार्थप्ते अज्ञ-जीब जिस ग्रकारसे व्याख्या 
करते हैं, वह व्याख्या विरोधयुक्त हो सकती है, किन्तु परमार्थले उस ज्ञानका होना संभव है। 

जिनागममे उसकी जिस प्रकारके आशयसे व्याख्या कही हो वह व्याख्या, और अज्ञानी जीव 
आशयके बिना जाने ही जो व्याख्या करे, उन दोनोमें महान्‌ भेद हो तो इसमें आश्चर्य नहीं; और उस 
भेदके कारण उस ज्ञानके विषयमें संदेह होना योग्य है | परन्तु आत्म-दृष्टिसे देखनेसे वह सेदेहक 
स्थान नहीं है | 

०. कालका सूक्ष्मसे सूक्ष्म विभाग “समय ? है। रूपी पदार्थका सूक्ष्मसे सूक्ष्म विभाग 'परमाणु' 
है, ओर अरूपी पदार्थका सूक्ष्मसे सूक्ष्म विभाग प्रदेश! है। ये तीनो ही ऐसे सूक्ष्म है कि अत्यंत निर्मल 
ज्ञानकी स्थिति ही उनके स्वरूपको ग्रहण कर सकती है | सामान्यरूपसे संसारी जीबोंका उपयोग 
असंख्यात समयवर्ती है; उस उपयोगमें साक्षात्रूपसे एक समयका ज्ञान संभव नहीं | यदि वह उप- 
योग एक-समयवर्ती और छुद्ध हो तो उसमें साक्षात्‌रूपस समयका ज्ञान हो सकता है । उस उपयोगका एक- 
समयर्वातत्व कषाय आदिके अभावसे होता है; क्योकि कषाय आदिक्षे योगसे उपयोग मूढ़ता आदि धारण 
करता है, तथा असंख्यात समयवर्ति्कों प्राप्त करता है। उस कषाय आदिके अमावसे उपयोगका एक 
समयवरतित्व होता है । अर्थात्‌ कषाय आइदिके संतंधसे उसे असख्यात समयमेंसे एक एक समयको अलग 
करनेकी सामर्थ्य नहीं थी, उस कषाय आदिके अभावसे वह एक एक समयको अछग करके अवगाहन करता 
है। उपयोगका एक-समयवर्तित्व कषायरहितपना होनेके बाद ही होता है । इसलिये एक समयका, एक 
परमाणुका और .एक प्रदेशका जिसे ज्ञान हो उसे केवलज्ञान प्रगठ होता है, ऐसा जो कहा है, वह सत्य 
है । कषायरहितपनेके बिना केवलकज्ञानका होना संभव नहीं ह » और कषायरहितपनेके ब्रिना उपयोग 

एक समयको साक्षात्रूपसे ग्रह नहीं कर सकता। इसडिये जय वह एक समयको प्रहण करे उस समय 
अत्यंत कषायरहितपना होना चाहिये; और जहाँ अत्यंत कषायका अभाव हो वहीं केवलज्ञान होता 
है | इसलिये यह कहा है कि एक समय, एक परमाणु आर एक प्रदंशका जिसे अनुभव हो उसे 
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केवलज्ञान प्रगट होता है। जीवको विशेष पुरुषार्थके लिये इस एक सुगम साधनका ज्ञानी-पुरुषने उपदेश 
किया है। समयकी तरह परमाणु और ग्रदेशकी सूक्ष्मता होनेसे तीनोंको एक साथ ग्रहण किया गंया है। 
अंतर्विचारमें प्रव्गत्ति करनेके लिये ज्ञानी-पुरुषोंने असंख्यात योग कहे हैं; उनके बीचका एक यह 
,  विचारयोग ? भी कहा है, ऐसा समझना चाहिये । 

७. शुभेच्छासे लगाकर सर्व कर्मरहितपनेसे निजस्वरूप-स्थाति होनेतक अनेक भूमिकायें हैं | 
जो जो आत्मार्थी जीव हो गये हैं, और उनमें जिस जिस अंशसे जागृुतदशा उत्नन्न हुई है, उस उस 
दशाके भेदसे उन्होने अनेक भूमिकाओंका आराधन किया है। श्रीकर्बीर सुंदरदास आदि साधुजन 
आत्मार्थी गिने जाने योग्य हैं; और शुमेच्छासे ऊपरकी भूमिकाओंमें उनकी स्थिति होना संभव है | 
अत्यंत निजस्॒रूप स्थितिके लिये उनकी जागृति और अनुभव भी छक्षमें आता है । इससे विशेष स्पष्ट 
अभिप्राय हाल्में देनेक्ी इच्छा नहीं होती । 

६. केवलज्ञानके स्वरूपका विचार कठिन है, और श्रीूरंगर उसका एकान्त कोटीसे निश्चय करते हैं, 
उसमें यद्यपि उनका अभिनिवेश नहीं है, परन्तु वेसा उन्हें भासित होता है, इसलिये वे कहते हैं। 

मात्र एकान्त कोठी ही है, और भूत-भाविष्यका कुछ भी ज्ञान किसीको होना संभव नहीं, ऐसी 
मान्यता ठीक नहीं है। भृत-भरविष्यका यथार्थ ज्ञान हो सकता है, परन्तु वह किन्हीं बिरले 
पुरुषोंकी ही और वह भी विशुद्ध चारित्रके तारतम्यसे ही होता है। इसलिये वह संदेहरूप छगता है, 
क्योंकि बसी विशुद्ध चारित्रकी तरतमता वतेमानमें नहीं जेसी ही रहती है । 

वर्तमानमें शाख्वेत्ता मात्र शब्द-बोधसे जो केवलज्ञानका अर्थ कहते हैं, वह यथार्थ नहीं, ऐसा 
यदि श्रीडूंगरकों छगता हो तो वह संभव है । तथा भूत-भविष्य जाननेका नाम ही केवछज्ञान है, यह 
व्याख्या शात्रकारने भी मुख्यरूपसे नहीं कही ज्ञानके अत्यंत शुद्ध होतेकों ही ज्ञानी-पुरुषोंने केवलक्ञान 
कहा है; ओर उस ज्ञानमें आत्म-ध्यिति और आत्म-समाधि ही मुख्यतः कही है| जगत्‌का ज्ञान होना 
इत्यादि जा कहा गया है, वह सामान्य जीवोंसे अपूर्व विषयका ग्रहण, होना असंभव जानकर ही कहा 
गया है; क्‍योंकि जगतके ज्ञानके ऊपर विचार करते करते आत्म सामर्थ्थ समझमें आ सकती है । 

श्रीडूंगर महात्मा श्रीछृषम आदिके विषयमें एकान्त कोटी न कहते हों, और उनके आज्ञा- 
वर्तियों ( जसे महावीरस्वामके दर्शनमें पाँचसी मुमुक्षुओंने केवलज्ञान ग्राप्त किया ) को जो 
केवलज्ञान कहा है, उस केवलज्ञानकों एकान्त कोटी कहते हों तो यह बात किसी तरह योग्य है । 
किन्तु केवलज्ञानका श्रीडूृंगर एकांत निष करें तो वह आत्माके ही निषेध करनेके बराबर है। 

लोग हालमें जो केवलज्षानकी व्याख्या करते हैं, वह केवलज्ञानकी व्याख्या विरोधी माछूम होती 
है, ऐसा उन्हें छगता हो तो वह भी संभव है। क्योंकि वर्तमान प्ररूपणामें मात्र जगत्‌-ज्ञान ही केवल- 
ज्ञानका विषय कहा जाता है। इस प्रकारके सभाधानके ।छिखते समय अनेक प्रकारका विरोध द्ष्टिगोचर 
होता है । ओर उन विरोधोंको दिखाकर उसका समाधान लिखना ह्ालूमें तुरत बनना असंभव है। 
उसमे सेशपसे ही समाधान लिखा है | समाधानका समुदायार्थ इस तरह है:--- 

“ आत्मा जिस समय अत्यंत शुद्धज्ञान-ध्थितिका सेवन करे, उसका नाम मुख्यतः केवल- 


ज्ञान है । सब प्रकारके राग-द्वेषका अभाव होनेपर अत्यंत शुद्धज्ञान-स्थिति प्रगट हो सकती है | उस' 


४८८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र | पंत्र ॥९५३१.-६९९, ४९३ 





स्थितिमं जो कुछ जाना जा सके, वह केवलज्ञान है; और वह संदेह करने योग्य नहीं है | श्रीडूंगर 
जो एकान्त कोदी कहते है, वह भी महावीरस्वामीके समीपमें रहनेवाले आज्ञावर्ती पाँचसो केवली जैसोंके 
प्रसंगमें ही होना सेभव है। जगतके ज्ञानका छक्ष छोड़कर जो शुद्ध आत्मज्ञान है, वही केवलज्ञान 
है---ऐसा विचार करते हुए आत्मदशा विशेषभावरा सेवन करती है ??-...इस तरह इस प्रश्नके समा- , 
धानका संक्षिप आशय है | 

जैसे बने वैसे जगत॒के ज्ञानका विचार छोड़कर जिस तरह स्वरूपज्ञान हो, वैसे केवलज्ञानका 
विचार होनेके लिये पुरुषार्थ करना चाहिये। जगतके ज्ञान होनेकों मुख्याथेरूपसे केवलज्ञान मानना 
योग्य नहीं। जगत्‌के जीवोंका विशेष छक्ष होनेके लिये बारम्बार जगतके ज्ञानको साथमें लिया है, और 
वह कुछ कल्पित है, यह बात नहीं है । परन्तु उसके प्रति अभिनिवेश करना योग्य नहीं है। इस 
स्थलपर विशेष लिखनेकी इच्छा होती है और उसे रोकनी पड़ती है, तो भी संक्षपम फिरसे लिखते हैं। 

आत्मामसे सब प्रकारका अन्य अध्यास दूर होकर स्फटिंककी तरह आत्मा अत्यंत झुद्धताका 
सेवन करे--यही केवलज्ञान है, और बारम्बार उसे जिनागमर्म जगतके ज्ञानरूपसे कहा है; उस माहात्म्यसे 
बाह्यदृष्टि जीव पुरुषार्थमें प्रवृत्ति करें, यही उसका हेतु है । 


७५९१ बम्बई चेत्र बदी ७ रवि, १९७२ 

सत्समागमके अभावके अवसरपर तो विशेष करके आरंभ परिग्रहसे ब्त्ति न्‍्यून करनेका अभ्यास 

रखकर जिनमें त्याग-वैराग्य आदि परमार्थ-साधनका उपदेश किया है, वैसे ग्रंथ बाँचनेका परिचय 
करना चाहिये, और अगप्रमत्तमावसे अपने दोषोंका बारम्बार देखना ही योग्य है । 


७५९२ बम्बई, चन्र बदी १४ रवि. १९७२ 


अन्य पुरुषकी दृष्टिमें, जग व्यवहार लखाय। 
तंदावन जब जग नहीं, को व्यवहार बताय १ 
---विहार वृंदावन. 


५९३ बम्बई, वैशाख सुदी १ भौम- १९७२ 

3£ 
'करनेके ग्रति ब्ृत्ति नहीं है, अथवा एक क्षण मर भी जिसे करना भासित नहीं होता, और करनेसे 
उत्पन्न होनेवाले फलके प्रति जिसकी उदासीनता है, वैसा कोई आप्त पुरुष तथारूप प्रारब्ध-योगसे 
परिग्रह संयोग आदियें प्रवृत्ति करता हुआ देखा जाता हो, और जिस तरह इच्छुक पुरुष प्रवृत्ति करे, 
उद्यम करे, वैसे कार्यसहित बर्ताव करते हुए देखनेमें आता हो, तो उस पुरुषमें ज्ञान-दशा है, यह किस 
तरह जाना जा सकता है £ अर्थात्‌ वह पुरुष आप्त-परमार्थके लिये प्रतीति करने योग्य-है. अथवा ज्ञानी 


है, यह किस लक्षणसे पहचाना जा सकता है? कदाचित्‌ किसी मुमुक्षुको दूसरे किसी पुरुषके संत्सयोगसे 


पत्र ५९४ | विविध पत्र आदि संग्रह--२९०वाँ वर्ष ७८९, 


अशनािजनननीनिनानलनकलननननी न कल>ननानन नल. 


यह जाननमें आया भी हो, तो जिससे उस पहिचानमें श्रांति हो, वैसा व्यवह्यार जो उस सत्पुरुषमें 
प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उस भ्रांतिके निवृत्त होनेके लिये मुमुक्षु जीवको उस पुरुषकों किस प्रकारसे 
पहिचानना चाहिये, जिससे उस उस तरहके व्यवहारमें ग्रद्मत्ति करते हुए भी ज्ञान-स्वरूपता उसके 
लक्षम रहे ? 

स्व प्रकारसे जिस परिग्रह आदि स्योगके ग्रीति उदासीन भाव रहता है, अर्थात्‌ जिसे तथारूप 
सतंयोगोंमें अहंता-ममताभाव नहीं होता, अथवा वह भाव जिसका परिक्षीण हो गया है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषको 
“अनंतानुबंधी प्रकृतिसे रहित मात्र प्रारब्धके उदयसे ही जो व्यबहार रहता हो, वह व्यवहार सामान्य 
दशाके मुमुक्षुको संदेहका कारण होकर उसके उपकारभूत होनेमें निरोधरूंप होता हो, उसे वह ज्ञानी* 
पुरुष जानता है, और उसके लिये भी पारिग्रह संयोग आदि प्रारब्धोदय व्यवहारकी क्षीण॑ताकी ही इच्छा 
करता है; वेसा होनेतक उस पुरुषने किस प्रकारसे बर्ताव किया हो, तो उस सामान्य मुमुक्षुके उपकार 
होनेमें हानि न हो ! ' 


५९९ बवाणीआ, वेशाख बदी ६ रवि, १९५३ 


आय॑ श्रीमाणेकर्चंद आदिके प्रति, श्रीस्त॑मती्थ- 

श्रीख्युंदरठालके वैशाख वदी १ को देह छोड़ देनेकी जो खबर लिखी है, वह बाँची है | अधिक 
समयकी मँँदगीके बिना ही युवावस्थामें अकस्मात्‌ देह छोड़ देनेके कारण, उसे सामाम्यरूपसे पहिचान* 
नेवाले छोगोंको भी उस बातसे खेद हुए बिना न रहे, तो फिर जिसने कुटुम्ब आदि सम्बन्धके खेंहसें 
उसमें मूच्छो की हो, जो उसके सहवासमें रहा हो, जिसने उसके ग्रति आश्रय-भावना रक्खी हो, उसे खेद- 
हुए बिना केसे रह सकता है ? इस संसारमें मनुष्य-प्राणीको जो खेदके अकथनीय प्रसंग प्राप्त होतें' 
हैं, उन्हीं अकथनीय प्रसंगोंमेंका यह एक महान्‌ खेदकारक प्रसंग है। उस प्रसंगमें यथार्थ विचारवान 
पुरुषोंके सिवाय सभी प्राणी विशेष खेदको प्राप्त होते हैं; और यथार्थ विचारवान पुरुषोंको विशेष वैराग्य 
होता है---उन्हें संसारकी अशरणता, अनित्यता और असारता विशेष इढ़ होती है । 

विचारबान पुरुषोंको उस खेदकारक प्रसेगका मूच्छाभावसे खेद करना, वह मात्र कर्म-बंधका देतु 
भासित होता है; और वैराग्यरूप खेदसे कर्म-संगकी निबृत्ति भासित होती है, और वह सत्य है । मूच्छी- 
भांवसे खेद करनेसे भी जिस संबंधीका वियोग हो गया है उसकी फिरसे प्राप्ति नहीं होती, और जो मूर्च्छा 
होती है वह भी अविचार दशाका फल है, ऐसा विचारकर विचारवान पुरुष उस मूच्छीमावप्रत्ययी खेदको 
शान्त करते हैं, अथवा प्रायः करके वैसा खेद उन्हें नहीं होता। किसी भी तरह उस खेदका हितकारी- 
पना देखनेमें नहीं आता, और आकस्मिक घठना खेदका निमित्त होती है, इसालिये वैसे अवसरपर 
विचारवान पुरुषोंकोी, जीवको हितकारी खेद ही उत्पन्न होता है | सर्व संगकी अशरणता, अबंधुता, 
अनित्यता, और तुच्छता तथा अन्यत्वपना देखकर अपने आपको विशेष ग्रतिबोध होताहै कि 'हे जीव ! 
तुझमें कुछ भी इस संसारविषयक उदय आदि भावसे मूर्च्छा रहती हो तो उसे त्याग कर******* त्याग कर, 
उस भुच्छांका कुछ भी फल नहीं है । उस संसारमें कभी भी शरणत्व आदि भाव ग्राप्त होनेकंछा नहीं, 
और अविचारभावके बिना उस संसारमें मोह होना योग्य नहीं; जो मोह अनंत जन्म मरण /और प्रत्यक्ष 
खेदका हेतु है, दुःख और छेशका बीज है, उसे शांत कर---उसको क्षय कर | द्वे जीव ! इसके 
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४९५ भश्रीमद्‌ रांजचैनंद्रं [ पत्र ५९५ 


बिना कोई दूसरा हितकर.उपाय नहीं है इत्यादि, पवित्र आत्मासे विचार करनेपर वैराग्यको झुद्ध और 
निश्वल करता है। जो कोई जीव यथार्थ विचारसे देखता है, उसे इसी ग्रकारसे माठम होता है। 

«इस जीवकों .देह-संबंध हो जानेके बाद यदि मृत्यु न होती, तो इस संसारके सिवाय दूसरी जगह 
उसकी वृत्तिके लगानेकी इच्छा ही न होती । मुख्यतया मृत्युके भयसे ही परमाथरूप दूसरे स्थानमें 
जीबने. इतिको. प्रेस्ति किया है, और वह भी किंसी बिरले जावको ही प्रेरित हुईं है | बहुतसे जीवोंको 
तो बाह्म-निमित्तस म्ृत्यु-मयक्रे ऊपरसे बाह्य क्षणिक वैराग्य प्राप्त होकर, उसके विशेष कार्यकारी हुए 
बिना>छी, वह बृत्ति नाश हो जाती है । मात्र किसी किसी विचारवान अथवा झुलम-बोधी या छघुकर्मी 
जीवकी ही उस भयके ऊंपरसे अविनाशी निःश्रेयस पदके प्रति बृत्ति होती है । 

. मृत्यु-भय होता, तो भी यदि वह मृत्यु नियमितरूपसे बृद्धावस्थामें ही प्राप्त होती, तो भी जितने पूर्वमें 
विचाखान हो गये हैं, उतने न होते; अर्थात्‌ इद्धावस्थातक तो मृत्यु-मय है ही नहीं, ऐसा समझकर जीव 
प्रमादसहित ही प्रद्वत्ति करता | मृत्युका अवश्य आगमन देखकर, उसका अनियतरूपसे आगमन देखकर, 
उस प्रसंगके प्राप्त होनेपर स्र्जन आदि सबसे अपना अरक्षण देखकर, परमार्थके विचार करनेमें अग्रमत्तमाव 
ही हितकर माद्म हुआ है, और सर्वसंग अहितकार माछूम हुआ है | विचारवान पुरुषोंकोः वह निश्चय 
निःसन्देह सत्य है--तीनों काठमें सत्य है | मूच्छोभावके खेदका त्याग कर विचारवानको असंगभाव- 
प्रत्यययीं खेद करना चाहिये | 

यदि इस संसारमें इस प्रकारके प्रसंग न हुआ करते, अपनेको अथवा परको वैसे प्रसंगोंकी अग्रापि 
दिखाई, दी होती, अशरण आदि भाव न होता, तो पंचाविषयके सुख-साधनकी जिन्हें प्रायः कुछ भी 
न्यूनता न थी ऐसे श्रीऋषमदेव आदि परमपुरुष, और भरत जेसे चक्रवर्तों आदि उसका क्‍यों त्याग 
करते ? एकाम्त असंगभावका थे किस कारणसे सेवन करते ! 


हे आय माणेकचंद 'आदि | यथार्थ विचारकी न्यूनताके कारण, पुत्र आदि भावकी कल्पना और 
मूच्छोौके कारण तुम्हें कुछ भी विशेष खेद ग्राप्त होना संमव है, तो भी उस खेदका दोनोंको कुछ भी 
हितकारी फल न होनेसे, मात्र असंग विचारके बिना किसी दूसरे उपायसे हितकारीपना नहीं है, ऐसा 


विचारकर, होते हुए खेदको यथाशक्ति विचारसे, ज्ञानी-पुरुषोंके वचनामृतसे, तथा साधु पुरुषके आश्रय 
समागम आदिसे ओर विरतिसे उपशांत करना ही कतैब्य है । 
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3» 
जिस हैतुसे अर्थात्‌ शारीरिक रोगविशेषके कारण तुम्हारे नियममें छूट थी, वह रोगविशेषः 
रहता हैं, इससे उस छूटको ग्रहण करते हुए आज्ञाका भंग अथवा अतिक्रम होना संभव नहीं | क्‍योंकि 
तुम्हारा नियम उसी ग्रकारसे प्रारंग हुआ था। किन्तु यही कारणविशेष होनेपर भी यदि अपनी इच्छासे 
उस छूदका ग्रहण करना हो तो आज्ञाका भंग अथवा अतिक्रम होना संभव है। 


न प्रकारके आरंभ तथा पस्मिहके संबंधके मूलठका छेदन करनेके लिये समर्थ अ्ह्मचर्य परम 
साधन हे | >, 
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संसारका जो अशरण आदि. भाव छिखा है वह यंथार्थ है। वैसी पारणाति अखंड रहे तो ही 
जीव उत्कृष्ट वैराग्यकों पाकर निजस्वरूप-ज्ञानकों प्राप्त कर सकता है | कभी कमी किसी निमित्त॑से वैसे 
परिणाम होते हैं, परन्तु उनको विध्न करनेवाले संग-प्रसंगमें जीवका निवास होनेसे वह परिणाम अंखेंड 
नहीं रहता, ओर संसारके प्रति अभिरुचि हो जाती है | इससे अखंड परिणातिके : इच्छावान पुमक्षुकर 
उसके लिये नित्य समागमका आश्रय करनेकी परम पुरुषने शिक्षा दी है । 
जबतक जीवका वह संयोग प्राप्त न हो तबतक कुछ भी वैसे वैराग्यको आधारके हेतु तथा 
अप्रतिकूछ निमित्तरूप ऐसे मुमुक्षु जनका समागम-तथा सह्शाश्षका परिचय करना चाहिये । दूसर संग- 
संगसे दूर रहनेकी बारम्बार स्पृति रखनी चाहिये,, और उस स्मृतिको प्रबृत्तिरूप करना चाहिये---- 
बारमबार जीव्र,इस बातको भूछ जाता है; और उससे इच्छित साधन. तथा परिणामकों ग्राप्त नंहीं करता 
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व 
: वत्तेमान कालमें इस क्षेत्रसे निवोणकी प्राप्ति नहीं होती, ” ऐसा जिनागममें -कहा है; और 
चेदांत आदि दर्शन ऐसा कहते हैं कि * इस कारूमें इस क्षेत्रते नि्वाणकी प्रांपि हो सकेती है “ 
“वर्तमान कालमें इस क्षेत्रसे निर्वाणकी प्राप्ति नहीं होती, इसके सिवाय दूंसरे भी बहुंतसे भावोंकेा 
जिनागममें तथा उसके आश्रयसे छिखे गये आचारयौद्वारा रचित शाल्रोंमें विच्छेद कहां हैं । केंवर्लज्ञान ; 
मन:पर्यवज्ञान, अवधिज्ञान, पूर्वज्ञान, यथाख्यात चारित्र, सूक्ष्मसांपराय चारिन्र, परिहोरविशुद्धि चारित्र 
क्षायिक. समकित और पुछाकलूब्धि ये भाव मुख्यरूपसे विच्छेद माने गये हैं | क्‍ 
' “वर्तमान कालमें इस क्षेत्रसे आत्मार्थकी कौन कौन मुख्य भूमिका उत्कृष्ट अधिकांर्सको प्राप्त हों 
सकती है, और उसके आआप्त होनेका क्या मार्ग है! इन ग्रश्नोंके परमार्थके प्रति बिचारकों -छक्ष रखना: 





5९७ .... बम्बई, आषाढ़ सुदी २ रवि. १९७२ 


ज्ञान क्रिया ओर भक्तियोग, हि 

मत्युके साथ जिसकी मित्रता हो, अथवा मृत्युसे भागकर जो छूट सकता हो, अंथवो * मैं नहीं... 

मरूगा ऐसा जिसे निश्चय हो, वह भले ही सुखपूर्वक सोवे-(श्रीतीथंकर --छहः जीवनिकाय अध्ययन )। 
 ' ज्ञान-मार्ग कठिनतासे आराधन करने योग्य हैं।परमावगाढ़-दशा पानेके पहिले उस मार्गसे च्युत ५ 

होनेंके अनेक स्थान हैं । 
.._ संदेह, विकल्प, स्वच्छेदता, अतिपरिणामीपना इत्यादि कारण जीवको बारम्बार उसे मीर्गसे 

च्युत होनेके हेतु होते हैं, अथवा ये हेतु ऊर्ष्य भूमिका ग्राप्त नहीं होने देते । मम 
क्रिया-मार्गमें असद्‌ अभिमान, व्यवहांर-आग्रह, सिद्धि-मोह, पूजा सत्कार आदि योग, ओर ह 


दैहिक-क्रियामें आत्मनिष्ठा आदि दोष संभव हैं । हु 
किसी किसी महात्मोको छोड़कर बहुंतसे विचारखान जीवोंने उन्हीं. कारणोंसे भाकी-मार्गका 
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आश्रय लिया है, और आज्ञाश्रितताव अथवा परमपुरुष सहुरुम सर्वापण-स्वाधीनभावको सिरसे 
बंदनीय माना है, और वैसे ही प्रद्मतति की हैं। किन्तु वैसा योग प्राप्त होना चाहिये, नहीं तो 
जिसका चिंतार्मणके समान एक एक समय है, ऐसी मनुष्य-देहका उल्टा परिश्रमणकी बृद्धिका ही 
द्वेतु होना संभव है | 


श्री'"''के अभिग्रायपूर्वक तुम्हारा लिखा हुआ पत्र तथा श्री'“'का लिखा हुआ पत्र मिला है | 
श्री'''के अभिम्रायपूर्वक श्री'*“'ने लिखा है कि निश्चय और व्यवह्ारकी अपेक्षास ही जिनागम तथा 
बेदांत आदि दर्शनमें वर्तमान काढमें इस क्षेत्रस मोक्षका निषेध तथा विधानका कहा जाना संभव है-... 
यह विचार विशेष अपेक्षास यथार्थ दिखाई देता है, ओऔर'*'*“* ने लिखा है कि वर्तमान काढमें 
संघयण आदिके हीन होनेके कारणसे केवलछज्ञानका जो निषेध किया है, वह भी अपेक्षित है । 

यहाँ विशेषार्थके छक्षमें आनेके लिये गत पत्रके ग्रश्चकों कुछ स्पष्रूपसे लिखते हैं:--- 

जिस प्रकार जिनागमसे केवलज्ञानका अर्थ वर्तमानमें, वर्तमान जेनसमूहमें प्रचलित है, उसी 
तरहका उसका अर्थ तुम्हें यथार्थ माढम होता है या कुछ दूसरा अर्थ माद्म होता है ? सर्व देश काछ 
आदिक़ा ज्ञान केवछज्ञानीकों होता है, ऐसा जिनागमका वर्तमानमें रूढ़ि-अर्थ है । दूसरे दर्शनोंमें यह 
मुख्याथे नहीं है, ओर जिनागमसे वैसा मुख्य अर्थ छोगोंमें वर्तमानमें प्रचलित है। यदि वहाँ केवछज्ञानका 
अर्थ हो तो उसमें बहुतसा विरोध दिखाई देता है | उस सबको यहाँ लिख सकना नहीं बन सकता । 
तथा ज़िस विरोधको लिखा है, उसे भी विशेष विस्तारसे लिखना नहीं बना | क्योंकि उसे यथावसर 
ही लिखना योग्य माढूम होता हैं | जो लिखा है, वह उपकार दृष्टिसे लिखा है, यह छक्ष रखना । 

योगधारीपना अर्थात्‌ मन वचन ओर कायासहित स्थिति होनेसे, आहार आदिके डिये प्रवृत्ति 
होते समय उपयोगांतर हो जानेसे, उसमें कुछ भी इत्तिका अर्थात्‌ उपयोगका निरोघ होना संभव है | 
एक समयमें किसीकों दो उपयोग नहीं रहते, जब यह सिद्धांत है, तो आहार आदिकी प्रवृत्तिके उपयोग- 
में रहता हुआ केवलज्ञानीका उपयोग केवलज्ञानके ज्ञेयके प्रति रहना संभव नहीं; और यदि ऐसा हो तो 
केवलज्ञानको जो अरप्रीतिहत कहा है, वह ग्रतिहत हुआ माना जाय | यहाँ कदाचित्‌ ऐसा समाधान 
करें.कि ' जेसे दर्पणमें पदार्थ प्रतिबिम्बित होते हैं, वेसे ही केवलकज्ञानमें सर्व देश काल ग्रतिबिम्बित होते 
हैं। तथा केवलज्ञानी 'उनमें उपयोग छगाकर उन्हें जानता है, यह बात नहीं है, किन्तु सहज स्वभावसे ही 
वे पदार्थ प्रतिभासित हुआ करते हैं, इसलिये आहार आदिमें उपयोग रहते हुए सहज स्वभावसे 
प्रतिमासित ऐसे केवलज्ञानका अस्तित्व यथार्थ है,' तो यहाँ प्रश्न हो सकता है कि दर्पणमें प्रतिभापित 
पदाथका ज्ञान दर्पणको नहीं होता, ओर यहाँ तो ऐसा कहा है कि केवलज्ञानीकों उन पदार्थाका ज्ञान 
होता है; तथा उपयोगके सिवाय आत्माका ऐसा कौनसा दूसरा स्वरूप है कि जब आहार आदियें 
उपयोग रहता हो, तब उससे केवढछज्ञानमें प्रतिभासित होने योग्य ज्ञेयको आत्मा जान सके ! 
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नल अनजिल जलाना कमला 


यदि सर्व देश काल आदिका ज्ञान जिस केवढीको हो उस केवलीको ९ सिद्ध ” मानें तो यह संभव 
माना जा सकता है, क्‍योंकि उसे योगघधारीपना नहीं कहा है | किन्तु इसमें भी यह समझना चाहिये कि फिर 
भी योगधाराकी अपेक्षासे प्िद्धमें वैस केवछज्ञानकी मान्यता हो तो योगरहितपना होनेसे उसमें सर्व 
देश कार आदिका ज्ञान संभव हो सकता है--इतना प्रतिपादन करनेके लिये ही यह लिखा है, किन्तु 
सिद्धको वैसा ज्ञान होता ही है, इस अर्थकों प्रतिपादन करनेके लिये नही लिखा | यद्यपि जिनागमके 
रूढ़ी-अथेके अनुसार देखनेस तो 'देहधारी केवछी' और « सिद्ध में केवलज्ञानका भेद नहीं होता --दोनोंको 
ही सर्व देश काल आदिका सम्पूर्ण ज्ञान होता है, यह रूढ़ी-अर्थ है | परन्तु दूसरी अपेक्षासे जिनागम 
देखनेसे कुछ मिन्न ही मादम पड़ता है | जिनागमम निम्न प्रकारसे पाठ देखनेमें आता है;--- 

& केवलज्ञान दो प्रकारका कहा है---सयोगीभवस्थ-केवछज्ञान और अयोगीमवस्थ-केवलज्षान । 
सयोगी केवलज्ञान दो प्रकारका कहा है--प्रथमसमय अथीत उत्पन्न होनेके समयका सयोगी-केवलज्ञान, 
ओर अगप्रथमसमय अर्थात्‌ अयोगी होनेके प्रवेश समयके पहिलेका केवलज्ञान | इसी तरह अयोगीमवस्थ- 
केवलज्ञान भी दो प्रकारका कहा है--प्रथमसमयका केवलज्ञान और अग्रथम अर्थात्‌ सिद्ध होनेके 
पहिलेके अन्तिम समयका केवलज्ञान | ”' 

इत्यादि प्रकारसे केवलज्ञानके भेद जिनागममें कहे हैं, उसका परमार्थ क्‍या होना चाहिये 
कदाचित्‌ यह समाधान करें कि बाह्य कारणकी अपेक्षासे केवलज्ञानके ये भेद बताये है, 'तो यहाँ ऐसी 
शंका हो सकती है कि ' जहाँ कुछ भी पुरुषार्थ सिद्ध न होता हो, और जिसमें विकल्पका अवकाश न 
हो उसमें भेद करनेकी प्रवृत्ति ज्ञानीके वचनमें संभव नहीं है। प्रथमसमय-केवलछज्ञान और अप्रथमसमय- 
केवलज्ञान इस प्रकारका भेद करनेमे यदि केवलज्ञानका तारतम्य घठता बढ़ता हो तो वह भेद संभव है, 
परन्तु तारतम्यमें तो वेसा होता नहीं, तो फिर भेद करनेका क्या कारण है ! ?--दत्यादि प्रश्न यहाँ 
होते हैं, उनके ऊपर और प्रथम पत्रके ऊपर यथाशक्ति विचार करना चाहिये। 


०९९ 
हेतु अवक्तव्य ? 
एकमें किस तरह पर्यवसान हो सकता है? अथवा होता ही नहीं ! 
व्यवहार-रचना की है, ऐसा क्या किसी हेतुसे सिद्ध होता है ! 


६०० 
स्वास्थति---आत्मदशासंबधी---विचार, तथा उसका पर्यवसान ! 
उसके पश्चात्‌ छोकोपकारक प्रवृत्ति ः लछोकोपकार प्रवृत्तिका नियम. 
वर्तमानमें ( हाढमें ) किस तरह प्रवृत्ति करना उचित है ! 
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६०१ 
तीनों काल्‍में जो वस्तु जात्य॑तर न हो, उसे श्रीजिन द्रव्य कहते हैं । 
कोई भी द्रव्य पर परिणामसे परिणमन नहीं करता---अपनेपनका त्याग नहीं कर सकता | 
प्रत्येक दब्य ( दब्य, क्षेत्र, काठ, भावसे ) स्व-परिणामी है । 
वह नियत अनादि मर्यादारूपसे रहता है । 


जो चेतन है, वह कभी अचेतन नहीं होता; जो अचेतन है, वह कभी चेतन नहीं होता । 


६०२ 
हे योग, 
६०३ 
चेतनकी उत्पत्तिक कुछ भी संयोग दिखाई नहीं देते, इस कारण चेतन अनुत्पन्न है। उस 
चेतनके नाश होनेका कोई अनुभव नहीं होता, इसलिये वह अबिनाशी है । नित्य अनुभवस्वरूप होनेसे 
वह नित्य है । 
प्रति समय परिणामांतर प्राप्त करनेसे वह अनित्य है । 


| ॥# पक] 


निजस्वरूपका त्याग करनेके लिये असमर्थ होनेसे वह मूल द्रव्य है। 


६०४ 

सबकी अपेक्षा वीतरागके वचनको सम्पूर्ण प्रतीतिका स्थान कहना योग्य है; क्‍योंकि जहाँ 
राग आदि दोषोंका सम्पूर्ण क्षय हो वहीं सम्पूर्ण ज्ञान-खभाव नियमसे ग्रगट होने योग्य है । 

श्रीजिनको सबकी अपेक्षा उत्कृष्ट बीतरागता होना संभव है। उनके वचन प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, 
इसलिये जिस किसी पुरुषको जितने अशमें वीतरागता संभव है, उतने ही अंशमें उस पुरुषका वाक्य 
माननीय है । 

सांख्य आदि दरशेनोंमें बंध-मोक्षकी जो जो व्याख्या कही है, उससे प्रबल प्रमाण-सिद्ध व्याख्या 
श्रीजिन बीतरागने कही है, ऐसा मानता हूँ। 

शकाः--जिस जिनभगवानने द्वैतका निरूपण किया है, आत्माकों खेंड द्रव्यकी तरह बताया 
है, कती भोक्ता कहा है, और जो निर्विकल्प समाधिके अंतरायमें मुख्य कारण हो ऐसी पदार्थकी 
व्यास्या कही है, उस जिनभगवानकी शिक्षा प्रबढ प्रमाणसे सिद्ध है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है ! 
केवल अद्वैत और सहज निरविकल्प समाधिके कारणभूत ऐसे वेदान्त आदि मार्गका उसकी अपेक्षा अवश्य 
ही विशेष प्रमाणसे सिद्ध होना संभव है । 

जत्तर--एक बार जैसे तुम कहते हो वैसे यदि मान भी छें, परन्तु सब दर्शनोंकी शिक्षाकी 





३5. # ४. 
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अपेक्षा जिनमगवानकी कही हुई बंध-मोक्षके स्वरूपकी शिक्षा जितनी सम्पूर्ण ग्रतिभासित होती है, 
उतनी दूसरे दर्शनोंकी ग्रतिभासित नहीं होती, और जो सम्पूर्ण शिक्षा है वही ग्रमाणसे सिद्ध है । 
शकाः--यदि तुम ऐसा समझते हो तो किसी तरह भी निर्णयका समय नहीं आ सकता, क्योंकि 
सब दर्शनोंमें, जिस जिस दर्शनमें जिसकी स्थिति है, उस उस दश्शनके ढिये सम्पृणता मानी है । 
उत्तरः--यदि ऐसा हो तो उससे सम्पृणता सिद्ध नहीं होती; जिसकी प्रमाणद्वारा सम्पूर्णता हो 
वहीं सम्पूर्ण सिद्ध होता है । 
प्रश्न---जिस ग्रमाणके द्वारा तुम जिनभगवानकी शिक्षाकों सम्पूर्ण मानते हो, उस ग्रकारको 
तुम कहो; और जिस प्रकारसे वेदांत आदिकी सम्पूर्णता तुम्हें संभव माद्म होती है, उसे भी कहो । 


६०- 

प्रत्यक्षसे अनेक प्रकारके दुःखोंकों देखकर, दुःखी प्राणियोंकों देखकर तथा जगत्‌की विचित्र 
रचनाकों देखकर, बसे होनेका हेतु क्या है ? उस दुःखका मूलस्वरूप क्या हैं? और उसकी निद्वृत्ति 
किस प्रकारसे हो सकती है ? तथा जगत्‌की विचित्र रचनाका अतर्स्रूप क्‍या है? इल्यादि भेदमें 
जिसे विचार-दशा उत्पन्न हुई है ऐसे मुमुक्षु पुरुषने, पूर्व पुरुषोंद्रारा ऊपर कहें हुए विचारोंसंबंधी 
जो कुछ अपना समाधान किया था अथवा माना था, उस विचारके समाधानके प्रति भी यथारशक्ति 
आलोचना की । उस आलडछोचनाके करते हुए विविध प्रकारके मतमतांतर तथा अभिग्रायसंबंधी यथा- 
शक्ति विशेष विचार किया । तथा नाना प्रकारके रामानुज आदि सम्प्रदायोंका विचार किया। तथा 
बेदान्त आदि दर्शनका विचार किया | उस आलोचनामे अनेक प्रकारसे उस दर्शनके स्वरूपका मंथन 
किया, और प्रसंग प्रसंगपर मंथनकी योग्यताको प्राप्त ऐसे जेनद्शनके संबंधमें अनेक प्रकारसे जो 
मंथन हुआ, उस मंथनसे उस दर्शनके सिद्ध होनेके लिये, जो पूर्वापर विरोध जैसे माछम होते हैं, ऐसे 
नीचे लिखे कारण दिखाई दिये। 


६०६ 

धर्मास्तिकाय, अधमोस्तिकाय और आकाशार्तिकायके अरूपी होनेपर भी वे रूपी पदार्थको 
सामर्थ्य प्रदान करते हैं, ओर इन तीन द्र॒व्योंको स्वभावसे परिणामी कहा है, तो ये अरूपी होनेपर भी 
रूपीको कैसे सहायक हो सकते हैं ! 

धर्मास्तकाय और अधर्मास्तिकाय एक क्षेत्र-अवगाही हैं, ओर उनका स्वभाव परस्पर विरुद्ध है, 
फिर भी उनमें गतिशील वस्तुके प्रति स्थिति-सहायतारूपसे, और स्थितिशीछ बस्तुके प्रति गति-सहा- 
यतारूपसे विरोध क्‍यों नहीं आता £ 

धर्मास्तिकाय, अधघर्मास्तिकाय और एक आत्मा--ये तीनों असंख्यात प्रदेशी है, इसके 
कोई दूसरा ही रहस्य है ! 

धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाथकी अबगाहना अमुक अमूताकारसे है-ऐसा होनेमें"क्या*«छुरें 
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छोकसंस्थानके सदा एक स्वरूपसे रहनेमें क्या कुछ रहस्य है ! 

एक तारा भी घठ-बढ़ नहीं होता, ऐसी अनादि स्थितिको किस्त कारणसे मानना चाहिये ! 

शाश्रतताकी व्याख्या क्या है £ आत्मा अथवा परमाणुकों कदाचित्‌ शाइबत माननेमें मूल द्र॒व्यत्व 
कारण है; परन्तु तारा, चन्द्र, विमान आदिम वैसा क्‍या कारण है £ 


६०७ 

सिद्ध-आत्मा छोकाछोक-प्रकाशक है, परन्तु छोकाछोक-व्यापक नही है, व्यापक तो अपनी अब- 
गाहना प्रमाण ही है--जिस मनुष्यदेहसे सिद्ठि प्राप्त की, उसका तीसरा भाग कम घन-प्रदेशाकार है । 
अर्थात्‌ आत्मद्रव्य छोकालोक-व्यापक नहीं, किन्तु छोकाछोक-प्रकाशक अथात्‌ छोकाछोक-ज्ञायक है | 
छोकालोकके प्रति आत्मा नहीं जाती, और छोकाछोक भी कुछ आत्मामें नहीं आता, सब अपनी 
अपनी अवगाहनामें अपनी अपनी सत्तासे मौजूद हैं; वैसा होनेपर भी आत्माको उसका ज्ञान-दरीन 
किस तरह होता है ! 

यहाँ यदि दृष्शंत दिया जाय कि जिस तरह दर्पणमे वस्तु प्रतिबिम्बित होती है, बैसे ही 
आत्ष्मामें भी छोकाछोक प्रकाशित होता है---प्रतिबिम्बित होता है, तो यह समाधान भी अविरोधी 
दिखाई नहीं देता, क्योकि दर्पणमें तो विस्नलसा-परिणामी पुद्ठल-राशिसे प्रतिबिम्ब होता है | 

आत्माका अगुरुल्घु धर्म है, उस धर्मके देखते हुए आत्मा सब पदार्थोको जानती है, क्योंकि 
समस्त द्॒व्योंमें अगुरुलघु गुण समान है--ऐसा कहनेमें आता है, तो अगुरुलुघु धर्मका क्या अर्थ 
समझना चाहिये : 


६०८ 
बरततमान कालकी तरह यह जगत्‌ सर्वकालमे है । 
बह पूर्वकालमें न हो तो वर्तमान कालमें भी उसका अध्तित्व न हो | 
वह वतेमान कालमें है तो भविष्यकालमें भी उसका अत्यंत नाश नहीं हो सकता | 
पदार्थमात्रके परिणामी होनेसे यह जगत्‌ पयायान्तररूपसे दृष्टिगोचर होता है, परन्तु मूल- 
स्वभांवसे उसकी सदा ही विद्यमानता है । 
६०९ 
जो वस्तु समयमात्रके लिये है, वह सर्वबकालके लिये है । 
जो भाव है वह मोजूद है, जो भाव नहीं वह मौजूद नहीं । 
दो प्रकारका पदार्थ स्वभाव विभावपूर्वक स्पष्ट दिखाई देता है---जड़-स्वभाव और चेतन-स्वभाव ! 





६१० ह 
गुणातिशयता किसे कहते हैं! उसका किस तरह आराधन॑ कियां जा सकता है: 
/.. केवलज्ञानमें अतिशयतां कैयां है ! तीर्थकरमें अतिशयता क्‍या है ? विशेष हेतु क्या है ! 
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यदि जिनसम्मत केवछज्ञानकों छोकाछोक-ज्ञायक मानें तो उस केबछज्ञानमें आहार, निहार, 
बिहार आदि क्रियायें किस तरह हो सकती हैं 
वर्तमानमें उसकी इस क्षेत्रमें प्राप्ति न होनेका क्‍या हेतु है 


६११ 


मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यव, परमावधि, केवल. 


९१२ 

परमावधि ज्ञानके उथन्न होनेके पश्चात्‌ केवलज्ञान उत्पन्न होता है, यह रहस्य विचार करने 
' योग्य है | 

अनादि अनंत काछका, अनंत अछोकका --गणितसे अतीत अथवा असंख्यातसे पर ऐसे जीव- 
समूह, परमाणुसमूहके अनंत होनेपर; अनंतपनेका साक्षात्कार हो उस गणितातीतपनेके होनेपर---साक्षात्‌ 
अनंतपना किस तरह जाना जा सकता है ? इस विरोधका परिहार ऊपर कहे हुए रहस्यसे होने योग्य 
माढछ्म होता है । 

तथा केवलज्ञान निविकल्प है, उसमें उपयोगका प्रयोग करना पड़ता नहीं | सहज उपयोगसे ही 
' वह ज्ञान होता है; यह रहस्य भी विचार करने योग्य है । 

क्योंकि प्रथम सिद्ध कौन है? प्रथम जीव-पर्याय कौनसी है? प्रथम परमाणु-पर्यीय कौनसी है ? यह 
केवलज्ञान-गोचर होनेपर भी अनादि ही मादम होता है। अर्थात्‌ केवलज्ञान उसके आदिको नहीं प्राप्त 
करता, ओर केवलज्ञानसे कुछ छिपा हुआ भी नहीं है, ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं | उनका समा- 
धान परमावधिके विचारसे तथा सहज उपयोगके विचारसे समझमें आने योग्य इृष्टिगोचर होता है। 


६१३ 
कुछ भी है ! 
क्‍या है: 
किस प्रकारसे है ? 
क्या वह जानने योग्य है ! 
जाननेका फल क्‍या है! 
बंधका हेतु क्‍या है हे 
बंध पुद्कछके निमित्तसे हैं अथवा जीवके दोषसे है ! 
जिस ग्रकारस समझते हो उस प्रकारसे बंध नहीं हटाया जा सकता, ऐसा सिद्ध होता है; इसलिये 


है] 
मोक्ष-पदकी हानि होती है । उसका नास्तित्व ठहरता है। 
६३ 
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अमूर्तता कोई वस्तु है या अवस्तु 

अमूर्तता यदि कोई वस्तु है तो वह कुछ स्थूल है या नहीं : 

मूर्त पुद्रछका और अमूत जीवका संयोग कैसे हो सकता है 

धर्म, अधर्म और जीव द्रव्यका क्षेत्र-ब्यापित्व जिस प्रकारसे जिनभगवान्‌ कहते है, उस प्रकार 
माननेसे वे द्रव्य उत्पन्न-खभावीकी तरह सिद्ध होते हैं, क्योकि उनका मध्यम-परिणामीपना है | 

धर्म, अबर्म और आकाश इन पदार्थीकी द्रव्यरूपसे एक जाति, और गुणरूपसे भिन्न भिन्न 
जाति मानना ठीक है, अथवा द्रब्यत्वकों भी भिन्न भिन्न मानना ही ठीक है। 

द्रव्य किसे कहते है £ गुण-पर्यायके बिना उसका दूसरा क्‍या स्वरूप है 

केवलकज्ञान यदि सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काठ, मांवका ज्ञायक ठहरे तो सब वस्तुएँ नियत मर्यादामें आ 
जौय---उनकी अनंतता सिद्ध न हो, क्‍योंकि उनका अनंत-अनादिपना समझमें नहीं आता; अर्थात्‌ 
केवलज्ञानमें उनका किस रतिसे प्रतिभास हो सकता है? उसका विचार बराबर ठीक ठीक नहीं बैठता। 


६१७ 

जेनदर्शन जिसे स्प्रकाशकता कहता है, वेदान्त उसे सर्वव्यापकता कहता है । 

दृष्ट बस्तुके ऊपरसे अद्ृष्टका विचार खोज करने योग्य है । 

जिनभगवानके अभिप्रायसे आत्माको स्वीकार करनेसे यहाँ लिखे हुए प्रसंगोंक ऊपर अधिक विचार 
करना चाहिये; --- 

१. असंख्यात प्रदेशका मूल परिमाण. 

२. संकोच-विकासवाढी जो आत्मा स््रीकार को है, वह संकोच विकास क्‍या अरूपीमें हो सकता 
है ? तथा वह किस प्रकार हो सकता है ! 

३. निगोद अवस्थाका क्‍या कुछ विशेष कारण है ! 

४. सब द्रव्य क्षेत्र आदिकी जो प्रकाशकता है, आत्मा तद्रूप केवलज्ञान-स्वभावी है, या निज- 
स्वरूपम अवस्थित निजनज्नानमय ही केवलज्ञान है?! 

५. आत्मामें योगसे विर्परिणाम है, स्वभावसे विपरिणाम है | विपरिणाम आत्माकी मूल सत्ता 
है, संयोगी सत्ता है। उस सत्ताका कौनसा द्रव्य मूल कारण है ! 

६. चेतन हीनाधिक अवस्थाको प्राप्त करे, उसमें क्या कुछ विशेष कारण है ? निज स्वभावका ! 
पुद्रेंछ सेयोगका / अथवा उससे कुछ मिन्न ही ! 

७. जिस तरह मोक्ष-पदमें आत्मभाव प्रगठ हो उस तरह मूछ द्रब्य मानें, तो आत्माके छोक- 

व्यापक-प्रमाण न होनेका क्‍या कारण है! 

८, ज्ञान गुण है और आत्मा गुणी है, इस सिद्धांतों घठाते हुए आत्माको ज्ञानसे कर्थंचित्‌ 
भिन्न किस अपेक्षासे मानना चाहिये ! जडल्वभावसे अथवा अन्य किसी गुणकी अपेक्षात्ते ! 
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९. मध्यम-परिणामवाली वस्तुकी निद्यता किस तरह संभव है? 
१०. शुद्ध चेतनमें अनेककी संख्याका भेद कैसे घटित होता है ! 





ध्१जु 
सामान्य चेतन- सामान्य चेतन्य, 
विशेष चेतन. विशेष चेतन्य- 
निर्विरेष चेतन, ( चैतन्य, ) 


स्वाभाविक अनेक आत्मा ( जीव )--निम्रैन्थ. 
सोपाधिक अनेक आत्मा ( जीव )--वेदान्त« 





६१६ 
चक्षु अप्राप्यकारी, 
मन अप्राष्यकारी: 
चेतनका बाह्य आगमन ( गमन न होना ): 


5५९१७ 
ज्ञानी-पुरुषोंकों समय समयमें अनंत संयम-परिणाम बृद्धिंगत होते हैं, ऐसा जो सर्वज्ञन कहा है 
वह सत्य है। वह संयम विचारकी तीढ्ष्ण परिणतिसे तथा ब्रह्मरसंक प्रति स्थिरता करनेसे उत्पन्न होता है । 


६१८ 
श्रीतीथंकर आत्माकों संकोच-विकासका भाजन योगदशामें मानते हैं, यह सिद्धांत विशेषरूपसे 
विचारणीय है। 
६१९ बम्बई, आषाढ़ सुदी 9 भौम, १९०३२ 
जंगंमनी जुक्ति तो सर्वे जाणिये, समीप रहे पण शरीरनों नहीं संग जो; 
एकांते वसवु रे, एकज आसने, भूल पड़े तो पड़े भजनपां भंग जो । 
ओपवजी अबब्य ते साधन शु कर , 
१ जंगम ( शिवलिंगक पूजनेवाले साधुओंका वग ) साधुओँकी दलीलको तो सब जानते हैं। संस 
रहनेपर भी उन्हें शरीरका संग नहीं रहता । परन्तु बात तो यह है कि एकांतमें एक हो आसनपर बैठना चा हेये 
क्योंकि कोई भूल हो जाय तो मजनमें बाघा होना संभव है। है ओधवजी, भ॑ अबछ उन कोनसे साधनोंकी 
स्वीकार करूं ! 


हे 





६8 
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६२० बम्बई, आषाढ़ सुद्दी ५ बुध, १९७२ 
रा 
३४० 


प्रश्न--- श्रीसहजानंदके वचनामृतमें आत्मस्वरूपके साथ अहर्निश प्रत्यक्ष भगवानकी भक्ति 
करना, और उस भक्तिकों स्वधर्ममे रहकर करना, इस तरह जगह जगह मुख्यरूपसे बात आती है। अब 
यदि * स्वघरम “ शब्दका अथ  आत्मस्वभाव ” अथवा ८ आत्मस्वरूप “ होता हो तो फिर स्वधर्मसाहित 
भक्ति करना, यह कहनेका क्‍या कारण है ? ' ऐसा जो तुमने लिखा उसका उत्तर यहाँ छिखा है;-.... 

उत्तरः---स्रधमंमें रहकर भक्ति करना, ऐसा जो कहा है, वहाँ स्वधम शब्दका अथ वर्णाश्रमधर्म 
है । जिस ब्राह्मण आदि वर्णमें देह उत्पन्न हुई हो, उस वर्णकी श्रति-स्म्ृतिमें कहे हुए घर्मका आचरण 
करना, यह वर्णधर्म है; और ब्रह्मचय आदि आश्रमके क्रमसे आचरण करनेकी जो मर्यादा श्र॒त्ति- 
स्वृतिमं कही गई है, उस मर्यादासहित उस उस आश्रममें प्रवृत्ति करना, यह आश्रमघर्म है । 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय ओर शाद्व ये चार वर्ण हैं; तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यस्त 
ये चार आश्रम है। ब्राह्मण वर्णमें वर्ण-धर्मका आचरण इस तरह करना चाहिये, ऐसा जो श्राति-स्पृतिमें 
कहा हो, उसके अनुसार ब्राह्मण आचरण करे तो वह स्व॒धर्म कहा जाता है, और यदि उस प्रकार 
आचरण न करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय आदिके आचरण करने योग्य घर्मका आचरण करे, तो वह 
परधम कहा जाता है | इस प्रकार जिस जिस वर्णमें देह धारण की हो, उस उस वर्णकी श्रति- 
स्वृतिम कहे हुए धर्मके अनुसार प्रवृत्ति करना, यह स्वधर्म कहा जाता है; और यदि दूसरे वर्णके धर्मका 
आचरण किया जाय तो वह परधम कहा जाता है । 

यही बात आश्रमधर्मके विषयमें भी है। जिन वर्णोको श्रति-स्प्रतिमे ब्रह्मचर्य आदि आश्रम- 
सहित प्रवृत्ति करनेके लिये कहा है, उस वर्णमें प्रथम चौबीस वर्षतक गहस्थाश्रममें रहना, तत्पश्चात्‌ 
ऋमसे वानग्रस्थ और सन्यस्त आश्रममें आचरण करना, इस तरह आश्रमका सामान्य क्रम है, उप्त 
उस आश्रममें आचरण करनेकी मर्यादाके समयमें यदि कोई दूसरे आश्रमके आचरणकों ग्रहण करे तो 
वह परधर्म कहा जाता है; और यदि उस उस्त आश्रममें उस उस आश्रमके घर्मोका आचरण करे तो 
वह स्र॒धर्म कहा जाता है | इस तरह वेदाश्रित मार्गमें वर्णाश्रमधर्मको स्वधर्म कहा है। उस वर्णाश्रम- 
धर्मको ही स्वधर्भ शब्दस समझना चाहिये, अर्थात्‌ सहजानंदस्वामीने यहाँ वर्णाश्रमधर्मको ही स्वधर्म 
शब्दस कहा है । 

भक्तिप्रधान संग्रदायोम प्रायः भगवद्धक्ति करना ही जीवका खधर्म है, ऐसा प्रातिपादन 'किय 
हैं; परन्तु यहाँ उस अर्थमें स्वधर्म शब्दको नहीं कहा | क्‍योंकि भक्तिको स्वधर्ममें रहकर ही करना 
चाहिये, ऐसा कहा है । इसालिये स्वधर्मको जुदारूपसे ग्रहण किया है, और उसे वर्णाश्रमधर्मके अर्थमे 
ही ग्रहण किया है | जीवका खधर्म भक्ति है, यह बतानेके लिये तो भक्ति शब्दके बदछे क्चित्‌ ही इन 
संप्रदायोंमें खधर्म शब्दका प्रयोग किया गया है; और श्रीसहजानन्दके वचनामृतमें भाक्तिके बदले 
स्वधर्म शब्द संज्ञावाचकरूपसे भी प्रयुक्त नहीं किया, हाँ कहीं कहीं श्रीव्ठभाचार्यने तो यह प्रयोग 
किया है । 
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५९२१ बम्बई, आषाढ़ वदों ८ रब, १६५२ 


भ्ुजाके द्वारा जो स्वयेभूरमण सम्मुद्रकों तिर गये हैं, तेरते हैं और तेरेंगे, 
उन सत्पुरुषोंको निष्काप भक्तिसे त्रिकाल नमस्कार हो 

एक धारासे वेदन करने योग्य प्रारब्धके सहन करते हुए, कुछ एक परमार्थ-व्यवहाररूप प्रवृत्ति 
कृत्रिम जेसी छगती है, और उन कारणोंसे पहुँचमात्र भी नहीं छिखी | चित्तका जो सहज ही अवलंबन 
है, उसे खींच लेनेसे आर्तमाव होगा, ऐसा जानकर उस दयाके ग्रतिब्रंधसे इस पत्रकों !छिखा है । 
७. सूक्ष्संगरूप और बाह्यसंगरूप दुस्तर स्वयंभूरमण समुद्रको जो वर्बमान आदि पुरुष भुजासे 
तिर गये हैं, उन्हें परमभक्तिसे नमस्कार हो | च्युत होनेके भयंकर स्थानकर्मे साववान रहकर, तथारूप 
सामर्थ्य विस्तृत करके जिसने सिंद्धिको साधा है, उस पुरुषाथकों याद करके रोमांचित, अनंत और 
मौन ऐसा आश्चर्य उत्पन्न होता है । 


६२५२ 

प्रारब्धरूप दुस्तर प्रतिबंध रहता है, उसमें कुछ लिखना अथवा कहना कृत्रिम जैसा ही माद्म 
होता है, ओर उससे हालमें पत्र आदिकी पहुँचमात्र भी नहीं लिखी | बहुतसे पत्रोंके लिये वैसा ही 
हुआ है, इस कारण चित्तकों विशेष व्याकुछता होगी, उस विचाररूप दयाके प्रतिब्रंधसे यह पत्र 
लिखा है । आत्माको जो मूलज्ञानसे चढायममान कर डाले, ऐसे प्रारब्धका वेदन करते हुए ऐसा 
प्रतिबंध उस प्रारब्बके उपकारका हेतु होता हैं; और किसी किसी कठिन अत्रसरपर कभी तो वह 
आत्माको मूलज्ञानके वमन करा देनेतककी स्थितिको प्राप्त करा देता है, ऐसा समझकर, उससे डरकर ही 
आचरण करना योग्य है। यह विचारकर पत्र आदिकी दहूँच नहीं लिखी; उसे क्षमा करनेकी नम्नता- 
सहित प्रार्थना है । 
अहो ! ज्ञानी-पुरुषका आशय, गंभीरता, घीरज और उपशम | अहो ! अहो ! बारम्बार 


हर ५३५ 


अहा | ३०. 


६२३ बम्बईं, आषाढ़ वदी १७ सोम, १९७२ 

तुम्हें तथा दूसरे किसी सत्समागमकी निष्ठावाे भाईयोंको हमारे समागमकी अभिदाषा रहा 

करती है, वह बात जाननेमें है, परन्तु उस विषयके अमुक कारणोंका विचार करते हुए प्रवृत्ति नहीं 
होती । प्रायः चित्तमें ऐसा रहा करता है कि हालमें अधिक सप्रागम भी कर सकने योग्य दशा नहीं 
है। प्रथमसे ही इस प्रकारका विचार रहा करता था, और जो विचार अधिक श्रेयस्कर छगता था | 
केन्तु उदयवशसे बहुतसे भाईयोंकों समागम होनेका प्रसंग हुआ; जिसे एक प्रकारसे प्रतिबंध होने 
जैसा समझा था, और हाहमें कुछ भी वैसा हुआ मार्म होता है। वर्तमान आत्म-दशा देखते हुए 
उतना प्रतिबंध होने देने योग्य सत्ता मुझे सेभवित नहीं है। यहाँ प्रसंगसे कुछ कुछ स्पष्ट अर्थ कह्द देना 
उचित है । 


हि 


५०२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ६२४ 


इस आत्मामें गुणका विशेष ग्राकट्य समझकर, तुम सब किन्ही मुमुक्षु भाईयॉंकी भक्ति रहता हो 
तो भी उससे उस भक्तिकी योग्यता मेरे विषयमे संभव है, ऐसा समझनेकी योग्यता मेरी नहीं है । 

यहाँ एक प्रार्थना कर देना योग्य है कि इस आत्मामें तुम्हे गुणका प्राकट्य भासमान होता हो 
और उससे अंतरमें भक्ति रहती हो, तो उस भक्तिका यथायोग्य विचारकर जैसे तुम्हें योग्य माछ्म हो 
वैसा करना योग्य है | परन्तु इस आत्माके संबंधमें हालमें बाहर किसी प्रसंगकी चचचा होने देना योग्य 
नहीं | क्योकि अविरतिरूप उदय होनेसे गुणका प्राकटूथ हो, तो भी वह छोगोंको भासमान होना कठिन 
पड़े, और उससे उसकी विराधना होनेका कुछ भी कारण होना संभव है; तथा इस आत्माद्वारा पूर्न 
महापुरुषके ऋ्रमका खंडन करनेके समान कुछ भी प्रबृत्तिका समझा जाना संभव है। 


६२४. बच श्रावण सुदी ५ शुक, १६५२ 


रा 


३७ 


१. प्रश्न---जिनागमर्में धर्मोस्तिकाय आदि छह द्रव्य कहे गये हैं, उनमें काछको भी द्रव्य कहा 
है; और अप्तिकाय पाँच कहे है, कारकों अस्तिकाय नहीं कहा--इसका क्‍या कारण होना चाहिये ! 
कदाचित्‌ कालको अस्तिकाय न कहनेमें यह हेतु हो सकता है कि धर्मास्तिकाय आदि प्रदेशके 
समूहरूप हैं, और पुद्कल-परमाणु भी वैसी ही योग्यतावाछा द्रव्य है, और काछ वैसा नहीं है। वह 
मात्र एक समयरूप है, उससे काछको अस्तिकाय नहीं कहा । यहाँ ऐसी आशंका होती है कि एक 
समयके बाद दूसरी फिर तीसरी इप्त तरह समयकी घारा चछती ही रहती है, और उस पघारामें 
बीचमें अवकाश नहीं होता, उससे एक दूसरे समयका संबंध अथवा समूहात्मकपना होना संभव 
है, जिसते कार भी अप्तिकाय कहा जा सकता है| तथा सर्वज्ञकों तीन कालका ज्ञान होता है, ऐसा 
जो कहा है, उससे भी ऐसा मार्म होता है कि सर्व काछ-समूह ज्ञान-गोचर होता है, और सर्व 
समूह ज्ञान-गोचर होता हो तो काछका अस्तिकाय होना संभव है, और जिनागममें उसे अस्तिकाय 
माना नहीं : 

उत्तरः---जिनागमकी प्ररूपणा है कि काछ औपचारिक द्रव्य है, स्वाभाविक द्रव्य नहीं । 

जो पाँच अस्तिकाय कहे है, मुख्यरूपसे उनकी वर्तनाका नाम ही काल है। उस वर्तनाका दूसरा 
नाम पर्याय भी है । जैसे धर्मास्तिकाय एक समयमें असंख्यात प्रदेशके समूहरूप मादम होता है, वैसे 
काल समूहरूपसे माछ्म नहीं होता | जब एक समय रहकर नष्ट हो जाता है, तब्र दूसरा समय उत्पन्न 
होता है | वह समय द्रव्यकी वर्तनाका सूक्ष्मसे सूक्ष्म माग है । 

स्वेज्कों सब कालका ज्ञान होता है, ऐसा जो कह्दा है, उसका मुख्य अर्थ तो यह है कि उन्हें 
पंचास्तिकाय द्॒व्य-पर्यायरूपसे ज्ञानगोचर होते है, और सर्व पर्यायका जो ज्ञान है, वही सर्व कालका 
ज्ञान कहा गया है | एक समयमें सर्वजञ्ञ मी एक समयको ही मौजूद देखते है, और भूतकाल अथवा 
भावीकालको मोजूद नहीं देखते | यदि वे इन्हे भी मौजूद देखें तो वह भी वर्तमानकाछ ही कहा जाय । 


४ ९ ५ 6७. 
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सवेज्ञ भूतकालको * उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने ” और भावीकाछको, “ आगे अमुक तरह होगा : के 
रूपमें देखते हैं । 

परन्तु मूतकाल द्॒व्यम समा गया है, और भावीकाल सत्तारूपसे सन्निविष्ट है; दोनोंमेंसे एक 
मी वर्तमानरूपसे नहीं है, मात्र एक समयरूप ही वर्तमानकाल रहता है, इसलिये सर्वज्षकों ज्ञानमें भी 
उसी प्रकार भासमान होता है | 

जैसे किसीने एक घड़ेकों अभी देखा हो, उसके बाद वह दूसरे समयमें नाश हो गया है, और उस 
समय वह घड़ेरूपसे विंदमान नहीं है, परन्तु देखनेवालेको वह घड़ा जैसा था वैसा ही ज्ञानमें भासमान 
होता है | इसी तरह इस समय मिट्नीका कोई पिंड पड़ा हुआ है, उसमेंत्ते थोड़ा समय बीतनेपर एक घड़ा 
उत्पन्न होगा, ज्ञानमें ऐसा भी भासमान हो सकता है, फिर भी मिट्टीका पिंड वर्तमानमें कुछ घड़ेरूपसे 
नहीं रहता । इसी तरह एक समयमें सर्वज्ञकों त्रिकाल-ज्ञान होनेपर भी वर्तमान समय तो एक ही है | 

सूर्यक्रे कारण जो दिन ओर रात्रिरूप कार समझा जाता है, वह व्यवहारकाल है, क्‍योंकि 
सूर्य स्वाभाविक द्रव्य नहीं है। 

दिगम्बर कालके असंख्यात अणु स्वीकार करते हैं, परन्तु उनका एक दूसरेके साथ संबंत्र है, 
ऐसा उनका अभिप्राय नहीं है, ओर इससे उन्होंने काठकों अस्तिकायरूपसे स्वीकार नहीं किया । 

२. प्रत्यक्ष सत्समागममे भाक्ति वैराग्य आदि इछढ़ साधनसहित मुमुक्षुको, सहुरुकी आज्ञासे द्रव्या- 
नुयोगका विचार करना चाहिये । 

३. श्रीदेवचन्द्रजीकृत अभिनन्दन भगवानकी स्तुतिका पद लछिखकर जो उसका अर्थ पूछवाया 
है, उसमें--पुद्दल अनुभव त्यागथी, करवी ज शु परतीत हो “--ऐसा जो छिखा है, वह मूलपद 
नहीं है । मूठपद इस तरह है--- पुदलअनुभव त्यागथी, करवी जसु परतीत हो '--अर्थात्‌ 
वर्ण गंध आदि पुद्ठल-गुणके अनुभवका अर्थात्‌ रसका व्याग करनेसे, उसके प्रति उदासीन होनेते, 
४ जमु ? अर्थात्‌ जिसकी ( आत्माकी ) प्रतीति होती है । 


कला, 


६२० 
विश्व अनादि है | जीव अनादि है । 
पुद्वल-परमाणु अनादि हैं | जीव और कर्मका संबंध अनादि है । 
संयोगीभावमें तादात्य---अध्यास --होनेसे जीव जन्म-मरण आदि दुःखोंका अनुभव करता है | 


९२६ 


पाँच अध्तिकायरूप लोक अर्थात्‌ विश्व है। चेतन्य लक्षण जीव है । 
वर्ण, गंध, रस और स्पशयुक्त परमाणु हैं, वह संबंध स्वरूपसे नहीं, विभावरूपसे है । 





५७०४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र | पत्र ६२७, ६२८ 
६९७ 
केम्पदव्वेहिं सम, संजोंगो जो होई जीवस्स । 
सो बंधों णायव्यो, तस्स वियोगो भवमोक्खो । 


कननमनननकननन-+नननानितियाम- मीन... विनन बन | अकलनननतभन-काकनीनानागग नल नगद लि निया 
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+ 


झह 

ग॑चास्तिकायका संक्षिप स्वरूप कहा है;--- 

जीव पुह्छ, धर्म, अधर्म और आकाश ये पाँच अस्तिकाय कहे जाते हैं । 

अप्तिकाय अर्थात्‌ प्रदरेशप्तमूहात्मक वस्तु | एक परमाणु प्रमाण अमूतत वस्तुके भागको प्रदेश 
कहते हैं । जो वस्तु अनेक प्रदेशात्मक हो उसे अस्तिकाय कहते हैं । 

एक जीव असंख्यात प्रदेश प्रमाण है । 

पुद्वछ-परमाणु यदि एक प्रदेशात्मक है, परन्तु दो परमाणुओंसे छगाकर असंख्यात, अनंत 
परमाणु एकत्र हो सकते है | इस तरह उसमें परस्पर मिलनेकी शक्ति रहनेसे वह अनंत प्रदेशात्मकता 
प्राप्त कर सकता है, जिससे वह भी अस्तिकाय कहे जाने योग्य है । 

धम द्रव्य असंख्यात प्रदेश प्रमाण, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेश प्रमाण, और आकाश द्रव्य 
अनंत प्रदेश प्रमाण होनेसे, वे भी अस्तिकाय हैं | इस तरह पाँच अस्तिकाय हैं | इन पाँच अत्ति- 
कायके एकमेकरूप स्वभावसे इस्त ठोककी उत्पत्ति है, अर्थात्‌ लोक इन पॉच अस्तिकायमय है । 

प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेश प्रमाण है | वे जीव अनंत हैं | 

एक परमाणुके समान अनंत परमाणु हैं। दो परमाणुओंके एकत्र मिलनेसे अनंत द्वि-अणुक स्कंघ 
होते हैं, तीन परमाणुओंके एकत्र सम्मिलित होनेसे अनंत त्रि-अणुक स्कंध होते हैं | चार परमाणुओंके 
एकत्र सम्मिलित होनेसे अनंत चार-अणुक स्कंघ होते हैं | पाँच परमाणुओंके एकत्र सम्मिलित होनेसे 
अनंत पाँच-अणुक स्कंघ होते हैं | इसी तरह छह परमाणु, सात परमाणु, आठ परमाणु, नौ परमाणु, 
दस परमाणुओंके एकत्र सम्मिलित होनेसे ऐसे अनंत स्कंघ होते हैं | इसी तरह ग्यारह परमाणुसे सौ 
परमाणु, संख्यात परमाणु असंख्यात परमाणु, तथा अनंत परमाणुओंसे मिह्कर बने हुए ऐसे अनंत 
स्कंध होते हैं । 

धर्म द्रव्य एक है, वह असंख्यात प्रदेश प्रमाण लोक-व्यापक है | 

अधर्म द्रव्य एक है, वह भी असंख्यात प्रदेश ग्रमाण छोक-व्यापक है । 

आकाश द्रव्य एक हैं, वह अनंत प्रदेश प्रमाण है, वह छोकालोक-व्यापक है । छोक प्रमाण 
आकाश असंख्यात ग्रदेशात्मक है । 


१ जीवके कर्मके साथ संयोग होनेको बंध, और उसके वियोग होनेको मोक्ष कहते हैं । 
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काल द्रव्य इन पाँच अस्तिकायोंकी वततना पर्याय है, अथांत्‌ वह औपचारिक द्रव्य है । वस्तुतः 
तो वह पर्याय ही है | और पछः विपलसे छुगाकर वर्षादे पर्यत जो काल सूर्यकी गतिकी ऊपरसे 
समझा जाता है, वह व्यावहारिक काछ है, ऐसा श्रेताम्बर आचार्य कहते हैं | दिगम्बर आचार्य भी 
ऐसा ही कहते हैं, किन्तु वे इतना विशेष कहते हैं कि छोकाकाशके एक एक प्रदेशमें एक एक काछाणु 
विद्यमान है, जो अवर्ण, अगंघ, अरस और अस्प् है, अगुरुल्घु स्वभावसे युक्त है। वे काछाणु 
वर्तना पयौय और व्यावहारिक कालके निमित्तोपकारी हैं | वे काछाणु द्रव्य कहे जाने योग्य हैं, परन्तु 
अस्तिकाय कहे जाने योग्य नहीं । क्योंकि एक दूसरेसे मिलकर वे अणु, क्रियाकी प्रवृत्ति नहीं करते; 
जिससे बहुग्रदेशात्मक न होनेसे काछ द्वव्यकों अस्तिकाय कहना ठीक नहीं; और पंचास्तिकायके विवे- 
चनमें भी उसका गौण खरूप कहा है । 

आकाश अनंत प्रदेश प्रमाण है | उसमें असंख्यात प्रदेश-प्रमाणमें धरम अधम द्रव्य व्यापक 
हैं | धरम अधर्म द्ब्यका यह स्वभाव है कि जीव और पुद्छ उसकी सहायताके निमित्तते गति और 
स्थिति कर सकते हैं; जिससे घर्म अधम द्रव्यकी व्यापकतातक ही जीव और पुद्दलकी गाति-स्थिति है, 
और उससे छोककी मर्यादा होती है । ह 

जीव, पुह्छ, धर्म, अधर्म और द्रव्यप्रमाण आकाश ये पाँच द्रव्य जहाँ व्यापक है, वह छोक 
कहा जाता है । 


६२९ बाबर, आवण (९५२ 
(१) दुर्लभ मनुष्य देह भी पूर्वमें अनंतबार प्राप्त हुई तो मी कुछ मी सफलता नहीं हुई, परन्तु 


कृतार्थता तो उसी मनुष्य देहकी है कि जिस मनुष्य देहमें इस जीवने ज्ञानी-पुरुषको पहचाना और उस 
महाभाग्यका आश्रय किया । जिस पुरुषके आश्रयसे अनेक मिथ्या प्रकारके आग्रह आदिकी मंदता हुई 
उस पुरुषके आश्रयसे यह देह छूट जाय, यही सार्थकता है | जन्म, जरा, मरण आदिको नाश करने 
वाला आत्मज्ञान जिसमें रहता है, उस पुरुषका आश्रय ही जीवका जन्म, जरा, मरण आदिका नाश 
कर सकता है, क्योंकि वही यथासंभव उपाय है| संयोग संबंधसे इस देहके प्रति इस जीवको जो 
प्रारब्ध होगा, उसके निवृत्त हो जानेपर उस देहका समागम निवृत्त होगा। तथा उसका कभी न कभी 
तो वियोग निश्चय है, किन्तु आश्रयपूर्वक देह छूटे, वही जन्म सार्थक है; जिस आश्रयकोा पाकर जीव 
उसी भवमें अथवा भाविष्यम थोड़े ही काछम निजस्वरूपमें स्थिति कर सके । 

( २ ) हुम तथा श्रीमुनि प्रसंगवश''“''*'के यहाँ जाते रहना | ब्रह्मचर्य, अर्परिग्रह आदिको 
यथाशक्ति धारण करनेकी उन्हें संभावना मादछम हो तो मुनिको वैसा करनेमे प्रतिबंध नहीं | 

( ३ ) श्रीसद्गुरुने कहा है कि ऐसे निर्मन्थ मार्गका सदा ही आश्रय रहे। में देह आदि स्वरूप 
नहीं हूँ; और देह, ख्री, पुत्र आदि कोई भी मेरा नहीं है; में शुद्ध चैतन्यस्वरूप अविनाशी आत्मा हूँ। 
इस तरह आत्ममावना करते हुए राग-द्वेषका क्षय होना संभव है । 





६४ 


अल न्न्ल्‍्क, 
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शरीर किसका है ? मोहका है| इसलिये असंग भावना रखना योग्य है । 
8३१ राल्ज, श्रावण वदी १३ शानि. १९७२ 
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१. प्रश्न--अमुक पदार्थ गमनागमन आदिके प्रसंग धर्मात्तिकाय आदिके अमुक प्रदेशमें 
ही क्रिया होती है; ओर यदि इस तरह हो तो उनमें विभाग होना संभव है, जिससे वे भी कालके 
समयकी तरह अस्तिकाय नहीं कहे जा सकते ! 

उत्तरः---जिस तरह धर्मास्तिकाय आदिके सर्व प्रदेश एक समयमें वर्तमान है, अथीत्‌ विद्यमान 
हैं, उसी तरह कालके सब समय कुछ एक समयमें विद्यमान नहीं होते, और फिर द्व॒ब्यक्ी वर्तना पर्या- 
यके सिव्राय काछका कोई जुदा द्रव्यत्व नहीं है, जिससे उत्तका अप्तिकाय होना संभव हो । अमुक 
प्रदेशमे धर्मास्तिकाय आदियें क्रिया हो, और अमुक प्रदेशमें न हो, इससे कुछ उसके अध्तिकाय होनेका 
भंग नहीं होता । वह द्रव्य केवछ एक ग्रदेशात्मक हो और उसमें समूहात्मक होनेकी योग्यता न हो, 
तो ही उसके अस्तिकाय होनेका भंग हो सकता है, अर्थात्‌ तो ही वह अप्तिकाय नहीं कहा जा 
सकता । परमाणु एक प्रदेशात्मक है, तो भी उस तरहके दूपरे परमाणु मिलकर वह समूहात्मकरूप 
हीता है, इसलिये वह अत्तिकाय ( पुद्ठछास्तिकाय ) कहा जाता है । तथा एक परमाणुमें मी अनन्त 
पर्योयात्मकपना है, और कालके एक समयमें कुछ अनंत पर्यायात्मकपना नहीं है, क्‍योंकि वह स्वयं ही 
बतेमान एक पर्यायरूप हैं | एक पर्यायरूप होनेसे वह द्रव्यरूप नहीं ठहरता, तो फिर उसे अस्तिकाय- 
रूप माननेका विकल्प करना भी संभव नहीं है | 

२. मूठ अ'्कायिक जीवोंका खरूप अत्यंत सूक्ष्म होनेसे, सामान्य ज्ञानसे उसका बिशेषरूपसे 
ज्ञान होना कठिन है, तो भी षड़दशनसमुच्चय प्रन्थमें, जो हालमें ही प्रसिद्ध हुआ है, १४१से १०३ 
प्रष्ठक उसका कुछ स्वरूप समझाया गया है। उसका विचारना हो सके तो विचार करना । 

३. अप्नि अथवा दूसरे बलवान शखसे अप्‌कायिक मूल जीवोंका नाश हो जाना संभव है, ऐसा 
समझसमें आता है। यहाँसे भाप आदिरूप होकर जो पानी ऊपर आकाशर्मं बादलूरूपसे एकत्रित होता 
है, वह भाप आदिरूप होनेते अचित्त माढम होता है , परन्तु बादछरूप होनेसे वह फिरसे सचित्त हो 
जाता है| वर्षी आदिरूपसे जमीनपर पड़नेपर भी वह सचित्त हो जाता है। मिट्टी आदिके साथ मिल- 
नेसे भी वह सचित्त रह सकता है | सामान्यरूपसे मिट्टी अप्रिके समान बलवान श्र नहीं है, इसडिये 
वैसा हो तो भी उसका सचित्त रहना संभव है। 

४. बीज जबतक बोये जानेसे उगनेकी योग्यता रखता है, तबतक निर्जीव नहीं होता, वह 
सजीव ही कहा जाता है। अमुक अवधिके पश्चात्‌ अर्थात्‌ सामान्यरूपसे बाज (अन्न आदिका ) तीन 
परषेतक सजीव रह सकता है । इसके बीचमें उसमेंते जीव च्युत भी हो सकता है, परन्तु उस अवधिके 
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बीतनेके पश्चात्‌ उसे निर्जीव अर्थात्‌ निर्बाज़ हो जाने योग्य कहा है। कदाचित्‌ उसका बीज जैसा आकार 
हो, भी परन्तु वह बोनेसे उगनेकी योग्यतारहित हो जाता है। सभी बीजोंकी अवधि तीन वर्षकी नहीं 
द्वोती, कुछ ही बीजोंकी होती है । 

७, फ्रेंच विद्वानूद्वारा खोज किये हुए यंत्रकी विगतके बारेमें जो समाचार भेजा है, उसे बाँचा 
है | उसमें उस यंत्रका जो “ आत्माके देखनेका यंत्र ” नाम रक्‍्खा है, वह यथार्थ नहीं है | ऐसा किसी 
भी दर्शनकी व्याख्यामें आत्माका समावेश नहीं हो सकता । तुमने स््रय॑ भी उसे आत्माके देखनेका 
यंत्र नहीं समझा है, ऐसा मानते हैं। तथापि “ उससे कार्माण अथवा तैजस शरीर दिखाई दे सकते 
हैं, अथवा कोई दूसरा ज्ञान हो सकता है, ' यह जाननेकी तुम्हारी जिज्ञासा माद्म होती है | परन्तु 
कार्माण अथवा तैजस शरीर भी उस तरहसे नहीं देखें जा सकते। किन्तु चक्षु, प्रकाश, वह यंत्र, मरने- 
वालेकी देह, और उसकी छाया अथवा किसी आभासविशेषसे वैसा होना संभव है | उस यंत्रविषयक 
अधिक विवरण प्रसिद्ध होनेपर, यह बात पूर्वापर अधिकतर जाननेमें आयेगी । 

हवाके परमाणुओंके दिखाई देनेके विषयमें भी उनके लिखनेकी अथवा देखे हुए स्वरूपकी 
व्याख्या करनेमें कुछ कुछ पयीय-भेद माद्वम होता है। हवासे गमन करनेवाले किसी परमाणु स्कंधका 
( व्यावहारिक परमाणु---कुछ कुछ विशेष प्रयोगसे जो इष्टिगोचर हो सकता हो ) इृष्टिगोचर होना 


| 00 पहिक 


संभव है; अभी उनकी अधिक कृति ग्रसिद्ध होनेपर विशेष समाधान करना योग्य माढम होता है । 


६३२ राडज, श्रावण वदी १४ रवि, १९५२ 


विचारवान पुरुष तो केवल्यद्शा होनेतक यृत्युको नित्य समीप 
समझकर ही प्रवृत्ति करते हैं. 


प्राय; उत्पन्न किये हुए करम्मकी रहस्यरूप मति मृत्युके समय ही होती है | दो प्रकारके भाव हो 
सकते हैं--एक तो कचित्‌ , थोड़ा ही, परिचित होनेपर परमार्थरूप भाव; और दूसरा नित्य परि- 
चित निज कल्पना आदि भावसे रूढि-धर्मका ग्रहणरूप भाव। सद्विचारसे यथार्थ आत्मदृश्टि अथवा 
वास्ताविक उदासीनता तो सब जीव्रसमूहकों देखनेपर, किसी किसी विरछे जीवकों ही कचित क्वचित्‌ 
होती है; और दूसरा जो अनादि परिचित भाव है, वही प्रायः सब जीबोंमें देखनेमें आता है। और 
देहांत होनेके प्रसंगपर भी उसीका प्राबल्य देखा जाता है, ऐसा जानकर मृत्युके समीप आनेपर 
विचारवान पुरुष तथारूष परिणति करनेका विचार छोड़कर पहिलेस ही उस क्रममें रहता है | तुम 
स्वयं भी बाह्य क्रियाके विवि-निषेधके आग्रहको विसजनवत्‌ करके, अथवा उसमें अंतर्परिणामस 
उदासीन होकर, देह और तद्विषयक संबंधका बारम्बारका विक्षेप छोड़कर, यथार्थ आत्ममावके विचार 
करनेको छक्षमें रक्खो तो ही साथकता है। अन्तिम अवसर आनेपर अनशन आदि, संस्तर आदि, अथवा 
सछेवना आदि क्रियायें कचित बनें या न भी बनें, तो भी जो जीवको ऊपर कहा है, वह भाव जिसके 
लक्षमं है, उसका जन्म सफल है, और वह क्रमसे निःभ्रेयसको प्राप्त होता है । 
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तुमको बाह्य क्रिया आदिके कितने ही कारणोंसे विशेष विधि-निषेधका छक्ष देखकर हमें खेद 
होता था कि इसमें काल व्यतीत होनेसे आत्मावस्था कितनी स्वरूप स्थितिको सेवन करती है, और 
वह किस यथा्थ स्वरूपका विचार कर सकती है कि तुम्हें उसका इतना अधिक परिचय खेदका कारण 
मालूम नहीं होता ! सहजमात्र ही जिसमें उपयोग छगाया हो तो वह किसी तरह ठीक कहां जा सकता 
है, परन्तु उसमें जो छगभग जागृति-क्राकुका अधिक भाग व्यतीत होने जैसा होता है, वह किस 
लिये ! और उसका क्या परिणाम है ? वह क्यों तुम्हारे ध्यानमें नहीं आता ? इस विषयमें कचित्‌ कुछ 
ग्रेणा करनेकी इच्छा हुईं है, किन्तु तुम्हारी तथारूप रुचि और स्थिति न देखनेसे प्रेरित करते 
करते वृत्तिकों संकुचित कर लिया हैं| अभी भी तुम्हारे चित्तमें इस बातकों अवकाश देने योग्य अवसर 
है | लोग अपनेको विचारवान अथवा सम्यग्दृष्टि समझें, केवछ उसीसे कल्याण नहीं है, अथवा बाह्य 
व्यवहारके अनेक विधि-निषेध करनेके माहात्म्यमें भी कुछ कल्याण नहीं है, ऐसा हमें तो छगता 
है | यह कुछ एकांतिक इष्टिसे लिखा हैं अथवा इसमें और कोई हेतु है, इस विचारको छोड़कर जो 
कुछ उन वचनोंसे अंतर्मुखबृत्ति होनेकी प्रेरणा हो, उसे करनेका विचार रखना ही सुविचार-दृष्टि है। 

'छोक-समुदाय कोई भा होनेवाला नहीं है, अथवा स्तुति-निन्दाके प्रयत्नके लिये त्रिचारबानको 
इस देहकी प्रद्गत्ति कतेव्य नहीं है। बाह्य क्रियाकी अंतर्मुखबृत्तिक ब्रिना विधि-निषेषरमे कुछ भी वास्तविक 
कल्याण नहीं है। गच्छ आदिके भेदका निर्वाह करनेमें, नाना प्रकारके विकल्प सिद्ध करनेमें, आत्माको 
आवरण करनेके बराबर है। अनेकांतिक मार्ग भी सम्यक्‌ एकांत निजपदकी प्राप्ति करानेके सिवाय दूसरे 
किसी अन्य हेतुसे उपकारक नहीं है, ' ऐसा समझकर जो लिखा है, वह केवछ अनुकंपा बुद्धिसे, निरा- 
प्रहसे, निष्कपठभावसे, अदंभभावसे, और हितके लिये ही छिखा है---यदि तुम यथार्थ विचार करोगे 
तो यह दृष्टिगोचर होगा, और वह वचनके अहण अथवा ग्रेरणाके होनेका कारण होगा | 


६३३ राल्ज, भाद्रपद सुदी ८, १९७२ 


१. प्रश्न:--प्रायः करके सभी मार्गोर्में मनुष्यभवको मोक्षका एक साधन मानकर उसका बहुत 
बखान किया है, और जीवकों जिस तरह वह प्राप्त हो अर्थात्‌ जिससे उसकी बृद्धि हो, उस तरह 
बहुतसे मार्गों उपदेश किया माछूम होता है। जिनोक्त मार्गमें वैसा उपदेश किया माहूम नहीं 
होता । वेदोक्त मार्गमें “ अपुत्रकी गति नहीं होती, ” इत्यादि कारणोंसे तथा चार आश्रमोंका ऋम- 
पूवेक विचार करनेसे, जिससे मनुष्यकी बृद्धि हो, वैसा उपदेश किया हुआ दृष्टिगोचर होता है। 
जिनोक्त मार्गमें उससे उल्टा ही देखा जाता है, अर्थात्‌ वैसा न करते हुए, जब कभी भी जीवको वैराग्य 
हो। जाय तो संसारका त्याग कर देना चाहिये--ऐसा उपदेश देखनेमें आता है | इससे बहुतसे छोगोंका 
गृहस्थाश्रमको ग्रहण किये बिना ही त्यागी हो जाना, और उससे मनुष्यकी वृद्धि रुक जाना संभव है, 
क्योकि उनके भत्यागसे जो कुछ उनके संतानोत्पत्तिकी संभावना रहती, वह अब न होगी, और उससे 
वंशके नाश होने जैसा हो जायगा। इससे दुर्लभ मनुष्यभमवकों जो मोक्षका साधनरूप माना है, 
उसको द्वाद्दे रुक जाती है, इसालिये जिनमगवान्‌का वैसा आभिप्राय कैसे हो सकता है ! 


[4० पीह आ 


पत्र ६३३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२९०वाँ वर्षे ७५०९, 





उत्तर---छौकिक और अलौकिक (लोकोत्तर ) इृष्टिमं महान भेद है, अथवा ये दोनों दृष्टियाँही 
परस्पर विरुद्ध स्वभाववाली हैं | ठौकिक दृष्टिमं व्यवहार € सांसारिक कारण ) की मुख्यता है, और 
अलौकिक दृष्टिमें परमार्थकी मुख्यता है | इसाडिये अछोकिक दृष्टिको छोकिक दृष्टिके फछके साथ प्रायः 
( बहुत करके ) मिला देना योग्य नहीं । 

जेन ओर दूसरे सभी मागौमें प्रायः मनुष्य देहका जो विशेष माहात्म्य बताया है, अर्थात्‌ मोक्षके 
साधनका कारणरूप होनेसे उसे जो चिंतामणिके समान कहा है, वह सत्य है। परन्तु यदि उससे मोक्षका 
साधन किया हो, तो ही उसका यह माहात्म्य है, नहीं तो वास्तविक इश्सि पशुके देह जितनी भी 
उसकी कीमत मार्ूम नहीं होती । 

मनुष्य आदि वंशकी ब्वाद्वि करना, यह विचार मुख्यरूपसे छोकिक दश्का है; परन्तु उस देहको 
पाकर अवश्य मोक्षका साधन करना, अथवा उस साधनका निश्चय करना, मुख्यरूपसे यही विचार अछोकिक 
दृष्टिका समझना चाहिये | अलोकिक दृष्टिमें मनुष्य आदि बंशकी वृद्धि करना, यह जो नहीं बताया है, उससे 
उसमें मनुष्य आदिके नाश करनेका आशय है, ऐसा न समझना चाहिये ।छौकिक दृड्टिमें तो युद्ध आदि 
अनेक प्रसंगोंमें हजारों मनुष्योंके नाश हो जानेका समय आता है, और उसमें बहुतसे छोग वंशर्रहित 
हो जाते हैं; किन्तु परमार्थ अर्थात्‌ अलौकिक इश्टिमें वैसा कार्य नहीं होता, जिससे प्रायः वैसा होनेका 
समय आवे | अथातू इस जगह अलौकिक दश्सि निर्वेरता, अविरोध, मनुष्य आदि ग्राणियोंकी रक्षा 
और उनके वंशकी मौजूदगी, यह स्वतः ही बन जाता है; और मनुष्य आदि वंशकी बृद्धि करनेका 
जिसका हेतु है ऐसी छोकिक दृष्टि, उल्टी उस जगह वैर, विरोध, मनुष्य आदि प्राणियोंका नाश और 
उन्हें वंशरहित करनेवाली ही होती है | 

अलौकिक दृष्टिको पाकर, अथवा अलोकिक दष्टिके प्रभावसे, कोई भी मनुष्य छोटी अवस्थामें त्यागी 
हो जाय, तो उससे जिसने गृहस्थाश्रम ग्रहण न किया हो उसके वंशका, अथवा जिसने गृहस्थाश्रम 
ग्रहण किया हो और पुत्रकी उत्पत्ति न हुई हो उसके वंशका, नाश होनेका समय आना संभव है, और 
उतने ही मनुष्योंका कम उत्पन्न होना संभव है; जिससे मोक्ष-साधनके हेतुभूत मनुष्य देहकी प्रातिके 
रोकने जैसा हो जाय । किन्तु यह छोकिक दृश्सि ही योग्य हो सकता है, परमार्थ इश्सि तो वह प्रायः 
करके कल्पनामात्र ही छगता है | 


कल्पना करो कि किसीने पूर्वमें परमार्थ मागका आराधन करके यहाँ मनुष्यभव प्राप्त किया हो, और 
उसे छोटी अवस्थासे ही त्याग-तैराग्य तीव्रतासे उदयमें आते हों, तो ऐसे मनुष्यको संतानकी उत्पत्ति होनेके 
पश्चात्‌ त्याग करनेका उपदेश करना, अथवा उसे आश्रमके क्रममें रखना, यह यथार्थ नहीं माद्म देता। 
क्योंकि मनुष्य देह तो केवल बाह्य इश्सि अथवा अपेक्षारूपसे ही मोक्षकी साधनभूत है, मूलरूपसे तो यथार्थ 
व्याग-बैराग्य ही मोक्षका साधन समझना चाहिये | और वैसे कारणोके प्राप्त करनेसे मनुष्य देहकी मोक्ष- 
साधकता सिद्ध नहीं होती, फिर उन कारणोंके प्राप्त होनेपर उस देहसे मोग आदियमें पड़नेकी मान्यता 
रखना, यह मनुष्य देहको मोक्षके साधनरूप करनेके बराबर कहा जाय, अथवा उसे संसारके साधनरूप 
करनेके बराबर कहा जाय, यह्द विचारणीय है । 


५१० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ६३३ 
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वेदोक्त मार्गमें जो चार आश्रमोंकी व्यवस्था की है, वह एकांतरूपसे नहीं हैं | व।मदेव, शुकदेव, 
जड़भरतजी इत्यादि आश्रमके क्रम बिना ही त्यागरूपसे विचरे हैं| जिनसे वैसा होना अशक्य हो, वे 
परिणामर्मे यथार्थ त्याग करनेका छक्ष रखकर आश्रमपूर्वक प्रवृत्ति करें तो यह सामान्य रीतिसे ठीक है, 
ऐसा कहा जा सकता है। परन्तु आयुकी ऐसी क्षणमंगुरता है कि वैसा क्रम भी किसी विरलेको ही प्राप्त 
होनेका अवसर आता है। कदाचित्‌ वैसी आयु ग्राप्त हुई भी हो, तो वैसी बृत्तिसे अर्थात्‌ वैसे परिणामसे 
यथार्थ त्याग हो सके, ऐसा छक्ष रखकर प्रद्वत्ति करना तो किसी किसीसे ही बन सकता है। 

जिनोक्त मार्गका भी ऐसा एकांत सिद्धांत नहीं कि चाहे जिस अवस्थामें चाहे जिस मनुष्यको 
त्याग कर देना चाहिये । तथारूप सत्संग और सदगुरुके योग होनेपर, उस आश्रयसे किसी पूर्वके 
संस्कारवाला अर्थात्‌ विशेष वैराग्यवान पुरुष, गृहस्थाश्रमके प्रहण करनेके पहिले ही त्याग कर दे, तो उसने 
योग्य किया है, ऐसा जिनसिद्धान्त प्रायः कहता है| क्‍योंकि अपूर्व साधनोंके प्राप्त होनेपर भी मोग आदिके 
भोगनेके विचारमें पड़ना, और उसकी प्रातिके लिये प्रयत्न करके, अपनेको प्राप्त आत्म-साधनको गुमा 
देने जैसा करना, और अपनेसे जो संतति होगी वह जो मनुष्यदेह पावेगी वह देह मोक्षके साधनरूप 
होगी, ऐसी मनोरथमात्र कल्पनामें पड़ना, यह मनुष्यभवकी उत्तमता दूर करके उसे पशुवत्‌ करनेके ही 
समान है । 

इन्द्रियाँ आदि जिसकी शांत नहीं हुई, और ज्ञानी-पुरुषकी दृष्टिमं जो अभी त्याग करने योग्य नहीं, 
ऐसे किसी मंद अथवा मोह-वैराग्यवान जीवको त्याग छेना प्रशस्त ही है, ऐसा जिनसिद्धांत कुछ एकांत- 
रूपसे नहीं है । तथा ग्रथमसें ही जिसे उत्तम संस्कारयुक्त वैराग्य न हो, वह पुरुष कदाचित्‌ त्यागका 
परिणाममें छुक्ष रखकर आश्रमपूर्वक आचरण करे, तो उसने एकांतसे भूछ ही की है, और उसने त्याग 
ही किया होता तो उत्तम था, ऐसा भी जिनसिद्धांत नहीं है । केवक मोक्षके साधनका प्रसंग प्राप्त 

होनेपर उस अवसरको गुमा न देना चाहिये, यही जिनभगवान्‌का उपदेश है । 

ह उत्तम संस्कारवाले पुरुष गृहस्थाश्रम किये बिना ही त्याग कर दें, तो उससे मनुष्यकी वृद्धि रुक 
जाय, और उससे मोक्ष-साधनके कारण भी रुक जॉय, यह विचार करना अल्प दृष्टिस ही योग्य माद्म 
हो सकता है । किन्तु तथारूप त्याग-बैराग्यका योग प्राप्त होनेपर मनुष्य देहकी सफलता होनेके छिये 
उस योगका अग्रमत्तरूपसे, बिना विलंबके राम ग्राप्त करना, यह विचार तो पूर्वापर अविरुद्ध और परमार्थ 
दृष्टिस ही सिद्ध कहा जा सकता है | आयु सम्पूण होगी, और अपने संताति हों तो वे जरूर मोक्षका 
साधन करेंगी यह निश्चय कर, तथा संताति होगी ही यह मानकर, और पीछेसे ऐसेका ऐसेही त्याग 
प्रकाशित होगा ऐसे भाविष्यकी कल्पना कर, आश्रमपूर्वक प्रद्गधत्ति करमेको कौन विचारवान एकांतरूपसे 
योग्य समझेगा  अतएव अपने वैराग्यमें जिसे मंदता न हो. और ज्ञानी-पुरुष जिसे त्याग करने योग्य 
समझते हों, उसे दूसरे मनोरथमात्र कारणोंके अथवा अनिश्चित कारणोंके विचारको छोड़कर, निश्चित 
और प्राप्त उत्तम कारणोंका आश्रय करना, यही उत्तम है, और यही मनुष्यभवकी सार्थकता है; बाकी 
व्ाद्धे आदिकी तो केवल कल्पनामात्र है | सच्चे मोक्षके मार्गका नाश कर, मात्र मनुष्यकी बाद्वि कर- 
नेकी कल्पना करने जैसा करें तों यह होना सरल है । 


तथा जिस तरह हाढमें पुत्रोषत्तिक छिये इस एक पुरुषको रुकना पड़े, वैसे ही उसे ( होनेवाढे 
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पुत्रकों ) भी रुकना पड़े, उससे तो किसीको भी उत्कृष्ट त्यागरूप मोक्ष-साधनके प्राप्त होनेका संयोग 
न आने देने जैसा ही होता है । 

तथा जब किसी किसी उत्तम संस्काखान पुरुषोंके गृहस्थाश्रमके पहिलेके त्यागसे वंशबृद्विके रोक- 
नेके विचारको लेते हैं, तो वैसे उत्तम पुरुषके उपदेशसे, अनेक जीव जो मनुष्य आदि प्राणियोंका नाश 
करते हुए नहीं डरते हैं, वे उपदेश प्राप्त करके वर्तमानमें उस तरहसे मनुष्य आदिका नाश करते हुए 
क्यों नहीं रुक सकते; तथा झुमश्त्तिके प्राप्त करनेसे फिरसे वे मनुष्यभव क्‍यों नहीं ग्राप्त कर सकते ? और 
इस 'रीतिसे तो मनुष्यकी रक्षा और वृद्धि होना ही संभव है । 

अलौकिक दइृष्टिमें तो मनुष्यकी हानि-बृद्धि आदिका विचार मुख्य नहीं है, कल्‍्याण-अकल्याणका 
ही विचार मुख्य हैं। जेसे कोई राजा यदि अलोकिक दृष्टि प्राप्त कर ले तो वह अपने मोहसे हजारों ग्राणि- 
योंके युद्धम नाश होनेके हेतुको देखकर, बहुत बार बिना कारण ही वैसे युद्ध न करे, जिससे बहुतसे 
नुष्योंका बचाव हो और उसप्ते बंशकी वृद्धि होकर बहुतसे मनुष्य बढ़ जाय, यह भी विचार क्‍यों 
नहीं लिया जा सकता ? 


इत्यादि अनेक प्रकारत विचार करनेसे छोकिक दृष्टि दूर होकर अलौकिक दृश्सि विचारकीं 
जागृति होगी । 

( इत्यादि अनेक कारणोंसे परमाथ इश्सि जो बोध किया है, वही योग्य मा्म होता है । 
इस प्रकारके प्रश्नोत्तरोमे विशेष करके उपयोगको ग्रेरित करना कठिन होता है, तो भी संक्षेप जो 
कुछ लिखना बना है उसे उदीरणाकी तरह करके लिखा है । ) ' 

जबतक बने तबतक ज्ञानी-पुरुषके वचनोंको छोकिक आशमयमें न उतारना चाहिये | अथवा 
अलौकिक दइृश्सि ही विचार करना योग्य हैं । और जबतक बने तबतक लोकिक प्रश्नोत्तरमें भी विशेष 
उपकारके बिना पड़ना योग्य नहीं; वैसे प्रसंगोंसे कितनी ही बार परमार्थ दृश्टिके - क्षोम प्राप्त करने 
जैसा परिणाम आता है । 

२. बड़के बड़फछक अथवा पीपलकी पॉौपलीको कुछ उनके वंशकी बृद्धिके करनेके हेतुसे, उनके 
रक्षणके हेतुसे, उन्हें अभक्ष कहा है, ऐसा नहीं समझना चाहिये | किन्तु उनमें कोमछता होती है, 
इसालिये उनमें अनंतकायका होना संभव है, तथा उसके बदले दूसरी बहुतसी चीजसे निष्पापरूपसे रहा. 
जा सकता है,, फिर भी उसीके अंगीकार करनेकी इच्छा रखना, यह वृत्तिकी तुचछता होती है, इस 
कारण इन्हें अभक्ष कहा है, यह यथार्थ माद्म होता है। 

३. पानीकी बिन्दुमे असंख्यात जीव हैं, यह बात ठीक है। किन्तु ऊपर कद्दे अनुसार जो बड़के 
बड़फल वगेरहके कारण हैं, वे कारण इसमें नहीं हैं, इस कारण उसे अभक्ष नहीं कहा | यद्रपि वैसे 
पानीके काममें छेनेकी भी आज्ञा है, ऐसा नहीं कहा; और उससे भी अप्तुक पाप होना ही संभव है 
ऐसा उपदेश किया है । | 

४. पहिलेके पंत्रमें बीजके सचित्त-अचित्तकें संबंधमें समाधान लिखा है, उसे किसी विशेष हेतुसे 
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ही संक्षिप्त किया है। परंपरा रूढ़िके अनुसार लिखा है, फिर भी उसमें जो कुछ कुछ विशेष भेद समझमें 
आता है, उसे नहीं लिखा | लिखने योग्य न छगनेसे उसे नहीं लिखा | क्योंकि वह भेद केवल विचार 
मात्र है; और उसमें कुछ उस तरहका उपकार गमित हुआ नहीं जान पड़ता । 

७, नाना ग्रकारके प्रश्नोत्तरोंका छक्ष एक मात्र आत्मार्थके लिये हो, तो आत्माका बहुत उपकार 


होना संभव हो | 


६३४ समतीर्यस पास बढ़ता, पाह ुदी१ गुर १ ६५२ 


सहजात्मखरूपसे यथायोग्य पहुँचे । 

तीन पत्र मिले हैं | * कुछ भी बृत्ति रोकते हुए विशेष अमिमान रहता है ? | तथा तष्णाक्े 
प्रवाह चलनेसे उसमें बह जाते हैं, और उसकी गातिके रोकनेकी सामर्थ्य नहीं रहती,” इत्यादि 
बातें, तथा * क्षमापना ओर कार्कटी राक्षसीके योगवासिष्ठके प्रसंगकी, जगत्‌का भ्रम दूर होनेके लिये, 
जो विशेषता ” लिखी, उसे पढ़ी है | हालमें लिखनेमें विशेष उपयोग नहीं रह सकता, इससे पत्रकी 
पहुँच भी लिखनेसे रह जाती है । संक्षेपम उन पत्रोंका उत्तर निम्नरूपसे विचारने योग्य है । 

१. वृत्ति आदिकी न्यूनता अभिमानपूर्वक होती हो तो करना योग्य है। विशेषता इतनी है 
कि उस अमभिमानपर निरंतर खेद रखना हो सके तो क्रमपूर्वक बृत्ति आदिकी न्यूनता हो सकती है, 
और तत्संब्ंधी अभिमानका भी न्यून होना संभव है । 

२. अनेक स्थलोपर विचारान पुरुषोंने ऐसा कहा है कि ज्ञान होनेपर काम, क्रोध, तृष्णा 
आदि भाव निर्मूल हो जाते हैं, वह सत्य है | फिर भी उन वचनोंका ऐसा परमार्थ नहीं है कि ज्ञान 
होनेकें पूर्व वे मन्द न पड़ें अथवा कम न हों | यद्यपि उनका समूछ छेदन तो ज्ञानके द्वारा ही होता है, 
परन्तु जबतक कषाय आदिकी मंदता अथवा न्यूनता न हो तबतक प्रायः करके ज्ञान उत्पन्न ही नहीं 
होता । ज्ञान ग्राप्त होनेमें विचार मुख्य साधन है । और उस विचारके वैराग्य ( भोगके प्रति अना- 
सक्ति ) तथा उपशम ( कषाय आदिकी अत्यन्त मंदता, उसके श्रति विशेष खेद ), ये दो मुख्य आधार 
हैं । ऐसा जानकर उसका निरन्तर छक्ष रखकर वैसी परिणति करना योग्य है | 

सत्पुरुषके वचनके यथार्थ ग्रहण किये बिना प्रायः करके विचारका उद्भव नहीं होता । और 
सत्पुरुषके वचनका यथार्थ प्रहण--सत्पुरुषकी प्रतीति---यह, कल्याण होनेमें सर्वोत्कष्ट निमित्त होनेसे, 
उनकी अनन्य आश्रय-भक्ति परिणमित होनेसे होता है | ग्रायः करके ये दोनों परस्पर अन्योन्याश्रयके 
समान हैं। कहीं किसीकी मुख्यता है, और कहीं। किसीकी मुख्यता है, फिर भी ऐसा तो अनुभवमें आता 
है कि जो सच्चा मुमुक्षु हो उसे सत्पुरुषकी आश्रयभक्ति, अहंभाव आदिका छेदन करनेके छिये और 
अल्पकाढमें विचारदशाके फलीमूत होनेके लिये उत्कृष्ट कारणरूप होती है। 

भोगमें अनासक्ति हो, तथा लोकिक विशेषता दिखानेकी बुद्धि कम की जाय, तो तृष्णा निर्बल 
होती जाती है । यदि लोकिक मान आदिकी तुच्छता समझमें आ जाय तो उसकी विशेषता माद्धम 
न दे, ओर उससे उसकी इच्छा सहज ही मंद पड़ जाय, ऐसा यथार्थ माद्म होता है | बहुत ही 
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कठिनतासे आजीविका चलती हो तो भी मुमुक्षुको वह बहुत है | क्‍योंकि विशेषका कुछ आवश्यक 
उपयोग ( कारण ) नहीं है--ऐसा जबतक निश्चय न किया जाय, तबतक तृष्णा नाना प्रकारसे 
आवरण किया ही करती है। ठोकिक विशेषतामें कुछ सारभूतता नहीं है, यदि ऐसा निश्चय करनेमें आ 
जाय, तो मुश्किढ्से आजीविका जितना मिलता हो तो भी तृप्ति रह सकती है । मुश्किड्से आजाबिका 
जितना नहीं मिलता हो, तो भी मुमुक्षु जीव प्रायः करके आर्तीध्यान होने नहीं देता, अथवा होनेपर 
उसपर विशेष खेद करता है, और आजीविकामें निराश होता हुआ भी यथाधर्म उपार्जन करनेकी मंद 
कल्पना करता है, इत्यादि प्रकारसे बरतांव करते हुए तृष्णाका पराभव क्षीण होने योग्य माढम होता है । 

३. प्रायः आध्यात्मिक शात्र भी सत्पुरुषके वचनको आक्षज्ञानका हेतु होता है; क्‍योंकि * परमार्थ 
आत्मा ? शात्रमें रहती नहीं, सत्पुरुषमें ही रहती है। यदि मुमुक्षुकों किसी सत्पुरुषका आश्रय प्राप्त हुआ 
हो तो प्रायः ज्ञानकी याचना करनी योग्य नहीं; मात्र तथारूप वेराग्य, उपशम थभादि प्राप्त करनेका 
उपाय करना ही योग्य है। उसके योग्य प्रकारसे सिद्ध होनेपर ज्ञानीका उपदेश सुलभ होता है, और 
वह यथाथे विचार तथा ज्ञानका हेतु होता है । 

9. जबतक कम उपाधियुक्त क्षेत्रमें आजीविका चछती हो तबतक विशेष प्राप्त करनेकी 
कल्पनासे मुमुक्षुकों, किसी एक विशेष अलोकिक हेतुके बिना, अधिक उपाधियुक्त क्षेत्रम जाना योग्य 
नहीं, क्योंकि उससे बहुत सी सदब्त्तियाँ मंद पड़ जाती हैं, अथवा बृद्धिंगत ही नहीं होतीं । 

७, योगवासिष्ठके पहिलेके दो प्रकरण और उस प्रकारके ग्रंथोंका मुमुक्षुों विशेष करके छक्ष 
करना योग्य है । 











चीज जन 


६३५ 

ब्रह्मस्ध्र आदियमें होनेवाले ज्ञानके विषयमें प्रथम बम्बई पत्र मिछा था | हालमें उस विषयकी 
विगतका यहाँ दूसरा पत्र मिला है | वह सब ज्ञान होना संभव है, ऐसा कहनेमें कुछ कुछ समझके भेदसे 
व्याख्या भेद होता है । श्री''का तुम्हें समागम है, तो उनके द्वारा उस मार्गका यथाशक्ति विशेष 
पुरुषार्थ होता हो तो करने योग्य है | वर्तमानमें उस मार्गके प्रति हमारा विशेष उपयोग रहता नहीं । 
तथा पत्रद्वारा उस मार्गका प्राय; विशेष छक्ष कराया जा सकता नहीं । 

आत्माकी कुछ कुछ उज्बढताके लिये, उसका अस्तित्व तथा माहात्म्य आदि ग्रतीतिमें आनेके 

हद 


लिये, तथा आत्मज्ञानके अधिकारीपनेके लिये वह साधन उपकारी है | इसके सिवाय प्रायः दूसरी तरह 
उपकारी नहीं; इतना छक्ष अवश्य रखना योग्य है । 


६३६ राल्ज, भाद्रपद- १९७५२ 
जैनदरनकी पद्धतिस देखनेपर सम्यग्दशन, और वेदान्तकी पद्धतिसे देखनेपर हमें केवलक्ञान 


संभव है। 
६५ 
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जैनदशीनमें जो केवलज्ञानका स्वरूप लिखा है, उसे उसी तरह समझमाना मुश्किल होता है | 
फिर वर्तमानमें उस ज्ञानका उसीमें निषेध किया है, जिससे तत्संत्रंधी प्रयत्न करना भी सफछ नहीं 
माछ्म होता | जैन समागममें हमारा अधिक निवास हुआ है, तो किसी भी ग्रकारस उस मार्गका 
उद्धार हम जैसोंके द्वारा विशेषरूपसे हो सकता है, क्योंकि उसका स्वरूप विशेषरूपसे समझमें आया है, 
इत्यादि । वर्तमानमें जनदशन इतनी अधिक अव्यवस्थित अथवा विपरात स्थितिमें देखनेमें आता है कि 
उसमेंसे मानो जिनभगवानका# »< »< » चढछा गया है, और छोग मार्ग प्ररूपित करते हैं । बाह्य 
माथापच्ची बहुत बढ़ा दी है, और अंतमार्गका ज्ञान प्रायः विच्छेद जसा हो गया है । वेदोक्त मार्गमें 
तो दोसौ चारसौ वर्षोस कोई कोई महान आचार्य हुए भी देखनेमें आते हैं, जिससे छाखों मनुष्योंको 
वेदोक्त पद्धतिकी जागृति हुई है, तथा साधारणरूपसे कोई कोई आचार्य अथवा उस मार्गके 
जाननेवाले श्रेष्ठ पुरुष इसी तरह होते रहते हैं; और जैनमार्गमें बहुत वर्षीसि वैसा हुआ माद्म नहीं 
होता | जैनमार्गमें प्रजा भी बहुत थोड़ी ही बाकी रही है, और उसमें भी सैकड़ों भेद हैं। इतना ही नहीं, 
किन्तु मूल्मार्गके सन्मुख होनेकी बात मी उनके कानमें नहीं पड़ती, और वह उपदेशकके भी कक्षमें 
नहीं--ऐसी स्थिति हो रही है | इस कारण चित्तमें ऐसा आया करता है कि जिससे उस मार्गका 
अधिक प्रचार हो तो वैसा करना, नहीं तो उसमें रहनेवाढी समाजको मूललक्षरूपसे प्रेरित करना । 
यह काम बहुत कठिन है| तथा जनमार्गको स्त्रयं चित्तमें उतारना तथा समझना कठिन है। उसे 
चित्तमें उतारते समय बहुतसे कारण मार्ग-प्रतिबन्धक हो जाय, ऐसी स्थिति है | इसलिये वैसी प्रवृ- 
त्तिको करते हुए डर माद्म होता है | उसके साथ साथ यह भी होता है कि यदि यह कार्य इस 
कालमें हमारेसे कुछ भी बने तो बन सकता है, नहीं तो हालमें तो मूलमागेके सन्प्रुख होनेके लिये किसी 
दूसरेका प्रयत्न काममें आवे, ऐसा माद्म नहीं होता। प्रायः करके मूलमार्ग दूसरे किसीके छक्षमें ही नहीं 
है । तथा उस हेतुके दृश्॑तपूर्वक उपदेश करनेमें परमश्रुत आदि गुण आवश्यक हैं | इसी तरह बहुतसे 
अंतरंग गुणोंकी भी आवश्यकता है | वे यहाँ मौजूद हैं, ऐसा दढ़रूपसे माद्म होता है । 


इस रीतेसे यदि मूलमागको प्रगठरूपमें छाना हो तो प्रगट करनेवालेकों सर्वसंगका परित्याग 
करना योग्य है, क्योंकि उससे वास्तविक समरथ उपकार होनेका समय आ सकता है | वर्तमान दशाको 
देखते हुए, सत्ताके कमापर दृष्टि डाछते हुए, कुछ समय पश्चात्‌ उसका उदयमें आना संभव है। हमें 
सहज-स्वरूप ज्ञान है, जिससे योग-साधनकी इतनी अपेक्षा न होनेसे उसमें प्रद्गत्ति नहीं की; तथा वह 
स्वेसंग-परित्यागर्मे अथवा विश्ुद्ध देश-परित्यागमें साधन करने योग्य है | इससे छोगोंका बहुत उपकार 
होता है; यब्पि वास्तविक उपकारका कारण तो आत्म-ज्ञानके बिना दूसरा कुछ नहीं है । हालूमें दो 
वर्षतक तो वह योग-साधन विशेषरूपसे उदयमें आवे वैसा दिखाई नहीं देता | इस कारण इसके बादके 
समयको ही कल्पना की जाती है, और तीनसे चार वर्ष उस मार्गमें व्यतीत करनेमें आयें, तो ३६ वें 
वर्ष आम उपदेशकका समय आ सकता है, और छोगोंका कल्याण होना हो तो वह हो 
सकता है । 


#* यहाँ अक्षर खंडित हैं | अनुवादक, 
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छोटी उम्रमें मार्गका उद्धार करनेके संवंधमें आमैठाषा थी | उसके पश्चात्‌ ज्ञान-दशाके आने- 
पर क्रमसे वह उपशम जैसी हो गई | परन्तु कोई कोई छोग परिचयमें आये, उन्हें कुछ विशे- 
षता माछ्म होनेसे उनका कुछ मूलमार्गपर छक्ष आया, और इस ओर तो सैकड़ों और हजाओों मनुष्य 
समागममें आये, जिनमेंसे कुछ समझवाले तथा उपदेशकके प्राति आस्थावाले ऐसे सौ-एक मनुष्य 
निकलेंगे | इसके ऊपरसे यह देखनेमें आया कि लोग पार होनेकी इच्छा करनेवाले तो बहुत हैं, परन्तु 
उन्हें वैसा संयोग नहीं मिलता | यदि सच्चे सचे उपदेशक पुरुषका संयोग मिले तो बहुतसे जीव मूल- 
मार्गको पा सकते हैं, और दया आदिका विशेष उद्योत होना संभव है। ऐसा माछूम होनेसे कुछ 
चित्तमें आता है कि यदि इस कार्यको कोई करे तो अच्छा है। परन्तु इश्टि डालनेसे वसा को पुरुष ध्यानमें 
नहीं आता । इसालिये कुछ लिखनेवालेकी ओर ही दृष्टि आाती है, परन्तु छिखनेवालेका जन्मसे ही 
लक्ष इस तरहका रहा है कि इस पदके समान एक भी जोखम-भरा पद नहीं है, और जहाँतक उस 
कार्यकी, अपनी जैसी चाहिये वेसी योग्यता न रहे, वहाँतक उसकी इच्छामात्र भी न करनी, और 
प्रायः अबतक उसी तरह प्रवृत्ति करनेमें आई है। मार्गका थोडा बहुत स्वरूप भी किसी किसीको समझाया है, 
फिर भी किसीको एक व्रत---पत्चक्खाणतक--भी दिया नहीं; अथवा तुम मेरे शिष्य हो, और हम गुरु हैं, 
यह भेद प्रायः प्रदशित किया नहीं । कहनेका आभैप्राय यह है कि सर्वेसेंग-परित्याग होनेपर उस 
कार्यकी प्रवृत्ति सहज-स्वभावसे उदयमें आवे तो करनी चाहिये, ऐसी ही मात्र कल्पना है | 

( २ ) उसका सच्चा सच्चा आग्रह नहीं है, मात्र अनुकंपा आदि तथा ज्ञान-प्रभाव रहता है, इससे 
कभी कभी वह बृत्ति उठती है, अथवा अल्पांशसे ही अंगमें वह बृत्ति है, फिर भी वह स्वाधीन है । 
हम समझते हैं कि यदि उस तरह सर्वेसेंग-परित्याग हो तो हजारों छोग उस मूलमार्गको प्राप्त करें। 
ओर हजारों छोग उस सन्मार्गका आराधन कर सद्गतिकों पावें, ऐसा हमारेसे होना संभव है | हमारे 
सेगम त्याग करनेके लिये अनेक जीवोंकी बृत्ति हो, ऐसा अगमे त्याग है । 

धर्म स्थापित करनेका मान बड़ा है | उसकी स्पृद्यसे भी कचित्‌ ऐसी बृत्ति रह सकती है, परन्तु 
आत्माकों अनेक बार देखनेपर उसकी संभवता, इस समयकी दशामें कम ही माछूम होती है । और वह कुछ 
कुछ सत्ताम रही होगी तो वह भी क्षीण हो जायगी, ऐसा अवश्य माद्म होता है। क्योंकि जैसी चाहिये वैसी 
योग्यताके बिना देह छूट जाय, वैसी इढ़ कल्पना हो, तो भी मार्गका उपदेश करना नहीं, ऐसा आत्म- 
निश्चय नित्य रहता है।एक इस बल्वान कारणसे ही परिग्रह आदिके त्याग करनेका विचार रहा करता 
है। मेरे मनमें ऐसा रहता है कि यदि वेदोक्त धर्मका प्रकाशन करना अथवा स्थापित करना हो तो 
मेरी दशा यथायोग्य है, परन्तु जिनोक्त धर्म स्थापित करना हो तो अभी इतनी योग्यता नहीं, तो भी 
विशेष योग्यता है, ऐसा मारम होता है । 


१३७ 
(१) 


है नाथ ! या तो धर्मोन्नति करनेरूप इच्छाका सहजभावसे समाधान हो, ऐसा हो जाय, अथवा 
वह इच्छा अवश्य कार्यरूप परिणत हो जाय ! सा 
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उसका कार्यरूप होना अवश्य बहुत दुष्कर माद्म होता है । क्योंकि छोटी छोटी बातोंमें भी 
बहुत मतभेद हैं, और उसका मूल बहुत गहरा है| मूल्मा्गसे छोग छाखों कोस दूर है । इतना ही 
नहीं, परन्तु उन्हें यदि मूछमागेकी जिज्ञासा उत्पन्न करानी हो, तो भी बहुत काढुका परिचय होनेपर 
भी, वह होनी कठिन पड़े, ऐसी उनकी दुराग्रह आदिस जड़प्रधान दशा रहती है । 
(२) 
उन्नतिके साधनोंकी स्पृति करता हूँः--- 
बोधबीजके स्वरूपका निरूपण मूलमागके अनुसार जगह जगह हो । 
जगह जगह मतमेदसे कुछ भी कल्याण नहीं, यह बात फैले | 
प्रत्यक्ष सहुरुकी आज्ञासे ही धर्म है, यह बात छक्तमें आवे | 
द॒ब्यानुयोग--आत्मविद्याका--प्रकाश हो । 
त्याग वैराग्यकी विशेषतापूर्वक साधु छोग विचरें । 
नवतत्तप्रकाश, साधुधर्म प्रकाश. 
श्रावकथ्मप्रकाश. सद्भूतपदार्थ-विचार, 
बारह व्रतोंकी अनेक जीवोंकों प्राप्ति. 


रे क अल 


</ 
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( ज्ञानकी अपेक्षासे ) सर्वव्यापक सचिदानन्द ऐसी में आत्मा एक हूँ---ऐसा विचार करना--- 
ध्यान करना । 

निर्मल, अत्यन्त निर्मल, परम शुद्ध, चेतन्यघन, प्रगठ आत्मस्वरूप है | 

सब कुछ घटाते घटाते जो अबाध्य अनुभव रहता है, वही आत्मा है । 

जो सबको जानती है, वह आत्मा है। 

जो सब भावोंका प्रकाश करती है, वह आत्मा है । 

उपयोगमय आत्मा है। 

अव्याबाध समाधिस्वरूप आत्मा है | 

* आत्मा है ! | आत्मा अत्यन्त प्रगठ है, क्‍योंकि स्वसंवेदन प्रगट अनुभवमें है । 

अनुत्पन्न और अमलिनस्वरूप होनेसे * आत्मा नित्य है ? | 

भआंतिरूपसे परभावका “ कर्ता है !। 

उसके फलका : भोक्ता है '; भान होनेपर “ स्वभाव-परिणामी * है। 

सवथा सवभाव-परिणाम वह : मोक्ष है ' | 

सहरु, सत्संग, सत्शात्न, सद्विचार और संयम आदि “ उसके साधन हैं !। 


आत्माके मु लगाकर निर्वोणतकके पद सच्चे हैं---अल्यंत सच्चे हैं, क्‍योंकि वे प्रगट 
अनुभवमें आते हैं | 
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श्रांतिरूपसे आत्माके परभावका कत्तों होनेसे शुभाशुभ कर्मकी उत्पत्ति होती है। कर्मके फल- 
युक्त होनेसे उस शुभाशुभ कमको आत्मा भोगती है। इसलिये उत्कृष्ट शुभसे उत्कृष्ट अशुभतक 
न्यूनाधिक पयोय भोगनेरूप क्षेत्र अवश्य है। 

निजस्वभाव ज्ञानमें केवल उप॑योगसे, तनन्‍्मयाकार, सहज-स्वभावसे, निशिकल्परूपसे जो आत्मा 
परिणमन करती है, वह “ केवलज्ञान ? है। 

तथारूप प्रतीतिभावसे जों परिणमन करे, वह “सम्यक्त्व! है । 

निरन्तर वही प्रतीति रहा करे, उसे ९ क्षायिक सम्यक्त्व * कहते हैं । 

कचित्‌ मंद, कचित्‌ तीव्र, कचित्‌ विस्मरण, कचित्‌ स्मरणरूप इस तरह प्रतीति रहे, उसे 
४ क्षयोपशम सम्यक्त्व * कहते हैं | 

उस प्रतीतिको जबतक सत्तागत आवरण उदय नहीं आया, तबतक उसे “ उपशम सम्यक्त्व ! 
कहते हैं । 

आत्माको जब आवरण उदय आवे, तब वह उस प्रतीतिस गिर पड़ती है, उसे “ सास्वादन 
सम्यक्त्व कहते हैं । 

अत्यंत प्रतीति-होनेके योग्य जहाँ सत्तागत अल्प पुद्ठल्का वेदन करना बाकी रहा है, उसे 
४ वेदक सम्यक्व * कहते हैं । 

तथारूप प्रतीति होनेपर अन्य भावसंबंधी अहं-ममत्व आदि, हष, शोक, क्रम क्रमसे क्षय होते 
हैं | मनरूप योगमें तारतम्यसहित जो कोई चारित्रकी आराधना करता है, वह सिद्धि पाता है; और 
जो स्वरूप-स्थिरताका सेवन करता है, वह स्वभाव-स्थितिको प्राप्त करता है । 

निरन्तर स्वरूप-छाभ, स्वरूपाक्नार उपयोगका परिणमन इत्यादि स्वभाव, अन्तराय कर्मके क्षय 
होनेपर प्रगठ होते हैं | 

जो केवल स्वभाव-परिणामी ज्ञान है, वह केवछज्ञान है| ३४ सचिदानन्दाय नमः | 
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पत्र मिला है । “ मनुष्य आदि ग्राणियोंकी वृद्धि ” के संबंध तुमने जो प्रश्न लिखा था, वह 
प्रश्न जिस कारणसे लिखा गया था, उस कारणको प्रइन मिलनेके समय ही सुना था। ऐसे ग्रश्नसे विशेष 
आत्मार्थ पिद्ध होता नहीं अथवा बवृथा कालक्षेप जेसा ही होता है।इस कारण आत्मर्थके प्रति लक्ष होनेके 
लिये, तुम्ह उस प्रकारक प्रइनके प्रति अथवा उस तरहके प्रसंगोंके प्रति उदासीन रहना ही योग्य है, 
यह लिखा था । तथा यहाँ उस तरहके प्रश्नके उत्तर लिखने जैसी प्रायः वर्तमानमें दशा रहती नहीं, 
ऐसा लिखा था। 

अनियमित और अल्प आयुवाली इस देहमें आत्मार्थक्रा छक्ष सबसे प्रथम करना योग्य है। 


ह् 
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बौद्ध, नेयायिक, सांख्य, जेन ओर मीमांसा ये पाँच आस्तिक अर्थात्‌ बंध-मोक्ष आदि भावको 
स्वीकार करनेवाले दर्शन हैं | नेयायिकोंके अभिप्रायके समान ही वैशेषिकोका अभिप्राय है; सांख्यके 
समान ही योगका अभिप्राय है--इनमें थोड़ा ही भेद है, इससे उन दर्शनोंका अछूग विचार नहीं 
किया । मीमांसाके पूर्व और उत्तर इस तरद्द दो भेद हैं । पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसामें विशेष 
विचार-भेद है, फिर भी मीमांसा शब्दसे दोनोंका बोध होता है।इस कारण यहाँ मीमांसा शब्दसे दोनों 
ही समझने चाहिये | पूर्वमीमांसा जैम्निनीय और उत्तरमीमांसा वेदान्त नामसे भी प्रसिद्ध हैं । 

बौद्ध और जैनदशनके सिवाय बाकीके दर्शन वेदकों मुख्य मानकर ही चलते हैं, इसालिये वे 
वेदाश्रित दशन हैँ; और वे वेदार्थको प्रकाशित कर अपने दर्शनके स्थापित करनेका प्रयत्न करते हैं | 
बौद्ध और जैनदशन वेदके आश्रित नहीं--वे स्वतंत्र दर्शन हैं | 

आत्मा आदि पदार्थकों न स्वीकार करनेवाछा चावीक नामका छठ्ठा दर्शन है। बोद्धदर्शनके 
मुख्य चार भेद हैं--.- 

१ सोत्रांतिक, २ माध्यमिक, ३ शूत्यवादी और 9७ विज्ञानवादी | वे भिन्न मिन्न प्रकारसे 
भावोंकी व्यवस्था स्वीकार करते हैं । 

जैनदशनके थोड़े ही ग्रकारांतरसे दो भेद हैं;:---दिगम्बर और श्रेताम्बर | 

पाँच आस्तिक दर्शन जगत्‌को अनादि मानते हैं । बोद्ध, सांख्य, जन और पूर्वमीमांसाके मता- 
नुसार सृश्टिका कती कोई इंश्वर नहीं है । 

नेयायिकोंके अनुसार ईश्वर तठस्थरूपसे कर्ता है | वेदान्तके मतानुसार आत्मामें जगत्‌ विवर्तरूप 
अर्थात्‌ कल्पितरूपसे मासित होता हैं, और उस रीतिस उसने ईश्वरको भी कल्पितरूपसे ही कर्ता 
स्वॉकार किया है | 

योगके अभिग्रायके अनुसार ईश्वर नियंतारूपसे पुरुषबिशेष है । 

बोद्द मतानुसार त्रिकाढ और वस्तुस्वरूप आत्मा नहीं है---क्षाणक है | शून्यवादी बौद्धके मता- 
नुसार वह विज्ञानमात्र है; और विज्ञानवादी बौद्धके मतके अनुसार दुःख आदि तत्त्व हैं | उनमें विज्ञान- 
स्कंध क्षणिकरूपसे आत्मा है । 

नेयायिकोंके मतके अनुसार सर्वव्यापक असंख्य जीव हैं | ईख्बर भी सर्वव्यापक है। आत्मा 
आदिको मनके सानिध्यसे ज्ञान उत्पन्न होता है । 

सांख्यके मतानुसतार सर्वव्यापक्र असंख्य आत्माय है। वे नित्य अपरिणामी और चिन्मात्र स्वरूप हैं। 








१ झून्यवादी बोद्ध ही मध्यम-मार्गक सिद्धांतकों स्वीकार करनेके कारण माध्यमिक भी कहे जाते हैं । इसलिये 
माध्यमिक और झूज्यवादी ये दोनों एक ही हैं, भिन्न भिन्न नहीं । बोद्धदर्शनके मुख्य चार भेद निम्नरूपसे हैंः---सोत्रां- 
तिक, वभाषिक, झून्यवादी और विज्ञानवादी | “अनुवादक. 
... २ झून्यवादी बोद्धोंके अनुसार सब कुछ शृत््य है, वे विशानमात्रको स्वीकार नहीं करते | विशानवादी बौद्ध ही 
विज्ञानमात्रकोीं स्वीकार करते हैं । “-अनुवादक, 
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जैनके मतानुसार अनंत द्रव्य आत्मा हैं | प्रत्येक आता भिन्न भिन्न है| ज्ञान दशन आाद 
चेतनास्वरूप, नित्य और परिणानी प्रत्येक आत्माकों असंख्यात प्रदेशी स्वशरीर-अवगाहवर्ती माना है । 

पूर्वमीमांसके मतानुसार जीव असंख्य हैं, चेतन हैं । 

उत्तरमीमांसाके मतानुसार एक ही आत्मा सर्वव्यापक साचिदानन्दमय त्रिकाछाबाध्य है। 
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आत्तिक मूल पाँच दर्शन आत्माका निरूपण करते हैं, उनमें जो भेद देखनेमें आता है, उसका 
क्या समाधान है ! 

दिन प्रतिदिन जैनदरशन क्षीण होता हुआ देखनेमें आता है, और वर्धमानस्वामीके होनेके 
पश्चात्‌ थोड़े ही वर्षों उसमें नाना प्रकारके भेद हुए दिखाई देते हैं, उन सबके क्या कारण हैं ! 

हरिभद्र आदि आचार्योने नवीन योजनाकी तरह अ्रुतज्ञानकी उन्नति की माछ्म होती है, 
परन्‍्तु छोक-समुदायमें जैनमार्थका अधिक प्रचार हुआ दिखाई नहीं देता, अथवा तथारूप अतिशय- 
संपन्न धर्मप्रवर्तक पुरुषका उस मार्गमें उत्पन्न होना कम ही दिखाई देता है, उसके क्‍या कारण हैं ! 

अब, वर्तमानमें क्या उस मार्गकी उन्नति होना संभव है ?! और यदि हो तो किस तरह होना 
संभव है, अर्थात्‌ उस बातका कहँसे उत्पन्न होकर, किस रीतिसे, किस्त रास्तेसे, कैसी स्थितिमें प्रचार 
होना संभवित जान पड़ता है ? फिर जाने वर्धमानस्वामीके समयके समान, वर्तमान कालछके योग आदिके 
अनुसार वह धर्म प्रगठ हो, ऐसा क्या दीर्घ-दश्सि संभव है ! और यदि संभव हो तो किस किस 
कारणसे संभव है 

जो जैनसूत्र हालमें विद्यमान हैं, उनमें उस दर्शनका स्वरूप बहुत अधूरा छिखा हुआ देखनेमें 
आता है, वह विरोध किस तरह दूर हो सकता है 

उस दर्शनकी परंपरामें ऐसा कहा गया है कि वर्तमानकालमें केवछज्ञान नहीं होता, और 
केवछज्ञानका विषय समस्त काल्में छोकाछोकको द्रव्य-गुण-पर्योयसहित जानना माना गया है, कया वह 
यथार्थ जान पड़ता है ? अथवा उसके लिये विचार करनेपर क्‍या कुछ निर्णय हो सकता है १ उसकी 
व्याख्यामें क्‍या कुछ फेरफार दिखाई देता है ? और मूल व्याख्याके अनुसार यदि कुछ दूसरा अर्थ होता 
हो तो उस अर्थके अनुसार वर्तमानमें केवलज्ञान उत्पन्न हो सकता है या नहीं ! और उसका उपदेश 
दिया जा सकता है अथवा नहीं ? तथा दूसरे ज्ञानोंकी जो व्याख्या कही गई है, क्या वह भी कुछ 
फेरफारवाली माद्म होती है ? और वह किन कारणोंसे ! 

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय द्रव्य; मध्यम अवगाही, सेकोच-विकासकी भाजन आत्मा; महा- 
विदेह आदि क्षेत्रकी व्याख्या--वे कुछ अपूर्व रीतिसे अथवा कही हुई रीतिसे अत्यन्त प्रबल प्रमाणसह्दित 
सिद्ध होने योग्य जान पड़ते हैं या नहीं 
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गच्छके मतमतान्तर बहुत ही छोटे छोटे विषयोंमें प्रबक आग्रही होकर भिन्न भिन्नरूपसे दर्शन- 
मोहनीयके कारण हो गये हैं; उसका समाधान करना कठिन है । क्योंकि उन छोगोंकी मतिमें, विशेष 
आवरणको प्राप्त किये बिना ही इतने अल्प कारणोंमें बछवान आग्रह होना संभव नहीं । 

अविरति, देशविरति, सर्वविरति, इनमेंके कौनसे आश्रमवाले पुरुषसे विशेष उन्नति होनी 
संभव है ! 

सर्वविरति बहुतसे कारणोमें प्रतिबधके कारण प्रदृत्ति कर सकता नहीं ? देशाविरति और अबिर- 
तिकी तथारूप ग्रतीति होना मुश्किक है, और फिर जेनमार्गमें भी उस बातका समावेश कम है। 

यह विकल्प हमें क्‍यों उठता है? और उसे शमन कर देनेका चित्त है, उसे शमन 
किये देते हैं । 


६७२ 

3» जिनाय नमः 
(१) भगवान्‌ जिनके कहे हुए छोकसंस्थान आदि भाव आध्यात्मिक इश्सि ही सिद्ध हो सकते हैं। 
चक्रवर्ती आदिका स्वरूप मी आध्याक्षिक इश्टिसे ही समझमें आ सकता है । 
मनुष्यकी ऊँचाईके प्रमाण आदिम भी ऐसा ही है । 
काल्प्रमाण आदि भी उसी तरह घटते है । 
निगोद आदि भी उसी तरह घट सकते हैं | 
सिद्धस्वरूप भी इसी भावसे मनन करने योग्य माद्म होता है | 
लोकशब्दका अथे, अनेकांत शब्दका अर्थ आध्यात्मिक है | सर्वज्ञ शब्दका समझाना बहुत गूढ़ 


है | धर्मकथारूप चरित आध्यात्मिक परिभाषासे अलंकृत माह्म होते हैं | जम्बूद्वीप आदिका वर्णन भी 
आध्यात्मिक परिमाषासे निरूपित किया मारम होता है। 

( २ ) अतीन्द्रिय ज्ञाकेक जिनभगवानने दो भेद बताये हैं:--देशप्रत्यक्ष और सर्व प्रत्यक्ष 
देश प्रत्यक्षके दो भेद हैं:---अबाधि और मनःपर्यव | इच्छितरूपसे अवछोकन करते हुए आत्माके, इन्द्रि- 
यके अवलंबन बिना ही अमुक मर्यादाके जाननेकों अवधि कहते हैं। अनिब्छितरूपसे मानसिक विशु- 
द्विके बलसे जाननेका मनःपर्यव कहते है | सामान्य-विशेष चैतन्य-आत्मदृश्मिं परिनिष्ठित शुद्ध केवल- 
ज्ञान सभ प्रत्यक्ष है । 

( ३ ) श्रीजिनभगवानके कहे हुए भाव अध्यात्म-परिभाषामय होनेसे समझमें आने कठिन हैं | 


परमपुरुषका संयोग प्राप्त होना चाहिये | जैन परिभाषाके विचारका यथावकाश निदिध्यासन करना 
योग्य है। 


जडः 
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* उपदेश-छाया 
(१) 
त्री, पुत्र, परिग्रह आदि भावोंकरे प्राति मूलज्ञान होनेके पश्चात्‌ यदि ऐसी भावना रहे कि 
८ जब में चाॉहगा तब इन ञ्लरियों आदिके समागमका त्याग कर सकूँगा, ” तो वह मूलज्ञानके ही वमन 
कर देनेकी बात समझनी चाहिये; अथोत्‌ उससे मूलज्ञानमें यद्यपि भेद नहीं पड़ता, परन्तु वह आब _ 
रणरूप हो जाता है । तथा शिष्य आदि अथवा भक्ति करनेवाले मार्गसे च्युत हो जावेंगे अथत्रा अठक जावेंगे , 
ऐसी भावनासे यदि ज्ञानी-पुरुष भी आचरण करे तो ज्ञानी-पुरुषको भी निरावरणज्ञान आवरणरूप 
हो जाता है; और उससे ही वर्धमान आदि ज्ञानी-पुरुष अनिद्रापू्वक साढ़े बारह वर्षतक रहे; उन्होंने 
सर्वथा असंगताकों ही अरयस्कर समझा; एक शब्दके भी उच्चारण करनेको यथार्थ नहीं माना; और 
सर्वथा निरावरण, योगरहित, भोगरहित और भयरहित ज्ञान होनेके बाद ही उपदेशका कार्य आरंभ 
किया । इसलिये * इसे इस तरह कहेंगे तो ठीक है, अथवा इसे इस तरह न कहा जाय तो मिथ्या है,' 
इत्यादि विकल्पोंकों साधु मुनियोंको न करना चाहिये । 
आजकलके समयमें मनुष्योंकी कुछ आयु तो ख्रीके पास चली जाती है, कुछ निद्रामें चडी जाती 
है, कुछ धंघेमें चली जाती है, और जो कुछ थोंडीसी बाकी रहती है, उसे कुगुरु छट छेते हैं । अथांत्‌ 
मनुष्य-भव निरर्थक ही चला जाता है । 
(२) श्रावण वदी ३ 
प्रश्न---केवलज्ञानीने जो ऐिद्धांतोंका प्ररूपण किया है वह * पर-उपयोग ? है या “स्-उपयोग ?! 
शासत्रमें कह्या है कि केवलज्ञानी स्व-उपयोगमें ही रहते हैं । 
उत्तरः---तीर्थकर किसीको उपदेश दें तो इससे कुछ ( पर-उपयोग ” नहीं कहा जाता | ९ पर- 
उपयोग ? उसे कहा जाता है कि जिस उपंदशको करते हुए रति, अरति, हर्ष ओर अहकार होते हों । 
ज्ञानी-पुरुषको तो तादात्म्य संबंध होता नहीं, जिससे उपदेश करते हुए उसे रति अरति नहीं होते । 
रति-अरतिका होना, वह ८ पर-उपयोग * कहा जाता है । यदि ऐसा हो तो केवठी छोकालोकको 
जानते हैं--देखते हैं, उन्हें भी * पर-उपयोग ” कहा जाय | परन्तु यह बात नहीं है, क्‍योंकि उनमें 
रति-अरतिभाव नहीं है । 
सिद्धांतती रचनाके विषयमें यह समझना चाहिये कि यदि अपनी बुद्धि न पहुँचे, तो इससे वे 
वचन असत्‌ हैं, ऐसा न कहना चाहिये। क्योंकि जिसे तुम असत्‌ कहते हो, उसे तुम पहिले शाख्रसे 
ही जीव अजीव कहना सीखे हो । अथात्‌ उन्हीं शात्रोंके आधारसे ही, तुम जो कुछ जानते हो उसे 
कःसेवत्‌ १९५२ शआवण-माद्रपद मापमें श्रीमद्‌ राजचन्द्र आनंदके आसपास काविठा, रालज, वडवा आदि स्थलोमें 
निव्तत्तिके लिये रहे थे। उस समय उनके समीपवासी भाई अबालाछ लालचन्दकी स्मृतिम श्रीमद्के उपदेश-विचारोंकी 
जो छायामात्र रह गई, उसके आधारसे उन्होंने उस छायाका सार भिन्न भिन्न स्थलोपर बहुत अपूर्ण ओर अव्यवस्थित- 
रूपमे लिख लिया था । यही सार यहाँ उपदेश-छायाके रूपमें दिया है। ---अनुवादक« 
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तुमने जाना है, तो फिर उन्हें असत्‌ कहना, यह उपकारके बदले दोष करनेके बराबर ही गिना 
जायगा । फिर शास्रके लिखनेवाले भी विचारवान थे, इस कारण वे सिद्धांतक विषयम जानते 
थे। सिद्धांत महावीरस्वामीके बहुत वर्ष पश्चात्‌ लिखे गये हैं, इसलिये उन्हें असत्‌ कहना दोष 
गिना जायगा। 

ज्ञानीकी आज्ञासे चलनेवाले भद्विक मुमुक्षु जीवकों, यदि गुरुने “ब्रह्मचर्यके पालने अर्थात्‌ ब्रियों 
आदिके समागमर्म न जानेकी ” आज्ञा की हो, तो उस वचनपर दृढ़ विश्वास कर, वह भी उस उस 
स्थानकमें नहीं जाता; जब कि जिसे मात्र आध्यात्मिक शास्र आदि बॉचकर ही मुमुक्षता हो गई हो, उसे 
ऐस्ता अहंकार रहा करता है कि “इसमें उसे जीतना ही क्या है 7-ऐसे ही पागलपनके कारण वह उन 
स्त्रियों आदिके समागमममं जाता है । कदाचित्‌ उस समागमसे एक-दो बार वह बच भी जाय, परन्तु 
पीछेस उस पदार्थकी ओर दृष्टि करते हुए “ यह ठीक है, ' ऐसे करते करते उसे उसमें आनन्द 
आने छगता है, और उससे वह ब्लियोका सेवन करने छगता है | 

भोछाभाछा जीव तो ज्ञानीकी आज्ञानुसार ही आचरण करता है; अर्थात्‌ वह दूसरे विकल्पोंको 
न करते हुए वसे अ्रसंगमें कभी भी नहीं जाता | इस प्रकार, जिस जीवको, “ इस स्थानकमें जाना 
योग्य नहीं * ऐसे ज्ञानीके वचनोंका दृढ़ विश्वास है, वह ब्रह्मचर्य ब्रतमें रह सकता है । अर्थात्‌ 
वह इस अकायमें प्रवृत्त नहीं होता; जब कि जिसे ज्ञानीकी आज्ञाकारिता नहीं, ऐसे मात्र आध्यात्मिक शाखत्र 
बाँचकर होनेवाले मुमुक्षु अहंकारमें फिरा करते हैं, और समझा करते हैं कि “इसमें उसे जीतना ही क्या 
है £ * ऐसी मान्यताकों लेकर यह जीव च्युत हो जाता है, और आगे बढ़ नहीं सकता । यह जो क्षेत्र 
है वह निवृत्तिवाला है, किन्तु जिसे निवृत्ति हुई हो उसे ही तो है। तथा जो सच्चा ज्ञानी है, उसके 
सिवाय दूसरा कोई अब्रह्मचर्यके वश न हो, यह केवल कथनमात्र है। जैसे, जिसे निद्वत्ति नहीं हुई, उसे 
प्रथम तो ऐसा होता है कि “यह क्षेत्र श्रेष्ठ है, यहाँ रहना योग्य है, परन्तु फिर ऐसे करते करते विशेष 
ग्रेरणा होनेसे वृत्ति क्षेत्राकार हो जाती है। किन्तु ज्ञानीकी वृत्ति क्षेत्राकार नहीं होती, क्योंकि एक तो क्षेत्र 
निदृत्तिवाछा है, ओर दूसेर उसने स्वयं भी निवृत्तिभाव प्राप्त किया है, इससे दोनों योग अनुकूल हैं । 
ञुष्कज्ञानियोंकों प्रथम तो ऐसा ही अमभिमान रहा करता है कि इसमें जीतना ही क्या है? परन्तु पीछेसे 
वह धीरे धीरे स्लियों आदि पदार्थामें फँस जाता है, जब कि सचे ज्ञानीको वैसा नहीं होता । 

हालमे सिद्धांतोंकी जो रचना देखनेमें आती है, उन्हीं अक्षरोंमें अनुक्रमस तीर्थकरने उपदेश दिया 
हो, यह को३ बात नहीं है। परन्तु जैसे किसी समय किसीने वाचना, प्रच्छना, परावत॑ना, अनुप्रेक्षा और 
धर्मकथाके विषयमे पूँछा तो उस समय तत्संत्रंधी बात कह बताई | फिर किसीने पूँछा कि धर्मकथा 
कितने प्रकारकी है तो कहा कि चार प्रकारकीः---आशक्षेपणी, “विक्षेपणी, निर्वेदणी, संवेगणी | इस 
इस तरह जब बातें होतीं हों, तो उनके पास जो गणधर होते हैं, वे उन बातोंको ध्यानमें रखे छेते हैं 
और अनुक्रमसे उनकी रचना करते हैं| जैसे यहाँ भी कोई मनुष्य कोई बात करनेसे ध्यानमें रखकर 
अनुक्रमसे उसकी रचना करता है। बाकी तीर्थकर जितना कहें, उतना कुछ सबका सब उनके ध्यानमें 
नहीं रहता---केवल अभिप्राय ही ध्यानमें रहता है । तथा गणधर भी बुद्धिमान थे, इसलिये उन 
तीथकरोद्वारा कहे हुए वाक्य कुछ उनमें नहीं आये, यह बात भी नहीं है । 
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सिद्धांतोंके नियम इतने अधिक सख्त हैं, फिर भी यति छोगोंको उससे विरुद्ध आचरण करते 
हुए देखते हैं । उदाहरणके लिये कहा गया है कि साघुओंको तेछढ डालना नहीं चाहिये फिर भी वे 
छोग डालते हैं । इसमें कुछ ज्ञानीकी वाणीका दोष नहीं है, किन्तु जीवकी समझनेकी शाक्तिका ही दोष 
है। जीवमें सदबुद्नि न हो तो प्रत्यक्ष योगमें भी उसको उल्टा माछ्म होता है, और यदि सदूबुद्ठे 
हो तो सीधा भासित होता है । 

प्राप्त ८ ज्ञानप्राप्त पुरुष । आप्त विश्वास करने योग्य पुरुष । 

मुम॒क्षुमात्रको सम्यग्दष्टि जीव नहीं समझ लेना चाहिये, जीवके भूछके स्थानक अनेक हैं | 
इसलिये विशेष विशेष जागृति रखनी चाहिये; व्याकुल होना नहीं चाहिये; मंदता न करनी चाहिये; 
पुरुषार्थ-धर्मको वर्धमान करना चाहिये। 

जीवको सत्पुरुषका संयोग मिलना कठिन है । अपना शिष्य यदि दूसरे धर्ममे चछा जाय तो 
अपारमार्थिक गुरुको ज्वर चढ़ आता है । पारमार्थिक गुरुको * यह मेरा शिष्य है? यह भाव होता 
नहीं । कोई कुगुरु-आश्रित जीव बोधके श्रत्रण करनेके लिये कभी क्रिसी सहुरुके पास गया हो और फिर 
वह अपने उसी कुगुरुके पास आवबे, तो वह कुगुरु उस जीवको अनेक विचित्र विकल्प बैठा देता है, 
जिससे वह जीव फिरत सद्गुरुके पास जाता नहीं । उस बिचारे जीवकों तो सत्‌-असत्‌ वाणीकी परीक्षा 
भी नहीं, इसालिये वह ठगा जाता है, और सन्मारगसे च्युत हो जाता है। 

(३) राज, श्रावण वदी ६ शनि. १९०२ 
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भक्ति यह सर्वोत्कृष्ट मार्ग हैं। भक्तिसे अहंकार दूर होता है , स्वच्छंद नाश होता है, ओर 
सीधे मार्गमें गमन होता है, अन्य विकल्प दूर होते हैं--ऐसा यह भक्तिमार्ग श्रेष्ठ है । 

प्रशनः --आत्मा किसके अनुभवमें आई कही जानी चाहिये ! 

उत्तरः-- जिस तरह तल्वारको म्यानमेसे निकालनेपर वह उससे मित्र माछम होती है, उसी 
तरह जिसे आत्मा देहसे स्पष्ट भिन्न माछम होती है, उसे आत्माका अनुभव्र हुआ कहा जाता है | 

जिस तरह दूध और पानी मिले हुए हैं, उसी तरह आत्मा और देह मिले हुए रहते हैं | दूध 
और पानी क्रिया करनेसे जत्र भिन्न भिन्न हो जाते हैं तब वे मिन्न कहे जाते हैं।उसी तरह आत्मा और 
देह क्रियासे भिन्न हो जानेपर भिन्न भिन्न कहे जाते हैँ | जबतक दूध दूधकी और पानी पानीकी 
पर्यायको प्राप्त नकर ले तत्रतक क्रिया माननी चाहिये। यदि आत्माकों जान लिया हो तो फिर एक पर्यायसे 
“छगाकर समस्त निजस्वरूप तककोी श्रांति होती नहीं | अपना दोष कम हो, आवरण दूर हो, तो ही 
समझना चाहिये कि ज्ञानीके वचन सच्चे हैं | हमें भव्य अभव्यकी चिता न रखते हुए, हाहूमें तो 
जिससे उप॑कार हो ऐसे छामका घधर्म-ब्यापार करना चाहिये । 

ज्ञान उसे कहते हैं जो हृषे-शोकके समयमें उपस्थित रहे; अर्थात्‌ जिससे हर्ष शोक न हों। 
सम्यग्दष्टि हष-शोक अ दिक्रे समागमर्भ एकाकार होता नहीं | उसके अचेत परिणाम होते नहीं | 
अज्ञान आकर खड़ा हुआ कि वह जानते ही उसे तुरत दबा देता है; बहुत ही जागृति होती है |, भय 
अज्ञानका ही है। जैसे कोई घिंह चछा आ रहा हो और उससे सिंडनीको भय छगता नहीं, किन्तु उसे 
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माढछ्म होता है कि मानों कोई कुत्ता ही चला आ रहा है; उसी तरह पौद्कलिक-संयोगको ज्ञानी 
समझता है | राज्यके मिलनेपर आनंद होता हो तो वह अज्ञान है । 

ज्ञानीकी दशा बहुत ही अद्भुत है। याथातथ्य कल्याण जो समझमें आया नहीं, उसका कारण 
वचनको आवरण करनेवाला दुराग्रहभाव--कषाय है । दुराग्रहभावके कारण, मिथ्यात्व क्या है. वह 
समझमें आता नहीं | दुराग्रहको छोड़ दें तो मिथ्यात्व दूर भागने छगे | कल्याणको अकल्याण , और 
अकल्याणको कल्याण समझ लेना मिथ्यात्व है| दुराग्रह आदि भावके कारण जीवको कल्याणका खरूप 
बतानेपर भी समझमें आता नहीं । कषाय दुराग्रह आदिको छोड़ा न जाय तो फिर वह विशेष प्रका- 
रसे पीड़ा देता है। कषाय सत्तारूपसे मौजूद रहती है, और जब निमित्त आता है तब वह खड़ी हो 
जाती है, तबतक खड़ी होती नहीं । 

प्रश्न;---क्या विचार करनेसे समभाव आता है! 

उत्तरः---विचारवानको पुद्ठलमें तन्मयता--तादात्म्यमाव---होता नहीं । अज्ञानी यदि पौद्ठलिक- 
संयोगके हषेका पत्र बाँचे, तो उसका चेंहिरा प्रसन्न दिखाई देने छढगता है, और यदि भयका पत्र बाँचे 
तो उदास हो जाता है । 

सर्प देखकर जब आत्मवृत्तिम भयका कारण उपस्थित हो उस समय तादात्म्यभाव कहाँ जाता है। 
जिसे तन्‍्मयता हो उसे ही हृषे-शोक होता है। जो निमित्त है वह अपना कार्य किये बिना नहीं रहता । 

मिथ्यादृश्टिके मध्यमें साक्षी ( ज्ञानहूपी ) नहीं है#। 

देह और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं, ऐसा ज्ञानीको भेद हुआ है। ज्ञानीके मध्यमें साक्षी है । 
ज्ञान, यदि जागृति हो तो ज्ञानके वेगसे, जो जो निमित्त मिलें उन्हें पीछे हठा सकता है । 

जीव, जब विभाव परिणाममें रहे उसी समय कर्म बाँधता है, और जब स्वभाव परिणाममें रहे 
उस समय कर्म बॉधता नहीं । 

स्वच्छंद दूर हो तो ही मोक्ष होती है | सहुरुकी आज्ञाके बिना आत्मार्थी जीवके श्वासोच्छृवासके 
सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसी जिनभगवान्‌की आज्ञा है । 

प्रश्न।/---पाँच इन्द्रियाँ किस तरह वश होती हैं ? 

उत्तर:--पदार्थीके ऊपर तुच्छभाव लानेसे । फूछोंके सुखानेसे उनकी सुगंधि थोड़े ही समय- 
तक रहकर नाश हो जाती है, फूल कुम्हला जाता है, और उससे कुछ संतोष होता नहीं | उसी तरह 
तुच्छ भाव आनेसे इन्द्रियोंके विषयमें लुब्धता होती नहीं । | 

पॉच इन्द्रियोम जिह्या इन्द्रियके वश करनेसे बाकीकी चार इन्द्रियाँ सहज ही वश हो जाती हैं। 

प्रश्न:--शिष्यने ज्ञानी-पुरुषसे प्रभन किया कि “ बारह उपांग तो बहुत गहन हैं, और इससे 
वे मेरी समझें नहीं आ सकते; इसलिये कृपा करके बारह अगोंका सार ही बताइये कि जिसके 
अनुसार आचरण करूँ तो मेरा कल्याण हो जाय | * 
.._# इसका आशय श्रीमद्‌ राजचन्द्रकी गुजराती आशत्तिके फुटनोटमें, सेशोधक मनसुखराम रबजी भाई मेहताने 


निम्नरूपसे लिखा हैः--मिथ्याइृष्टिकों विपरीतमावसे आचरण करते हुए भी कोई रोक सकनेवाला नहीं, अर्थात्‌ 
मिथ्याइृष्टिको कोई मय नहीं | --अनुवादक 
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/ उत्तरः--सहुरुने कहाः-- वृत्तियोंका क्षय करना ही बारह उपांगोंका सार है !। 

ये वृत्तियाँ दो प्रकारकी कही गई हैं:--एक बाह्य और दूसरी अंतरंग । बाह्यश्मति अर्थात्‌ 
आत्मासे बाहर आचरण करना | तथा आत्माके भीतर परिणमन करना, उसमें समा जाना, वह अँंत- 
चृत्ति है । पदार्थकी तुच्छता भासमान हुई हो तो अंतर्ब्ृत्ति रह सकती है । जिस तरह थोड़ीसी कौम- 
तके मिट्टीके घड़ेके फट जानेपर, बादमें उसका त्योंग करते हुए आत्मवृत्तिमें क्षोम होता नहीं, कारण 
कि उसमें तुच्छता समझ रक्‍्खी है; इसी तरह ज्ञानीकों जगतके सब पदाथे तुच्छ भासमान होते हैं । 
ज्ञानीको एक रुपयेसे लगाकर सुवर्ण इत्यादितक सब पदाथाम सर्वथा मिश्नीपना ही भासित होता है। 

त्री हाइ-माँसका पुतछा है, यदि यह स्पष्ट जान छिया है, तो इससे उसमें विचारवानकी बृत्तिमें 
क्षोम होता नहीं। तो भी साधुको ऐसी आज्ञा की है कि जो हजारों देवांगनाओंसे मी चछायमान न हो 
सके ऐसे मुनिको भी, जिसके नाक-कान काठ दिये हों ऐसी सो बरसकी दुद्घधा त्लीके पास भी रहना नहीं 
चाहिये; क्‍योंकि वह वृत्तिको क्षुब्ध करती ही है, ऐसा ज्ञानीने जाना है । तथा साधुको इतना ज्ञान 
नहीं कि वह उससे चलछायमान न हो सके, ऐसा सोचकर ही उसके पास रहनेकी आज्ञा नहीं की । इस 
वचनके ऊपर स्वयं ज्ञानीने विशेष भार दिया है; इसलिये यदि बृत्तियाँ पदार्थामें क्षीमको ग्राप्त करें, तो 
उन्हें तुरत ही वापिस खींचकर उन बाह्य वृत्तियोंका क्षय करना चाहिये। 

जो चोदह गुणस्थानक बताये हैं, वे अश् अशसे आत्माके गुण बताये हैं, और अन्‍्तमें वे 
किस तरहके हैं, यह बताया है | जिस तरह किसी हीरेकी यदि चोदह कछी बनाओ, तो अनुक्रमसे 
उसमेंसे विशेष अति विशेष कान्ति प्रगट होती है, ओर चौदह कीं बना लेनेपर अन्तमें हीरेकी सम्पूण 
क्रॉन्ति प्रगट होती है; इसी तरह सम्पूर्ण मुणोंके प्रगट होनेसे आत्मा सम्पूर्णरूपस प्रगठ होती है । 

चोदह पूर्वधारी वहाँसे ( ग्यारहवेंमें से ) जो पीछे गिर जाता है, उसका कारण प्रमाद है। प्रमादके 
कारणसे वह ऐसा मानता है कि “ अब मुझे युण प्रगट हो गया है !। ऐसे अभिमानसे वह प्रथम 
गुणस्थानकमें जा पड़ता है; ओर उसे अनंतकालका भ्रमण करना पड़ता है | इसलिये जीवको अवर्रय 
जागृत रहना चाहिये; कारण कि दृत्तियोंकी ऐसी प्रबकता है कि वह हरेक प्रकारसे ठग छेती है। 

जीव ग्यारहवे गुणस्थानकमेंसे च्युत हो जाता है, उसका कारण, यह है कि वृत्तियाँ प्रथम तो 
समझती हैं कि,“ इस समय यह शूरतामें है, इसालिये अपना बछ चलनेवाला नहीं है ” और इस कारण 
सब्र चुप होकर दबी हुई रहती हैं । परन्तु वृत्तियोंने जहाँ समझा कि ' ९ वे क्रोचसे भी ठगी नहीं 
जॉयगी, मानसे भी ठगी नहीं जॉयगी, तथा मायाका बल भी चलनेवारा नहीं है ?, वहाँ तुरत ही 
लोभ उदयमें आ जाता है | उस समय 'मेरेमें कसी ऋद्धि सिद्धि और ऐश्र्य प्रकट हुए हैं, ' ऐसी बृत्ति' 
होनेप्र, उसका लोभ हो जानेसे जीव वहाँसे च्युत हो जाता है, और पहिले गुणस्थानमें आ पड़ता है । 

इस कारणसे बृत्तियोंको उपशम करनेकी अपेक्षा उनका क्षय ही करना चाहिये, जिससे वे 
फिरसे उद्धृत हो न सकें | जिस समय ज्ञानी-पुरुष त्याग करानेके लिये कहें कि इस पदार्थको त्याग दे, 
तो, वृत्ति गाफिल हो जाती है कि ठीक है, में दो दिन पश्चात्‌ त्याग करूँगी। बृत्ति इस तरहके धोखेमें 


क 


प्रड़ ज़ाती है कि वह समझती है, चलो ठीक हुआ, नाजुक समयका बचा हुंआ सौ वर्ष जीता है । 
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इतनेमें ही जहाँ शिथिढताके कारण मिले कि वृत्तियाँ यह कहकर ठग छेती है “इसके त्याग करनेसे 
रोगके कारण उत्पन्न होंगे, इसालिये इस समय नहीं परन्तु फिर कभी त्याग करूँगी। * 

इस तगरहसे अनादिकालुते जीव ठगाया जा रहा है | किसीका बीस वर्षका पुत्र मर गया हो 
तो उस समय तो उस जीवको ऐसी कड़वाहठ छगती है के यह संसार मिथ्या है । किन्तु होता 
क्या है कि दूसरे ही दिन इस विचारको बाह्य बृत्ति यह कहकर विस्मरण करा देती है कि * इसका 
पुत्र कछ बड़ा हो जायगा; ऐसा तो होता ही आता है; किया क्‍या जाय £ * परन्तु यह नहीं होता 
जिस तरह वह पुत्र मर गया है उस तरह में भी मर जाऊँगा । इसलिये समझकर वैराग्य लेकर चला 
जाऊँ तो अच्छा है--ऐसी ब्त्ति नहीं होती | वहाँ बृत्ति ठग छेती है । 

जीव ऐसा मान बैठता है कि ' में पंडित हूँ, शात्रका वेत्ता हूँ, होशियार हूँ, गुणवान हूँ, छोग 
मुझे गुणवान कहते हे ', परन्तु जब उसे तुच्छ पदार्थका संयोग होता है, उस समय तुरत ही उसकी 
तृत्ति उस ओर िंच जाती है। ऐसे जीवको ज्ञानी कहते हैं कि तू जरा विचार तो सही कि 
तुच्छ पदार्थदी कौमतकी अपेक्षा भी तेरी कीमत तुच्छ है! जैसे एक पाईकी चार बीडी मिलती 
है---अर्थात्‌ पाव पाईकी एक एक बीड़ी हुई---उस बीड़ीीका यदि तुझे व्यसन हो और तू अयूर्व ज्ञानीके 
वचन श्रवण करता हो, तो यदि वहाँ भी कहींसे बीड़ीका घूँआ आ गया हो तो तेरी आत्मामेंसे भी 
घूँआ निकलने लगता है, और ज्ञानीके वचनोंपरसे प्रेम जाता रहता है । बीड़ी जैसे पदार्थमें, उसकी 
क्रियामें, वृत्तिके आक्ृष्ट होनेसे बृत्तिका क्षोभ निषृत्त होता नहीं ! जब पाव पाईकी बीडीसे भी ऐसा हो 
जाता है तो फिर व्यसनीकी कौमत तो उससे भी तुच्छ हुई--एक एक पाईकी चार चार आत्मायें हुई | 
इसालिये हरेक पदार्थमें तुच्छताका विचारकर बृत्तिको बाहर जाते हुए रोकनी चाहिये और उसका क्षय 
करना चाहिये । 

अनाथदासजीने कहा है कि * एक अज्ञानीके करोड़ अभिप्राय हैं, और करोड ज्ञानि- 
योंका एक अभिप्राय है। 

उत्तम जाति, आयक्षेत्र, उत्तम कुछ और सत्संग इत्यादि प्रकारसे आत्म-गुण प्रगठ होते हैं । 

तुम जैसा मानते हो वैसा आत्माका मूल स्वभाव नहीं है | इसी तरह आत्माको कर्मोने कुछ 


कि 


सर्वथा आइत कर नहीं रक्‍्खा है | आत्माका पुरुषार्थ -धर्मका मार्ग तो सर्वथा खुला हुआ है । 

बाजरे और गेहुँके एक दानेको यदि एक छाख वर्षतक रख छोड़ा हो ( इतने दिनोंमें वह सड़ 
जायगा, यह बात हमारे ध्यानमें है ), परन्तु यदि उसे पानी मिट्टी आदिका संयोग न मिले तो 
उसका उगना संभव नहीं है, उसी तरह सत्संग और विचारका संयोग न मिले तो आत्माका गुण 
प्रगट होता नहीं । 

अणिक राजा नरकमें है, परन्तु समभावसे है, समकिती है, इसलिये उसे दुःख नहीं है । 

चार रकड्हारोंकी तरह जीव भी चार प्रकारके होते हैंः--. 

कोई चार लकड़हारे जंगलमें गये। पहिले पहिल सबने छकड़ियाँ उठा लीं। वहॉँस आगे चढने- 
पर चेदन आया | वहाँ तीनने तो चंदन ले लिया, और उनमेंसे एक कहने लगा कि, ' माद्म नहीं 


५ 


कि इस तरहकी लकड़ियाँ बिकेंगी या नहीं, इसलिये मुझे तो इन्हें नहीं लेना है.| हम जो रोज ढेते हैं, 
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मुझे तो वे ही लकड़ियाँ अच्छी हैं । ” आगे चलनेपर चौंदी-सोना आया। उन तौीनमेंस दो जनोंने 
चन्दनको फेंक दिया, और सोना-चौंदी छे लिया। एकने सोना-चौदी नहीं लिया | वहाँसे आगे चले 
की चिन्तामाणि रत्न आया। इन दोमेंसे एकने सोना फेंककर चिंतामणि रत्न उठा लिया, आर एकने 
सोनेको ही रहने दिया | 

१. यहाँ इस तरह इशांत घटाना चाहिये कि जिसने केवछ लकड़ियाँ ही लीं, और दूसग कुछ भी 
न लिया था--ऐसा एक तरहका जीव होता है; जिसने अछोकिक कार्याकों करते हुए ज्ञानी-पुरुषकों 
पहिचाना नहीं; दर्शन भी किया नहीं | इससे उसका जन्म, जरा, मरण भी दूर हुआ नहीं, गति भी 
सुधरी नहीं । 

२. जिसने चन्दन उठा लिया और लकड़ियोंकों फेंक दिया--वहाँ इस तरह दृश्ंत घटाना 
चाहिये कि जिसने थोड़ा भी ज्ञानीकों पहिचाना, उसके दर्शन किये, तो उससे उसकी गति श्रेष्ठ हो गई। 

३. जिसने सोना आदि ग्रहण किया, वह दृष्शांत इस तरह घटाना चाहिये कि जिसने ज्ञानीको 
उस प्रकारसे पहिचाना उसे देवगति प्राप्त हुई । 

9. जिसने चिंतामणि रत्न लिया, उस दृष्हांतकों इस तरह घटाना चाहिये कि जीबकों ज्ञानीकी 
यथाथे पहिचान हुई कि जीव भवमुक्त हुआ । 

कल्पना करो कि एक वन है। उसमें बहुतसे माहात्म्ययुक्त पदार्थ हैं। उनकी जेसे जेसे 
पहिचान होती है, उतना ही उनका माहात्म्य माछम देता है, ओर उसी प्रमाणमें मनुष्य उनको ग्रहण 
करता है | इसी तरह ज्ञानी-पुरुषरूपी वन है। उस ज्ञानी पुरुषका माह्त्म्य अगम अगोचर है। उसकी 
जितनी जितनी पहिचान होती है, उतना ही उसका माहात्म्य माछ्म होता है; और उस उस प्रमाणमें 
जीवका कल्याण होता है । 

सांसारिक खेदके कारणोंको देखकर, जीत्रकों कड़वाहट माछ्म होनेपर भी वह वैराग्यके ऊपर 
पाँव रखकर चला जाता है, किन्तु वैराग्यमें प्रवृत्ति करता नहीं । 

लोग ज्ञानीको छोक-दृष्टिस देखें तो उसे पहिचानते नहीं | 

आहार आदियें भी ज्ञानी-पुरुषकी प्रवृत्ति बाह्य रहती है | किस तरह ? जैसे किसी आदमीको 
पानीमें खड़े रहकर, पानीमें दृष्टि रखकर, बाण साधकर ऊपर टँगे हुए घड़ेका वेधघन करना रहता है | 
लोग तो समझते हैं कि वेघन करनेवालेकी-दृष्टि पानीमें है, किन्तु वास्तव देखा जाय तो उस आदमीको 
घड़ेका वेधन करना है, इसलिये उसपर छक्ष करनेके वास्ते, वेधन करनेवालीकी दृष्टि आकाशमें ही 
रहती है | इसी तरह ज्ञानीकी पहिचान किसी विचारबानको ही होती है। 

इृढ़ निश्चय करना कि बाहर जाती हुईं बृत्तियोंका क्षय करना चाहिये---अवश्य क्षय करना 
चाहिये, यही ज्ञानीकी आज्ञा है । 

स्पष्ट प्रीतिस संसार करनेकी इच्छा होती हो तो समझना चाहिये कि ज्ञानी-पुरुषको देखा, ही 
नहीं । जिस तरह प्रथम संसारमें रसराहित आचरण करता दह्ो उस तरह, ज्ञानीका संयोग होनेपर फिर 
आचरण करे---यही ज्ञानीका स्वरूप है। 
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ज्ञानीको ज्ञान-इश्सि-अंत्शिसे-देखनेके पश्चात्‌ स्लीकोी देखकर राग उत्पन्न होता नहीं | 
क्योंकि ज्ञानीका स्वरूप विषय-सुखकी कल्पनासे जुदा है। जिसने अनन्त सखुखको जान लिया हो उसे 
राग होता नहीं, और जिसे राग होता नहीं, उसीने ज्ञानीको देखा है; और उसीको ज्ञानी-पुरुषका 
दर्शन करनेके पश्चात्‌ ख्रीका सजीवन शरार अर्जीवनरूपसे भासित हुए बिना रहता नहीं । क्योंकि 
उसने ज्ञानीके वचनोंको यथार्थ रीतिसे सत्य जाना है । जिसने ज्ञानीके समीप, देह और आत्माको 
मिन्न-पृथके पृथक्-जान लिया है, उसे देह और आत्मा भिन्न भिन्न भासित होते हैं; और उससे 
ख्रीका शरीर और आत्मा जुदा जुदा माद्म होते हैं । उसने ख्रीके शरीरको मास, मिद्ठी, हड्डी आदिका 
पुतला ही समझा है, इसलिये उसे उसमें राग उत्पन्न होता नहीं । 

समस्त शरीरका ऊपर नीचेका बल कमरके ऊपर ही रहता हैं। जिसकी कंमर टूट गई है, 
उसका सब बल नष्ट हो गया है। विषय आदि जीवकी तृष्णा है। संसाररूपी शरीरका बल इस 
विषय आदिरूप कमरके ऊपर ही रक्खा हुआ है। ज्ञानी-पुरुषके बोधके छगनेसे विषय आदिरूप कमरका 
भंग हो जाता है, अर्थात्‌ विषय आदिकी तुच्छता माछम होने रूगती है; और उस प्रकारसे संसारका 
बल घटता है, अर्थात्‌ ज्ञानी-पुरुषके बोधमें ऐसी सामर्थ्य है । 

महावीरस्वामीको संगम नामके देवताने बहुत ही ऐसे ऐसे परीषह दिये कि जिनमें प्राण-त्याग होते 
हुए भी देर न छगे । वहाँ केसी अद्भुत समता रक्खी ! उस समय उन्होंने विचार किया कि जिसके 
दर्शन करनेसे कल्याण होता हो, नाम स्मरण करनेसे कल्याण होता हो, उसीके समागममें आकर इस 
जीवको अनन्त संसारकौ वृद्धिका कारण होता हैं ! ऐसी अनुकंपा आनेसे आँखमें आँसू आ गये । कैसी 
अद्भुत समता है ! दूसरेकी दया किस तरह अकुरित हो निकली थी ! उस समय मोहराजने यदि जरा 
ही धक्का छगाया होता तो तुरत ही तीथकरपना संभव न रहता; और कुछ नहीं तो देवता तो 
भाग ही जाता | जिसने मोहनायके मलूका मूलसे नाश कर [दया ह, अर्थात्‌ मोहको जीत लिया है, 
वह मोह कैसे कर सकता है ! 

श्रीमहास्वीरस्वामीके पास गोशाछाने आकर दो साधुओंको जछा डाछा, उस समय उन्होंने यदि 
जरा भी सामथ्यपूर्वक साधुओंकी रक्षा की होती, तो उन्हें तीथकरपनेको फिरसे करना पड़ता । परल्तु 
जिसे : में गुरु हूँ, यह मेरा शिष्य है” ऐसी भावना ही नहीं है, उसे वैसा कुछ भी करना नहीं पड़ता। 
उन्होने ऐसा विचार किया कि « में शरीरके रक्षणका दातार नहीं, केवल भाव-उपदेशका ही दातार हर । 
यदि मै इनकी रक्षा करूँ तो मुझे गोशाछाकी भी रक्षा करनी चाहिये, अथवा समस्त जगतकी ही रक्षा 
करनी उचित है | अर्थात्‌ तीर्थंकर ऐसा ममत्व करते ही नहीं । 

वेदान्तमें इस कालमें चरमदरीरी होना कहा है । जिनभगवानके मतानुसार इस काछमें एकावतारी 
जीव होते हैं। यह कोई थोड़ी बात नहीं है; क्योंकि इसके पश्चात्‌ कुछ मोक्ष होनेमें अधिक देर छुगती 
नहीं | कुछ थोड़ा ही बाकी रह जाता है, और जो रहता है. वह फिर सहजमें ही दूर हो जाता 
है। ऐसे पुरुषकी दशा-बृत्तियाँ-कैसी होती हैं ? अनादिकी बहुतसी वृत्तियाँ शान्त हुई रहती हैं; 


#*क ल्‍्छ- आधिक शान्ति हुई रहती है कि राग-द्वेष संब नाश होने योग्य हो जाते हैं----उपशान्त॑ 
हो जाते हैं । कि | 


अननननिशिनन नकल लत तिनल भिन्न 
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सद्इत्तियोंके उत्पन्न होनेके लिये जो जो कारण-साधन--बताये होते हैं, उन्हें न करनेको 
ज्ञानी कभी कहते ही नहीं । जैसे रात्रिमें भोजन करना हिंसाका कारण मार्म होता है, 
इसलिये ज्ञानी कभी भी भाज्ञा नहीं करते कि तू रात्रिमें भोजन कर । परन्तु जिस जिस अहंभावसे 
आचरण किया हो, और रात्रिभोजनसे ही अथवा < इस अमुकसे ही मोक्ष होगी, अथवा इसमें 
ही मोक्ष है * ऐसा दुराग्रहस मान्य किया हो, तो वैसे दुराग्रहकों छुड़ानेके लिये ज्ञानी-पुरुष कहते €॑ 
कि इसे छोड़ दे; ज्ञानी-पुरुषोंकी आज्ञासे वैसा ( रात्रिमोजन-त्याग आदि ) कर; * और वैसा करेगा 
तो कल्याण हो जायगा । अनादि काल्से दिनमें और रातमें भोजन किया है, परन्तु जीवकी मोक्ष 
हुई नहीं ! 

इस काल्में आराधकताके कारण घटते जाते हैं, ओर विराधकताके लक्षण बढ़ते जाते हैं । 

केशीस्वामी बड़े थे, और पार्ख्ननाथ स्वामीके शिष्य थे, तो भी उन्होंने पाँच महाब्रत 
स्वीकार किये थे । 

केशीस्वामी ओर गोतमस्वामी मह्यविचारवान थे, परन्तु केशीस्वामीने यह नहीं कहा कि ५ में 
दीक्षाम बड़ा हूँ, इसलिये तुम मेरेसे चारित्र ग्रहण करो ” | विचारवान ओर सरछ जीवको, जिसे तुरत 
ही कल्याणयुक्त हो जाना है, इस गप्रकारकी बातका आग्रह होता नहीं । 

कोई साधु जिसने अज्ञान-अवस्थापूर्वकः आचार्यपनेसे उपदेश किया हो, और पौछेसे उसे 
ज्ञानी-पुरुषका समागम होनेपर, वह ज्ञानी-पुरुष यदि साधुको आज्ञा करे कि जिस स्थानमें तूने आचार्य- 
पनेसे उपदेश किया हो, वहाँ जाकर सबसे पीछे एक कोनेमें बैठकर सब ठोगोंसे ऐसा कह कि “मेंने 
अज्ञानभावसे उपदेश दिया है, इसलिये तुम छोग भूछ खाना नहीं; ' तो साधुको उस तरह किये बिना 
छुटकारा नहीं है। यदि वह साधु यह कहे कि * मेरेसे ऐसा नहीं हो सकता; इसके बदले यदि 
आप कहो तो में पहाड़के ऊपरसे गिर जाऊँ, अथवा अन्य जो कुछ कहो सो करूँ; परन्तु वहाँ तो में 
नहीं जा सकता “---तो ज्ञानी कहता हे कि “कदाचित्‌ तू छाख बार भी पर्वतके ऊपरसे गिर जाय तो 
भी वह किसी कामका नहीं है । यहाँ तो यदि पेसा करेगा तो ही मोक्षकी ग्रापि होगी । वैसा किये 
बिना मोक्ष नहीं है । इसालिये यदि तू जाकर क्षमा माँगे तो ही तेरा कल्याण हो सकता है ?। 
गोतमस्वामी चार ज्ञानके घारक थे। आनन्द श्रावक उनके पास गया । आनन्द 'श्रावकने कहा 
की मुझे ज्ञान उत्पन्न हो गया है ' | उत्तरमें गौतमस्वामीने कहा कि ९ नहीं, नहीं, इतना सब हों 
नहीं सकता, इसालिये तुम क्षमापना छो “। उस समय आनन्द श्रावकने विचार किया ये मेरे गुरु हैं; 
सेभव है, इस समय ये भूल करते हों, तो भी * आप मूल करते हो ?, यह कहना योग्य नहीं । 
थे गुरु हैं, इसलिये इनसे शान्तिसि ही बोलना ठीक है| यह सोचकर आनन्द श्रावकने कहा कि 
महाराज ; सद्भृततचनका “ मिच्छामि दुककंड ” अथवा असद्भूतवचनका “ मिच्छामि दुक्कडं ' ! गौतमने 
कहा कि असद्भूतवचनका ही “ मिच्छामि दुक्कडं ” होता है। इसपर आनन्द श्रावकने कहा कि 
४ महाराज | में * मिच्छामि दुक्कडं ? लेने योग्य नहीं हूँ ' । इतनेमें गौतमस्वामी वहाँसि चले गये और 
उन्होंने जाकर महावौरस्वामीस पूँछा | यद्यपि गौतमस्वामी स्वयं उसका समाधान कर सकते थे, परल्तु 
गुरुके भोजूद रहते हुए वैसा करना ठीक नहीं, इस कारण उन्होंने महावरिस्वामकि पास जाकर यह 

६७ 
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सब बात कह दी। महावीरस्वामीने कहा कि “हे गोतम | हॉ, आनन्द जेसा समझता है वैसा ही है, 
ओर तुम्हारी भूल है, इसलिये तुम आनन्दके पास जाकर क्षमा माँगो ” | गौतमस्वामी “तथास्तु ? 
कहकर क्षमा मॉँगनेके लिये चल दिये | यदि गौतमस्वामीने मोह नामक महासुभटको पराभव न किया 
होता तो वे वहाँ जाते ही नहीं; और कदाचित्‌ ऐसा कहते कि “ महाराज | आपके जो इतने सब 
शिष्य हैं, उनकी में चाकरी कर सकता हूँ, पर वहाँ तो में न जाऊँगा, ' तो वह बात खीक्षत न 
होती । गोतमस्वामीने स्वयं वहाँ जाकर क्षमा माँगी | 

४ प्ास्लादनसमकित ” अर्थात्‌ वमन किया हुआ समक्तित--अर्थात्‌ जो परीक्षा हुई थी, उसपर 
यदि आवरण आ जाय, तो भी मिथ्यात्व और समकितकी कीमत उसे भिन्न मिन्न माछ्म होती है। 
जैसे छाछमेंसे पहिल मक्खनको निकाछ लेनेपर पीछेसे उसे छाछमें डालें, तो मक्खन और छाछ पहिले 
जैसे एकमेक थे, वैसे एकमेक वे फिर नहीं होते; उसी तरह समकित मिथ्यात्वकी साथ एकमेक होता 
नहीं । अथवा जिसे हीरामणिकी कीमत हो गई हो उसके सामने यदि बिछोरका टुकड़ा आवे तो उसे 
हीरामणि साक्षात्‌ अनुभवर्म आती है-यह दृशंत भी यहाँ घटता है । 

सहुरु, संदेव और केवलीके प्ररूपित किये हुए घरमको सम्यक्व कहा है, परन्तु सतदेव और 
केवली ये दोनों सदगुरुमें गभित हो जाते हैं । 

निम्रेथ गुरु अर्थात्‌ पैसे रहित गुरु नहीं, परन्तु जिसका प्रंथि-भेद हो गया है, ऐसे गुरु । 
संदगुरुकी पहिचान होना व्यवहारसे ग्रन्थि-भमेद होनेका उपाय है । जैसे किसी मनुष्यने बिछोरका कोई 
टुकड़ा लेकर विचार किया “ मेरे पास असली मणि है, ऐसी कहीं भी मिलती नहीं । ” बादमें उसने 
जब किसी चतुर आदर्माके पास जाकर कहा कि ५ मेरी मणि असली है,” तो उस चतुर आदमीने 
उससे भी बहुत बढ़िया बढ़िया अधिक अधिक कीमतकी मणिया बताकर कहा कि देख इनमें कुछ 
फ्रक माद्म देता हैं? बरावर देख | उस मनुष्यने जबाब दिया कि “हाँ इनमें फरक तो माद्म पड़ता 
है | इसके बाद उस चतुर पुरुषने झाड़-फन्‍्नूस बताकर कहा कि “देख, तेरी जैसी मणियाँ तो हजारों 
मिलती हैं। ' सब झाड़ फन्‍नूस दिखानेके पश्चात्‌ जत्र उसे उस पुरुषने असछी मणि बताई तो उसे उसकी 
ठीक ठीक कीमत माद्धम पड़ी, और उसने उस मणिको बिहकुल नकली समझकर फेंक दी । बादमें 
फिर, किसी दूसरे आदमीने मिलनेपर उससे कहा कि तूने जिस मणिको असछी समझ रक्‍खा है, वेसी 
मणियाँ तो बहुत मिलती हैं | तो इस प्रकारक आवरणसे बहम आ जानेसे जीव भूछ जाता है, परन्तु 
पीछेसे उसे वह झूठा ही समझता है---जिस तरह असलीकी कीमत हुई हो उसी तरहसे समझता है---वह 
तुरत ही जाग्ृतिमें आता है कि असली बहुत होती नहीं । अर्थात्‌ आवरण तो द्वोता है, परन्तु पढिलिकी 
जो पहिचान है वह भूलछी जाती नहीं | इसी प्रकार विचारवान सद्‌गुरुका सेयोग होनेपर तत्त्व-प्रतीति 
होती है, परन्तु बादमें मिथ्यात्वाके संगसे आवरण आ जानेसे उसमें शंका हो जाती है। यबपि तत्त्व- 
प्रतीति नष्ट नहीं हो जाती किन्तु उसे आवरण आ जाता है । इसका नाम सास्वादनसम्यक्त्व है । 

सदगुरु और असदगुरुमं रात दिन जितना अन्तर है। 

एक जोहरी था । उसके पास व्यापारमें अधिक नुकसान हो जानेसे कुछ भी द्रव्य बाकी बचा 
नहीं | जब मरनेका समय नजदीक आ 'पहुँचा, तो वह ख्री बच्चोंका विचार करने छगा कि मेरे 
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पास कुछ भी तो द्वब्य नहीं है; किन्तु यदि अभी इस बातकों कह दूँ तो ढड़का छोटी उमरका है, 
इससे उसकी देह छूट जावेगी | ख्रीने सामने देखा और पूँछा कि कुछ कहना चाहते हैं ? पुरुषने 
कहा ९ क्‍या कहूँ ? ' त्रीने कहा कि जिससे मेरा और बच्चोंका उदर-पोषण हो ऐसा कोई मार्ग बताइये, 
और कुछ कहिये ? उस समय उस पुरुषने सोच व्रिचारकर कहा कि घरमें जवाहरातके सनन्‍्दूकमें कीमती 
नगकी एक़ डिबिया है । उसे, जब तुझे बहुत जरूरत पड़े, तो निकाछकर मेरे भाईके पास जाकर 
बिकवा देना, उससे तुझे बहुतसा द्रव्य मिल जायगा। इतना कहकर वह पुरुष कारू-धर्मको ग्राप्त 
हुआ। कुछ दिनों बाद बिना पैसेके उदर-पोषणके लिये पीड़ित हुआ वह छड़का, अपने पिताके 
कहे हुए उस जवाहरातके नगको लेकर अपने काका ( पिताके भाई जोहरी ) के पास गया, और कहा 
कि काकाजी मुझे इस नगको बेचना है; उसका जो पेसा आवे उसे मुझे दे दो। उस जोहरी माईने पूँछा, 
८ इस नगको बेचकर तुझे. क्‍या करना है? ? छड़केने उत्तर दिया कि “ उदर भरनेके लिये पैसेकी 
जरूरत है। ' इसपर उस जौहरीने कहा “* यदि सौं-पचास रुपये चाहिये तो तू छे ले; रोज मेरी 
दुकानपर आ, और खर्च छेता रह | इस समय इस नगको रहने दे। ” उस छड़केने उस जोहरी 
काकाकी बातकों कबूल कर लिया, और उस जवाहरातको वापिस के गया । तत्पश्चात्‌ वह छड़का रोज 
जोहरीकी दुकानपर जाने रूगा, और धीरे धीरे जौहरीके समागमसे हीरा, पन्ना, माणिक, नीलम सबकी 
परीक्षा करना सीख गया, और उसे उन सबकी कीमत माद्म हो गई। अब उस जोहरीने कहा “ तू जो 
पहिले अपने जवाहरातको बेचने. छाया था उसे छा, उसे अब बेच देंगे। ” इसपर लड़केने घरसे 
अपनी जवाहरातकी डिबिया छाकर देखी तो वह नग नकछी माद्म दिया, इससे उसने उसे 
तुरत ही फेंक दिया । जब उस जौहरीने उसके फेंक देनेका कारण पूँछा, तो छड़केने जबाब दिया कि 
वह तो बिछकुछ नकली था, इसलिये फेंक दिया है। | 

देखो, उस जौहरीने यदि उसे पहिले ही नकडी बताया होता तो वह छड़का मानता नहीं, 
परन्तु जिस समय अपने आपको वस्तुकी कीमत माढूम हो गई और नकछीको नकलीरूपसे समझ 
लिया, उस समय जोहरीको कहना भी पड़ा नहीं कि यह नकछी है। इसी तरह अपने आपको 
सदूगुरुको परीक्षा हो जानेपर यदि असदगुरुको असत्‌ जान छिया तो जीव असदूगुरुकों छोड़कर 
सद्‌गुरुके चरणमें जा पड़ता हे; अर्थात्‌ अपने आपमें कीमत करनेकी शक्ति आनी चाहिये | 

गुरुके पास हर रोज जाकर यह जीव एकेन्द्रिय आदि जीवबोंके संबंधमें अनेक प्रकारकी शंकायें 
ओर कल्पनायें करके पूँछा करता है, परन्तु किसी दिन भी यह पूँछता नहीं कि एकेन्द्रियसे छगाकर 
पंचेन्द्रिययो जाननेका परमार्थ क्या है ! एकेन्द्रिय आदि जीवोंसंबंधी कल्पनाओंसे कुछ मिथ्यात्वरूपी 
प्रंथीका छेदन होता नहीं । एकेन्द्रिय आदि जीवोंका स्वरूप जाननेका हेतु तो दयाका पालन करना 
है। मात्र प्रश्न करनेके लिये वैसी बातें करनेका कोई फल नहीं ।. वास्तविकरूपसे तो समाकित प्राप्त 
करना ही उस सबका फल है | इसलिये गुरुके पास जाकर व्यर्थके प्रश्न करनेकी अपेक्षा गुरुको कहना 
चाहिये कि आज एकेन्द्रिय आदिकी बात आज जान ली है; अब उस बातकों आप कडके दिन न करें, 
किन्तु समकितकी व्यवस्था करें--इस तरह कहे तो किसी दिन निस्तारा हो सकता है। परन्तु, रोज 
रोज एकेन्द्रिय आदिकी माथापच्ची करे तो इस जीवका कल्याण कब होगा ! हे 
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समुद्र खारा है । एकदम तो उसका खारापन दूर होता नहीं। उसके दूर करनेका उपाय यह है 
कि उस, समुद्रमेंसे एक एक जलका प्रवाह लेकर उस प्रवाहमें, जिससे उस पानीका खारापन दूर हो 
और उसमें मिठास आ जाय ऐसा खार डाछना चाहिए | उस पानकिे सुखानेके दो उपाय हैं--एक तो 
सूर्यका ताप और दूसरी जमीन । इसलिये प्रथम जमीन तैय्यार करना चाहिये और बादमें नालियोंद्वारा 
पानी ले जाना चाहिये और पीछेस खार डाढना चाहिए, जिससे उसका खारापन दूर हो जायगा। इसी 
तरह मिथ्यात्वरूपी समुद्र है, उसमें कदाग्रह आदिरूप खारापन है, इसालिये कुछघमेरूपी प्रवाहको 
योग्यतारूप जमीनमें ले जाकर उसमें सद्बोधरूपी खार डाछढाना चाहिये---इससे सत्पुरुषरूपी तापसे 
खारापन दूर होगा । 

* दुबेल देहने मास उपवासी, जो छे मायारंग रे, 
तो पण गर्भ अनंता लेशे, बोले बीज अंग रे। 

+- जितनी अश्रान्ति अधिक उतना ही अधिक मिथ्यात्व । सबसे बड़ा रोग मिथ्यात्र । 

जब जब तपश्चया करना तब तब उसे स्वच्छेदसे न करना, अहंकारसे न करना 
छोगोंके लिये न करना । जीवको जो कुछ करना है, उसे सख्च्छंदसे न करना चाहिये। 
में होशियार हूँ ' यह जो मान रखना, वह किस मवके लिये ? “में होशियार नहीं, इस तरह जिसने 
समझ लिया वह मोक्षमें गया है | सबसे मुख्य विध्न स्वच्छंद है। जिसके दुराग्रहका छेदन हो गया है, 
वह छोगोंको भी प्रिय होता है--कदाग्रह छोड़ दिया हो तो दूसरे छोगोंको भी प्रिय होता है। 
इसलिये कदाग्रहके छोड़ देनेसे सब फल मिलना संभव है | 

गौतमस्वामीने महावीरस्वामीसे वेदसंबंधी प्रश्न पूँछे। उन प्रश्नोंका, जिसने सब दोषोंका 
क्षय कर दिया है ऐसे उन महावीरस्वामीने वेदके दृष्ठांत देकर समाधान ( सिद्ध ) कर बताया | 

दूसरेको उच्च गुणोंमें चढ़ाना चाहिये, किन्तु किसीकी निन्‍दा करनी नहीं। किसीको स्वच्छेद- 
तासे कुछ भी कहना नहीं | कुछ कहने योग्य हो तो अहंकारराहित भावसे ही कहना चाहिये | 
परमार्थ इृष्टिसे यदि राग-द्वेष घट गये हों तो दी फलदायक है, क्‍योंकि व्यवहारसे तो भोले जीवोंके 
भी राग-द्वेष घटे हुए रहते हैं; परन्तु परमाथसे रागद्वेष मंड पड़ गये हो तो वह कल्याणका कारण है । 

महान्‌ पुरुषोंकी इश्टिसे देखनेसे सब दरोन एकसे है | जेन दशेनमें बीसछाख जीव मतमतांतरमें 
पड़े हुए हैं ! ज्ञानीकी दृशष्टिसे भेदामेद होता नहीं । 

जिस जीवको अनंतानुबंधीका उदय है, उसे सच्चे पुरुषकी बात भी रुचिकर होती नहीं, अथवा 
सचे पुरुषकी बात भी सुनना उसे अच्छा लगता नहीं । 

स्रिथ्यात्वकी जो ग्रन्थि है, उसकी सात ग्रकृतियाँ हैं । मान आबे तो सातों साथ साथ आती हैं; 
उसमें अन॑तानुबंधीकी चार प्रकृतियाँ चक्रवर्ताके समान हैं | वे किसी भी तरह ग्रन्थिमेंसे निकलने देतीं 
नहीं । मिथ्यात्व रखवाला ( रक्षपाल् ) है| समस्त जगत्‌ उसकी सेवा चाकरी करता है । 


* दुबबेंल देह है, और एक एक मासका उपवास करता है, परन्तु यदि अंतरंगमें माया है, तो भी जीव अनंत 
गर्भ घारण करेंगा ऐसा दूसरे अंगमें कहा गया है। 
+ यहाँ मूलपाठमें केवल इतना ही दै--जेटली श्रान्ति वधारे तेटछं बधारे | --अनुवादक. । 
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प्रश्न---उदयकर्म किसे कहते हैं ? 
उत्तर:--ऐश्वर्यपद प्राप्त होते समय उसे धक्का मारकर पीछे निकाछ बाहर करे, कि “ यह मुझे 
चाहिये नहीं; मुझे इसका करना क्या है ?” कोई राजा यदि प्रधानपद दे तो भी स्वयं उसके लेनेकी 
इच्छा करे नहीं | “ इसका मुझे करना क्या है? घरसंबंधी उपाधि हो तो* 





वही बहुत है “इस तरह 
उस पदको मना कर दे । ऐश्रयंपदकी अनिच्छा होनेपर भी राजा फिर फिरसे देनेकी इच्छा करे, ओर 
इस कारण वह ऊपर आ ही पड़े, तो उसे विचार होता है कि ९ देख, यदि तेरा प्रधानपद होगा तो 
बहुतसे जीवोंकी दया पलेगी, हिंसा कम होगी, पुस्तक-शालायें खुलेंगी, पुस्तकें छपाई जावेंगी --इस 
तरह धर्मके बहुतसे कारणोंको समझकर वैराग्य भावनासे वेदन करना, उसे उदय. कहा जाता है । 
इच्छार्सहत तो भोग करे, और उसे उदय बतावे तो वह शिथिकता और संसारमें मटकनेका ही कारण 
होता है । 

बहुतसे जीव मोह-गर्भित वैराग्यसे और बहुतसे दुःख-गमित वैराग्यसे दीक्षा छे छेंते हैं। दीक्षा 
लेनेसे अच्छे अच्छे नगर और गाँवोंमें फिरनेको मिलेगा। दीक्षा लेनेके पश्चात्‌ अच्छे अच्छे पदार्थ खानेको 
मिलेंगे | बस मुश्किल एक इतनी ही है कि गरमीमें नंगे पेरों चलना पड़ेगा, किन्तु इस तरह तो 
साधारण किसान अथवा पटेल छोग भी गरमीमें नंगे पैरों चलते हैं, तो फिर उनकी तरह यह भी 
आसानासे ही हो जायगा। परन्तु ओर किसी दूसरी तरहका दुःख नहीं है, और कल्याण ही है 
ऐसी भावनासे दीक्षा छेनेका जो वैराग्य है वह मोह-गमित वैराग्य है। पूनमके दिन बहुतसे लोग डाकोर 
जाते हैं, परन्तु कोई यह विचार करता नहीं कि इससे अपना कन्याण क्या होता है £ पूनमके दिन 
रणछोरजीके दर्शन करनेके लिये उनके बाप दादे जाते थे, इसलिए उनके लड़के बच्चे भी जाते हैं । 
परन्तु उसके हेतुका विचार करते नहीं | यह भी मोह-गार्भित वैराग्यका भेद है । 

जो सांसारिक दुःखसे संसार-त्याग करता है, उसे दुःख-गमित वैराग्य समझना चाहिये । 

जहाँ जाओ वहाँ कल्याणकी ही बृद्धि हो, ऐसी इढ़ बुद्धि करनी चाहिये | कुछ-गच्छके आग्रहको 
छुड़ाना, यही सत्संगके माहात्म्यके सुननेका प्रमाण है। मतमतांतर आदि, धर्मके बड़े बड़े अनंतानुबंधी, 
पर्बेतके फाटककी तरह कभी मिलते ही नहीं | कदाग्रह करना नहीं और जो कदाग्रह करता 
हो तो उसे धीरजसे समझाकर छुड़ा देना, तो ही समझनेका फल है | अनंतानुबंधी मान, कल्याण होनेमें 
बाचम स्तंभरूप कहा गया है। जहाँ जहाँ गुणी मनुष्य हो, वहाँ वहाँ विचारबान जीव उसका संग 
करनेके लिये कहता है । अज्ञानीके लक्षण छौकिक भावके होते हैं । जहाँ जहाँ दुराग्रह हो, उस उस 
जगहसे छूटना चाहिये | “ इसकी मुझे आवश्यकता नहीं, ' यही समझना चाहिये । 

(9) रालज, भाद्रपद सुदी ६ शनि, १९७५२ 

प्रमादसे योग उत्पन्न होता है। जज्ञानीको प्रमाद है | योगसे अज्ञान उत्पन्न होता हो, तो वह 
ज्ञानीमें भी संभव है, इसलिये ज्ञानीको योग होता है, परन्तु प्रमाद होता नहीं । 

४ स्वभावमें रहना और विभावसे छूटना, ” यही मुख्य बात समझनेकी है। बारू-जीबोंके 
समझनेके लिये ज्ञानी-पुरुषोंने सिद्धान्तोंके बड़े भागका बर्णन किया है। 


] 
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किसीके ऊपर रोष करना नहीं, तथा किसीके ऊपर प्रसन्न होना नहीं | ऐसा करनेसे एक 
शिष्यको दो घड़ीमें केवलज्ञान प्रगट होनेका शात्रमें वर्णन आता है । 

जितना रोग होता है, उतनी ही उसकी दवा करनी पड़ती है | जीवको समझना हो तो सहज 
ही विचार प्रगठ हो जाय, परन्तु मिथ्यात्वरूपी महान्‌ रोग मौजूद हे, इसलिये समझनेमें बहुत काछ व्यतीत 
होना चाहिये | शाख्रमं जो सोलह रोग कहे हैं, वे सब इस जीवको मौजूद है, ऐसा समझना चाहिये | 

जो साधन बताये है, वे सर्वेथा सुलभ हैं। स्वच्छंदसे, अहंकारसे, छोक-छाजसे, कुलुधर्मके 
रक्षणके लिये तपश्चयाँ करनी नहीं--आत्मार्थक लिये ही करनी । तपशचया बारह प्रकारकी कही है | 
आहार न लेना आदि ये बारह प्रकार हैं। सत्साधन करनेके लिये जो कुछ बताया हो उसे सत्पुरुषके 
आश्रयसे करना चाहिये | अपने आपसे प्रज्गत्ति करना वही स्तरच्छंद है, ऐसा कहा है। सद्गुरुकी आज्ञाके 
बिना श्वासोच्छुवास क्रियाके बिना अन्य कुछ भी करना नहीं। 

साधुको ल्घुशंका भी गुरुसे पूँठकर ही करनी चाहिये, ऐसी ज्ञानी-पुरुषोंकी आज्ञा है। 

स्वच्छंदाचारसे शिष्य बनाना हो तो साधु आज्ञा माँगता नहीं, अथवा उसकी कल्पना ही कर 
लेता है। परोपकार करनेमें मिथ्या कल्पना रहा करती हो, और वैसे ही अनेक विकन्पींद्वारा जो 
स्वच्छंद छोड़े नहीं वह अज्ञानी, आत्माको विन्न करता है। तथा वह इसी तरह सब बातोंका सेवन 
करता है, और परमार्थके रास्तेका उछंघन कर वाणी बोलता है | यही अपनी होशियारी है, ओर उसे 
ही स्वच्छंद कहा गया है। 

बाह्य व्रतको अधिक लेनेसे मिथ्यात्वका नाश कर देंगे--ऐसा जीव विचार करे, तो यह संभव 
नहीं। क्योंकि जैसे एक भेंसा जो हजारों ज्वार-बाजरेके पूछेके पूले खा गया है, वह एक तिनकेसे डरता 
नहीं; उसी तरह मिथ्यात्वरूपी भेसा, जो पूलेरूपी अनंतानुबंधी कषायसे अनंतों चारित्र खा गया है, 
वह तिनकेरूपी बाह्य त्रतसे केसे डर सकता है? परन्तु जेसे भैसेको यदि किसी बंधनसे बाँध दें तो वह 
बरशमें हो जाता है, वैसे ही मिथ्यात्वरूपी भेंसेको आत्माके बछुरूपी बंधनसे बाँध देनेसे वह वश हो 
जाता है; अर्थात्‌ जब आत्माका बल बढ़ता तो मिथ्यात्व घटता है । 

अनादिकालके अज्ञानके कारण जितना काछ व्यतीत हुआ, उतना काल मोक्ष होनेके लिये चाहिये 
नहीं | कारण कि पुरुषार्थवा बढ कमोकी अपेक्षा अधिक है | कितने ही जीव दो घड़ीमें कल्याण 
कर गये है ! सम्यग्दृष्टि किसी भी तरह हो आत्माको ऊँचे छे जाता है---अर्थात्‌ सम्यक्त् आनेपर 
जीवकी दाष्टि बदछ जाती है । 

मिथ्यादष्टि, समकितीके अनुसार ही जप तप आदि करता है, ऐसा होनेपर भी भिथ्यादष्टिके 
जप तप आदि मोक्षके कारणभूत होते नहीं, संसारके ही कारणमूत होते हैं | समकितीके ही जप तप 
आदि मोक्षके कारणभूत होते है। समक्रिती उन्हें दंभ रहित करता है, अपनी आत्माकी ही निनन्‍्दा 
करता है, .ओर कर्म करनेके कारणोसे पीछे हटता है | यह करनेसे उसके अहंकार आदि स्वाभाविक- 
रूपसे ही घट जाते है। अज्ञानीके समस्त जप तप आदि अहंकारकी बृद्धि करते हैं, और संसारके 
हेतु होते है। 

जैनशाब्रोमें कहा है कि रब्धियाँ उत्पन्न होती हैं | जैन और वेददर्शन जन्मसे ही लड़ते 
आते हैं, परन्तु इस बातको तो दोनो ही जने कबूछ करते हैं, इसलिये यह संभव है | जब्र आत्मा 
साक्षी देतो है उसी समय आत्मामें उछास-पारिणाम आता है | 


डर 


। 


६४३ ] डउपदेश-छाया ५३५ 








होम हवन आदि बहुतसे लौकिक रिवाजोंको प्रचलित देखकर तर्थिकरभगवानून अपने 
समयमें दयाका बहुत ही सूक्ष्म रीतिसे वर्णन किया है। ज॑नदर्शनके समान दयासंबंधी विचार कोई 
दर्शन अथवा संप्रदायवाले छोग नहीं कर सके | क्‍योंकि जैन छोग पंचेन्वियका घात तो करते ही 
नहीं, किन्तु उन्होंने एकेन्निय आदिमें भी जीवके अस्तित्वकों विशेष अतिविशेष इढ़ करके, दयाके 
मार्गका वर्णन किया है । 

इस कारण चार वेद अठारह पुराण आदिका जिसने वर्णन किया है, उसने अज्ञानसे, स्वच्छंदसे, 
मिथ्यात्वले और संशयसे ही किया है, ऐसा कहा गया है | ये वचन बहुत ही भारी छिखे हैं । यहाँ 
बहुत अधिक विचार कर पीछेसे वर्णन किया है कि अन्य दर्शन-वेद आदि-के जो प्रन्थ हैं उन्हें यदि 
सम्यग्दृष्टि जीव बाँचे तो सम्यक्‌ प्रकारसे परिणमन करता है, ओर -जिनभगवानके अथवा चाहे जिस 
तरहके ग्रन्थोंके यदि मिथ्यादृष्टि बॉँचे करे तो वह मिथ्यात्वरूपसे परिणमन करता है । 

जीवको ज्ञानी-पुरुषके समीप उनके अपूर्व बचनोंके सुननेसे अपूर्व उछास-परिणाम आता है, 
परन्तु बादमें प्रमादी हो जानेसे अपूत्न उछास आता नहीं । जिस तरह हम यदि अग्निकी सिंगड़ीके पास भेठे 
हो तो ठंड छगती नहीं, और सिगड़ासे दूर चले जानेपर फिर ठंड छगने छूगती है; उसी तरह 
ज्ञानी-पुरुषके समीप उनके अपूर्व वचनोंके श्रवण करनेसे प्रमाद आदि नष्ट हो जाते हैं, और उल्लास- 
परिणाम आता है; परन्तु पीछेसे फिर प्रमाद आदि उत्पन्न हो जाते हैं । यदि पूर्वके संस्कारसे वे वचन अंतर्प- 
रिणामको प्राप्त करें तो दिन प्रतिदिन उछास-परिणाम बढ़ता ही जाय; और यथार्थ रीतिसे भान हो | 
अज्ञानके दूर होनेपर समस्त भूल दूर हो जाती है---स्वरूप जागृतिमान होता है। बाहरसे वचनोंके 
सुननेस अन्तरपरिणाम होता नहीं; तो फिर जिस तरह सिगड्ड़ासे दूर चले जानेपर फिर ठंड छगन छगती 
है, उसी तरह उसका दोष घटता नहीं । 

केशीखामीने परदशी राजाको बोध देते समय जो उसे “जड़ जैसा ” “मूल जेसा ” कहा था, 
उसका कारण परदेशी राजामें पुरुषार्थ जागृत करनेका था। जड़ता-मूढ़ता-के दूर करनेके लिये ही 
यह उपदेश दिया है। ज्ञानीके वचन अपूर्व परमार्थकों छोड़चर दूसरे किसी कारणसे होते नहीं । 
बाल-जीव ऐसी बातें किया करते हैं कि उद्मस्थमावसे ही केशीस्वामीने परदेशी राजाके ग्रति वैसे 
वचन कहे थे; परन्तु यह बात नहीं । उनकी वाणी परमार्थके कारण ही निकली थी। 

जड़ पदार्थकों लेने-रखनेमें उन्मादसे प्रवृत्ति करे तो उसे असंयम कहा है। उसका कारण 
यह है कि जल्दबाजीसे लेने-रखनेमें आत्माका उपयोग चूककर तादात्म्यमाव हो जाता है। इस कारण 
उपयोगके चूक जानेको असंयम कहा है। 

अहंकारसे आचार्यमाव धारण कर दंभ रक्खे और उपदेश दे तो पाप छगता है। आत्मवृत्ति 
रखनेके लिये ही उपयोग रखना चाहिये । 

श्रीआचारांग सूत्रम कहा है कि “जो आख़बा हैं वे परिस्रवा हैं” और जो ० परिस्रवा हैं 
वे आस्रत्रा हैं।' जो आखब है, वह ज्ञानीको मोक्षका हेतु होता है, और जो संबर है वह संवर 
होनेपर भी अज्ञानीको बंधका हेतु होता है--ऐसा स्पष्टरूपसे कहा है। उसका कारण कज्ञानीमें 
उपयोगकी जागृति करना है, और वह अश्ञानीमें है नहीं । 


| 
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उपयोग दो प्रकारके कहे हैंः---१ द्रव्य उपयोग, २ भाव उपयोग- 
जैसी सामर्थ्य सिद्धभगवान्‌की है, वैसी सब जीवोंको हो सकती है । केवल अज्ञानके कारण ही 
बह ध्यानमें आती नहीं | जो विचारवान जीव हो उसे तो नित्य ही तत्संबंधी विचार करना चाहिये। 

जीव ऐसा समझता है कि मैं जो क्रिया करता हूँ इससे मोक्ष है। क्रिया करना ही श्रेष्ठ बात 
है, परन्तु उसे वह छोक-संज्ञासे करे तो उसका फल मिलता नहीं । 

जैसे किसी आदमीके हाथमें चितामणि रत्न आ गया हो, किन्तु यदि उसे उसकी खबर न हो 
तो वह निष्फल ही चला जाता है, और यदि खबर हो तो ही उसका फल मिलता है। इसी तरह 
यदि जीवको ज्ञानीकी सच्ची सच्ची खबर पड़े तो ही उसका फल है । 

जीवकी अनादिकालसे भूछ चढी आती है | उसे समझनेके लिये जीवकी जो भूछ-मिथ्यात्व-है, 
उसका मूलसे ही छेदन करना चाहिये | यदि उसका मूलसे छेदन किया जाय तो वह फिर अंकुरित 
होती नहीं, अन्यथा वह फिरसे अंकुरित हो जाती है। जिस तरह प्रथ्वीमें यदि ब्॒क्षकी जड़ बाकी रह गई 
हो तो वृक्ष फिससे उग आता है | इसलिये जीवकी वास्तविक भूछ कया है, उसका विचार विचार कर 
उससे मुक्त होना चाहिये | “ मुझे किस कारणसे बंधन होता है ? ? * वह किस तरह दूर हो सकता 
है !? यह विचार पहले करना चाहिये । 

रात्रि-भनोजन करनेसे आल्स-प्रमाद उत्पन्न होता है, जागृति होती नहीं, विचार आता नहीं, 
इत्यादि अनेक प्रकारके दोष रात्रि-भोजनसे पैदा होते हैं | मैथुन करनेके पश्चात्‌ भी बहुतसे दोष 
उत्पन्न होते हैं । 

कोई हरियाली बिनारता हो तो वह हमसे देखा जा सकता नहीं | तथा आत्मा उज्बलता ग्रापत 
करे तो बहुत ही अनुकंपा बुद्धि रहती है । 

ज्ञानमें सीधा ही भासित होता है, उल्टा भाप्तित नहीं होता । ज्ञानी मोहकों प्रवेश करने देता 
नहीं । उसके जागृत उपयोग होता है | ज्ञानीके जिस तरहका परिणाम हो वैसा ही ज्ञानीको कार्य 
होता है | तथा जिस तरह अज्ञानीका परिणाम हो, वैसा ही अज्ञानीका कार्य होता है। ज्ञानीका 
चलना सीधा, बोलना सीधा ओर सब कुछ सीधा ही होता है | अज्ञानीका सब कुछ उल्टा ही होता 
है; वर्त्तनके विकल्प होते हैं । 

मोक्षका उपाय है । ओघ-भावसे खबर होगी, विचारभावसे प्रतीति आवेगी । 

अज्ञानी खय॑ दरिद्री है | ज्ञानीकी आज्ञासे काम क्रोध आदि घवटते हैं | ज्ञानी उसका वैद्य है। 
ज्ञानीके हाथसे चारित्र प्राप्त हो तो मोक्ष हो जाय । ज्ञानी जो जो ब्रत दे वे सत्र ठेठ अन्ततक ढे 
जाकर पार उतारनेवाले हैं | समकित आनेके पश्चात्‌ आत्मा समाधिको प्राप्त करेगी, क्‍योंकि अब वह 
सच्ची हो गई है । ' 

( ५) भाद्रपद सुदोी ९, १९५०२ 
प्रश्न:---ज्ञानसे कर्मकी निर्जरा होती है, क्‍या यह ठीक है ! ; 
उत्तरः---सार जाननेको ज्ञान कहते हैं और सार न जाननेको अज्ञान कहते हैं | हम किसी भी 

पापसे निवृत्त हों, अथत्रा कल्याणमें प्रवृत्ति करें, वह ज्ञान है | परमार्थवो समझकर करना चाहिये | 
अहंकारराहित, छोकसंज्ञारहित, आत्मामें प्रवृत्ति करनेका नाम “निर्जरा' है | 
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इस जविकी साथ राग-द्वेष छगे हुए हैं | जीव यद्यपि अनंतज्ञान-दर्शनसाहित है, परन्तु राग- 
द्ेषके कारण वह उससे रहित ही है, यह बात जीवके ध्यानमें आती नहीं | 

सिद्धको राग-द्वेष नहीं । जैसा सिद्धका खरूप है, वेसा ही सब जीवोंका भी स्वरूप है । 
जीवको केवल अज्ञानके कारण यह ध्यानमें आता नहीं । उसके लिये विचारवानको सिद्धके स्वरूपका 
विचार करना चाहिये, जिससे अपना स्वरूप समझमें आ जाय । 

जैसे किसी मनुष्यके हाथमें चिंतामणि रत्न आया हो, और उसे उसकी ( पढिचान ) है तो 
उसे उस रत्नके प्रति बहुत ही प्रेम उत्पन्न होता है, परन्तु जिसे उसकी खबर ही नहीं, उसे उसके 
प्रति कुछ भी प्रेम उत्पन्न होता नहीं । 

इस जीवकी अनादिकालकी जो भूल है, उसे दूर करना है | दूर करनेके लिये जीवकी बड़ीसे 
बड़ी भूल क्‍या है? उसका विचार करना चाहिये, और उसके मूछका छेदन करनेकी ओर छक्ष रखना 
चाहिये | जबतक मूल रहती है तबतक वह बढ़ती ही है । 

£ मुझे किस कारणसे बंधन होता है ? ? और * वह किससे दूर हो सकता है ” ? इसके जान- 
नेके लिये शात्र रचे गये हैं; छोगोंमें पुजनेके लिये शात्र नहीं रचे गये | 

इस जीवका स्वरूप क्‍या हु £ 

जबतक जीवका स्वरूप जाननेमें न आवे, तबतक अनन्त जन्म मरण करने पड़ते हैं | जीवकी 
क्या भूछ है ? वह अभीतक ध्यानमें आती नहीं । 

जीवका छेश नष्ट होगा तो भूल दूर होगी । जिस दिन भूछ दूर होगी उसी दिनसे साधुपना 
कहा जाबेगा । यही बात श्रावकपनेके लिये समझनी चाहिये । 

कर्मकी वर्गणा जीवको दूध और पानीके संयोगकी तरह है । अम्निके संयोगसे जैसे पानीके 
जल जानेपर दूध बाकी रह जाता है, इसी तरह ज्ञानरूपी अग्निसे कर्मवर्गणा नष्ट हो जाती है । 

देहमें अहंभाव माना हुआ है, इस कारण जीवकी भूल दूर होती नहीं । जीव देहकी साथ 
एकमेक हो जानेसे ऐसा मानने लगता है कि “ में बनिया हूँ, ' “आक्मण हूँ, परन्तु शुद्ध विचारसे 
तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि * में शुद्ध स्वरूपमय हूँ ” । आत्माका नाम ठाम कुछ भी नहीं है-- 
जीव इस तरह विचार करे तो उसे कोई गाली वगेरह दे, तो भी उससे उसे कुछ भी छगता नहीं । 

जहाँ जहाँ कहीं जीव ममत्व करता है वहाँ वहाँ उसकी भूल है! । उसके दूर करनेके लिये ही 
शात्र रचे गये हैं । 

चाहे कोई भी मर गया हो उसका यदि विचार करे तो वह ॒वैराग्य है। जहाँ जहाँ * यह 
मेरा भाई बन्धु है ' इत्यादि भावना है, वहाँ वहाँ कर्म-बंधका कारण है। इसी तरहकी भावना यदि 
साधु भी अपने चेलेके प्रति रकवे तो उसका आचार्यपना नाश हो जाय | वह अदंभता, निरहंकारता 
करे तो ही आत्माका कल्याण हो सकता है । 

पाँच इन्द्रियाँ किस तरह वश होती हैं ? वस्तुओंके ऊपर तुच्छ भाव छानेसे । जैसे फ़ूलमें यदि 
सुगंध हो तो उससे मन संतुष्ट होता है, परन्तु वह सुगंध थोड़ी देर रहकर नष्ट हो जाती है, और 
फूल कुम्हछा जाता है, फिर मनको कुछ भी संतोष होता नहीं । उसी तरह सब पदार्थामें तुच्छमाव 
६८ 
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लनेसे इच्धियोंकों प्रियता होती नहीं, और उससे क्रमसे इच्द्रियाँ वशमें होती हैं | तथा पाँच इब्द्ियोग 
भी जिह्ा इन्द्रियके वश करनेसे बाकीकों चार दन्द्रियाँ सहज ही वश हो जाती हैं। तुच्छ आहार 
करना चाहिये । किसी रसवाले पदार्थकी ओर प्रेरित होना नहीं | बलिप्ठ आहार करना नहीं | 

जैसे किसी बर्ततनमं खून, माँस, हड्डी, चमड़ा, वीये, मल, और मूत्र ये सात धातुएँ पड़ी हुई हों, 
और उसकी ओर कोई देखनेके लिये कहढ्ढे तो उसके ऊपर अरुचि होती है, ओर पूँकातक भी नहीं 
जाता; उसी तरह ख्री-पुरुषके शरीरकी रचना है। परन्तु उसमें ऊपर ऊपरसे रमणीयता देखकर जीवको मोह 
होता है, और उसमें वह तृष्णापूर्वक प्रेरित होता है । अज्ञानसे जीव भूछता है-ऐसा विचार कर, तुच्छ 
समझकर, पदार्थक ऊपर अरुचिभाव छाना चाहिये। इसी तरह हरेक वस्तुकी तुच्छता समझनी चाहिए। 
इस तरह समझकर मनका निरोध करना चाहिये । 

तीर्थंकरने उपवास करनेकी आज्ञा की है, वह केवल इन्द्रियोंकों वश करनेके लिये ही की है। 
अकेले उपवासके करनेसे इन्द्रियाँ वश होतीं नहीं, परन्तु यदि उपयोग हो तो--विचारसाहित हो 
तो--वश होती हैं । जिस तरह छुक्षरहित बाण व्यर्थ, ही चछा जाता है, उसी तरह उपयोगरहित 
उपवास आत्माथंके लिये होता नहीं | 

अपनेमें कोई गुण गप्रगट हुआ हो, और उसके लिये यदि कोई अपनी स्तुति करे, और यदि 
उससे अपनी आत्मामें अहंकार उत्पन्न हो तो वह पीछे हट जाती है | अपनी आत्माकी निन्‍्दा करे 
नहीं, अभ्यंतर दोष विचारे नहीं, तो जीव छोकिक भावमें चला जाता है; परन्तु यदि अपने 
दोषोंका निरीक्षण करे, अपनी आत्माकी निन्दा करे, अहंभावसे रहित होकर विचार करे, तो सत्पुरुषफे 
आश्रयसे आत्मवक्ष होता है। 

मार्गके पानेमें अनन्त अन्तराय हैं | उनमें फ़िर “मैंने यह किया ? ' मैने यह कैसा सुरूर 
किया ? इस ग्रकारका अभिमान होता है | मैंने कुछ भी किया ही नहीं ” यह दृष्टि रखनेसे ही वह 
अभिमान दूर होता है । 

लोकिक और अछोकिक इस तरह दो भाव होते हैं | लौकिकसे संसार और अलौकिकसे मोक्ष 
होती है । 

बाह्य इन्द्रियोंकी वश किया हो तो सत्पुरुषके आश्रयसे अतर्लक्ष हो सकता है। इस कारण 
बाह्य इन्द्रियोंको वशमें करना श्रेष्ठ है | बाह्य इन्द्रियाँ वशमें हो जाय, और सत्पुरुषका आश्रय न हो तो 
छोकिकभावम चले जानेकी संभावना रहती है | 

उपाय किये बिना कोई रोग मिठता नहीं | इसी तरह जीवको छोभरूपी जो रोग है, उसका 
उपाय किये बिना वह दूर होता नहीं । ऐसे दोषके दूर करनेके लिये जीव जरा भी उपाय करता 
नहीं । यदि उपाय करे तो वह दोष हालमें ही भाग जाय। कारणको खड़ा करो तो ही कार्य होता 
है । कारण बिना कार्य नहीं होता | 

सच्चे उपायको जीव खोजता नहीं । जीव ज्ञानी-पुरुषके वचनोंकों श्रवण करे तो उसकी 
एबजमें प्रतीति होती नहीं | “ मुझे छोभ छोड़ना है, ऐसी बीजभूत भावना हो तो दोष दूर होकर 
अनुक्रमसे < बीज-ज्ञान ? ग्रगठ होता है । । 
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प्रश्न---आत्मा एक है अथवा अनेक £ 
. उत्तरः--यदि आत्मा एक ही हो तो पूर्वमें जो रामचन्द्रजी मुक्त हो गये हैं, उससे सबकी मुक्ति 

हो जानी चाहिये | अर्थात्‌ एककी मुक्ति हुई हो तो सबकी मुक्ति हो जानी चाहिये; और तो फिर 
दूसरोंकों सत्शाख सहुरु आदि साधनोंकी भी आवश्यकता नहीं | 

प्रश्न;--मुक्ति होनेके पश्चात्‌, क्‍या जीव एकाकार हो जाता है ! 

उत्तरः--यदि मुक्त होनेके बाद जीव एकाकार हो जाता हो तो स्वानुभव आनन्दका अनुभव 
करे नहीं । कोई पुरुष यहाँ आकर बैठा, और वह विदेह-मुक्त हो गया | बादमें दूसरा पुरुष यहाँ आकर 
बैठा, वह भी मुक्त हो गया। परन्तु इस तरह तीसरे चौथे सबके सब मुक्त हो नहीं जाते | आत्मा 
'एक है, उसका आशय यह है कि सब आत्मायें वस्तुरूपसे तो समान हैं, परन्तु स्वतंत्र हैं, - स्वानुभव 
'करती हैं । इस कारण आत्मा मिन्न भिन्न हैं । “आत्मा एक है, इसलिये तुझे कोई दूसरी भ्रांति रखनेकी 
जरूरत नहीं ! जगत्‌ कुछ चीज ही नहीं, ऐसे भ्रान्तिर्रह्त भावसे वर्तन करनेसे मुक्ति है --. 
ऐसा जो कहता है, उसे विचारना चाहिये कि तब तो एककी मुक्तिसि जरूर सबकी मुक्ति हो 
जानी चाहिये । परन्तु ऐसा होता नहीं, इसलिये आत्मा भिन्न मिन्न हैं| जगतकी भ्रांति दूर हो गई, 
इससे ऐसा समझना नहीं कि चन्द्र सूर्य आदि ऊपरसे नीचे गिर पड़ते हैं। इसका आशय यही 
है कि आत्माकी विषयसे भ्रान्ति दूर हो गई हैं। रूढ़िति कोई कल्याण नहीं । आत्माके शुद्ध विचारको 
आप्त किये बिना कल्याण होता नहीं । 

माया-कपटसे झूठ बोलनेमें बहुत पाप' है | वह पाप दो प्रकारका है । मान और धन प्राप्त 
करनेके लिये झूठ बोले तो उसमें बहुत पाप हैं । आजीवबिकाके लिये झूठ बोलना पड़ा हो, और 
पश्चात्ताप करे तो उसे पहिलेकी अपेक्षा कुछ कम पाप छगता है। 

बाप स्‍्वये पचास वरसका हो, ओर उसका बीस बरसका पुत्र मर जाय ते वह बाप उसके पास 
जो आभूषण होते हैं उन्हें निकाल लेता है! पुत्रके देहान्त-क्षणमें जो वैराग्य था, वह स्मशान वैराग्य था ! 

भगवानने किसी भी पदार्थकों दूसरेको देनेकी मुनिको आज्ञा दी नहीं। देहको धर्मका साधन' 
मानकर उसे निबाहनेके लिये जो कुछ आज्ञा दी हैं, उतनी ही आज्ञा दी है; बाकी दूसरेकों कुछ भी 
'देनेकी आज्ञा दी नहीं। आज्ञा दी होती तो परिग्रहकी वृद्धि ही होती, और उससे अनुक्रमसे अन्न पानी 
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आदि छाकर कुठुम्बका अथवा दूसरोंका पोषण करके, वह बड़ा दानवीर होता। इसलिये मुनिको विचार 


'करना चाहिये कि तीर्थंकरने जो कुछ रखनेकी आज्ञा दी है, वह केवल तेरे अपने लिये ही है, और 
'वह भी छोकिक दृष्टि छुड़ाकर संयममें रूगनेके लिये ही दी है । 

कोई मुनि गृहस्थके घरसे सुई छाया हो, और उसके खो जानेसे वह उसे वापिस न दे, तो 
उसे तीन उपवास करने चाहिये-- ऐसी ज्ञानी-पुरुषोंकी आज्ञा है। उसका कारण यही है कि वह 
मुनि उपयोगशून्य रहा है| यदि इतना अधिक बोझा मुनिके सिरपर न रखा जाता, तो उसका 
दूसरी वस्तुओंके भी छानेका मन होता, और वह कुछ समय बाद परिग्रहकी बृद्धि करके मुनिपनेकों ही 
'गुमा बेठता । ज्ञानीने इस प्रकारके जो कठिन मार्गका प्ररूपण किया है उसका यही कारण है कि वह 
जानता है कि यह जीव विश्वासका पात्र नहीं है | कारण कि वह अ्रान्तिवाला है | यदि कुछ छूठ दी 
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होगी तो कालक्रमसे उस उस ग्रकारमें विशेष प्रवृत्ति होगी, यह जानकर ज्ञानीने मुँई जैसी निर्जीब 
वस्तुके संबेधमें भी इस तरह आचरण करनेकी आज्ञा की है | छोककी दृष्टिमं तो यह बात साधारण है। 
परन्तु ज्ञानीकी दृष्टिमें उतनी छूट भी जड़मूठसे नाश कर सके, इतनी बड़ी मादछ्म होती है । 

ऋषभदेवर्जीके पास अड्टानवें पुत्र यह कहनेके अभिप्रायसे आये थे कि “हमें राज ग्रदान करो । 
वहाँ तो ऋषभदेवने उपदेश देकर अद्ठानवेंके अ्रद्टानवोंको ही मूँड लिया | देखो महान पुरुषकी 
करुणा ! 

केशीस्वामी और गोतमस्वामी कैसे सरल थे | दोनोंने ही एक मार्गको जाननेसे पॉच महात्रत 
ग्रहण किये थे। आजकलके समयमें दोनों पक्षोंका इकट्ठा होना हो तो वह न बने | आजकलके ढूँढिया 
और तंप्पा, तथा हरेक जुदे जुदे संघाड़ोंका इकट्ठा होना हो तो वह न बने; उसमें कितना ही काल 
व्यतीत हो जाय । यद्यपि उसमें है कुछ भी नहीं, परन्तु असरछताके कारण वह संभव ही नहीं । 

सत्पुरुष कुछ सत्‌ अनुष्ठानका त्याग कराते नहीं, परन्तु यदि उसका आग्रह हुआ होता है तो 
आग्रह दूर करानेके लिये उसका एक बार त्याग कराते हैं| आग्रह दूर होनेके बाद पीछेसे उसे बे 
ग्रहण करनेको कहते हैं । 

चक्रवर्ती राजा जेसे भी नग्न होकर चले गये हैं ! कोई चक्रवर्ती राजा हो, उसने राज्यका त्याग 
कर दाक्षा ग्रहण की हो; ओर उसकी कुछ भूछ हो गई, ओर कोई ऐसी बात हो कि उस चतक्रवर्तीके 
ज्य-कालका दासीका कोई पुत्र उस भूलकों सुधार सकता हो, तो उसके पास जाकर, चक्रवर्तीको उसके 
कथनके ग्रहण करनेकी आज्ञा की गई है | यदि उसे उस दासीके पुत्रके पास जाते समय ऐसा हो कि 
: में दासीके पुत्रके पास केसे जाऊँ” तो उसे मटक भटककर मरना है । ऐसे कारणोंके उपस्थित होने- 
पर लोक-छाजको छोड़नेका ही उपदेश किया है; अर्थात्‌ जहाँ आत्माको ऊँचे ले जानेका कोई अवसर 


हो, वहाँ लछोक-छाज नहीं मानी ग३ । परन्तु कोई मुनि विषय-इच्छासे वेश्याके घर जाय, और वहाँ 


जाकर उसे ऐसा हो कि * मुझे छोग देख लेंगे तो मेरी निन्दा होगी, इसालिये यहाँसे वापिस छोट चलना 
चाहिये ? तो वहाँ छोक-छाज रखनेका विधान है। क्‍्योंके ऐसे स्थानमें लोक-छाजका भय खानेसे 
ब्रह्मच्य रहता है, जो उपकारक है । 

हितकारी क्या है, उसे समझना चाहिये | आठमकी तकरारकों तिथिके लिये करना नहीं 
परन्तु हरियालीके रक्षणके लिये ही तिथि पालनी चाहिये । हरियार्वीके रक्षणके लिये आठम 
आदि तिथे कही गई हैं, कुछ तिथेके ढिये आठम आदिको कहा नहीं । इसलिये आठम आदि 
तिथिके कदाग्रहको दूर करना चाहिये | जो कुछ कहा है वह कदाग्रहके करनेके लिये कहा नहीं । 
आत्माकी शुद्धिसे जितना करोगे उतना ही हितकारी है। जितना अशुद्धिसे करोगे उतना ही अहितकारी 
है, इसलिये शुद्धतापूवक सदवतका सेवन करना चाहिये। 

हमें तो ब्राह्मण, वैष्णव, चाहे जो हो सब समान ही हैं | कोई जैन कहा जाता हो और 
मतसे ग्रस्त हो तो वह अहितकारी है, मतरहित ही हितकारी है। 

सामायिक-शालकारने विचार किया कि यदि कायाको स्थिर रखनी होगी, तो पौछेसे विचार 
करेगा; नियम नहीं बाधा हो तो दूसरे काममें पड़ जायगा, ऐसा समझकर उस प्रकारका नियम बाँचा | 
व न रकम मा आम 


९ तपगच्छवारढ | ---अनुवाद क, 
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जैसा मनका परिणाम हो वैसा ही सामायिक होता है| मनका घोड़ा दौड़ता हो तो करमब्रंध होता 
है। मनका धोड़ा दोड़ता हो और सामायिक किया हो तो उसका फछ कैसा हो ! 

कर्मबंधको थोड़ा थोड़ा छोड़नेकी इच्छा करे तो छूठे । जैसे कोई कोठी भरी हों, और उसमेंसे 
कण कण करके निकाला जाय तो वह अंतमें खाठी हो जाती है । परन्तु इढ़ इच्छासे कर्मोको छोड़ना 
ही सार्थक है । 

आवश्यक छह प्रकारके हैं:--सामायिक, चौवीसत्थों, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और 
अत्याख्यान | सामायिक अथाॉत्‌ सावब-योगकी निवृत्ति । 

वाचना ( बाँचना ), प्ृ्छना ( पूँछना ), परिवर्तना ( फिर फिरसे विचार करना ) और 
धर्मकथा ( धर्मवेषयक कथा करनी ), ये चार द्रव्य हैं; और अनुप्रेक्षा ये माव हैं । यदि अनुमप्रेक्षा 
न आवे तो पहिले चार द्रब्य हैं 

अज्ञानी ठोग * आजकछ केवलज्ञान नहीं है, मोक्ष नहीं है ” ऐसी हीन पुरुषार्थंकी बातें करते 
हैं | ज्ञानीका वचन पुरुषार्थ प्रेरित करनेवाला होता है | अज्ञानी शिथिछ है, इस कारण वह ऐसे हीन 
पुरुषारथंथ वचन कहता है | पंचम काछकी, भवस्थितिकी अथवा आयुकी बातको मनरमें छाना नहीं 
और इस तरहकी वाणी सुनना नहीं । 

कोई हीन-पुरुषार्थी बातें करे कि उपादान कारणकी क्या जरूरत है £ पूर्वमें अशोच्याकेवली 
हो ही गये हैं । तो ऐसी बातोंसे पुरुषार्थ-हीन न होना चाहिये । सत्संग और सत्‌ साधनके बिना कभी 
भी कल्याण होता नहीं । यदि अपने आपसे ही कल्याण होता हो, तो मिश्गमेंसे स्वये ही घड़ा उत्पन्न हो 
जाया करे | परन्तु छाखों वर्ष व्यतीत हो जाये फिर भी मिश्नमेंसे घड़ा स्वये उत्पन्न होता नहीं | उसी 
तरह उपादान कारणके बिना कल्याण होता नहीं । शाश्रषका वचन है कि तीर्थकरका संयोग हुआ 
ओर फिर भी कल्याण नहीं हुआ, उसका कारण पुरुषार्थ-रहितपना ही है | पूर्वमें उन्हें ज्ञानीका 
संयोग हुआ था फिर भी पुरुषार्थके बिना जैसे वह योग निष्फलठ चछा गया; उसी तरह जो ज्ञानीका 
योग मिला है, और पुरुषाथ न करो तो यह योग मी निष्फल ही चला जायगा | इसलिये पुरुषार्थ 
करना चाहिये, ओर तो ही कल्याण होगा | उपादान कारण श्रेष्ठ है | 

ऐसा निश्चय करना चाहिये कि सत्पुरुषके कारण--निमित्तसे---अनंत जीव पार हो गये हैं । 
कारणके बिना कोई जीव पार होता नहीं । अशोच्याकेवठीको आगे पीछे वैसा संयोग मिछा होगा । 
सत्संगके बिना समस्त जगत्‌ डूब ही गया है ! 

मीराबाई महाभक्तिवान थी | 

सुंदर आचरणवाले सुन्दर समागमसे समता आती है। समताके विचारके लिये दो घड़ी सामायिक 
करना कहा है। सामायिकमें मनके मनोरथकों उल्टा सीघा चिंतन करे तो कुछ भी फल न हो । सामायिकका 
मनके दोड़ते हुए घोड़ेकों रोकनेके लिये प्ररूपण किया है । एक पक्ष, संवत्सरीके दिवससंब्रंधी चौथकी 
तिथिका आग्रह करता है, आर दूसरा पक्ष पॉँचमकी तिथिका आग्रह करता है । आग्रह करनेवाले 
दोनों ही मिथ्योत्वी हैं । ज्ञानी-पुरुषोंने तिथियोंकी मयीदा आत्माके लिये ही की है । क्योंकि यदि कोई 


(३ (७. (७ (७ & ७ 


'एक दिन निर्चिचत न किया होता तो आवश्यक विधियोंका नियम रहता नहीं | आत्मार्थके लिये तिथिकी 
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मर्यादाका छाम लेना चाहिये | बाकी तिथि-विधिके भेदकी छोड़ ही देना चाहिये। ऐसी कल्पना 
करना नहीं, ऐसी भंगजाठमें पड़ना नहीं । 

आनन्द्घनजीने कहा है।--- 

फछ अनेकांत छोचन न देखे, 

फछ अनेकांत किरिया करी बापडा, रडवडे चार गतिमांहि लेखे । 

अर्थात्‌ जिस क्रियाके करनेसे अनेक फल हों वह क्रिया मोक्षके लिये नहीं है | अनेक क्रिया- 
ओंका फछ मोक्ष ही होना चाहिये । आत्माके अंशोंके प्रगट होनेके छिये क्रियाओंका वर्णन किया 
गया है । यदि क्रियाओंका वह फर न हुआ हो तो वे सब क्रियायें संसारकी ही हेतु है । 

८ निंदामि, गरिह्ामि, अप्पाणं वोसिरामि ” ऐसा जो कहा है, उसका हेतु कषायको विस्मरण 
करानंका है, परन्तु छोग तो बिचारे एकदम आत्माको ही विस्मरण कर देते है ! 

जीवको देवगतिकी, मोक्षके सुखकी, और अन्य उस तरहकी कामनाकी इच्छा न रखनी चाहिये। 

पंचमकालके गुरु कैसे होते हैं, उसका एक सेन्यासीका दृष्टान्त:--- 

कोई संन्यासी अपने शिष्यके घर गया । ठंड बहुत पड़ रही थी। भोजन करने बेठनेके 
समय शिष्यने स्नान करनेके लिये कहा, तो गुरुने मनमें विचार किया कि “ ठंड बहुत पड़ रही है 
और इसमें स्नान करना पड़ेगा ', यह विचार कर संन्यासीने कहा कि ' मैने तो ज्ञान-गंगाजलमें स्नान कर 
लिया है '। शिष्य बुद्धिमान्‌ था, वह समझ गया और उसने ऐसा रास्ता पकड़ा जिससे गुरुको कुछ शिक्षा 
मिले | शिष्पने गुरुजीको भोजन करनेके लिये मानपू्वंक बुछा कर उन्हें भोजन कराया प्रसाद छेनेके 
बाद गुरु महाराज एक कमरेमे सो गये । गुरुजीको जब प्यास छगी, तो उन्होंने शिष्यसे जल माँगा। 
इसपर शिष्यने तुरत ही जबाब दिया, “ महाराज, आप ज्ञान-गंगामेंसे ही जछ ले लें। ” जब शिष्यने 
ऐसा कान रास्ता पकड़ा तो. गुरुने स्वीकार किया कि : मेरे पास ज्ञान नहीं है | देहकी साताके ढिये 
ही मेने स्नान न करनेके लिये ऐसा कह दिया था ! * 

मिथ्याइृश्टके पूर्वक जप-तप अभीतक भी एक आत्महितार्थके लिये हुए नहीं ! 

आत्मा मुख्यरूपसे आत्मखभावसे आचरण करे, यह « अध्याक्षज्ञान ! | मुख्यरूपसे जिसमें 
आत्माका वर्णन किया हो वह “ अध्यात्मशासत्र ' | अक्षर (राब्द ) अध्यात्मीका मोक्ष होता नहीं । 
जो गुण अक्षरोंमें कहे गये है, वे गुण यदि आत्मामें रहे तो मोक्ष हो जाय। सत्पुरुषोंमें भाव-अध्यात्म 
प्रगट रहता है । केवल वाणीके सुननेके लिये ही जो वचनोंको सुने, उसे राब्द-अध्यात्मी 
कहना चाहिये | शब्द-अध्यात्मी छोग अध्यात्मकी बातें करते हैं और महा अनर्थकारक आचरण 
करते हैं । इस कारण उन जैसोंको ज्ञान-दग्ध कहना चाहिये | ऐसे अध्यात्मियोंको शुष्क और अज्ञानी 
समझना चाहिये | 

ज्ञानी-पुरुषरुपी सूर्यके प्रगठ होनेके पश्चात्‌ से अध्यात्मी शुष्क रीतिसे आचरण करते नहीं, 
वे भाव-अध्यात्ममें ही प्रगटरूपसे रहते है । आत्मामें सच्चे सचे गुणोंके उत्पन्न होनेके बाद मोक्ष होती 
ह | इस काढमें द्वव्य-अध्यात्मी ज्ञानदग्ध बहुत हैं | द्रव्य-अध्यात्मी केवल मंदिरके कछ्शकी शोभाके 


ध्े 


समान हैं । 


६४३१२ ] डउपदेश-छाया ५७३ 


ह्कतर 


... भोह आदि विकार इस तरहके हैं कि जो सम्पग्दश्को भी चलायमान कर डालते हैं; इसलिये तुम्हें 
तो ऐसा समझना चाहिये कि मोक्ष-मार्गके प्राप्त करनेमें वैसे अनेक विच्न हैं। आयु तो थोड़ी है, 
ओर कार्य महाभारत करना है। जिस प्रकार नोका तो छोटी हो और बड़ा महासागर पार करना 
हो, उसी तरह आयु तो थोड़ी है और संसाररूपी महासागर पार करना है | जो पुरुष प्रभुके नामपे 
पार हुए हैं, उन पुरुषोंकों धन्य है | अज्ञानी जीवको खबर नहीं कि अमुक जगह गिरनेकी है, 
परन्तु वह ज्ञानियोंद्रारा देखी हुई है। अज्ञानी-द्रब्य-अध्यात्मी-कहते हैं कि मेरेमें कषाय नहीं हैं । 
सम्यग्दश्टि चेतन्य-संयोगसे ही है । 

कोई मुनि गुफामें ध्यान करनेके लिये जा रहे थे | वहाँ एक सिंह मिल गया | मुनिके हाथमें एक 
लकड़ी थी। “सिंहके सामने यदि छकड़ी उठाई जाय तो सिंह भाग जायगा,” इस प्रकार मनमें होनेपर 
मुनिको विचार आया कि “ में आत्मा अजर अमर हूँ, देहसे प्रेम रखना योग्य नहीं । इसालिये हे जीव ! 
यहीं खड़ा रह । सिंहका जो भय है वही अज्ञान है। देहमें मूच्छांके कारण ही भय है,” इस प्रका- 
रकी भावना करते करते वे दो घड़ीतक वहीं खड़े रहे, कि इतनेमें केवलछज्षान प्रगट हो गया। इसालिये 
विचार विचार दशामें बहुत ही अन्तर है । 

उपयोग जीवके बिना होता नहीं | जड़ और चैतन्य इन दोनोंमें परिणाम होता है| देहधारी 
जीवमें अध्यवसायकी ग्रद्ृत्ति होती है, संकल्प-विकल्प उपस्थित होते हैं, परन्तु निवरकल्पपना ज्ञानसे ही 
होता है | अध्यवसायका ज्ञानसे क्षय होता है | यही ध्यानका हेतु है । परन्तु उपयोग रहना चाहिये। 

धर्मध्यान और शुह्नध्यान उत्तम कहे जाते हैं। आते और रौद्गरध्यान मिथ्या कहे जाते हैं 
बाह्य उपाधि ही अध्यवसाय है। उत्तम लेश्या हो तो ध्यान कहा जाता है, और आत्मा सम्यक्‌ 
परिणाम प्राप्त करती है | 

माणेकदासजी एक वेदान्ती थे। उन्होंने मोक्षकी अपेक्षा सत्संगकों ही अधिक यथार्थ माना है। 
उन्होंने कहा हैः--- 

निज छंदनसे ना मिले, हीरो बेकुंठ धाम । 
संतकृपासे पाईये, सो हरि सबसे ठाम । 

कुगुरु ओर अज्ञानी पाखंडियोंका इस काहलमें पार नहीं । 

बड़े बड़े वरघोड़ा चढ़ावे, और द्रव्य खचे करे--यह सब ऐसा जानकर कि मेरा कल्याण 
होगा । ऐसा समझकर हजारों रुपये खर्च कर डालता है। एक एक पैसेको झूठ बोछ बोलकर तो 
इकट्ठा करता है और एक ही साथ हजारों रुपये खर्च कर देता है ! देखो, जीवका कितना अधिक 
अज्ञान ! कुछ विचार ही नहीं आता ! 

आत्माका जैसा स्वरूप है, उसके उसी स्वरूपको “ यथार्यात चारित्र ” कहा है| भय अज्ञानते 
है। सिंहका भय सिंहिनीको होता नहीं। नागका भय नागिनीको होता नहीं । इसका कारण यही है 
कि उनका जज्ञान दूर हो गया है । 

जबतक सम्यक्‍्त्व प्रगट न हो तबतक मिथ्यात्व है, और जब मिश्र गुणस्थानकका नाश हो 
ज/य तब सम्यक्त्व कहा जाता है । समस्त अज्ञानी पहिले गुणस्थानकमें हैं । 
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न अमन 





संत्शाख-सदगुरुके आश्रयसे जो संयम होता है, उसे “ सरागसंयम ” कहा जाता है। निवृत्ति 
अनिवृत्तिस्थानकका अन्तर पड़े तो सरागसंयममेंसे “ बीतरागसंयम ” पेदा होता है । उसे निवृत्ति 
अनिदृत्ति दोनों ही बराबर हैं। स्वच्छंदसे कल्पना होना ९ श्रान्ति ' है। “ यह तो इस तरह नहीं, 
इस तरह होगा ' इस प्रकारका भाव “इंका * है। समझनेके लिये विचार करके पूँछनेको * आशंका ? 
कहते हैं| 
अपने आपसे जो समझमें न आवे, वह “आशंका मोहनीय है !। सच्चा जान लिया हो और 
फिर भी सच्चा सच्चा भाव न आवे, वह भी “ आशंका मोहनीय “ है। अपने आपसे जो समझमें न आवे 
उसे पूँछना चाहिये। मूल्स्वरूप जाननेके पश्चात्‌ उत्तर विषयके संबंधमें यह किस तरह होगा, इस 
प्रकार जाननेके लिये जिसकी आकांक्षा हो उसका सम्यक्त्व नष्ट होता नहीं; अथात्‌ वह पतित होता 
नहीं | मिथ्या भ्रान्तिका होना शांका है । मिथ्या प्रतीति अनंतानुबंधीमें ही गार्मित हो जाती है । नास- 
मझीसे दोषका देखना मिथ्यात्व है | क्षयोपशम अर्थात्‌ क्षय और उपशम हो जाना । 
( ६ ) रालजका बाह्य प्रदेश, बड़के नौचे दोपरके दो बजे 


यदि ज्ञान-मार्गका आराधन करे तो रास्ते चछते हुए भी ज्ञान हो जाता है। समझमें आ 
जाय तो आत्मा सहजमें ही प्रगठ हो जाय, नहीं तो जिन्दगी बीत जाय तो भी ग्रगठन हो। 
केवल माहात्म्य समझना चाहिये । निष्काम बुद्धि और भक्ति चाहिये | अंतःकरणकी शुद्धि हो तो ज्ञान 
स्वतः ही उत्पन्न हो जाता | यदि ज्ञानीका परिचय हो तो ज्ञानकी ग्राप्ति होती है । यदि किसी 
जीवको योग्य देखे तो ज्ञानी उसे कहता है कि समस्त कल्पना छोड़ देने जैसी ही हैं | ज्ञान ले । 
ज्ञानाकों जीव यदि ओघ-संज्ञासे पहिचाने तो यथार्थ ज्ञान होता नहीं । 

जब ज्ञानीका त्याग--छढ़ त्याग---आवे अर्थात्‌ जैसा चाहिये वैसा यथार्थ त्याग करनेको 
ज्ञानी कहे, तो माया भुछा देती है, इसालिये बराबर जागृत रहना चाहिये; और मायाको दूर 
करते रहना चाहिये | ज्ञानीके त्याग--ज्ञानीके बताये हुए त्याग--के लिये कमर कसकर तैय्यार 
रहना चाहिये । 

जब सत्संग हो तब माया दूर रहती है । और सत्संगका संयोग दूर हुआ कि वह फिर तैय्या- 
रकी तेय्यार खड़ी है | इसलिये बाह्य उपाधिको कम करना चाहिये | इससे विशेष सत्संग होता है । 
इस कारणसे बाह्य त्याग करना श्रेष्ठ है 


,. ज्ञानीकों दुःख नहीं। जज्ञानीको ही दुःख है । समाधि करनेके लिये सदाचरणका सेवन 
करना चाहिये | जो नकली रंग है वह तो नकछी ही है । असछी रंग ही सदा रहता हे । ज्ञानीके 
मिलनेके पश्चात्‌ देह छूट गई, अर्थात्‌ देह धारण करना नहीं रहता, ऐसा समझना चाहिये । ज्ञानीके 
वचन प्रथम तो कडुवे छगते हैं, परन्तु पीछेसे माद्म होता है कि ज्ञानी-पुरुष संसारके अनन्त 
दुःखोंको दूर करता है। जैसे औषध कड़॒वी तो होती है, परन्तु वह दीर्घकालके रोगको दूर 
कर देती है। 
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तव्यागके ऊपर हमेशा छक्ष रखना चाहिये।ध्यागको शिथिछ नहीं रखना चाहिये | श्रावकको तीन 
मनोरथ चिंतवन करने चाहिये | सत्यमार्गकी आराधना करनेके लिये मायासे दूर रहना चाहये | त्याग 
करते ही जाना चाहिये | माया किस तरह भुछा देती है, उसका एक दृष्टान्त:--- ह 

एक संन्यासी कहा करता था कि « मैं मायाकों घुसनेतक भी न दूँगा, में नम्न होकर 
विचरूँगा ? | मायाने कहा कि ' मैं तेरे आगे आगे चढूँगी '। संन्यासीने कहा कि "में जंगलमें अकेला 
विचरूँगा '। मायाने कहा "में सामने आ जाऊँगी ' | इस तरह वह संन्यासी जंगलमें रहता, और “मुझे 
कंकड़ और रेत दोनों समान हैं? यह कहकर रेतपर सोया करता । एक दिन उसने मायासे पूँछा कि 
बोल अब तू कहाँ है £ मायाने समझ लिया कि इसे गे बहुत चढ़ रहा है, इसलिये उसने उत्तर दिया 
कि मेरे आनेकी जरूरत कया है? में अपने बड़े पुत्र अहंकारको तेरी खिदमतमें भेज ही चुकी हूँ। 

माया इस तरह ठगती है | इसलिये ज्ञानी कहते हैं कि ' में सबसे न्यारा हूँ, सबंथा ह्यागी 
हो गया हूँ, अवधूत हूँ, नम्न हूँ, तपश्चयों करता हैँ। मेरी बात अगम्य है। मेरी दशा बहुत ही श्रेष्ठ 
है । माया मुझे रोकेगी नहीं ” ऐसी मात्र कल्पनासे मायाद्वारा ठगाये जाना नहीं चाहिये। 

स्वच्छंदमें अहंकार हैं| जबतक राग-द्वेष दूर होते नहीं तबतक तपश्चयों करनेका फल ही क्‍या 
हैः “जनकविदेहीमें विदेहीपना हो नहीं सकता, यह केवछ कल्पना है। संसारमें विदेहीपना रहता 
नहीं, . ऐसा विचार नहीं करना चाहिये । अपनापन दूर हो जानेसे उस तरह रहा जा सकता है | 
जनकविदेहीकी दशा उचित है । जब वसिष्ठजीने रामकों उपदेश दिया, उस समय राम गुरुको राज्य 
अपेण करने लगे, परन्तु गुरुने राज्य लिया ही नहीं | शिष्य और गुरु ऐसे होने चाहिये। 

अज्ञान दूर करना है | उपदेशसे अपनापन दूर हटाना है। जिसका अज्ञान गया उसका दुःख 
चला गया | 

ज्ञानी गृहस्थावासमें बाह्य उपदेश ब्रत देते नहीं । जो गृहस्थावासमें हों ऐसे परमज्ञानी मार्ग 
चलाते नहीं; मार्ग चछानेकी रीतिसे मार्ग चछाते नहीं; स्वयं अविरत रहकर व्रत ग्रहण कराते नहीं, 
क्योंकि वैसा करनेसे बहुतसे कारणोंमें विशेध आना संभव है । 

सकाम भक्तिसे ज्ञान होता नहीं । निष्काम भक्तिसे ज्ञान होता है। ज्ञानीके उपदेशमें अद्भुतता 
है। वे अनिच्छामावसे उपदेश देते हैं, स्पृद्यारहित होते हैं | उपदेश ज्ञानका माहात्म्य है । माहात्म्यके 
. कारण अनेक जीव बोध पाते हैं । 

अज्ञानीका सकाम उपदेश होता है; जो संसारके फलका कारण हैं । जगतमें अज्ञानीका मार्ग 
अधिक है । ज्ञानीको मिथ्याभाव क्षय हो गया है; अहंभाव दूर हो गया है । इसलिये उसके अमूल्य 
वचन निकलते हैं। बाछू-जीवोंको ज्ञानी-अज्ञानीकी पहिचान होती नहीं । 

आचार्यजीने जीवॉंकों स्वभावसे प्रमादी जानकर, दो दो तीन तीन दिनके अन्तरसे नियम 
पाठनेकी आज्ञा की है । तिथियोंके लिये मिथ्याग्रह न रख उसे छोड़ना ही चाहिये | कदाग्रह 
छुड़ानेके लिये तिथियाँ बनाई हैं, परन्तु उसके बदले उसी दिन कदाग्रह बढ़ता है । हाल्में बहुत 
वर्षासे परयूषणमें तिथियोंकी श्रान्ति चछा करती है। तिथियोंके नियमोंको छेकर तकरार करना 
मोक्ष जानेका रास्ता नहीं । कचित्‌ पॉचमका दिन न पाछा जाय, और कोई छठका दिन पाले, 
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और आत्मामें कोमठता हो तो वह फलदायक होता है। जिससे वास्तवमें पाप छगता है, उसे रोकना 
अपने हाथमें है, यह अपनेसे बन सकने जैसा है; उसे जीव रोकता नहीं; और दूसरी तिथि आदिकी 
योंही फिक्र किया करता है । अनादिसे शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्शका मोह रहता आया है, 
उस मोहको दूर करना है। बड़ा पाप जज्ञानका है। 

जिसे अविरतिके पापकी चिंता होती हो उससे वहाँ रहा ही केसे जा सकता है ! 

स्वयं त्याग कर सकता नहीं और बहाना बनावे कि मुझे अन्तराय बहुत हैं। जब धर्मका प्रसंग 
आवे तो कहता है कि “उदय है? | ५ उदय उदय ” कहा करता है, परन्तु कुछ कुबेमें गिर पड़ता नहीं। 
गाड़ीमें बैठा हों, और गड्ढा आ जावे तो सहजमें सैंभठकर चलता है | उस समय उदयको भूछ जाता 
है | अर्थात्‌ अपनी तो शिथिढुता हो, उसके बदले उदयका दोष निकाछता है। 

लोकिक और छोकोत्तर विचार जुदा जुदा होता है। उदयका दोष निकालना यह छोकिक 
विचार है। अनादि कालके कम तो दो घड़ीमें नाश हो जाते हैं, इसलिये कमंका दोष निकालना चाहिये 
नहीं; आत्माकी ही निन्‍्दा करनी चाहिये | धर्म करनेकी बात आवे तो जीव पूर्व करके दोषकी बातको 
आगे कर देता है। पुरुषार्थ करना ही श्रेष्ठ है | पुरुषार्थको पहिले करना चाहिये | मिथ्यात्व, प्रमाद 
और अशुभ योगका त्याग करना चाहिये । 

कर्माके दूर किये बिना कर्म दूर होनेवाले नहीं। इतनेके लिये ही ज्ञानियोंने शास्रोंकी रचना की 
है। शिथिलू होनेके साधन नहीं बताये। परिणाम ऊँचे आने चाहिये। कम उदयमें आवेगा, यह 
मनमें रहे तो कर्म उदयमें आता है। बाकी पुरुषाथ करे तो कर्म दूर हो जाय। जिससे उपकार हो 
वही छक्ष रखना चाहिये । 

(७)बडवा,सबेरे ११ बजे भाद्रपद खुदी १० गुरु. १९०२ 

कर्म गिन गिनकर नाश किये नहीं जाते। ज्ञानी-पुरुष तो एक साथ ही सबके सब इकट्ठे कर 
नाश कर देता है । 

विचारवानकों दूसरे आलुंबन छोड़कर, जिससे आत्माके पुरुषार्थका जय हो, वैसा आलंबन 
लेना चाहिये | कर्म-बंधनका आलंबन नहीं छेना चाहिये | आत्मामें परिणाम हो वह अनुप्रेक्षा है । 

मिद्ठीमें घड़े बननेकी सत्ता है; परन्तु जब दंड, चक्र, कुम्हार आदि इकट्ठे हों तमी तों। इसी तरह 
आत्मा मिद्नीरूप है, उसे सदगुरु आदिका साधन मिले तो ही आत्मज्ञान उत्पन्न होता है | जो ज्ञान 
हुआ हो वह, पूर्वकालीन ज्ञानियोंने जो ज्ञान सम्पादन किया है, उसके साथ और वर्तमानमें जो ज्ञान 
ज्ञानी-पुरुषोंने सम्पादन किया है, उसके साथ पूर्वापर संबद्ध होना चाहिये, नहीं तो अज्ञानकों ही 
ज्ञान मान लिया है, ऐसा कहा जायगा। 

ज्ञान दो प्रकारके हैं:---एक बीजभूत ज्ञान और दूसरा इक्षभूत ज्ञान | प्रतातिसे दोनों ही 
समान हैं, उनमें भेद नहीं । वृक्षभूत--सर्वथा निरावरण ज्ञान--हो तो उसी भवसे मोक्ष हो 
जाय, और बीजभूत ज्ञान हो तो अन्तर्मे पन्द्रह भवमें मोक्ष हो। 

आत्मा अरूपी है, अर्थात्‌ वह वर्ण, गन्ध, रस और स्पशरहित वस्तु है---अवस्तु नहीं । 

जिसने षड्दर्शनोंकी रचना की है, उसने बहुत बुद्धिमानीका उपयोग किया है। 
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बंध अनेक अपेक्षाओंसे होता है; परन्तु मूल ग्रकृतियाँ आठ हैं। वे कर्मकी ऑटीकों उधेड़ 

लिये आठ ग्रकारकी कही हैं। 
आयु कर्म एक ही भवका बँघता है। अधिक भवकी आयु बँधती नहीं । यादें अधिक भवकी आयु 
बंधे तो किसीकों भी केवलज्ञान उत्पन्न न हो। 

ज्ञानी-पुरुष समतासे कल्याणका जो स्वरूप बताता है, वह उपकारके लिये ही बताता है । 
ज्ञानी-पुरुष मार्गमें भूले भटके हुए जीवको सीधा रास्ता बताते हैं। जो ज्ञानीके मागेसे चछे उसका 
कल्याण हो जाय । ज्ञानीके विरह् होनेके पश्चात्‌ बहुत कार चला जानेसे अर्थात्‌ अंधकार हो जानेसे 
अज्ञानकी प्रवृत्ति हो जाती है, और ज्ञानी-पुरुषोंके वचन समझमें नहीं आते । इससे छोगोंकों उल्ठा 
ही भासित होता है । समझमें न आनेसे छोग गच्छके भेद बना लछेते हैं। गच्छके भेद ज्ञानियोंने 
बनाथ नहीं | अज्ञानी मार्गका छोप करता है। ज्ञानी हो तो मार्गका उद्योत करता है। जज्ञानी ज्ञानीके 
सामने होते हैं। मार्गके सन्मुख होना चाहिये । 

बाल और अज्ञानी जीव छोटी छोटी बातोंमें भेद बना लेते हैं। तिछक और मुहपत्ती वगैरहके 
आम्रहमें कल्याण नहीं । अज्ञानीको मतभेद करते हुए देर लगती नहीं । ज्ञानी-पुरुष रुढ़ि-मार्गके बदले 
शजुद्ध-मार्गका प्ररूपण करते हों तो ही जीवको जुदा मासित होता है, और वह समझता है कि यह 
अपना धम नहीं | जो जीव कदाग्रहरहित हो, वह शुद्ध मार्गका आदर करता है। विचारवानोंको तो 
कल्याणका मार्ग एक ही होता है। अज्ञान मार्गके अनन्त भेद हैं । 

जैसे अपना लड़का कुबड़ा हो और दूसरेका छड़का अतिरूपवान हो, परन्तु प्रेम अपने छड़के- 
पर ही होता है, और वही अच्छा भी छगता है; उसी तरह जो कुल-घर्म अपने आपने स्वीकार किया 
है, वह चाह केसा भी दूषणयुक्त हो, तो भी वही सच्चा छगता हे । वैष्णव, बौद्ध, श्रेताम्बर, दिगम्बर 
जेन आदि चाहे कोई भी हो, परन्तु जो कदाग्रहरहित भावसे शुद्ध समतासे आवरणोंको घढावेगा 
उसीका कल्याण होगा । 

(कायाकी ) सामायेक कायाके रोगको रोकती है; आत्माके निर्मठ करनेके लिये कायाके 
योगको रोकना चाहिये । रोकनेसे परिणाममें कल्याण होता है। कायाकी सामायिक करनेकी अपेक्षा 
एकबार तो आत्माकी सामायिक करो । ज्ञार्ना-पुरुषफके वचन सुन सुनकर गाँठ बाँधो, तो आत्माकी 
सामायिक होगी। मोक्षका उपाय अनुमवगोचर है। जेसे अभ्यास करते करते आगे बढ़ते हैं, वैसे ही 
मोक्षेके लिये भी समझना चाहिये | 

जब आत्मा कोई भी क्रिया न करे तब अबंध कहा जाता है। 

पुरुषाथ करे तो कमंसे मुक्त हो | अनन्तकालके कर्म हों और यदि जीव यथार्थ पुरुषाथ करे, 
तो कंम यह नहीं कहता कि में नहीं जाता। दो घड़ीमें अनन्त कर्म नाश हो जाते हैं | आत्माकी 
पहेचान हो तो कर्माका नाश हो जाय । ' 

प्रश्न---सम्यक्त्व किससे प्रगठ होता है ? 

उत्तरः---आत्माका यथाथ छक्ष हो उससे । सम्यक्त्व दो तरहका हैः---१ व्यवहार और २ 
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परमार्थ । सहुरुके वचनोंका सुनना, उन बचनोंका विचार करना, उनकी प्रतीते करना, वह “व्यवहार 
सम्यक्त्व ! है| आत्माकी पहिचान होना वह “ परमार्थ सम्यक्त्व ! है। 

अन्त:करणकी शुद्धिके बिना बोध असर करता नहीं; इसलिये प्रथम अंतःकरणमें कोमछता 
छानी चाहिये। व्यवहार ओर निश्चय इत्यादिकी मिथ्या चचामें आग्रहरहित रहना चाहिये---मध्यस्थ 
भावसे रहना चाहिये। आत्माके स्वभावका जो आवरण है, उसे ज्ञानी “कर्म” कहते हैं | 

जब सात ग्रकृतियोंका क्षय हो उस समय सम्यक्त्व प्रगठ होता है। अनंतानुबंधी चार कषाय, 
मिथ्यावमेहनीय, मिश्रमोहनीय, समकितमोहनीय, ये सात ग्रकृतियाँ जब क्षय हो जाँय, उस समय 
सम्यक्तव प्रगठ होता है। 

प्रश्न:---कषाय क्‍या है £ 

उत्तरः:---सत्पुरुष मिलनेपर जीवको बताते हैं कि तू जो विचार किये बिना करता जाता है, 


उसमें कल्याण नहीं, फिर भी उसे करनेके लिये जो दुराग्रह रखता है, वह कषाय है । 

उन्मार्गको मोक्षमाग माने, और मोक्षमागकों उन्माग माने वह “मिथ्यात्व मोहनीय ? है। 
उन्मागसे मोक्ष होता नहीं, इसलिये मार्ग कोई दूसरा ही होना चाहिये-ऐसे भावको “ मिश्र मोहनीय ? 
कहते हैं। “आत्मा यह होगी “--ऐसा ज्ञान होना “सम्यक्तव मोहनीय ' है। “ आत्मा है ?--ऐसा 
निश्चयमाव “सम्यक्त्व ! है । 

नियमसे जीव कोमल होता है। दया आती है । मनके परिणाम डपयोगसहित हों तो कर्म 
कम ढछगें; और यदि उपयोगरहित हों तो अधिक छगें | अंतःकरणको कोमछ करनेके लिये---शुद्ध 
करनेके छिये---त्रत आदि करनेका विधान किया है। स्वाद-बुद्धिकों कम करनेके लिये नियम करना 
चाहिये | कुल-धर्म, जहाँ जहाँ देखते हैं वहाँ वहाँ रास्तेमें आता है। 

(८) वडवा, भाद्रपद सुदी १३ शनि, १९७२ 

छोकिक दृष्टिमें वैराभ्य भक्ति नहीं है; पुरुषाथ करना और सत्य रीतिस आचरण करना ध्यानमें 
ही आता नहीं | उसे तो छोग मूल ही गये हैं । 

छोग, जब बरसात आती है तो पानीको टंकीमें भरकर रख लेते हैं; वैसे ही मुमुक्षु जीव 
इतना इतना उपदेश सुनकर उसे जरा भी ग्रहण करता नहीं, यह एक आश्चर्य है। उसका उपकार 
किस तरह हो ! 

ज्ञानियोंन दोषके घटानेके लिये अनुभवके वचन कहे हैं, इसालिये वैसे वचनोंका स्मरण कर 
यदि उन्हें समझा जाय--उनका श्रवण-मनन हो---तो सहज ही आत्मा उज्बल हो जाय । वैसा करनेमें 
कुछ बहुत मेहनत नहीं है | उन वचनोंका विचार न करे तो कभी भी दोष घटे नहीं । 

सदाचार सेवन करना चाहिये । ज्ञानी-पुरुषोंने दया, सत्य, अदत्तादान, ब्रह्मचर्य, परिग्रह- 
परिमाण वगैरहकों सदाचार कहा है । ज्ञानियोंने जिन सदाचारोंका सेवन करना बताया है, वे यथार्थ 
हैं---सेवन करने योग्य हैं | बिना साक्षीके जीवको त्रत-नियम करने चाहिये नहीं । 

विषय कषाय आदि दोषोंके गये बिना जब सामान्य आशयवाले दया आदि भी आते नहीं, तो फिर 
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गहन आशयवाले दया वर्गरह तो कहाँसे आवें ? विषय कषायसहित मोक्ष जाते नहीं | अंतःकरणकी 
शुद्धिकि बिना आत्षज्ञान होता नहीं'। भाक्ते सब दोषोंका क्षय करनेवाली है, इसालिये वह सर्वोत्कृष्ट हे । 

जीवको विकल्पका व्यापार करना चाहिये नहीं | विचारवानको अविचार और अकार्य करते हुए 
क्षोम होता है। अकार्य करते हुए जिसे क्षोम न हो वह अविचाखान है। 

अकार्य करते हुए प्रथम जितना कष्ट रहता है उतना कष्ट दूसरी बार करते हुए रहता नहीं | 
इसलिये पहिलेसे ही अकार्य करनेसे रुकना चाहिये--इृढ़ निश्चय कर अकार्य करना चाहिये नहीं । 

सत्पुरुष उपकारके लिये जो उपदेश करते हैं, उसे श्रवण करे और उसका विचार करे, तो 
अवश्य ही जीवके दोष घटें | पारस मणिका संयोग हुआ, और पत्थरका सोना न बना, तो या तो 
असली पारसमणि ही नहीं, या असली पत्थर ही नहीं । उसी तरह जिसके उपदेशसे आत्मा सुवर्णमय 
न हो, तो या ता उपदेष्टा ही सत्पुरुष नहीं और या उपदेश लेनेवाढछा ही योग्य जीव नहीं | जीव योग्य 
हो ओर सत्पुरुष सच्चा हो तो गुण प्रगट हुए बिना नहीं रहें । 

लोकिक आलम्बन कभी करना ही नहीं चाहिए। जीव स्वये जागृत हो तो समस्त विपरीत कारण 
दूर हो जाँय। जैसे कोई पुरुष घरमे नींदमें पड़ा सो रहा है, उसके घरमें कुत्ते बिल्ली वगेरह 
घुस कर नुकसान कर जॉय, ओर बादमें जागनेके बाद वह पुरुष नुकसान करनेवाले कुत्ते आदि 
प्राणियोंका दोष निकाले, किन्तु अपना दोष निकाले नहीं कि में सो गया था इसीलिये ऐसा हुआ है; 
इसी तरह जीव अपने दोषोंको देखता नहीं। स्वयं जागृत रहता हो तो समस्त विपरीत कारण दूर हो 
जाँय, इसलिये स्वये जागृत रहना चाहिये । 

जीव ऐसा कहता है कि मेरे तृष्णा, अहंकार, छोभ आदि दोष दूर होते नहीं; अर्थात्‌ जीव अपने 
दोष निकाछता नहीं, और दोषोंके ही दोष निकाठढुता है। जैसे गरमी बहुत पड़ रही हो और इसलिये 
बाहर न निकल सकते हों, तो जीव सूर्यका दोष निकालता है, परन्तु वह छतरी और ज़्ते, जो 
सूर्यक तापसे बचनेके लिये बताये हैं, उनका उपयोग करता नहीं। ज्ञानी-पुरुषोंने छोकिक भाव छोड़कर 
जिस विचारसे अपने दोष घटाये हैं---नाश किये हैं----उन विचारोंकों और उन उपायोंको ज्ञानियोंने 
उपकारके लिये कहा है। उन्हें श्रवण कर जिससे आत्मामें परिणाम हो, वैसा करना चाहिये । 

किस तरहसे दोष घट सकता है £ जीव छोकिक भावोंको तो किये चछा जाता है, और दोष 
क्यों घटते नहीं, ऐसा कहा करता है । 

मुमुक्षुओंको जागृत अति जागृत होकर वैराग्यको बढ़ाना चाहिये । सत्पुरुषके एक वचनको 
सुनकर यदि अपनेमें दोषोंके रहनेके कारण बहुत ही खेद करेगा, और दोषको घटावेगा तो ही गुण 
प्रगट होगा । सत्संग-समागमकी आवश्यकता है | बाकी सत्पुरुष तो, जैस एक मार्गदर्शक दूसरे मार्ग 
दरोकको रास्ता बताकर चढछा जाता है, उसी तरह रास्ता बताकर चढा जाता है | शिष्य बनानेकी 
सत्पुरुषकी इच्छा नहीं । जिसे दुराग्रह दूर हुआ उसे आत्माका भान होता है । भ्रान्ति दूर हो तो तुरत 
ही सम्यक्त उत्पन्न हो जाय । 

बाहुबलिजीको, जैसे केवलज्ञान पासमें ही--अंतरमें ही--था कुछ बाहर न था, उसी तरह 
सम्यक्त्व अपने पास ही है । 
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जीव अहंकार रखता है, असत्‌ वचन बोलता है, श्रान्ति रखता है, उसका उसे बिलकुल भी 
भान नहीं । इस भानके हुए बिना निस्तारा होनेवाला नहीं । 

शूरवीर बचनोंको दूसरा एक भी वचन नहीं पहुँचता । जीवको सत्पुरुषका एक शब्द भी 
समझमें नहीं आया । बड़प्पन रुकावट डाछता हो तो उसे छोड़ देना चाहिये। कदाग्रहम कुछ भी 
हित नही | हिम्मत करके आग्रह--कदाग्रहसे---दूर रहना चाहिये, परन्तु विरोध करना चाहिये नहीं। 

जब ज्ञानी-पुरुष होते है, तब मतभेद कदाग्रह घटा देते हैं | ज्ञानी अनुकंपाके लिये मार्गका 
बोध करता है । अज्ञानी कुगुरु जगह जगह मतभेदको बढ़ाकर कदाग्रहको सतके कर देते हैं । 

सच्चे पुरुष मि्ें और वे जो कल्याणका मार्ग बतावें उसीके अनुसार जीव आचरण करे, तो 
अवश्य कल्याण हो जाय । मार्ग विचारवानसे पूँछना चाहिये | सत्पुरुषके आश्रयसे श्रेष्ठ आचरण करना 
चाहिये । खोटी बुद्धि सबको हैरान करनेवाली है, वह पापकी करनेवाली है । जहाँ ममत्व हो वहीं 
मिथ्यात्व है। श्रावक सब दयाछु होते है। कल्याणका मार्ग एक होता है, सौ दोसौ नहीं होते । 
भीतरका दोष नाश होगा, और सम-परिणाम आवेगा, तो ही कल्याण होगा । 

जो मतभेदका छेदन करे वही सत्पुरुष है। जो सम-परिणामके रास्तेमें चढ़ावें वही सत्संग है । 
विचाखानकों मार्गका भेद नहीं। ' 

हिन्दू और मुसलमान समान नहीं हैं । हिन्दूओंके धरमगुरु जो घर्म-बोध कह गये थे, वे उसे बहुत 
उपकारके लिये कह गये थे | बेसा बोध पीराणा मुसल्मानोंके शास्रोंमे नहीं। आत्मापेक्षास तो कुनबी, 
बनिये, मुसछमान कुछ भी नहीं हैं | उसका भेद जिसे दूर हो गया वही शुद्ध है; भेद भासित होना, 
यही अनादिकी भूल है | कुलाचारके अनुसार जो सच्चा मान लिया, वही कषाय है । 

प्रश्न--मोक्ष किसे कहते है / 

उत्तरः---आत्माकी अत्यंत शुद्धता, अज्ञानसे छूट जाना, सब कमौसे मुक्त होना मोक्ष है । 
याथातथ्य ज्ञानके प्रगठ होनेपर मोक्ष होता है | जबतक भ्रान्ति रहे तबतक आत्मा जगतमें रहती है। 
अनादिकाछका जो चेतन है उसका खभाव जानना-ज्ञान--है, फिर भी जीव जो भूछ जाता है, वह 
क्या है £ जाननेमें न्यूनता है। याथातथ्य ज्ञान नहीं है । वह न्यूनता किस तरह दूर हो £ उस जानने- 
रूप स्वभावकों भूठ न जाय, उसे बारंबार हृढ़ करे, तो न्यूनता दूर हो सकती है । 

ज्ञानी-पुरुषके वचनोंका अवलम्बनन लेनेसे ज्ञान होता है। जो साधन हैं वे उपकारके हेतु है । 
अधिकारीपना सत्पुरुषके आश्रयसे ले तो साधन उपकारके हेतु हैं । सत्पुरुषकी दृश्सि चलनेसे 
ज्ञान होता है । सत्पुरुषके बचनोंके आत्मामें निष्पन्न होनेपर मिथ्यात्व, अन्त, प्रमाद, अशुभ योग 
इत्यादि समस्त दोष अनुक्रमसे शिथिक पड़ जाते है । आत्मज्ञान विचारनेसे दोष नाश होते हैं । 
सत्पुरुष पुकार पुकारकर कह गये है; परन्तु जीवको तो छोक-मार्गमें ही पड़ा रहना है, और छोकोत्तर 
कहलवाना है; और दोष क्‍यों दूर होते नहीं, कैंषल ऐसा ही कहते रहना है । लोकका भय 

१. पीराणा नामका मुसलूमानोंका एक पंथ है, जिसके हिन्दू और मुसलमान दोनो अनुयायी होते हैं । 


श्रीयुत मित्र मणिछाल कैशवलाल परिखका कहना है कि अहमदाबादसे कुछ मीलके फासलेपर पीराणा नामक एक॑ 
गाँव है, जहाँ इन लेगोंकी बस्ती थई जाती है |---अनुवादक . 
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छोड़कर सत्पुरुषोंके वचनोंकों आत्मामें परिणमन करे, तो सब दोष दूर हो जाय | जीवको अपनापन 
छाना ही न चाहिये। बड़ाई और महत्ता छोड़े बिना आत्मामें सम्यक्त्वके मार्गका परिणाम होना कठिन है। 

वेदांतशात्र वर्तमानमें स्वच्छंदतासे पढ़नेमें आते हैं, और उससे शुष्कता जैसा हो जाता है । 
बड़्दर्शनमें झगड़ा नहीं, परन्तु आत्माकों केवल मुक्त-दृश्सि देखनेपर तीर्थिकरने रुंबा विचार किया है । 
मूल लक्ष होनेसे जो जो वक्ताओं ( सत्पुरुषों ) ने कहा है, वह यथार्थ है, ऐसा माछूम होगा । 

आत्माके कभी मी विकार उत्पन्न न हो, तथा राग-द्ेष परिणाम न हो, उसी समय केवलज्ञान 
कहा जाता है । षट्दर्शनवालोंने जो विचार किया है, उससे आत्माका उन्हें भान होता है---तारतम्य 
भाव्मैं भेद पड़ता है । षड़दर्शनकों अपनी समझसे बैठावें तो कभी भी बैठे नहीं | उसका बैठना 
सत्पुरुषके आश्रयसे ही होता है। जिसने आत्माका असंग निष्किय विचार किया हो, उसे भ्रान्ति 
होती नहीं--संशय होता नहीं, आत्माके अस्तित्वके संबंधमें शंका रहती नहीं । 

प्रश्न:---सम्यक्त्व कैसे माठ्म होता है ! 

उत्तरः---जब भीतरसे दशा बदले, तब सम्यक्त्वकी खबर स्वयं ही पड़ती है । सद्देव अर्थात्‌ 
राग-द्वेष और अज्ञान जिसके क्षय हो गये हैं | सद्ुरु कौन कहा जाता है ? मिथ्यालकी ग्रन्थि जिसकी 
छिन्न हो गई है। सहुरु अर्थात्‌ निग््रथ | सद्धर्म अथोत्‌ ज्ञानी-पुरुषोंद्रारा बोध किया हुआ धर्म | इन 
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तीनों तत्त्वोंको यथार्थ रीतिसे जाननेपर सम्यक्त्व हुआ समझा जाना चाहिये । 

अज्ञान दूर करनेके लिये कारण ( साधन ) बताये हैं | ज्ञानका स्वरूप जिस समय जान ले 
उस समय मोक्ष हो जाय । 

परम बैदरूपी सहुरु मिले ओर उपदेशरूपी दवा आत्मामें छगे तो रोग दूर हो । परन्तु 
उस दवाको जीव यदि अन्‍्तरमें न उतारे, तो उसका रोग कभी भी दूर होता नहीं । जीव सच्चे सच्चे 
साधनोंको करता नहीं । जैसे समस्त कुटुम्बको पहिचानना हो तो पाहिले एक आदर्माको जाननेसे 
सबकी पहिचान हो जाती है, उसी तरह पहिले सम्यक्त्वकी पहिचान हो तो आत्मांके समस्त गुणोंरूपी 
कुठुम्बकी पहिचान हो जाती है । सम्यक्त्व सर्वोत्कृष्ट साधन बताया है। बाह्य ब्ृत्तियोंको कम करके 
जीव अंतर्परिणाम करे तो सम्यक्त्वका मार्ग आवे | चछते चलते ही गाँव आता है, बिना चले गाँव 
नहीं आ जाता । जीवको यथारे सत्पुरुषोंकी प्रतीति हुईं नहीं | 

बहिरात्मामेंसे अन्तरात्मा होनेके पश्चात्‌ परमात्मभाव प्राप्त होना चाहिये | जैसे दूध और 
पानी जुदा जुदा हैं, उसी तरह सत्पुरुषके आश्रयसे--प्रतीतिसे--देह और आत्मा जुदा जुदा हैं, ऐसा 
भान होता है। अन्तरमें अपने आत्मानुभवरूपसे, जैसे दूध ओर पानी जुदे जुदे होते हैं, उसी तरह देह 
ओर आत्मा जब भिन्न माछम हों, उस समय परमात्मभाव प्राप्त होता है । जिसे आत्माका विचाररख्ूपी 
ध्यान है---सतत निरंतर ध्यान है, जिसे आत्मा स्वप्नमें भी जुदां ही भासित होती है, जिसे किसी 
भी समय आत्माकी,भ्रान्ति होती ही नहीं, उसे ही परमात्मम्ाव होता है । 

. अन्‍्तरात्मा निरन्तर कषाय आदि दूर करनेके लिये पुरुषार्थ करती है | चौदहवें गुणस्थानतक यह 

विचाररूपी क्रिया रहती है। जिसे वैराग्य-उपशम रहता हो, उसे ही विचारवान कहते हैं । आत्मायें मुक्त 
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होनेके पश्चात्‌ संसारमें आती नहीं । आत्मा स्वानुभव-गोचर है, वह चक्षुसे दिखाई देती नहीं; इन्द्रियसे 
रहित ज्ञान ही उसे जानता है | जो आत्माके उपयोगका मनन करे वह मन है. संलग्मताके कारण 
मन भिन्न कहा जाता है । संकल्प-विकल्प त्याग देनेको * उपयोग ” कहते हें | ज्ञानका भावरण 
करनेवाला निकाचित कर्म जिसने न बाधा हो उसे सत्पुरुषका बोध छूगता है। आयुका बंध हो तो 
वह रुकता नहीं | 

जीवने अज्ञान पकड़ रक्‍्खा है, इस कारण उपदेश छगता नहीं । क्योंकि आवरणके कारण 
लगनेका कोई रास्ता ही नहीं | जबतक लछोकके अभिनिवेशकी कल्पना करते रहो तबतक आत्मा ऊँची 
उठती नहीं और तबतक कल्याण भी होता नहीं । बहुतसे जीव सत्पुरुषके बोधको सुनते हैं, परन्तु 
उन्हें विचार करनेका योग बनता नहीं | 

न्द्रियोंके निम्रहका न होना, कुछ-धर्मका आग्रह, मान-छाघाकी कामना, अमध्यस्थमभाव यह 
कदाग्रह है । उस कदाग्रहकों जीव जबतक नहीं छोड़ता तबतक कल्याण होता नहीं । नव पूर्वोको 
पढ़ा तो भी जीव मठका ! चौदह राजू छोक जाना, परन्तु देहमें रहनेवाली आत्माको नं पहिचाना, 
इस कारण मठका ! ज्ञानी-पुरुष समस्त शंकाओंका निवारण कर सकता है। परन्तु पार होनेका साधन 
तो सत्पुरुषकी इश्टिसि चलना ही है, और तो ही दुःख नाश होता है। आज भी जीव यदि पुरुषार्थ 
करे तो आत्मज्ञान हो जाय | जिसे आत्म-ज्ञान नहीं, उससे कल्याण होता नहीं । 

व्यवहार जिसका परमार्थ है, वैसे आत्म-ज्ञानीकी आज्ञासे चलनेपर आत्मा छक्षमें आती है-- 
कल्याण होता है। 

आत्मज्ञान सहज नहीं । पंचीकरण, विचारसागरकों पढ़कर कथनमात्र माननेसे ज्ञान होता 
नहीं । जिसे अनुभव हुआ है, ऐसे अनुभवीके आश्रयसे, उसे समझकर उसकी आज्ञानुसार आचरण 
करे तो ज्ञान हो । समझे बिना रास्ता बहुत विकट है। हीरा निंकालनेके लिये खानके खोदनेमें 
तो मेहनत है, पर हीरेके लेनेमें मेहनत नहीं | उसी तरह आत्मासंबंधी समझका आना दुर्लभ है, नहीं 
तो आत्मा कुछ दूर नहीं; भान नहीं इससे वह दूर मार्म होती है। जीवको कल्याण करने न 
करनेका भान नहीं है, और अपनेपनकी रक्षा करनी है। 

चोथे गुणस्थानमें ग्रंथि-मेद होता है। जो ग्यारहवेंमेस पड़ता है उसे उपशम सम्यक्तव कहा 
जाता है। छोभ चारित्रके गिरानेवाढा है | चौथे गुणस्थानमें उपशम और क्षायिक दोनों होते हैं। 
उपशम अर्थात्‌ सत्तामें आवरणका रहना । कल्याणके सच्चे सच्चे कारण जीवके विचारमें नहीं | जो 
शाल्ष वृत्तिको न्यून करें नहीं, इत्तिको संकुचित करें नहीं, परन्तु उल्दी उसकी बृद्धि ही करें, वैसे 
शाब्बोंमें न्याय कहाँसे हो सकता है : 

व्रत देनेवाले और ब्रत लेनेवालल दोनोंको ही विचार तथा उपयोग रखना चाहिये | उपयोग 
रक्‍्खे नहीं और भार रक्‍्खे तो निकाचित कर्म बँघे | (कम करना ?, परिग्रहकी मर्यादा करनी, यह 
जिसके मनमें हो वह शिथिढू कर्म बाँवता है। पाप करनेपर कोई मुक्ति होती नहीं। केवल एक त्रतको 
लेकर जो अज्ञानको दूर करना चाहता है, ऐसे जीवको अज्ञान कहता है कि तेरे कितना ही चारित्र 
में खा गया हूँ; उसमें यह तो क्या बड़ी बात है !? 
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जो साधन कोई बतावे, वे साधन पार होनेके साधन हों तो ही वे सत्साधन॑ हैं, बाकी तो सब 
निष्फल साधन हैं । व्यवहारमें अनन्त बाघायें आती हैं तो फिर पार किस तरह पड़े ? कोई आदमी 
जल्दी जल्दी बोले तो वह कषायी कहा जाता है, और कोई घीरजसे बोले तो उसमें शान्ति मालम 
होती है; परन्तु अंतर्परिणाम हो तो ही शान्ति कही जा सकती है। * 

जिसे सोनेके लिये एक बिस्तरा-नर चाहिये, वह दस घर फाल्तू रक्‍्खे तो उसकी वृत्ति 
कब संकुचित होगी ? जो बृत्ति रोके उसे पाप नहीं | बहुतसे जीव ऐसे हैं जो इस तरहके कारणोंको 
इकट्ठा करते हैं कि जिससे बृत्ति न रुके---इससे पाप नहीं रुकता । 

(९, ) भाद्रपद सुदो १५, १९७५२ 

चौदह राजू छोककी जो कामना है वह पाप है, इसलिये परिणाम देखना चाहिये। 
कदाचित्‌ ऐसा कहो कि चौदह राजू छोककी तो खबर भी नहीं, तो भी जितनेका विचार किया उतना 
तो निश्चित पाप हुआ | मुनिको एक तिनकेके ग्रहण करनेकी भी छूठ नहीं | गृहस्थ इतना ग्रहण 
, करे तो उसे उतन ही पाप है । 

जडं और आत्मा तनन्‍्मय नहीं होते । सूतकी औटी सूतसे कुछ जुदी नहीं होती, परन्तु ऑँटी 
खोलनेमें कठिनता है, यत्षपि सूत घटता बढ़ता नहीं है। उसी तरह आत्मामें ऑटी पड़ गई है। 

सत्पुरुष और सत्शाश्र यह व्यवहार कुछ कल्पित नहीं । सहुरु-सत्शाखरूपी व्यवहारसे जब॑ 
निज-स्वरूप शुद्ध हो जाय, तब केवलज्ञान होता है । निज-स्वरूपके जाननेका नाम समकित है । 
संत्पुरुषके वचनका सुनना दुर्लभ है, श्रद्धान करना दुर्लभ है, विचार करना दुल्म है, तो फिर 
अंनुभव कंरना दुर्लभ हो, इसमें नवीनता ही क्‍या है ! 

उपदेश-ज्ञान अनादि काठसे चछा आता है। अकेली पुस्तकसे ज्ञान नहीं होता। यदि पुस्तकसे 
ज्ञान होता हो तो पुस्तकको ही मोक्ष हो जाय | सद्दुरुकी आज्ञानुसार चलनेमें भूछ हो जाय तो पुस्तक 
केवछ अवरम्बनरूप है । चेतन्यभाव छक्ष्में आ जाय तो चेतनता ग्राप्त हो जाय; चेतनता 
अनुभवगोचर है । सदगुरुका वचन श्रवण करे, मनन करे और उसे आत्मामें परिणमावे तो 
कल्याण हो जाय। 

ज्ञान और अनुभव हो तो मोक्ष हो जाय | व्यवहारका निषेध करना नहीं चाहिये । अकेढे 
व्यवहारकों ही छगे रहना नहीं चाहिये। 

आत्म-ज्ञानकी बात, जिससे वह सामान्य हो जाय--इस तरह करनी योग्य नहीं । आत्म-ज्ञानकी 
बात एकांतमें कहनी चाहिये । आत्माका अस्तित्व विचारमें आबे तो अनुभवमें आता है, नहीं तो 
उसमें शंका होती है । जैसे किसी आदमीको अधिक पठल होनेसे दिखाई नहीं देता, उसी तरह 
आवरणकी संल्मृताके कारण आत्माको दिखाई नहीं देता | नौंदमें भी आत्माकों सामान्यरूपसे जागृति 
रहती है। आत्मा सम्पूर्णरूपसे सोती नहीं, उसे आवरण आ जाता है । आत्मा हो तो ज्ञान होना 
संभव है; जड़ हो तो फिर ज्ञान किसे हो ! 


अपनेको अपना भान होना---अपनेको अपना ज्ञान होना---बह जीवन्मुक्त होना है। 
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चैतन्य एक हो तो भ्रान्ति किसे हुई समझनी चाहिये ? मोक्ष किसे हुई समझनी चाहिये ! 
समस्त चैतन्यकी जाति एक है, परन्तु प्रय्तेक चैतन्यका स्वतंत्ररूपसे जुदा चैतन्य है । चैतन्यका 
स्वभाव एक है। मोक्ष स्वानुभव-गोचर है । निरावरणमें भेद नहीं । परमाणु एकत्रित न हों, अर्थात्‌ 
आत्मा और परमाणुका संबंध न होना मुक्ति है; परस्वरूपमें मिलनेका नाम मुक्ति नहीं है । 

कल्याण करने न करनेका तो भान नहीं, परन्तु जीवकों अपनापन रखना है | बंध कबतक 
होता है ः जीव चेतन्य न हो तबतक । एकेन्द्रिय आदि योनिमें भी जीवका ज्ञान-छवभाव 
सर्वथा लुप्त नहीं हो जाता, अशसे खुला ही रहता है । अनादि काछसे जीव बँधा हुआ है। निराव- 
रण होनेके परचात्‌ वह बँधता नहीं। में जानता हूँ” ऐसा जो अभिमान है वही चेैतन्यकी 
अशुद्धता है। इस जगतमें बंध और मोक्ष न होता तो फिर श्रतिका उपदेश किसके लिये होता ! 
आत्मा स्वभावसे सर्वथा निष्क्रिय है, प्रयोगसे सक्रिय है । जिस समय निर्विकल्प समाधि होती है उसी 
समय निष्क्रियता कही है । निबवादरूपसे वेदान्तके विचार करनेमें बाधा नहीं । आत्मा अहँत- 
पदका विचार करे तो अहंत हो जाय | सिद्धपदका विचार करे तो सिद्ध हो जाय | आचार्यपदका 
विचार करे तो आचाये हो जाय | उपाध्यायका विचार करे तो उपाध्याय हो जाय । स्लीरूपका विचार 
करे तो आत्मा त्री हो जाय; अर्थात्‌ आत्मा जिस स्वरूपका विचार करे तद्गूप भावात्मा हो जाती है। 
आत्मा एक है अथवा अनेक हैं, इसकी चिन्ता नहीं करना । हमें तो इस विचारकी जरूरत 
है कि “में एक हूँ” | जगत्‌भरको इकट्ठा करनेकी क्या जरूर है ? एक-अनेकका विचार बहुत 
दूर दशाके पहुँचनेके पश्चात्‌ करना चाहिये। जगत्‌ और आत्माको स्वप्तमें भी एक नहीं मानना | 
आत्मा अचल है, निरावरण है। वेदान्त सुनकर भी आत्माको पहिचानना चाहिये। आत्मा सर्बव्यापक 
है, अथवा आत्मा देह-व्यापक है, यह अनुभव प्रत्यक्ष अनुभवगम्य है । 

सब धर्मोका तात्पर्य यही है कि आत्माको पहिचानना चाहिये । दूसरे जो सब साधन हैं वे जिस 
जगह चाहिये ( योग्य हैं ), उन्हें ज्ञानीकी आज्ञापूवंक उपयोग करनेसे अधिकारी जीवको फछ होता 
हैं। दया आदि आत्माके निर्मल होनेके साधन है। 

मिथ्यात्व, प्रमाद, अव्रत, अशुभ योग, ये अनुक्रमसे दूर हो जाय तो सत्पुरुषका वचन आत्मामें 
प्रवेश करे; उससे समस्त दोष अनुक्रसस नाश हो जाँय । आत्मज्ञान विचारसे होता है । सत्पुरुष तो 
पुकार पुकार कर कह गये हैं; परन्तु जीव छोक-मार्गमें पड़ा हुआ है, और उसे छोकोत्तर मार्ग 
मान रहा है। इससे किसी भी तरह दोष दूर नहीं होता। छोकका मय छोड़कर सत्पुरुषोंके वचन 
आत्माम प्रवेश करें तो सब दोष दूर हो जाय । जीवको अहंभाव लाना नहीं चाहिये | मान-बड़ाई और 
महत्ताके व्यागे बिना सम्यक्मार्ग आत्मामें प्रवेश नहीं करता । 

ब्रह्मचयके विषयमें:--परमार्थके कारण नदी उतरनेके ढिये मुनिको ठंडे पानीकी भाज्ञा दी है, 
परन्तु अन्नह्मच्यंकी आज्ञा नहीं दी; और उसके लिये कहा है कि अल्प आहार करना, उपवास 
करना, एकांतर करना, ओर अन्तमें जहर खाकर मर जाना, परन्तु ब्रह्मचय भंग नहीं करना । 

जिसे देहकी मूच्छा हो उसे कल्याण किस तरह माद्धम हो सकता है ? सर्प काठ खाय और 
भय न हो तो समझना चाहिये कि आक्तज्ञान प्रगठ हुआ है। आत्मा अजर अमर है। मैं” मरने- 
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बाला नहीं, तो फिर मरणका भय क्या है ? जिसकी देहकी मूच्छा चली गई है उसे आत्म-ज्ञान हुआ 
कहा जाता है। 

प्रश्न;---जीवको किस तरह बर्ताव करना चाहिये ! 

उत्तरः---जिस तरह सत्संगके योगसे आत्माको शुद्धता प्राप्त हो उस तरह | परन्तु सदा सत्सं- 
गका योग नहीं मिछता | जीवको योग्य होनेके छिये हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, बिना दिया 
हुआ नहीं लेना, ब्रह्मचर्य पाना, परिग्रहकी मर्यादा करनी, रात्रिभोजन नहीं करना-इत्यादि सदाचरणको, 
ज्ञानियोंने शुद्ध अतःकरणसे करनेका विधान किया है| वह भी यदि आत्माका छक्ष रखकर किया जाता 
हो तो उपकारी है, नहीं तो उससे केवल पुण्य-योग ही ग्राप्त होता है । उससे मनुष्यमव मिलता है, 
देवगति मिलती है, राज मिलता है, एक भवका सुख मिलता है, और पछिसे चारों गातियोंमें मठकना 
पड़ता है| इसलिये ज्ञानियोंने तप आदि जो क्रियायें आत्माके उपकारके लिये, अहंकारराहित भावसे 
करनेके लिये कहीं हैं, उन्हें परमज्ञानी स्वयं भी जगतके उपकारके छिये निश्चयरूपसे सेवन करता है । 

महावीरस्वामीने केवलज्ञान उत्पन्न होनेके बाद उपवास नहीं किया, ऐसा किसी भी ज्ञानीने नहीं 
किया। फिर भी छोगोंके मनमें यह न हो कि ज्ञान होनेके पश्चात्‌ खाना-पीना सब एक-सा है--इतनेके 
लिये ही अन्तिम समय तपकी आवश्यकता बतानेके लिये उपवास किया; दानके सिद्ध करनेके लिये दीक्षा 
लेनेके पहिले स्वये एकवर्षीय दान दिया | इससे जगत्‌को दान सिद्ध कर दिखाया; माता-पिताकी सेवा 
सिद्धकर दिखाई । दीक्षा जो छोटी बयमें न ली वह भी उपकारके छिये ही, नहीं तो अपनेको करना 
न करना दोनों ही समान हैं। जो साधन कहे हैं, वे आत्मछक्ष करनेके लिये हैं। परके उपकारके लिये 
ही ज्ञानी सदाचरण सेवन करता है । 

हालमें जेनदर्शनमें बहुत समयसे अव्यवहृत कुँएकी तरह आवरण आ गया है; कोई ज्ञानी-पुरुष 
नहीं है | कितने ही समयसे कोई ज्ञानी नहीं हुआ, अन्यथा उसमें इतना अधिक कदाग्रह् नहीं हो 
जाता । इस पंचमकाहमें सत्पुरुषका याग मिलना दुर्लम है, और उसमें हाल्में तो विशेष दुकेभ 
देखनेमें आता है । प्रायः पूर्वके संस्कारी जीव देखनेमें आते नहीं | बहुतसे जीबोंमें कोई कोई ही सच्चा 
मुमुक्षु--जिज्ञासु--देखनेमें आता है | बाकी तो तीन प्रकारके जीव देखनेमें आते हैं; जो बाह्य 
दृश्से युक्त हैं।--- 

१. “क्रिया करना नहीं चाहिये; क्रियासे बस देवगति मिलती है, उससे अन्य कुछ प्राप्त नहीं 
होता। जिससे चार गतियोंका भ्रमण दूर हो, वही सत्य है --ऐसा कहकर सदाचरणको केवल 
पुण्यका हेतु मान उसे नहीं करते, और पापके कारणोंका सेवन करते हुए अठकते नहीं । ऐसे जीवोंको 
कुछ करना ही नहीं है, ओर बस बड़ी बड़ी बातें करना है । इन जीवोंको “अज्ञानवादी  रूपमें 
रक्‍्खा जा सकता है। 

२. < एकान्त क्रिया करना चाहिये, उसीसे कल्याण होगा, '--इस प्रकार मानंनेवाले एकन्लिं' 
व्यवहारमें कल्याण मानकर कदाग्रह नहीं छोड़ते । ऐसे जीवोंको ५ क्रियावादी * अथंबीं “ क्रियाजई 
समझना चाहिये | क्रिया-जड़को आत्माका छक्ष नहीं होता | 
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३, ' हमको आक्तज्ञान है | आत्माको श्रान्ति होती ही नहीं, आत्मा कर्ता भी नहीं, और 

भोक्ता भी नहीं, इसलिये वह कुछ भी नहीं ---इस प्रकार बोलनेवाले “शुष्क अध्यात्मी ” शून्य ज्ञानी 
होकर अनाचार सेवन करते हुए रुकते नहीं । 

इस तरह ह्ालमें तीन प्रकारके जीव देखनेमें आते हैं | जीवको जो कुछ करना है, वह आत्माके 
उपकारके लिये ही करना है--यह बात वे भूछ गये हैं । हाल्में जैनोंमे चोरासीसे सो गच्छ हो 
गये हैं | उन सबमें कदाग्रह हो गया है, फिर भी वे सब कहते हैं कि * जनधम हमारा है ' । 

४ पडिक्कमामि, निदामि ” आदि पाठका छोकमें, वर्तमानमें ऐसा अथे हो गया माद्म होता है 
कि में आत्माको विस्मरण करता हूँ '। अर्थात्‌ जिसका अर्थ---उपकार--करना हैं, उसीको--आत्मा- 
को ही--विस्मरण कर दिया है। जैसे बारात चढ़ गई हो, और उसमें तरह तरहके वैभव वगेरह 
सब कुछ हों, परन्तु यदि एक वर न हो तो बारात शोभित नहीं होती, वर हो तो ही शोमित होती 
है; उसी तरह क्रिया वैराग्य आदि, यदि आत्माका ज्ञान हो तो ही शोभाको प्राप्त होते हैं, नहीं 
तो नहीं होते । जेनोंम हालमें आत्माकी विस्मपृति हो गई है। 

सूत्र, चौदह पूर्वाका ज्ञान, मुनिपना, श्रावकपना, हजारों तरहके सदाचरण, तपश्चर्या आदि 
जो जो साधन, जो जो मेहनत, जो जो पुरुषाथ कहे है वे सब एक आत्माको पहिचाननेके लिये हैं । 
वह प्रयत्न यदि आत्माकों पहिचाननेके लिये--खोज निकालनेके लिये---आत्माके लिये हो तो सफल 
है, नहीं तो निष्फल है । यद्रपि उससे बाह्य फल होता है, परन्तु चार गतियोंका नाश होता नहीं। 
जीवको सत्पुरुषका योग मिले, और रक्ष हो तो वह जीव सहजमें ही योग्य हो जाय, और बादमें यदि 
सहूरुकी आस्था हो तो सम्यक्त्व उपपन्न हो । 

शम"करोध आदिका कृश पड़ जाना। 

संवेग-मोक्षमार्गके सिवाय अन्य किसी इच्छाका न होना । 

निर्वेद-संसारसे थक जाना--संसारसे अठक जाना | 

आस्था>सचे गुरुकी--सहुरुकौ--आस्था होना। 

अनुकंपा>सब ग्राणियोंपर समभाव रखना--निर्वैर बुद्धि रखना । 

ये गुण समकिती जीवमें स्वाभाविक होते हैं | प्रथम सचे पुरुषकी पहिचान हो तो बादमें ये चार 
गुण आते हैं । वेदान्तमें विचार करनेके लिये षट्‌ संपत्तियाँ बताई हें । विवेक वैराग्य आदि सहुण 
प्राप्त होनेके बाद जीव योग्य-मुमुक्षु-कहा जाता है । 

समकित जो है वह देशचारित्र है--एक देशसे केवलज्ञान है | शात्रमें इस कालमें मोक्षका सर्वथा 
निषेध नहीं। जैस रेल्गाड़ीके रास्तेसे इष्ट मार्गपर जल्दी पहुँच जाते हैं और पैदलके रास्ते देरमें पहुँचते 
हैं, उसी तरह इस काढमें मोक्षका रास्ता पैदलके रास्तेके समान हो, और इससे वहाँ न पहुँच 

सकें, यह कोई बात नहीं है। जल्दी चढें तो,जल्दी पहुँच जाँय--रास्ता कुछ बंद नहीं है | इसी तरह 
मोक्षमार्ग है, उसका नाश नहीं । अज्ञानी अकल्याणके मार्गमें कल्याण मान स्वच्छंद कल्पना कर ; 
जीवबोंका पार होना बंद करा देता है | अज्ञानाके रागी भोलेभाढे जीव अज्ञानाके कहे अनुसार चढते 
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हैं; और उस प्रकारके कमसे बाँधे हुए दोनों कुगतिको प्राप्त होते हैं | ऐसी मुश्किल जैन छोगोंमें विशेष 
हो गई है । 

नय आत्माके समझनेके लिये कहे हैं, परन्तु जीव तो नयवादमें ही गुथ जाते हैं | आत्माको 
समझते हुए नयमें गंध जानेसे बह प्रयोग उल्ठा ही हो गया। समक्ितदृष्टि जीवकों “ केवलछज्ञान * 
कहा जाता है | उसे वर्तमानमें भान हुआ है, इसलिये * देश-केवछज्ञान ' कहा जाता है; बाकी तो 
आत्माका भान होना ही केवलज्ञान है | वह इस तरह कहा जाता है;--समकितर्दष्टिको जब आत्माका 
भान हो तब उसे केवलल्ञानका भान प्रगठ हुआ; और जब उसका भान प्रगठ हो गया, तो केवलज्ञान 
अवश्य होना चाहिये, इसलिये इस अपेक्षासे समकितर्द्धष्टेको केवलज्ञान कहा है। सम्यक्त्व हुआ अर्थात्‌ 
जमीन जोतकर बीज बो दिया; ब॒क्ष हुआ, फल आये, फल थोड़े ही खाये, और खाते खाते आयु पूर्ण 
हो गई; तो फिर अब दूसरे भवमें फल खावेंगे | इसालिये “केवलछज्ञान ” इस काढमें नहीं--नहीं, ऐसा 
विपरीत मान नहीं छेना, और नहीं कहना । सम्यक्त्व प्राप्त होनेसे अनंतभव दूर होकर एक भव 
बाकी रह जाता है, इसलिये सम्यक्त्व उत्कृष्ट है| आत्मामें केवलज्ञान ह, परन्तु आवरण दूर होनेपर 
केवलकज्षान होता है । इस काढमें सम्पूण आवरण दूर नहीं होता---एक भव बाकी रह जाता है; अर्थात्‌ 
जितना केवलज्ञानावरणीय दूर हो, उतना ही केवलज्ञान होता है। समकित आनेपर, भीतरमे-अतरमभे- 
दशा बदल जाती है; केवलज्ञानका बीज प्रगठ होता है। सहुरु बिना मार्ग नहीं, ऐसा महान पुरुषोंने 
कहा है | यह उपदेश बिना कारण नहीं किया । । 

समकिती अर्थात्‌ मिथ्यात्वसे मुक्त; केवलज्ञानी अर्थात्‌ चारित्रावरणसे सम्पूर्णरूपसे मुक्त; और 
सिद्ध अर्थात्‌ देह आदिसे सम्पूणरूपसे मुक्त । ह 

प्रश्न--कर्म किस तरह कम होते हैं ! 

उत्तरः---क्रोध न करे, मान न करे, माया न करे, छोभम न करे---उससे कर्म कम होते हैं । 

बाह्य क्रिया करूँगा तो मनुष्य जन्म मिलेगा, ओर किसी दिन सत्पुरुषका संयोग होगा । 

प्रइन;---ब्रत-नियम करने चाहिये या नहीं ! 

उत्तरः--ब्रत-नियम करने चाहिये | परन्तु उसकी साथ झगड़ा, करूह, लड़के बचे, और घरमें 
मारामारी नहीं करना चाहिये । ऊँची दशा पानेके लिये ही व्रत-नियम करने चाहिये । 

सचे-झूठेकी पर्राक्षा करनेके ऊपर एक सच्चे भक्तका दृश्टान्त:--- 

एक राजा बहुत भक्तिवाढठा था। वह भक्तोंकी बहुत सेवा किया करता था। बहुतसे 
भक्तोंको अन्न-चस्र आदिसे पोषण करनेके कारण बहुतसे भक्त इकट्ठे हो गये | ग्रधानने सोचा कि राजा 
त्रिचारा भोला है, ओर भक्त छोग ठग हैं; इसलिये इस बातकी राजाको परीक्षा करानी चाहिय । परन्तु 
इस समय तो राजाको इनपर बहुत प्रेम है, इसलिये वह मानेगा नहीं, इसलिये किसी दूसरे अवसरपर बात 
करूँगा । ऐसा विचार कुछ समय ठहरकर किसी अवसरके मिलनेपर उसने राजासे कहा--* आप 
बहुत समयसे सब भक्तोंकी एक-सी सैवा-चाकरी करते हैं, परन्तु उनमें कोई बड़ा होगा और कोई छोठा 
होगा; इसलिये सबकी परीक्षा करके ही भक्ति करना चाहिये | ' राजाने इस बातकों स्वीकार किया और 
पूँछा कि तो फिर क्या करना चाहिये । राजाकी आज्ञा लेकर प्रधानने जो दो हजार भक्त थे उन सबको 
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इकट्ठा करके कहलवाया कि आप सब छोग दरवाजेके बाहर आवें, क्योंकि राजाको तेकी जरूरत है इसालिये 
आज भक्त-तेल निकालना है | तुम सब छोग बहुत दिनोंसे राजाके माऊ-मसाले खा रहे हो, तो आज 
राजाका इतना काम तुम्हें अवश्य करना चाहिये। जब भक्तोंने, घाणीमें डाढकर तेल निकालनेकी बात 
सुनी तो सबके सब भाग गये और अदृश्य हो गये | उनमें एक सच्चा भक्त था, उसने विचार किया 
कि राजाका नमक खाया है तो उसकी नमकहरामी कैसे की जा सकती है ? राजाने परमार्थ समझकर 
अन्न दिया है, इसलिये राजा चाहे कुछ भी करे, उसे करने देना चाहिये | यह विचार कर घाणीके 
पास जाकर उसने कद्दा कि * आपको भक्त-तेल निकालना हो तो निकाहढिये ' | प्रधानने राजासे 
कहा--- देखिये, आप सब भक्तोंकी सेवा करते थे, परन्तु आपको स्चे-झूठेकी परीक्षा न थी '। 
देखो, इस तरह, सच्चे जीव तो विरले ही होते हैं, और वैसे बिरले सच्चे सहुरुकी भक्ति श्रेयस्कर है | 
सचे सहुरुकी भक्ति मन वचन और कायासे करनी चाहिये । 

एक बात जबतक समझमें न आवे तबतक दूसरी बात सुनना किस कामकी £ सुने हुएको 
भूलना नहीं। जैसे एक बार जो भोजन किया है, उसके पचे बिना दूसरा भोजन नहीं 
करना चाहिये । तप वगैरह करना कोई महाभारत बात नहीं, इसलिये तप करनेवालेको अहंकार 
करना नहीं चाहिये | तप यह छोठेमें छोठा हिस्सा है। भूखे मरना और उपवास करनेका नाम 
तप नहीं । भीतरसे शुद्ध अंतःकरण हो तो तप कहा जाता है; ओर तो मोक्षगति होती है। 
बाह्य तप शरीरसे होता है। तप छह प्रकारका हैः:--१ अंतब्बृंत्ति होना, २ एक आसनसे कायाको 
बैठाना, ३ कम आहार करना, 9 नीरस आहार करना और वृत्तियोंका संकुचित करना, ५ संलीनता 
और ६ आहारका त्याग । 

तिथिके लिये उपवास नहीं करना, परन्तु आत्माके लिये उपवास करना चाहिये। 
बारह प्रकारका तप कहा है। उसमें आहार न करना, इस तपको जिह्या इच्द्रिको वश करनेका 
उपाय समझकर कहा है । जिह्या इन्द्रिय वश की तो यह समस्त इन्द्रियोंके वशमें होनेका निमित्त 
है। उपवास करो तो उसकी बात बाहर न करो, दूसरेकी निन्‍दा न करो, क्रोध न करो। यदि इस 
प्रकारके दोष कम हों तो महान्‌ लछाभ हो | तप आदि आत्माके ढिये ही करने चाहिये---छोकके 
दिखानेके लिये नहीं । कषायके घठनेका तप कहा है। छोकिक दृष्टिको भूल जाना चाहिये । 

सब कोई सामायिक करते हैं, और कहते हैं कि जो ज्ञानी स्वीकार करे वह सत्य है। समकित 
होगा या नहीं, उसे भी यदि ज्ञानी स्वीकार करे तो सच्चा है । परन्तु ज्ञानी क्‍या स्वीकार करे ! 
अज्ञानीत स्वीकार करने जेसा ही तुम्हारा सामायिक, ब्रत और समकित है | अर्थात वास्तविक 
सामायिक, व्रत और समकित तुम्हारेमें नहीं । मन वचन और काया व्यवहार-समतामें स्थिर रहें, 
यह समकित नहीं है | जैसे नींदमं स्थिर योग मा्म होता है, फिर भी वस्तुतः वह 
स्थिर नहीं है, और इस कारण वह समता भी नहीं है। मन वचन और काया चौदह गुणस्थान- 
तक होते हैं; मन तो कार्य किये बिना बैठता ही नहीं। केवलीके मनयोग चपल होता है, 
परन्तु आत्मा चपल नहीं होती । आत्मा चौथे गुणस्थानकमें चपर् होती है, परन्तु सर्वथा नहीं। 
“ज्ञान” अर्थात्‌ आत्माकों याथातथ्य जानना। : दर्शन ” अर्थात्‌ आत्माकी याथातथ्य प्रतीति ॥ 
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“ चारित्र' भर्थात्‌ आत्माका स्थिर होना। आत्मा और सदगुरुको एक ही समझना चाहिये। यह 
बात विचारसे ग्रहण होती है । वह विचार यह कि देह अथवा देहके समान दूसरा भाव सदूगुरु नहीं, 
परन्तु सदगुरुकी आत्मा ही सदूगुरु है। जिसने आत्मस्वरूप रछक्षणसे, गुणसे, और वेदनसे प्रगट 
अनुभव किया है, और वही परिणाम जिसकी आत्माका हो गया है, वह आत्मा और सदगुरु एक 
ही हैं, ऐसा समझना चाहिये । पूर्वमें जो अज्ञान इकट्ठा किया है, वह दूर हो तो ज्ञानीकी अपूर्ष 
वाणी समझमें आये। 

मिथ्यावासना-धर्मके मिथ्या स्वरूपका सच्चा समझना । 

तप आदि भी ज्ञानकी कसौटी है | साता-शील आचरण रक्‍खा हो और असाता आ जाय 
तो ज्ञान मंद हो जाता है। 

विचार बिना इन्द्रियाँ वश नहीं होतीं । अविचारसे इन्द्रियाँ दौड़तीं हैं । निवृत्तिके लिये उपवास 
करना बताया है | हाल्में बहुतसे अज्ञानी जीव उपवास करकेः दुकानपर बैठते हैं, और उसे पोषध 
बताते हैं । ऐसे कल्पित पौषध जीवने अनादिकालछसे किये हैं | उन सबको ज्ञानियोंने निष्फल ठहराया 
है। जब स्री, घर, बाल-बच्चे भूल जाय, उसी समय सामायिक किया कहा जाता है । व्यवहार-सामायिक 
बहुत निषेध करने योग्य नहीं; यद्यपि जीवने व्यवहाररूप सामायिकको एकदम जड़ बना डाछा है। 
उसे करनेवाले जीवोंको खबर भी नहीं होती कि इससे कल्याण क्‍या होगा  पहिले सम्यक्त्व चाहिये । 
जिस वचनके सुननेसे आत्मा स्थिर हो उस सत्पुरुषका वचन श्रवण हो तो पीछेसे सम्यक्त्व होता 
है | सामान्य विचारको लेकर इन्द्रियाँ वश करनेके लिये छह कायका आरंभ कायासे न करते हुए जब 
वृत्ति निर्मेल होती है, तब सामायिक हो सकता है । 

भवस्थिति, पंचमकालमें मोक्षका अभाव आदि शंकाओंसे जीवने बाह्य वृत्ति कर रक्‍्खी है । 
परन्तु यदि जीव ऐसा पुरुषार्थ करे, और पंचमकाछ मोक्ष होते समय हाथ पकड़ने आबे, तो उसका 
उपाय हम कर छेंगे। वह उपाय कोई हाथी नहीं, अथवा जाज्वल्यम्रान अग्नि नहीं। मुफ्तमें ही जीवको 
भड़का रक्‍्खा है | जीवको पुरुषार्थ करना नहीं, और उसको लेकर बहाना ढूँढ़ना है। इसे अपना 
ही दोष समझना चाहिये । समताकी वेराग्यकी बातें सुननी ओर विचारनी चाहिये | बाह्य बातोंकों 
जैसे बने वैसे छोड़ देना चाहिये | जीव पार होनेका अभिराषी हो, और सहुरुकी आज्ञासे प्रवृत्ति करे 
तो समस्त वासनायें दूर हो जौय । 

सहुरुकी आज्ञामें सब साधन समा गये हैं । जो जीव पार होनेके अभिवाषी होते हैं, उनमें संब 
बासनाओंका नाश हो जाता है । जैसे कोई सौ पचास कोस दूर हो, तो वह दो चार दिनमें घर आकर 
मिल सकता है, परंतु जो छाखों कोस दूर हो वह एकदम घर आकर कैसे मिल सकता है ? उसी 
तरह यह जीव कल्याणमार्गसे थोड़ा दूर हो तो वह कभी कल्याण प्राप्त कर सकता है, परन्तु यदि 
बह एकदम ही उल्टे रास्ते हो तो कहाँसे पार हो सकता हे १ 

देह आदिका अभाव होना--मृच्छीका नाश द्वोना--ही मुक्ति है| जिसका एक भव बाकी रहाँ 
दो उसे देहकी इतनी अंधिक चिंता उचित नहीं । अंक्ञॉन दूर होनेके पश्चात्‌ एक भवकी कुँछे कीमत 
नहीं । छाखों भव चले गये तो फिर एक भव तो किस हिसाबमें है ! 
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किप्षीकों हो तो मिथ्यात्व और माने वह छट्ठा-सातबाँ गुणस्थानक, तो उसका क्‍या करना ! 
चौथे गुणस्थानकी स्थिति केसी होती है ? गणधरके समान मोक्षमागेकी परम प्रतीति आवबे ( ऐसी ) । 

पार होनेका अमिलाषी हो वह पिर काठकर देते हुए पीछे नहीं हटता। जो शिथिक हो वह 
जो थोड़े कुलक्षण हों उन्हें भी नहीं छोड़ सकता । वीतराग भी जिस वचनको कहते हुए डरे हैं, उसे 
अज्ञानी स्वच्छंदतासे कहता है, तो वह फिर कैसे छूटेगा ! 

महाबीरस्वामीक दीक्षाके वरघोड़ेकी बातका स्वरूप यदि विचारें तो वैराग्य हो। यह बात अद्भुत 
है। वे भगवान्‌ अग्रमादी थे। उन्हें चारित्र रहता था, परन्तु जिस समय उन्होंने बाह्य चारित्र ग्रहण 
किया, उस समय वे मोक्ष गये | 

अविरति शिष्य हो तो उसका आदर सत्कार कैसे किया जाय ? कोई राग-द्रेष नाश करनेके 
लिये निकछे, और उसे तो काममें ही छे लिया, तो राग-द्वेष कहँसे दूर हो सकते हैं ? जिनभगवानके 
आगमका जो समागम हुआ हो वह अपने क्षयोपशमके अनुसार होता है, परन्तु वह सदगुरुके अनुसार 
नहीं होता। सदगुरुका योग मिलनेपर जो उसकी आज्ञानुसार चछा, उसका राग-द्वेष सचमुच दूर 
हो गया । 

गंभीर रोगके दूर करनेके लिये असली दवा तुरत ही फल देती है | ज्वर तो एक ही दो दिनमें 
दूर हो जाता है । 

माग और उन्मार्गकी परीक्षा होनी चाहिये | 'पार होनेका अभिलाषी' इस रब्दका प्रयोग करो 
तो अभव्यका प्रइन ही नहीं उठता | अभिलाषीम भी भेद हैं । 

प्रइनः--सत्पुरुषकी किस तरह परीक्षा होती है ! 

उत्तरः--सत्पुरुष अपने छक्षणोंस पहिचाने जाते हैं । सत्पुरुषोंके छक्षण:--उनकी वाणीमें 
पू्वापर अविरोध होता है; वे क्रीधषका जो उपाय बतावें, उससे क्रोध दूर हो जाता है; मानका जो 
उपाय बतावें, उससे मान दूर हो जाता है। ज्ञानीकी वाणी परमार्थरूप ही होती है | वह अपूर्व है । 
ज्ञानीकी वाणी दूसरे अज्ञानीकी वाणीके ऊपर ऊपर ही होती है | जबतक ज्ञानीकी वाणी सुनी 
नहीं, तबतक सूत्र भी नौरस जैसे माछूम होते हैं | सहुरु और असदगुरुकी परीक्षा, सोने और 
पीतछकी कंठीकी परीक्षार्की तरह होनी चाहिये। यदि पार होनेका अभिलाषी हो, और सहुरु मिल जाय 
तो कर्म दूर हो जाते हैं | सहुरु कम॑ दूर करनेका कारण है | कर्म बाँधनेके कारण मिलें तो कर्म 
बँधते हैं, और कमे दूर होनेके कारण मिलें तो कर्म दूर होते हैं | जो पार होनेका अमिलाषी हो वह 
भवस्थिति आदिके आढ्ंबनको मिथ्या कहता है। पार होनेका अभिठाषी किसे कहा जाय ? जिस 
पदार्थको ज्ञानी जहर कहें, उसे जहर समझकर छोड़ दे, और ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन करे, उसे पार 
होनेका अभमिलाषी कहा जाता है। 

उपदेश छुननेके लिये, सुननेके अभिलाषीने कर्मरूप गुदड़िया ओढ़ रक्खी है, उससे उपदेशरूप 
लकड़ी नहीं लगती । तथा जो पार होनेका अभिलछाषी है उसने धोततारूप कर्म ओढ़ रक्‍खे हैं, इसते 
उसपर उपदेशरूप छकड़ी आदिमें ही असर करती है। शाद्रमें अभब्यके तारनेसे पार हो जाय, ऐस। 
नहीं कहा | चोमंगीमें यह अथ नहीं है । हूँढियाओंके घरमशी नामक मुनिने इसकी टीका की है | 
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स्वये तो पार हुआ नहीं और दूसरोंको पार उतारता है, इसका अथे अंधमार्ग बताने जैसा है | असहुरु 
इस प्रकारका मिथ्या आल्बन देते हैं# | 

जम्बूद्वीपप्रज्ञति नामक जेनसूत्रमें ऐसा कहा है के इस काढमें मोक्ष नहीं | इसके ऊपरसे यह न 
समझना चाहिये कि मिथ्यालका दूर होना और उस मिथ्यात्वके दूर होनेरूप भी मोक्ष नहीं है । मिथ्यात्वके 
दूर होनेरूप मोक्ष है; परन्तु स्वथा अर्थात्‌ आतद्यंतिक देहरहित मोक्ष नहीं है। इसके ऊपरसे यह कहा जा 
सकता है कि इस काहमें स4 प्रकारका केवछज्ञान नहीं होता, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इस काहमें 
सम्यक्त्व भी न होता हो। इस काहमें मोक्षके न होनेकी ऐसी बातें कोई करे तो उन्हें सुनना भी नहीं । 
सप्पुरुषकी बात पुरुषार्थकों मंद करनेकी नहीं होती---पुरुषाथको उत्तेजन देनेकी ही होती है । 

जहर ओर अमृत दोनों समान हैं, ऐसा ज्ञानियोंने कहा हो, तो वह अपेक्षित ही है। जहर और 
अम्ृतकों समान कहनेसे कुछ जहरका ग्रहण करना बताया है, यह बात नहीं | इसी तरह शुभ और 
अशुभ क्रियाओंके संबंधमें समझना चाहिये। शुभ और अशुभ क्रियाका निषेष किया हो तो वह 
मोक्षकी अपेक्षासे ही है | किन्तु उससे शुभ और अश्युभ दोनों क्रियायें समान हैं, यह समझकर शुभ 
क्रिया भी नहीं करना चाहिये--ऐसा ज्ञानी-पुरुषका कथन कभी भी नहीं होता । सत्पुरुषका वचन 
कभी अधर्ममें धर्म स्थापन करनेका नहीं होता । 

जो क्रिया करना उसे अदंभपनेसे, निरहंकारपनेसे करना चाहिये--क्रियाके फठकी आकांक्षा 
नहीं रखनी चाहिये | शुभ क्रियाका कोई निषेध किया ही नहीं, परन्तु जहा जहाँ केवरछ बाह्य क्रियासे 
ही मोक्ष स्वीकार किया है, वहीं उसका निषेध किया है । 

शरीर ठीक रहे, यह भी एक तरहकी समाधि है। मन ठीक रहे, यह भी एक तरहकी समाधि 
है। सहज-समाधि अर्थात्‌ बाह्य कारणरश्ति समाधि । उससे प्रमाद आदिका नाश होता है । जिसे यह 
समाधि रहती है, उसे कोई छाख रुपये दे तो भी उसे आनन्द नहीं होता; अथवा उससे कोई उन्हें 
जबदंस्ती छीन ले तो भी उसे खेद नहीं होता । जिसे साता-असाता दोनों समान हैं, उसे सहज- 
समाधि कही गई है| समकितदृष्टिकों अल्प हषे, अल्प शोक कभी हो भी जाय, परन्तु पछिसे वह 
शान्त हो जाता है | उसे अंगका हृषे नहीं रहता; जिम्त तरह उसे खेद हो वह उस तरह उसे पीछे खींच 
लेता है | वह विचारता है कि इस तरह होना योग्य नहीं ', और वह आत्माकी निन्‍्दा करता है। उसे 
हर्ष-शोक हों तो भी उसका ( समकितका ) मूल नाश नहीं होता । समाक्रेतदश्को अशसे सहज 
प्रतीतिके होनेस सदा ही समाधि रहती है। पतंगकी डोरी जैसे हाथमें रहती है, उसी तरह समकित- 
दइृष्टिकी बृत्तिरूपी डोरी उसके हाथमें ही रहती है । 

समकितद्ृष्टि जीवको सहज-समाधि है । सत्तामें कर्म बाकी रहे हों, उसे फिर भी सहज- 
समाधि ही है । उसे बाह्य कारणोंसे समाधि नहीं, किन्तु आत्मामेंसे जो मोह दूर हो गया वही समाधि 
है । मिथ्याइश्टिके हाथमें डोरी नहीं, इससे वह बाह्य कारणोंमें तदाकार होकर उसरूप हो जाता है। 

समकितद्ृष्टिको बाह्य दुःख आनेपर भी खेद नहीं होता । यद्रपि वह ऐसी इच्छा नहीं करता कि 
रोग आये | परन्तु रोग आनेपर उसके राग-द्वेष परिणाम नहीं होते । 
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ररीरके धर्म--रोग आदि--केवलीके भी होते हैं; क्‍योंकि वेदनीय कर्मको तो सबको मोगना 
ही पड़ता है। समकित आये बिना किसीकी सहज-समाधि होती नहीं | समकित होनेसे ही सहज- 
समाधि होती है | समकित होनेसे सहजमे ही आसक्तिमाव दूर हो जाता है। उस दशामें आसक्ति- 
भावके सहज निषेध करनेसे बंध रहता नहीं | सत्पुरुषके वचन अनुसार---उसकी आज्ञानुसार- 
जो चले उसे अंशसे समकित हुआ है । 

दूसरे सब प्रकारकी कल्पनायें छोड़कर, प्रत्यक्ष सत्पुरुषकी आज्ञासे उनके वचन सुनना, उनकी 
सच्ची श्रद्धा करना, और उन्हें आत्मामे प्रवेश करना चाहिये, तो समकित होता है । शास्त्रम कही हुई महावीर- 
स्वामीकी आज्ञानुसार चलनेवाले जीव वर्तमानमें नहीं हैं; इसलिये प्रत्यक्षज्षानी चाहिये | काठ विकराल 
है। कुगुरुओने छोकको मिथ्या मार्ग बताकर भुछठा दिया है--मनुष्यमत छट लिया है; तो फिर 
जीव मार्गमें किस तरह आ सकता है ? यदबपि कुगुरुओंने छूट तो छिया है, परन्तु उसमें उन 
विचारोंका दोष नहीं, क्‍योंकि उन्हें उस मागेकी खबर ही नहीं है | मिथ्यात्वरूपी तिछीकी गाँठ 
मोटी है, इसलिये सब रोग तो कहोसे दूर हो सकता है ? जिसकी ग्रंथि छिन्न हो गईं है, उसे सहज- 
समाधि होती है; क्‍योंकि जिसका मिंथ्यात्व नष्ट हो गया है, उसकी मूल गाँठ ही नष्ट हो गईं, और 
उससे फिर अन्य गुण अवश्य ही प्रगट हो जाते हैं। 

स्पुरुषका बोध प्राप्त होना यह अम्नृत प्राप्त होनेके समान है। अज्ञानी गुरुओंने बिचारे मनुष्योंको 
छूट लिया है। किसी जीवको गच्छका आग्रह कराकर, किसीकों मतका आग्रह कराकर, जिससे पार न 
हो सकें, ऐसे आलंबन देकर सब कुछ छूटकर व्याकुछ कर डाछा है--मनुष्य भव ही छूट लिया है | 

समवसरणसे मगवानकी पहिचान होती है, इस सब माथापच्चीको छोड़ देना चाहिये | छाख 
संमवसरण हों, परन्तु यदि ज्ञान न हो तो कल्याण नहीं होता; ज्ञान हो तो ही कल्याण होता है । 
भगवान्‌ मनुष्य जैसे ही मनुष्य थे। वे खाते, पीते, उठते और बैठते थे---इन बातोंमें फेर नहीं है । फेर 
कुछ दूसरा ही है | समवसरण आदिके प्रसंग छोकिक-भावना है । भगवान्‌का स्वरूप ऐसा नहीं है | 
भगवान्‌का स्वरूप--सरबथा निर्मछ आत्मा--सम्पूर्ण ज्ञान प्रगट होनेपर प्रगठ होता है। सम्पूर्ण ज्ञान 
प्रगट हो जाय यही भगवानका स्वरूप है | वर्तमानमें मगवान्‌ होता तो तुम उसे भी न मानते | 
भगवांनका माहात्मय ज्ञान है | भगवानके स्वरूपका चिंतवन करनेसे आत्मा भानमें आती है, 
परन्तु भगवानकी देहसे मान प्रगठ नहीं होता। जिसके सम्पूण ऐश्व्य प्रगट हो जाय उसे भगवान्‌ कहा 
जाता है। जैसे यदि भगवान्‌ मौजूद होते और वे तुम्हें बताते तो तुम उन्हें भी न मानते, इसी 
तरह वर्तमानमे ज्ञानी मौजूद हो तो वह भी नहीं माना जाता | तथा स्वधाम पहुँचनेके बाद छोग कहते 
हैं कि ऐसा ज्ञानी हुआ नहीं। और पीछेस तो छोग उसकी प्रतिमाको पूजते हैं, परन्तु वर्तमानमें उसपर 
प्रतीति भी नहीं छाते। जीवको ज्ञानीकी पडिचान वर्तमानमें होती नहीं । 

समकितका सच्चा सच्चा विचार करे तो नोंवें समयमें केवलज्ञान हो जाय, नहीं तो एक भवमें 
केवलज्ञान होता है; और अन्‍्तमें पन्दरहवें मबसे तो केवलज्ञान हो ही जाता है, इसलिये समकित 
सर्वोत्कृष्ट है । जुदा जुदा विचार-भेदोंको आत्मामें छाभ होनेके ढिये ही कहा है; परन्तु भेदमें ही 
आत्माको घुमानेके लिये नहीं कहा । हरेकमें परमार्थ होना चाहिये। 
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समकितीको केवलज्ञानकी इच्छा नहीं ! 

अज्ञानी गुरुओने छोगोंको कुमागपर चढ़ा दिया है; उल्टा पकड़ा दिया है; इससे छोग गच्छ, 
कुछ, आदि लोकिक भावोमें तदाकार हो गये हैं | अज्ञानियोंने छोककों एकदम मिथ्या ही मार्ग समझा 
दिया है। उनके संगसे इस काछमें अंधकार हो गया है। हमारी कही हुई हदरेक-प्रत्येक-बातको 
याद कर करके विशेषरूपसे पुरुषार्थ करना चाहिये। गच्छ आदिके कदाग्रहकों छोड़ देना चाहिये | 
जीव अनादि कालसे भठक रहा है। यदि समकित हो तो सहज ही समाधि हो जाय, और अन्तममें 
कल्याण हो। जीव सत्पुरुषके आश्रयसे यदि आज्ञाका सच्चा सच्चा आराधन करे, उसके ऊपर प्रतीति 
छावे, तो अवश्य ही उपकार हो | 

एक ओर तो चौदह राजू छोकका सुख हो, और दूसरी ओर सिद्धके एक प्रदेशका सुख हो, 
तो भी सिद्धके एक ग्रदेशका सुख अनंतगुना हो जाता है । 

वृत्ति चाहे किसी भी तरह हो रोकना चाहिये, ज्ञान-विचारसे रोकना चाहिये, छोक-छाजसे 
रोकना चाहिये, उपयोगसे रोकना चाहिये, किसी भी तरह हो द्वत्तिको रोकना चाहिये | मुमुक्षुओंको, 
किसी अम्ुक पदाथके बिना न चले ऐसा नहीं रखना चाहिये। 

जीव जो अपनापन मानता है, वही दुःख है; क्योकि जहाँ अपनापन माना और चिंता हुई कि अब 
कैसे होगा £ अब कैसे करें ? चितामें जो स्वरूप हो जाता है, वही अज्ञान है। विचारके द्वारा; ज्ञानके द्वारा 
देखा जाय तो मारम होता है कि कोई अपना नहीं | यदि एककी चिता करो तो समस्त जगतकी ही 
चिंता करनी चाहिये। इसलिये हरेक प्रसंगमें अपनापन होते हुए रोकना चाहिये, तो ही चिंता-कल्पना- 
कम होगी | तृष्णाकों जेसे बने कम करना चाहिये । विचार कर करके तृष्णाको कम करना चाहिये | 
इस देहकों कुछ पचास-सौ रुपयेका तो खर्च चाहिये, और उसके बदले वह हजारों छाखोंकी चिंता कर 
अग्नेसि सारे दिन जछा करती है। बाह्य उपयोग तृष्णाकी बृद्धि होनेका निमित्त है। जीव मान-बड़ाईके 
कारण तृष्णाकों बढ़ाता है, उस मान-बड़ाइको रखकर मुक्ति होती नहीं | जैसे बने वैसे मान-बड़ाई, 
तृष्णाकों कम करना चाहिये। निर्धन कोन है ? जो घन मॉगे---धनकी इच्छा करे---वह निर्धन है | 
जो न माँगे वह धनवान है| जिसे लक्ष्मीकी विशेष तृष्णा, उसकी दुविधा, पीड़ा है, उसे जरा भी 
सुख नहीं। लोग समझते हैं कि श्रीमंत छोंग सुखी हैं, परन्तु वध्तुतः उनके तो रोम रोममें पीड़ा है, 
इसलिये तृष्णाकों घठाना चाहिये। 

आहारकी बात अर्थात्‌ खानेके पदार्थोकी बात तुच्छ है, उसे करना नहीं चाहिये | विहारकी 
अर्थात्‌ क्रीड़ाकी बात बहुत तुच्छ है। निहारकी बात भी बहुत तुच्छ है । शरीरकी साता और दीनता 
ये प्तब तुच्छताकी बातें करनी नहीं चाहिये। आहार विष्टा है। विचार करो कि खानेके पीछे विष्टा हो 
जाती है । विष्टा गाय खाती है तो दूध हो जाता है; और खेतमें खाद डालनेसे अनाज हो जाता है। इस 
तरह उत्पन्न हुए अनाजके आहारको विद्वातुल्य समझ, उसकी चचो न करनी चाहिये। वह तुच्छ बात है । 

सामान्य जीवोसे सर्वधा मौन नहीं रहा जाता, और यदि रहें भी तो अतरकी कल्पना दूर होती 
नहीं; ओर जबतक कल्पना रहे तबतक उसके ढिये कोई रास्ता निकालना ही चाहिये। इसालिये पाछिसे 
वे लिखकर कल्पनाको बाहर निकाछ्ते हैं। परमार्थ काममें बोलना चाहिये | व्यवद्दार काममें 
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प्रयोजनके बिना व्यर्थकी बातें करनी नहीं | जहाँ माथापच्ची होती हो वहाँसे दूर रहना चाहिये-- 
वृत्ति कम करनी चाहिये | 

क्रोध, मान, माया, छोभकों मुझे कम करना है, ऐसा जब छक्ष होगा--जब उसका थोड़ा 
थोड़ा भी लक्ष्य किया जायगा-तब बादमें वह सरलू हो जायगा । आत्माकों आवरण करनेवाले दोष 
जब जाननेमें आ जाय तत्र उन्हें दूर भगानेका अभ्यास करना चाहिये। क्रोध आदिके थोड़े थोड़े 
कम होनेके बाद सब सहज हो जायगा । बादमें उन्हें नियमममें छेनेके लिये जैसे बने अभ्यास रखना 
चाहिये; और विचारमें समय बिताना चाहिये | किसीके प्रसंगसे क्रोध आदिके उत्पन्न होनेका निमित्त 
हो तो उसे मानना नहीं चाहिये; क्योंकि जब स्वयं ही क्रोध करें तमी क्रोध होता है। जिस समय 
अपनेपर कोई क्रोध करे, उस समय विचारना चाहिये कि उस बिचारेकों हालमें उस प्रकृतिका 
उदय है; यह स्वयं ही घड़ी दो धड़ीम शांत हो जायगा । इसलिये जेसे बने तैसे अंतविचार कर 
स्वयं स्थिर रहना चाहिये। क्रोध आदि कषायको हमेशा विचार विचारकर कम करना चाहिये। 
तृष्णा कम करनी चाहिये। क्योंकि वह एकांत दुःखदायी है। जेसा उदय होगा वैसा होगा, इसलिये 
तृष्णाकों अवश्य कम करना चाहिये । बाह्य प्रसंगोंकों जेसे बने वैसे कम करना चाहिये। 

चेलातीपुत्रने किसीका सिर काट छिया था। बादमें वह ज्ञानीको मिछा, और कहा कि मोक्ष दे, 
नहीं तो तेरा भी सिर काट डाहूँगा। इसपर ज्ञानीने कहा कि क्‍या तू ठीक कहता है विवेक (सच्चेको 
सचा समझना ), शम ( सबके ऊपर समभाव रखना ) और उपशम ( बृत्तियोंको बाहर न जाने देना 
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ओर अंतर्वृत्ति रखना ) को विशेष्वातिविशेष आत्मामें परिणमानेसे आत्माकों मोक्ष मिलती है । 

कोई सम्प्रदायवाछा कहता है कि वेदांतियोंकी मुक्तिकी अपेक्षा--इस श्रम-दरशाकी अपेक्षा- 
तो चार गतियाँ ही अ्रेष्ठ हैं; इनमें अपने आपको सुख दुःखका अनुभव तो रहता है। 

सिद्धमें संबर नहीं कद्या जाता, क्योंकि वहाँ कर्म आते नहीं, इसलिये फिर उनका निरोध भी नहीं 
होता । मुक्तमं एक गुणसे--अंशसे--छगाकर सम्पूर्ण अंशोतक स्वभाव ही रहता है। पिद्धदशामें 
स्वभावसुख प्रगट हो गया है, कर्मके आवरण दूर हो गये हैं, तो फिर अब संवर-निर्जरा किसे रहेंगे ? 
वहाँ तीन योग भी नहीं होते । मिथ्यात्र, अब्रत, प्रमाद, कषाय, योग इन सबसे मुक्त उनको कर्मोका 
आगमन नहीं होता। इसलिये उनके कमोका निरोध भी नहीं होता। जैसे एक हजारकी रकम हो, और 
उसे थोड़ी थोड़ी पूरी कर दें तो खाता बंद हो जाता है; इसी तरह करके जो पाँच कारण थे, उन्हें 
संवर-निजरासे समाप्त कर दिया, इसलिये पाँच कारणोंरूपी खाता बंद हो गया, अर्थात्‌ वह फिर पीछेसे 
किसी भी तरह प्राप्त नहीं होता । 

धमसंन्यास--क्रोध, मान, माया, छोम आदि दोषोंका छेदन करना । 

जीव तो सदा जीवित ही है।वह किसी समय भी सोता नहीं अथवा मरता नहीं---मरना उसका 
संभव नहीं । स्वभावसे सब जीव जीवित ही हें । जैसे सवासोच्छासके बिना कोई जीव देखनेमें आता 
नहीं, उसी तरह ज्ञानखरूप चैतन्यके बिना कोई जीव नहीं है । 

आत्माकी निंदा करना चाहिये और ऐसा खेद करना चाहिये जिससे वैराग्य उत्पन्न हो--- 
संसार मिथ्या माछूम हो | चाहे कोई मी मर जाय परन्तु जिसकी आँखमें आँसू आ जौँय--संसारको 
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असार मान जन्म, जरा, मरणकों महा भयंकर समझ वैराग्य प्राप्त कर ओँसू आ जॉय---बह उत्तम है। 
अपना पुत्र मर जाय और रोने छगे, तो इसमें कोई विशेषता नहीं, वह तो मोहका कारण है। 

आत्मा पुरुषार्थ करे तो क्या नहीं हो सकता ? इसने बड़े बड़े पर्वतके पर्वत काठ डाले हैं, 
और केसे केसे विचारकर उनको रेल्वेके काममें लिया है ! यह तो केवठ बाहरका काम है, फ़िर भी 
विजय ग्राप्त की है | आत्माका विचार करना, यह कुछ बाहरकी बात नहीं । जो अज्ञान है उसके 
दूर होनेपर ज्ञान होता है | 

अनुभवी वैद्य दवा देता है, परन्तु यदि रोगी उसे गलेमें उतारे तो ही रोग मिटठता है। 
उसी तरह सद्दुरु अनुभवपूर्वक ज्ञानरूप दवा देता है, परन्तु उसे मुमुक्ष ग्रहण .ऋरनेरूप गले उतारे 
तो ही मिथ्यात्वरूप रोग दूर होता है | ँ 

दो घड़ी पुरुषार्थ करे तो केवछज्ञान हो जाय--ऐसा कहा है । रेलवे इत्यादि, चाहे कैसा भी 
पुरुषार्थ क्यों न करे तो भी दो घड़ीमें तैय्यार होतीं नहीं, तो फ़िर केवरज्ञान कितना सुलभ है, 
इसका विचार तो करो | 

जो बातें जीवको शिथिछ कर डाछती है---प्रमादी कर डाछती है, वैसी बात सुनना नहीं इसके 
कारण जीव अनादिकालसे भठका है । भव-स्थिति कार आदिका आलंबन लेना नहीं । ये सब बहाने हैं । 

जीवकों सांसारिक आरुंबन-विडम्बनायें-छोड़ना तो है नहीं, और वह मिथ्या आल्ूंबन लेकर 
कहता है कि कर्मके दल मौजूद है इसलिये मेरेसे कुछ बन नहीं सकता | ऐसे आढुंबन छेकर जीव 
पुरुषार्थे करता नहीं । यदि वह पुरुषार्थ करे और भवस्थिति अथवा काछ रुकावट डाें तो उसका 
उपाय हम कर लेंगे, परन्तु पहिले तो पुरुषार्थ करना चाहिये। 

सत्युरुषकी आज्ञाका आराधन करना भी परमार्थरूप ही है। उसमें छाभ ही है | यह' व्यापार 
छाभका ही है। 

जिस आदमीने छाखों रुपयोके सामने पीछा फिरकर देखा नहीं, वह अब जो हजारके व्यापारमें 
बहाना निकालता है, उसका कारण यही है कि अंतरसे आत्मार्थकी इच्छा नहीं है। जो आत्मार्थी 
हो गया है वह पीछा फिरकर देखता नहीं-बह तो पुरुषार्थ करके सामने आ जाता है। शाझ्रमें कहा है 
कि आवरण, स्वभाव, भवस्थिति कब पकती है ? तो कहते है कि जब पुरुषार्थ करे तब । 

पाँच कारण मिल जॉय तो मुक्ति हो जाय।+ पॉँचों कारण पुरुषार्थमें अन्तहित है। अनंत चौथे 


आरे मिल जॉय, परन्तु यदि स्वयं पुरुषार्थ करे तोही मुक्ति ग्राप्त होती है ।जीवने अनंत काछसे पुरुषार्थ 
या नहीं । समस्त मिथ्या आलंबनोंकों छेकर मार्गमें विन्न डाले है। कल्याण-बृत्ति उदित हो तब 


| पा 


भवस्थिति परिपक हुई समझनी चाहिये | शूरता हो तो वर्षका काम दो घड़ीमे किया जा सकता है। 
प्रश्न:---व्यवहारमें चौथे गुणस्थानमें कौन कौन व्यवहार लागू होता है £ झुद्ध व्यवहार या 
और कोई १ 
उत्तरः--उसमें दूसरे सभी व्यवहार लागू होते हैं | उदयसे शुभाशुभ व्यवहार होता है; और 
रिणतिसे शुद्ध व्यवहार होता है । ५ ०] 25 
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परमार्थसे वह शुद्ध कर्ता कहा जाता है। प्रत्याख्यानी अग्रत्याख्यानीकों खपा दिया है, इसलिये 
वह शुद्ध व्यवहारका कर्ता है। समकितीको अशुद्ध व्यवहार दूर करना है। समकिती परमार्थप्ते शुद्ध 
कर्ता है। नयके अनेक प्रकार हैं, परन्तु जिस प्रकारसे आत्मा ऊँची आवे, पुरुषार्थ वर्धमान हो, 
उसी प्रकार विचारना चाहिये । प्रत्येक कार्य करते हुए अपनी भूछके ऊपर छक्ष रखना चाहिये | एक 
यदि सम्पक्‌ उपयोग हो तो अपनेको अनुभव हो जाय कि कैसी अनुभव-दशा प्रगठ होती है ! 

सत्संग हो तो समस्त गुण सहजमें ही हो जॉँय । दया, सत्य, अदत्तादान, ब्रह्मचरय, परिग्रह-मर्यादा 
आदि अहंकाररहित करने चाहिये | छोगोंको बतानेके लिये कुछ भी करना नहीं चाहिये | मनुष्यभव 
मिला है, और सदाचारका सेवन न करे, तो फिर पीछे पछताना होगा। मनुष्यभवमें सत्पुरुषके 
वचनके सुननेका-विचार करनेका--संयोग मिला है । 

सत्य बोलना, यह कुछ मुश्किल नहीं--बिलुकुल सहज है। जो व्यापार आदि सल्यसे होते हों 
उन्हें ही करना चाहिये। यदि छह महीनेतक इस तरह आचरण किया जाय तो फिर सत्यका बोलना 
सरल हो जाता है। सत्य बोलनेसे, कदाचित्‌ प्रथम तो थोड़े समयतक थोड़ा नुकसान भी हो सकता 
है, परन्तु पीछेते अनंत गरुणकी धारक आत्मा जो तमाम लुटी जा रही है, वह लुटती हुई बंद 
हो जाती है। सत्य, बोलनेसे घीमे धीमे सहज हो जाता है; और यह होनेके पश्चात्‌ ब्रत लेना चाहिये--. 
अभ्यास रखना चाहिये, क्योंकि उत्कृष्ट परिणामवाढी आत्मा कोई विरली ही होती है । 

जीवने यदि अलोकिक भयसे भय प्राप्त किया हो, तो उससे कुछ भी नहीं होता | छोक चाहे 
जैसे बोले उसकी परवा न करते हुए, जिससे आत्म-हित हो उस सदाचरणका सेवन करना चाहिये । 

ज्ञान जो काम करता है वह अद्भुत है। सत्पुरुषके वचनके बिना विचार नहीं आता | विचारके 
बिना वैराग्य नहीं आता---बैराग्यके बिना ज्ञान नहीं आता | इस कारण सत्पुरुषके बचनोंका बारंबार 
विचार करना चाहिये। 

वास्तविक आशंका दूर हो जाय तो बहुत-सी निर्जरा हो जाती है । जीव यदि सत्पुरुषका 
मार्ग जानता हो, उसका उसे बारंबार बोध होता हो तो बहुत फल हो । 

जो सात अथवा अनंत नय है, वे सब एक आत्मार्थके लिये हैं, और आत्मार्थ ही एक सच्चा 
नय है | नयका परमार्थ जीवमेंस निकल जाय तो फल होता है---अन्तमें उपशम आबे तो फछ होता 
है; नहीं तो जीवको नयका ज्ञान जालरूप ही हो जाता है; और वह फिर अहंकार बढ़नेका स्थान 
होता है। सत्पुरुषके आश्रयसे वह जाल दूर हो जाता है । 

व्यास्यानमं कोई संगजाछ, राग ( स्वर ) निकालकर सुनाता है, परन्तु उसमें आत्मार्थ नहीं । 
यदि सत्पुरुषके आश्रयसे कषाय आदि मंद करो और सदाचारका सेवन करके अहंकार रहित हो जाओ, 
तो तुम्हारा और दूसरेका हित हो सकता है । दंभरहित आत्मार्थसे सदाचार सेवन करना चाहिये, 
जिससे उपकार हो । 

खारी जमीन हो और उसमें वर्षा हो तो वह किस काममें आ सकती है ? उसी तरह जबतक 
ऐसी स्थिति हो कि आत्मामें उपदेश प्रवेश न करे, तबतक वह किस कामका १ जबतक उपदेश-बार्ता 
आत्मा्मे प्रवेश न करे तबतक उसे फिर फिर मनन करना और विचारना चाहिये --उसका पीछा छोड़ना 
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नहीं चाहिये--कायर होना नहीं चाहिये---कायर हो जाय तो आत्मा ऊंची नहीं जाती | ज्ञानका 
अभ्यास जिस तरह बने बढ़ाना चाहिये--अम्यास रखना चाहिये---उसमें कुटिकता अथवा अहंकार 
नहीं रखना चाहिये । 

आत्मा अनंत ज्ञानमय है | जितना अभ्यास बढ़े उतना ही कम है। सुंदरविदास आदिके 
पढ़नेका अभ्यास रखना चाहिये | गच्छकी अथवा मतमतांतरकी पुस्तकें हाथमें नहीं लेना । परम्परासे 
भी कदाम्रह आ जाय तो जीव पीछेप्त मारा जाता है; इसालिये क॒दाग्रहकी बातोंमें नहीं पड़ना । मतोंसे 
अलग रहना चाहिये--दूर रहना चाहिये । जिस पुस्तकसे वबैराग्य-उपशम हो, थे समकितद्शिकी 
पुस्तकें हैं | वैराग्यकी पुस्तकें पढ़ना चाहिये। 

दया सत्य आदि जो साधन है, वे विभावको त्याग करनेके साधन हैं | अंतरपर्शसे विचारकों 
बड़ा आश्रय मिलता है। अब्बतकके साधन विभावके आधास-्तंभ थे; उन्हें सच्चे साधनोसे ज्ञानी-पुरुष 
हिला डालते हैं | जिसे कल्याण करना हो उसे सत्य-साधन अवश्य करना चाहिये । 

सत्समागमममंं जीव आया और इन्द्रियॉकी छुब्धघता न गई, तो वह सत्समागमर्मे आया ही नहीं, 

ऐसा समझना चाहिये | जबतक सत्य बोले नहीं तबरतक गुण प्रगट नहीं होते | सत्पुरुष हाथसे 
पकड़कर व्रत दे तो छो। ज्ञानी-पुरुष परमार्थका ही उपदेश देता है । मुमुक्षुओंकों सत्साधनोंका 
सेवन करना योग्य है । 

समकितके मूल बारह अत हैं;--द्थूछ प्राणातिपात, स्थूछ मृषावाद; स्थूछ कहनेका हेतु ०-- 

ज्ञानीने आत्माका और ही मार्ग समझाया है। ब्रत दो प्रकारके हैं:---समकितके बिना बाद्य व्रत है; 
और समकितर्साहित अंतत्रेत है। समकितसहित बारह ब्रतोंका परमार्थ समझमें आ जाय तो फछ होता है। 

बाह्मब्रत अंतत्रतके लिये है; जेसे कि एकका अंक सिखानेके लिये लकीरें बनाई जाती हैं | 
यदपि प्रथम तो लकीरें करते हुए एकका अंक ठेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है, परन्तु इस तरह करते करते 
पीछेस वह अंक ठीक ठीक बनने छगता है। 

जीवने जो जो कुछ श्रवण किया है, वह सब्र मिथ्या ही ग्रहण किया है। ज्ञानी विचारा क्या करे ! 
कितना समझावे ? वह समझानेकी रीतिसे ही तो समझाता है। मार कूटकर समझानेसे तो आत्मज्ञान होता 
नहीं । पहिले जो जो व्रत आदि किये वे सब निष्फल ही गये, इसालिये अब सत्पुरुषकी दृष्टिसि परमाथ 
समझकर करों । एक ही व्रत हो, परन्तु वह मिथ्यादइष्टिकी अपेक्षासे बंध है, और सम्यग्दश्की अपेक्षासे 
निजरा है | पूर्वमें जो व्रत आदि निष्फछ गये, उन्हें अब सफर करने योग्य सत्पुरुषका योग मिला है; 
इसलिये पुरुषार्थ करना चाहिये | सदाचरणका आश्रयसह्दित सेवन करना चाहिये---मरण आनेपर 
पीछे हटना नहीं चाहिये | ज्ञानीके वचन श्रवण होते नहीं--मनन होते नहीं, नहीं तो दशा बढ़े 
बिना कैसे रह सकती है ! 

आरंभ-परिग्रहको न्यून करना चाहिये। पढ़नेमें चित्त न छगे तो उसका कारण नीरसंता मांदम 
होती है । जेसे कोई आदमी नीरस आहार कर छे तो फिर उसे पीछेसे भोजन अच्छा नहीं छंगेता |. 
“  ल्ञनियोंने जो कहा है, उससे जीव विपरीत ही चलता है; फिर सत्पुरुषकी वाणी कहाँसे छग॑ 
सकती है ? छोक-छाज आदि राल्य हैं। इस शल्यके कारण जीवका पानी चमकता नहीं। उस शल्यपंर 
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यदि सत्पुरुषके वचनरूपी टॉकीसे दरार पड़ जाय तो पानी चमक उठे | जीवका शल्य हजारों दिनके 
जातियोगके कारण दूर नहीं होता, परन्तु सत्संगका संयोग यदि एक मह्बनेतक भी हो तो वह दूर 
हो जाय, ओर जीब रास्तेसे चछा जाय | 

बहुतसें लघुकर्मी संसारी जीबोंको पुत्रके ऊपर मोह करते हुए जितना खेद होता है उतना 
भी वर्तमानके बहुतसे साधुओंको शिष्यके ऊपर मोह करते हुए होता नहीं ! 

तृष्णावाछा जीव सदा भिखारी; सेतोषवाढा जीव सदा खुखी । 

सच्चे देवकी, सच्चे गुरुकी, सचे धर्मकी पहिचान होना बहुत मुश्किल है | सच्चे गुरुकी पहिचान 
हो, उसका उपदेश हो, तो देव, सिद्ध, धरम इन सबकी पहिचान हो जाय । सबका स्वरूप सहुरुमे 
समा जाता है । 

सच्चे देव अंत, सच्चे गुरु निर्भन्‍्थ, और सच्चे हीरे राग-द्वेष जिसके दूर हो गये है | ग्रंथर्रहित 
अर्थात्‌ गॉठरहित | मिथ्यात्व अंतग्रेन्थि है | परिग्रह बाह्य ग्रन्थि है| मूलमें अम्यंतर ग्रंथि छिन्न न हो 
तबतक घर्मका स्वरूप समझमें नहीं आता । जिसकी ग्रन्थि नष्ट हो गई है, वैसा पुरुष मिले तो सचमुच 
काम हो जाय; और उसमें यदि सत्समागम रहे तो विशेष कल्याण हो । जिस मूछ गाँठका शाख्तरमें 
छेदन करना कहा है, उसे सब भूछ गये है, और बाहरसे तपश्चर्या करते है। दुःखके सहन करनेसे 
भी मुक्ति होती नहीं, क्योंकि दुःख बेदन करनेका कारण जो वैराग्य है, जीव उसे भूल गया है । 
दुःख अज्ञानका है । 

अंदरसे छूठे तभी बाहरस छूठता है, अंदरसे छूटे बिना बाहरसे छूठता नहीं | केवछ बाहर 
बाहरसे छोड़ देनेसे काम नहीं होता । आत्म-साधनके बिना कल्याण होता नहीं । 

बाह्य और अंतर जिसे दोनों साधन है, वह उत्कृष्ट पुरुष है, और इसलिये वह श्रेष्ठ है । जिस 
साधुके संगसे अंतगुण प्रगट हो उसका संग करना चाहिये | करूई और चौंदीके रुपये दोनों समान 
नहीं कहे जाते | कलईके ऊपर सिक्का छगा दो, फिर भी उसकी रुपयेकी कीमत नहीं होती; और चाँदी 
हो तो उसके ऊपर सिक्का न छगाओ तो भी उसकी कीमत कम नहीं हो जाती । उसी तरह यदि गृहस्थ 
अवस्थाम समकित हो, तो उसकी कीमत कम नहीं हो जाती । सब कहते हैं कि हमारे धर्मसे मोक्ष है । 
आत्मामें राग-द्रेषके नाश होनेपर ज्ञान प्रगट होता है । चाहे जहाँ बैठों और चाहे जिस 
स्थितिमें हो, मोक्ष हो सकती है; परन्तु राग-द्वेष नष्ट हो तभी तो | मिथ्यात्व और अहंकार नाश हुए 
बिना कोई राजपाठ छोड़ दे, वृक्षकी तरह सूख जाय, फिर भी मोक्ष नहीं होती । मिथ्यात्र नाश 
होनके परचात्‌ ही सब साधन सफल हैं। इस कारण सम्यग्दर्शन श्रेष्ठ है। 

सेसारमें जिसे मोह है, स्री-पुत्रम अपनापन हो रहा है, और कषायका जो भरा हुआ है, वह 
रात्रि-.भोजन न करे तो भी क्‍या हुआ £ जब मिथ्यात्व चछा जाय तभी उसका सत्फछ होता है । 

हाल्में जेनधर्मकरे जितने साथु फिरते हैं, उन समीको समकिती नहीं समझना; उन्हें दान देनेमें 
हानि नहीं, परन्तु वे हमारा कल्याण नहीं कर सकते | वेश कल्याण नहीं करता | जो साधु केवल 
बाह्य क्रियायें किया करता है, उसमें ज्ञान नहीं | 

ज्ञान तो वह है कि जिससे बाह्य वृत्तियाँ रुक जातीं हैं--संसारपरसे सच्ची प्रीति घट जाती 
है--जीव सच्चेको सच्चा समझने छगता है | जिससे आत्म।में गुण प्रगठ हो वह ज्ञान । 
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मनुष्यभव पाकर भठकनेमें और ख्ली-पुत्रमें तदाकार होकर, यदि आत्म-विचार नहीं किया, अपना 
दोष नहीं देखा, आत्माकी निन्दा नहीं की, तो वह मनुष्यमव---चिंतामणि र्नरूप देह---बृथा ही 
चला जाता है । 

जीव कुसंगसे और असदगुरुसे अनादिकालब्से भठका है; इसलिये सत्पुरुषकों पहिचानना 
चाहिये । सत्पुरुष केसा है  सत्पुरुष तो वह है कि जिसका देहके ऊपरसे ममत्व दूर हो गया है--- 
जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया है। ऐसे ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञासे आचरण करे तो अपने दोष कम हो जॉय, 
कभाय आदि मंद पड़ जाय और परिणाममें सम्यक्त्व उत्पन्न हो | 

क्रोध, मान, माया, छोभ ये वास्तविक पाप हैं। उनसे बहुत कर्मोका उपाजेन होता है। हजार 
वर्ष तप किया हो परन्तु यदि एक-दो घड़ी भी क्रोध कर लिया तो सब तप निष्फलछ चढा जाता है | 

« छह खंडका भोक्ता भी राज्य छोड़कर चछा गया, और में ऐसे अल्प व्यवह्ारमें बड़प्पन और 
अहंकार कर बैठा हूँ! '---जीव ऐसा क्यों नहीं विचारता : 

आयुके इतने वे व्यतीत हो गये, तो भी छोम कुछ घटा नहीं, और न कुछ ज्ञान ही प्राप्त 
हुआ | चाहे कितनी भी तृष्णा हो परन्तु जब आयु पूर्ण होती हैं उस समय वह जरा भी काममें आती 
नहीं; ओर तृष्णा की हो तो उल्टे उससे कम ही बँवते हैं| अमुक परिग्रहकी मर्यादा की हो---उदाहरणके 
लिये दस हजार रुपयेकी --तो समता आती है । इतना मिल जानेके पश्चात्‌ धर्मध्यान करेंगे, ऐसा 
विचार रकखें तो भी नियममें आ सकते हैं । 

किसीके ऊपर क्रोध नहीं करना । जैसे रात्रि-भोजनका त्याग किया है, वैसे ही क्रोध मान, 
माया, छोभ, असद आदि छोड़नेके ढिये प्रयत्न करके उन्हें मंद करना चाहिये। उनके मंद पड़ 
जानेसे अन्तःमें सम्यक्त्व प्राप्त होता है। जीव विचार करे तो अनंतों कर्म मंद पड़ जाँय, और यदि 
विचार न करे तो अनंतों कर्मोका उपाज॑न हो । 

जब रोग उत्पन्न होता है तब स्री, बाठ-बचे, भाई अथवा दूसरा कोई मी रोगको छे नहीं सकता ! 

संतोषसे धर्मध्यान करना चाहिये; छड़के-बच्चों वगैरह किसीकी अनावश्यक चिंता नहीं करनी 
चाहिये । एक स्थानमें बैठकर विचार कर, सत्पुरुषके संगसे, ज्ञानीके वचन मननकर विचारकर धन 
आदिकी मर्यादा करनी चाहिये । 

ब्रह्मचयको याथातथ्य प्रकारस तो कोई बिरछठा ही जीव पाल सकता है, तो भी छोके-छाजसे 
भी ब्रह्मचर्यका पाछन किया जाय तो वह उत्तम है । 

मिथ्यात्व दूर हो गया हो तो चार गति दूर हो जाती हैं । समकित न आया हो और ब्रह्न- 
चर्यका पाछन करे तो देवछोक मिलता है । 

जीवने वेश्य, ब्राह्मण, पश्चु, पुरुष, त्लरी आदिकी कल्पनासे : में वैश्य हूँ, ब्राह्मण हूँ, पुरुष हूँ, 
ख्री हूँ, पशु है-ऐसा मान रक्खा है, परन्तु जीव विचार करे तो वह स्वयं उनमेंसे कोई भी नहीं। 'मेरा' 
खरूप तो उससे जुदा ही है। 

सूर्यके उद्योतकी तरह दिन बीत जाता है, तथा अंजुलिके जलकी तरह आयु बीत जाती है। 
जिस तरह छकड़ी आरीसे काटी जाती है, वेसे ही आयु व्यतीत हो जाती है; तो भी मूर्ख परमार्थका 
साधन नहीं करता और मोहके ढेरकों इकट्ठा किया करता है । 

७२ 





५३० श्रीमद्‌ राजचन्द्र | ६४३ 


४ सबकी अपेक्षा में संसारमें बड़ा हो जाऊँ?! ऐसे बडप्पनके प्राप्त करनेकी तृष्णामें, पाँच इच्द्रियोंमि 
लवर्ल्लन, मग्रपारयीकी तरह, ग्ृग-तृष्णाके जलके समान, संसारमें जीव भ्रमण किया करता है; और 
कुछ, गाँव और गतियोंमे मोहके नचानेसे नाचा करता है ! 

जिस तरह कोई अंधा रस्सीको बठता जाता है, और बछड़ा उसे चबाता जाता है, उसी तरह 
अज्ञानीकी क्रिया निष्फल चली जाती है । 

में कर्ता हूँ, मे करता हूँ, में कैसा करता हूँ” इत्यादि जो विभाव है, वही मिथ्यात्व है । 
अहंकारसे संसारमें अनंत दुःख प्राप्त होता है--चारों गतियोंमें भठकना होता है ! 

किसीका दिया हुआ दिया नहीं जाता; किसीका लिया हुआ लिया नहीं जाता; जीब व्यथेकी 
कल्पना करके ही भठका करता है । जिस प्रमाणमें कर्मोका उपाजन किया हो उसी प्रमाणमें छाम, अछाभ, 
आयु, साता असाता मिलते हैं | अपने आपसे कुछ दिया लिया नहीं जाता । जीव अहंकारते “ मेने 
इसे छुख दिया, मेने दुःख दिया, मैन अन्न दिया ? ऐसी मिथ्या भावनायें किया करता है और उसके 
कारण कर्म उपाजन करता है | मिथ्यात्वले विपरीत घर्मका उपाजेन करता है । 

जगतम यह इसका पिता है यह इसका पुत्र है, ऐसा व्यवहार होता है, परन्तु कोई भी किसीका 
नहीं | पूर्व कर्मके उदयसे ही सब कुछ बना है । 

अहंकारसे जो ऐसी मिथ्याबुद्धि करता है, वह भूछा हुआ है---बह चार गतियोंमें मठकता है, 
और दुःख भोगता है । 

अधमाधम पुरुषके छक्षण:--सत्पुरुषको देखकर जिसे रोष उत्पन्न होता है, उसके सच्चे वचन 
सुनकर जो उसकी निंदा करता है-खोटी बुद्धिवाढा जेसे सदूबुद्धिवालेको देखकर रोष करता है-सरलको 
मूर्ख कहता है, जो विनय करे उसे घनका खुशामदी कहता है, पाँच इन्द्रियाँ जिसने वश की हों उसे 
भाग्यहीन कहता है, सच्चे गुणवालेको देखकर रोष करता है, जो ख्री-पुरुषके सुखमें छवलीन रहता है--ऐसे 
जीव कुगतिको प्राप्त होते है। जीव कर्मके कारण अपने स्वरूप-ज्ञानसे अंध है; उसे ज्ञानकी खबर नहीं है। 

एक नामके लिए--मेरी नाक रहे तो अच्छा--ऐसी कल्पनाके कारण जीव अपनी शूरवीरता 
दिखानेके लिये छड़ाईमें उतरता है---पर नाककी तो राख हो जानेवाली है ! 

देह कैसी है ? रेतके घर जैसी । स्मशानकी मढ़ी जैसी। पर्व॑तकी गुफाके समान देहमें अधरा है। 
चमड़ीके कारण देह ऊपर ऊपरसे सुंदर माढम होती है। देह अबगुणका घर तथा माया और मैलके रहनेका 
स्थान है | देहमें प्रेम रखनेके कारण जीव मठका है। वह देह आनित्य है; बदफेलकी खान है। उसमें 
मोह रखनेसे जीव चार गतियोंम भटकता है| किस तरह भटकता है ? घाणीके बैलकी तरह | 
आँखपर पड़ी बाँध लेता है, चलनेके मार्गमें उसे तंग होकर चलना पड़ता है, छूटनेकी इच्छा होनेपर 
भी वह छूठ नहीं सकता, भूखसे पीड़ित होनेपर भी वह कह नहीं सकता, श्रासोच्छुवास वह निराकुछतासे 
ले नहीं सकता | उसकी तरह जीव भी पराधीन है | जो संसारमें प्रीति करता है, वह इस प्रकारके 
दुःख सहन करता है। 


के धुवे जेसे कपड़े पहिंनकर वे आइम्बर रचते है, परन्तु वे धुँवेकी तरह नाश हो जानेवाले 
हैं। आत्माका ज्ञान मायाके कारण दबा हुआ रहता है । 
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जो जीत्र आक्रेच्छा रखता है, वह पेसेको नाकके मेलकी तरह त्याग देता है। जैसे 
माक्खियाँ मिठाईपर चिपटी रहती है, उसी तरह ये अभागे जीव कुटुम्बके सुखमें छवछीन हो रहे है | 
वृद्ध, युवा, बाडक--ये सब संसारमें डूबे हुए हैं---कालके मुखमें है, ऐसा भय रखना चाहिये । 
उस भयकों रख संसारमें उदासीनतासे रहना चाहिये | 
सो उपवास करे, परन्तु जबतक भौतरसे वास्तविक दोष दूर न हों तब्रतक फल नहीं होता। 
श्रावक किस कहना चाहिये ? जिसे संतोष आया हो, कषाय जिसकी मंद पड़ गईं हों, भीतरसे 
गुण उदित हुए हों, सत्संग मिछा हो--उसे श्रावक कहना चाहिये। ऐसे जीवकों बोध लगे तो 
समस्त बृत्ति बदक जाय--दशा बदल जाय | सत्संग मिलना यह पुण्यका योग है 
जीव अविचारसे भूले हुए हैं | जरा कोई कुछ कह दे तो तुरत ही बुरा छग जाता है, परन्तु 
व्रिचार नहीं करते कि मुझे क्‍या ? वह कहेगा तो उसे ही कर्म-त्रंध होगा । 
सामायिक समताको कहते है । जीव अहंकार कर बाह्य-क्रिया करता है, अहंकारसे माया खर्च 
करता है---वे कुगतिके कारण हैं । सत्संगके बिना यह दोष नहीं घठता । 
जीवकों अपने आपको होशियार कहलवाना बहुत अच्छा छुगता है । वह बिना बुछाये होशियारी 
करके बड़ाई लेता है। जिस जीवको विचार नहीं, उसके छूटनेका अन्त नहीं | यदि जीव विचार करे 
और सनन्‍्मा्गपर चले तो छूठनेका अन्त आवे | 
अहंकारसे मानसे कैवल्य प्रगठ नहीं होता । वह बड़ा दोष है. अज्ञानमें बड़े छोटेकी कल्पना रहती 
है | बाहुबलिजीने विचारा कि में अंकुशरहित हूँ, इसलिये->.»न्6७हल्‍््य्िण्डणएए 
(११) आनंद, भाद्रपद वदी १४ सोम 
पंदरह भेदोंसे जो सिद्ध कहा है, उसका कारण यह है कि जिसका राग द्वेष और 
अज्ञान नष्ट हो गया है, उसका चाहे जिस वेषसे, चाहे जिस स्थानसे और चाहे जिस लिंगसे 
कल्याण हो जाता है । 
तू मार्ग एक ही है, इसलिये आग्रह नहीं रखना | अमुक दूँढिया है, अमुक तथा है, ऐसी 
कल्पना नहीं रखना । दया सत्य आदि सदाचरण मुक्तिके मार्ग हैं इसालिये सदाचरण सेवन 
करना चाहिये । 
छोंच करना किस लिये कहा है ? शरीरकी ममताकी वह परीक्षा है। (सिरमें बाल होना ) यह 
मोह बढ़नेका कारण है | उससे स्नान करनेका मन होता है, दर्पण छेनेका मन होता है, उसमे मुंह 
देखनेका मन होता है, और इससे फिर उनके साधनोंके लिये उपाधि करनी पड़ती है; इस कारण 
ज्ञानियोंने केशढोंच करनेके लिये कहा है । पे 
यात्रा करनेका एक तो कारण यह है कि गृहवासकी उपाधिसे निद्ृत्ति मिल सके; दूसरे सो 
दोसौ रुपयोंके ऊपरसे मृच्छोमाव क्रम हो सके; तथा परदेशमें देशाठन करनेसे कोई सत्पुरुष ,ख़ोज़ते 
खोजते मिल जाय तो कल्याण हो जाय। इन कारणोंसे यात्रा करना बताया है । जी 
जो सत्पुरुष दूसरे जीवींकों उपदेश देकर कल्याण बताते हैं, उन सत्पुरुषोको तो अनंत झभ 
प्रात्त हुआ है । सत्पुरुष दूसरे जीवकी निष्काम करुणाके सागर हैं। वाणीके उदय अनुसार उनकी 
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वाणी निकलती है | वे किसी जीवकों ऐसा नहीं कहते कि तू दीक्षा ले छे। तीर्थंकरने पूर्वमें जो कर्म 
बाँधे हैं, उनका वेदन करनेके लिये वे दूसरे जीवोंका कल्याण करते है, नहीं तो उन्हें उदयानुसार दया 
रहती है | वह दया निष्कारण ह, तथा उन्हें दूसरेकी निर्जरासे अपना कल्याण नहीं करना है । 
उनका कल्याण तो हो ही गया है। वह तीन ढोकका नाथ तो पार होकर ही बैठा है। सत्पुरुष 
अथवा समकितीकों भी ऐसी ( सकाम ) उपदेश देनेकी इच्छा नहीं होती | वह भी निष्कारण दयाके 
वास्ते ही उपदेश देता है । महावीरस्वामी गृहवासमें रहते हुए भी त्यागी जैसे थे। 

हजारों वर्षका संयमी भी जैसा वेराग्य नहीं रख सकता, वैसा वैराग्य भगवान्‌का था। जहाँ 
जहाँ भगवान्‌ रहते हैं, वहाँ वहाँ सत्र प्रकारका उपकार भी रहता है । उनकी वाणी उदयके अनुसार 
शांतिपूवक परमार्थ हेतुसे निकलती है, अथात्‌ उनकी वाणी कल्याणके लिये ही होती है। उन्हें 
जन्मसे मति, श्रत, अवधि ये तीन ज्ञान थे | उस पुरुषके ग्रुणगान करनेसे अनंत निर्जरा होती है। 
ज्ञानीकी बात अगम्य है| उनका अभिप्राय जाननेमें नहीं आता | ज्ञानी-पुरुषकी सच्ची खूती यह है 
कि उन्होंने अनादिसे दूर न होनेवाले राग-द्रेष और अज्ञानकों छिन्न-मिन्न कर डाछा है| इस भगवानको 
अनंत कृपा है। उन्हें पच्चीसती वर्ष हो गये, फिर भी उनकी दया आदि आजकलछ भी मोजूद हैं । 
यह उनका अनंत उपकार है। ज्ञानी आडम्बर दिखानेके लिये व्यवहार करते नहीं | वे सहज खभावसे 
उदासीन भावसे रहते हैं । 

ज्ञानी दोषके पास जाकर दोषका छेदन कर छता है; ब कि जज्ञानी जीत्र दोषको छोड़ नहीं 
सकता । ज्ञानीकी बात अद्भुत है। 

बाड़ेमें कल्याण नहीं है। अज्ञानीका बाड़ा होता है। जैसे पत्थर स्वयं नहीं तैरता और दूसरेकों भी 
नहीं तेराता, उसी तरह अज्ञानी है। वतिरागका मार्ग अनादिका है। जिसके राग द्वेष और अज्ञान दूर हो 
गये, उसका कल्याण हो गया | परन्तु अज्ञानी कहे कि मेरे धर्मतते कल्याण हे, तो उसे मानना नहीं । 
इस तरह कल्याण होता नहीं। दँढिया।ना अथवा तप्पापना माना हो तो कषाय चढ़ती है। तप्पा ढूढियाके 
साथ बैठा हो तो कषाय चढ़ती है, और ढूँढिया तप्पाके साथ बैठे तो कषाय चढ़ती है---इन्हें अज्ञानी 
समझना चाहिये। दोनों ही समझे ब्रिना बाड़ा बाँधकर कर्म उपार्जन कर भटकते फिरते हैं | बोहरेकीऋ 
नाड़ेकी तरह वे मताग्रह पकड़े बैठ हैं। मुहपत्ति आदिके आग्रहको छोड़ देना चाहिये । 

जैनमाग क्याहै ? राग, द्वेष और अज्ञानका नाश हो जाना। अज्ञानी साधुओंने मोले जीवबोंको 
समझाकर उन्हें मार डालने जैसा कर दिया है। यदि ग्रथम स्वयं विचार करे कि मेरा दोष कौनसा कम 
...बोहरा ( बोरा ) इस्लाम धर्मकी एक शाखाके अनुयायी मुसलमानोंकी एक जाति होती है | बोहरा छोग मूलर्म 
रिद्धपुर (गुजरात) के निवासी ब्राह्मण थे। ये लोग मुसलमानोंके राज्य-समयमें मुसलिस धर्मके अनुयायी हो गये थे। बोहरा 
लोग प्रायः व्यापारी ही होते हैं। कहा जाता है कि जहँतक बने ये लोग नौकरी-पेशा करना पसंद नहीं करते । 
इनके धर्मंगुरु मुछाजीका प्रधान-केन्द्र सूरतमे है | एक बारकी बात है कि कोई बोहरा व्यापारी गाडीमें माठ भरकर 
चला जा रहा था । रास्तेमें कोई गड़ा आया तो गाड़ीवानने बोहराजीस 'नाड़ा' पकड़कर होशियार होकर बैठ जानेको 
कहा । नाड़ेके दो अर्थ होते हैं।एक तो पायजामेमं जो इजहाखन्द होता है, उसे नाड़ा कहते' हैं, और दूसरे 
र्सी--डोरी--को भी नाड़ा कहते हैं। गाड़ीवानका अभिप्राय इस रस्सीको ही पकड्कर बेंठे रहनेका था। परन्तु 


बोहराजीने समझा कि गाड़ीवान इजहाखन्दको पकड़कर बैठनेके लिये कह रहा है | इसलिये वे अपने नाड़ेको 
जोरसे पकड़कर बैठ गये। --अनुवादक, । 
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हुआ है, तो माछूम होगा कि जेनधर्म तो मेरेसे दूर ही रहा है। जीव उल्टी समझसे अपने कल्याणको भूछ- 
कर दूसरेका अकल्याण करता है। तप्पा दूँढियाके साधुको, और ढूँढिया तप्याके साधुको अन्न-पानी 
न देनेके लिये अपने अपने शिष्पोंकों उपदेश करते हैं | कुगुरु छोग एक दूसरेको मिलने नहीं देते | 
यदि वे एक दूसरेकों मिलने दें तो कषाय कम हो जाय--निन्दा घट जाय । 
जीब निष्पक्ष नहीं (हता । वह अनादिसे पक्षम पड़ां हुआ है, और उसमें रहकर कल्याण 
भूल जाता है। । 
बारह कुछकी जो गोचरी कही है, उसे बहुतसे मुनि नहीं करते | उनका कपड़े आदि परिग्रहका 
मोह दूर हुआ नहीं । एक बार आहार लेनेके लिये कहा है फिर भी वे दो बार छेते हैं | जिस ज्ञानी- 
पुरुषके वचनसे आत्मा उच्च दशा प्राप्त करे वह सच्चा मार्ग है-वह अपना मार्ग है। सच्चा धर्म पुस्तकमें 
है, परन्तु आत्मामें गुण प्रगट न हों तबतक वह कुछ फरछ नहीं देता। धर्म अपना है? ऐसी एक कल्पना ही 
है । अपना धर्म क्या है? जैसे महासागर किसीका नहीं, उसी तरह धर्म भी किसीके बापका नहीं है। जिसमें 
दया सत्य आदि हों, उसीकों पाछो। वह किसीके बापका नहीं है| वह अनादिकालका है--शास्बत है | 
जीवने गॉँठ पकड़ छी है कि घम अपना है। परन्तु शाश्वत मार्ग क्‍या है! शाझ्त मार्गसे सब मोक्ष गये 
हैं | रजोहरण, डोरी, मुँहपत्ती या कपड़ा कोई आत्मा नहीं। बोहरेकी नाड़ेकी तरह जीव पक्षका आग्रह 
पकड़े बैठा है---ऐसी जीवकी मूढ़ता है। “ अपने जैनधर्मके शास्रोम सब कुछ है, शात्र अपने पास 
हैं,' ऐसा मिथ्याभिमान जीव कर बैठा है। तथा क्रोध, मान, माया और छोभरूपी चोर जो रात दिन 
माल चुरा रहे हैं, उसका उसे भान नहीं । 
तीर्थकरका मार्ग सच्चा है। द्रब्यमें कोड़ीतक भी रखनेकी आज्ञा नहीं। वैष्णबोंके कुरधर्मके कुगुरु 
आरंभ-परिग्रहके छोडे बिना ही छोगोंके पाससे लक्ष्मी ग्रहण करते हैं, और उस तरहका तो एक व्यापार 
हो गया है। वे स्वयं अम्निमें जछते हैं, तो फिर उनसे दूसरॉकी अग्नि किस तरह शानन्‍्त हो सकती 
है ? जेनमार्गका परमार्थ सचे गुरुसे समझना चाहिये | जिस गुरुकों खार्थ हो वह अपना अकल्याण 
करता है और उससे शिष्योंका भी अकल्याण होता है । 
जेनलिंग धारण कर जीव अनंतों बार भठका है--बाद्यवर्ती लिंग धारण कर छोकिक व्यव- 
हारमें अनंतों बार भटका है | इस जगह वह जैनमार्गका निषेध करता नहीं । अंतरंगसे जो जितना सच्चा 
मार्ग बतावे वह “जैन ' है। नहीं तो अनादि काछसे जीवने झूठेकों सचा माना है, और वही 
अज्ञान है। मनुष्य देहकी साथकता तभी है जब कि मिथ्या आग्रह-दुराग्रह-छोड़कर कल्याण होता हो । 
ज्ञानी सीधा ही बताता है। जब आत्षज्ञान प्रगट हो उसी समय आत्म-ज्ञानीपना मानना चाहिये--.. 
गुण प्रगठ हुए बिना उसे मानना यह भूल है । जवाहरातकी कीमत जाननेकी शक्तिक्के बिना जवेरीपना 
मानना नहीं चाहिए । अज्ञानी मिथ्याकों सच्चा नाम देकर बाड़ा बँघवा देता है | यदि सतकी पहिचान 
हो तो किसी समय तो सत्यका ग्रहण होगा । 
(28) आनंद, भाइपद १५ मंगल: 
- जो जीव अपनेको मुमुक्षु मानता हो, पार होनेका अमिाषी मानता हो, और उसे देहमें रोग होते 
समय आकुल्ता-ब्याकुडता होती हो, तो उस समय विचार करना चाहिये कि तेरी. मुमुक्षुता-होशियारी- 
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कहाँ चली गई ? जो पार होनेका अभिलाषी हो वह तो देहको असार समझता है--देहको आत्मासे 
भिन्न मानता है---उसे आकुछता आनी चाहिये ही नहीं । देहकी संभाल करते हुए वह सैभाली जाती नहीं, 
क्योंकि वह उसी क्षणमें नाश हो जाती है---उसमें क्षणभरमें रोग, क्षणभरमें वेदना हो जाती है । देहके संगसे 
देह दुःख देती है, इसलिये आकुछता-ब्याकुछता होती है, वही अज्ञान है । शास्त्र श्रवण कर रोज रोज 
सुना है कि देह आत्मासे मिन्न है--क्षणमंगुर है, परन्तु देहको यदि वेदना हो तो यह जीव राग-द्वेष 
परिणामसे शोर-गुल मचाता है। तो फिर, देह क्षणमंगुर है, यह तुम शात्रमें सुनने जाते किस लिये हो ? देह 
तो तुम्हारे पास है तो अनुमव करो । देह स्पष्ट मिनी जेसी है-वह रक्‍खी हुई रक्खी नहीं जा सकती । 
बेदनाका वेदन करते हुए कोई उपाय चलता नहीं। अब फिर किसकी संभाल करें? कुछ भी नहीं बन 
सकता । इस तरह देहका प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तो फिर उसकी ममता करके क्या करना ? देहका 
प्रगट अनुभव कर शासत्रमें कहा है कि वह अनित्य है--देहमें मूच्छी करना योग्य नहीं । 

जबतक देहमें आत्मबुद्धि दूर न हो तबतक सम्यक्त्व नहीं होता । जीवको सचाई कमी आई 
ही नहीं; यदि आई होती तो मोक्ष हो जाती। भछ ही साधुपना, श्रावकपना अथवा चाहे जो स्वीकार 
कर लो, परन्तु सचाई बिना सत्र साधन बृथा हैं । देहमें आत्मबुद्धि दूर करनेके जो साधन बताये हैं वे साधन, 
देहमें आत्मबुद्धि दूर हो जाय तभी सच समझे जाते हैं । देहमें जो आत्मबुद्धि हुईं है उसे दूर करनेके 
लिये, अपनेपनको त्यागनेके लिये साधन करने आवश्यक हैं | यदि वह दूर न हो तो साधुपना, श्राव- 
कपना, शाख्रश्रवण अथवा उपदेश सब कुछ अरण्यरोदनके समान है | जिसे यह भ्रम दूर हो गया है, वही 
साधु, वही आचाय और वही ज्ञानी है। जैसे कोई अमृतका भोजन करे तो वह छिपा हुआ नहीं रहता, 
उसी तरह श्रांतिका दूर होना किसीसे छिपा हुआ रहता नहीं । 

लोग कहते हैं कि समकित है या नहीं, उसे केवलज्ञानी जाने | परन्तु जो स्वयं आत्मा है वह उसे 
क्यों नहीं जानती ? आत्मा कुछ गाँव तो चढी ही नहीं गई । अर्थात्‌ समकित हुआ है, इसे आत्मा 
स्वये ही जानती है । जैसे किसी पदार्थक्ष खानेपर वह अपना फर देता है, उसी तरह समकितके 
होनेपर भ्रान्ति दूर हो जानेपर उसका फल आत्मा स्वयं ही जान छेती है | ज्ञानके फलको ज्ञान देता ही 
है । पदार्थ फछको पदार्थ, अपने लक्षणके अनुसार देता ही है । आत्मामेंसे---अन्तरमेंसे --यदि कर्म 
जानेको तैय्यार हुए हों, तो उसकी अपनेको खबर क्‍यों न पड़े ? अर्थात्‌ खबर पड़ती ही है । सम- 
कितीकी दशा छिपी हुई नहीं रहती । कल्पित समकितको समकित मानना, पीतलरूकी कंठीको सोनेकी 
कंठी माननेके समान है । 

समकित हुआ हा तो देहमें आत्मबुद्धि दूर होती है। यद्यपि अल्पबोध, मध्यमबोध, विशेषबोध 
जेसा भी बोध हुआ हो, तदनुसार ही पीछेते देहमें आत्म -बुद्धि दूर होती है । देहमें रोग होनेपर जिसे 
आकुलता माद्म पड़े, उसे मिथ्यार्दष्टे समझना चाहिए । 

जिस ज्ञानीको आकुलता-व्याकुछता दूर हो गई है, उसे अतरंग पतच्च॒क्खाण है ही । उसमें समस्त 
पच्रक्‍्खाण आ जाते हैं । जिसके राग द्वेष दूर हो गये हैं, उसका यदि बीस बरसका पुत्र मर जाय 
तो भी उसे खेद नहीं होता । शरीरको व्याधि होनेसे जिसे व्याकुछता होती है, और जिसका कल्पना 
मात्र ज्ञान है, उसे शून्य अध्याक्ज्ञान मानना चाहिये। ऐसा कल्पित ज्ञानी शून्य-ज्ञानकों अध्यात्मज्ञान 
मानकर अनाचारका सेवन करके बहुत ही भठकता है । देखो शाखत्रका फल | 
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आत्माको पुत्र भी नहीं होता और पिता भी नहीं होता । जो इस तरहकी कल्पनाको सत्य मान 
बैठा है वह मिथ्यात्वी है | कुसंगसे समझमें नहीं आता, इसलिये समकित नहीं आता । सत्पुरुषके संगसे 
योग्य जीव हो तो सम्यक्त होता है | 

समकित ओर मिथ्यात्वकी तुरत ही खबर पड़ जाती है। समकिती ओर मिथ्यात्वीकी वाणी घड़ी 
घड़ीमे जुदी पड़ती है । ज्ञानीकी वाणी एक ही धाराथुक्त पूर्वापर मिठती चली आती है | जब अंतरंग 
गॉठ खुले उसी समय सम्यक्त्व होता है। रोगको जान छे, रोगकी दवा जान छे, पथ्यको जान छे और 
तदनुसार उपाय करे तो रोग दूर हो जाय। रोगके जाने बिना अज्ञानी जो उपाय करता है उससे रोग 
बढ़ता ही है | पथ्य सेवन करे और दवा करे नहीं, तो रोग कैसे मिठ सकता है ? अर्थात्‌ नहीं मिट 
सकता । तो फिर यह तो रोग कुछ और है, और दवा कुछ और है ! कुछ शात्र तो ज्ञान कहा नहीं 
जाता | ज्ञान तो उसी समय कहा जाता है जब अंतरंगसे गॉठ दूर हो जाय | तप संयम आदिके लिये 
सत्पुरुषके वचनोंका श्रवण करना बताया गया है। 

ज्ञानी भगवानने कहा है कि साधुओंको अचित्त आहार छेना चाहिये। इस कथनको तो 
बहुतसे साधु भूल ही गये हैं | दूध आदि सचित्त भारी भारी पदा्थोका सेवन करके ज्ञानीकी आज्ञाके 
ऊपर पॉँव देकर चलना कल्याणका मार्ग नहीं । छोग कहते हैं कि वह साधु है, परन्तु आत्म-दशाकी 
जो साधना करे वहीं तो साधु है। 

नरसिंहमहेता कहते है कि अनादिकाछसे ऐसे ही चलते चलते का बीत गया, परन्तु 
निस्तारा हुआ नहीं । यह मार्ग नहीं है, क्योंकि अनादिकाछसे चढते चढते भी मार्ग हाथ छगा 
नहीं । यदि मार्ग यही होता तो अबतक कुछ भी हाथमें नहीं आया--ऐसा नहीं हो सकता था । इसलिये 
मार्ग कुछ मिन्न ही होना चाहिये । 

तृष्णा किस तरद्द घटती है १ छोकिक भावमें मान-बड़ाई त्याग दे तो। “ घर-कुटम्ब आदिका 
मुझे करना ही क्या है ? छोकमें चाहे जैसे हो, परन्तु मुझे तो मान-बड़ाईकों छोड़कर चाहे किसी भी 
प्रकारसे, जिससे तृष्णा कम हो वैसा करना है ?--ऐसा विचार करे तो तृष्णा घट जाय---मंद 
पड़ जाय । 

तपका अभिमान कैसे घट सकता है ? त्याग करनेका उपयोग रखनेसे । “मुझे यह अभिमान 
क्यों होता है '--इप्त प्रकार रोज विचार करनेसे अभिमान मंद पड़ेगा । 

ज्ञानी कहता है कि जीव य॑दि कुंजीरूपी ज्ञानका विचार करे तो अज्ञानरूपी तांछा खुल 
जाय--कितने ही ताले खुछ जाय । यदि कुंजी हो तो ताछा खुछता है, नहीं तो हथौड़ी मारनेसे तो 
ताछा टूठ ही जाता है। 

* कल्याण न जाने क्‍या होगा ” ऐसा जीवको बहम है । वह कुछ हाथी घोड़ा तो है नहीं । 
जीवको ऐसी ही श्रान्तिके कारण कल्याणकी कुंजियाँ समझमें नहीं आती | समझमें आ जाय तो सब 
छुगम है | जीवकी श्रान्ति दूर करनेके 'लिये जगत्‌का वर्णन किया है | यदि जीव हमेशाके अंधमार्गसे 
थक जाय तो मार्गमें आ जाय । 


श्र 
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ज्ञानी जो परमार्थ--सम्यक्त्व--हो उसे ही कहते हैं । “* कषाय घटे वही कल्याण है। 
जीवके राग, द्वेष, अज्ञान दूर हो जाय तो उसे कल्याण कहा जाता है “--ऐसा तो छोग कहते हैं कि 
हमारे गुरु ही कहते हैं, तो फिर सत्पुरुष मिन्न ही क्‍या बताते हैँ  ? ऐसी उल्टी-सीघी कल्पनायें 
करके जीवको अपने दोषोंको दूर करना नहीं है । 

आत्मा अज्ञानरूपी पत्थरसे दव गई है | ज्ञानी ही आत्माको ऊँचा उठावेगा | आत्मा दब गई 
है इसलिये कल्याण सूझता नहीं । ज्ञानी जो सद्दिचाररूपी सररू कुंजियोंको बताता है वे हजारों 
तालोंको छुगती हैं । 

जीवके भीतरसे अजीर्ण दूर हो जाय तो अमृत अच्छा छगे; उसी तरह श्रांतिरूपी अजाणिके 
दूर होनेपर ही कल्याण हो सकता है। परन्तु जीवको तो अज्ञानी गुरुने भड़का रक्‍खा है, फिर भ्रांतिरूप 
अर्जाण दूर कैसे हो सकता है ? अज्ञानी गुरु ज्ञानके बदले तप बताते हैं, तपमें ज्ञान बताते हैं--इस 
तरह उल्टा उल्टा बताते हैं, उससे जीवकों पार होना बहुत कष्टसाध्य है। अहंकार आदिराहित भावसे 


(५० 


तप आदि करना चाहिये। 

कदाग्रह छोड़कर जीव विचार करे तो मार्ग जुदा ही है | समकित सुलभ है, प्रत्यक्ष है, सरल 
है। जीव गाँवको छोड़कर दूर चछा गया है, तो फिर जब वह पौछे फिरे तो गाँव आ सकता है । 
सत्पुरुषोंक वचनोंका आस्थासहित श्रवण मनन करे तो सम्यक्व आता है. । उसके उत्पन्न होनेके 
पश्चात्‌ ब्रत पच्चक्‍्वाण आते हैं और तत्यश्वात्‌ पाँचवो गुणस्थानक ग्राप्त होता है । 

सचाई समझमें आकर उसकी आस्था हो जाना ही सम्यक्त्व है | जिसे सचचे-झूठेकी कीमत हो 
गई है---वह भेद जिसका दूर हो गया है, उसे सम्यक्त्व प्राप्त होता है। 

असदगुरुते सत्‌ समझमें नहीं आता । दया, सत्य, बिना दिया हुआ न लेना इत्यादि सदाचार 
सत्पुरुषके समीप आनेके सत्‌ साधन हैं | सत्पुरुष जो कहते हैं वह सूत्रके सिद्धान्तका परमार्थ है | हम 
अनुभवसे कहते हैं---अनुभवसे शंका दूर करनेकों कह सकते हैं। अनुभव प्रगट दीपक है, और 
सूत्र कागजमें लिखा हुआ दीपक है । 

ढूँढियापना अथवा तप्पापना किया करो, परन्तु उससे समकित होनेवाला नहीं । यदि वाघ्तविक 
सच्चा खरूप समझमें आ जाय--भीतरसे दशा बदल जाय, तो सम्यक्व उत्पन्न होता है । परमाथमें 
प्रमाद अर्थात्‌ आत्मार्मेस बाह्य बृत्ति | घातिकर्म उसे कहते हैं जो घात करे | परमाणु आत्मासे 
निरपेक्ष है, परमाणुको पक्षपात नहीं है; उसे जिस रूपसे परिणमार्वें वह उसी रूपसे परिणमता है । 
.... निकाचित कर्ममें स्थितिबंध हो तो बराबर बंध होता है। स्थिति-काठ न हो और विचार करे, पश्चा- 
तापसे ज्ञानका विचार करे, तो उसका नाश होता है | स्थिति-काछ हो तो भोगनेपर छुटकारा होता है । 

क्रोध आदिद्वारा जिन कर्मोंका उपार्जन किया हो उनका भोगनेपर ही छुटकारा होता है । 
उदय आनेपर भोगना ही चाहिये | जो समता रक्खे उसे समताका फर होता है । सबको अपने अपने 
परिणामके अनुसार कर्म भोगने पड़ते हैं । 

ज्ञानी, स्रीलमें पुरुषलमें एक-समान है । ज्ञान आत्मांका ही है । 
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मनःपर्यवज्ञान किस तरह प्रगठ होता है 

साधारणतया प्रत्येक जीवको मतिज्ञान ही होता है। उसके आश्रयभूत श्रतज्ञानमें द्ञाद्वगे होनेसे 
उस मतिज्ञानका बढ बढ़ता है। इस तरह अनुऋमसे मतिज्ञानके निर्मल होनेस आत्माका असंयमभाव दूर 
होकर संयमभाव उत्पन्न होता है, और उससे मनःपर्यवज्ञान प्रगठ होता है। उसके संबंधसे आत्मा 
दूसरेके अभिप्रायको जान सकती है। 

किसी ऊपरके चिहके देखनेसे दूसरेके जो क्राध हर्ष आदि भाव जाने जाते है, वह मतिक्ञानका 
विषय है । तथा उस तरहका चिह्न न होनेपर जो भाव जाने जाते हैं, वह मनःपर्यवज्ञानका विषय है। 
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अ्रीसदुरुचवरणाय नमः 

अरे, यदि पूजा आदिकी कामना न हो, अंतरका संसारका दुःख प्रिय न हो, तो अखंड 
वृत्तिको सनन्‍्मुख करके जिनभगवानके मूलमार्गको सुनो ॥ १ ॥ 

जिनसिद्धान्तका शोघन कर जो कुछ जिन-बचनकी तुलछना की है, उसे केवछर परमार्थ-हेतुसे 
ही कहना हैं | उसके रहस्यको कोई मुमुक्षु ही पाता है। जिनभगवानके मूलमारगका सुनो ॥ २ ॥ 

एकरूप और अविरुद्ध जो ज्ञान दर्शन और चारित्रकी शुद्धता है, वही परमार्थसे जिनमांगे 
है, ऐसा प॑डितजनोंने सिद्धांतमें कहा है | जिनभगवानके मूलमार्गको खुनो ॥ ३ ॥ 

जो चारित्रके लिंग और भेद कहे हैं, वे सब द्रव्य, देश, काल आदिकी अपेक्षाके भेदसे ही हैं | 
परन्तु जो ज्ञान आदिकी शुद्धता है वह तो तीनों कारूमें भेदरहित है । जिनभगवानके मूलमार्गको 
सुनो ॥ 9 ॥ 

अब ज्ञान दर्शन आदि राब्दोंका संक्षेपसे परमाथ सुनो । उसे समझकर विशेषरूपसे विचारनेसे 
उत्तम आत्मार्थ समझमें आवेगा | जिनमगवानके मूलमार्गको सुनो ॥ ५॥ 


६४५ 
मूठ्ठ मारंग सांमव्ठो जिननो रे, करी बृत्ति अखंड सन्मुख | मूंठ्ठ० 
नो/य पूजादिनी जो कामना रे, नो य व्हा्े अंतर भवदुख | मूछ० || १ 0 
करी जी जो वचननी तुलना रे, जो जो शोधिने जिनसिद्धांत । मूंठठ० 
मात्र कह्देवुं परमारथ हेतुथी रे, कोई पाम मुमुक्षुं वात | मूवठ ० | २॥ 
शान दर्शन चारित्रनी शुद्धता रे, एकपणे अने अविरुद्ध । मूठ्ठ ० 
जिनमारग ते परमार्थथी रे, एम कट्म॑ सिद्धाते बुद्ध | मूछ० || ३ ॥ 
लिंग अने भेदो जे वृत्तना रे; द्रव्य देश काव्ठीद भेद | मूछ० 
पण ज्ञानादिनी जे शुद्धता रे, ते तो त्रणे काछे अमेद | मूठ ० ॥ ४ | 
हवे ज्ञान दर्शनादि शब्दनों रे, संक्षेप शुणों परमार्थ । मूत्ठ ० 
तेने जोतां विचारि विशेषथी रे, समजाशे उत्तम आत्माय | मूलव्ठ० | ५॥ 
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आत्मा, देह आदिसे भिन्न हैं, उपयोगमय है, सदा अविनाशी है,--इस तरह सहरुके उप- 
देशसे जाननेका नाम ज्ञान कहा है। जिनमगवानके मूलमार्गकाो सुनो ॥ ६ ॥ 

जो ज्ञानद्वाशा जाना है, उसकी जो शुद्ध प्रतीति रहती है, उसे भगवानने दर्शन कहा है। 
उसका दूसरा नाम समकित भी है। जिनभगवानके मूलमार्गकी सुनो ॥ ७ ॥ 

जीवकी जो प्रतीति हुई---उसे जो सबसे मिन्न असंग समझा---उस स्थिर स्वभावके उस्पन्न 
होनेको चारित्र कहते है, उसमें छिंगका भेद नहीं हैं। जिनभगवानके मूलमार्गकों सुनो ॥ ८ ॥ 

जहाँ ये तीनों अभेद-परिणामसे रहते हैं, वह आत्माका स्वरूप है। उसने जिनभगवानके मार्गको 
पा लिया है, अथवा उसने निजस्वरूपको ही पा लिया है। जिनमगवानके मूलमार्गको सुनो ॥ ९ ॥ 

ऐसे मूलज्ञान आदिके पानेके छिये, अनादिका बंध दूर होनेके लिये, सहुरुका उपदेश पानेके 
लिये, स्वच्छेद और प्रतिबंधको दूर करो । जिनभगवानके मूलमार्गको सुनो ॥ १० ॥ 

इस तरह जिनेन्द्रदेवने मोक्षमार्गका शुद्ध स्वरूप कहा है। उसका यहाँ भक्तजनोंके हितके छिये 
संक्षेपसे स्वरूप कहा है | जिनमगवान्‌का मूछमागंको सुनो | ११ ॥ 


६४६ शअ्री आनंद, आसोज सुदी २ गुरु. १९५२ 
३* सदहुरुप्रसाद 
श्रीरामदासस्वामीकी बनाई हुई दासबोध नामकी पुस्तक मराठौ भाषामें है । उसका गुजराती 
भाषांतर छपकर ग्रगठ हो गया है। इस पृस्तकको बाँचने-विचारनेके लिये भेजी है । 
उसमें प्रथम तो गणपति आदिकी स्तुति की है। उसके परचात्‌ जगतके पदार्थोका आत्मरूपसे 
वर्णन करके उपदेश किया है । बादमें उसमें वेदान्तकी मुख्यताका वर्णन किया है । उस सबसे कुछ 
भी भय न करते हुए, अथवा शंका न करते हुए, ग्रन्थकत्तकि आत्मार्थविषयक विचारोंका अवगाहन 
करना योग्य है । 











छे देहादिथी मिन्न आत्मा रे, उपयोगी सदा अविनाश । मूत5० 

एम जाणे सहुरु-उपदेशथी रे, कह्मु ज्ञान तेनु नाम खास | मूछ० ॥ ६ ॥ 
जे शने करीने जाणियुं रे, तेनी वर्त्ते छे शुद्ध प्रतीत | मूब्ठ ० 

कह्मे भगवंते दर्शन तेहने रे, जेनुं बीज|ुं नाम समकीत | मूत्ठ० || ७ || 
जम आबवी प्रतीति जीवनी रे, जाण्ये सवेथी भिन्न असंग | मूछ० 

तेवो स्थिर स्वभाव ते उपजे रे, नाम चारित्र ते अणरलिंग | मूछ० || ८ ॥ 
ते त्रणे अमेद परिणामथी रे, ज्योर वर्ते ते आत्मारूप | मूत० 

तेह मारग जिननों पामियो रे, किंवा पाम्यो ते निजस्वरूप । मूछ० |) ९ || 
एवां मूल शानादि पामवां रे, अने जवा अनादिबंध । मूत्ठ ० 

उपदेश सद्गुस्नो पामवा रे, टाव्ठी स्वच्छंद ने प्रतिबंध | मूत्ठ० || १० ॥ 
एम देव जिनदे भाखियुं रे, मोक्षमारगनुं शुद्ध स्वरूप । मूत्ठ० 

भव्य जनोना हितने कारणे रे, संक्षेप कह्म॑ स्वरूप । मूल ० ॥ ११ ॥ 


६४७ ] विविधपत्र आदि संग्रह--२९वाँ वंष ५७९, 


आत्मार्थके विचारनेम॑ उससे क्रम ऋमसे सुलभता होती है । 

श्री' **को जो व्याख्यान करना होता है, उससे जो अहंभाव आदिका भय रहता है, वह संभव है। 

जिसने सद्गुरुविषयक तथा उनकी दशाविषयक विशेषता समझ छी है, उसको उस तरहके 
प्रसंगके समान दूसरे प्रसंगो्मे प्रायः करके अहंभाव उदय नहीं होता, अथवा वह तुरत ही शान्त हो 
जाता है। उस अहंभावको यदि पहिले जहरके समान समझा हो तो वह पूर्वापर कम संभव होता है । 
तथा कुछ कुछ अंतरमें चातुथ आदि भावसे, सूक्ष्म परिणतिसे भी, उसमें मिठास रक्खी हो तो वह पूर्वापर 
विशेषता ग्राप्त करता है । परन्तु “वह जहर ही है--निश्चयसे जहर ही है---स्पष्ट कालकूट जहर है, 
इसमें किसी तरह भी संशय नहीं; और याँदे संशय हो तो संशय मानना नहीं, उस संशयको अज्ञान 
ही समझना चाहिये '--ऐसी तीत्र खाराश कर डाली हो तो वह अहंभाव प्रायः बल नहीं कर सकता। 

कदाचित्‌ उस अहंभावके रोकनेसे निरहंभाव हुआ हो तो भी उसका फिरसे अहंभाव हो जाना 
संभव है। उसे भी पहिलेसे जहर, और जहर ही मानकर प्रवृत्ति की हो तो आत्मार्थकी बाधा नहीं होती। 


६४७ श्रीआनन्द आसोज, सुदी ३ शुक्र. १९५२ 


आत्मार्थी भाई मोहनलालके प्रति डरबन, 

तुम्हारा लिखा हुआ पत्र मिला था | यहाँ उसका संक्षिप्त उत्तर छिखा है | 

जान पड़ता है कि नेटालमें रहनेसे तुम्हारी बहुतसी सदबइत्तियोंमें विशेषता आ गई हैं। परन्तु उसमें 
तुम्हारी उस तरह प्रवृत्ति करनेकी उत्कृष्ट इच्छा ही कारणमूत है। राजकोठकी अपेक्षा नेठाल ऐसा क्षेत्र 
जरूर है कि जो बहुतसी बातोंमें तुम्हारी बृत्तिका उपकारक हो सकता है, यह माननेमें हानि नहीं है । 
क्योंकि तुम्हारी सरलताकी रक्षा करनेमें जिससे निजी विज्नोंका भय रह सके, ऐसे प्रपंचमें अनुसरण करनेका 
दबाव नेटाढमें विशेष करके नहीं है। परन्तु जिसकी सदबृत्तियाँ विशेष बढवान न हों अथवा निर्बल हों, 
ओर उसे इंगढेंड आदि देशमें स्वतंत्रतासे रहना हो तो उसे अमक्ष आदिसंबंधी दोष लग सकता है, 
ऐसा माछृम होता है । जेसे तुम्हें नेठाल क्षेत्रमें प्रपंचका विशेष संयोग न होनेसे, तुम्हारी सदृबत्तियाँ 
विशेषताको प्राप्त हुईं हैं, वैसे राजकोठ जैसी जगहमें होना कठिन हो, यह यथार्थ माढम होता है । 
परन्तु किसी श्रेष्ठ आयक्षेत्रमे सत्संग आदि योगमें तुम्हारी बृत्तियोंका नेठाछकी अपेक्षा भी विशेषता प्राप्त 
करना संभव है । तुम्हारी बृत्तियोंको देखते हुए, नेठाल तुम्हें अनाये क्षेत्ररूपसे असर कर सके, प्राय 
ऐसी मेरी मान्यता नहीं। परन्तु वहाँ सत्संग आदि योगकी विशेष करके शआ्राप्ति न होनेसे कुछ आत्म- 
निराकरण न होनेरूप हानि मानना कुछ विशेष योग्य छगता है। 

यहाँसे जो “ आर्य आचार-विचार ' के सुरक्षित रखनेके संबंध लिखा था, उसका भावार्थ यह 
थाः---आर्य-आचार अर्थात्‌ मुख्यरूपसे दया, सत्य, क्षमा आदि गुणोंका आचरण करना; और 
आर्य-विचार अर्थात्‌ मुख्यरूपसे आत्माका अस्तित्व, नित्यत्व, वर्त्तमानकालमें उस स्वरूपका भज्ञान, 
तथा उस अज्ञान और भान न होनेके कारण, उन कारणोंकी निद्वत्ति ओर वैसा होनेसे अव्याबांध 
आनन्दस्वरूप भानराहित निजपदमें स्वाभाविक स्थिति होना--इन सबका विचार करमा | इस तरह 
संक्षपसे मुझ्य अर्थकों छेकर उन शाब्दोंको छिखा हैं । 


५८० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ६४७ 
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पारमार्थिक हैतु न हो तो वर्णाश्रम आदिपूर्वक वर्तन करना ही योग्य है, ऐसा विचारसे सिद्ध है । यबपि 
वर्णाश्रम धर्म वर्तमानमें बहुत निबछ स्थितिको प्राप्त ही गया है, तो भी हमें तो, जबतक हम उत्कृष्ट 
ध्याग दशाको न ग्राप्त करें और जबतक गृह्माश्रममें वास हो, तबतक तो वैश्यरूप वर्णधर्मका अनुसरण 
करना ही योग्य है। क्योंकि उसमें अमक्ष आदि ग्रहण करनेका व्यवहार नहीं है | यहाँ ऐसी आशंका हो 
सकती है कि छुह्णा ढोग भी उस तरह आचरण करते हैं तो फिर उनके अन्न आहार आदिके ग्रहण 
करनेमें क्या हानि है ?” तो इसके उत्तरमें इतना ही कह देना उचित होगा कि बिना कारण उस 
रिवाजकों बदलना भी योग्य नहीं । क्योंकि उससे, बादमें, दूसरे समागमवासी अथवा किसी प्रसंग 
आदियमें अपने रीति-रिवाजका अनुकरण करनेवाले, यह समझने छगेंगे कि किसी भी वर्णके यहाँ भोजन 
करनेमें हानि नहीं। लुद्दाणाके घर अन्न आहार ग्रहण करनेसे वर्णवर्मकी हानि नहीं होती, परंतु 
मुसव्मानोंके घर अन्न आहार ग्रहण करते हुए तो वर्णधर्मकी विशेष हानि होती है; और वह वर्णधर्मके 
लोप करनेके दोषके समान होता है | अपनी किसी छोकके उपकार आदि कारणसे वैसी प्रवृत्ति होती 
हो---यथ्पे रसलुब्धता बुद्धिसे वैसी प्रव्कत्ति न होती हो---तो भी अपना वह आचरण ऐसे निमित्तर्कों 
हेतु हो जाता है कि दूसरे छोग उस हेतुके समझे बिना ही प्रायः उसका अनुकरण करते है, और अंतमें 
अभक्ष आदिके ग्रहण करनेमें प्रव॒त्ति करने छगते हैं; इसीलिये उस तरह आचरण न करना अर्थात्‌ 
मुसलमान आदिका अन्न आहार आदि ग्रहण नहीं करना, यह उत्तम है । तुम्हारी बृत्तिकी तो बहुत 
कुछ प्रतीति है, परन्तु यदि किसीकी उससे उतरती हुई बृत्ति हो तो उसका अभक्ष आदि आहारके 
संयोगसे प्रायः उस मार्गमें चले जाना संभव है | इसलिये इस समागमसे जिस तरह दूर रहा जाय उस 
तरह विचार करना कर्तव्य है। 

दयाकी भावना विशेष रखनी हो तो जहाँ हिंसाके स्थानक हैं, तथा वैसे पदाथे जहा 
खरीदे बेचे जाते हैं, वहाँ रहनेके अथत्रा जाने आनेके प्रसंगको न आने देना चाहिये, नहीं तो प्रायः 
जैसी चाहिये वेसी दयाकी भावना नहीं रहती | तथा अभक्षके ऊपर बृत्ति न जाने देनेके लिये और 
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उस मार्गकी उन्नतिका अनुमोदन करनेके ढिये, अभक्ष आदि ग्रहण करनेवाढेका, आहार आदिके लिये 
परिचय न रखना चाहिये | 

ज्ञान-इृशटिसे देखनेसे तो ज्ञाति आदि भेदकी विशेषता आदि मारूम नहीं होती, परन्तु भक्षाभक्षके 
भेदका तो वहाँ भी विचार करना चाहिये, और उसके ढिये मुरुयरूपसे इस बत्तिका रखना ही उत्तम है। 
बहुतसे कार्य ऐसे होते हैं कि उनमें को प्रत्यक्ष दोष नहीं होता, अथवा उनसे कोई अन्य दोष नहीं 
लगता, परन्तु उसके संबंधसे दूसरे दोषोंकों आश्रय मिलता है, उसका भी विचारवानको छक्ष रखना 
उचित है । नेठालके छोगोंके उपकारके लिये कदाचित्‌ तुम्हारी ऐसी प्रवृत्ति होती है, ऐसा भी 
निश्चय नहीं समझा जा सकता। यदि दूसरे किसी भी स्थरूपर वैसा आचरण करते हुए बाघा माद्म हो, 
ओर आचरण करना न बने तो ही वह हेतु माना जा सकता है | तथा उन छोगोंके उपकारके लिये वैसा 
आचरण करना चाहिये, ऐसा विचारनेमें भी कुछ कुछ तुम्हारी समझ-फेर होती होगी, ऐसा छगा करता 


है । तुम्हारी सदृबृत्तिकी कुछ ग्रताति है, इसडिये इस विषयमें अधिक लिखना योग्य नहीं जान पड़ता । 
जिस तरद्द सदाचार और सद्दिचारका आराधन हो, वैसा आचरण करना योग्य है । 
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दूसरी नीच जातियाँ अथवा मुसलमानों आदिके किसी वैसे निमंत्रणोंमें अन्न आहार आदिके 
बदले, न पकाये हुए फछाहार आदि लेनेसे उन छोगोंके उपकारकी रक्षा संभव हो, तो उस तरह 
आचरण करना योग्य है । 


हल 5 मु चंक ॥ मा माना हरा, ७एएएएा 





६४८ 

जीवकी व्यापकता, परिणामीपना, कर्मसंबंध, मोक्ष-क्षेत्र ये किस किस प्रकारसे घट सकते हैं ? 
उसके विचारे बिना तथारूप समाधि नहीं होती । 

गुण और गुणीका भेद समझना किस प्रकार योग्य है ! 

जीवकी व्यापकता, सामान्य-विशेषात्मकता, परिणामीपना, छोकाछोक-ज्ञायकता, कर्मसंबंध, 
मोक्ष-क्षत्र, यह पूर्वापर अविरोधसे किस तरह सिद्ध होता है ! 

एक ही जीव नामक पदार्थको जुदे जुदे दशन, सम्प्रदाय और मत मिन्न मिन्न स्वरूपसे कहते 
हा ७०+ न और मोक्षका भी मिन्न भिन्न खरूप कहते हैं, इस कारण निर्णय करना कठिन 
क्‍यों नहीं है 


६४७९ 
आत्ससाधन 
द्रव्यः--में एक हूँ, असंग हूँ, से परभावसे मुक्त हूँ। 
क्षेत्र--में असंख्यात निज-अवगाहना प्रमाण हूँ। 
काढः---में अजर, अमर, शाखत हूँ। स््रपर्याय-परिणामी समयात्मक हूँ । 
भावः---में शुद्ध चेतन्यमात्र निर्विकल्प द्रष्टा हूँ । 


६०७० 

वचन संयम--- वचन संयम--- वचन संयम-« 
मनो संयम--- मनों संयम--- मनो संयम. 
काय संयम--- काय संयम--- काय संयम, 
काय संयम--- 

इन्द्रिय-संक्षिप, आसन-स्थिरता, 

इन्द्रिय-स्थिरता, सोपयोग यथासूत्र प्रवृत्ति, 
वचन संयम--- 

मोन, सोपयोग यथास्‌त्र प्रवृत्ति, 

वचन- संक्षेप, वचन-गुणातिशयता, 
मनो संयम--- 

मनो संक्षेप, मनःस्थिरता- न 


आत्मचितन । 
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अलन>ब्भन ७००2महतकमतसनातनयानत। 





द्रव्य, क्षेत्र, काठ ओर भाव-+ 
सेयमके कारण निमित्तरूप द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भाव. 
दृब्य--संयमित देह. 
क्षेत्र--निवृत्तिवाले क्षेत्रमें स्थिति-विद्वार, 
काछठ--यथासूत्र काल, 
भाव--यथासूत्र निवृत्ति-ताधन-विचार. 


६०१ 


अनुभव, 


६७५२ 

व्यान, 

ध्यान---ध्यान 
व्यान---ध्यान-- ध्यान, 
ब्यान--ध्यान-«यान---्यान, 
व्यान---ध्यान---ध्यान--ध्यान---ध्यान. 
ध्यान---ध्यान--ध्यान--ध्यान---ध्यान-- ध्यान, 
ध्यान--ध्यान---ध्यान--ध्यान---ध्यान---थ्यान--अब्यान 


६०५३ 
चिद्धातुमय, परमशांत, अडग, एकाग्र, एक खभावमय, असंख्यात प्रदेशात्मक, पुरुषकार, 
चिदानन्द्घनका ध्यान करो। 





का आस्तिक अभाव प्रदेशसंत्रंध-प्राप्त, पूर्व-निष्पन्न, सत्ताप्रात्त, उदयप्राप्त, उदौरिणाप्राप्त ऐसे चार #ना ० 


गो०आ० और वेदनीयका वैदन करनेसे, जिसे इनका अभाव हो गया ह ऐसे झुद्धखरूप जिन चिन्मूर्ति 
सर्व छोकाछोक-भासक चमत्कारके धाम हैं । 


ंाजजइ-्न+ल्‍न»ड:क्‍ड:५:५४५-------"्0"0"0""0....ह७ह".ह.. हमर ह्फ़्॑ऊख्$£5फ्ऊ्स्फझऊ़ढ 
*शा० व०-शानावरणीय; द० ब०<दर्शनावरणीय; मो ०>मोहनीय; आओ ०>अंतराय; ना ०-नाम; गो ०>गोत्र- 


आ०ल्‍आयु.. --अनुवादक« 
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६५४० 

सो5हं ( आश्चर्यकारक ) महापुरुषोंने गवेषणा की है । 

कल्पित परिणतिसे जीवका विराम लेना जो इतना अधिक कठिन हो गया है, उसका हेतु कया 
होना चाहिये ? 

आत्माके ध्यानका मुख्य प्रकार कौनसा कहा जा सकता है ! 

उस ध्यानका स्वरूप किस तरह है ! 

केवलज्ञानका जिनामम्म जो प्ररूपण किया है वह यथायोग्य है £ अथबा वेदान्तमें जो प्ररूपण 
किया है वह यथायोग्य है ! 


६०५ 
प्रेरणापूर्वक स्पष्ट गमनागमन क्रियाका आत्माके असंख्यात प्रदेश प्रमाणत्वके लिये विशेष विचार 
करना चाहिये । 
प्रश्न;---परमाणुके एक प्रदेशात्मक्र और आकाशके अनंत ग्रदेशात्मक माननेमें जो हेतु है, वह 
हेतु आत्माके असंख्यात प्रदेशत्वके लिये याथातथ्य सिद्ध नहीं होता | क्योंकि मध्यम-परिणामी वस्तु 
अनुत्पन्न देखनेमें नहीं आती । 
उत्तर:--- 


न्‍2रपाफी ०433-4८ करती पदाआा८ ८०2 + कप पायी 


६५६ 

अमूर्तत्वकी क्या व्याख्या है ! 

अनंतत्वकी कया व्याख्या है ! 

आकाशका अवगाहक-धर्मत्व किस प्रकार है 

मूर्तामूतिका बंध यदि आज नहीं होता तो वह अनादिसे कैसे हो सकता है ? वस्तुखभाव इस 
प्रकार अन्यथा किस तरह माना जा सकता है ! 

क्रोध आदि भाव जीवमें परिणामीरूपसे हैं या निवृत्तिरूपसे हैं ? 

यदि उन्हें परिणामीरूपसे कहें तो वे स्वाभाविक धर्म हो जाँय, और स्वाभाविक धर्मका दूर होना 
कहीं भी अनुभवमें आता नहीं । 

यदि उन्हें निवृत्तिरूपसे समझे तो जिस ग्रकारस जिनभगवानने साक्षात्‌ बंध कहां है, उस 
रह माननेमें विरोध आना संभव है। 


६५७ 


(१) 
जिनभगवानके अंनुसार केवरुंदर्शनं, और वेदान्तके अनुसार ब्रह्म इने दोनोंमें क्‍या भेद है 


५८७ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ६५७, ६५2, ६५९ 
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जिनके अनुसार-- 
आत्मा असंख्यात ग्रदेशी, संकोच-विकासकी भाजन, अरूपी, छोकप्रमाण प्रदेशात्मक है। 


६०८ 

जिन--- 

मंध्यम परिमाणकी नित्यता, क्रोत्र आदिका पारिणामिक भाव (?) ये आत्मामें किस तरह घटते हैं ? 

कर्म-बंधकी हेतु आत्मा है ! पुद्ठल है ? या दोनों हैं ! अथवा इससे भी कोई भिन्न प्रकार है 

मुक्तिम आत्मा घन-प्रदेश किस तरह हे ! 

द्रव्यकी गुणसे मिन्नता किस तरह है ! 

समस्त गुण मिलकर एक द्रव्य होता है, या उसके बिना द्रव्यका कुछ दूसरा ही विशेष स्वरूप है ! 

से द्रव्यके वस्तुत्व गुणको निकाछ कर विचार करें तो वह एक है या किसी दूसरी तरह £ 

आत्मा गुणी है, ज्ञान गुण है, यह कहनेसे आत्माका कर्थंचित्‌ ज्ञान-रहितपना ठाक है या नहीं ! 
यदि आत्मामें ज्ञान-रहितपना स्वीकार करें तो वह जड़ हो जायगी |... 

उसमें यदि चारित्र वीर्य आदि गुण मानें तो उसकी ज्ञानसे मिन्नता होनेसे वह जड़ हो जायगी 
उसका समाधान किस तरह करना चाहिये ! 

अभव्यत्व पारिणामिक भावमें किस तरह घट सकता है ! 


धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और जीवको द्रग्य-दृश्सि देखें तो वह एक वस्तु है या नहीं ? 
द्रव्यत्व क्या है ! 


से #0 


धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशका विशेष स्वरूप किस तरह प्रतिपादित हो सकता है ! 

छोक असंख्य ग्रदेशी है, ओर द्वीप समुद्र असंख्यातों हैं, इत्यादि विशाधका किस तरह समाधान 
हो सकता है ! 

आत्मामें पारिणामिकता किस तरह है ! 

मुक्तिम भी सब पदाथोका ज्ञान किस तरह होता है ! 

अनादि-अनंतका ज्ञान किस तरह हो सकता है ! 


६०९ 
वेदान्त-- । 
एक आत्मा, अनादि माया, बंध-मोक्षका प्रतिपादन, यह जो तुम कहते हो वह नहीं धठ सकता। 
आनन्द ओर चैतन्यमें श्रीकपिल्देवजीने जो विरोध कहा है उसका क्‍या समाधान है ! 
उसका यथायोग्य समाधान वेदान्तमें देखनेमें नहीं आता। 


आत्माको नाना माने बिना बंध-मोक्ष हो ही नहीं सकता | और वह है तो जरूर; ऐसा होनेपर 
भी उसे कल्पित कहनेस उपदेश आदि कार्य करने योग्य नहीं ठहरता। 


६६० |] आत्मसिद्धि ६३६ 
६६० श्री नड्ियाद, आसोज बदी १ गुरु. १९७५२ 
श्री आत्मसिद्चिशास्र* 
३०० 


अ्रीसहुरुचरणाय नमः 
जे स्वरूप समज्या बिना, पाम्यो दुःख अनंत -। 
समजाव्यु ते पद नम, श्रीसहुरु भगवंत ॥ १ ॥ 
जिस आत्मस्वरूपके समझे बिना, भूतकालमें मैने अनंत दुःख भोगे, उस स्वरूपको जिसने 
समझाया---अर्थात्‌ भविष्यकाल्में उत्पन्न होने योग्य जिन अनंत दुःखोंको मे प्राप्त करता, उसका 
जिसने मूल ही नष्ट कर दिया--ऐसे श्रीसहुरु भगवानको में नमस्कार करता हूँ। 
वत्तमान आ काञ्मां, मोक्षमागे बहु लोप | 
विचारवा आत्माथिने, भार्यों अन्न अगोप्य ॥ २॥ 
इस वर्तमानकारमे मोक्ष-मार्गका बहुत ही छोप हो गया है । उस मोक्षके मार्गको, आत्मार्थी 
जीवोंके विचारनेके लिये, हम यहाँ गुरु-शिष्यके संवादरूपमे स्पष्टरूपसे कहते हैं। 
कोई क्रियाजड थइ रहा, शुष्कज्ञानमां कोर 
माने मारग मोक्षनो, करुणा उपजे जोइ ॥ २ ॥ 
कोई तो क्रियामें छगे हुए हैं, और कोई शुष्क ज्ञानमें लगे हुए हैं; और इसी तरह वे मोक्ष- 
मार्गको भी मान रहे हैं--उन्हें देखकर दया आती है। 
बाह्य क्रियामां राचतां, अंतर्भेद न काँह । 
ज्ञानमाग निषेधतां, तेह क्रियाजड आंहि ॥ ४ ॥ । 
जो मात्र बाह्य क्रियामें ही रचे पड़े हैं, जिनके अतरमें कोई भी भेद उत्पन्न नहीं हुआ, और 
गो ज्ञान-मार्गका निषेध किया करते हैं, उन्हें यहाँ क्रिया-जड़ कहा है [ 
बंध मोक्ष छे कल्पना, भाखे वाणीमांहि | 
वर्ते मोहावेशमां शुष्कज्ञानी ते आंहि॥ ५॥ 
बंध और मोक्ष केवल कल्पना मात्र है-इस निश्चय वाक्यको जो केवल वाणीसे ही बोला करता है, और 
तथारूप दशा जिसकी हुई नहीं, और जो मोहके ग्रभावमें ही रहता है, उसे यहाँ शुष्क-ज्ञानी कहा है। 


# श्रीमद्‌ राजचन्द्रने * आत्मसिद्धि ' की पद्च-बद्ध रचना श्री सोभाग्य, श्री अचल आदि मुम॒झ्ु, तथा- भव्य 
जीवोंके हितके लिये की थी । यह निम्न पद्यसे विदित होता हैः--- 
श्री सोभाग्य अने श्री अचछ, आद्वि मुमुक्षु काज । 
तथा भव्य हित कारणे, कह्यो बोध सुखकाज ॥| 
आत्मसिद्धिके इन पद्मोंका सक्षिप्त विवेचन माई अबाल्यल छाल्चन्दने किया है, जो श्रीमद्‌की दृष्टिमें आ चुका है | 
तथा किसी किसी पद्यका जो विस्तृत विवेचन दिया है, वह स्वयं श्रीमदूका लिखा हुआ है; जिसे उन्होंनेःपत्रोंके रूपमे 
समय समयपर लिखा था | --अनुवादक रे 
७४ 
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वेराग्यादि सफछ तो, जो सह आतमज्ञानं । 
तेम ज आतमज्ञाननी, प्राप्तितणां निदान ॥ ६॥ 

चैराग्य त्याग आदि, यदि साथ आत्मज्ञान हो तो ही सफल हैं, अर्थात्‌ तो ही वे मोक्षकी प्रात्तिके 
हेतु हैं; और जहाँ आक्षज्ञान न हो वहाँ भी यदि उन्हें आत्मज्ञानकें लिये ही किया जाता हो तो भी 
वे आत्मज्ञानकी प्रात्तिके कारण हैं ॥ 

चैराग्य, त्याग, दया आदि जो अंतरंगकी क्रियायें हैं, उनकी साथ यदि आत्रज्ञान हो तो ही 
वे सफल है--अर्थात्‌ तो ही वे भवके मूलका नाश करती हैं | अथवा वैराग्य, त्याग, दया आदि 
आत्मज्ञानकी प्रापिके कारण हैं; अर्थात्‌ जीवमें प्रथम इन गरुणोंके आनेसे उसमें सदगुरुका उपदेश 
प्रवेश करता है | उज्वल अंतःकरणके बिना सद्गुरुका उपदेश प्रवेश नहीं करता | इस कारण यह 
कहा है कि वैराग्य आदि आत्मज्ञानकी प्राप्तिके साधन हैं । 

यहाँ, जो जीव क्रिया-जड़ हैं, उन्हें ऐसा उपदेश किया है कि केवल कायाका रोकना ही कुछ 
आक्षज्ञानकी प्राप्तिका कारण नहीं । यद्यपि वेराग्य आदि गुण आत्मज्ञानकी प्रापिके हेतु हैं, इसलिये तुम 
उन क्रियाओंका अवगाहन तो करो; परन्तु उन क्रियाओंमें ही उलझे रहना योग्य नहीं है क्योंकि आत्म- 
ज्ञानके बिना वे क्रियायें भी संसारके मृलका छेदन नहीं कर सकतीं | इसलिये आत्तज्ञानकी प्रापिके 
लिये उन वैराग्य आदि गुणोंमें प्रवृत्ति करो, और कायक्लेशमें---जिसमें कषाय आदिकी तथारूप 
कुछ भी क्षीणता नहीं--तुम मोक्ष-मार्गका दुराग्रह न रक्खो---यह उपदेश क्रिया-जड़को दिया है। 

तथा जो शुष्क-ज्ञानी द्याग वैराग्य आदिरहित हैं---केवछ वचन-च्ञानी ही हैं---उन्हें ऐसा क 
गया है कि वैराग्य आदि जो साधन हैं, वे आत्मज्ञानकी प्राप्तेकि कारण जरूर बताये हैं; परन्तु कारणके 
बिना कार्यकी उत्पत्ति होती नहीं; और तुमने जब वेराग्य आदिको भी नहीं प्राप्त किया तो फिर आत्म- 
ज्ञान तो तुम कहाँसे प्राप्त कर सकते हो ? उसका जरा आत्मामें विचार तो करो। संसारके ग्राति बहुत 
उदासीनता, देहकी मूच्छांकी अल्पता, भोगमें अनासक्ति, तथा मान आदिकी कृशता इत्यादि गुणोंके 
बिना तो आत्मज्ञान फलीभूत होता ही नहीं, ओर आत्षज्ञान प्राप्त करने लेनेपर तो वे गुण अत्यंत दृढ़ 
हो जाते हैं; क्योकि उन्हें आत्मज्ञानरूप जो मूल है वह प्राप्त हो गया है। तथा उसके बदले तो तुम 
ऐसा मान रहे हो कि तुम्हें आत्मज्ञान है; परन्तु आत्मामें तो भोग आदि कामनाकी अग्नि जला करती है, 
पूजा सत्कार आदिकी कामना बारंबार स्फुरित होती है, थोड़ीसी असातासे ही बहुत भाकुछता व्याकुछता 
हो जाती है | फिर यह क्‍यों छक्षमें आता नहीं कि ये आत्मज्ञानके लक्षण नहीं हैं ! “में केवल मान 
आदिकी कामनासे ही अपनेको आत्मज्ञानी कहलवाता हूँ '--यह जो तुम्हारी समझमें नहीं आता उसे 
समझो; और प्रथम तो वैराग्य आदि साधनोंको आत्मामें उत्पन्न करो, जिससे आत्मज्ञानकी 
सन्मुखता हो सके। 

त्याग विराग न चित्तमां, थाय न तेने ज्ञान । 
अठके त्याग विरागमां, तो भूछे निजभान ॥ ७ ॥ 

जिसके चित्तमें त्याग-वैराग्य आदि साधन उत्पन्न न हुए हों उसे ज्ञान नहीं होता; और जो 

त्याग-बैराग्यमें ही उलझा रहकर आत्मज्ञानकी आकांक्षा नहीं रखता वह अपना भान भूल जाता है--- 


६६० ] आत्मसिद्धि ५८७ 


अर्थात्‌ वह अज्ञानपू्वक त्याग-वैराग्य आदि होनेसे, पूजा-सत्कार आदिसे पराभमव पाकर आत्मार्थको 
ही भूल जाता है ॥ 
जिसके अंतःकरणमें त्याग-वेराग्य आदि गुण उत्पन्न नहीं हुए, ऐसे जीवको आत्मज्ञान नहीं 
होता । क्योंकि जैसे मलिन अंतःकरणरूप दर्पणमें आत्मोपदेशका ग्रतिबिम्ब पड़ना संभव नहीं, उसी 
तरह केवल त्याग-बैराग्यमें रचा-पचा रहकर जो क्ृतार्थता मानता है, वह भी अपनी आत्माका मान मूछ 
जाता है। अर्थात्‌ आत्मज्ञान न होनेसे उसे अज्ञानका साहचये रहता है, इस कारण उस त्याग-वैराग्य 
आदिका मान उत्पन्न करनेके लिए, और उस मानके लिये ही, उसकी सर्व संयम आदिकी प्रवृत्ति हो 
जाती है, जिससे संसारका उच्छेद नहीं होता । वह केवछ उसीमें उल्झ जाता है; अर्थात्‌ वह 
आक्षज्ञानको प्राप्त नहीं करता । 
इस तरह क्रिया-जड़को साधन--क्रिया--और उस साधनकी जिससे सफलता हो, ऐसे 
आतक्षज्ञानका उपदेश किया है; और शुष्क-ज्ञानीकों त्याग-वैराग्य आदि साधनका उपदेश करके केवल 
वचन-ज्ञानमें कल्याण नहीं, ऐसी प्रेरणा की है । 
ज्यां ज्यां जे जे योग्य छे, तहां समजबुं तेह । 
त्याँ त्यां ते ते आचरे, आत्मार्थी जन एह ॥ ८ ॥ 
जहाँ जहाँ जो योग्य है, वहाँ वहाँ उसे समझे और वहाँ वहाँ उसका आचरण करे, 
आत्मार्थी पुरुषका लक्षण है ॥ 
जिस जगह जो योग्य है अर्थात्‌ जहाँ त्याग-बैराग्य आदि योग्य हों, वहाँ जो त्याग-बैराग्य 
आदि समझता है; और जहाँ आत्मज्ञान योग्य हो वहाँ आत्मज्ञान समझता है---इस तरह जो जहाँ योग्य 
है उसे वहाँ समझता है, और वहा तदनुसार प्रव्गत्ति करता है--वह आत्मार्थी जीव है । अर्थात्‌ जो 
कोई मतार्थी अथवा मानार्थी होता है, वह योग्य मार्गको ग्रहण नहीं करता । अथवा क्रियामें ही जिसे 
दुराग्रह हों गया है, अथवा शुष्क ज्ञानके अभिमानमें ही जिसने ज्ञानीपना मान लिया है, वह त्याग- 
ब्रैराग्य आदि साधनकों अथवा आत्रमज्ञानको ग्रहण नहीं कर सकता | | 
जो आत्मार्थी होता है, वह जहाँ जहाँ जो जो करना योग्य है, उस सबको करता है; और 
'जहाँ जहाँ जो जो समझना योग्य है उस सबको समझता है। अथवा जहाँ जहाँ जो जो समझना योग्य 
है, जो उस सबको समझता है, और जहाँ जो जो आचरण करना योग्य है, उस सबका आचरण 
करता है---वह आत्मार्थी कहा जाता है । 
यहाँ * समझना ? और * आचरण करना ? ये दो सामान्य पद हैं। परन्तु यहाँ दोनोंको अछग 
अलग कहनेका यह भी आशय है कि जो जो जहाँ जहाँ समझना योग्य है उस सबको समझनेकी, 
'और जो जो जहाँ आचरण करना योग्य है उस सबको वहाँ आचरण करनेकी जिसकी कामना 
है---वह भी आत्मार्थी कहा जाता है । 
सेवे सहुरु चरणने, त्यागी दई निजपक्ष । 
पामे ते परमार्थने, निजपदनों छे लक्ष ॥ ९ ॥ 
अपने पक्षको छोड़कर जो सदगुरुके चरणकी सेवा करता है; वह परमार्थको पाता है, और उसे 
आत्म॑स्वरूपका लक्ष होता है ॥ - / 
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आशंका:---बहुतसोंकों क्रिया-जड़ता रहती है और बहुतसोंको शुष्क-ज्ञानीपना रहता है, उसका 
क्या कारण होना चाहिये : 

, समाधानः--जो अपने पक्ष अर्थात्‌ मतको छोड़कर सद्गुरुक चरणकी सेवा करता है, वह 
पदार्थको प्राप्त करता है, और निजपदका अर्थात्‌ आत्म-सभावका छक्ष ग्रहण करता है । अर्थात्‌ 
बहुतसोंको जो क्रिया-जड़ता रहती है, उसका हेतु यही है कि उन्होंने, जो आत्मज्ञान और आक्तज्ञानके 
साधनको नहीं जानता, ऐसे असदगुरुका आश्रय ले रक्खा है | इससे वह असद्गरु उन्हें, वह अपने जो 
मात्र क्रिया-जड़ताके अर्थात्‌ कायछेशके मार्गको जानता है, उसीमें छगा लेता है, और कुछ-धर्मकों दृढ़ 
कराता है | इस कारण उन्हें सदगुरुके योगके मिलनेकी आकांक्षा भी नहीं होती, अथवा वैसा योग 
मिलनेपर भी उन्हें पक्षकी दृढ़ वासना सदुपदेशके सन्मुख नहीं होने देती; इसलिये क्रिया-जड़ता दूर 
नहीं होती, और परमार्थकी प्राति भी नहीं होती । 

तथा जो शुष्क-ज्ञानी है, उसने भी सदगुरुके चरणका सेवन नहीं किया; और केवछ अपनी मतिकी 
कल्पनासे ही स्वच्छंदरूपसे अध्यात्मके ग्रन्थ पढ़ लिये हैं। अथवा किसी शुप्क-ज्ञानीके पाससे वैसे ग्रन्थ अथवा 
वचनोंको सुनकर अपनेमें ज्ञानीपना मान लिया है; और ज्ञानी मनवानेके पदका जो एक ग्रकारका मान 
है, उसमें उसे मिठास रहती आई है, और यह उसका पक्ष ही हो गया है। थवा किसी विशेष कारणसे 
शासत्रोंमे दया, दान और हिंसा, पूजाकी जो समानता कही है, उन वचनोंको, उसका परमार्थ समझे 
बिना ही, हाथमें लेकर, केवक अपनेको ज्ञानी मनवानेके लिये, और पामर जीबोंके तिरस्कारके लिये, वह 
'उन वचनोंका उपयोग करता है। परन्तु उन वचनोंको किस लक्षसे समझनेसे परमार्थ होता है, यह 
नहीं जानता । तथा जैसे दया, दान आदिकी शाद्बोंमें निष्फछता कही है, उसी तरह नवपूर्वतक पढ़ 
लेनेंपर भी वे निष्फठ चले गये---इस तरह ज्ञानकी भी निष्फलता कही है---और वह तो शुष्क-ज्ञानका 
ही निषेध है। ऐसा होनेपर भी उसे उसका छक्ष होता नहीं। क्योंकि वह अपनेको ज्ञानी मानता है इसलिये 
उसकी आत्मा मूढताको प्राप्त हो गई है, इस कारण उसे विचारका अबकाश ही नहीं रहा । इस तरह 
क्रिया-जड़ अथवा शुष्क-ज्ञानी दोनों ही भूले हुए हैं, और वे परमार्थ पानेकी इच्छा रखते हैं; अथवा वे 
कहते हैं कि हमने परमार्थ पा लिया है। यह केवल उनका दुराग्रह है--यह प्रत्यक्ष माछूम होता है। 
यदि सदूगुरुके चरणका सेवन किया होता तो ऐसे दुराग्रहमें पड़ जानेका समय न आता, 
'जीव आत्म-साधनमें प्रेरित होता, तथारूप साधनसे परमार्थकी प्राप्ति करता, और निजपदके छक्षको 
ग्रहण करता; अर्थात्‌ उसकी वृत्ति आत्माके सन्मुख हो जाती | 
तथा जगह जगह एकाकौरूपसे विचरनेका जो निषेध है, और सदगुरुकी ही सेवामें विचरनेका 
जो उपदेश किया है, इससे भी यही समझमें आता है कि वही जीवको हितकारी और मुख्य मार्ग 
है। तथा असदूगुरुसे भी कल्याण होता है, ऐसा कहना तो तीर्थंकर आदिकी--ज्ञानीकी--आसातना 
करनेके ही समान है। क्योंकि फिर तो उनमें और असहुरुमें कोई भी भेद नहीं रहा---फिर तो जन्मांधमें और 
अत्यंत शुद्ध नि चक्षुवालेमें कुछ न्यूनाधिकता ही न ठहरी। तथा श्रीठाणांगसूत्रकी चौभगी ग्रहण 
करके कोई ऐसा कहे कि “अभव्यका पार किया हुआ भी पार हो जाता है,” तो वह वचन भी “बदतो 
व्याघात ? जेसा ही है। क्‍्योंक पाहल ते मूलमे ठाणांगमें वह पाठ ह्वी नहीं; और जो पाठ है वह 
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इस तरह है... ........ | उसका शब्दार्थ इस प्रकार है ............ | उसका विशेषार्थ टीकाकारने 
इस तरह किया है ............ । उसमें किसी भी जगह यह नहीं कहा कि अभव्यका पार 
किया हुआ पार होता है, और किसी ठब्बामें किसीने जो यह वचन लिखा है, वह उसकी समझकी 
अयथार्थता ही माद्म होती है। 

कदाचित्‌ कोई इसका यह अथे करे कि “ जो अभव्य कहता है वह यथार्थ नहीं है--ऐसा 
भासित होनेके कारण यथार्थ छक्ष होनेसे जीव स्व-विचारको प्राप्त कर पार हो जाता है, ” तो वह किसी 
तरह संभव है | परन्तु उससे यह नहीं कहा जा सकता कि। अभव्यका पार किया हुआ पार हो जाता 
है | यह विचारकर जिस मार्गसे अनंत जीव पार हुए हैं, पार होते हैं और पार होंगे, उस मार्गका 
अवगाहन करना, और स्वकल्पित अर्थका मान आदिकी रक्षा छोड़कर त्याग करना ही अश्रेयस्कर है । 
यदि तुम ऐसा कहो कि जीव अभव्यसे पार होता है, तो इससे तो अवश्य निश्चय होता है. कि 
असदगुरु ही पार करता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । 

तथा अशोच्या-केवढीको, जिन्होंने पूर्वमें किसीसे धरम नहीं खुना, किसी तथारूप आवरंणके 
क्षय होनेसे ज्ञान उत्पन्न हुआ है, ऐसा जो शाखत्रमें निरूपण किया है, वह आत्माके माहात्म्यको बृता- 
नेके लिये, ओर जिसे सदगुरुका योग न हो उसे जाग्रत करनेके लिये और उस उस अनेकांत मार्गका 
निरूपण करनेके लिये ही प्रदर्शित किया है| उसे कुछ सदूगुरुकी आज्ञासे प्रवृत्ति करनेके मार्गको 
उपेक्षित करनेके लिये प्रदर्शित नहीं किया । तथा यहाँ तो उल्ठे उस मार्गके ऊपर दृष्टि आनेके 
लिये ही उसे अधिक मजबूत किया है। किन्तु अशोच्या-केवली ........ .... अर्थात्‌ अशोच्या-केवलीके 
इस प्रसंगको सुनकर किसीसे जो शाइवत मार्ग चछा आता है, उसका निषेध करनेका यहाँ आशय 
नहीं, ऐसा समझना चाहिये । 

किसी तीत्र आत्मार्थीकी कदाचित्‌ ऐसे सह्रुका योग, न मिला हो, और उसे अपनी तीज 
कामना कामनामें ही निज-विचारमें पड़ जानेसे, अथवा तीत्र आत्मार्थथे कारण निज-विचारमें पड़ 
जानेसे आत्मज्ञान हो गया हो तो सहुरुके मार्गकी उपेक्षा न कर, और “ मुझे सह्ुरुसे ज्ञान नहीं मिला, 
इसलिये में बड़ा हूँ,” ऐसा भाव न रख, विचारवान जीवको जिससे शाझ्त मोक्षमार्गका छोप न हो, 
ऐसे बचन प्रकाशित करने चाहिये । 

एक गाँवसे दूसरे गाँवमें जाना हो और जिसने उस गाँवका मार्ग न देखा हो, ऐसे किसी 
'पचास बरसके पुरुषकों भी--यथ्पि वह छाखों गाँव देख आया हो---उस मार्गकी खबर नहीं पड़ती.। 
किसीसे पूँछनेपर ही उसे उस मार्गकी खबर पड़ती है, नहीं तो वह भूल खा जाता है; और यदि उस 
मार्गका जाननेवाछा कोई दस बरसका बारक भी उसे उस मार्गको दिखा दे तो उससे वह इष्ट स्थानपर 
पहुँच सकता है---यह बात छौकिक व्यवहारमें भी प्रत्यक्ष है। इसलिये जो आत्मार्थी हो, अथत्रा जिसे 
आत्मार्थकी इच्छा हो उसे, सहुरुके योगते पार होनेके अमिछाषी जीवका जिससे कल्याण हो, उस 
मार्गका छोप करना योग्य नहीं । क्योंकि उससे सर्व ज्ञानी-पुरुषोंकी आज्ञा लोप करने जैत्ता ही होता है,। 

आशंका;ः--- पूर्वमें सहुरुका योग तो अनेक बार हुआ है, फिर भी जीवका कल्याण नहीं 
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हुआ। इससे सहुरुके उपदेशकी ऐसी कोई विशेषता दिखाई नहीं देती | ' इसका उत्तर दूसरे 
पदमे कहा है । 
उत्तरः---जो अपने पक्षकों व्यागकर सहुरुके चरणकी सेवा करता है, वह परमाथ प्राप्त करता 

है । अर्थात्‌ पूर्वमें सदगुरुके योग होनेकी तो बात सत्य है, परन्तु वहाँ जीवने उस सदूगुरुको जाना 
ही नहीं, उसे पहिचाना ही नहीं, उसकी प्रतीति ही नहीं की, और उसके पास अपना मान और मत 
छोड़ा ही नहीं, और इस कारण उसे सद्गुरुका उपदेश छगा नहीं, और परमार्थकी प्राप्ति हुई नहीं । 
जीव इस तरह यद्वि अपने मत अर्थात्‌ खच्छेद और कुलधर्मका आग्रह दूर कर सदुपदेशके ग्रहण 
करनेका अभिलाषी हुआ होता तो अवश्य ही परमार्थकों पा जाता । 
* आशंकाः--यहाँ असहुरुसे दृढ़ कराये हुए दुर्बोधसे अथवा मान आदिकी तीत्र कामनासे यह 
भी आशंका हो सकती है कि * कितने ही जीवोंका पूर्वमें कल्याण हुआ है, और उन्‍हें सहुरुके 
चरणकी सेवा किये बिना ही कल्याणकी प्राप्ति हो गई है । अथवा असदूगुरुसे भी कल्याणकी प्रापि 
होती है । असदगुरुको भले ही स्वयं मार्गकी प्रतीति न हो, परन्तु वह दूसरेको उसे ग्राप्त करा सकता 
है। अर्थात्‌ दूसरा कोई उसका उपदेश सुनकर उस मार्गकी प्रतीति करे, तो परमार्थकों पा सकता 
है । इसलिए सदगुरुक चरणकी सेवा किये बिना भी परमार्थकी प्राप्ति हो सकती है ' । 

उत्तर:--यद्यपि कोई जीव स्वयं विचार करते हुए बोधको प्राप्त हुए हैं--ऐसा शाख्रमें प्रसंग 
आता है, परन्तु कहीं ऐसा प्रसंग नहीं आता कि अमुक जीवने असद्गुरुसे बोध प्राप्त किया है। अब, 
किसीने स्वयं विचार करते हुए -बोध ग्राप्त किया है, ऐसा जो कहा है, उसमें शा््रोके कहनेका यह 
अभिप्राय नहीं कि “ सदूगुरुकी आज्ञासे चलनेसे जीवका कल्याण होता है, ऐसा हमने जो कहा है वह 
बात यथार्थ नहीं; ” अथवा सहुरुकी आज्ञाका जीवकों कोई भी कारण नहीं है, यह कहनेके लिये भी 
वैसा नहीं कहा | तथा जीवोंने अपने विचारसे स्वयं ही बोध प्राप्त किया है, ऐसा जो कहा है, सो 
उन्होंने भी यद्यपि वर्तमान देहमें अपने विचारसे अथवा बोधसे ही ज्ञान प्राप्त किया है; परन्तु 
पूर्वमें वह विचार अथवा बोध सहुरुने ही उनके सन्मुख किया है, और उसीसे वर्तमानमें उसका स्फुरित 
होना संभव है | तथा तीर्थंकर आदिको जो स्वयंबुद्ध कह है, सो उन्होंने भी पूर्वमें तीसरे भवमें सदूगुरुले 
ही निश्चय समकित प्राप्त किया है, ऐसा बताया है। अर्थात्‌ जो स्वयंबुद्धपता कहा है वह वर्तमान 
देहकी अपेक्षासे ही कहा है, उस सद्गुरुके पदका निषेध करनेके लिये उसे नहीं कहा । और यदि 
,सदगुरु-पदका निषेध करें तो फिर तो 'सदेव, सदुरु और सद्धर्मकी प्रतितिके बिना समकित नहीं होता 
यह जो बताया है, वह केवढ कथनमात्र ही हुआ | " | 

अथवा जिस शाद्रकों तुम प्रमाण कहते हो, वह शाशत्र सदगुरु जिनभगवान्‌का कहा हुआ है, 
इस कारण उसे प्रामाणिक मानना चाहिये ! अथवा वह किसी असदूगुरुका कहा हुआ है इस कारण उसे 
प्रामाणिक मानना चाहिये £ यदि असदगुरुके शाब्बोंको भी प्रामाणिक माननेमें बाधा न हो तो 
फिर अज्ञान और राग-द्वेषके सेवन करनेसे भी मोक्ष हों सकती है, यह कहनेमें भी कोई बाघा 
नहीं--यह विचारणीय है । 


६६० ] आत्मसिद्धि ५९१ 





आचारांगसूत्रमें कहा है।-- 
प्रथम श्रुतस्कंध, प्रथम अध्ययनके प्रथम उद्देशका यह प्रथम वाक्य है .... ........ | क्या यह 
जीव पूर्वले आया है, पश्चिमसे आया है, उत्तरसे आया है, दक्षिणसे आया है, उँचेसे आया है, या 
नीचेसे आया है, अथवा किसी दूसरी ही दिशासे आया है जो यह नहीं जानता वह मिथ्याद्ष्टि है; 
जो जानता है वह सम्यग्दृष्टि है । इसके जाननेके निम्न तीन कारण है; --- 
( १ ) तीर्थंकरका उपदेश, 
( २ ) सद्रुगुका उपदेश, 
ओर (३ ) जातिस्मरण ज्ञान। 
यहाँ जो जातिस्मरण ज्ञान कहा है वह भी पूर्वके उपदेशके संयोगसे ही कहा है, अर्थात्‌ पूर्वमें 
उसे बोध होनेमें सदगुरुकी असंभावना मानना योग्य नहीं | तथा जगह जगह जिनागममें ऐसा कहा हैः- 
गुरुणी छंदाणुं वत्त--गुरुकी आज्ञानुसार चलना चाहिये। 
गुरुकी आज्ञानुसार चलनेसे अनंत जीव सिद्ध हो गये हैं, सिद्ध होते हैं और सिद्ध होंगे । तथा 
किसी जीवने जो अपने विचारसे बोध प्राप्त किया है, उसमें भी प्रायः पूर्वमें सदगुरुका उपंदेश ही 
कारण होता है | परन्तु कदाचित्‌ जहाँ वैसा न हो वहाँ भी उस सदूगुरुका नित्य अभिवाषी रहते 
हुए, सद्दिचारमें प्रेरित होते हुए ही, उसने स्वविचारसे आत्तज्ञान प्राप्त किया है, ऐसा कहना चाहिये। 
अथवा उसे किसी सदूगुरुकी उपेक्षा नहीं है, और जहाँ सद्गुरुकी उपेक्षा रहती है, वहाँ मान होना 
संभव है; और जहाँ सद्गुरुके प्रति मान हो वहीं कल्याण होना कहा है, अर्थात्‌ उसे सब्दिचारके प्रेरित 
करनेका आत्मगुण कहा है। 
उस तरहका मान आत्मगुणका अवश्य घातक है। बाहुबलिजीमें अनेक गुण विद्यमान होते हुए 
भी “अपनेसे छोटे अट्ठानवे भाईयोंकों वंदन करनेमे अपनी रुघुता होगी, इसलिये यहीं ध्यानमें स्थित 
हो जाना ठीक है?--ऐसा सोचकर एक वर्षतक निराहाररूपसे अनेक गुणसमुदायसे वे ध्यानमं अब- 
स्थित रहे, तो भी उन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ । बाकी दूसरी हरेक प्रकारकी योग्यता होनेपर भी एक इस 
मानके ही कारण ही वह ज्ञान रुका हुआ था। जिस समय श्रीऋषभदेवसे प्रेरित ब्राह्मी और सुंदरी सति- 
योने उन्हें उस दोषको निवेदन किया और उन्हें उस दोषका भान हुआ, तथा उस दोषकी उपेक्षा कर 
उन्होंने उसकी असारता समझी, उसी समय उन्हें केवलछज्ञान हो गया। वह मान ही यहाँ चार घन- 
घाती कमोंका मूल हो रहा था। तथा बारह बारह महीनेतक निराहाररूपसे, एक छक्षसे, एक आसनसे, 
आत्मविचारमें रहनेवाले ऐसे पुरुषको इतनेसे मानने उस तरहकी बारह महीनेकी दशाकों सफर न होने 
दिया, अथीत्‌ उस दशासे भी मान समझमें न आया; और जब सदूगुरु श्रीकृषभदेवने सूचना की 
कि “बह मान है”, तो वह मान एक मुहूर्तमें ही नष्ट हो गया | यह भी सदगुरुका ही माहात्म्य बताया है। 
तथा सम्पूर्ण मार्ग ज्ञानीकी ही आज्ञा समाविष्ट हो जाता है, ऐसा बारंबार कहा है। आचारांग- 
सूत्रम कहा है कि ............ | सुधमीस्वामी जम्बूस्वामीकों उपदेश करते हैं. किं समस्त जगत्‌- 
का जिसने दर्शन किया है, ऐसे महावीरभगवानने हमें इस तरह कहा है। गुरुके आधीन होकर 
चलनेवाले ऐसे अनन्त पुरुष मार्ग पाकर मोक्ष चले गये हैं । 
उत्तराध्ययन, सूयगडांग आदि में जगह जगह यही कहा है । 
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आत्नज्ञान समद्शिता, विचरे उदयप्रयोग। 
अपू्व वाणी परमश्रुत सहुरुलक्षण योग्य ॥१०॥ 
आक्षज्ञानमें जिनकी स्थिति है, अर्थात्‌ परभावकी इच्छासे जो रहित हो गये हैं; तथा शत्रु, मित्र, 
हृष, शोक, नमस्कार, तिरस्कार आदि भावके प्रति जिन्हें समता रहती है; केवल पूर्वमें उत्पन्न हुए 
कमीके उदयके कारण ही जिनकी विचरण आदि क्रियायें हैं; जिंनकी वाणी अज्ञानीसे प्रत्यक्ष मिन्न है; 
ओर जो पषट्दरशनके तात्पर्यको जानते हैं--वे उत्तम सदगुरु हैं।॥ 
स्वरूपस्थित इच्छारहित बिचरे पूर्वप्रयोग । 
अपूर्व वाणी परमश्नत सद्गुरुलक्षण योग्य ॥ 
आत्मखरूपमें जिसकी स्थिति है, विषय और मान पूजा आदिकी इच्छासे जो रहित है, और 
केवल पूर्वमें उत्पन्न हुए कर्मके उदयसे ही जो विचरता है, अपूर्व जिसकी वाणी है--अथीत्‌ जिसका 
उपदेश निज अनुभवर्साहित होनेके कारण अज्ञानीकी वाणीकी अपेक्षा मिन्न पड़ता है--और परमश्रत 
अर्थात्‌ षट्दर्शनका यथारूपसे जो जानकार है---वह योग्य सद्गुरु है। 


. यहाँ सवरूपस्थित' जो यह प्रथम पद कहा, उससे ज्ञान-दशा कही है। तथा जो “इच्छारहितपना' 
कहा, उससे चारित्रद्शा कही है | “ जो इच्छारहित होता है वह किस तरह विचर सकता है ? £ इस 
आशंकाकी यह कहकर निवृत्ति की है कि वह पूर्वप्रयोग अर्थात्‌ पूर्वकेि बंधे हुए प्राख्धसे विचरता 
है--- विचरण आदिकी उसे कामना बाकी नहीं है । “ अपूर्व वाणी ” कहनेसे वचनातिशयतां 
कही -है, क्योंके उसके बिना मुमुक्षुका उपकार नहीं होता । “ परमश्रुत ” कहनेसे उसे षद्दर्शनके 
अविरुद्ध दशाका जानकार कहा है, इससे श्रतज्ञानकी विशेषता दिखाई है। 

आशंकाः---वरतमानकाढमें स्वरूपस्थित पुरुष नहीं होता इसलिये जो स्वरूपाध्थित विशेषणयुक्त 
सद्रु कहा है वह आजकल होना संभव नहीं | 

समाधान:---बरतेमानकालरूमें कदाचित्‌ ऐसा कहा हो ता उसका अर्थ यह हो सकता है कि 
'ेवल-भूमिका के संबंध ऐसी स्थिति असंभव है; परन्तु उससे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आत्म- 
ज्ञान ही नहीं होता, और जो आत्मज्ञान है वही स्वरूपत्थिति है । 

'## आशंकाः---आक्षज्ञान हो तो वर्तमानकाठमें भी मुक्ति होनी चाहिये, और जिनागममें तो इसका 

निषेध किया है । 
ञ समाधान:--इस वचनको कदाचित्‌ एकांतसे इसी तरह मान भी छें तो भी उससे एकावतारी- 
पनेका निषेध नहीं होता, और एकावतारीपना आत्मज्ञानके बिना ग्राप्त होता नहीं । 

आशंकाः--त्याग-बैराभ्य आदिकी उत्कृष्टतासे ही उसंका एकावतारीपना कहा होगा | 

समाधान:--परमार्थसे उत्कृष्ट त्याग-बैराग्यके बिना एकावतारीपना होता ही नहीं, यह सिद्धांत है; 
और वर्तमानमें भी चौथे, पॉँचवें और छढ़े गुणस्थानका कुछ भी निषध नहीं, और चोथे गुणस्थानसे 
ही आश्षाज्ञान संभव है । पाँचवेंमें विशेष स्वरूपाध्थाति होती है, छट्ठेमें बहुत अंशसे स्वरूपस्थिति होती 
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है, वहाँ पूर्व्रेरित प्रमादके उदयसे कुछ थोड़ीसी ही ग्रमाद-दरशा आ जाती है, परन्तु वह आत्मज्ञानकी 
रोधक नहीं, चारित्रकी ही रोधक है । 

आशंकाः--यहाँ तो “स्वरूपाध्थित पदका प्रयोग किया है, और स्वरूपस्थिति तो तेरहवें गुण- 
सथानमें ही संभव है । 

समाधानः--खरूपश्थितिकी पराकाष्ठा तो चौदहवें गुणस्थानके अन्तमें होती है, क्योंकि नाम 
गोत्र आदि चार कर्माका वहाँ नाश हो जाता है। परन्तु उसके पहिले केवढीके चार कर्मोका संग रहता 
है, इस कारण सम्पूणे स्वरूपस्थिति तेरहवें गुणस्थानमें भी कही जाती है । 

आशंका;---बहाँ नाम आदि कर्मोके कारण अज्याबाध स्वरूपस्थितिका निषेध करें तो वह ठीक 
है । परन्तु खरूप॑स्थिति तो केवलकज्ञानरूप है, इस कारण वहाँ स्वरूपस्थिति कहनेमें दोष नहीं है; और 
यहाँ तो वह है नहीं, इसलिये यहाँ स्वरूपस्थिति कैसे कही जा सकती है ! 

समाधान:---केवलज्ञानमें स्वरूपस्थितिका विशेष तारतम्य है; और चौथे, पाँचवें, छट्ठे गुण- 
स्थानमं वह उससे अल्प है--ऐसा कहा जाता है; परन्तु वहाँ स्वरूपस्थिति ही नहीं ऐसा नहीं कहा 
जा सकता | चोथे गुणस्थानमें मिथ्याववरहित दशा होनेस आत्मस्वभावका आविर्भाव है और स्वरूप- 
स्थिति है। पाँचवें गुणस्थानकमें एकदेशसे चारित्र-धातक कषायोंके निरोध हो जानेसे, चौथेकी अपेक्षा 
आत्मस्वभावका विशेष आविभोव है; ओर छठ्ेमें कषायोंके विशेष निरोध होनेसे सब चारित्रका उदय है, 
उससे वहाँ आत्मस्वभावका और भी विशेष आविर्भाव है| केवल इतनी ही बात है कि छट्ठे गुणस्थानमें पूर्व 
निर्बधित कर्मके उदयसे क्रचित्‌ प्रमत्त दशा रहती है, इस कारण वहाँ ९ प्रमत्त सवचारित्र ' कह जाता 
है। परन्तु उसका स्वरूपस्थितिसे विरोध नहीं है, क्‍योंकि वहाँ आत्मस्वभावका बाहुल्यतासे आविभाव 
है । तथा आगम भी ऐसा कहता है कि चोथे गुणस्थानकसे तेरहरव॑गुणस्थानतक आतक्रप्रतीति समान 
ही है--वहाँ केवल ज्ञानके तारतम्यका ही भेद है। 

यदि चौथे गुणस्थानमें अंशसे भी स्वरूपस्थिति न हो तो फिर मिथ्यात्व नाश होनेका फल ही क्या 
हुआ ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं हुआ | जो मिथ्यात्व नष्ट हो गया वही आत्मस्वभावका आविर्भाव है, और वही 
स्वरूपस्थिति है | यदि सम्यक्वसे उस रूप स्वरूपस्थिति न होती, तो श्रेणिक आदिको एकावतारीपना 
कैसे प्राप्त होता ? वहाँ एक भी व्रत--पच्चक्खाणतक भी नहीं था, और वहाँ भव तो केवल एक ही 
बाकी रहा--ऐसा जो अल्प संसारीपना हुआ वहीं स्वरूपस्थितिरूप समकितका बल है । पॉचकेओऔर 
छट्ठे गुणस्थानमें चारित्रका विशेष बल है, और मुख्यतासे उपदेशक-गुणस्थान तो छट्ठा और तेरहवाँ 
हैं | बाकीके गुणस्थान उपदेशककी प्रवृत्ति कर सकने योग्य नहीं हैं; अर्थात्‌ तेरहवें और छठे 
गुणस्थानमें ही वह स्वरूप रहता है । 

प्रत्यक्ष सहुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार । 
एवो लक्ष थया विना, उगे न आत्माषिचार ॥ ११ ॥ 
जबतक जीवक़ो पृर्नकालीन जिनतीर्थकरोंकी बातपर ही छक्ष रहा करता है, और वह उनके 


ही उपकारको गाया करता है; और जिससे प्रत्यक्ष आत्म-भ्रांतिका समाधान हो सके, ऐसे सहुर्ेका 
७५ 
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समागम मिलनेपर भी, “ उसमें परोक्ष जिनभगवान्‌के वचनोंकी अपेक्षा भी महान्‌ उपकार समाया 
हुआ है, ” इस बातको नहीं समझता, तबतक उसे आत्म-विचार उत्पन्न नहीं होता | 


सहुरुना उपरेशवण, समजाय न जिनरूप । 
समज्यावण उपकार शो ? समज्ये जिनस्वरूप ॥ १२॥ 
सहुरुके उपदेशके बिना जिनका स्वरूप समझमें नहीं आता, और उस स्वरूपके समझमें आये 
बिना उपकार भी क्‍या हो सकता है ? यदि जीव सह्ुरुके उपदेशसे जिनका स्वरूप समझ जाय तो 
समझनेवालेकी आत्मा अन्तमें जिनकी दशाको ही प्राप्त करे ॥ 
सदहुरुना उपदेशथी, समजे जिनलुं रूप । 
तो ते पामें निजदशा, जिन छे आत्मस्वरूप । 
पाम्या शुद्धस्वभावने, छे जिन तेथी पूज्य । 
समजो जिनस्व॒भाव तो, आत्मभावनो गुज्य ॥ 


सहुरुके उपदेशसे जो जिनका स्वरूप समझ जाता है, वह अपने स्वरूपकी दशाको प्राप्त कर 
लेता है, क्‍योंकि शुद्ध आत्मभाव ही जिनका खरूप है। अथवा राग द्वेष और अज्ञान जो जिनभगवा- 
नूमें नहीं, वही झुद्ध आत्मपद है, और वह पद तो सत्तासे सब जीवोंको मौजूद है । वह सहुरु-जिनके 
अवलम्बनसे और जिनभगवानके स्वरूपके कथनसे मुमुक्षु जीवको समझमें आता है । 
आत्मादि अस्तित्वनां, जेह निरूपक शास्त्र । 
- प्रत्यक्ष सहुरुयोग नहीं, त्यां आधार सुपात्र ॥ १३ ॥ 
जो जिनागम आदि आत्माके अस्तित्वके तथा परछोक आदिके अस्तित्वके उपदेश करनेवाले 
शात्र हैं वे भी, जहाँ प्रत्यक्ष सहुरुका योग न हो वहीं छुपात्र जीवको आधाररूप हैं; परन्तु उन्हें 
सहुरुके समान श्रांति दूर करनेवाला नहीं कहा जा सकता । 
अथवा सहुरुए कह्नाँ, जे अवगाहन काज | 
ते ते नित्य विचारवां, करी मतांतर त्याज ॥ १४ ॥ 
अथवा यदि सहुरुने उन शाबत्रोंके विचारनेकी आज्ञा दी हो, तो उन शाल्रोंको, मतांतर अर्थात्‌ 
कुलधूमके सार्थक करनेके हेतु आदि भ्रान्तिकों छोड़कर, केवछ आत्मार्थक्ष लिये ही नित्य विचा- 
रना चाहिये । 
रोके जीव स्वछंद तो, पामे अवश्य मोक्ष। 
पाम्या एम अनंत छे, भाख्युं जिन निर्दोष ॥ १५ ॥ 
जीव अनादिकालसे जो अपनी चतुराईसे और अपनी इच्छासे चछता आ रहा है, इसका नाम॑ 
सच्छंद है | यदि वह इस खच्छंदको रोके, तो वह जरूर मोक्षकों पा जाय; और इस तरह भूतकाहमें 
अनंत जीवोंने मोक्ष पाया है--ऐसा राग द्वेष और अज्ञानमेंसे जिनके एक भी दोष नहीं , ऐसे 
निर्दोष वीतरागने कहा है । 
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प्रत्यक्ष सहुरुषोगथी, स्वछंद ते रोकाय । 
अन्य उपाय कर्या थकी, प्राये बमणो थाय ॥ १६ ॥ 
प्रत्यक्ष सहुरुके योगसे वह स्वच्छेद रुक जाता है; नहीं तो अपनी इच्छासे दूसरे अनेक उपाय 
करनेपर भी प्रायः करके वह दुगुना ही होता है । 
स्वच्छेद मत आग्रह तजी, वर्त्ते सहुरुछक्ष । 
समाकित तेने भाखियूं, कारण गणी प्रत्यक्ष ॥ १७॥ 
स्वछंद तथा अपने मतके आग्रहकों छोड़कर जो सहुरुके छक्षते चलना है, उसे समकितका 
प्रत्यक्ष कारण समझकर वीतरागने ५ समकित ” कहा है । 
पानादिक शत्रु महा, निजछेदे न मराय । 
जातां सहुरुशरणमां, अल्प प्रयासे जाय ॥ १८॥ 
मान ओर पूजा-सत्कार आदिका लोभ इत्यादि जो महाशत्रु हैं, वे अपनी चतुराईसे चलनेसे 
नाश नहीं होते, ओर सहुरुकी शरणमें जानेसे वे थोड़ेसे प्रयत्नस ही नाश हो जाते हैं । 
जे सहुरुउपदेशथी, पाम्यो केवछज्ञान । 
गुरु रह्मा छत्मस्थ पण, विनय करे भगवान ॥ १९॥ 
जिस सहुरुके उपदेशसे जिसने केवलज्ञानको प्राप्त किया हो, और वह सद्गुरु अभी छ्मस्थ ही 
हो; तो भी जिसने केबलज्ञान पा लिया है, ऐसे केवली भगवान्‌ भी अपने छम्मस्थ सह्ुरुका वैया- 
वृत्य करते हैं । 
एवो मांगे विनय तणो, भारूयों श्रीवीतराग । 
मूल हेतु ए मागनो, समझे कोई सुभाग्य ॥ २० ॥ 
स॒ तरह श्रीजिनभगवानूने विनयके मार्गका उपदेश दिया है। इस मार्गका जो मूल हेतु है-. 
अर्थात्‌ उससे आत्माका क्‍या उपकार होता है---उसे कोई ही भाग्यशाली अर्थात्‌ सुडभ-बोधी अथवा 
आराधक जीव ही समझ पाता है । 
असहुरु ए विनयनो, लाभ छहें जो काँइ | 
महामोहिनी कमेथी, बूढ़े भवजल मांहि ॥ २१ ॥ 
यह जो विनय-माग कहा है, उसे शिष्य आदिस करानेकी इच्छासे, जो कोई भी असहुरु 
अपनेमें सह्रुकी स्थापना करता है, वह महामोहनीय कर्मका उपाजन कर भवसमुद्रमें ड्रबता है । 


होय सुसुक्षु जीव ते, समजे एह विचार । 
होय मताथी जीव ते, अवछों ले निधौर ॥ २२॥ 
जो मोक्षार्थी जीव होता है वह तो इस विनय-मार्ग आदिके विचारको समझ लेता है, किन्तु जो 
मतार्थी होता है वह उसका उल्टा ही निश्चय करता है। अर्थात्‌ या तो वह स्वयं उस बिनयको किसी शिष्य 
आदिसे कराता है, अथवा असहुरुमें सदगुरुकी भ्रांति रख स्वयं इस विनय-मार्गका उपयोग करता है | 
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मा मा न जन अपन 
होय मताथी तेहने, थाय न आतमलक्ष । 
तेह मतार्थिलक्षणो, अहीं कह्मां निर्षक्ष ॥ २३ ॥ 
जो मतार्थी जीव होता है, उसे आत्मज्ञानका कक्ष नहीं होता। ऐसे मतार्थी जीवके यहाँ निष्पक्ष 
होकर लक्षण कहते हैं । हु 
मतार्थीके लक्षण+-- 
बाह्य त्याग पण ज्ञान नहीं, ते माने गुरु सत्य । 
अथवा निजकुब्पमेना, ते ग़ुरुमां ज ममत्व ॥ २४ ॥ 
जो केवल बाह्मयसे ही त्यागी दिखाई देता है, परन्तु जिसे आत्मज्ञान नहीं, और उपलक्षणसे जिसे 
अतरंग त्याग भी नहीं है, ऐसे गुरुको जो सहुरु मानता है, अथवा अपने कुरूधर्मका चाहे कैसा भी गुरु 
हो, उसमें ममत्व रखता है--बह मतार्थी है | 
जे जिनदेहप्रमाणने, समवसरणादि सिद्धि । 
वर्णन समजे जिननुं, रोकी रहे निजबुद्धि ॥ २५॥ 
जिनभगवानकी देह आदिका जो वर्णन है, जो उसे ही जिनका वर्णन समझता है; और वे 
अपने कुल्धर्मके देव हैं, इसलिये अहंभावके कल्पित रागसे जो उनके समवसरण आदि माहात्म्यको ही 
गाया करता है, और उसीमें अपनी बुद्धिको रोके रहता है-अर्थात्‌ परमार्थ-हेतुखरूप ऐसे जिनका 
जो जानने योग्य अंतरंग स्वरूप है उसे जो नहीं जानता, तथा उसे जाननेका प्रयत्न भी नहीं करता, 
और केवल समवसरण आदिम ही जिनका स्वरूप बताकर मतार्थमें प्रत्त रहता है---वह मतार्थी है । 
प्रत्यक्ष सदुरुयोगर्मा बर्तते दृष्टि विमुख । 
असहुरुने दृढ करे, निजमानाथें म्रुख्य ॥ २६ ॥ 
प्रत्यक्ष सहुरुका कभी योग मिले भी तो दुराग्रह आदिके नाश करनेवाढी उनकी वाणी खुन- 
कर, जो उससे उल्टा ही चलता है, अर्थात्‌ उस हितकारी वाणीको जो ग्रहण नहीं करता; और “ वह स्वयं 
सचा दृढ़ मुमुक्षु है,' इस मानको मुख्यरूपसे प्राप्त करनेके लिये ही असहुरुके पास जाकर, जो स्वयं उसके 
प्रति अपनी विशेष इढ़ता बताता है---वह मताथी है । 
देवादि गति भंगपां, जे समजे श्रतज्ञान | 
माने निज मतवेषनो, आग्रह मुक्तिनिदान ॥ २७॥ 
देव नरक आदि गतिके “भंग” आदिका जो स्वरूप किसी विशेष परमार्थके हेतुसे कहा है, उस 
हेतुको जिसने नहीं जाना, और उस भंगजालको ही जो श्रतज्ञान समझता है; तथा अपने मतका--- 
वेषका--आम्रह रखनेको ही मुक्तिका कारण मानता है--वह मतार्थी है । 
लह्ढु स्वरूप न वृत्तित्ुं, ग्रह गत अभिमान । 
ग्रहे नहीं परमाथने. लेवा लोकेक मान ॥ २८ ॥ 
वृत्तिका स्वरूप क्‍या है ! उसे भी जो नहीं जानता, और “में ब्रतधारी हूँ” ऐसा आमिमान 
जिसने धारण कर रक्‍खा है। तथा यदि कभी परमार्थके उपदेशका योग बने भी, तो “ छोकमें जो अपना 


मान और पूजा सत्कार आदि है वह चला जायगा, अथवा वे मान आदि फिर पछेसे प्राप्त न होंगे|--- 
ऐसा समझकर, जो परमार्थकों ग्रहण नहीं करता--वह मतार्थी है । 
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अथवा निशचयनय ग्रहे, मात्र शब्दनी मांय । 
लोपे सदव्यवहारने, साधनरहित थाय ॥ २९ ॥ 
अथवा समयसार या योगवासिष्ठ जैसे ग्रन्थोंको बाँचकर जो केवल नि३चयनयको ही ग्रहण करता 
है| किस तरह ग्रहण करता है £ मात्र कथनरूपसे ग्रहण करता है। परन्तु जिसके अंतरंगमें 
तथारूप गरुणकी कुछ भी स्पर्शना नहीं, ओर जो सहुरु, सव्शात्र॒ तथा वैराग्य, विवेक आदि सदज्यवहारका 
लोप करता है, तथा अपने आपको ज्ञानी मानकर जो साधनरहित आचरण करता है-वह मतार्थी है । 
ज्ञानदशा पाम्यो नहों, साधनदशा न कांह । 
पामे तेनो संग जे, ते बुंडे भव मांहि ॥ ३० ॥ 
वह जीव ज्ञान-दशाकों नहीं पाता, और इसी तरह वैराग्य आदि साधन-दशा भी उसे नहीं 
हैं | इस कारण ऐसे जीवका यदि किसी दूसरे जीवकों संयोग हो जाय तो वह जीव भी भव-सागरमें 
डूब जाता है । 


ए पण जीव मताथमां निजमानादि काज | 
पामे नहीं परमाथने, अनअधिकारिमां ज ॥ ३१॥ 
यह जीव भी मतार्थमें ही रहता है। क्‍योंकि ऊपर कहे अनुसार जीवकों जिस तरह कुलुघर्म 
आदिसे मतार्थता रहती है, उसी तरह इसे भी अपनेको ज्ञानी मनवानेके मानकी इच्छासे अपने शुष्क 
मतका आग्रह रहता है । इसलिये वह भी परमार्थकों नहीं पाता, ओर इस कारण वह भी अनधिकारी 
अर्थात्‌ जिसमें ज्ञान प्रवेश होने योग्य नहीं, ऐसे जीवोंमें गिना जाता है । 


& 


नहीं कपाय उपश्ांतता, नहीं अंतवराग्य । 
सरव्यपएु न मध्यस्थता, ए मतार्थी दुर्भाग्य ॥ ३२ ॥ 
जिसकी क्रोध, मान, माया और छोभरूप कषाय कृश नहीं हुई; तथा जिसे अंत्तर्वैराग्य उत्पन्न 
नहीं हुआ; जिसे आत्मामें गुण ग्रहण करनेरूप सरकृता नहीं है; तथा सत्य असत्यकी तुलना 
करनेकी जिसे पक्षपातरहित दृष्टि नहीं है, वह मतार्थी जीव भाग्यहीन है। अर्थात्‌ जन्म, जरा, 
मरणका छेदन करनेवाले मोक्षमार्गके ग्राप्त करने योग्य उसका भाग्य ही नहीं है, ऐसा समझना चाहिये। 
लक्षण कह्मां मता्ीनां, मतार्थ जावा काज । 
हवे कह आत्मार्थीनां, आत्म-अर्थ सुखसाज ॥ ३३ ॥ 
इस तरह मतार्थी जीवके लक्षण कहे । उसके कहनेका हेतु यही है कि जिससे उन्हें जानकर 
जीवोंका मतार्थ दूर हो । अब आत्रमार्थी जीवके लक्षण कहते हैं | वे लक्षण कैसे हैं ः कि आत्माको 
अव्याबाघ सुखकी सामग्रीके हेतु हैं । 
आत्माथीके लक्षण-- 
आत्मज्ञान त्यां मुनिपणुं, ते साचा गुरु होय । 
बाकी कुछगुरू कल्पना, आत्मार्थी नहीं जोय ॥ ३४ ॥ ह 
जहाँ आत्म-ज्ञान हो वहीं मुनिपना होता है; अर्थात्‌ जहाँ आत्म-ज्ञान नहीं वहाँ मुनिपना संभव 
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नहीं है । जे समंति पासह ते मोणंति पासह--जहाँ समकित अर्थात्‌ आत्रज्ञान है वहीं मुनिपना 
समझो, ऐसा आचारांगसूत्रमें कहा है । अर्थात्‌ आत्मार्थी जीव ऐसा समझता है कि जिसमें आत्मज्ञान 
हो वही सचा गुरु है; और जो आक्मज्ञानसे रहित हो ऐसे अपने कुछके गुरुकों सहुरु मानना--यह मात्र 
कल्पना है, उससे कुछ संसारका नाश नहीं होता । 


प्रत्यक्ष सह्ुरुप्राप्तिनो, गणे परम उपकार । 
त्रणे योग एकत्वथी, वर्ते आज्ञाधार ॥ ३५॥ 
वह प्रत्यक्ष सहुरुकी ग्राप्िका महान्‌ उपकार समझता है; अर्थात्‌ शाख्र आदिसे जो समाधान 
नहीं हो सकता, और जो दोष सहुरुकी आज्ञा धारण किये बिना दूर नहीं होते, उनका सहुरुके 
योगसे समाधान हो जाता है, और वे दोष दूर हो जाते है। इसलिये प्रत्यक्ष सहुरुका वह महान्‌ उपकार 


समझता है; और उस सहुरुके प्रति मम वचन और कायाकी एकतासे आज्ञापूर्वक्त चलता है । 
एक होय त्रण काठमां, परमारथनो पंथ । 
प्रेरे ते परमाथने, ते व्यवहार समंत ।। ३६ ॥ 
तीनों कालमें परमार्थका पंथ अर्थात्‌ मोक्षका मार्ग एक ही होना चाहिये; और जिससे वह 
परमार्थ सिद्ध हो, वह व्यवह्यार जीवको मान्य रखना चाहिये, दूसरा नहीं । 
एम विचारी अंतरे, शोधे सहुरुयोग ॥ 
काम एक आत्माथज्ुं, बीजो नहीं ममरोग ॥ २७॥ 
इस तरह अंतरमें विचारकर जो सहुरुके योगकी शोध करता है; केवक एक आत्मार्थकी ही 
इच्छा रखता है; मान पूजा आदि ऋद्धि-सिद्धिकी कुछ भी इच्छा नहीं रखता--यह रोग जिसके 
मनमें ही नहीं है-वह आत्मार्थी है । 
कपषायनी उपशातिता, मात्र मोक्ष-अभिछाप । 
भवे खेद प्राणी-दया, त्यां आत्मार्थ निवास ॥ ३८ ॥ 
कषाय जहाँ कृश पड़ गई हैं, केवठ एक मोक्ष-पदके सिवाय जिसे दूसरे किसी पदकी अमिलाषा 
'नहीं, संसारपर जिसे वेराग्य रहता है, और ग्राणीमात्रके ऊपर जिसे दया है--ऐसे जीवमें आत्मार्थका 
निवास होता है। 
दशा न एवी ज्यांसुधी, जीव लहे नहीं जोग्य । 
मोक्षमाग पामे नहीं, मंटे न अंतरोंग ॥ ३९ ॥ 
जबतक ऐसी योग-दशाको जीव नहीं पाता, तबतक उसे मोक्षमागकी प्राप्ति नहीं होती, और 
आत्म-श्रांतिरूप अनंत दुःखका हेतु अतर-रोग नहीं मिटठता । 
आवे ज्यां एवी दशा, सहुरुबोध सुहाय । 
ते बोधे सुविचारणा, त्यां प्रगटे सुखदाय ॥ ४० ॥ 
जहाँ ऐसी दशा होती है, वहाँ सहुरुका बोध शोभाको ग्राप्त होता है---फरलीभूत होता है, 
और उस बोधके फलीमूत होनेसे सुखदायक सुविचारदशा प्रगठ होती है । 
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ज्यां प्रगटे सुविचारणा, त्यां प्रगटे निजज्ञान । 
जे ज्ञाने क्षय मोह थई, पामे पद निर्वाण ॥ ४१ ॥ 
जहाँ सुविचार-दशा प्रगठ हो, वहीं आत्मज्ञान उत्पन होता है, और उस ज्ञानसे मोहका क्षय 
कर आत्मा निवोण-पदको प्राप्त करती है । 
उपजे ते सुविचारणा, मोक्षमार्ग समजाय । 
गुरुशिष्पसंवादथी, भाखुं षटूपद आंहि ॥ ४२॥ 
जिससे सुविचार-दशा उत्पन्न हो, और मोक्ष-मार्ग समझमें आ जाय, उस विषयको यहाँ षढ्‌ 
पदरूपसे गुरु-शिष्यके संवादरूपमें कहता हूँ। 
पटूपदनामकथन--- 
आत्मा छे, ते नित्य छे, छे कर्ता निजकर्म । 
छे भोक्ता, वी मोक्ष छे, मोक्ष उपाय सुधमं॥ ४३॥ 
* आत्मा है *, “ वढ आत्मा नित्य है ”, वह आत्मा अपने कर्मकी कर्ता है ', * वह कर्मकी 
भोक्ता है ', * उससे मोक्ष होती है “, और “ उस मोक्षका उपायरूप सत्धर है |#% 
पट्स्थानक संक्षेपमां पट्रशेन पण तेह । 
समजावा परमाथने, कह्मां ज्ञानाए एह ॥ ४४ ॥ है 
ये छह स्थानक अथवा छह पद यहाँ संक्षपमें कहे हैं; और विचार करनेसे षट्दरीन भी यही 
है । परमार्थ समझनेके लिये ज्ञानी-पुरुषने ये छह पद कहे हैं । 
१ शका-शिष्य उवाच-- 
शिष्य आत्माके अस्तित्वरूप प्रथम स्थानकके विषयमें शंका करता है:--- 
नथी दृष्टिमां आवतो, नथी जणातुं रूप । 


बीजो पण अन्लुभव नहीं, तेथी न जीवस्वरूप ॥ ४५ ॥ 
वह दृष्टिम नहीं आता, और उसका कोई रूप भी माहम नहीं होता । तथा स्पश आदि दूसरे 
अनुभवसे भी उसका ज्ञान नहीं होता, इसलिये जीवका निजरूप नहीं है, अर्थात्‌ जीव नहीं है । 
अथवा देह ज आतमा, अथवा इन्द्रिय प्राण । 
मिथ्या जूदो मानवो, नहीं जूदूँ एघाण ॥ ४६ ॥ 
अथवा जो देह है वही आत्मा है; अथवा जो इन्द्रियाँ हैं वही आत्मा है; अथवा श्वासोच्छुवास 
ही आत्मा है; अर्थात्‌ ये सब एक एक करके देहस्वरूप हैं, इसलिये आत्माको मिन्न मानना मिथ्या है। 
क्योंकि उसका कोई भी मिन्न चिह्ृ दिखाई नहीं देता । क्‍ 
१ उपाध्याय यशोविजयजीने “ सम्यक्त्वनां घटस्थान-स्वरूपनी चौपाई ' के नामसे गुजरातीमें १२५ चौपा- 
ईयों लिखी हैं | उसमें जिस गाथा सम्यक्त्वके घदस्थानक बताये हैं, वह गाथा निम्नरूपसे है;--- 
अत्थि जीवो तहा णिच्चो, कत्ता भुत्ताय पुण्णपावाणां । 


अत्थि घुबं णिव्वाणं तस्सोबाओं अ छटद्ठाणा ॥ 
# इसके विस्तृत विवेचनके लिये देखो अंक नं० ४०६. --अनुवादक , 
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बछी जो आतमा होय तो, जणाय ते नहीं केम । 
जणाय जो ते होय तो, घटपट आदि जेम ॥ ४७ ॥। 
और यदि आत्मा हो तो वह माहम क्‍यों नहीं होती ? जैसे घट पठ आदि पदाथे मौजूद हैं, 
और वे माद्म होते हैं, उसी तरह यदि आत्मा हो तो वह क्‍यों माद्म नहीं होती ! 
मांटे छे नहीं आतमा, मिथ्या मोक्षउपाय । 
ए अंतर शंकातणों, समजावों सदुपाय ॥ ४८ ॥ 
अतएव आत्मा नहीं है; और आत्मा नहीं, इसलिये उसके मोक्षके लिये उपाय करना भी व्यर्थ 
है---इस मेरी अंतरकी शेकाका कुछ भी सदुपाय हो तो कृपा करके मुझे समझाइये-अर्थात्‌ इसका कुछ 
समाधान हो तो कहिये । 
समाधान--सहुरु उवाच--- 
सहुरु समाधान करते हैं कि आत्माका अस्तित्व हैः--- 
भास्यो देहाध्यासथी, आत्मा देहसमान । 
पण ते बच्ने भिन्न छे, प्रगटलक्षणे भान ॥ ४९ ॥ 
देहाध्याससे अर्थात्‌ अनादिकाल्‍के अज्ञानके कारण देहका परिचय हो रहा है, इस कारण तुझे 
' आत्मा देह जैसी अर्थात्‌ आत्मा देह ही भासित होती है । परन्तु आत्मा और देह दोनों भिन्न भिन्न हैं, 
क्योंकि दोनों ही भिन्न भिन्न छक्षणपूर्वक प्रगठ देखनेमें आते हैं । 
भास्यो देहाध्यासथी, आत्मा देहसमान | 
पण ते बन्ने भिन्न छे, जेम असि ने म्यान ॥ ५० || 
अनादिकालके अज्ञानके कारण देहके परिचयसे देह ही आत्मा भासित हुई है, अथवा देहके 
समान ही आत्मा भासित हुई है । परन्तु जिस तरह तलवार और म्यान दोनों एक म्यानरूप माछम 
होते हैं फिर भी दोनों मिन्न भिन्न हैं, उसी तरह आत्मा और देह दोनों भिन्न भिन्न हैं । 
जे द्रष्ठा छे दष्टिनो, जे जाणे छे रूप । 
अबाध्य अनुभव जे रहे, ते छे जीवस्वरूप ॥ ५१ ॥ 
वह आत्मा, दृष्टि अर्थात्‌ आँखसे कैसे दिखाई दे सकती है ? क्योंकि उल्टी आत्मा ही आँखको 
देखनेवाली है । जो स्थूल सूक्ष्म आदिके स्वरूपको जानता है; और सबमें किसी न किसी प्रकारकी 
बाधा आती है परन्तु जिसमें किसी भी प्रकारकी बाधा नहीं आ सकती, ऐसा जो अनुभव है, 
वही जीवका स्वरूप है । 


छे इन्द्रिय प्रत्येकनें, निज निज विषयज्नु ज्ञान | 
पाँच इन्द्रिना विषयन्नुं, पण आत्माने भान ॥ ५२ ॥ 
जो कर्णेन्द्रियसे सुना जाता है उसे कर्णेद्धिय जानती है, उसे चक्षु इन्द्रिय नहीं जानती; और 
जो चक्षु इन्द्रिससे देखा जाता है उसे कर्णेन्द्रिय नहीं जानती । अर्थात्‌ सब इन्द्रियोंको अपने अपने 
विषयका ही ज्ञान होता है, दूसरी इन्द्रियोंके विषयका ज्ञान नहीं होता, और आत्माको तो पाँचों इन्द्रियोंके 
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विषयका ज्ञान होता है अर्थात्‌ जो उन पाँच इन्द्रियोंसे प्रहण किये हुए विषयकों जानता है, वह आत्मा 
है; और ऐसा जो कहा है कि आत्माके बिना प्रत्येक इन्द्रिय एक एक विषयको ग्रहण करती है, वह 
केवल उपचारसे ही कहा है । 
देह न जाणे तेहने, जाणे न इन्द्रिय प्राण । 
आत्मानी सत्तावडे, तेह प्रवर्त जाण ॥ ५३ ॥ 
उसे न तो देह जानती है, न इन्द्रियाँ जानती हैं, और न श्वासोच्छुबासरूप प्राण ही उसे जानता 
है। वे सब्र एक आत्माकी सत्तासे ही प्रवृत्ति करते हैं, नहीं तो वे जड़रूप ही पड़े रहते हैं---तू ऐसा समझ। 
सब अवस्थाने विषे, न्‍्यारो सदा जणाय । 
प्रगटरूप चेतन्यमय, ए एंधाणे सदाय ॥ ५४ ॥ 
जाग्रत स्व॒प्त और निद्रा अवस्थाओंमें रहनेपर भी वह उन सब अवस्थाभोंसे मिन्न रहा करता है, 
और उन सब अवस्थाओंके बात जानेपर भी उसका अस्तित्व रहता है। वह उन सब अवस्थाओंको 
जाननेवालछा प्रगटस्वरूप चेतन्यमय है, अर्थात्‌ जानते रहना ही उसका स्पष्ट स्वभाव है; और उसकी 
यह निशानी सदा ही रहती है---उस निशानीका कभी भी नाश नहीं होता । 
घट पट आदि जाण तुं, तेथी तेने मान । 
जाणनार ते मान नहीं, कहिये केवु ज्ञान ॥ ५५ ॥ 
घट पट आदिको तू स्वये ही जानता है, और तू समझता है कि वे सब मोजूद हैं; तथा जो 
घट पट आदिका जाननेवाला है, उसे तू मानता नहीं--तो उस ज्ञानकों फिर कैसा कहा जाय ! 
प्रमबुद्धि कृष देहमां, स्थृल् देह मति अब्प | 
देह होय जो आतमा, घटे न आप विकरप ॥ ५६ ॥ 
दुबल देहमें ती<ण बुद्धि और स्थूल देहमें अल्प बुद्धि देखनेमें आती है । यदि देह ही आत्मा 
हो तो इस शंका--विरोध--के उपस्थित होनेका अवसर ही नहीं आ सकता । 
जड चेतननों भिन्न छे, केवछ प्रगट स्वभाव । 
एकपणु पामे नहीं, त्रणे का द्रय भाव ॥ ५७ ॥ 
किसी काल्में भी जिसमें जाननेका स्वभाव नहीं वह जड़ है, ओर जो सदा ही जाननेके स्वभावसे 
युक्त है वह चेतन है---इस तरह दोनोंका सर्वथा भिन्न भिन्न खभाव है; और वह किसी भी प्रकार 
एक नहीं हो सकता । तीनों कालमें जड़ जड़रूपसे और चेतन चेतनरूपसे ही रहता है | इस तरह 
दोनोंका ही मिन्न भिन्न द्वेतमाव स्पष्ट अनुभवमें आता है। 
आत्मानी शंका करे, आत्मा पोते आप । 
शंकानों करनार ते, अचरज एह अमाप ॥ ५८ ॥ 
#आत्मा स्वयं ही आत्माकी शंका करती है | परन्तु जो शंका करनेवाला है वही आत्मा है-- 
इस बातको आत्मा जानती नहीं, यह एक असीम आश्चर्य है। 
# शेकराचार्यकी भी आत्माके अप्तित्वम यही प्रसिद्ध युक्ति है-- 
सर्वों हि आत्मास्तित्वम्‌ प्रत्येति, न नाहमस्मीति । य एवं हि निराकर््तो तदेव तस्य स्वरूपम्‌ | 
फ्रान्सके वविचारक डेकार्टे ( [)6808709 ) ने भी यही लिखा है--80:00 ७०४० 8पाय न का। 
0608786 7 6ह४8--अर्थात्‌ मैं हूँ क्योंकि में मोजूद हूँ | “अनुवादक, 
७६ 
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२ शंका--शिष्य उवाच--- 
शिष्य कहता है कि आत्मा नित्य नहीं है।--- 
आत्माना अस्तिलना, आप कवल्या प्रकार । 
संभव तेनो थाय छे, अंतर कर्य विचार ॥ ५९ ॥ 
आत्माके अस्तित्वमें आपने जो जो बातें कहीं, उनका अंतरंगर्म विचार करनेसे वह अस्तित्व तो 
संभव माद्म होता है । 
बीजी शेका थाय त्ां, आत्मा नहीं अविनाश । 
देहयोगथी उपजे, देहवियोंगे नाश ॥ ६० ॥ 
परन्तु दूसरी शंका यह होती है कि यदि आत्मा है तो भी वह अविनाशी अर्थात्‌ नित्य नहीं 
है । बह तीनों कालमें रहनेवाला पदाथ नहीं, वह केवर देहके संयोगसे उत्पन्न होती है और उसके 
वियोगसे उसका नाश हो जाता है । 
अथवा वस्तु क्षणिक छे, क्षण क्षण पलटाय । 
ए अन्नुभवथी पण नहीं, आत्मा नित्य जणाय | ।६१ ॥ 
अथवा वस्तु क्षण क्षणमें बदलती हुई देखनेमें आती है, इसलिये सब वस्तु क्षणिक हैं, और 
अनुभवसे देखनेसे भी आत्मा नित्य नहीं मारछम होती । 
समाधान--सहुरु उवाचः-- 
सद्गुरु समाधान करते हैं कि आत्मा नित्य है;--- 


देह मात्र संयोग छे, वठी जडरूपी दृश्य । 
चेतननां उत्पत्ति लय, कोना अनुभव वश्य १॥ ६२॥ 
समस्त देह परमाणुके संयोगसे बनी है, अथवा संयोगसे ही आत्माके साथ उसका संबंध है। 
तथा वह देह जड़ है, रूपी है और दृश्य अर्थात्‌ दूसरे किसी द्रष्टेके जाननेका विषय है; इसलिये जब 
वह अपने आपको भी नहीं जानती तो फिर चेतनकी उत्पत्ति ओर नाशको तो वह कहाँसे जान सकती 
है? उस देहके एक एक परमाणुका विचार करनेसे भी वह जड़ ही समझमें आती है। इस कारण उसमेंसे 
चेतनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती; और जब उसमें उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती तो उसके साथ चेतनका 
नाश भी नहीं हो सकता । तथा वह देह रूपी अर्थात्‌ स्थूल आदि परिणामवाल्ी है, और चेतन द्रश्ट है; 
फिर उसके संयोगसे चेतनकी उत्पत्ति किस तरह हो सकती है ! और उसके साथ उसका नाश भी कैसे 
हो सकता है : तथा देहमेंसे चेतन उत्पन्न होता है, और उसके साथ ही वह नाश हो जाता है, यह बात किसके 
अनुभवके आधघीौन है? अर्थात्‌ इस बातको कौन जानता है ? क्योंकि जाननेवाले चेतनकी उत्पत्ति देहसे 
प्रथम तो होती नहीं, और नाश तो उससे पहिले ही हो जाता है। तो फिर यह अनुभव किसे होता है :॥ 
आशंका:---जीवका स्वरूप अविनाशी अर्थात्‌ नित्य त्रिकाल्वर्ती होना संभव नहीं । वह देहके 


योगसे अथांतू देहके जन्मके साथ ही पैदा होता है, और देहके वियोग अर्थात्‌ देहके नाश होनेपर वह 
नाश हो जाता है। 
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समाधान:--देहका जीवके साथ मात्र संयोग संबंध हैं। वह कुछ जविके मूछ स्वरूपके उत्पन्न 
होनेका कारण नहीं । अथवा जो देह है वह केवल संयोगसे ही उत्पन्न पदार्थ है; तथा वह जड़ है 
अर्थात्‌ वह किसीको भी नहीं जानती; और जब वह अपनेको ही नहीं जानती तो फिर दूसरेको तो वह क्‍या 
जान सकती है £ तथा देह रूपी है---स्थूछ आदि ख्वभावयुक्त है, और चक्षुका विषय है| जब स्वयं देहका 
ही ऐसा स्वरूप हे तो वह चेतनकी उत्पत्ति और नाशको किस तरह जान सकती है ? अर्थात्‌ जब वह 
अपनेको ही नहीं जानती तो फिर  मेरेसे यह चेतन उत्पन्न हुआ है, ” इसे कैसे जान सकती है ? और 
' मेरे छूट जानेके पश्चात्‌ यह चेतन भी छूठ जायगा--नाश हो जायगा !--इस बातको जड़ देह कैसे 
जान सकती है £ क्योंकि जाननेवाढा पदार्थ ही तो जाननेवाछा रहता है--देह तो कुछ जाननेवाली 
हो नहीं सकती; तो फिर चेतनकी उत्पत्ति और नाशके अनुमवकों किसके आधीन कहना चाहिये ? 
यह अनुभव देहके आरधीान तो कहा जा सकता नहीं। क्योंकी वह प्रत्यक्ष जड़ है, और 
उसके जडत्वको जाननेवाछा उससे मिन्न कोई दूसरा ही पदार्थ समझमें आता है । 
कदाचितू यह कहें कि चेतनकी उत्पत्ति और नाशकों चेतन ही जानता है, तो इस बातके 
बोलनेम ही इसमें बाधा आती है| क्योंकि फिर तो चेतनकी उत्पत्ति और नाश जाननेवालेके रूपमें 
चेतनका ही अंगीकार करना पड़ा; अर्थात्‌ यह वचन तो मात्र अपसिद्धांतहूप और कथनमात्र ही 
हुआ। जैसे कोई कहे कि ' मेरे मुँहमें जीम नहीं,' उसी तरह यह कथन है कि “ चेतनकी उत्पत्ति 
और नाशको चेतन जानता है, इसलिये चेतन नित्य नहीं ”। इस प्रमाणकी कैसी यथार्थता है, उसे 
तो तुम ही विचार कर देखो । 
जेना अनुभव वश्य ए, उत्पन्न लयनुं ज्ञान । 
ते तेथी जूदा बिना, थाय न केमें भान ॥ ६३ ॥ 
जिसके अनुभवमें इस उत्पात्ति और नाशका ज्ञान रहता है, उस ज्ञानकों उससे भिन्न माने बिना, 
वह ज्ञान किसी भी प्रकारसे संभव नहीं। अर्थात्‌ चेतनकी उत्पत्ति और नाश होता है, यह किसीके भी 
अनुभवम नहीं आ सकता ॥ 
देहकी उत्पत्ति और देहके नाशका ज्ञान जिसके अनुभवमें रहता है, वह उस देहसे यदि जुदा 
न हो तो किसी भी प्रकारसे देहकी उत्पत्ति और नाशका ज्ञान नहीं हो सकता । अथवा जो जिसकी 
उत्पत्ति और नाशको जानता है वह उससे जुदा ही होता है, और फिर तो वह स्वयं उत्पत्ति और नाशरूप 
न ठहरा, परन्तु उसके जाननेवाछा ही ठहरा । इसालिये फिर उन दोनोंकी एकता कैसे हो सकती है 
जे संयोगो देखिये, ते ते अनुभव दृश्य । 
उपजे नहीं संयोगथी, आत्मा नित्य प्रत्यक्ष ॥ ६४ ॥ 
जो जो संयोग हम देखते हैं, वे सब अनुभवरूप आत्माके दृश्य होते हैं, अथोत्‌ आत्मा उन्हें 
जानती है; और उन संयोगोंके स्वरूपका विचार करनेसे ऐसा कोई भी संयोग समझमें नहीं आता 
जिससे आत्मा उत्पन्न होती हो | इसलिये आत्मा संयोगसे अनुत्पन्त है अर्थीत्‌ू वह असंयोगी है--- 
स्वाभाषिक पदार्थ है--इसलिये वह स्पष्ट “ नित्य ” समझमें आती है॥ 
जो जो देह आदि संयोग दिखाई देते हैं वे सब अनुभवस्वरूप आत्माके ही इृय हैं, अर्थात्‌ 
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आत्मा ही उन्हें देखने और जाननेवाली है।उन सब संयोगोका विचार करके देखो तो तुम्हें किसी भी 
संयोगसे अनुभवस्वरूप आत्मा उत्पन्न हो सकने योग्य माछूम न होगी । 
कोई भी संयोग ऐसे नहीं जो तुम्हें जानते हों, और तुम तो उन सब संयोगोंको जानते हो, इसीसे 
तुम्हारी उनसे भिन्नता, और असंयोगीपना--उन सँयोगोसे उत्पन्न न होना--सहज ही सिद्ध होता है, 
और अनुभवमें आता है । उससे--किसी भी संयोगसे--जिसकी उत्पात्ति नहीं हो सकती, कोई भी 
संयोग जिसका उत्पत्तिके लिये अनुभवमें नहीं आ सकता, और जिन संयोगोंकी हम कल्पना करें उससे 
जो अनुभव मिन्न-सर्वथा मिन्न-केवर उसके ज्ञातारूपसे ही रहता है, उस अनुभवस्वरूप आत्माको 
तुम नित्य स्पशेरहित--जिसने उन संयोगोंके भावरूप स्पशको ग्राप्त नहीं किया--समझो । 
जडथी चेतन उपजे, चेतनथी जड थाय । 
एवो अनुभव कोईने, क्यारे कदी न थाय ॥ ६५॥ 
जड़से चेतन उत्पन्न होता है और चेतनसे जड़ उत्पन्न होता है, ऐसा किसीको कभी भी 
अनुभव नहीं होता । 








कोइ सयागोथी नहीं, जेनी उत्पत्ति थाय। 
नाश न तेनो कोईमा, तेथी नित्य सदाय ॥ ६६ ॥ 
जिसकी उत्पत्ति किसी भी संयोगसे नहीं होती, उसका नाश भी किसीके साथ नहीं होता 
इसलिये आत्मा त्रिकाल : नित्य ' है| 
जो किसी भी संयोगसे उत्पन्न न हुआ हो, अर्थात्‌ अपने स्वभावसे ही जो पदार्थ सिद्ध हो, उसका 
नाश दूसरे किसी मी पदार्थक्ष साथ नहीं होता; और यदि दूसरे पदार्थक्ष साथ उसका नाश होता हो 
तो प्रथम उसमेंस उसकी उत्पत्ति होना आवश्यक थी, नहीं तो उसके साथ उसकी नाशरूप एकता भी 
नहीं हो सकती । इसलिये आत्माकों अनुत्पल्त और अविनाशी समझकर यही ग्रतीति करना योग्य ह 
कि वह नित्य है । 
क्रोधादि तरतम्यता, सपादिकनी मांय । 
पूवेजन्म-संस्कार ते, जीव नित्यता त्यांय॥ ६७॥ 
सर्प आदि ग्राणियोंमें क्रोध आदि ग्रकृतियोंकी विशेषता जन्मसे ही देखनेमें आती है---.कुछ 
वर्तमान देहमें उन्होंने वह अभ्यास किया नहीं । वह तो उनके जन्मसे ही है । यह पूर्व जन्मका ही 
संस्कार है । यह पूर्वजन्म जीवकी नित्यता सिद्ध करता है॥ 
सर्पमें जन्मसे क्रोधकी विशेषता देखनेमें आती है | कबूतरमें जन्मसे ही अहिंसक-बृत्ति देखनेमें 
आती है । मकड़ी आदि जंतुओंको पकड़नेपर उन्हें पकड़नेसे दुःख होता है, यह भय संज्ञा उनके 
अनुभवमें पहिलेसे ही रहती है; और इस कारण ही वे भाग जानेका प्रयत्न करते हैं। इसी तरह किसी 
प्राणीमें जन्मसे ही प्रीतिकी, किसीमें समताकी, किसीमें निर्ममताकी, किसीमें गंभीरताकी, किसीमें विशेष 
भय संज्ञाकी, किसीमें काम आदिके प्रति असंगताकी, और किसीमें आहार आदिमें अत्यधिक छुब्धताकी 
विशेषता देखनेमें आती है। इत्यादि जो भेद हैं अर्थात्‌ क्रोध आदि संज्ञाकी जो न्यूनाधिकता है, तथा उन 
सब प्रकृतियोंका जो साह॒चर्य है, वह जो जन्मसे ही साथ देखनेमें आता है उसका कारण पूर्व-संस्कार ही हैं। 
कदाचितू यह कहें कि गर्भमें बीये और रेतसके गुणके संयोगसे उस उस तरहके गुण उत्पन्न 
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होते हैं, उनमें कुछ पूर्वजन्म कारण नहीं है, तो यह कहना भी यथार्थ नहीं | क्योंकि जो मा-बाप 
काम-वासनामें विशेष प्रीतियुक्त देखनेमें आते हैं, उनके पुत्र बालपनेसे ही परम वीतराग जैसे देखे जाते हैं। 
तथा जिन माता-पिताओंमें क्राधषकी विशेषता देखी जाती है, उनकी संततिमें समताकी विशेषता दृष्टि- 
गोचर होती है--यह सब फिर कैसे हो सकता है! तथा उस बीर्य-रेतसके वैसे गुण नहीं होते, क्योंके वह 
वीर्य-रेतस स्वयं चेतन नहीं है; उसमें तो चेतनका संचार होता है---अर्थात्‌ उसमें चेतन खयं देह धारण 
करता है । इस कारण वीय और रेतसके आश्रित क्रोध आदि भाव नहीं माने जा सकते---चेतनके 
बिना वे भाव कहीं भी अनुभवमें नहीं आते । इसलिये वे केवछ चेतनके ही आश्रित हैं, अथांत्‌ वे वीर्य 
और रेतसके गुण नहीं | इस कारण वीरयकी न्‍्यूनाधिकताकी मुख्यतासे ओध आदिकी न्यूनाधिकता नहीं 
हो सकती । चेतनके न्यूनाधिक प्रयोगसे ही क्रोध आदिकी न्यूनाधिकता होती है, जिससे वे गर्भस्थ 
वीरय-रेतसके गुण नहीं कहें जा सकते, परन्तु वे गुण चेतनके ही आश्रित हैं; और वह न्यूनाधिकता 
उस चेतनके पूर्वके अभ्याससे ही संभव है। क्योंकि कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती | यदि 
चेतनका पूर्वप्रग्गेग उस प्रकारसे हो तो ही वह संस्कार रहता है, जिससे इस देह आदिके पूर्वके 
संस्कारोंका अनुभव होता है, और वे संस्कार पूर्व-जन्मको सिद्ध करते हैं; तथा पूर्व-जन्मकी सिद्धिसे 
आत्माकी नित्यता सहज ही सिद्ध हो जाती हे । 
आत्मा द्रव्ये नित्य छे, पर्याये पलटाय । 
बाठादि वय जण्यनुं, ज्ञान एकने थाय ॥ ६८ ॥ 

आत्मा वस्तुरूपसे नित्य है; किन्तु प्रतिसमय ज्ञान आदि परिणामके पछठनेसे उसकी पर्यी- 
यमें परिवर्तन होता है । जैसे समुद्र परिवर्तन नहीं होता, केवछ उसकी छहरोंमें परिवर्तन होता है । 
उदाहरणके लिये बाल युवा और बृद्ध ये जो तीन अब॒स्थायें हैं, वे आत्माकी विभाव-पर्याय हैं | बाल 
अवस्थाके रहते हुए आत्मा बाढक माद्म होती है। उस बाछ अवस्थाकों छोड़कर जब आत्मा 
युवावस्था घारण करती है, उस समय युवा माद्म होती है। और युवावस्था छोड़कर जब बृद्धावस्था 
धारण करती है, उस समय घृद्ध माछूम होती है | इन तीनों अवस्थाओंमें जो भेद है वह पर्यायभेद ही 
है । परन्तु इन तीनों अवस्थाओंमें आत्म-द्र॒व्यका भेद नहीं होता; अर्थात्‌ केवछ अवस्थाओंमें ही परिव- 
तन होता है, आत्मामें परिवर्तन नहीं होता । आत्मा इन तीनों अवस्थाओंको जानती है, और उसे ही 
उन तीनों अवस्थाओंकी स्थृति है। इसलिये यदि तीनों अवस्थाओंमें एक ही आत्मा हो तो ही यह होना 
संभव है | यदि आत्मा क्षण क्षणम बदलती रहती हो तो वह अनुभव कभी भी नहीं हो सकता । 


अथवा ज्ञान क्षणिकलु, जे जाणी वदनार | 
वदनारो ते क्षणिक नहीं, कर अनुभव निधोर ॥ ६९॥ 
तथा अमुक पदाथे क्षणिक है जो ऐसा जानता है, ओर क्षणिकवका कथन करता है, वह 
कथन करनेवाला अर्थात्‌ जाननेवाला क्षणिक नहीं होता । क्योंकि प्रथम क्षणमें जिसे अनुभव हुआ हो 
उसे ही दूसरे क्षणमें वह अनुभव हुआ कहा जा सकता है; और यदि दूसरे क्षणमें वह स्वयं ही न हो 
तो फिर उसे वह अनुभव कहाँसे कहा जा सकता है ? इसालिये इस अनुभवसे भी तू आत्माके अक्षणिक- 
त्वका निश्चय कर । 
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क्यारे कोई वस्तुनों, केवठ होय न नाश । 
चेतन पामे नाश तो, केमां भछे तपास ॥ ७० ॥ 
तथा किसी भी वस्तुका किसी भी काझूमें सर्वथा नाश नहीं होता, केवल अवस्थांतर ही होता है, 
इसालिये चेतनका भी सर्वथा नाश नहीं होता | तथा यदि चेतनका अवस्थांतररूप नाश होता हो तो 
वह किसमें मिल जाता है / अथवा वह किस ग्रकारके अवस्थांतरको ग्राप्त करता है? इसकी तू खोज कर। 
घट आदि पदार्थ जब टू>-फ्ूट जाते हैं तो छोग कहते हैं कि घड़ा नष्ट हो गया है--परन्तु कुछ 
मिद्वपनेका नाश नहीं हो जाता । घड़ा छिन्न-मिन्न होकर यदि उसकी अत्यन्त बारीक धूछ हो जाय 
फिर भी वह परमाणुओंके समूहरूपमें तो मौज़द रहता ही है---उसका सवेथा नाश नहीं हो जाता; 
और उसमेंका एक परमाणु भी कम नहीं होता । क्योंकि अनुभवसे देखनेपर उसका अवस्थांतर तो हो 
सकता है, परन्तु पदाथका समूछ नाश हो सकना कभी भी संभव नहीं | इसलिये यदि तू चेतनका नाश 
कहें तो भी उसका सर्वथा नाश तो कभी कहा ही नहीं जा सकता, वह नाश केवल अवस्थांतररूप ही 
कहा जायगा । जैसे घड़ा टूट-फ्ूट कर अनुक्रमसे परमाणुओंके समूहरूपमें रहता है, उसी तरह तुझे 
यदि चेतनका अवस्थांतर नाश मानना हो तो वह किस स्थितिम रह सकता है ? अथवा जिस तरह 
घटके परमाणु परमाणु-समूहमें मिल जाते हैं, उसी तरह चेतन किस वस्तुमें मिठ सकता है ? इसकी 
तू खोज कर । अर्थात्‌ इस तरह यदि तू अनुभव करके देखेगा तो तुझे माछूम होगा कि चेतन--- 
आत्मा--किसीमें भी नहीं मिठ् सकता; अथवा पर-सरूपमें उसका अवस्थांतर नहीं हो सकता । 
३ शका-शिष्य उवाच+--- 
शिष्य कहता है कि आत्मा कर्की कर्ता नहीं है।--- 
कत्तो जीव न कर्मनो, कम ज॑ कर्ता कम । 
अथवा सहज स्वभाव कां, कम जीवनों धर्म | ७१ ॥ 
जीव कर्मका कर्ता नहीं--कर्म ही कर्मका कर्त्ता है; अथवा कर्म अनायास ही होते रहते हैं । 
यदि ऐसा न हो और जीवको ही उसका कर्ता कहो, तो फिर वह जीवका धर्म ही ठहरा, और वह 
उसका धर्म है इसलिये उस्तकी कभी भी निवृत्ति नहीं हो सकती । 
आत्मा सदा असंग ने, करे प्रकृति बंध । 
अथवा इखर प्रेरणा, तेथी जीव अबंध ॥ ७२॥ 
अथवा यदि ऐसा न हो ता यह मानना चाहिये कि आत्मा सदा असंग है, और सत्त्त आदि 
गुणयुक्त प्रकृतियाँ ही कर्मका बंध करती हैं | यदि ऐसा भी न मानो तो फिर यह मानना चाहिये कि 
जीवको कर्म करनेकी प्रेरणा ईश्वर करता है, इस कारण ईश्वरेच्छापर निर्भर होनेसे जीवका उस कमैसे 
* अबंध ? ही मानना चाहिये | 
मांटे मोक्ष उपायनों, कोई न हेतु जणाय । 
कमतणु कत्तापणु, कां नहीं कां नहीं जाय ॥ ७३ ॥ 
इसालिये जीव किसी तरह कर्मका कर्त्ता नहीं हो सकता, और न तब मोक्षके उपाय करनेका 
ही कोई कारण माद्म होता है। इसलिये या तो जीवको कर्मका कर्त्ता ही न मानना चाहिये और यदि 
उसे कर्ता मानो तो उसका वह खभाव किसी भी तरह नाश नहीं हो सकता । 


६६० ] आपत्मसिद्धि ६०७ 








समाधान-सहुरु उवाच्।--- 
सहुरु समाधान करते हैं कि आत्मा कर्की कर्त्ता किस तरह है।--- 
होय न चेतन प्रेरणा, कोण ग्रहे तो कमे ? । 
जडस्व॒भाव नहीं प्रेरणा, जुओ विचारी धर्म ॥ ७४ ॥ 
चेतन---आत्मा--की प्रेरणारूप प्रवृत्ति न हो तो कर्मको फिर कौन ग्रहण करेगा? क्योंकि 
जंड़का स्वभाव तो कुछ प्रेरणा करनेका है नहीं।जड़ और चेतन दोनोंके धर्मोको विचार करके देखो ॥ 
यदि चेतनकी प्रेरणा न हो तो कर्मको फिर कौन ग्रहण करेगा? प्रेरणारूपसे ग्रहण करानेरूप 
स्वभाव कुछ जड़का तो है नहीं । और यदि ऐसा हो तो घठ पट आदिका भी क्रोध आदि भावसमें 
परिणमन होना चाहिये, और फिर तो उन्हें भी कर्मको ग्रहण करना चाहिये | परन्तु ऐसा तो किसीको 
कभी भी अनुभव होता नहीं । इससे पिद्ध होता है |कि चेतन--जीव--ही कर्मकों ग्रहण करता है, 
और इस कारण उसे ही कर्मका कर्त्ता कहते हैं-इस तरह जीव ही कर्मका कर्ता सिद्ध होता है। इससे 
'कर्मका कर्त्ता कर्म ही कहा जायगा या नहीं ?' तुम्हारी इस शंकाका भी समाधान हो जायगा। क्योंकि 
जड़ कर्ममें प्रेरणारूप धर्म न होनेसे वह उस तरह करमोके ग्रहण करनेको असमर्थ है; इसलिये कमका 
कर्तापन जीवमें ही है, क्योंकि प्रेरणाशक्ति उसीमें है। 
जो चेतन करतु नथी, थतां नथी तो कम । 
तेथी सहज स्वभाव नहीं, तेमज नहीं जीवधम || ७५ ॥ 
यदि आत्मा कर्मको न करती तो वह कर्म होता भी नहीं; इससे यह कहना योग्य नहीं कि वह 
कर्म सहज स्वभावसे---अनायास ही--हो जाता है । इसी तरह जीवका वह धर्म भी नहीं है; क्योंकि 
स्वभावका तो नाश होता नहीं | तथा यदि आत्मा कर्म न करे तो कर्म होता भी नहीं; भर्थात्‌ यह 
भाव दूर हो सकता है, इसलिये आत्माका यह स्वाभाविक धर्म नहीं । 
केवठ होत असंग जो, भासत तने न केम १। 
असंग छे परमाथथी, पण निजभाने तेम । ७६ ॥ 
यदि आत्मा स्वथा असंग होती अर्थात्‌ उसे कभी भी कर्मका कर्त्तीपन न होता, तो फिर स्वयं 
तुझे ही वह आत्मा पहिलेसे ही क्‍यों न मासित होती ? यद्यपि परमार्थस तो आत्मा असंग ही हें, 
परन्तु यह तो जब हो सकता है जब कि स्वरूपका भान हो जाय । 
कत्तो इवर को नहीं, इश्वर शुद्ध स्वभाव | 
अथवा प्रेरक ते गण्ये, इखवर दोषप्रभाव | ७७ ॥ 


+ पीलिक पक ५ (१७५ कप 


जगत्‌का अथवा जीवोंके कर्मका कर्त्ता कोई ईश्वर नहीं है | क्योंकि जिसका शुद्ध आत्मस्वभाव 
प्रगट हो गया है वही ईश्वर है, और यदि उसे प्रेरक अर्थात्‌ कर्मका कत्तों मानें तो उसे भी दोषका 
प्रभाव मानना चाहिये | इसलिये जीवके कमाके कत्तपनेमें ईख्वरकी प्रेरणा भी नहीं कही जा सकती ॥ 

अब तुमने जो कहा कि “वे कर्म अनायास ही होते रहते हैं ', तो यहाँ अनायासका क्‍या 
अर्थ होता है ह 

( १ ) क्‍या कर्म आत्माके द्वारा बिना विचारे ही हो गये 
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( २) या आत्माका कतैत्व न होनेपर भी कर्म हो गये ! 

( ३ ) या ईबर आदि किसीके छूगा देनेसे कमे हो गये 

( 9 ) या प्रकृतिके बल्पूवक संबेध हो जानेसे कम हो गये £ 
इस तरह मुख्य चार विकल्पोंसे अनायास कर्त्तापनका विचार करना योग्य है । 

प्रथम विकल्प यह है कि “आत्माके द्वारा बिना विचारे ही कर्म हो गये।परन्तु यदि ऐसा होता हो तो 
फिर क्मका ग्रहण करना ही नहीं रहता; और जहाँ कर्मक! ग्रहण करना न हो वहाँ कर्मका अत्तित्व भी नहीं 
हो सकता। परन्तु जीव तो उसका प्रत्यक्ष चिंतवन करता है, और उसका ग्रहणाप्रहण करता है, ऐसा अनुभव 
होता है । तथा जिनमें जीव किसी भी तरह प्रवृत्ति नहीं करता, ऐसे क्रोध आदि भाव उसे कभी भी प्राप्त 
नहीं होते; इससे मादछ्म होता है. कि आत्माके बिना ब्रिचारे हुए अथवा आत्मासे न किये हुए कर्मोका 
प्रहण आत्माको नहीं हो सकता। अर्थात्‌ इन दोनों प्रकारोंस अनायास कमका ग्रहण सिद्ध नहीं होता। 

तीसरा विकल्प यह है कि “ईश्वर आदि किसीके कर्म लगा देनेसे अनायास ही कर्मका ग्रहण 
होता है यह भी ठीक नहीं | क्‍योंकि प्रथम तो ईश्वरके स्वरूपका ही निश्चय करना चाहिये; 
और इस प्रसंगको भी विशेष समझना चाहिये | फिर भी यहाँ ईश्वर अथवा विष्णु आदिको किसी तरह 
कत्तों स्वीकार करके उसके ऊपर विचार करते हैं:--- 

यदि इंख़र आदि कर्मका लगा देनेवाछा हो तो फिर तो बीचमें कोई जीव नामका पदार्थ ही न 
रहा | क्योंकि जिन प्रेरणा आदि घर्मसे जो वह अस्तित्व समझमें आता था, वे प्रेरणा आदि तो ईखर- 
कृत ठहरे; अथवा वे ईशवरके ही गुण ठहरे । तो फिर जीवका स्वरूप ही क्‍या बाकी रह गया जिससे उसे 
जीव--भात्मा--कहा जा सके ? अर्थात्‌ कर्म इखरसे प्रेरित नहीं हैं, किन्तु वे स्वयं आत्माके ही 
किये हुए हो सकते हैं। 

तथा प्रकृति आदिके बल्पूर्वक कर्म छग जानेसे कर्म अनायास ही हो जाते हों '---यह 
चौथा विकल्प भी यथार्थ नहीं है। क्‍योंकि प्रकृति आदि जड़ हैं, उन्हें यदि आत्मा ही ग्रहण न करे 
तो वे उससे कित तरह संबद्ध हो सकते हैं ? अथवा द्रब्यकर्मका ही दूसरा नाम प्रकृति है। 
इसालिये यह तो कर्मको ही कर्मका कर्ता कहनेके बराबर हुआ, और इसका तो पूर्वमें निषिध कर ही 
चुके हैं। यदि कहो कि प्रकृति न हो तो अन्तःकरण आदि जो कर्मको ग्रहण करते हैं, उससे 
आत्मामें कठृत्व सिद्ध होता है--तो वह भी एकांतसे सिद्ध नहीं हो सकता | क्योंकि अन्तःकरण आदि 
भी अन्तःकरण आदिरूपसे चेतनकी प्रेरणाके बिना, पाहिले ठहर ही कहाँसे सकते हैं ! क्योंकि चेतन 
कर्माकी संल्मताका मनन करनेके लिये जो अवर्ूुंबन लेता है, उसे अन्तःकरण कहते हैं | इसाडिये यदि 
चेतन उसका मनन न करे तो कुछ स्वयं उस संल्मतामें मनन करनेका घर्म नहीं है; वह तो केवल 
जड़ है। चेतन चेतनकी प्रेरणासे उसका अवर्रूंबन लेकर कुछ ग्रहण करता है, उससे उसमें कर्त्ता- 
पनेका आरोप होता है, परन्तु मुख्यरूपसे तो वह चेतन ही कर्मका कर्ता है । 

यहाँ यदि वेदान्त आदि दइश्सि विचार करोगे तो हमारे ये वाक्य किसी अ्रांतियुक्त पुरुषके कहे हुए 


भाद्म होंगे। परन्तु जिस ग्रकारसे नाचे कहा है उसके समझनेसे तुम्हें उन वाक्मोंकी यथार्थता 
माछ्ूम होगी, और श्रांति दूर होगी । 
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यदि किसी भी प्रकारसे आत्माको कर्मका कर्वृत्व न हो तो वह किसी भी प्रकारसे उसका भोक्ता 
भी नहीं दो सकती; और यदि ऐसा हो तो फिर उसे किसी भी तरहके दुःखोंकी संभावना मी न 
माननी चाहिये | तथा यदि आत्माको किसी भी तरहके दुःखोंकी बिलकुल भी संभावना न हो 
तो फिर वेदान्त आदि शात्र सवे दुःखोंसे छूटनेके जिस मार्गका उपदेश करते हैं, उसका वे किसलिये 
उपदेश देते हैं ! वेदान्त आदि दर्शन कहते है कि “जबतक आक्मज्ञान न हो तबतक दुःखकी 
आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं होती -- सो यदि दुःखका ही सर्वथा अभाव हो तों फिर उसकी निवृत्तिका 
उपाय भी क्यों करना चाहिये ? तथा यदि आत्मामें कमौका कर्चुत्व न हो तो उसे दुःखका भोक्‍्तृत्व भी 
कहाँसे हो सकता है ? यह विचार करनेसे आत्माकों कर्मका कर्तत्व सिद्ध होता है। 

प्रश्नः--अब यहाँ एक प्रश्न हो सकता है और तुमने भी वह प्रश्न किया है कि * यदि 
आत्माको कर्मकी कर्ता मानें तो वह आत्माका धर्म ठहरता है; और जो जिसका धर्म होता है, उसका 
कभी भी उच्छेद नहीं हो सकता, अर्थात्‌ वह उससे सर्वथा भिन्न नहीं हो सकता । जैसे अप्निकी 
उष्णता और उसका प्रकाश उससे भिन्न नहीं हो सकते; इसी तरह यदि कर्मका कर्त्तुत्त आत्माका धर्म 
सिद्ध हो तो उसका नाश भी नहीं हो सकता। 


उत्तरः--सर्व प्रमाणांशके स्वीकार किये बिना ही यह बात सिद्ध हो सकती है, परन्तु जो विचारवान 
होता है वह किसी एक प्रमाणांशको स्वीकार करके दूसरे प्रमाणांशका उच्छेद नहीं करता। * उस जीवको 
कर्मका कर्तत्त नहीं होता ! और “यदि हो तो उसकी प्रतीति नहीं हो सकती ” इत्यादि प्रश्नोंके उत्तरमें 
जीवको कमका कर्त्ता सिद्ध किया गया है। परन्तु आत्मा यदि कर्मकी कर्ता हो तो उस कर्मका नाश ही 
न हो--यह कोई सिद्धांत नहीं द्ै । क्योंकि ग्रहण की हुई वस्तुसे प्रहण करनेवाली वस्तुकी सवेथा 
एकता कैसे हो सकती है? इस कारण जीव यदि अपनेसे ग्रहण किये गये द्वव्य-कर्मका त्याग करे तो 
वह हो सकना संभव है। क्योंकि वह उसका सहकारी स्वभाव ही है---सहज स्वभाव नहीं | तथा उस 
कर्मको मैने तुम्हें अनादिका भ्रम कहा है; अर्थात्‌ उस कर्मका कर््तांपन जीवको अज्ञानसे ही प्रतिपादित 
किया है; इस कारण भी वह कर्म निवृत्त हो सकता है-यह बात साथमें समझनी चाहिये | जो जो 
श्रम होता है, वह सब वस्तुकी उल्टी स्थितिकी मान्यतारूप ही होता है, और इस कारण बह निदृत्त 
किया जा सकता है; जैसे मृगजलमेंसे जल्बुद्धि । 
कहनेका अभिप्राय यह है कि यदि अज्ञानसे भी आत्माको कर्तापना न हो, तो फिर कुछ 
भी उपदेश आदिका श्रवण विचार और ज्ञान आदिके समझनेका कोई भी हेतु नहीं रहता । 
अब यहाँ जीवका परमार्थसरे जो कर्त्तपन है, उसे कहते हैं--.- 
चेतन जो निजभानमाँ, कत्तों आपस्वभाव | 
वर्ते नहीं निजमभानमां, कत्तों कमेत्रभाव ॥ ७८ ॥ 
आत्मा यदि अपने झुद्ध चैतन्य आदि स्वभावमें रहे तो वह अपने उसी स्वभावकी कर्ता है, 
अर्थात्‌ वह उसी स्वरूपमें ध्थित रहती है; और यदि वह शुद्ध चेतन्‍्य आदि स्वभावके भानमें न रहती 
हो, तो वह कर्मभावकी कत्तों है॥ 


२ 
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अपने स्वरूपके भानमें आत्मा अपने स्वभावकी अर्थात्‌ चेतन्य आदि स्वभावकी ही कर्ता है, 
अन्य किसी भी कर्म आदिकी कर्त्ता नहीं; और जब आत्मा अपने स्वरूपके भानमें नहीं रहती, तो उसे 
कर्मभावकी कत्ती कहा है । 

परमार्थते तो जीव निष्क्रिय ही है, ऐसा वेदान्त आदि दर्शनोंका कथन है; और जिन-प्रवचनमें 
भी सिद्ध अर्थात्‌ शुद्ध आत्माकी निष्कियताका निरूपण किया है। फिर भी, यहाँ यह संदेह हो सकता 
है कि हमने आत्माको शुद्धावस्थामे कर्ता होनेसे साक्रेय क्यों कहा ? उस संदेहकी निद्वत्ति इस तरह 
करनी चाहियेः--शुद्धात्मा, परयोगकी परभावकी और विभावकी कर्ता नहीं है, इसलिये वह निष्किय 
कही जाने योग्य है। परन्तु यदि ऐसा कहें कि आत्मा चेतन्य आदि सख्॒भावकी भी कत्तों नहीं, तब तो 
फिर उसका कुछ स्वरूप ही नहीं रह जाता । इस कारण शुद्धात्माको ग्रोग-क्रिया न होनेसे वह निश्किय है, 
परन्तु खाभाविक चेतन्य आदि स्वभावरूप क्रिया होनेसे वह साक्रेय भी है। तथा चेतन्यस्वभाव, आत्माका 
स्वाभाविक गुण है, इस कारण उसमें एकात्मरूपसे ही आत्माका परिणमन होता है, और उससे वहाँ 
परमार्थनयसे भी आत्माको सक्रिय विशेषण नहीं दिया जा सकता। परन्तु निज स्वभावमें परिणमनरूप 
क्रिया होनेसे, शुद्ध आत्माको निज स्वभावका कर्तापन है; इस कारण उसमें सर्वथा झुद्ध खधर्म होनेसे 
उसका एकात्मरूपसे परिणमन होता है, इसलिये उसे सक्रिय कहनेमें भी दोष नहीं है । 


. जिस विचारसे सक्रियता और निष्क्रियताका निरूपण किया है, उस विचारके परमार्थको ग्रहण 
करके सक्रियता और निष्कियता कहनेमें कुछ भी दोष नहीं। 


४ शंका--शिष्य उवाचौ-- 
शिष्य कहता है कि जीव कर्मका भोक्ता नहीं होताः--- 
जीव कर्मकत्तो कहो, पण भोक्ता नहीं सोय । 
शुं समजे जड कमे के, फठपरिणामी होय १ ॥ ७९ ॥ 
यदि जीवको कर्मका कर्त्ता मान भी लें तो भी जीव उस कर्मका भोक्ता नहीं ठहरता | क्योंकि 
जड़ कर्म इस बातको क्‍या समझ सकता है कि उसमें फल देनेकी शक्ति है ? 
फदव्णता इश्र गण्ये, भोक्तापणुं सधाय । 
एम कहे इंश्वरतणुं, इशवरप्णु ज जाय॥ ८० ॥ 
हाँ, यदि फल देनेवाले किसी ईश्वरको मानें तो भोक्तृत्तको सिद्ध कर सकते हैं; अर्थात्‌ जीवको ईश्वर 
कर्म भोगवाता है, यह मानें तो जीव कर्मका भोक्ता सिद्ध होता है। परन्तु इसमें फिर यह भी विरोध आता 
है कि यदि ईश्वरको दूसरेको फल देने आदि प्रश्वत्तियुक्त मानें तो उसका ईश्वरत्व ही नहीं रहता ॥ 
“ इंश्वरके सिद्ध हुए बिना-कम्मके फल देने आदिमें किसी भी ईश्वरके सिद्ध हुए बिना---जगत्‌की 
व्यवस्थाका टिकना संभव नहीं है -इस संबंधमें निम्नरूपसे विचार करना चाहिये:--- 
यदि ईश्वरको कर्मका फल देनेवाला मानें तो वहाँ ईश्वरका ईश्वरत्व ही नहीं रहता । क्योंकि दूसरेको 
फल देने आदिके प्रप॑चमें प्रद्नत्ति करते हुए, ईश्वरको देह आदि अनेक प्रकारका संग होना संभव है, और 
उससे उसकी यथार्थ शुद्धताका मंग होता है। जेसे मुक्त जीव निक्िय है, अर्थात्‌ जैसे बह परभाव आदिका 
कत्तो नहीं है; क्योकि यादि वह परभाव आदिका कर्त्ता हो तो फिर उसे संसारकी ही प्रात होनी चाहिये; 
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उसी तरह यदि ईश्वर भी दूसरेको फल देने आदिरूप क्रियामें प्रद्मति करे तो उसे भी परभाव आदिके 
कर्तापनेका प्रसंग आता है; और मुक्त जीवकी अपेक्षा उसकी न्यूनता ही ठहरती है-इससे तो उसका 
ईश्वरत्व ही उच्छेद करने जैसा हो जाता है | 
तथा जीव और ईश्वरका खमाव-भेद माननेसे भी अनेक दोष आते हैं । क्‍्योंफे यदि दोनोंको 
ही चैतन्य-खमाव मानें तब तो दोनों ही समान धर्मके कर्ता हुए। फिर उसमें इधर तो जगत्‌ आदिकी 
रचना करे अथवा कमके फल देनेरूप कार्यको करे, और मुक्त गिना जाय; तथा जीव एक मात्र देह 
आदि सृष्टिकी ही रचना करे, और अपने कर्मोका फल पानेके लिये ईश्वरका आश्रय ले, तथा बंधनमें 
बद्ध समझा जाय-यह बात यथार्थ नहीं माछूम होती | यह विषमता किस तरह हो सकती है : 
तथा जीवकी अपेक्षा यदि ईश्वरकी सामथ्य विशेष मानें, तो भी विरोध आता है। क्योंकि ईश्वरको 
यदि शुद्ध चेतन्यसवरूप मानें तो फिर शुद्ध चैतन्य मुक्त जीवमें और उसमें कोई भेद ही न होना चाहिये; और 
फिर ईश्वरद्वारा कर्मका फल देना आदि कार्य भी न होना चाहिये; अथवा मुक्त जीवसे मी वह कार्य होना 
चाहिये | और यदि ईश्वरको अशुद्ध चैतन्यस्वरूप मानें तो फिर वह भी संसारी जीवोंके ही समान ठहरेगा; 
फिर उसमें स्वज्ञ आदि गुण कहाँस हो सकते हैं ? अथवा यदि देहधारी सर्वश्की तरह उसे * देहधारी 
सर्वज्ष ईश्वर ” मानें तो भी सब कमोंके फल देनेरूप जो विशेष स्वभाव है, वह ईश्वरमें कौनसे गुणके कारण 
माना जायगा £ तथा देह तो विनाशीक है, इस कारण ईश्वरकी देह भी नाश हो जायगी और 
वह मुक्त होनेपर कमंका फल देनेवाछा न रहेगा, इत्यादि अनेक प्रकारसे ईश्वरको कर्म-फलदाता 
कहनेमें दोष आते हैं, और ईश्वरकों उस स्वरूपसे माननेसे उसका ईश्वरत्व ही उत्थापन करनेके 
समान होता है | 
इश्वर सिद्ध थया बिना, जगत्‌-नियम नहीं होय । 
पछी शुभाशुभ कर्मनां, भोग्यस्थान नहीं कोय ॥ «१ ॥ 
जब ऐसा फलदाता कोई इंश्वर सिद्ध नहीं होता, तो फिर जगत्‌का कोई नियम भी नहीं रहता, 
और शुभ अशुभ कर्मके भोगनेका स्थान भी कोई नहीं ठहरता--तो जीवको फिर कर्मका 
भोक्‍्तृत्व भी कहाँ रहा ? हु 
समाधान--सहुरु उवाच$-- 
सदूगुरु समाधान करते हैं कि जीव अपने किये हुए कर्मको भोगता है;-- 
भावकम निजकरपना, मांटे चेतनरूप । ु 
जीववीयनी स्फूरणा, ग्रहण करे जडधूप ॥ ८२ ॥ 

* जीवको भाव-कंम अपनी भ्रांतिसे ही है, इसलिये वह उसे चेतनरूप मान रहा है; और उस 
भ्रांतिता अनुसरण करके ही जीवका वीर्य स्फुरित होता है, इस कारण वह जड़ द्वब्य-कर्मकी वर्गणा 
प्रहण करता है॥ - क्र 

आशंकाः--कर्म तो जड़ है, तो वह क्या समझ सकता है कि इस जीवको मुझे इस तरह फ़छ 
देना है, अथवा. उस स्वरूपसे परिणमन करना है! इसलिये जीव कमका भोक्ता नहीं हो सकता। 
समाधान:---जीव अपने- स्वरूपके अज्ञानसे 'ही कर्मका कर्त्ता है। तथा “जो जज्ञान है वह चेत- 
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नरूप है,” यह जीवकी निजी कल्पना है, और उस कल्पनाके अनुसार ही उसके वीर्य-खभावकी 
स्करर्ति होती है, अथवा उसके अनुरूप ही उसकी सामर्थ्यका परिणमन होता है, और इस कारण वह 
द्रव्यकर्मरूप पुद्ठलकी वर्गणाकों ग्रहण करता है । 
झैर सुधा समजे नहीं, जीव खाय फछ थाय । 
एम शुभाशुभ कमेनुं, भोक्तापणं जणाय ।। ८३ ॥ 
जहर और अमृत स्वयं नहीं जानते कि हमें इस जीवको फल देना है, तो भी जो जीव उन्हें 
खाता है उसे उनका फल मिलता है । इसी तरह शुभ-अशुम कर्म यद्यपि यह नहीं जानते कि हमें इस 
जीवको यह फछ देना है, तो भी ग्रहण करनेवाछा जीव जहर और अम्ृतके फलकी तरह कमका 
फल प्राप्त करता है ॥ 
जहर और अमृत स्वयं यह नहीं जानते कि हमें खानेवाेको मृत्यु और दौघौयु मिलती है, 
परन्तु जैसे उन्हें ग्रहण करनेवालेको स्वभावसे ही उनका फल मिलता है, उसी तरह जीवमें शुभ-अशुभ 
कर्मका परिणमन होता है, और उसका फल मिलता है।इस तरह जीव कर्मका भोक्ता समझमें आता है। 


एक रांकने एक हृप, ए आदि जे भेद । 
कारण बिना न काये ते, ए ज शुभाशुभ वेध्य ॥ ८० ॥ 
एक रंक है और एक राजा है, झत्यादि प्रकारसे नीचता, उच्चता, कुरूपता, सुरूपता आदि बहुतसी 
विचित्नतायें देखी जांतीं हैं, और इस प्रकारका जो भेद है वह सबको समान नहीं रहता---यही जीवको 
कर्मका भोक्‍्तृत्व सिद्ध करता है। क्योंकि कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती ॥ 
यदि उस शुभ-अज्जुभ कर्मका फल न होता हो तो एक रंक है और एक राजा है इत्यादि जो 
भेद है, वह न होना चाहिये । क्‍योंकि जीव और मनुष्यत्व तो सबमें समान है, तो फिर सबको 
सुख-दुःख भी समान ही होना चाहिये | इसलिये जिसके कारण ऐसी विचित्रतायें माद्म होतीं हैं, 
वही शुभाशुभ कर्मसे उत्पन्न हुआ भेद है। क्‍योंकि कारणके बिना कार्यकी उत्पात्ति नहीं होती । इस 
तरह शुभ और अशुभ कर्म भोगे जाते हैं। 
फरदाता इश्वरतणी, एमां नथी जरूर । 
कमे स्वभावे परिणमे, थाय भोगथी दूर ॥ ८५ ॥ 
इसमें फलदाता ईश्वरकी कुछ भी जरूरत नहीं है। जहर और अम्वतकी तरह शुभाशुभ क्मका भी 
स्वभावसे ही फल मिलता है; और जैसे जहर और अमृत निःसत्व हो जानेपर, फल देनेसे निवृत्त हो 
जाते हैं; उसी तरह शुभ-अशुभ कर्मके भोग लेनेसे कर्म भी निःसत्व द्वो जानेसे निवृत्त हो जाते हैं ॥ 
जहर जहररूपसे फल देता है और अमृत अमृतरूपसे फल देता हैं; उसी तरह अद्युभ कर्म 
अशुभ रूपसे फल देता है और शुभ कर्म शुभरूपसे फछ देता है । इसलिये जीव जैसे जेसे अध्यवसा- 
यसे कर्मको ग्रहण करता है, वैसे वैसे विपाकरूपसे कर्म मी फछ देता है। तथा जैसे जुहरर और अमृत 
फल देनेके बाद निःसत्व हो जाते हैं, उसी तरह वे कर्म भी भोगसे दूर हो जाते हैं । 
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ते ते भोग्य विशेषनां, स्थानक द्रव्य स्वभाव । 
गहन बात छे शिष्य आ, कही संक्षेपे साव ॥ ८६ ॥ 

उत्कृष्ट शुभ अध्यवसाय उत्कृष्ट शुभ गाते है, और उत्कृष्ट अशुभ अध्यवसताय उत्कृष्ट अशुभ गाति 
है, झुमाशुभ अध्यवसाय मिश्र गाते है; अर्थात्‌ उस जीवके परिणामको ही मुख्यरूपसे गति कहा गया 
है । फिर भी उत्कृष्ट शुभ द्रव्यका उर््वंगमन, उत्कृष्ट अशुभ द्रव्यका अधोगमन, शुभ-अशुभकी मध्य- 
स्थिति, इस तरह द्वव्यका विशेष स्वभाव होता है।तथा उन उन कारणोसे वैसे ही भोग्यस्थान भी होने 
चाहिये । हे शिष्य ! इसमें जड़-चेतनके स्वभाव संयोग आदि सूक्ष्म सरूपका बहुतसा विचार समा जाता 
है, इसलिये यह बात गहन है, तो भी उसे अत्यंत संक्षेपमे कही है ॥ 

शंकाः--यदि ईश्वर कमंका फ़छ देनेवाला न हो अथवा उसे जगत्‌का करत्ती न मानें, तो 
कर्मके भोगनेके विशेष स्थानक--नरक आदि गति आदि स्थान--कहाँसे हो सकते हैं ? क्‍योंकि 
उसमें तो ईश्वरके कतृत्वकी आवश्यकता हे । 

समाधानः---मुख्यरूपसे तो उत्कृष्ट शुभ अध्यवसाय ही उत्कृष्ट देवलोक है, उत्कृष्ट अशुभ अध्य- 
वसाय ही उत्कृष्ट नरक है, शुभ-अशुभ अध्यवसाय ही मनुष्य-तिर्यंच आदि गतियाँ हैं; तथा स्थान- 
विशेष---ऊर्ध्बछोकमे देवगति--छत्यादि जो भेद है, वे भी जीवोके कर्मद्रब्यके परिणाम-विरेष ही हैं; 
अर्थात्‌ वे सब गतियाँ जीवके कमके परिणाम-विशेष आदिसे ही संभव है । 

यह बात बहुत गहन है. । क्योकि अचिन्त्य जीव-वीर्य और अचिन्त्य पुद्ढल-सामर्थ्यके संयोग- 
विशेषले छोकका परिणमन होता है | उसका विचार करनेके लिये उसे अधिक विस्तार्स कहना 
चाहिये । परन्तु यहाँ तो मुख्यरूपसे आत्मा कर्मका भोक्ता है, इतना लक्ष करानेका अभिग्राय होनेसे ही 
इस कथनको अत्यंत संक्षेपसे कहा है । 
५ शका--शिष्य उवाचः 

शिष्य कहता है कि जीवकों उस कंमसे मोक्ष नहीं हैः--- 


कत्तो भोक्ता जीव हो, पण तेनो नहीं मोक्ष । 
वीत्यो काल अनंत पण, वत्तमान छे दोष ॥ ८७ ॥ 
जीव कर्त्ता और भोक्ता भले ही हो, परन्तु उससे उसका मोक्ष हो सकता है, यह बात नहीं है। 
क्योंकि अनंतकाल बीत गया तो भी अभी जीवमें कर्म करनेरूप दोष विद्यमान है ही । 


शुभ करे फछ भोगवे, देवादि गति मांय । 
अशुभ करें नरकादि फछ, कमेरहित न क्याँय ॥ ८८ ॥ 
यदि जीव शुभ कम करे तो उससे वह देव आदि गतिमें उसके शुभ फलका भोग करता है, 
और यदि अशुभ कर्म करे तो वह नरक आदि गतिमें उसके अशुभ फलका भोग करता है, परन्तु किसी 
भी जगह जीव कमरहित नहीं होता । 
समाधान--सहुरू उवाचई-- 
सदगुरु समाधान करते हैं कि उस कर्मते जीवको मोक्ष हो सकती हैः--- 
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जेम शुभाशुभ कमेपद, जाण्यां सफ् प्रमाण । 
तेप निद्त्ति सफझता, माटे मोक्ष सुनाण ॥ ८९॥ 
जिस तरह तूने जीवको शुम-अशुभ कमे करनेके कारण जीवको कमोका कर्ता, और कर्ता 
होनेसे उसे कर्मका भोक्ता समझा है, उसी तरह उसे न करनेसे अथवा उस कर्मकी निवृत्ति करनेसे 
उसकी निवात्ति भी होना संभव है । इसलिये उस निदृृत्तिकी भी सफछूता है; अर्थात्‌ जिस तरह वह 
शुभाशुम कर्म निष्फल नहीं जाता, उसी तरह उसकी निवृत्ति भी निष्फल नहीं जा सकती। इसलिये 
हे विचक्षण ! तू यह विचार कर कि उस निवृत्तिरूप मोक्ष है। 
वीत्यों काछू अनंत ते, कम शुभाशुभ भाव । 
तेह शुभाशुभ छेदता, उपजे मोक्ष स्वभाव ॥ ९० ॥ 
कर्सहित जो अनंतकाल बीत गया--वह सब शुभाशुभ कर्मके ग्रति जीवकी आसक्तिके कारण 
ही बीता है। पर्तु उसपर उदासीन होनेसे उस कर्मके फछका छेदन किया जा सकता है, और 
उससे मोक्ष-स्वभाव प्रगठ हो सकता है । 


देहादि संयोगनो, आरत्यतिक वियोग । 
सिद्ध मोक्ष शाइवतपंदे, निज अनंत सुखभोग ॥ ९१ ॥ 
देह आदि संयोगका अनुक्रमस वियोग तो सदा होता ही रहता है; परन्तु यदि उसका ऐसा वियोग 
किया जाय कि वह फिरसे अहण न हो, तो सिद्धस्वरूप मोक्ष-स्त्रभाव प्रगट हो, और शाख़त पदमें 
अनंत आत्मानन्द भोगनेको मिले | 
६ शका--शिष्य उवाच)--- 
शिष्य कहता है कि मोक्षका उपाय नहीं है।--- 


होय कदापि मोक्षपद, नहीं अविरोध उपाय । 
कर्मो कार अनंतनां, जाथी छेयाँ जाय १॥ ९२ ॥ 
कदाचित्‌ मोक्ष-पद हो भी परन्तु उसके प्राप्त होनेका कोई अविरोधी अर्थात्‌ जिससे याथातथ्य 
प्रतीति हो, ऐसा कोई उपाय माद्धम नहीं होता । क्योंकि अनंतकालके जो कर्म हैं वे अल्प आयुकी 
मनुष्य-देहसे केसे छेदन किये जा सकते हैं ! 
अथवा मत दशेन घणां, कहे उपाय अनेक । 
तेमां मत साचो कयो १ बने न एह विवेक ॥ ९३ ॥- 
अथवा कद्माचित्‌ मनुष्य देहकी अल्प आयु वगैरहकी शंका छोड़ भी दें, तो भी संसारमें अनेक 
मत ओर दरशन हैं, और वे मोक्षके अनेक उपाय कहते हैं । अर्थात्‌ कोई कुछ कहता है और कोई 
कुछ कहता है, फिर उनमें कौनसा मत सच्चा है, यह विवेक होना कठिन है | 
कयी जातिमां मोक्ष छे १ कया वेषमां मोक्ष ? 
एनो निश्रय ना बने, घणा भेद ए दोष ॥ ९४ ॥ 
ब्राह्मण आदि किस जातिमें मोक्ष है, अथवा किस वेषसे मोक्ष है, इसका निश्चय होना 
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कठिन है । क्योंके वैसे बहुतसे भेद हैं; और इस दोषके कारण भी मोक्षका उपाय प्राप्त होने योग्य 
दिखाई नहीं देता । 


तेथी एम जणाय छे, मछे न मोक्ष-उपाय । 


जीवादि जाण्यातणों, शो उपकार ज थाय ॥ ९५ ॥ 
इससे ऐसा माढ्म होता है कि मोक्षका उपाय ग्राप्त नहीं हो सकता । इसलिये जीव आदिका 
स्वरूप जाननेसे भी क्‍या उपकार हो सकता है ? अर्थात्‌ जिस पदके लिये इसके जाननेकी आवश्यकता 
है, उस पदका उपाय प्राप्त होना असंभव दिखाई देता है। 
पांचे उत्तरथी थयू, समाधान सवाग । 
समजु मोक्ष-उपाय तो, उदय उदय सद्भाग ( ग्य ) ॥ ९६ ॥ 
आपने जो पाँच उत्तर कहे हैं, उनसे मेरी शंकाओंका सर्वोग--सम्पूण रूपसे--समाधान 
हो गया है । परन्तु यदि में मोक्षका उपाय समझ हूँ तो मुझे सद्भाग्यका उदय---अति उदय---हो । 
( यहाँ * उदय ” € उदय ! शब्द जो दो बार कहा है, वह पाँच उत्तरोंके समाधानसे होने- 
वाली मोक्षपदकी जिज्ञासाकी तीव्रता दिखाता है ) | 
समाधान--सहुरु उवाच३--- 
सदुरु समाधान करते हैं कि मोक्षका उपाय है।--- 
पाँचे उत्तरनी थई, आत्मा विषे प्रतीत । 
थाशे मोक्षोपायनी, सहज प्रतीत ए रीत ॥ ९७ ॥ 
जिस तरह तेरी आत्मामें पाँच उत्तरोंकी प्रतीति हुई है, इसी तरह मोक्षके उपायकी भी तुझे 
सहज ही प्रतीति हो जायगी | 
यहाँ * होगी ” और * सहज ? ये दो शब्द जो सहुरुने कहे हैं, वे इसलिये कहें हैं [क जिसे 
पाँचों पदोंकी शंका निवृत्त हो गई है, उसे मोक्षका उपाय समझाना कुछ भी कठिन नहीं है; तथा 
उससे शिष्यकी विशेष जिज्ञासा-बृत्तिक कारण उसे अवश्य मोक्षोपायका छाम होगा--यह सह्लुरुके 
बचनका आशय है । 
कमभाव अज्ञान छे, मोक्षमाव निजवास । 
अधकार अज्ञान सम, नाशे ज्ञानप्रकाश ॥ ९८ ॥ 
जो कर्ममाव है वही जीवका भज्ञान है, और जो मोक्षमाव है वही जीवका निज स्वरूपमें स्थित 
होना है | अज्ञानका स्वभाव अंधकारके समान है | इस कारण जिस तरह प्रकाश होनेपर दौधकालीन 
अंधकार होनेपर भी नाश हो जाता है, उसी तरह ज्ञानका प्रकाश होनेपर अज्ञान भी नष्ट हो जाता है । 
जे जे कारण बंधर्नां, तेह बंधनों पंथ । 
ते कारण छेदक दशा, मोक्षपंध भवअत ॥ ९९ ॥ 
जो जो कर्म-बंधके कारण हैं, वे सब कर्म-बंधके मार्ग हैं; और उन सब कारणोंका छेदन 
करनेवाली जो दशा है वही मोक्षका मार्ग है--भवका अत है । 
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राग द्वेष अज्ञान ए, सुख्य कर्मनी ग्रंथ । 
थाय निद्वात्ति जेहथी, ते ज मोक्षनों पंथ ॥ १०० ॥ 
राग द्वेष और अज्ञानकी एकता ही कर्मकी मुख्य गाँठ है; इसके बिना कर्मका बंध नहीं होता। 
उसके निद्गाति जिससे हो वही मोक्षका मार्ग है । 


आत्मा सत्‌ चेतन्यमय, सवोभासरहित। 
जेथी केवल पापिये, मोक्षपेथ ते रीत ॥ १०१ ॥ 

* सत्‌ '---अविनाशी, “चैतन्यमय'--सव्वभावको प्रकाश करनेरूप स्वभावमय---अर्थात्‌ अन्य 
सर्वविभाव और देह आदिके संयोगके आमाससे रहित, तथा “ केवढ “-शुद्ध--आत्माको प्राप्त 
करना, उसकी ग्राप्तिके लिये प्रद्गत्ति करना, वही मोक्षका मार्ग है । 

कम अनंत प्रकारनां, तेमां मुख्ये आठ । 
तेभां मुख्ये मोहिनीय, हणाय ते कहूँ पाठ ॥ १०२॥ 

कर्म अनंत प्रकारके हैं, परन्तु उनमें ज्ञानावरण आदि मुख्य आठ भेद होते हैं | उसमें भी 

मुख्य कर्म मोहनीय कर्म है। जिससे वह मोहनीय कम नाश किया जाय उसका उपाय कहता हूँ । 
कम मोहनीय भेद बे, दशन चारित्र नाम | 
हणे बोध वीतरागता, अचूक उपाय आम ॥ १०३॥ 

उस मोहनीय कमके दो भेद हैं:---एक दशनमोहनीय और दूसरा चारित्रमोहनीय। परमार्थमें 
अपरमार्थ बुद्धि और अपरमार्थमें परमार्थबुद्धिकों दशनमोहनीय कहते हैं; और तथारूप परमार्थको परमार्थ 
जानकर आत्मसभावमें जो स्थिरता हो, उस स्थिरताको निरोध करनेवाले पूर्व संस्काररूप कषाय 
ओर नोकषायको चारित्रिमोहनीय कहते हैं | 

आत्बोध दरनमोहनीयका और वीतरागता चारित्रमोहनीयका नाश करते हैं। ये उसके 
अचूक उपाय हैं । क्योंकि मिथ्याबोध दशनमोहनीय है, और उसका प्रतिपक्ष सत्य-आत्मबोध है; 
तथा चारित्रमोहनीय जो राग आदि पारिणामरूप है, उसका प्रतिपक्ष वीतरागभाव है। अर्थात्‌ 
जिस तरह प्रकाशके होनेसे अंधकार नष्ट हो जाता है---वह उसका अचूक उपाय है--उसी तरह 
बोध और बीतरागता अनुक्रमसे दर्शनमोहनीय ओर चारित्रमोहनायरूप अंधकारके दूर करनेमें प्रकाश 
स्वरूप हैं; इसलिये वे उसके अचूक उपाय है । 

कमबंध क्राधादिथी, हणे क्षमादिक तेह । 
प्रत्यक्ष अनुभव सबने, एमां शो सन्देह ?॥ १०४ ॥ 

क्रोध आदि भावसे कर्मबंध होता है, और क्षमा आदि भावसे उसका नाश हो जाता है। 
अथोत्‌ क्षमा रखनेसे ओध रोका जा सकता है, सरढृतासे माया रोकी जा सकती है, संतोषसे लोभ 
रोका जा सकता है | इसी तरह रति अरति आदिके प्रतिपक्षसे वे सब दोष रोके जा सकते हैं । वही 
कर्म-बंधका निरोध है; और वही उसकी निद्ृत्ति है। तथा इस बातका सबको प्रत्यक्ष अनुभव है, 
अथवा उसका सबको प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है । ऋरध आदि रोकनेसे रुक जाते हैं, और जो क्मके 
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बंधको रोकना हे बह कम दशाका मार्ग है | यह मार्ग परछोकमें नहीं परन्तु यहीं अनुभवमें आता 
है, तो इसमें फिर क्या संदेह “करना ! 
छोडी मत दशन तणों, आग्रह तेम विकरप | 
कह्लो मागे आ साधशे, जन्म तेहना अल्प || १०५॥ 
यह मेरा मत है, इसलिये मुझे इसी मतमें छगे रहना चाहिये; अथवा यह मेरा दर्शन है ) इस- 
लिये चाहे जिस तरह भी हो मुझे उसीकी सिद्धि करनी चाहिये--इस आग्रह अथवा विकल्पकों 
छोड़कर, ऊपर कहे हुए मार्गका जो साधन करेगा, उसके अल्प ही भव बाकी समझने चाहिये । 
यहाँ “जन्म * दब्दका जो बहुवचनमें प्रयोग किया है, वह यही वतानेके लिये किया है कि 
कचितू वे साधन अधूरे रहे हों अथवा उनका जघन्य या मध्यम परिणामोंसे आराधन हुआ हो, तो 
समस्त कर्मोका क्षय न हो सकनेते दूसरा जन्म होना संभव है, परन्तु वे जन्म बहुत नहीं--बहुत ही 
थोड़े होगे। इसलिये 'समकित होनेके पश्चात्‌ यदि बादमें जीव उसे वमन न करे, तो अधिकसे 
अधिक उसके पन्दरह भव होते हैं, ऐसा जिनमगवानूने कहा है!; तथा “ जो उत्कृष्टतासे उसका 
आराधन करे उसकी उसी भवरमें मोक्ष हो जाती है ---यहाँ इन दोनों बातोंमें विरोध नहीं है। 
घट्पदना षट्पश्न तें, पूछर्यां करी विच्वार । 
ते पदनी सवोगता, मोक्षमार्ग निरधार ॥ १०६ | 
हे शिष्य | तने जो विचार कर छह पदके छह ग्रश्नोंको पूँछा है, सो उन पदोंकी सर्वांगतामें ही 
मोक्षमार्ग है, ऐसा निश्चय कर । अर्थात्‌ इनमेंके किसी भी पदको एकांतसे अथवा अविचारसे उत्थापन 
करनेसे मोक्षमार्ग सिद्ध नहीं होता । 
जाति वेषनों भेद नहीं, कल्नो मांगे जो होय । 
साधे ते मुक्ति लहे, एमां भेद न कोय ॥ १०७॥ 
जो मोक्षका मार्ग कहा है, यदि वह मार्ग हो, तो चाहे किसी भी जाति अथवा वेषसे मोक्ष हो 
सकती है, इसमें कुछ भी भेद नहीं | जो उसकी साधना करता है, वह मुक्ति-पदको पाता है। तथा 
उस मोक्षमें दूसरे किसी भी प्रकारका ऊँच-नीच आदि भेद नहीं है। अथवा यह जो वचन कहा है 
उसमें दूसरा कोई भेद-फेर-फार--नहीं है । 
कषायनी उपशॉतता, मात्र मोक्ष-अभिलाष । 


९ 9. की 


भवे खेंद अंतर दया, ते कहिये जिज्ञास ॥ १०८॥ 
क्रोध आदि कषाय जिसकी मन्द हो गई हैं, आत्मा केवछ मोक्ष होनेके सिवाय जिसकी 

दूसरी कोई भी इच्छा नहीं, और संसारके भोगोंके प्रति जिसे उदासीनता रहती है, तथा अंतरंगमें 
प्राणियोंक ऊपर जिसे दया रहती है, उस जीवको मोक्षमागका जिज्ञासु कहते हैं, अर्थात्‌ वह जीव 
मार्गको प्राप्त करने योग्य है। 

ते जिज्ञासु जीवने, थाय सहुसुवोध । 

तो पा समकतने, वर्ते अंतरशोध ॥। १०९ ॥ 

८ 


६१८ श्रीमंद्‌ राजचंन्द्र [ ६६० 


3... -नन+नननन- नमन वन लननननननतननन न न तन कमल लकनन लक कप नाम न तन न ननन मनन तननननन न न +-+ मनन नमनन-न कक न++थ+3«>++न न कनननननन नि नम निनिन_त- मान न ननतीि यानी न न नपत, तप _नी नि नन-+-+3कननमक नस +नन-ीी तन कान तन न न नन ना लए 77 स्‍ नल ननननतभ न नीन कस त+ल्‍ल्‍,ि >स्‍स::' व  ड5  स्‍:///-ललडी?ीर:अओडड:"5 3 ल...4+__>«७_. व. चलन भ+तन-म+-+.त33 मनन मनास्‍फज 3 अककभ७म, 





उस जिज्ञासु जीवको यदि सहुरुका उपदेश मिल जाय तो वह समकितको पा जाता है और 
अतरकी शोधमें रहता है। 
मत दशन आग्रह तजी, वर्तें सहुरुलक्ष । 
लहे शुद्ध समकित ते, जेमां भेद न पक्ष ॥ ११० ॥ 
मत और दर्शनका आग्रह छोड़कर जो सहुरुको छक्षम रखता है, वह शुद्ध समकितको ग्राप्त 
करता है; जिसमें कोई भी भेद और पक्ष नहीं है | 
वर्त्ते निजस्वभावनों, अन्नुभव लक्ष प्रतीत । 
तृत्ति वहे निजभावमां, परमार्थे समकीत ॥ १११ ॥ 
जहाँ आत्म-स्वभावका अनुभव छक्ष और प्रतीति रहती है, तथा आत्म-स्वभावमे वृत्ति प्रवाहित 
होती है, वहीं परमार्थते समकित होता है । 
वर्धभान समकित थई, टाछे मिथ्याभास | 
उदय थाय चारित्रनो, वीतरागपद वास ॥ ११२॥ 
वह समकित, बढ़ती हुई धारासे हास्य शोक आदि जो कुछ आत्मामें मिथ्या आभास माद्म 
हुआ है उसे दूर करता है, और उससे स्वभाव-समाधिरूप चारित्रका उदय होता है; जिससे समस्त 
राग-द्वेषके क्षयस्वरूप वीतरागपदमें स्थिति होती है । 
केवठ निजस्वभावलुुं, अखंड वर्त्ते ज्ञान । 
कहिये केवलज्ञान ते, देह छताँ निवोण ॥ ११३॥ 
जहाँ सबे आभाससे रहित आत्म-लभावका अखंड---जो कभी भी खंडित न हो--मंद न हो--- 
नाश न हो--ऐसा ज्ञान रहता है, उसे केवलज्ञान कहते हैं| इस केवलज्ञानके ग्राप्त करनेसे, देहके 
विद्यमान रहनेपर भी, उत्कृष्ट जीवन्मुक्त दशारूप निवोण यहींपर अनुभव आता है । 
कोटि वषेन्ुं स्वप्न पण, जाग्रत थतां शमाय । 
तेम विभाव अनादिनो, ज्ञान थतां दूर थाय ॥ ११४ ॥ 
करोड़ों वर्षोका स्प्त भी जिस तरह जाग्रत होनेपर तुरत ही शान्‍्त हो जाता है, उसी तरह 
जो अनादिका विभाव है वह आक्षज्ञानके होते ही दूर हो जाता है। 
छूटे देहाध्यास तो, नहीं कर्त्ता तुं कमे। 
नहीं भोक्ता ठूं तेहनो, एज धर्मनो मम ॥ ११५ ॥ 
हे शिष्य | देहमें जो जीवने आत्ममाव मान लिया है और उसके कारण ञ्री-पुत्र आदि सबमें जो 
अहंभाव-ममत्वभाब-रहता हे, वह आत्मभाव यदि आत्मामें ही माना जाय; और जो वह देहाध्यास 
है--देहमें आत्म-ब्रुद्धि और आत्मामें देहबुद्धि है-वह दूर हो जाय; तो तू कर्मका कर्त्ता भी नहीं, 
और भोक्ता भी नहीं--यही धर्मका मर्म है । 
एज धम्मथी मोफ्त छे, तुं छे मोक्षखरूप । 
अनंत दशन ज्ञान तुं, अव्याबाध खरूप ॥ ११६॥ 
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इसी धर्मसे मोक्ष है; और तू ही मोक्षखरूप है, अर्थात्‌ झुद्ध आत्मपद ही मोक्ष है। त्‌ 
अनंतज्ञान दर्शन तथा अव्याबाध सुखस्वरूप है । 
शुद्ध बुद्ध चेतन्यघन, स्वयंज्योति सुखधाम । 
बीजु कहिये केटर्ल ? कर विचार तो पाम ॥ ११७॥ 
तू देह आदि सब पदाथीसे जुदा है । आत्तद्रव्य न किसी दूसरेमें मिखझता है और न आत्मद्रव्पें 
कोई मिलता है । परमारथंस एक द्रव्य दूसरे द्रव्यसे सदा भिन्न है, इसलिये तू शुद्ध है--बोध स्वरूप है-- 
चेतन्य-प्रदेशात्मक है---ख्यं-ज्योति है--तेरा कोई मी प्रकाश नहीं करता--तू खमावसे ही प्रकाश- 
खरूप है, और अव्याबाघ छुखका धाम है। अधिक कितना कहें ? अधिक क्या कहें ? संक्षेपमें इतना 
ही कहते हैं कि यदि तू विचार करेगा, तो तू उस पदको पाबेगा | 
निश्चय सर्वे ज्ञानीनो, आवी अन्न शपाय । 
धरी मोनता एम कही, सहजसभाधि मांय ॥ ११८॥ 
सब ज्ञानियोंका निश्चय इसीमें आकर समा जाता है---यह कहकर सहुरु मौन धारण करके-- 
वचन-योगकी प्रवृत्तिका त्याग करके सहज समाधिमें स्थित हो गये । 
शिष्य-बोध्बीज-प्राप्ति कपन--- 
सद्गुरुना उपदेशथी, आव्युं अपूर्व भान | 
निजपद निज मांही लहचुं, दूर थयुं अज्ञान ॥ ११९॥ 
शिष्यकों सदगुरुके उपदेशसे अपूर्व--जो पूर्वमें कभी भी प्राप्त न हुआ: हो--भान हुआ; उसे 
निजका स्वरूप अपने निजमें जैसाका तैसा भासित हुआ; और देहमें आत्म-बुद्धिरूप उसका अज्ञान दूर 
हो गया | ् ह 
भास्युं निजस्वरूप ते, शुद्ध चेतनारूप । 
अजर अमर अविनाशी ने, देहातीत स्वरूप ॥ १२० ॥ 
वह अपना निजका ख्रूप शुद्ध, चैतन्यस्वरूप, अजर, अमर, अविनाशी ओर देहसे स्पष्ट मिन्न 
भात्तित हुआ । हा 
कत्तो भोक्ता कमेनो, विभाव वर्त्ते ज्यांय । 
वृत्ति वही निजभावमां, थयों अकत्तों ल्यांय ॥ १२१॥ 
जहाँ विभाव---मिथ्यात्व---रहता है, वहीं मुख्यनयसे कर्मका कत्तापन और भोक्तापन है; आत्म- 
स्वभावमें वृत्ति प्रवाहित होनेसे तो यह जीव अकर्ता हो जाता है । 
अथवा निजपरिणाम जे, शुद्ध चेतनारूप । 
कत्ता भोक्ता तेहनो, निर्विकर्पस्वरूप ॥ १२२ ॥ 
अथवा शुद्ध चैतन्यस्वरूप जो आत्म-परिणाम है, जीव उसका निर्विकल्प स्वरूपसे कर्ता 
और भोक्ता है । 
मोक्ष कह्यो निजशुद्धता, ते पामे ते पंथ ह 
समजाव्यो संक्षेपमां, सकर् मार्ग निग्रन्थ ॥ १२३ ॥ 
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आत्माका जो शझुद्धपद है वही मोक्ष है; और जिससे वह मोक्ष प्राप्त किया जाय वह मोक्षका 
मार्ग है। श्रीसद्गुरुने कृपा करके नि््रन्थके सकछ मार्गको समझाया है । 
अहों | अहो ; श्रीसंदुरु, करुणासिधु अपार । 
आ पामरपर प्रथ्चु कर्यो, अहो | अहो | उपकार ॥ १२५४ ॥ 
अहो ! अहो | करुणाके अपार, समुद्रखरूप, आत्म-लक्ष्मीसे युक्त सदगुरु |! आप प्रभुने इस 
पामर जीवपर आश्चर्यजनक उपकार किया है । 
शु प्र चरणकने धरूं! आत्माथी सो हीन | 
ते तो प्रधशुए आपियों, वतु चरणांधीन ॥ १२५ ॥ 
में प्रभके चरणोंके समक्ष क्‍या रकखूँ ? (€ सदयुरु तो यद्यपि परम निष्काम हैं---एकमात्र 
निष्कारण करुणासे ही उपदेशके देनेवाले हैं, परन्तु शिष्यने शिष्यघ्मणते ही यह वचन कहा है )। 
जगतूमें जितनेभर पदार्थ हैं, वे सब आत्माकी अपेक्षासे तो मूल्यहीन ही हैं | फिर उस आत्माको ही 
जिसने प्रदान किया है, उसके चरणोंके समीप में दूसरी और क्या भेंट रक्‍्खूँ? में केवल उपचारसे 
इतना ही करनेको समथ हूँ कि में एक प्रभुके चरणोंके ही आधीन रहूँ । 
आ देहादि आजथी, वर्त्तों प्रशुआधीन । 


दास दास हुँ दास छुं, तेह प्रशुनो दीन ॥ १२६॥ 
इस देह आदि राब्दसे जो कुछ मेरा माना जाता है, वह आजसे ही सहुरु प्रभके आधीन रहो। 
मैं उस प्रभुका दास हूँ-दास हूँ--- दौन दास हूँ। 


पट स्थानक समजावीने, भिन्न बताव्यो आप । 
म्यानथकी तरवारब॒त्‌ , ए उपकार अमाप ॥ १२७॥ 
हे सदगुरु देव ! छह स्थानोंको समझाकर, जिस तरह कोई म्यानसे तखवारको अछग निकाढकर 
बताता है, उसी तरह आपने देह आदिसे आत्माकों स्पष्ट भिन्न बताई है | इसलिये आपने मेरा असीम 
उपकार किया है । 
उपसंधर-- ५ 
दशन पटे शमाय छे, आ पट स्थानक मांहि । 
विचा रतां विस्तारथी, संशय रह न कोइ ॥ १२८ ॥ 
छहों दशन इन छह स्थानोंमें समाविष्ट हो जाते हैं | इनका विशेपरूपसे विचार करनेसे इसमें 
किसी भी प्रकारका संशय नहीं रह जाता । . 
आत्श्रांतिसम रोग नहीं, सहुरु वेद्य सुजान । 
गुरुआज्ञासम पथ्य नहीं, ओषध विचार ध्यान ॥ १२९॥ 
आत्माको जो अपने निज स्वरूपका भान नहीं--इसके समान दूसरा कोई भी रोग नहीं; 
सहुरुके समान उसका कोई भी सच्चा अथवा निपुण वैद्य नहीं; सहुरुकी आज्ञापूर्वक्ष चलनेके समान 
दूसरा कोई भी पथ्य नहीं; और विचार तथा निदिध्यासनके समान उसकी दूसरी कोई भी औषाधि नहीं । 
जो इच्छो परमार्थ तो, करो सत्य पुरुषार्थ । 
भवस्थिति आदि नाम छइ, छेदो नहीं आत्मार्थ ॥ १३० ॥ 
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याद परमार्थकी इच्छा करते हो तो सच्चा पुरुषार्थ करो, और भवश्थिति आदिका नाम छेकर 
आत्मार्थका छेदन न करो । 
निश्रयवाणी सांभछी, साधन तजवां नोय । 
निश्रय राखी लक्षमां, साधन करवां सोय ॥ १३१ ॥ 
आत्मा अ्रंध है, असंग है, सिद्ध है, इस निश्चय-प्रधान वार्णाकों सुनकर साधनोंका त्योग 
करना योग्य नहीं । परन्तु तथारूप निश्चयक्रों छक्षपें रखकर साधन जुठाकर उस निश्चय स्वरूपकों 
प्राप्त करना चाहिये | 
नय निश्रय एकांतथी, आमां नथी कहेल । 
एकांते व्यवहार नहीं, बन्ने साथ रेहल ॥ १३२ ॥ 
यहाँ एकांतसे निश्चयनयकों नहीं कहा, अथवा एकांतसे व्यवह्यरनयको भी नहीं कहो । दोनों ही 
जहाँ जहाँ जिस जिप्त तरह घटते हैं, उस तरह साथ रहते हैं । 
गच्छमतना जे कटपना, ते नहीं सद्रयवहार । 
भान नहीं निजरूपनुं, ते निथ्य नहीं सार ॥ १३३ ॥ 
गच्छ-मतकी जो कल्पना है, वह सद्बयवहार नहीं; किन्तु आत्मार्थके छक्षणमें जो दशा 
कही है और मोक्षके उपायमें निज्ञासुके जो छक्षण आदि कहे हैं, वही सहयवहार है; उसे यहाँ 
पंक्षपते कहा है | जीवको अपने स्वरूपका तो भान नहीं--जिस तरह देह अनुभवमें आती है, उप 
तरह आत्माका अनुभव तो हुआ नहीं---त्रह्करि देहाध्यास ही रहता है--और वह वैराग्य आदि साधनके 
प्राप्त किये बिना ही निश्चय निश्चय चिह्लाया करता है, किन्तु वह निश्चय सारभूत नहीं है । ह 
आग ज्ञानी यह गया, वर्त्तमानमां होय । 
थाशे काछ भविष्यमां, मार्ग भेद नहीं कोय ॥ १२४ ॥ 
भूतकालमें जो ज्ञानी-पुरुष हो गये हैं, वर्तमानकाढमें जो मौजूद हैं, और भविष्यकाढमें जो होंगे, 
उनका किसीका भी मार्ग मिन्न नहीं होता, अर्थात्‌ परमार्थसे उन सबका एक ही मार्ग है; और यदि उसे 
प्राप्त करने योग्य व्यवहारकों, उसी परमार्थक सावकरूपसे, देश काछ आदिके कारणमेदपूर्वक कहा 
हो, तो भी वह एक ही फलको उत्पन्न करनेवाढा है, इसलिये उसमें परमार्थत्ते भेद नहीं है । 
से जीव छे सिद्धसम, जे समजे ते थाय । 
सहुरुआज्ञा जिनदशा, निमित्त कारण मांय ॥ १३५ ॥ 
सत्र जीबोंमें सिद्ध-सत्ता समान है, परन्तु वह तो उसे ही प्रगठ होती है जो उसे समझता है । 
उसके प्रगट होनेमें सहुरुकी आज्ञासे प्रद्गत्ति करना चाहिये, तथा सहुरुसे उपदेश की हुई जिन-दशाका 
. विचार करना चाहिये---त्रे दोनों ही निमित्त कारण हैं। 
उपादानलु नाम लई, ए जे तजे निमित्त । 
पामे नहीं सिद्धलने, रहें भ्रांतिमां स्थित ॥ १३६ ॥ 
सहुरुकी आज्ञा आदि आत्म-साधनके निमित्त कारण हैं, और आत्माके ज्ञान दर्शन आदि 


६२२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ६६० 


नीििनलली---+ककलल-_+ कक ० 


उसके उपादान कारण हैं--ऐसा शासत्रमें कहा है। इससे उपादानका नाम लेकर जो कोई उस 
निमित्तका त्याग करेगा वह सिद्धत्वको नहीं पा सकता, और वह भ्रांतिमें ही रहा करेगा। क्योंकि शास्तरमे 
उस उपादानकी व्याख्या सचे निमित्तके निषेध करनेके लिये नहीं कही । परन्तु शात्रकारकी कही 
हुईं उस व्याख्याका यही परमार्थ है कि उपादानके अजाग्रत रखनेसे सच्चा निमित्त मिलनेपर भी काम 
न होगा, इसलिये सदनिमित्त मिलनेपर उस निमित्तका अवरलंबरन छेकर उपादानको सन्मुख करना 
चाहिये, ओर पुरुषाथह्दीन न होना चाहिये । 
मुखथी ज्ञान कथे अने, अंतर छूव्यो न मोह । 
ते पामर प्राणी करे, मात्र ज्ानीनों द्रोह ॥ १३७॥ 
जो मुखसे निशचय-प्रधान वचनोंको कहता है, परन्तु अतरसे जिसका अपना मोह छूटठा नहीं, 
ऐसा पामर प्राणी मात्र केवलक्षानी कहलूवानेकी कामनासे ही सदज्ञानी पुरुषका द्वोह करता है । 
दया शांति समता क्षमा, सत्य त्याग वेराग्य । 
होय मुमुक्षुघटविषे, एह सदाय सुजाग्य ॥ १३८ ॥ 
दया, शांति, समता, सत्य, त्याग, और वैराग्य गुण मुमुक्षुके घटमें सदा ही जाग्रत रहते हैं, 
अर्थात्‌ इन गुणोंके बिना तो मुमुक्षुपना भी नहीं होता । 
पोहभाव क्षय होय ज्यों, अथवा होय प्रशांत । 
ते कहिये ज्ञानी दशा, बाकी कहिये भ्रांत ॥ १३९॥ 
जहाँ मोहभावका क्षय हो गया है, अथवा जहाँ मोह-दशा क्षीण हो गई हो, उसे ज्ञानीकी दशा 
कहते हैं; और नहीं तो जिसने अपनेमें ही ज्ञान मान लिया हो, वह तो केवल भ्रांति ही है । 
सकल जगत्‌ ते एठवत्‌, अथवा स्वृप्नसमान । 
ते कहिये ज्ञानीदशा, बाकी वाचाज्ञान ॥ १४० ॥ 
समस्त जगत्‌को जिसने उच्छिष्ट समान समझा है, अथवा जिसके ज्ञानमें जगत्‌ स्वप्नके समान 
माद्म होता है, वही ज्ञानीकी दशा है; बाकी तो सब केवछ वचन-ज्ञान--मात्र कथन ज्ञान--ही है। 
स्थानक पांच विचारीने, छट्ठे वर्त्ते जेह । 
पामे स्थानक पांचसुं, एमां नहीं संदेह ॥ १४१ ॥ 
पाचों पदोंका विचारकर जो छड्ठे पदमें प्रद्धत्ति करता है--जो मोक्षके उपाय ऊपर कहे हैं, 
उनमें प्रवृत्ति करता है---बह पाँचवें स्थानक मोक्षपदको पाता है । 
देह छतां जेनी दशा, वर्ते देहातीत । 
ते ज्ञानीनां चरणपां, हो बंदन अगणित ॥ १४२॥ 
जिसे पूर्व प्रारब्धके योगसे देह रहनेपर भी जिसकी दशा उस देहसे अतीत---देह आदिकी 
कल्पनारद्वित---आत्मामय रहती है, उस ज्ञानी-पुरुषके चरण-कमलमें अगणित बार वंदन हो | वंदन हो ! 
श्रीसदुरुचरणाप॑णमस्तु | 
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जीवको बंधनके मुख्य दो हेतु हैं--राग और द्वेष। 

रागके अभावसे द्वेषका अभाव होता है : 

राग मुख्य है | 

रागके कारण ही आत्मा संयोगमें तन्मय रहती है । 

वही मुख्यरूपसे कर्म है । ह 

ज्यों ज्यों राग-द्वेष मंद होते हैं त्यों त्यों कर्म-बंध मी मंद होता है; और ज्यों ज्यों राग-द्वेष तीत्र होते 
हैं त्यों त्यों कर्मबंध भी तीज्र होता है। जहाँ राग-द्वेषका अभाव है वहाँ कर्मबंधका सांपरायिक अभाव है। 

राग-देष होनेका मुख्य कारण मिथ्यात्व--असम्यग्दर्शन है । 

सम्यग्ज्ञानस सम्यग्दशन होता है, उससे असम्यग्दर्शनकी निदृत्ति होती है | उस जीवको सम्य- 
कूचारित्र प्रगठ होता है | वही वीतरागदशा है । 

सम्पूण वीतरागदशा जिसे रहती है, उसे हम चरमशरीरी मानते हैं । 





न. #* रा ३७७७७७७७८४८४एणता 


६६९ 
*बंधविहाण विम्ुर्क, वंदिआ सिरिवद्धमाणजिणचंद ॥ 
>सिरिवीरजिणं वंदिअं, कम्मविवा्गं समासओं वुच्छ । 
कीरई जिएण हेऊहिं, जेणं तो भण्णए कम्म ॥ 
+कम्मदव्वेहिं सम, संजोगो जो होई जीवस्स । 
सो बंधों णायव्वों, तस्स वियोगो भवे मोक्खो ॥ 
६६३ नड़ियाद, आसोज वदी १० शनि. १९७५२ 


0) 
१. श्रीसद्गुरुदेवके अनुप्रहसे यहाँ समाधि है । 
कि % मे | ३५ 
२. इसके साथ एकांतमें अवगाहन करनेके लिये आत्मसिद्धिशाश्र भेजा है। वह हामें 
श्री“ “को अवगाहन करने योग्य है । 
३५ आह अथवा श्री *** की यदि जिनागमके विचारनेकी इच्छा हो तो आचारांग, सूय- 
गडांग, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन और ग्रश्नव्याकरण विचार करने योग्य हैं । 


किम शीमनिनिशफिमनी जननकिशनिलिमििमिककिक जजककअ जज मनी नजर कप ा भभभनननइभनभ मार रंभ मारा ७॥७॥४७४७७७॥७७/एशश/शआआआ॥॥४॥॥॥//एशएशश////॥/॥॥॥॥एएश//७9७0॥0॥॥0॥॥४७७७॥७॥/७७ए/७एशशभशशश/श/श/श/शशआश//शशशआणश 
मील नितिन ला 


# यह सम्पूर्ण गाथा निम्नरूपसे हैः--- 
बंधविहाणविमुकक वादिअ सिरिवद्धमाणजिणचेद | गईआईसु वुच्छे, समासओ बंधसामित्त || 
अर्थात्‌ कर्म-बंधकी रचनासें रहित श्रीवर्धभानजिनकी नमस्कार करके गति आदि चोदह मार्गणाओंद्वारा संक्षेपसे 
बंध-स्वामित्वकी कहूँगा । 
»< श्रीवीरजिनकी नमस्कार करके संक्षपसे कर्मविपाक, नामक भ्रन्थकी कहूँगा | जो जीवसे किसी हेतुद्वारा किया 
जाता है, उसे कर्म कहते हैं । 
+ अर्थंके लिये देखो अक ६२७ । 


६२४ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र .. ९९३३, ६६४, ३६५ 

०. श्री" “द्वारा आत्मापैद्धिशातब््का आगे चढकर अवगाहन करना विशेष हितकारी 
जानकर, उसे हाहमें मात्र श्री '** को ही अवगाहन करनेके लिये छिखा है।तो भी यदि 
हक के की हाल्में विशेष आकांक्षा रहती हो तो उन्हें भी : प्रत्यक्ष सत्पुरुषके समान मेरा 
किसीने भी परम उपकार नहीं किया,” ऐसा अखंड निश्चय आत्मामें छाकर, और * इस देहके भविष्य 
जीवनमें भी यदि में उस अखंड निश्चयकों छोड़ दूँ तो मेने आत्मार्थ ही द्याग दिया, और सच्चे उप- 
कार्सके उपकारके विस्मरण करनेका दोष किया, ऐसा ही मानूँगा: और नित्य सत्पुरुषकी आज्ञामे 
रहनेमें ही आत्माका कल्याण है ---इस तरह मभिन्नभावसे रहित, छोकसंबंधी अन्य सब प्रकारकी 


कल्पना छोड़कर, निश्चय छाकर, श्री" मुनिके साथमें इस ग्रंथंके अवगाहन करनेमें हालमें भी बाधा 
नहीं है। उससे बहुतसी शकाओंका समाधान हो सकेगा । 
(२) 


सत्पुरुषकी आज्ञामें चलनेका जिसका दृढ़ निश्चय रहता है, और जो उस निश्चयकी आराधना 
करता है, उसे ही ज्ञान सम्यक प्रकारसे फलीमूत होता है---यह बात आत्मार्थी जीवको अवश्य छक्षम 
रखना योग्य है | हमने जो यह वचन लिखा है, उसके सव ज्ञानी-पुरुष साक्षी हैं । 

जिस प्रकारसे दूसरे मुनियोंकों भी वैराग्य उपशम और विवेककी ब्ाद्गि हो, उस उस 
प्रकारसे श्री*“** “तथा श्री" को उन्हें यथाशक्ति सुनागा और आचरण कराना योग्य है। 
इसी तरह अन्य जीव भी आत्मार्थके सन्मुख हों, ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञाके निश्चयको प्राप्त करें, 
विरक्त परिणामको प्राप्त करें, तथा रस आदिकी लुब्धता मंद करें, इत्यादि प्रकारसे एक आत्मार्थके लिये 
ही उपदेश करना योग्य है। (३) 

अनंतबार देहके लिये आत्माकों ब्यतीत किया है। जो देह आत्मार्थके लिये व्यतीत की जायगी, 
उस देहको आत्म-विचार पाने योग्य समझकर सर्व देहारथकी कल्पना छोड़कर एक मात्र आत्मार्थमें ही 
उसका उपयोग करना योग्य है, यह निश्चय मुमुक्षु जीवको अवश्य करना चाहिये | श्रीसहजात्मस्वरूप, 


६६० नड़ियाद, आसोज वदी १२ सोम, १९०२ 

शिरच्छत्र श्रीपेताजी 

बम्बईसे इस ओर आनेमें केवल एक निवृत्तिका ही हेतु है; कुछ शरीरकी बाधासे इस ओर आना 
नहीं हुआ है। आपकी कृपासे शरीर स्वस्थ है । बम्बईमें रोगके उपद्रवके कारण आपकी तथा रेबाशंकर 
भाईकी आज्ञा होनेसे इस ओर विशेष स्थिरता की है, और उस स्थिरतामें आत्माको विशेष निवृत्ति रहती है। 

हाल्में बम्बईमें रोगकी बहुत शांति हो गई है | सम्पूर्ण शांति हो जानेपर उस ओर जानेका 
विचार है, और वहाँ जानेके पश्चात्‌ बहुत करके भाई मनसुखकों आपकी तरफ थोड़े समयके लिये 
भेजनेकी इच्छा है, जिससे मेरी मारतेश्वरीके मनकों भी अच्छा छगेगा | 

आपके प्रतापसे पैसा पैदा करनेका तो बहुत करके छोभ नहीं है, किन्तु आत्माके परम कल्याण 
करनेकी ही इच्छा है । मेरी मातेश्वरीको पायछागन पहुँचे | बाहुक रायचन्द्रका दण्डव॒त्‌ | 


६५ नड़ियाद, आसोज वदी १७५, १९७२ 


जो ज्ञान महा नि्जराका हेतु होता है, वह ज्ञान अनधिकारी जीवके हाथमें जानेसे प्रायः उसे 
अहितकारी होकर फल देता है । 


७ऋऋ आम अंब आाऋञचाााकं 





७ 
3०वा वर्ष 
६६६ वबाणीआ, कात्तिक सुदी १० शानि, १९८३ 
मातेखरीको ज्वर आ जानेसे, तथा कुछ समयसे यहाँ आनेके संबंधमें उनकी विशेष आकांक्षा 
होनेसे, गत सोमवारकों यहँसे आज्ञा मिलनेसे, नड़ियादसे मंगलवारको खाना हुआ था। यहाँ 
बुधवारकी दुपहरको आना हुआ है । 
जब शरीरमें वेदनीयका असातारूपसे परिणमन हुआ हो, उस समय विचारवान पुरुष शरीरके 
अन्यथा स्वभावका विचार कर, उस शरीर और शरीरके साथ संबंधसे प्राप्त ख्री पुत्र॒आदिका मोह 
छोड़ देते हैं, अथवा मोहके मंद करनेमें प्रवृत्ति करते हैं । 
आत्मसिद्धिशास्रका विशेष विचार करना चाहिये । 


६६७ ववाणीआ, काचिक सुदी ११ रवि, १९५३ 


सलक्बाद्बानजदप्ाअक्रलभशाउाफाफ्ापकाएला्त 


जबतक जीव छोक-दृष्टिका वमन न करे और उसमेंत्ते अंतबत्ति न छूट जाय, तबतक 
ज्ञनीकी दृश्का माहात्म्य लक्षमें नहीं आ सकता, इसमें संशय नहीं । 


६६८ वबवाणीआ, कात्तिक १९५३ 


दि 


#प्रमपद पंथ अथवा बीतरांग दशेन 
गीति 
जिस प्रकार परम वीतरागने परमपदके पंथका उपदेश किया है, उसका अनुसरण कर, उस 
प्रभुको भक्ति-रागसे प्रणाम करके, उस पंथको यहाँ कहेंगे ॥ १ ॥ 
पूर्ण सम्यग्द्शन ज्ञान और चारित्र ये परमपदके मूल कारण हैं। जहाँ ये तीनों एक स्वभावसे 
परिणमन करते हैं, वहाँ झुद्ध परिपूर्ण समाषि होती है॥ २॥ 
मुनीन्द्र सर्वज्षने जिस प्रकार जड़ और चेतन भावोंका अवलोकन किया है, वैसी अंतर आस्था 
प्रगट होनेपर तचज्ञोंने उसे दर्शन कहा है ॥ ३॥ 
सम्यक्‌ प्रमाणपूर्वक उन सब भावोंके ज्ञानमें भासित होनेकों सम्यण्जञान कहा गया है । वहाँ 
संशय विश्रम और मोहका नाश हो जाता है ॥ ४ ॥ 
5६८ 
पंच परमपद बोध्ये,, जेह प्रमाण परम वीतरागे | ते अनुसरि कर्दीश्व॑, प्रणमीने ते प्रभु भक्ति रागे ॥ १॥ 
मूल परमपंद कारण, सम्यग्दर्शन ज्ञान चरण पूर्ण । प्रणमे एक स्वभावे, झुद्ध सम्राषि त्यां परिपूर्ण ॥ २ ॥ 
जे चेतन जड भावा, अवलोक्या छे मुनीन्‍्द्र सर्वशे | तेवी अंतर आस्था, प्रगट्ये दर्शन कह्म॑ं छे तत्वज | हे || 
सम्यक्‌ प्रमाणपूर्वक, ते ते भावो ज्ञान विषे भासे | सम्यग्शान कट्यु ते, संशय विश्र॑म मोह त्यां नासे ॥ परम मोह स्थां नासे ॥ ४ | __ 


# इस विषयकी २६ या ५० गीतियोँ थीं। बाकीकी कहीं गुम गई हैं । यहाँ कुछ आठ गीतियाँ दी गई हैं । 
“-अनुवादक, 


अिफनभभनभननननमपान पक ५०क००* नस 





७९ 


६२६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पंत्र ६६९,६७०,६७ ६१ 
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जहाँ सम्यग्दरीनसहित विषयारंभकी निव्ृत्ति-राग-द्ेषका अभाव-हों जाता है, वहाँ समाधिका 
सदुपाय जो शुद्भाचरण है वह प्रकट होता है ॥ ५॥ 

जहाँ इन तीनोंके आभिन्न स्वभात्रसे परिणमन होनेसे आत्मखरूप प्रकट होता है, वहाँ निश्चयत्ते 
अनन्य सुखदायक पूर्ण परमपदकी प्रातति होती है || ६ ॥ 

जीव अजीब पदार्थ, तथा पुण्य, पाप, आख्रव, बंध, संबर, निर्जरा ये सात तत्व मिलकर नौ 
पदाथ होते हैं || ७ ॥ 

जीव अजीवमें इन नो तत्तोंका समावेश हो जाता है। वस्तुका विशेषरूपसे विचार करनेके 
लिये महान्‌ मुनिराजोंने इन्हें मिन्न मिन्न प्ररूपित किया है || ८॥ 


६६९ व॒वाणीआ, कातिक वर्दी २ शुक्र. १९७३ 

ज्ञानियोंने मनुष्यमवकों चितामणि रत्नके समान कहा है, इसका यदि विचार करो तो यह प्रत्यक्ष 

समझमें आनेवाढी बात है | विशेष विचार करनेसे तो उस मनुष्यमवका एक एक समय भी चितामाणि 

रनसे परम माहात्म्यवान और मूल्यवान माढृम होता हैं । तथा यदि वह मनुष्यभव देहाथमें ही व्यतीत 
हो गया, तो वह एक फटी कौड़ीकी कीमतका मी नहीं, यह निस्सन्देह माछृम होता है । 


६७० वबवाणीआ, कार्तिक वदी १८ झुक्र. १९५३ 


3० सवज्ञाथ नमः 
जबतक देहका और प्रारब्धका उदय बलवान हो तत्रतक देहसंबंधी कुटुम्बको---जिसका भरण- 
पोषण करनेका संबंध न छूट सकनेवाला हो, अर्थात्‌ गृहबासपर्यत जिसका भरण-पोषण करना उचित 
हो--यदि भरण-पोषण मात्र मिछता हो, तो उसमें मुमुक्षु जीव संतोष करके आत्महितका ही विचार 
और पुरुषार्थ करता है। वह देह और देहसंत्रंधी कुटुम्बके माह्मत्य आदिके ढिये परिग्रह आदिकी 
परिणामपृश्रक स्वृतिको भी नहीं होने देता। क्‍योंकि वे परिग्रह आदिकी प्राप्ति आदि ऐसे कार्य हैं कि वे 
बहुत करके आत्महितके अवसरको ही प्राप्त नहीं होने देते । 


६७१ ववाणीआ, मंगसिर खुदी १ शनि. १९५३ 


३» सर्वेज्ञाय नमः 
अल्प आयु, अनियत प्राप्ति, असीम-बलूवान-असत्संग, प्रायःकरके पूर्वकी अनाराघकता, बल्वीर्यकी 
हीनता--इन कारणोंसे रहित जहाँ कोई विरछा ही जीव होगा, ऐसे इस काहूमें, पूर्वमें कमी भी न 
जाना हुआ, प्रतीति न किया हुआ, आराधन न किया हुआ, और स्वभावसे असिद्ध ऐसा मार्ग प्राप्त 
विषयारंभ निवृत्ति, रागद्वेषगो अभाव ज्यां थाय | सहित सम्यग्दर्शन, गुद्धाचरण त्यां समाधि सदुपाय ॥ ५ || 
त्रणे अभिन्न स्वभावे, परिणमी आत्मस्वरूप ज्यां थाय । पूर्ण परमपदप्राप्ति, निश्चयथी त्यां अनन्य सुखदाय ॥ ६॥ 


- जीव अजीब पदार्थों, पुण्य पाप आख़व तथा बंध । संवर निजरा मोक्ष, तत्व कह्मां नव पदार्थ संबंध || ७ ॥ 
जाव अजीव वेषे ते, नवे तत्वनों समावेश थाय । वस्तु विचार विशेषे, भिन्न प्रबोध्या महान मुनिराय ॥ ८ ॥ 


0 ३. 


पत्र ६३७२,६७२,६७४ | विविध पत्र आदि संग्रह--३०वाँ वर्ष ६२७ 


करना कठिन हो तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। फ़िर भी जिसने एक उसे ही प्राप्त करनेके सिवाय 
दूसरा कोई भी छक्ष नहीं रक्‍खा, वह इस काढमें भी अवश्य ही उस मार्गको प्राप्त करता है। 
मुमुक्षु जीव छौकिक कारणोंमें अधिक हर्ष-विषाद नहीं करता। 


६७२ वज्वाणीआ, मंगसिर सुदी ६ गुरु. १९५३ 
श्रीमाणेकचन्द्रकी देहके छूट जानेके समाचार माढ़म हुए । 
सर्व देहधारी जीत्र मरणके समीप शरणराहित हैं | जिसने मात्र उस देहका प्रथमसे ही यथार्थ 
खरूप जानकर उसका ममत्व नष्ट कर, निज-स्थिरताकों अथवा ज्ञानीके मार्गकी यथाथे प्रतीतिको पा 
लिया है, वही जीव उस मरण-समयमें शरणसहित होकर ग्रायः फिरसे देह धारण नहीं करता; अथवा 
मरणकाढमें देहके ममत्वभावकी अल्पता होनेसे भी वह निर्मय रहता है | देहके छूटनेका समय अनियत 
है, इसालिये विचारवान पुरुष अप्रमादभावसे पहिलेसे ही उसके ममत्रके निबृत्त करनेके अविरोधी 
उपायोंका साधन करते हैं; और इसीका तुम्हें और हमें सबको छक्ष रखना चाहिये । यद्यपि प्राति-बंधनसे 
खेद होना संभव है, परन्तु इसमें अन्य कोई उपाय न होनेसे, उस खेदको वैराग्यस्वरूपम परिणमन 
करना ही विचारवानका कर्त्तव्य है। 


समयोडदकथारन्ाफ्पवकइकालञपो व कि केक कम जनपरध राआ+. डमाथतानका:मंपइुड तब फे+ाा+हवप भक्त. 


६१७३ बवाणीआ, मंगसिर सुदी १० सोम. १९५३ 


सर्वेज्ञाय नमः 

योगवाप्तिष्ठके आदिके दो प्रकरण, पंचीकरण, दासबोध तथा विचारसागर ये ग्रंथ तुम्हें विचार 
करने योग्य हैं | इनमेंसे किसी ग्रंथकों यदि तुमने पहिले बाँचा हो तो भी उन्हें फिरसे बाँचना और 
विचारना योग्य है। ये ग्रंथ जैन-पद्धतिके नहीं हैं, यद जानकर उन प्रंथोंका विचार करते हुए क्षोम 
प्राप्त करना उाचित नहीं । 

लौकीक दृष्टिमें जो जो बातें अथवा वस्तुयें--जैसे शोभायुक्त गृह आदि आरंभ, अलंकार भादि 
परिग्रह, लोक-दृष्टिकी विचक्षणता, छोकमान्य घर्मकी श्रद्धा-बडप्पनकी मानी जाती हैं उन सब्र बातों और 
वस्‍्तुओंका ग्रहण करना प्रत्यक्ष जदरका ही ग्रहण करना है, इस बातको यथार्थ समझे बिना ही तुम 
उन्हें धारण करते हो, इससे उस बृत्तिका छक्ष नहीं होता। आरंभमें उन बातों और वस्तुओंके प्रति 
जहर-दृष्टि आना कठिन समझकर कायर न होते हुए पुरुषार्थ करना ही उचित है । 


६७४ ववाणीआ, मंगासिर सुदी १२, १९७३ 


सर्वेज्ञाय नमः 
१. आत्मसिद्धिकी ठीकाके पृष्ठ मिले हैं । 
२. यदि सफलताका मार्ग समझमें आ जाय तो इस मनुष्यदेहका एक एक समय भी सर्वोत्कृषट 


चिंतामणि है, इसमें संशय नहीं । 


ड़ 


पुजममाराक्रभाककमाकाानाता्रभााा भावना कायल 


५७ श्रामद्‌ राजचन्द्र.[ पत्र ६७५,६७६,६७७,६७८,६७९ 


६७७ . ववाणीआ, मंगसिर सुदी १२, १९५३ 
सवसंग-परित्यागके प्रति बृत्तिका तथारूप छक्ष रहनेपर भी जिस मुमुक्षुकों प्रारब्धविशेषसे 
उस योगका अनुदय रहा करता है, ओर कुटुम्ब आदिके प्रसंग तथा आजीविका आदिके कारण जिसकी 
प्रवृत्ति रहती है--जो न्यायपूर्वक करनी पड़ती है; परन्तु उसे त्यागके उदयको प्रतिबंधक समझकर 
जो उसे खेदपूर्वक ही करता है, ऐसे मुमुक्षुको यह विचारकर कि पूर्वोपाजित शुभाशुम कर्मानुसार ही 
आजीविका अदि प्राप्त होगी, मात्र निर्मित्तरूप प्रयत्न करना ही उचित है; किन्तु भयसे आकुछ होकर 
चिंता अथवा न्यायका त्याग करना उचित नहीं, क्योंकि वह तो केवल व्यामोह है । 
शुभ-अशुभ प्रारब्धके अनुसार प्राप्ति ही होती है। प्रयत्न तो केवल व्यावहारिक निमित्त है, 
इसलिये उसे करना उचित है, परन्तु चिता तो मात्र आत्म-गुणका निरोध करनेत्राली है, इसलिये 
उसका शान्त करना ही थोग्य है । 





६७६ वंवाणीआ, मंगसिर वदी ११ बुध, १९५३ 

आरंभ तथा परिम्रहकी प्रवृत्ति आत्महितकों अनेक प्रकारसे रोकनेवाली हैं; अथवा सत्समागमके 

योगमें एक विशेष अंतरायका कारण समझकर ज्ञानी-पुरुषोंने उसके त्यागरूपसे बाह्य संयमका उपदेश 

किया है; जो प्रायः तुम्हें प्राप्त है । तथा तुम यथार्थ भाव-संयमकी जिज्ञासासे प्रवृत्ति करते हो, इसलिये 

अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ समझ कर सत्पुरुषोंके वचनोंकी अनुप्रेक्षाद्वारा, सत्शात्र अग्रतिबंधता और 
चित्तकी एकाग्रताकों सफछ करना उचित है । 


६७७ ववाणीआ, मंगसिर वदी ११ बुब, १९५३ 
वैराग्य और उपशमको विशेष बढ़ानेके लिये भावनाबोध, योगवासिष्ठके आदिके दो प्रकरण, 
पंचीकरण ह्व्यादि प्रंथोंका विचारना योग्य है । 
जीवमें प्रमाद विशेष है, इसलिये आत्मार्थके कार्यमें जीवको नियमित होकर भी उस प्रमादकों 
दूर करना चाहिये--अवश्य दूर करना चाहिये | 


६७८  ख्ार्णाआ, पोष छुदी १० भौम, १९५७३ 
विषम भावके निमित्तोंके बल्वानरूपसे ग्राप्त होनेपर भी जो ज्ञानी-पुरुष अविषम उपयोगसे रहे 
हैं, रहते हैं, और भविष्यमें रहेंगे, उन सबको बारम्बार नमस्कार है ! 
उल्कश्से उत्कृष्ट ब्रत, उत्कृश्से उत्कृष्ट तप, उत्क्ृष्टसे उत्कृष्ट नियम, उत्क्ृष्टसे उत्कृष्ट रूब्धि, 
उत्कृष्ट से उत्कृष्ट ऐश्वर्य--ये जिसमें सहज ही समा जाते हैं, ऐसे निरपेक्ष अविषम उपयोगको नमस्कार 
हो | यही ध्यान है | 


६७९ बवाणीआ, पौष सुदी ११ बुध, १९७३ 


राग-द्वेषके प्रत्यक्ष बलवान निमित्तोंके प्राप्त होनेपर भी जिसका आत्मभाव किंचिन्मात्र भी क्षोमको 
प्राप्त नहीं होता, उस ज्ञानीके ज्ञानका विचार करनेसे भी महा निजरा होती है, इसमें संशय नहीं । 


पत्र ६८०,६८१,६८२,६८३,६८४ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३०वाँ वे ६२९, 








६८० बवाणीआ, पौष वदी 9 शुक्र. १९५७३ 
आरंभ और परिग्रहका इच्छापूर्वक प्रसंग हो तो वह आत्म-छामको विशेष घातक है, और 
बारम्बार अस्थिर ओर अग्रशस्त परिणामका हेतु है, इसमें तो संशय नहीं । परन्तु जहाँ अनिच्छासे भी 
उदयके किसी योगसे वह प्रसंग रहता हो वहाँ भी आत्मभावकी उत्कृष्टताकों बाधक और आत्म- 
स्थिरताकों अंतराय करनेवाले उस आरंभ-परिग्रहका प्रायः प्रसंग होता है। इसलिये परम कृपाल 
ज्ञानी-पुरुषोंने त्यागमार्गकका जो उपदेश दिया है, वह मुमुक्षु जीवको एकदेशसे ओर सर्वदेशसे 
अनुकरण करने योग्य है। 

६८१ मोरबी, माध सुर्दी ९ बुध, १९७३ 
द्ब्यसे, क्षेत्रसे, काठ्स और भावसे--इन चार तरहसे, आत्मभावसे प्रद्गत्ति करनेवाले निग्ननन्‍्थको 

जो अप्रतिबंधभाव कहा है--बह विशेष अनुप्रेक्षण करने योग्य है | 


६८२ मोरबी, माघ सुदी ९ बुध, १९७३ 
( १) कोई पुरुष स्वयं ही विशेष सदाचारमें और संयममे प्रवृत्ति करता हो, तो उसके समा- 
गममें आनेकी इच्छा करनेवाले जीवोंको, उस पद्धतिके अवछोकनसे जैसा सदाचार तथा सेयमका छाभ 
होता है, वैसा राम प्रायः करके विस्तृत उपदेशसे भी नहीं होता, यह छक्षम रखना योग्य है। 
(२) आत्मसिद्धिका विचार करनेसे क्या कुछ आत्मासंबंधी अनुप्रेक्षा रहती है या नहीं : 
(३) परमार्थ-दृष्टि-पुरुषको अवश्य करने योग्य ऐसे समागमके छाभमें विकल्परूप अंतराय 
कर्तव्य नहीं है। स्वैज्ञाय नमः । 


६८३ मोरबी, माध वदी ४ रवि, १९०३ 

(१ ) संस्क्ृतका परिचय न हो तो करना। 

(२) जिस तरह अन्य मुमुक्षु जीवोंके चित्तमें और अंगमें निर्मेठ भावकी बुद्धि हों, उस 
तरह प्रवृत्ति करना चाहिये। जिस तरह नियमित श्रवण किया जाय, और यह बात चितक्तमें छढ़ हो 
जाय | आरंभ-परिप्रहके स्वरूपकों सम्यक्‌ प्रकारसे समझनेसे निश्ञत्ति और निर्मताके बहुतसे ग्रतित्रंधक 
मौजूद हैं, तथा उस तरह परस्पर ज्ञानकथा हो, वैसा करना चाहिये । 


जितनी भी भी थी  चन्‍चचड 


६८० मोरबी, माघ वदी ४ रवि, १९७३ 


2 न कक मर ली फिर 
( १ ) # सकछ संसारी इन्द्रियरामी, मुनि गुण आतमरामी रे। 
मुख्यपणे जे आतमरामी, ते कहिये निष्कामी रे ॥ 
रद मद पक पीपल कि के 20.222 “ला की पल 3 ० कक 
» सब संसारी जीव इन्द्रिय-सुखमें ही रमण करनेवाले होते हैं, और केवल मुनिजन ही आतमरामी हूँ | जो 
मुख्यतास आतमरामी होते हैं, उन्हें ही निष्कामी कहा जाता है। 


इरकिपल्‍मन न ल-ननिननन नल नमन 
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(5 ०. पे 


(२) श्री'"“तथा श्री'"“आत्मसिद्धिशाख्रकों विशेषरूपसे मनन करें | तथा अन्य मुनियोंकों भी 
प्रश्नन्याकरण आदि सूत्रोंकों सप्पुरुषक्े छक्षसे सुनाया जाय तो सुनावें । 
६८५० वबाणीआ, मात्र वदी १२, १९५७३ 


+ ते मांठे उभा कर जोड़ी, जिनवर आग कहिये रे । 
समय चरण सेवा शुद्ध देजों, जेम आनन्दघन लहिये रे ॥ 
(२) कमग्रन्थ शालत्रकों हालमें आदिसे अन्ततक बाँचनेका श्रवण करनेका और अनु- 
प्रज्ञा करनेका परिचय रख सको तो रखना । हालमें उसे बॉचनेमें छुननेमें नित्यप्रति दोसे चार घड़ी 
नियमपूर्वक व्यतीत करना योग्य है । 


६८६ ववाणीआ, फाल्गुन सुदी २ / १९७३ 
( १ ) एकान्त निश्चनयसे मति आदि चार ज्ञान, सम्पूर्ण शुद्ध ज्ञानकी अपेक्षासे विकल्पज्ञान कहे 
जा सकते हैं, परूतु ये ज्ञान सम्पूर्ण शुद्ध ज्ञान अर्थात्‌ निर्विकल्पज्ञान उत्पन्न होनेके साधन हैं । उसमें 
भी श्रतज्ञान तो मुख्य साधन है, उस ज्ञानका केवछज्ञान उत्पन्न होनेमें अन्ततक अव्छंबन रहता है | 
कोई जीव यदि इसका पहिलेस ही त्याग कर दे तो वह केवलज्ञान ग्राप्त नहीं करता | 
केवलज्ञानतककी दशा ग्राप्त करनेका हेतु श्रतज्ञानसे ही होता है । 
( २ ) कर्मबंधकी विचित्रता सबको सम्यक्‌ ( अच्छी तरह ) समझमें आ जाय, ऐसा नहीं होता । 
६८७ 
# त्याग वैराग्य न चित्तमां, थाय न तेने ज्ञान । 
अठके त्याग वैराग्यमां, तो भूले निजभान ॥ 








५ जहां कल्पना जल्पना, ह्हां मानु दुख छांई । 
मिटे कल्पना जल्पना, तब वस्तू तिन पाई ॥ 
पढ़े पार कहाँ पामवों, मिटे न मनकी आश | 
ज्यों कोल्हुके बेलको, घर ही कोश हजार ॥ 

( मोहनीय का खरूप इस जीवको बारम्बार अत्यन्त विचारने योग्य हैं। उस मोहनीयने 
महा मुनीखरोंको भी पलभरमें अपने पाशमें फैसाकर ऋद्धि-सिद्धिसे अत्यंत विमुक्त कर दिया है; शाझ्वत 
सुखको छीनकर उन्हें क्षणमंगुरतामं छछचाकर मठकाया है ! इसलिये निर्विकल्प स्थिति छाकर, आत्म- 
स्वभावमें रमण करना और केवल द्रष्टारूपसे रहना, यह ज्ञानियोंका जगह जगह उपदेश है| उस 
उपदेशके यथार्थ प्राप्त होनेपर इस जीवका कल्याण हो सकता है । जिज्ञासामें रहो यह योग्य है । 





+ इस कारण में हाथ जोड़कर खड़ा रहकर जिनभगवानके आगे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे शास्त्रानुसार चारित्रकी 
शुद्ध सेवा प्रदान करो, जिससे में आनन्दघनको प्राप्त करूँ । 

+# आत्मसिद्धि ७ | 

>( अंक ९१ पृ. १८९, --अनुवादक 


पत्र ६८८,६८९,६९० ] विविध पत्र आदि संग्रह--३०वाँ वर्ष ६३१ 
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*# कर्म मोहिनी भेद बे, दर्शन चारित्रें नाम | 
हणे बोध बीतरागता, अचूक उपाय आम ॥ <_# शान्ति: । 
६८८ ववार्णाआ, फाह्गुन वदी ११, १९५७३ 

( १ ) कमग्रंथ विचारनेसे कषाय आदिका बहुतसा स्वरूप यथार्थ समझमें नहीं आता; उसे 
विशेष अनुमप्रेक्षासे, व्याग-बृत्तिके बठसे, समागम्मं समझना योग्य है । 

( २ ) ज्ञानका फछ विरिति है | वीतरागका यह वचन सब मुमुक्षुओंको नित्य स्मरणमें रखना 
योग्य है| जिसके बाँचनेसे, समझनेसे और विचारनेसे आत्मा विभावसे, विभावके कार्योत्रे, और विभा- 
बके परिणामसे उदास न हुई, विभावकी त्यागी न हुई, विभावके कार्योकी और विभावके फछकी 
त्यागी न हुई--उसका बाँचना, विचारना और उसका समझना अज्ञान ही है। विचारवृत्तिके साथ 
त्यागवृत्तिको उत्पन्न करना यही विचार सफल है--यह कहनेका ही ज्ञानीका परमार्थ है । 


(३) समयका अवकाश प्रात करके नियमित रातिसे दोसे चार घड़ीतक हाहूमें मुनियोको 
शांत और विरक्त चित्तसे सूयगड़ांग सूत्रका विचारना योग्य है। 


_इकिकिललकनम>»>कनका.. स्‍पलननन पकवान पेडनअापनन वा मान आफ आातधाक, 


६८९ ववाणीआ, फाल्गुन वदी ११, १९७३ 
3» नमः सर्वेज्ञाय 

आत्मसिद्धिमें कहे हुए समकितके भेदोंका विशेष अर्थ जाननेकी जिज्ञासाका पत्र मिला है । 

१. आत्मप्िद्धिमें तीन प्रकारके समाकतका उपदेश किया है।--- 

(१ ) आप्तपुरुषके बचनकी प्रतीतिरूप, आज्ञाकी अपूर्व रुचिरूप, स्वच्छंद निरोध भावसे 
आप्रपुरुषकी भक्तिरूप--यह ग्रथम समकित है । 

(२) परमार्थकी स्पष्ट अनुभवांशसे ग्रतीति होना, यह दूसरे प्रकारका समाक्षित है। 

(३) निर्विकल्प परमार्थ अनुभव, यह तीसरे ग्रकारका समकित है । 

पहिछा समकित दूसरे समकितका कारण है। दूसरा तीसरेका कारण है। ये तीनों ही समाकैत 
वीतराग पुरुषने मान्य किये हैं । तीनों समाकेत उपासना करने योग्य हैं--सत्कार करने योग्य 
हैं--भक्ति करने योग्य हैं | 

२. केवलज्ञानके उत्पन्न होनेके अंतिम समयतक बीतरागने सत्पुरुषके वचनोंका अवलुंबन लेना 
कहा है। अर्थात्‌ बारह क्षीणमोह गुणस्थानतक श्रतज्ञानसे आत्माके अनुभवकों निर्मल करते करते, उस 
निर्मेलताकी सम्पूर्णता प्राप्त होनेपर केवछज्ञान उत्पन्न होता है | उसके उत्पन्न होनेके प्रथम समयतक 
सत्पुरुषका उपदेश किया हुआ मार्ग आधारभूत है---यह जो कहा है, वह निस्सन्देह सत्य है। 





५२७ 
(१) 


लेग्या;---जीवके क्रष्ण आदि द्रथ्यकी तरह भासमान परिणाम । 
+# आत्मसिद्धि १०३ । 


 आ की] ्ुच्क्श | प्‌ छु ] 


जा कम न 
अध्यवसायः---लेश्या-परिणामकी कुछ स्पष्टरूपसे ग्रद्यात्ति । 
संकल्पः--प्रवृत्ति करनेका कुछ निधोरित अध्यवसाय । 
विकल्प:---प्रवृत्ति करनेका कुछ अपूर्ण, अनिधोरित, संदेह्ात्मक अध्यवसाय । 
सेज्ञा:--आगे पीछेकी कुछ विशेष चिंतवनशाफ्ते अथवा स्व॒ति । 
परिणामः--जलके द्रवण स्वभावकी तरह द्रब्यकी कथ्थंचित्‌ अवस्थांतर पानेकी जो शाफ़ी हैं 
उस अवब्स्थांतरकी विशेष घारा--वह परिणति | 
अज्ञान:---मिथ्यात्वसहित मतिज्ञान तथा श्रतज्ञान । 
विमगज्ञान: --मिथ्यावसहित अतीन्द्रिय ज्ञान | 
विज्ञान:--कुछ विशेष ज्ञान । 
( रे ) 
शुद्ध चेतन्य, 
शुद्ध चेतन्य, शुद्ध चेतन्य- 
सद्भावकी प्रतीति--सम्यग्दशैन . 
शुद्भधात्मपद , 
ज्ञानकी सीमा कोनसी है ! 
निरावरण ज्ञानकी क्‍या स्थिति है ! 
क्या अद्दैत एकांतसे घटता है ! 
ध्यान और अध्ययन । 
उ० अप ० 
(३) 
जेनमाग 
१. छोक-संस्थान. 
२. धर्म, अधर्म, आकाश द्रव्य, 
३. अरूपित्व. 
५५ सुषम दुषमादि काल. 
७५. उस उस काढमें भारत आदिकी स्थिति, मनुष्यकी ऊंचाई आदिका प्रमाण । 
६. सूक्ष्म निगोद. 
७. दो प्रकारके जीव;---भव्य और अभव्य, 
८, पारिणामिक भावसे विभाव दशा. 
९, प्रदेश और समय---उसका कुछ व्यावहारिक पारमाथिक स्वरूप: 
१०, गुण-समुदायसे द्वव्यका भिन्नत्व- 
११. प्रदेश-समुदायका वस्तुत्व. 
१२. रूप, रस, गंध ओर स्पशसे परमाणुकी मिनतां. 
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१३. ग्रदेशका संकोच-विकास. ञ 

१०, उससे घनत्व या सूक्ष्मत्व, 

१७, अस्पशगति. 

१६, एक ही समयमें यहाँ ओर सिद्धक्षेत्रमं अस्तित्व, अथवा उसी समयमें छोकांत-गमन- 

१७. सिद्धसंबंधी अवगाह. 

१८. जीवकी तथा दृश्य पदार्थंकी अपेक्षासे अर्वाध मनःपर्यव और केवलज्ञानकी कुछे 
व्यावहारिक पारमाथिक व्याख्या 

४ उसी प्रकारसे मति-श्रतकी भी व्याख्या. 

१९. केवलज्ञानकी कोई अन्य व्याख्या, 

२०. क्षेत्रप्रमाणकी कोई अन्य व्याख्या. 

२१. समस्त विश्वका एक अद्वैततत्त्वपर विचार, 

२२. केवलज्ञानके बिना किसी अन्य ज्ञानसे जीवके स्वरूपका प्रत्यक्षरूपसे ग्रहण. 

२३. विभावका उपादान कारण, 

२४. तथा उसका समाधानके योग्य कोई प्रकार- 

२७. इस कालमे दस बोलोंके व्यवच्छेद होनेका कोई अन्य रहृत्य, 

२६. केवलज्ञानके दो भेद:---बीजभूत केवलज्ञान और सम्पूर्ण केव॑लज्ञान, 

२७, वीर्य आदि आत्माके गुणोंमें चेतनता. 

२८. ज्ञानसे आत्माकी भिन्नेता. 

२९, वतेमानकालमें जीवके स्पष्ट अनुभव होनेके ध्यानके मुख्य भेद. 

३०. उनमें भी सवोत्कृष्ट मुख्य भेद, 

३१, अतिशयका स्वरूप, 

३२. ( बहुतसी ) लब्धियाँ| ऐसी मानी जाती हैं जो अद्वैततत्त्व माननेसे सिद्ध होती हैं. 

३३. छोक-दर्शनका वर्तमानकालमें कोई सुगम माग्गे- 

३४. देहान्त-दशनका वतंमानकाछमें सुगम मार्ग. 

३५. सिद्धल्न-पयोय सादि-अनंत, मोक्ष अनादि-अनंत० 

३६. परिणामी पदार्थ यदि निरंतर स्वाकार परिणामी हो तो भी उसका अव्यवस्थित परिणामी- 
पना; तथा जो अनादिसे हो वह केवलज्ञानमें भासमान हो--ये पदार्थभ किस तरह घट सकते हैं ! 


(४) 


१, कर्मव्यवस्था, 
२. स्वज्ञता. 
३. पारिणामिकता- 


५. नाना प्रकारकें विंचांर ओर समाधान. 
८० 


६३४ श्रीमद्‌ राजचन्द्रे [ पंत्र ६९१ 


५ हु सह १0एशाणा 





(अजरननल्‍कलकतक-न+नमकततनवाक सै पक 








७, अन्यसे न्‍्यून पराभव. 
६. जहाँ जहाँ अन्य सब विकल है वहाँ वहाँ यह अबविकल हैं। तथा जहाँ यह अबिकठ 
दिखाई देता है, वही अन्य किसीकी कचित्‌ अविकलता रहती है, अन्यथा नहीं । 


*६९ १ बम्बई, श्रावण १९५० 


(१) 

१, जिस पत्रमें प्रत्यक्ष-आश्रयका स्वरूप छिखा वह पत्र यहाँ मिला है| मुमुक्षु जीवको परम 
भक्तिसहित उस स्वरूपकी उपासना करनी चाहिये । 

२. जो सत्पुरुष योग-बल्सहित--जिनका उपदेश बहुतसे जावोको थोड़े ही प्रयाससे भोक्षका 
साधनरूप हो सके ऐसे अतिशयसह्ित--होता है, वह जिस समय उसे ग्रारब्धके अनुसार उपदेश- 
व्यवह्वारका उदय प्राप्त होता हे, उसी समय मुख्यरूपसे प्रायः उस भक़्तिरूप प्रत्यक्ष-आश्रय-मार्गको 
प्रकाशित करता है; वैसे उदय-योगके बिना वह प्रायः उसे प्रकाशित नहीं करता । 

३. सत्पुरुष जो प्रायः दूसरे किसी व्यवहारके योगमें मुख्यरूपसे उस मार्गकों प्रकाशित नहीं 
करते, वह तो उनका करुणा-खमाव है. | जगतके जांबोंका उपकार पूर्वापर विरोधको ग्राप्त न हो 
अथवा बहुतसे जीबोंका उपकार हो, इत्यादि अनेक कारणोंको देखकर अन्य ब्यवहवरमें प्रदृत्ति करते समय, 
सत्पुरुष वैसे ग्रत्यक्ष-आश्रयरूप-मार्गको प्रकाशित नहीं करते | प्रायः करके तो अन्य ब्यवहारके उदयमें 
वे अप्रकट ही रहते है | अथवा किसी प्रारब्धविशेषत्ते वे सत्पुरुषरूपसे किसीके जाननेमें आये भी हों, 
तो भी उसके पूर्वापर श्रेयका विचार करके, जहाँतक बने वहातक वे किसीके विशेष पसंगर्में नहीं आते। 
अथवा वे बहुत करके अन्य व्यवहारके उदयमें सामान्य मनुष्यकी तरह ही बिचरते हैं । 

४. तथा जिससे उस तरह प्रवृत्ति की जाय वैसा प्रारब्ब न हो तो जहाँ कोई उस उपदेशका 
अवसर प्राप्त होता है, वहाँ मी प्रायः करके वे प्रत्यक्ष-आश्रय-मार्गका उपदेश नहीं करते । क्चित्‌ 
प्रत्यक्ष-आश्रय-मार्गके स्थानपर “ आश्रय-मार्ग ” इस सामान्य राब्दसे, अनेक प्रकारका हेतु देखकर ही, 
कुछ कहते हे, अर्थात्‌ वे उपदेश-ब्यवहारके चढानेके लिये उपदेश नहीं करते | 

(२) 

प्रायः करके जो किन्हीं मुमुक्षुओंको हमारा समागम हुआ है, उनको हमारी दशाके संबंधमे थीड़े- 
बहुत अशसे प्रतीति है । फिर भी यदि किसीकों भी समागम न हुआ होता तो अधिक योग्य था। 

यहाँ जो कुछ व्यवहार उदयमे रहता है, वह व्यवह्यार आदि भविष्यमें उदयमें आने योग्य है, 
ऐसा मानकर, जबतक तथाउपदेश-व्यवहारका उदय प्राप्त न हुआ हो तबतक हमारी दरशाके . 
विषयमें तुम छोगोंकों जो कुछ समझमें आया हो उसे प्रकाशित न करनेके लिये कहनेमें, यही 
मुख्य कारण था, ओर अब भी है । 


॥/0॥किसकरंतमपकलिलीगत २०४३७; कत व /0॥4॥/0/4१६4॥॥५१॥४. सेफररहे/क३॥ले/ ५008॥/7#4ए/कक/अतजतततकाकतीकरव्तक्ंभानकीरीी 


अयह पत्र यहाँ २१ वे वर्षका दिया गया है। ---अनुवादक. 
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६९ २ श्री ववाणीआ, मोरबी, कार्तिकसे फाल्युन १९५३ 


अआीआनन्दघधनजी चोबीसी-विवेचन 
(१) 
ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे, ओर न चाहुं रे कंत । 
रीश्यो साहिब संग न परिहरे रे, भांगे सादि अनंत ॥ ऋषभ ० ॥ 

नाभिराजाके पुत्र श्रीषषमदेवजी तीर्थंकर मेरे परम प्रिय हैं। इस कारण में अन्य किसी भी 
स्वामीकी इच्छा नहीं करती । ये स्वामी ऐसे हैं कि जो प्रसन्न होनेपर फिर कभी भी संग नहीं छोड़ते । 
मेरा इनका संग हुआ है इसलिये तो उसकी आदि है, परन्तु वह संग अठल होनेसे अनंत है ॥ १ ॥ 

विशेषार्थ:---जो स्वरूप-जिज्ञासु पुरुष हैं वे, जिन्होंने पूण शुद्ध स्वरूपको प्राप्त कर छिया 
है ऐसे भगवानके स्वरूपमें अपनी वृत्तिको तन्‍्मय करते हैं। इससे उनकी स्वरूपदशा जागृत होती 
जाती है, और वह सर्वोत्कृष्ट यथाख्यात चारित्रको प्राप्त होती है । जैसा भगवान्‌का स्वरूप है वैसा ही 
शुद्धनयकी अपेक्षा आत्माका भी स्वरूप है । इस आत्मा और सिद्धमगवानके स्वरूपमें केबल औपाधिक 
भेद है। यदि स्वाभाविक स्वरूपसे देखते हैं तो आत्मा सिद्धमगवानके ही तुल्य है । दोनोंमें इतना ही भेद 
है कि सिद्धमगवान्‌का स्वरूप निरावरण है, और वर्तमानमें इस आत्माका स्वरूप आवरणसहित है । 
बस्तुतः इनमें कोई भी भेद नहीं । उस आवरणके क्षीण हो जानेसे आत्माका सिद्धस्वरूप प्रगठ होता है। 

तथा जबतक वह सिद्धस्वरूप पग्रगठ नहीं हुआ तबतक जिन्होंने स्वाभाविक शुद्ध स्वरूपको 
प्रात्त कर लिया है ऐसे सिद्धमगवान्‌की उपासना करनी ही योग्य है | इसी तरह अ्तभगवान्‌की भी 
उपासना करनी चाहिये क्‍योंकि वे भगवान्‌ सयोगी-सिद्ध हैं | यद्यपि सयोगरूप प्रारब्धके कारण वे 
देहधारी हैं, परन्तु वे भगवान्‌ स्वरूप-समवस्थित हैं । सिद्धमगवान, और उनके ज्ञान, दर्शन 
चारित्र अथवा वीर्यमें कुछ भी भेद नहीं है; अर्थात्‌ अहँत्‌मगवान्‌की उपासनासे भी यह आत्मा स्वरूप- 
तन्‍्मयताको प्राप्त कर सकती है । पूर्व महात्माओंने कहा है;--- 

जे जाणइ अरिहंते, दव्वगुणपतज्जवेहिं य । 
सो जाणइ निय अप्पा, मोहों खलु जाइ तस्स लये। 

--जो अहँतभगवानका स्वरूप, द्रव्य गुण और पर्यायसे जानता है, वह अपनी आत्माके 
स्वरूपको जानता है, और निश्चयसे उसका मोह नाश हो जाता है | 

उस भगवान्‌की उपासना जीवोंको किस अनुकरमसे करनी चाहिये, उसे श्रीआनंदघनजी नौंवें 
स्तवनमें कहनेवाले हैं, उसे उस प्रसंगपर विस्तारसे कहेंगे । 

भगवानसिद्धके नाम, गोत्र, वेदनीय और आयु इन कर्मोका भी अभाव रहता है । वे भगवान्‌ 
सर्वथा कर्मोंसे रहित हैं। तथा भगवान्‌अहँतकों केवछ आत्मखरूपको आवरण करनेवाले कर्माका ही 
क्षय है; परन्तु उन्हें उपर कहे हुए चार कर्मोका--वेदन करके क्षीण करनेपर्यत--पूर्वतंध रहता है 
इस कारण वे परमात्मा साकार-भगवान्‌ कहे जाने योग्य हैं। 

उन अहँतभगवानमें, जिन्होंने पूर्वमें तीर्थंकर नामकरमका शुभयोग उत्पन्न किया. है, वे तीर्थकंर- 
भगवान कद्दे जाते हैं। उनका प्रताप उपदेश-बर आदि महत्पुण्ययोगके उदयसे आश्चर्यकारक शोभाकों 
प्राप्त होता है । 


् >> [. ६०२७४ ऊआआाइ्गणुनणग पाषारता-ववचन 


भरतक्षेत्रमें वर्तमान अवसर्पिणीकालमें श्रीऋषभदेवसे लगाकर श्रीवर्धभानतक ऐसे चौबीस 
तीर्थंकर हो गये हैं। 

वर्तमानकालमें वे भगवान्‌ सिद्धालयमें खरूपस्थितभावसे विराजमान हैं। परन्तु मूत- 
प्रज्ञापनीय नयसे उनमें तीर्थकरपदका उपचार किया जाता है। उस औपचारिक नयदृष्टिसि उन चौंबीस 
भगवानोंके स्तवनरूप इन चोर्बास स्तवनोंकी रचना की गई है। 

सिद्धमगवान्‌ सर्वथा अमूर्तपदमें स्थित हैं इसलिये उनका स्वरूप सामान्यरूपसे चिंतवन करना कठिन 
है | तथा अहँतमगवानका स्वरूप भी मूलइश्सि चिंतवन करना तो वैसा ही कठिन है, परन्तु सयोगी- 
पंद्रके अवरलंबनपूर्वक्त चितवन करनेसे वह सामान्य जीवोंकी भी बृत्तिके स्थिर होनेका कुछ सुगम उपाय 
है। इस कारण अहंतमगवानके स्तवनसे सिद्धपदका स्तवन हो जानेपर भी इतना विशेष उपकार समझ- 
कर, श्रीआनंदधनजीने चौबीस तीर्थंकरोंके स्तवनरूप इस चोबीसीकी रचना की है | नमस्कारमंत्रमें भी 
प्रथम अहँतपदके रखनेका यही हेतु हैं कि उनका हमारे ग्रति विशेष उपकारभाव है। 

भगवानके स्वरूपका चितवन करना यह परमार्थदृश्युक्त पुरुषोंकों गौणतासे निजस्वरूपका 
ही चितवन करना है। सिद्धप्राशतर्म कहा है;--- 





जारिस सिद्धसहावों, तारिस सहावो सव्वजीवाणं | 
तम्हा सिद्धंतरुई, कायव्वा भव्वजीवेहिं ॥| 
--जैसा सिद्धभगवानका आत्मस्वरूप है, वैसा ही सब जीवोंकी आत्माका स्वरूप है, इसलिये 
भव्य जीवोंको सिद्धत्वमें रुचि करनी चाहिये | 
इसी तरह श्रीदेवचन्द्रस्वार्मीने श्रीवासुपृज्यके स्तवनमें कहा है । 
जिनपूजा रे ते निजपूजना--यदि यथार्थ मूल्दृष्टिसे देखें तो जिनमगवान्‌की पूजा ही आत्म- 
स्वरूपका पूजन है । 
इस तरह स्वरूपकी आकांक्षा रखनेवाले महात्माओंने जिनभगवानकी और सिद्धभगवान्‌की 
उपासनाको स्वरूपकी प्राप्तिका हेतु माना है। क्षीणमोह गुणस्थानतक उस स्वरूपका चिंतवन करना 
जीवको प्रबछ अवर्ंबन है । 
तथा मात्र अकेले अध्यात्मस्वरूपका चितेबन जीवको व्यामोह पैदा करता है, बहुतसे जीवोंको वह 
शुष्कता प्राप्त कराता है, अथवा स्वेच्छाचारिता उत्पन्न करता है, अथवा उन्मत्त प्रठाप-दशा उत्पन्न करता 
है । तथा भगवानके स्वरूपके ध्यानके अवरलंबनसे भक्तिप्रधान दृष्टि होती है और अध्यात्मदशि गौण 
होती है; इससे शुष्कता, स्वेच्छाचारिता और उन्मत्त-प्रकापित्त नहीं होता । आत्मदशा प्रबर होनेसे 
स्वाभाविक अध्यात्मप्रधानता होती है; आत्मा उच्च गुणोंका सेवन करती है, अर्थात्‌ शुष्कता आदि 
दोष उत्पन्न नहीं होते; और भक्तिमा्गके प्रति भी जुगुप्सा नहीं होती; तथा स्वाभाविक आतक्मदशा 
स्वरूप-लीनताको प्राप्त करती जाती है । जहाँ अहत्‌ आदिके स्वरूपके ध्यानके अवर्ूंबनके बिना वृत्ति 
अ्मिक गला सेनर्न करती हे। बहा 5 ्++_ 3 35न सतत न तन नव नलेल क तरल ;: अपूर्ण- . 
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(२) 

*वीतरागियोंमें ईश्वर ऐसे ऋषमदेवभगवान्‌ मेरे स्वामी हैं। इस कारण अब में किसी दूसरे कंतकी 
इच्छा नहीं करती | क्योंकि वे प्रभु यदि एक बार भी रीझ जॉय तो फिर छोड़ते नहीं हैं | उन ग्रभुका 
योग प्राप्त होना यह उसकी आदि है, परन्तु वह योग कभी मी निवृत्त नहीं होता, इसलिये वह अनंत है। 

चतन्यबृत्ति जो जगतके भावोंसे उदासीन होकर, शुद्धचेतन्य-स्वभावमें समवस्थित भगवानूमें 
प्रीतियुक्त हो गई है, आनंदघनजी उसके हर्षका प्रदशन करते हैं । 

अपनी श्रद्धा नामकी सखीको आनंदघनजीकी चैतन्यब्वात्ति कहती है कि हे सखि ! मैंने ऋषभदेव- 
भगवान्‌की साथ छम्न किया हैं और वह भगवान्‌ मुझे सर्बेग्रिय हैं। यह भगवान्‌ मेरा पति हुआ है, 
इसालिये अब्र में अन्य किसी भी पतिकी कभी भी इच्छा न करूँगी | क्योकि अन्य सब जीव जन्म, जरा, 
मरण आदि दुःखोंसे आकुछ व्याकुछ हैं--क्षणभरके लिये भी सुखी नहीं हैं; ऐसे जीवॉंको पति बनानेस 
मुझे सुख कहाँसे हो सकता है ? तथा भगवान्‌ ऋषभदेव तो अनन्त अब्याबाध सुख-सम्राधिको प्राप्त हुए 
हैं, इसलिये यदि उनका आश्रय ग्रहण करूँ तो मुझे भी उस वस्तुकी प्राप्ति हो सकतीं है | वर्तमानमें 
उस योगके मिलनेसे, हे साखि | मुझे परम शीतछता हुई है। दूसेर पतियोंका तो कभी वियोग भी हो 
जाता है, परन्तु मेरे इस स्वामीका तो कभी भी वियोग हो ही नहीं हो सकता | जबसे वह स्वामी 
प्रसल हुआ है तभीसे वह कभी मी संग नहीं छोड़ता | इस स्वामीके योगके स्वभावको सिद्धांतमें * सादि- 
अनंत * कहा है, अर्थात्‌ उस योगके होनेकी आदि तो है, परन्तु उसका कमी भी वियोग होनेवाढा 
नहीं, इसलिये वह अनंत है। इस कारण अब मुझे कभी भी उस पतिका वियोग नहीं होगा ॥ १ ॥ 

हे सखि | इस जगत पतिका वियोग न होनेके लिये ब्लियाँ जो नाना प्रकारके उपाय करतीं 
हैं, वे उपाय यथार्थ उपाय नहीं है, ओर इस तरह मेरे पतिकी प्राप्ति नहीं होती । उन उपायोंको 
मिथ्या बतानेके लिये उनमेंसे थोड़ेसे उपायोको तुझे कहती हूँ:--- 

कोई ख्री तो पतिकी साथ काप्ठमें जल जानेकी इच्छा करती है, जिससे सदा ही पतिकी साथ 
मिलाप रहे। परन्तु वह मिलाप कुछ संभव नहीं है, क्योंकि वह पति तो अपने कर्मानुसार जहाँ उसे जाना 
था वहाँ चछा गया; ओर जो खी सती होकर पतिसे मिछनेकी इच्छा करती है, वह स्री भी मिलापके 
लिये किसी चितामे जलकर मरनेकी ही इच्छा करती है, परन्तु उसे तो अपने कमीनुसार ही देह 
घारण करना है। दोनों एक ही जगह देह धारण करें ओर पति-पत्नीरूपसे संबद्ध होकर निरंतर सुखका 


निजी लीड ।।5 





* आनन्दघनजीकृत श्रीऋषमजिन-ध्तवनके पाँच पद्च निम्न प्रकारसे हैंः--- 
ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे, ओर न चाहुं रे कंत । 
रीश्यो साहिब संग न पारिहरे रें, भांगे सादि अनंत || ऋषभ० ॥ १ || 
कोइ कंत कारण काष्ठभक्षण करे रे, मत्शु कंतने धाय | 
ए. मेठों नवि कदिये संभवे रे, मेठो ठाम न ठाय || ऋषभ ० || २ ॥ 
कोई पतिरंजन अतिधणु तप करे रे, पतिरंजन तनताप । 

ए. पतिरंजन में नवि चित धय्यु रे, रंजन धातुमेव्ठाप ॥ ऋषभ ० ॥ ३ ॥ 

कोई कहे लीछा रे अलख अलूख तणी रे, छख पूरे मन आश । 

दोष रहितन लीला नावि घटे रें, लीला दोषविछास | ऋषभ ० | ४॥ 

चित्त प्रसन्ने रे पूजनफछ कह्ठे रे, पूजा अखेंडित एह । 

कपटरहित थई आतम-अरपणा रे, आनंदघनपदरेह || ऋषभ० || ५ ॥ --अनुवादक: 


अटाझ हु छू यू अबू आई [_ प्‌ कप हर हि. । ४०५जन चाबासानववचन 


४७ कप 


भोग करें, ऐसा कुछ नियम नहीं है । अर्थात्‌ जिस पतिका वियोग हो गया, और जिसका संयोग भी 
अब संभव नहीं रहा, ऐसे पतिका जो मिलाप है उसे मैंने मिथ्या समझा है, क्योंकि उसका नाम 
ठिकाना कुछ नहीं है । 

अथवा प्रथम पदका यह अर्थ भी होता हैः--परमेश्रररूप पतिकी ग्राप्तिके लिये कोई काष्ठका 
भक्षण करता है, अर्थात्‌ पंचाम्रिकी धूनी जलाकर उसमें काष्ठ होमकर, कोई उस अम्निका परिषह 
सहन करता है, और इससे ऐसा समझता है हम परमेश्वररूप पतिकों पा छेंगे, परन्तु यह समझना 
मिथ्या है | क्‍योंकि उसकी तो पंचाम्नमि तपनेमें ही प्रवृत्ति रहती है। वह उस पतिका स्वरूप जानकर, 
उस पतिके प्रसन्न होनिके कारणोंको जानकर, कुछ उन कारणोंकी उपासना नहीं करता, इसालिये फिर 
वह परमेसररूप पतिको कहाँपे पायेगा ? वह तो, उसकी मतिका जिस स्वभावमें परिणमन हुआ है, 
वैसी ही गातिको पावेगा, इस कारण उस मिलापका कोई भी नाम ठिकाना नहीं है ॥ २ ॥ 

है सखि-! कोई पतिको रिझानेके लिये अनेक प्रकारके तप करता है, परन्तु वह केवल शरीरको 
ही संताप देता है | इसे मेने पतिके प्रसन्न करनेका मार्ग नहीं समझा। पतिके रंजन करनेके लिये तो 
दोनोंकी धातुओंका मिलाप होनः चाहिये । 

कोई ब्ली चाहे कितने हीँ कष्टसे तपश्चयों करके अपने पतिके रिझानेकी इच्छा करे, तो भी 
जबतक वह ख्री अपनी प्रकृतिको पतिकी ग्रकृतिक स्वभावानुसार न कर सके, तबतक प्रकृतिकी प्रति- 
कूलताके कारण वह पति कभी भी प्रसन्न नहीं होता, और उस ख्रीको मात्र अपने शर्रारमें ही क्षुधा 
आदि संतापकी प्राप्ति होती है । 

इसी तरह किसी मुमुक्षुकी बृत्ति भगवानकों पतिरूपसे ग्राप्त करनेकी हो तो वह यदि भग- 
वानके स्वरूपके अनुसार वृत्ति न करे, ओर अन्य स्वरूपमें रुचिमान होते हुए, अनेक प्रकारका तप 
करके कष्टका सेवन करे, तो भी वह भगवानको प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि जिस तरह पति-पत्नीका 
सच्चा मिछाप और सच्ची प्रसन्नता धातुके एकलमें ही है; उसी तरह हे सखि ! भगवानमें इस बृत्तिका 
पतित्व स्थापन करके उसे यदि अचल रखना हो, तो उस मगवानकी साथ धातु-मिछाप करना ही योग्य 
है | अर्थात्‌ उन भगवानने जो शुद्धचेतन्य-घातुरूपसे परिणमन किया है, पेसी शझुद्धचेतन्यबृत्ति कर- 
नेसे ही उस धातुमेंसे प्रतिकूल स्वभावके निवृत्त होनेसि ऐक्य होना संभव है; और उसी धातुके 
मिलापसे उस भगवान्‌रूप पतिकी प्राप्तिवा कमी भी वियोग नहीं होगा || ३ ॥ 

है सखि | कोई फिर ऐसा कहता है कि यह जगत्‌ ऐसे भगवान्‌की लौछा है कि जिसके खरूपकी 
पहिचान करनेका छक्ष ही नहीं हो सकता; और वह अलक्ष भगवान्‌ सबकी इच्छा पूर्ण करता है, इस कारण 
वह इस जगतूको भगवान्‌की छीछा मानकर, उस स्वरूपसे उस भगवान्‌की महिमाके गान करनेमें ही 
अपनी इच्छा पूर्ण होगी---भगवान्‌ प्रसन्न होकर उसमें संलम्नता करेंगे--ऐसा मानता है । परन्तु यह 
मिथ्या है। क्‍योंकि वह भगवानके स्वरूपका ज्ञान न होनेसे ही ऐसा कहता है। 

जो भगवान्‌ अनंत ज्ञान-दशैनमय सर्वोत्कृष्ट सुख समाधिमय है, वह भगवान्‌ इस जगतका कर्ता 
किस तरह हो सकता है ? और उसकी लीलाके कारण प्रवृत्ति किस तरह हो सकती है ? छीछाकी 
प्रदृत्ति तो सदोषमें ही संभव है । जो पूर्ण होता है वह तो कुछ भी इच्छा नहीं करता | तथा भगवान्‌ 
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तो अनंत अव्याबाध सुखसे पूर्ण हैं। उनमें अन्य कोई कल्पना कहाँसे आ सकती है ? तथा लीछाकी उत्पत्ति 
तो कुतृहल बृत्तिसे होती है ओर वैसी कुतूहल बृत्ति तो ज्ञान-खुखकी अपरिपूर्णतासे होती है। तथा भगवान्‌ 
ज्ञान आर खुख दोनोंसे परिपूर्ण हैं, इसलिये उनकी प्रवृत्ति जगत॒को रचनेरूप ढालाके प्रति कभी भी नहीं 
हो सकती । तथा यह ठौला तो दोषका विछास है और वह सरागाके ही संभव है। तथा जो सरागी 
होता है वह द्वेषलहित होता है; और जिसे ये दोनों होते हैं, उसे क्रोष, मान, माया, छोम आदि सब 
दोषोंका होना भी संभत्र है। इस कारण यथार्थ इश्सि देखनेसे तो ढीला दोषका ही विछास ठहरता है, 
और ऐसे दोष-विलासकी तो इच्छा अज्ञानी ही करता है। जब विचारवान मुमुक्षु भी ऐसे दोष-विछासकी 
इच्छा नहीं करते, तो फिर अनंत ज्ञानमय भगवान्‌ तो उसकी इच्छा कैसे कर सकते हैं ! इस कारण 
जो उस भगवानके स्वरूपको छीछाके कर्त्तामावसे समझता है वह भ्रान्ति है; और उस श्रान्तिका 
अनुसरण करके जो भगवानके प्रसन्न करनेके मार्गकों ग्रहण करता है, वह मार्ग भी भ्रान्तिरूप ही है । 
इस कारण उसे उस भगवान्रूप पतिकी ग्राप्ति नहीं होती ॥ 9 ॥ 

हे सखि | पतिके प्रसन्न करनेके तो अनेक प्रकार हैं | उदाहरणके लिये अनेक प्रकारके शब्द 
स्पश आदिके भोगसे पतिकी सेवा की जाती है | परन्तु उन सबमें चित्तकी प्रसन्नता ही सबसे उत्तम 
सेवा है, और वह ऐसी सेवा है. जो कभी भी खंडित नहीं होती । कपटर्रहित होकर आत्मसमर्पण 
करके पतिकी सेवा करनेसे अत्यन्त आनंदके समूहकी प्राप्तिका भाग्योदय होता है । 

भगवान्‌्रूप पतिकी सेवाके अनेक प्रकार हैं:---जैसे द्रव्यपूजा, भावपूजा, आज्ञापूजा | द्रव्यपूजाके 
भी अनेक भेद हैं। उनमें सर्वोत्कृष्ट पूजा तो चित्तकी प्रसनता---उस भगवानूम चैतन्यबृत्तिका परम 
हर्षस एकलको प्राप्त करना--ही है । उसमें ही सब साधन समा जाते हैं | वही अखेडित पूजा है, 
क्योंकि यदि चित्त भगवानूमें छीन हो तो दूसरे योग भी चित्तके आधीन होनेसे वे भगवानके ही 
आधीन रहते हैं; और यदि भगवानमेंसे चित्तकी छीनता दूर न हो तो ही जगतके भावोंमें उदासीनता 
रहती है, और उसमें प्रहण-त्यागरूप विकल्प नहीं रहते | इस कारण वह सेवा अखंड ही रहती है। 

जबतक चित्तमें अन्य कोई भाव हो तबतक यदि इस बातका प्रदरीन किया जाय कि, तुम्हारे 
सिवाय मेरा दूसरे किसीमें कोई भी भाव नहीं, तो वह व्था ही है और वह कपठ है; और जबतक 
कपट रहता है तबतक भगवानके चरणमें आत्मसमपंण कहाँसे हो सकता है ? इस कारण जगवके 
सब भावोंके प्रति विराम ग्राप्त करके ध्ृत्तिको झुद्ध चेतन्यभावयुक्त करनेसे ही, उस बृत्तिमें अन्यभाव 
न रहनेके कारण, वृत्ति झुद्ध कही जाती है और उसे ही निष्कपट कहते हैं। ऐसी चैतन्यबृत्ति 
भगवानमें छीन की जाय तो वही आत्मसमपृणता कही जाती है । 

धन धान्य आदि सब कुछ भगवानको अर्पण कर दिया हो; परन्तु यदि आत्मसमपंण न किया हो, 
अर्थात्‌ उस आत्माकी बृत्तिको भगवानमें छीन न की हो, तो उस घन धान्य आदिका अर्पण करना 
सकपट ही है । क्‍योंकि अर्पण करनेवाली आत्मा अथवा उसकी बृत्ति तो किसी दूसरी जगह ही छीन 
हो रही है| तथा जो स्वयं दूसरी जगह छीन है, उसके अपेण किये हुए दूसरे जड़ पदाय भगवानमें 
कहाँसे अर्पित हो सकते हैं ? इसलिये भगवानमें चित्तवृत्तिकी छीनता ही आत्मसमर्पणता है, और 
यही आनंदघन-पदकी रेखा अर्थात्‌ परम अब्याबाध सुखमय मोध्षपदकी निशानी हैं। अथांतू जिसे 
ऐसी दशाकी प्राप्ति हो जाय वह परम आनंदघनस्वरूप मोक्षको प्राप्त होगा। यह लक्षण ही सच्चा ढक्षण 
है ॥ ५॥ इति श्रीऋषमजिन-स्तवन | ४! 
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नैं( रे ) 

प्रथम स्तवनमें मगवानमें वृत्तिके छीन होनेरूप हर्षको बताया है, परन्तु वह वृत्ति अखंड ओर 
पूर्णरूपसे लीन हो तो ही आनंदघन-पदकी प्राप्ति हो सकती है। इससे उस बृत्तिकी पूर्णताकी इच्छा करते 
हुए भी आनंदघनजी दूसरे तीर्थंकर श्रीअजितनाथका स्तवन करते है । जो पूर्णताकी इच्छा है, उसके 
प्राप्त होनेमें जो जो विष्न समझे है, उन्हें आनंद्धनजी भगवानके दूसरे स्तवनमें संक्षेपस्ते निवेदन 
करते है; और अपने पुरुपत्वकों मंद देखकर खेदखिन्न होते हैं---इस तरह वे ऐसी भावनाका चिंतवन 
करते है जिससे पुरुषत्व जाग्रत रहे । 

हैः सखि ! दूसरे तीथकर अजितनाथ मगवानूने जो पूर्ण छीनताके मार्गका प्रदर्शन किया है--.. 
जो सम्यक्‌ चारित्ररूप मार्ग प्रकाशित किया है--उसे जब मैं देखती हूँ तो वह मार्ग अजित है-- मेरे 
समान निर्बछ वृत्तिके मुम॒क्षुत अजेय है | तथा मगवान्‌का जो भजित नाम है वह सत्य ही है, 
क्योंकि जो बड़े बड़े पराक्रमी पुरुष कहे जाते हैं, उनके द्वारा भी जिस ग़ुणोंके धामरूप पंथका जय 
नहीं हुआ, उसका भगवानूने जय किया है | इसलिये भगवान्‌का अजित नाम सार्थक ही है, और 
अनंत गुणोक्े धामरूप उस मार्गके जीतनेसे भगवानका गुणोंका धाम कहा जाना सिद्ध है. । हे सखि ! 
परन्तु मेरा नाम जो पुरुष कहा जाता है वह सत्य नहीं | तथा मगवानका नाम तो अजित है; जिस 
तरह यह नाम तद्रूप गुणोंके कारण है, उसी तरह मेरा नाम जो पुरुष है वह तद्रूप गुणोंके कारण 
नहीं। क्योंकि पुरुष तो उसे कहा जाता है जो पुरुषार्थते सहित हो---स्वपराक्रमसे साहित हो; परन्तु में 
तो वैसा हूँ नहीं | इसलिये में भगवानसे कहता हूँ कि हे भगवन्‌ ! तुम्हारा नाम जो अजित है वह यथार्थ 
है, और मेरा नाम जो पुरुष है वह मिथ्या है। क्‍योंकि राग, द्वेष, अज्ञान, क्रोध, मान, माया, लोभ 
आदि दोषोंका तुमने जय किया है इस कारण तुम अजित कह्ढे जाने योग्य हो; परन्तु उन्हीं 
दोषोंने तो मुझे जीत लिया है, इसलिये मेरा नाम पुरुष केसे कहा जा सकता है 2 ॥ १ ॥ 

हे सखि ! उस मार्गको पानेके लिये दिव्य नेत्रोंकी आवश्यकता है। चर्मनेत्रोंसे देखते हुए तो 
समस्त संसार भूछा ही हुआ है। उस परम तत्ततका विचार होनेके लिये जिन दिव्य नेत्रोंकी आवश्यकता 
है, उन दिव्य नेत्रोंका निश्चयसे वर्तमानकालुमें वियोग हो गया है। 

हे सखि | उस अजितभगवान्‌का अजित होनेके लिये ग्रहण किया हुआ भागे कुछ इन 
चर्मचक्षुओंसे दिखाई नहीं पड़ता | क्योंकि वह मार्ग दिव्य है, ओर उसका अंतरात्मदष्टिसे ही अव- 
छोकन किया जा सकता है। जैसे एक गाँवसे दूसरे गाँवमें जानेके लिये प्रथिबीपर सड़क वगैरह मार्ग 
होते हैं, उस तरह यह बाह्य मार्ग नहीं है, अथवा वह चर्मचक्षुसे देखनेपर दिखाई पड़नेवाला मार्ग नहीं है, 
कुछ चमंचक्षुसे वह अतीन्द्रिय मार्ग दिखाई नहीं देता ॥ २ ॥ 7३5३: आपूर्ण 


*आनम्दघनजीक्ृत अजितनाथ स्तवनके दो पंद्व निम्नरूपसे हैंः--- 
पंथडो निहाद्धु रे बीजा जिन तणो रे, अजित अजित शुणधाम । 
जतें जीत्या रे तेणे हुं जीतियो रे पुरुष किस्यु मुज नाम || पंथडो० || १ || 
चरम नयण करे मारग जेवातां रे, भूलयो सयल संसार | 
जिन नयणे कौरे मारग जोविये रे, नयण ते दिव्य विचार || पंथडो० ॥५॥ . --अनुवादक 
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हे ज्ञातपुत्र भगवंन्‌ | कालकी बलिहारी है ! इस भारतके पुण्यहीन मनुष्योंको तेरा सत्य 
अखंड और पूर्वापरं विरोाधरहित शासन कहँसे प्राप्त हो सकता है ? उसके प्राप्त होनेमें इस प्रकारके विश्न 
उपस्थित हुए हैं:---तेरे उपदेश दिये हुए शात्न्‍्रोत्री कल्पित अथसे बिराघना की; कितनोंका तो समूल 
है। खंडन कर दिया; ध्यानका कार्य और स्वरूपका कारणरूप जो तेरी प्रतिमा है, उससे कटाक्षदइश्सि 
छार्खों छोग फ़िर गये; और तेरे बादमें परंपरासे जो आचार्य पुरुष हुए उनके वचनोंमें और तेरे 
वचनोंमें भी शंका डा दी--एकान्तका उपयोग करके तेरे शासनकी निन्‍्दा की | 

हे शासन देवि | कुछ ऐसी सहायता कर कि जिससे में दूसरोंकी कल्याण-मार्गका बोध कर सकूँ--- 
उसका प्रदशन कर सकूँ---उसे सच्चे पुरुष प्रदर्शित कर सकें। सर्वोत्तम निर्ग्रन्थ प्रवचनके बोधकी ओर 
फिराकर उन्हें इन आत्म-विरोधक पंथोंसे पछे खींचनेमें सहायता प्रदान कर ! समाधि और बोधिमें 
सहायता करना तेरा धर्म है । 


६९७ 
(१) 
3०७ नमः 

४ अनंत प्रकारके शारीरिक और मानसिक दुःखेंसे आकुल व्याकुक जीवोंकी, उन दुःखोंसे 
छूठनेकी बहुत बहुत प्रकारसे इच्छा होनेपर भी वे उनमेंसे मुक्त नहीं हो सकते--इसका क्या कारण 
है? ! यह प्रश्न अनेक जीवोंको हुआ करता है, परन्तु उसका यथार्थ समाघान तो किसी विरले 
जीवको ही होता है | जबतक दुःखके मूठ कारणको यथाथरूपसे न जाना हो, तबतक उसके दूर 
करनेके लिये चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों न किया जाय, तो भी दुःखका क्षय नहीं हो सकता; और 
उस दुःखके प्रति चाहे कितनी भी अरुाचि अंप्रियता और अनिच्छा क्‍यों न हो, तो भी उन्हें वह 
अनुभव करना ही पड़ता है | 

अवास्तविक उपायसे यदि उस दुःखके दूर करनेका प्रयत्न किया जाय, और उस ग्रयत्नके असह्य 
परिश्रमपूरंवंक करनेपर भी, उस दुःखके दूर न होनेसे, दुःख दूर करनेकी इच्छा करनेवाले मुमुक्षुको 
अत्यंत व्यामोह हो आता है, अथवा हुआ करता है कि इसका क्या कारण है! यह दुःख क्‍यों 
दूर नहीं होता ? किसी भी तरह मुझे उस दुःखकी प्राप्ति इष्ट न होनेपर भी, स्वप्नमें भी उसके प्रति 
कुछ भी बृत्ति न होनेपर भी, उसकी ही श्राप्ति हुआ करती है, और में जो जो प्रयत्न करता हूँ उन 
सबके निष्फल हो जानेसे में दुःखका ही अनुमव किया करता हूँ, इसका कया कारण है ! 

क्या यह दुःख किसीका भी दूर नहीं होता होगा £ क्‍या दुःखी होना ही जीवका स्वभाव 
होगा ? क्‍या को३ जगतका कर्त्ता ईश्वर होगा, जिसने इसी तरह करना योग्य समझा होगा ? क्या यह 
बात भवितव्यताके आधीन होंगी ? अथवा यह कुछ मेरे पूर्वमें किये हुए अपराधोंका फल होगा £ 
इत्यादि अनेक प्रकारके विकल्पोंको मनसहित देहधारी जीव किया करते हैं; और जो जीव मनसे 
रहित हैं वे अव्यक्तरूपसे दुःखका अनुभव करते हैं, और वे अव्यक्तरूपसे ही उन दुःखोंके दूर हो 
जानेकी इच्छा किया करते हैं । 

८१ 
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इस जगतमें प्राणीमात्रकी व्यक्त अथवा अव्यक्त इच्छा भी यही है कि मुझे किसी भी तरहसे दुःख 
न हो और सवंथा सुख ही सुख हो; और उनका प्रयत्न भी इसीलिये है; फिर भी वह दुःख क्‍यों दूर 
नहीं होता ? इस तरहके श्रइन बड़े बड़े विचारवान जीवोंकों भी भूतकालुमें हुए थे, वर्तमानकालमें भी होते 
हैं ओर भविष्यकालमें भी होंगे | तथा उन अनंतानंत विचारबानोंमेंसे अनंत विचारवानोंको तो उसका 
यथार्थ समाधान भी हुआ है और वे दुःखसे मुक्त हो गये हैं । वर्तमानकाछमें भी जिन विचारवानोंको 
उसका यथाथे समाधान होता है, वे भी तथारूप फलको ग्राप्त करते हैं, और भविष्यकालरूमें भी जिन 
जिन विचारखानोंको यथार्थ समाधान होगा वे सब तथारूप फछको पावेंगे, इसमें संशय नहीं है । 

रारीरका दुःख यदि केवढ औषध करनेसे ही दूर हो जाता, मनका दुःख यदि धन आदिके मिलनेसे 
ही भाग जाता, और बाह्य संसगसंबंधी दुःख यदि मनको कुछ भी असर पैदा न कर सकता, तो दुःखके दूर 
करनेके लिये जो जो प्रयत्न किये जाते हैं वे सब, सभी जीवॉको सफल हो जाते | परन्तु जब यह 
होना संभव दिखाई न दिया, तभी विचारबानोंको प्रश्न उठा कि दुःखके दूर होनेके लिये कोई दूसरा 
ही उपाय होना चाहिये | तथा यह जो कुछ उपाय किया जाता है वह अयथार्थ है, और यह सम्पूर्ण 
श्रम वृथा है, इसलिये उस दुःखका यदि यथार्थ मूछ कारण जान लिया जाय और तदनुसार उपाय 
किया जाय तो ही दुःख दूर होना संभव है, नहीं तो वह कभी भी दूर नहीं हो सकता । 

जो विचाखान दुःखके यथार्थ मूठ कारणको विचार करनेके लिये उत्कंठित हुए हैं, उनमें 
भी किसी किसीको ही उसका यथार्थ समाधान हुआ है, और बहुतसे तो यथार्थ समाधान न होनेपर 
भी मति-व्यामाह. आदि कारणोंसे ऐसा मानने लगे हैं कि हमें यथार्थ समाधान हो गया है, और वे 
तदनुसार उपदेश भी करने छगे हैं, तथा अनेक छोग उनका अनुसरण भी करने ढगे हैं। जगतर्म 
मिन्न मित्र जो धर्म-मत देखनेमें आते हैं, उनकी उत्पत्तिका मुख्य कारण यही है। 

विचारवानोंकी विशेषतः यही मान्यता है कि धर्मसे दुःख मिट जाता है | परन्तु धर्मके स्वरूप 
समझनेमें तो एक दूसरेमें बहुत अन्तर पड़ गया है | बहुतसे तो अपने मूछ विषयको ही भूछ गये हैं, 
और बहुतसोंने उस विषयमें अपनी बुद्धिके थक जानेसे अनेक पग्रकारसे नाप्तिक आदि परिणाम 
बना लिये हैं | 

दुःखके मूल कारण और उनकी किस किस तरह प्रद्मति हुई, इसके संबंधमें यहाँ थोड़ेसे 
मुख्य अभिप्रायोको संक्षेपमें कहा जाता है । 

(२) क्‍ 

दुःख क्‍या है ? उसके मूल कारण क्या हैं ? और वह दुःख किस तरह दूर हो सकता है? उसके 

संबंधमें जिनमगवान्‌ बीतरागने अपना जो मत प्रदर्शित किया है, उसे यहाँ संक्षेपसे कहते हैं;--- 


अब, वह यथार्थ है था नहीं, उसका अवलोकन करते हैंः-- 
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जिन उपायोंका प्रदर्शन किया है, वे उपाय सम्यकूदशन सम्यगज्ञान और सम्यकुचारित्र हैं; अथवा 
उन तानोंका एक नाम * सम्यकमोक्ष ? है । 

उन वीतरागियोंने अनेक स्थछोंपर सम्यकूदशन सम्यग्ज्ञान और सम्यकृचारित्रमें सम्यग्दशनकी 
ही मुख्यता कही है । यद्यपि सम्यग्झ्ञानसे ही सम्यग्दर्शनकी पहिचान होती है, तो भी सम्यग्दशनकी 
प्राप्तिके बिना ज्ञान, संसार-दुःख-का कारणभूत है इसलिये सम्यर्दर्शनकी ही मुख्यता बताई है। 

ज्यों ज्यों सम्यग्दशन शुद्ध होता जाता है, त्यों त्यों सम्यकचारित्रके प्रति वीर्य उछ्ासित होता 
जाता है; और क्रमपूर्वक सम्यकूचारित्रकी प्राप्ति होनेका समय आता है। इससे आत्मामें स्थिर स्वभाव 
सिद्ध होता जाता है, और क्रमसे पूर्ण स्थिर स्वभाव प्रगट होता है; ओर आत्मा निजपदम लीन होकर 
सब कर्म-कलंकसे रहित होनेसे, एक शुद्ध आत्मस्वभावरूप मोक्षमें-परम अव्याबाध सुखके अनुभव- 
समुद्रमें-स्थित हो जाती है। 

सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति होनेसे जिस तरह ज्ञान सम्यकूस्वमावकों प्राप्त करता है---यह सम्य्दर्श- 
नका परम उपकार है---वैसे ही सम्यग्दरीन ऋमसे शुद्ध होकर पूर्ण स्थिर स्वभाव सम्यकूचारित्रको प्राप्त 
होता है, उसके लिये उसे सम्यग्ज्ञानके बठकी सच्ची आवश्यकता है | उस सम्यस्ज्ञानकी ग्राप्तिका उपाय 
वीतरागश्र॒त और उस श्रततत्तका उपदेष्ट महात्मा पुरुष है । 

बीतरागश्रतके परम रहस्यको प्राप्त असंग और परम करुणाशीर महात्माका संयोग मिलना 
अतिशय कठिन है। महान्‌ भाग्योदयके योगसे ही वह योग प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है | 
कहा भी है।--- 

तहा रुवाणं समणाणं-- 


उन श्रमण महात्माओंके प्रदत्ति-लक्षणोंकों परम पुरुषने इस तरह कहा है।--- 


उन महात्माओंके प्रवृत्ति-लक्षणोंसे अभ्यन्तरदशाके चिह्नोंका निणय किया जा सकता है। 
यद्रपि प्रवृत्ति-छक्षणोंके अतिरिक्त अन्य प्रकारसे भी अभ्यन्तरदशाविषयक निश्चय होता है; परन्तु किसी 
शुद्ध वृत्तिमान मुमुक्षुकों ढी उस अम्यन्तरदशाकी परीक्षा होती है । 


ऐसे महात्माओंके समागम और विनयकी क्‍या आवश्यकता है ? तथा चाहे कैसा भी पुरुष हो, 
परन्तु जो अच्छी तरह शाखत्र पढ़कर सुनाता हो ऐसे पुरुषसे भी जीव कल्याणके यथा मार्गको क्यों 
नहीं पा सकता ? इस आशंकाका समाधान किया जाता हैं;--- 
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ऐसे महात्मा पुरुषोंका योग मिलना अत्यन्त अत्यन्त कठिन है । जब श्रेष्ठ देश काठमें भी ऐसे 
महात्माका योग होना कठिन है, तो ऐसे दुःख-प्रधान काछमें वैसा हो तो इसमें कुछ कहना ही नहीं 
रहता । कहा भी है;--- 


ऊे 


यद्यपि उस महात्मा पुरुषका योग कचित्‌ मिछता भी है, तो भी यदि कोई शाद्ध वृत्तिमान मुमुक्षु 
पुरुष हो तो वह उस मूहतमात्रके समागमममे ही अपूब गुणको प्राप्त कर सकता है। जिन महात्मा 
पुरुषोंके वचनोंके प्रतापसे चक्रवर्ती राजा भी एक मूहतमात्रमें ही अपना राजपाठ छोड़कर भयंकर वनमें 
तपश्चर्यों करनेके लिये चले जाते थे, उन महात्मा पुरुषोंके योगसे अपूर्व गुण क्‍यों प्राप्त नहीं हो सकते £ 


श्रेष्ठ देश काठमें भी कचित्‌ ही महात्माका योग मिलता है | क्योंकि वे तो अग्रतिबद्ध-विहारी होते 
हैं । फिर ऐसे पुरुषोंका नित्य संग रह सकना तो किस तरह बन सकता है, जिससे मुमुक्षु जीव सर्व 
दुःखोंका क्षय करनेके अनन्य कारणोंकी पूर्णरूपस उपासना कर सके? उसके मार्गकों भगवान्‌ जिनने 
इस तरह अवलोकन किया है।--- 


नित्य ही उनके समागमर्म आज्ञाधीन रहकर प्रवृत्ति करनी चाहिये, और उसके लिये बाह्य- 
आमभ्यंतर परिग्रहका त्याग करना ही योग्य है । 


जो उस त्यागको स्वथा करनेमें समर्थ नहीं हैं, उन्हें उसे निम्न प्रकारसे एकदेशसे, करना 
उचित है| उसके स्वरूपका इस तरह उपदेश किया है;-- 


उस महात्मा पुरुषके गुुणोंकी अतिशयतासे, सम्यक्‌ आचरणसे, परम ज्ञानसे, परम शांतिसे, 
परम निदृत्तिसे, मुसुक्षु जीवकी अशुभ वृत्तियाँ पराइत्त होकर शुभ स्वभावकों पाकर निजसवरूपके 
प्रति सन्मुख होती जाती हैं । 


उस पुरुषके वचन यद्यपि आगमस्वरूप हैं, तो भी बारंबार अपनेसे वचन-योगकी प्रवृत्ति 
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न होनेके कारण, निरंतर समागमका योग न बननेके कारण, उस वचनका उस तरहका श्रवण 
स्मरणमें न रहनेके कारण, बहुतसे मावोंका स्वरूप जाननेमें आवर्तनकी आवश्यकता होनेके कारण, 
तथा अनुप्रेक्षाके बलकी वृद्धि होनेके लिए, वीतरागश्र॒त---वीतरागशात्र---एक बलवान उपकारी साधन 
है | यत्रपि प्रथम तो उस महात्मा पुरुषद्वारा ही उसके रहस्यको जानना चाहिये, परन्तु बादमें तो 
विशुद्ध दृष्टि हो जानेपर, वह श्रुत महात्माके समागमके अंतरायमें भी बलवान उपकारक होता है। अथवा 
जहाँ उन महात्माओंका सर्वथा संयोग ही नहीं हो सकता, वहाँ भी विशुद्ध दृष्टिवालेको वीतरागश्नत 
परम उपकारी है, और इसीलिये महान्‌ पुरुषोंने एक छोकसे लगाकर द्वादशांगतककी रचना की है | 








(33. नक-शननान्‍नकते 





वतन. भले का 2७७७७ शा आल भ नलनन  भब 





उस द्वादशांगके मूछ उपदेष्टा सवेज्ञ वीतराग हैं। महात्मा पुरुष उनके स्वरूपका निरंतर ध्यान 
करते हैं; और उस पदकी ग्राप्तिम ही सब कुछ गार्मित है, यह प्रतीतिसे अनुभवमें आता है। 
सवेज्ञ वीतरागके वचनकों धारण करके ही महान्‌ आचायोने द्वादशांगकी रचना की थी, और 
उनकी आज्ञामें रहनेवाले महात्माओंने अन्य अनेक निर्दोष शात्रोंकी रचना की है। द्वादशांगके नाम 
निम्न प्रकारसे हं:--- 

(१ ) आचारांग, (२) सूत्रकृतांग, (३) स्थानांग, ( ४ ) समवायांग, (७) भगवती, 
(६ ) ज्ञाताधमकथथांग, (७) उपासकदशांग, (८) अंतकृतदशांग, (९ ) अनुत्तरौपपातिक! 
(१० ) प्रइनव्याकरण, ( ११) विपाक और (१२ ) दृश्वाद । 

उनमें इस ग्रकारसे निरूपण किया है।--- 


काल्दोषसे उनमेंके अनेक स्थल तो विस्मृत हो गये हैं, और केवल थोड़े ही स्थल बाकी 
बचे हैं।--- 


जो अल्प स्थल बाकी बचे हैं, उन्हें ख़ेताम्बराचार्य एकादश अंगके नामसे कहते हैं | दिगम्बर 
इससे सहमत नहीं हैं और वे ऐसा कहते हैं।--- 


विसंवाद अथवा मताग्रहकी दृष्टिस तो उसमें दोनों सम्प्रदाय सवंथा भिन्न भिन्न मार्गकी तरह देखनेमें 
आते हैं, परन्तु जब दीर्घदशिसि देखते हैं तो उसका कुछ और ही कारण समझमें आता है । 
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चाहे जो हो परन्तु इस तरह दोनों बहुत पासमें आ जाते हैं:--- 


कर & ७. भर कि का 


विवादके अनेक स्थल तो प्रयोजनशून्य जैसे ही हैं; और वे भी परोक्ष हैं । 


अपान्न श्रोताकों द्रव्यान॒ुयोग आदि भावके उपदेश करनेसे, नाप्तिक आदि भावोंके उत्पन्न 
होनेका समय आता है, अथवा शुष्कज्ञानी होनेका समय आता है। 


अब, इस प्रस्तावनाकों यहाँ संक्षिप्त करते हैं; और जिस महात्मा पुरुषने "(अपूर्ण ) 


यदि इस तरह अच्छी तरह ग्रतीति हो जाय तो 
#*हिंसारहिओ धम्मो, अद्वारस दोसविरहिओ देवों । 
निग्गंथे पवयणे, सदृहणे होई सम्पत्तं | 
तथा 


जीवको या तो मोक्षमार्ग है, नहीं तो उन्मार्ग है| 


से दुःखका क्षय करनेवाला एक परम सदुपाय, सर्व जीवोंकों हितकारी, सब दुःखोंके क्षयका 
एक आत्यंतिक उपाय, परम सदुपायरूप वीतरागदर्शन है । उसकी प्रतीतिसे, उसके अनुकरणसे, 
उसकी आज्ञाके परम अवरंबनसे, जीव भव-सागरसे पार हो जाता है | समवायांगसूत्रमें कहा हैः--- 


आत्मा क्‍या है? कम क्या है £ उसका कर्ता कौन है ? उसका उपादान कोन है £ निमित्त 
कौन है १ उसकी स्थिति कितनी है? कर्त्ता किसके द्वारा है? वह किस परिमाणमें कर्म बाँध सकती है ? 
दरः् [वि + ५ ग्रे कप गे तमें रच + ह्ठै चर 
व्यादि भावोंका स्वरूप जैसा निर्ग्रथ सिद्धांतमें स्पष्ट सूक्ष्म और संकलनापूर्वक कहा है वेसा किसी भी 
दर्शनमें नहीं है। “्नपपिपिपपतियणययणएण ( अपू्ण ) 
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#* हिंसाराहित धर्म, अठारह दोषोंसे रहित देव और निग्ग्रेन्थ प्रवचनमें श्रद्धान करना सम्यक्त्व है |--अनुवादक, 
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(३) 
जैनमागे-विवेक 

अपने समाधानके लिये यथाशाक्ति जो जैनमार्ग समझा है, उसका यहाँ कुछ संक्षेपसे 
विचार करता हूँ:--- 

वह जेनमाग, जिस पदार्थका अस्तित्व है उसका अस्तित्व ओर जिसका अस्तित्व नहीं है उसका 
नात्तित्व स्वीकार करता है । 

वह कहता है कि जिनका अस्तित्व है ऐसे पदार्थ दो प्रकारके हैः--जीव और अजीब | ये 
पदार्थ स्पष्ट भिन्न मिन्न हैं । कोई भी किसीके स्वभावका त्याग नहीं कर सकता | 

अजीव रूपी और अरूपीके भेदसे दो प्रकारका है । 

जीव अनंत हैं । प्रयेक जीव तीनों काढ्में जुदा जुदा है | जीव ज्ञान दर्शन आदि छक्षणोंसे 
पहिचाना जाता है । प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेशकी अवगाहनासे रहता है; संकोच-विकासका भाजन 
है; अनादिसे कर्मका ग्राहक है । यथार्थ खरूपको जाननेसे, उसे ग्रतातिमें छानेसे, स्थिर परिणाम 
होनेपर उस कर्मकी निवृत्ति होती है | स्वरूपसे जीव वर्ण, गंध, रस और स्पशेसे राहित है; अजर, 
::79-।8।777 व ०७७३७७७-७#७४७७७४७#छछऋछ-७७७-/७/-७एएचभक्षाकई:() 

(४) 
मोक्षसिद्धान्त 

भगवानको परम भाक्तिसे नमस्कार करके अनंत अब्याबाघ सुखमय परमपदकी प्राप्तिके लिये, 
भगवान्‌ सर्वज्ञद्वारा निरूपण किये हुए मोक्ष-सिद्धांततों कहता हूँ:--- 

द्रव्यानुयोंग, कारणानुयोग, चरणानुयोग और घधर्मकथानुयोगके महानिधि वातराग-प्रवचनको 
नमस्कार करता हूँ । 

कर्मरूपी वैरीका पराजय करनेवाले अहंतमगवान्‌को; शुद्ध चेतन्यपदम सिद्धालयमें विराजमान 
सिद्धभगवान्‌को; ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वॉीर्य इन मोक्षके पंचाचारोंका पाछन करनेवाले, 
और दूसरे भव्य जीवोंको आचारमें छगानेवाले आचार्यमगवानको; द्वादशांगके अभ्यासी और उस श्वुत, 
शब्द, अथे और रहस्यसे अन्य भव्य जीवोंकों अध्ययन करानेवाले ऐसे उपाध्यायभगवान्‌को; तथा मोक्ष- 
मार्गका आत्मजागृतिपूर्वक साधन करनेवाले ऐसे साधुभगवानको, में परम भक्तिसे नमस्कार करता हूँ । 

श्रीऋषभदेवसे श्रीमहावीरपर्यत भरतक्षेत्रके वतेमान चौबीस तीर्थकरोंके परम उपकारका में बार- 
म्बार स्मरण करता हूँ । 

बतेमानकालके चरम तीर्थकरदेव श्रीमान्‌ वर्धभानजिनकी शिक्षासे ही वर्तमानर्भ मोक्षमार्गका 
अस्तित्व मौजूद है । उनके इस उपकारको सुबोधित पुरुष बारम्बार आइ्चर्यमय समझते हैं । 

कालके दोषसे अपार श्र॒त-सागरका बहुतसा भाग विस्पृत हो गया है, और वर्तमानमें केवल 
'बिन्दुमात्र अथवा अल्पमात्र ही बाकी बचा है । अनेक स्थछोंके विस्द्ृत हो जानेसे, और अनेक स्थढोंमें 
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स्थूछ निरूपण रहनेके कारण, वर्तमान मनुष्योंकों नि्रन्थमगवानके उस श्रुत॒का इस क्षेत्रमें पूर्ण छाभ 
नहीं मिलता | 

अनेक मतमतांतर आदिके उत्पन्न होनेका हेतु भी यही है, और इसी कारण निर्मठ आत्मत्के 
अभ्यासी महात्माओंकी भी अल्पता हो गई है | 

श्र॒ुतके अल्प रह जानेपर भी, अनेक मतमातांतरोंके गैजूद रहनेपर भी, समाधानके बहुतसे 
साधनोंके परोक्ष होनेपर भी, महात्मा पुरुषोंके कचित्‌ कचित्‌ मौजूद रहनेपर भी, है आर्यजनो ! 
सम्यग्दर्शन, श्रुतका रहस्यमूत परमपदका पंथ, आत्मानुभवका हेतु सम्यकृचारित्र और विशुद्ध आत्म- 
ध्यान आज भी विद्यमान है---यह परम हर्षका कारण है । 

वर्तेमानकाढका नाम दुःषम काल है। इस कारण अनेक अंतरायोंके होनेसे, प्रतिकूछता होनेसे 
ओर साधनोंकी दुलेभता होनेसे, मोक्षमार्गकी प्राप्ति दुःखसे होती है; परन्तु वर्तमानमें कुछ मोक्षका मार्ग 
ही विच्छिन्न हो गया है, यह विचार करना उचित नहीं | 

पंचमकालमें होनेवाले महर्षियोंने भी ऐसा ही कहा है | तदनुसार यहाँ कहता हूँ । 

सूत्र ओर दूसरे अनेक प्राचीन आचार्योका अनुकरण करके रचे हुए अनेक शास्त्र विद्यमान हैं। 
सुबोधित पुरुषोने तो उनकी हितकारी बुद्धिसे ही रचना की है। इसलिये यदि किन्हीं मतवादी, हृठवादी, 
और शिथिलताके पोषक पुरुषोंके द्वारा रची हुई कोई पुस्तकें, उन सूत्रों अथवा जिनाचारसे न मिल्तीं 
हों, और प्रयोजनकी मयांदासे बाह्य हों, तो उन पुस्तकोंके उदाहरण देकर भवभीरु महात्मा छोग 
प्राचीन सुबोधेत आचायाँके वचनोंके उत्थापन करनेका प्रयत्न नहीं करते | परन्तु यह समझकर 
कि उससे उपकार ही होता है, उनका बहुत मान करते हुए वे उनका यथायोग्य सदुपयोग करते हैं। 

जिनदशनमें दिगम्बर और ख्वेताम्बर ये दो मुख्य भेद हैं । मतदृष्टिसि तो उनमें महान्‌ अंतर 
देखनेमें आता है। परन्तु जिनद्शनमें तत्त्वदृष्टिस वैसा विशेष भेद मुख्यरूपसे परोक्ष ही है। उनमें 
कुछ ऐसा भेद नहीं है कि जो प्रत्यक्ष कार्यकारी हो सकता हो | इसलिये दोनों सम्प्रदायोंमें उत्पन्न 
होनेवाले गुणवान पुरुष सम्यग्दश्सि ही देखते हैं; और जिस तरह तत्त्व-प्रतीतिका अतवराय कम हो 
बैसा आचरण करते हैं । 

जैनाभाससे निकले हुए दूसरे अनेक मतमतांतर भी हैं | उनके खरूपका निरूपण करते हुए 
भी वृत्ति संकुचित होती है | जिनमें मूठ प्रयोजनका भी भान नहीं; इतना ही नहीं परन्तु जो मूल 
प्रयोजनसे विरुद्ध पद्धतिका ही अव्ूंबन लेते हैं; उन्हें मुनित्वका स्वप्न भी कहाँसे हो सकता है! 
क्योंकि वें तो मूल प्रयोजनको भूलकर छेशमें पड़े हुए हैं, और अपनी पूज्यता ओदिके लिये जीबोंको 
परमार्थ-मार्गमें अतराय करते हैं । 

वे मुनिका रिंग भी धारण नहीं करते, क्‍योंकि स्वकपोल-रचनासे ही उनकी सर्व प्रवृत्ति 
रहती हैं | जिनागम अथवा आचार्यकी परम्परा तो केवल नाममात्र ही उनके पास है; वास्तवमें तो बे 
उससे पराइ्मुख ही हैं । 

कोई कमंडलु जेसी और कोई डोरे जैसी अल्प बस्तुके ग्रहण-त्यागके आग्रहसे भिन्न भिन्न मार्ग 
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चत्मता है, और तीथका भेद पैदा करता है, ऐसा महामोहसे मूढ़ जीत्र रिंगामासपनेसे आज भी 
वीतरागदर्शनको घेरकर बैठा हुआ है---यही असंयतिपूजा नामका आश्चर्य माछ्म होता है । 

महात्मा पुरुषोंकी अल्प भी प्रवृत्ति स्वर और परको मोक्षमार्गके सन्मुख करनेवाली होती है। ढिंगा- 
भासी जीव अपने बलको मोक्षमागस पराड्मुख करनेमें प्रवर्तमान देखकर हर्षित होते हैं; और वह 
सब, कर्म-प्रकृतिमें बढ़ते हुए अनुभाग और स्थितिबंधका ही स्थानक है, ऐसा में मानता हूँ |-( भपूर्ण ) 

(५) 
द्रव्यग्रकाश 

द्रव्य अर्थात्‌ वस्तु--तत््वत---पदार्थ । इसमें मुख्य तीन अधिकार हैं । 

प्रथम अधिकारमें जीव और अर्जीव द्रव्यके मुख्य भेद कहे हैं । 

दूसरे अधिकारमें जीव और अजीवका परस्पर संबंध ओर उससे जीवका क्‍या हिताहित होता 
है, उसे समझानेके लिये, उसकी विशेष पर्यायरूपसे पाप पुण्य आदि दूसरे सात तत्त्वोंका निरूपण 
किया है । वे सातों तत्व जीव और अजीब इन दो तत्तोंमें समाविष्ट हो जाते हैं। 

तीसरे अधिकारमें यथाश्थित मोक्षमार्गका ग्रदर्शन किया है, जिसको लेकर ही समस्त ज्ञानी- 
पुरुषोंका उपदेश है । 

पदार्थ विवेचन और सिद्धांपपर जिनकी नींव रखी गई है, और उसके द्वारा जो मोक्षमार्गका 
प्रतिबोध करते हैं, ऐसे दर्शन छह हैं;--( १ ) बौद्ध, ( २ ) न्याय, ( ३ ) सांख्य, ( 9 ) जैन, 
( ७५ ) मीमांसक और ( ६ ) वेशेषिक । यदि वैशेषिकदशनका न्यायदरशेनमें अतभोीव किया जाय तो 
नास्तिक-विचारका ग्रदिपादन करनेवाछा छट्ठा चावाकदशन अछग गिना जाता है। 

प्रश्न:--न्याय, वेशेषिक, सांख्य, योग, उत्तरमीमांसा और पूर्वमीमांसा ये वेद-परिभाषामें छह 
दर्शन माने गये हैं, परन्तु यहाँ तो आपने इन दर्शनोंको जुदा पद्धतिसे ही गिनाया है। इसका क्‍या 
कारण है ! 

समाधान :---वेद-परिभाषामें बताये हुए दर्शन वेदको मानते हैं, इसलिये उन्हें उस दृश्सि गिना 
गया है; और उपरोक्त क्रम तो विचारकी परिपार्टीके भेदसे बताया है | इस कारण यही क्रम योग्य है । 

द्रव्य और गुणका जो अनन्यत्व--अभेद---बताया गया है वह ग्रदेशभेद-रहितपना ही 
है---क्षेत्रमेद-रहितपना नहीं । द्ृव्यके नाशसे गुणका नाश होता है और गुणके नछ्ठासे द्वब्यका 
नाश होता है, इस तरह दोनोंका ऐक्यमाव है | द्रव्य और गरुणका जो भेद कहा है, वह केबल 
कथनकी अपेक्षा है, वास्तविक दृष्टिसे नहीं। यदि संस्थान और संख्याविशेषके भेदसे ज्ञान और 
ज्ञानीका सर्वथा भेद हो तो फिर दोनों अचेतन हो जॉय--यह सबज्ञ वीतरागका सिद्धांत है। आत्मा 
ज्ञानकी साथ समवाय संबंधसे ज्ञानी नहीं है । समद्त्तिको समवाय कहते हैं । 

वर्ण, गंध, रस और स्पश-परमाणु, द्वव्यके ग्रुण हैं ।( आपूर्ण ) 

( ६) 

यह अत्यंत सुप्रसिद्ध है कि प्राणीमात्रको दुःख प्रतिकूल और अप्रिय है, तथा सुख अनुकूल 

और प्रिय है । उस दुःखसे रहित होनेके लिये और सुखकी प्राप्तिके लिये प्राणीमात्रका प्रयत्न रहता है। 
८२ 
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प्राणीमात्रका यह प्रयत्न होनेपर भी, वे दुःखका ही अनुभव करते हुए इृश्टिगोचर होते हैं । 
यद्यपि कहीं कहीं कोई सुखका अंश जो किसी किसी प्राणीको प्राप्त हुआ दिखाई देता भी है, तो 
वह भी दुःखकी बाहलयतासे ही देखनेमें आता है । 

शंका:---प्राणीमात्रकों दुःख अप्रिय होनेपर भी, तथा उसके दूर करनेके लिये उसका सदा 
प्रयत्न रहनेपर भी, वह दुःख दूर नहीं होता; तो फिर इससे तो ऐसा समझमें आता है कि उस 
दुःखके दूर करनेका कोई उपाय ही नहीं है । क्योंकि जिसमें सबका प्रयत्न निष्फल ही चला जाता हो 
वह बात तो निरुपाय ही होनी चाहिये ! 

समाधान:---दुःखके स्वरूपको यथार्थ न समझनेसे; तथा उस दुःखके होनेके मूठ कारण क्‍या 
हैं, और वे किस तरह दूर हो सकते हैं, इसे यथार्थ न समझनेसे; तथा दुःख दूर करनेका जीवोंका 
प्रयत्न खंभावसे ही अयथार्थ होनेसे, वह दुःख दूर नहीं हो सकता । 

दुःख यथ्पि सभीके अनुभवमें आता है, तो भी उसके स्पष्टरूपसे ध्यानमें आनेके लिये 
उसका यहाँ थोड़ासा व्याख्यान करते हैंः--.- 

ग्राणी दो प्रकारके होते हैंः--- 

( १ ) एक त्रस और दूसरे स्थावर | त्रस उन्हें कहते हैं जो स्वयं भय आदिका कारण 
देखकर भाग जाते हों और जो चलने-फिरने आदिकी शक्ति रखते हों । ह 

( २ ) स्थावर उन्हें कहते हैं कि जो, जिस जगह देह धारण की है उसी जगह रहते हों 
और जिनमें भय आदिके कारण समझकर भाग जाने वगैरहकी समझ-शक्ति न हो । 

अथवा एकेब्द्रिससे छगाकर पाँच इन्द्रियतक पाँच प्रकारके प्राणी होते हैं। एकोाद्विय प्राणी 
स्थावर कहे जाते हैं, ओर दो इन्द्रियवाले प्राणियोंसे छगाकर पाँच इन्द्रियोंतकके ग्राणी त्रस कह्ढे जाते 
हैं। किसी भी प्राणीको पाँच इन्द्रियोंसे अधिक इन्द्रियाँ नहीं होतीं । 

एकेद्धियके पाँच भेद हैं:--प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति । 

वनस्पतिका जीवत्व तो साधारण मनुष्योंकों भी कुछ अनुमानसे समझमें आता है । 

पृथिवी, जल, अग्नि, और वायुमें जीवका अस्तित्व आगम-ग्रमाणसे और विशेष विचारबलसे कुछ 
समझमें आ सकता है---यथपि उसका स्वथा समझमें आना तो पग्रक्ृष्ट ज्ञानका ही विषय है । 

अग्नि और वायुकायिक जीव कुछ कुछ गतियुक्त देखनेमें आते हैं; परन्तु वह गति अपनी 
निजकी शक्तिकी समझपूर्वक नहीं होती, इस कारण उच्छें भी स्थावर ही कहा जाता है । 

यद्यपि एकेन्द्रिय जीबोंमें वनस्पतिमं जीव सुप्रसिद्ध है, फिर भी इस प्रंथमें अनुक्रमसे उसके 
प्रमाण आवेंगे | प्रथिबी, जल, अग्नि और वायुरमें निम्न प्रकारसे जीवकी सिद्धि की गई हैः---( अपूर्ण ) 

(७) 
जीवके रक्षण;--- 
जावका मुख्य लक्षण चैतन्य है, 
वह देहके प्रमाण है, 
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वह असंख्यात प्रदेश प्रमाण है; वह असंख्यात प्रदेश छोक-ग्रमाण है, 
वह परिणामी है, 
अमूत है, 
अनंत अगुरुल्घुगुणसे परिणमनशील द्रव्य है, 
स्वाभाविक द्रव्य है, 
कर्ता है, 
भोक्ता है, 
अनादि संसारी है, 
भव्यत्व लब्धि परिपाक आदिसे वह मोक्ष-साधनमें प्रवृत्ति करता है, 
उसे मोक्ष होती है, 
वह मोक्ष्म स्वपरिणामयुक्त है, 

संसार-अवस्थामें मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग उत्तरोत्तर बंधके स्थान हैं | 

सिद्धावस्थामें योगका भी अभाव है, 

मात्र चेतन्यस्वरूप आत्मद्रव्य ही सिद्धपद है, 

विभाव-परिणाम भावकर्म है । 

पुदरल्संबंध द्रव्यकर्म है [">््3३]्३प्3प्पप:पपपै+](अपूर्ण) 

#( ८ ) 

आख्रव:--ज्ञानावरणीय आदि कमीका पुद्ठछके संबंधसे जो ग्रहण होता है, उसे द्वव्याद्नव 
जानना चाहिये | जिनभगवानने उसके अनेक भेद कहे हैं । 

बंध:---जीव जिस परिणामसे कर्मका बंध करता है वह भावबंध है | कर्म-प्रदेश, परमाणु और 
जीवका अन्योन्य-प्रवेशरूपसे संबंध होना द्वव्यबंध है । 

प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इस तरह चार प्रकारका बंध है । प्रकृति और प्रदेशबंध 
योगसे होता है । स्थिति और अनुभागबंध कषायसे होता है । 

संबर---जो आख्रवका निराध कर सके वह चेतन्यस्वभमाव भावसंवर है; और उससे जो द्रब्या- 
स्रवका निराघ करना है वह द्वव्यसंवर है | त्रत, समिति, गुतति, धर्म, अनुप्रेज्ञा ओर परिषह-जय इस 
तरह चारित्रके जो अनेक भेद हैं उन्हें मावसंवरक ही भेद जानना चाहिये । 

निर्जरा:---तपश्चर्याद्वारा जिस कालमें कर्मके पुष्रछ रसको भोग लेते हैं, वह भावनिजरा है, 
तथा उन पुद्ठछ परमाणुओंका आत्मप्रदेशसे झड़ जाना द्वव्यनिर्जरा है । 

मोक्षः--सब कमीके क्षय होनेरूप आत्मस्वभाव भावमोक्ष है। कर्म-बर्गणासे आक्तद्वब्यका प्रथक्‌ 
हो जाना द्रव्यमोक्ष है । 

# इसमें नेमिचन्र आचार्यक्वित द्रव्यसंग्रहकी कुछ गाथाओंका अनुवाद दिया गया है । -- अनुवादक 
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पुण्य और पाप:---जीवकों शुभ और अशुभ भावके कारण ही पुण्य पाप होते हैं । साता, 
शुभ आयु, शुभ नाम और उच्च गोत्रका हेतु पुण्य है। उससे उल्टा पाप है | 

सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ये मोक्षके कारण हैं | व्यवह्यरनयसे ये तीनों अछग 
अछग हैं | निश्चयसे आत्मा ही इन तीनों रूप है । 

आत्माको छोड़कर ये तीनों रन अन्य किसी भी द्र॒व्यमें नहीं रहते, इसलिये आत्मा इन तीनों 
रूप है, और इस कारण मोक्षका कारण भी आत्मा ही है। 

जीव आदि तत्त्वोंकी आस्थारूप आत्मस्वभाव सम्यग्दर्शन है । 

मिध्या आग्रहसे रहित होना सम्यग्झ्ञान है। संशय विपर्यय और श्रांतिसि रहित जो आत्मस्वरूप 
ओर परस्वरूपको यथार्थरूपसे ग्रहण कर सके वह सम्यग्ज्ञान है। उसके साकार उपयोगरूप 
अनेक भेद हैं । 

जो भावोंके सामान्यस्वरूप उपयोगको ग्रहण कर सके वह दर्शन है। दर्शन रब्द श्रद्धाके 
अथ्में भी प्रयुक्त होता है, ऐसा आगममें कहा है । 

छद्मस्थको पहिले दर्शन और पीछे ज्ञान होता है; केवढीमगवानको दोनों साथ साथ होते हैं । 

अशुभ भावसे निव्तत्ति ओर शुभ भागवमें प्रवृत्ति होना चारित्रि है। व्यवहारनयसे श्रीवीतरागियोंने 
उस चारित्रि व्रतकों समिति-गु्तिरूपसे कहा है। 

संसारके मूल हेतुओंका विशेष नाश करनेके लिये, ज्ञानी-पुरुषके जो बाह्य और अंतरंग क्रियाका 
निरोध होना है, उसे वीतरागियोंने परम सम्यकूचारित्र कहा है। 

मुने ध्यानके द्वारा मोक्षके कारणमूत इन दोनों चारित्रोंको अवश्य ग्राप्त करते हैं; उसके लिये 
प्रयत्नवान चित्तसे ध्यानका उत्तम अभ्यास करो | 

यदि तुम स्थिरताकी इच्छा करते हो तो प्रिय अग्रिय वस्तु मोह न करो, राग न करो, द्वेष 
न करो । अनेक प्रकारके ध्यानकी प्रातिके लिये पेंतास, सोलह, छुदद, पाँच, चार, दो और एक 
परमेष्टीपदके वाचक जो मंत्र हैं. उनका जपपूर्वक ध्यान करो । इसका विशेष स्वरूप श्रीगुरुके 
उपदेशसे जानना चाहिये । 

(९) 
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सब दुःखोंका आत्यंतिक अभाव और परम अव्याबाध खुखकी प्राप्ति ही मोक्ष है, और वही 
परम हित है | वीतराग सन्मार्ग उसका सदुपाय है । 

उस सन्मार्गका संक्षिप्त विवेचन इस तरह है:--- 

सम्यग्दशन, सम्यगज्ञान और सम्यक्चारित्रकी एकता ही मोक्षमार्ग है । 

सवेज्ञके ज्ञानमें भासमान तत्त्वोंकी सम्यक्‌ प्रतीति होना सम्यग्दर्शन है । 

उस तत्त्वका बोध होना सम्यग्ज्ञान है | 

उपादेय तत्त्कका अभ्यास होना सम्यक्चारित्र है । 

झुद्ध आत्मपदस्वरूप वीतरागपदमें स्थिति होना, यह तीनोंकी एकता है | 
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सर्वज्ञदेव, निर्मंध गुरु और सर्वज्ञोपदिष्ट धर्मकी प्रतीतिसे तत्तकी ग्रतीति होती है । 

सवे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, सर्व मोह, और सर्व वीर्य आदि अंतरायका क्षय होनेसे आत्माका 
सर्वज्ञवीतराग-स्वभाव प्रगठ होता है । निर्म्धपदके अभ्यासका उत्तसेत्तर क्रम उसका मार्ग है। उसका 
रहस्य सर्वज्ञोपदिष्ट धर्म है । 

( १० ) 

सवैज्ञ-कथित उपदेशसे आत्माका स्वरूप जानकर उसकी सम्यक्‌ प्रकार प्रतीति करके उसका 
ध्यान करो | 

ज्यों ज्यों ध्यानकी विशुद्धि होगी त्यों त्यों ज्ञानावरणीयका क्षय होगा । 

वह ध्यान अपनी कल्पनासे सिद्ध नहीं होता । 

जिन्हें ज्ञानमय आत्मा परमोत्क्ृष्ट भावसे प्राप्त हुई है, और जिन्होंने समस्त पर द्रब्यका त्याग 
कर दिया है, उस देवको नमस्कार हो ! नमस्कार हो ! 

बारह प्रकारके निदानरहित तपसे, वैराग्यमावनासे भावित और अहंभावसे रहित ज्ञानीके ही 
कर्मोकी निर्जरा होती है । 

वह निर्जरा भी दो प्रकारकी समझनी चाहिये:--स्वकारप्रापत और तपपूर्वक | पढहिली नि्जरा 
चारों गतियोंमें होती है; और दूसरी व्रतघारीको ही होती है। 

ज्यों ज्यों उपशमकी बृद्धि होती है त्यों त्यों त्यों तप करनेसे कर्मकी अधिक निर्जरा होती है । 

उस निजजराके क्रमको कहते हैं | मिथ्यादर्शनमें रहते हुए भी जिसे थोड़े समयमें उपशम* 
पम्यग्दर्शन प्राप्त करना है, ऐसे जीवकी अपेक्षा असंयत सम्यग्दष्टिकों असंख्यात गुण निर्जरा होती है, 
उससे असंख्यात गुण निर्जरा देशविरतिको होती है, उससे असंझ्यात गुण निजरा सर्वीबिरति ज्ञानीको होती है 
उससे :७७७७७४४७८/७४ छा 5४8 





(११) 
३४ 
है जीव इतना अधिक क्‍या ग्रमाद ? 
शुद्ध आत्म-पदकी प्राप्तिके लिये वीतराग सन्मार्गकी उपासना करनी चाहिये | 
सर्वज्ञदेव 
निर्ग्रंथ गुरु ये झुद्ध आत्मदृष्टि होनेके अवलंबन हैं । 
दयामुख्य धर्म 
श्रीगुरुसे सर्वज्ञद्वारा अनुभूत ऐसे शुद्ध आत्मग्राप्तिमे उपायको समझकर, उसके रहस्यको ध्यानमें 
छेकर आत्मप्राप्ति करो | 

सर्वविरति-धम यथाजाति और यथालिंग है। देशविरति-धर्म बारह प्रकारका है | 
स्वरूपदृष्टि होते हुए द्रव्यानुयोग सिद्ध होता है | 
विवाद-पद्धति शांत करते हुए चरणानुयोग सिद्ध होता है । 
प्रतीतियुक्त दृष्टि होते हुए करणानुयोग सिद्ध होता है । 
ब्रा्बोधके हेतुको समझाते हुए धर्मकथानुयोग सिद्ध होता है । 
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मोक्षमार्गका अस्तित्व, निर्जरा. प्रमाण. आगम- 
आप्त बंध. नय. संयम. 
गुरु. मोक्ष. अनेकांत, वर्तमानकाल, 
धर्म. ज्ञान, लोक. गुणस्थान- 
धर्मकी योग्यता. दरशेन . अलोक . द्रव्यानुयोग . 
कमे. चारित्र. अहिंसा. करणानुयोग. 
जीव. तप. सत्य, चरणानुयोग. 
अजीव. द्रव्य असत्य, धर्मकथानुयोग . 
पुण्य, गुण. ब्रह्मचर्य, मुनित्व. 
पाप. पर्याय. अपरिग्रह, गृहधमे- 
आश्रव. संसार, आज्ञा. परिषह. 
संवर. एकेन्द्रियका अस्तित्व. | व्यवहार. उपसग, 
६९० 
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मूल दव्य शाश्रत है. मूल द्वव्यः---जीव अजीव. 


पर्याय अशाश्रत है. अनादि नित्य पर्याय;:--मेरू आदि. 


६९६ 
नमो जिणाणं जिदभवाणं 
जिनतत्त्व-संक्षेप 
आकाश अनंत है | उसमें जड़ चेतनात्मक विश्व सन्रिविष्ट है | 
विश्वकी मर्यादा दो अमूर्त्त दृब्योंसे है, जिन्हें धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय कहते है | 
जीव और परमाणु-पुद्ठछ ये दो द्रव्य सक्रिय हैं | सब द्रव्य द्रव्यरूपसे शाख़त हैं। 
जीब अनंत हैं | परमाणु-पुद्दल अनंतानंत हैं । 
धर्मोस्तिकाय एक है । अधर्मास्तिकाय एक है । 
आकाशास्तिकाय एक है। काल द्ब्य . है, 
अ्रत्येक जीव विद्भ-प्रमाण क्षेत्रावगांह कर सकता है । 
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(१) 
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सब जीव सुखकी इच्छा करते हैं । 
दुःख सबको अप्रिय है | 
सब जीव दुःखसे मुक्त होनेकी इच्छा करते हैं । 
उसका वास्तविक स्वरूप न समझनेसे दुःख दूर नहीं होता । 
उस दुःखके आत्यंतिक अभावको मोक्ष कहते हैं । 
अत्यंत वीतराग हुए बिना मोक्ष नहीं होती | 
सम्यग्ज्ञानके बिना वीतराग नहीं हो सकते | 
सम्यग्दशनके बिना ज्ञान असम्यक्‌ कहा जाता है | 
वस्तुकी जिस स्वभावसे स्थिति है उस स्वभावसे उस वस्तुकी स्थिति समझनेकों सम्यग्ज्ञान 

कहते हैं । 

सम्यग्दर्शनसे प्रतीत आत्ममावसे आचरण करना चारित्र है। 
इन तीनोंकी एकतासे मोक्ष होती है । 
जीव खामाविक हैं । परमाणु स्वाभाविक है । 
जीव अनंत है । परमाणु अनंत हें । 
जीव और पुद्ढलका संयोग अनादि है | 
जबतक जीवको पुह्ठलका संबंध है तबतक जीव कर्मसाहित कहा जाता है । 
भावकर्मका कर्ता जीव है । 
भावकर्मका दूसरा नाम विमाव कहा जाता है। 
भावकर्मके कारण जीव पुद्ढलको ग्रहण करता है । 
इससे तेजस आदि शरीर और ओदारिक आदि शरीरका संयोग होता है । 
भावकर्मसे विमुख हो तो निजभाव ग्राप्त हो सकता है । 
सम्यग्दर्शनके बिना जीव वास्तविकरूपसे भावकर्मसे विमुख नहीं हो सकता | 
सम्यग्दर्शनके होनेका मुख्य हेतु जिनवचनसे तच्ार्थमें प्रतीति होना है । 


(२) 
3०४ नमः 
विश्व अनादि है । 
आकाश सर्वव्यापक है। 
उसमें छोक सन्निविष्ट है। 


जड़ चेतनसे सम्पूण लोक भरपूर है। 
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धर्म, अधर्म, आकाश, कार और पुद्टल ये द्रव्य जड़ हैं । 
जीव द्रव्य चेतन है । 

धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये चार द्वब्य अमूर्त हैं । 
वस्तुतः काठ ओपचारिक द्रव्य है । 

धरम, अधर्म, और आकाश एक एक द्रव्य हैं। 

काल, पुद्ठछ और जीव अनंत द्रव्य हैं । 

द्रव्य, गुण और पयोयात्मक है । 


६९८ 
एकांत आक्रमबृत्ति. 
एकांत आत्मा. 
केवछ एक आत्मा. 
केवल एक आत्मा ही. 
केवल मात्र आत्मा. 
केवल मात्र आत्मा ही, 
आत्मा ही. 
शुद्ध आत्मा ही. 
सहज आत्मा ही- 
बस निर्विकल्प शब्दातीत सहजस्वरूप आत्मा ही. 


६९९ 
मैं असंग शुद्ध चेतन हूँ | बचनातीत निर्विकल्प एकांत शुद्ध अनुभवस्वरूप हूँ। 
मैं परम शुद्ध अखंड चिद्धातु हूँ। 
अचिद्‌ धातुके संयोग रसके इस आभासको तो देखो ! 
आश्चर्यवत्‌ आश्चर्यरूप, घटना है । 


अन्य किसी भी विकल्पका अवकाश नहीं है । 
स्थिति भी ऐसी ही है। 


[० 
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३606 
३ सर्वज्ञाय नमः,-नमः सहुरवे- 
पंचास्तिकाय 


शत इन्द्रोंद्रारा बन्दनीय, तीनों छोकोंको कल्याणकारी, मधुर और निर्मल जिनके वाक्य हैं, 
अनंत जिनके गुण हैं, संसारको जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे सर्वज्ञ वीतरागको नमस्कार है || १ ॥ 

जीवको चारों गतियोंसे मुक्त करके निवाण ग्राप्त करनेवाले ऐसे आगमको नमस्कार कर, 
सबज्ञ महामुुनिके मुखसे उत्पन्न अमृतरूप इस शाखकों कहता हूँ; उसे श्रवण करो ॥ २॥ 

पाँच अस्तिकायोंके समूहरूप अथे-समयको सर्वज्ञ वीतरागदेवने छोक कहा है । उसके पश्चात्‌ 
अनंत आकाशरूप मात्र अछोक ही अछोक है ॥ ३॥ 

जीव, पुद्वल्समूह, घमे, अधर्म तथा आकाश ये पदाथ नियमसे अपने अस्तित्वमें ही रहते हैं, 
ये अपनी सत्तासे अभिन्न हैं, और अनेक प्रदेशात्मक हैं ॥ 9 ॥ 

अनेक गुण और पर्यायोंसे सहित जिसका अस्तित्व-खभाव है उसे अप्तिकाय कहते हैं; उससे 
त्रेलोक्य उत्पन्न होता है ॥ ५॥ 

ये अस्तिकाय तीनों काछमें भावरूपसे परिणमन करते हैं। तथा इनमें परिवर्तन छक्षणवाे 
कालद्रव्यके मिला देनेसे छह द्रब्य हो जाते हैं ॥ ६ ॥ 

ये द्रव्य एक दूसरेमें प्रवेश करते हैं, एक दूसरेको अवकाश देते हैं, परस्पर मिल जाते हैं, 
ओर फिर जुदा हो जाते हं, परन्तु फिर भी वे अपने अपने स्वभावका त्याग नहीं करते ॥ ७ ॥ 

सत्तास्वरूपसे समस्त पदार्थ एकरूप हैं । वह सत्ता अनंत प्रकारके खभाववाली है, वह उत्पाद 
व्यय प्रोव्यसे युक्त है ओर सामान्य-विशेषात्मक है ॥ ८ ॥ 

द्रब्यका लक्षण सत्‌ है; वह उत्पाद व्यय और ध्रौव्यसे युक्त है; गुण-पर्यायका आश्रयमूत है--- 
ऐसा स्वज्ञदेवने कहा है ॥ ९ ॥ 

द्रव्यकी उत्पत्ति और विनाश नहीं होते | उसका स्वभाव ही “ अस्ति * है| उत्पाद ब्यय॑ 
और ध्रौव्य, उसकी पर्यायकों लेकर ही होते हैं ॥ १० ॥ 

द्रव्य अपनी स्वकीय पर्यायोंको प्राप्त होता है--उस उस भावसे परिणमन करता है---इसलिये 
उसे द्रव्य कहते हैं, वह अपनी सत्तासे अभिन्न है ॥ ११॥ 

पर्यायसे रहित द्वब्य नहीं होता, और द्र॒ध्यराहित पर्याय नहीं होती--दोनों ही अनन्यभावसे 
रहते हैं, ऐसा महामुनियोने कहा है ॥ १२ ॥ 

द्रव्यके बिना गुण नहीं होते, और गुणोंके बिना द्रव्य नहीं होते---इस कारण दोनोंका ( द्रव्य 
और गुणका ) स्वरूप अभिन्न है ॥ १३॥ 

स्थात्‌ अस्ति, स्यात्‌ नास्ति, स्थात्‌ अस्ति नास्ति, स्थात्‌ अवक्तव्य, स्थात्‌ अत्ति अवक्तब्य, 
स्थात्‌ू नास्ति अवक्तव्य, स्वात्‌ अध्ति नास्ति अवक्तव्य--इन विवक्षाओंकी छेकर ह द्रव्यके सात 
मंग होते हैं ॥ १४ ॥ के 

<दे 
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भावका कभी नाश नहीं होता, और अभावकी उत्पत्ति नहीं होती | उत्पाद और व्यय गुण- 
पर्यायके स्वभावसे ही होते हैं ॥ १५ ॥ 

जीव आदि छह पदार्थ हैं । ज़ीवका ग्रुण चेतन्य-उपयोग है । देव, मनुष्य, नारक, तिर्य॑च 
आदि उसकी अनेक पयायें हैं ॥ १६॥ 

मनुष्य-पर्यायसे मरण पानेवाछ्ा जीव, देव अथवा अन्य किसी स्थानमें उत्पन्न होता है | परन्तु 
दोनों जगह जीवत्व तो घुव ही रहता है। उसका नाश होकर उससे अन्य कुछ उत्पन्न नहीं होता ॥ १७॥ 

जो जीव उत्पन्न हुआ था, उसी जीवका नाश होता है। वस्तुतः तो वह जीव न तो उत्पन्न होता 
है और न उसका नाश ही होता है | उत्पन्न और नाश तो देव और मनुष्य पर्यायका ही होता है॥ १८॥ 

इस तरह सतका विनाश और असत्‌ जीवकी उत्पत्ति होती है | जीवको जो देव मनुष्य 
आदि पर्याय होती हैं वे गतिनाम कर्मसे ही होती हैं || १९ ॥ 

जीवने ज्ञानावरणीय आदि कमेभावोंकों सुदा्दरूपसे---अतिशय गाढ्रूपसे--बाँध रक््खा है | 
उनका अभाव करनेसे अभूतपूर्व सिद्धपद मिलता है ॥| २० ॥ 

इस तरह गुण-पर्यायस॒हित जीव भाव, अभाव, भावाभाव और अभाव-भावसे संसारमें परिभ्रमण 
करता है ॥ २१॥ 

जीव, पुद्ठलसमूह, आकाश तथा बाकीके अस्तिकाय किसीके भी बनाये हुए नहीं---वे स्वरूपसे 
ही अस्तिवव-समावाले हैं, और छोकके कारणभूत हैं ॥ २२ ॥ 

सत्ता स्वभाववाले जीव और पुद्नलके परिवर्तनसे उत्पन्न जो कार है, उसे निश्चयकाढ 
कहा है ॥ २३ ॥ 

वह काल पाँच वर्ण, पाँच रस, दो गंध, और आठ स्पर्शसे रहित है, अगुरुल्घु गुणसे सहित 
है, अमूर्त्त है और वर्तना छक्षणसे युक्त है ॥ २४ ॥ 

# समय, निमेष, काष्ठा, कछा, नाली, मुहृत्त, दिवस, रात्रि, मास, ऋतु, और संवत्सर आदि 
काल व्यवहारकाठ है ॥ २५॥ । 

कालके किसी भी परिमाण (माप ) के बिना बहुकाह और अल्पकालका भेद नहीं बन 
संकंता । तथा उसकी मयौदा पुद्ठल द्वव्यके बिना नहीं होती, इस कारण कालका पुन्नल द्रव्यसे उत्पन्न 
होना कहा जाता है ॥ २६॥ 

जीवलयुक्त, ज्ञाता, उपयोगसहित, प्रभु, कत्तों, भोक्ता, देहके प्रमाण, निश्चयनयसे अमूर्त्त॑, 
और कमोवस्थामें मूर्ते ये जीवके लक्षण हैं ॥ २७ ॥ 

कम्म-मल्से सर्व प्रकारसे मुक्त होनेसे, ऊर्ध्वछोकके अंतको प्राप्त होकर, वह सर्वज्ञ सवेदर्शी जीब 
हब्रियसे पर अनंतसुखको प्राप्त करता है ॥ २८॥ 
... मंद गतिसे चंलनेवाले पुद्रुंल-परमाणुकी जितनी देरमें अतिसृक्ष्म चाल हो, उसे समय कहते हैं। जितने समयमें 
नेत्रके पलक खुलें उसे निमेष कहते हैं| असंख्यात समयोंका एक निमेष होता हैं| पंन्दरह निमेषोंकी एक काष्ठा 


होती है । बीस काष्ठाओंकी एक कला होती है | कुछ अधिक बीस कछाओंकी एक नांडी अथवा घटिका होती है । 
दो घढिकाका एक मुहूर्त दोता है। तीस मुद्दुतंका एक दिन-रात होता है |--अनुवादक, 


कु ६4 
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3 अप कि 


अपने स्वाभाविक भावोंके कारण आत्मा सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होती है, और अपने कर्मोसे मुक्त 
होनेसे वह अनंत सुखको पाती है ॥ २९ ॥ 

बछू, इब्रिय, आयु और ख़ासोछवास इन चार ग्राणोंसे जो भूतकाछमें जीवित था, वर्तेमान- 
कालमें जीवित है, ओर भविष्यकालमें जाँबित रहेगा, वह जीव है || ३० ॥ 

अनंत अगुरुल्घु गुणोंसे निरन्तर परिणमनशीछ अनंत जीत्र हैं। वे जीव असंख्यात प्रदेश- 
प्रमाण हैं | उनमें कितने ही जीबोंने छोक-प्रमाण अबगाहनाको प्राप्त किया है ॥ ३१॥ 

कितने ही जीवोंने उस अबगाहनाको प्राप्त नहीं किया। मिथ्यादर्शन कषाय और योगसह्वित 
अनंत संसारी जीव हैं | उनसे रहित अनंत सिद्धजीव हैं | ३२ ॥ 

जिस प्रकार पद्मराग मणिको दूधमें डाल देनेसे वह दूधके परिणामकी तरह भाषपित होती है, 
उसी तरह देहमें स्थित आत्मा मात्र देह-प्रमाण ही प्रकाशक है, अर्थात्‌ आत्मा देह-ब्यापक है ॥ ३३॥ 

जिस तरह एक कायामें सर्व अवस्थाओंमें वहीका वही जीव रहता है, उसी तरह सर्वत्र संसार- 
अवस्थाओंमें भी वहीका वही जीव रहता है | अध्यवसायविशेषसे ही कर्मरूपी रजोमछसे वह जीव 
मलिन होता है || ३४ ॥ 

जिनके प्राण-धारण करना बाकी नहीं रहा है--जिनके उसका सर्वथा अभाव हो गया है-- 
वे देहसे भिन्न और वचनसे अगोचर सिद्ध जीव हैं ॥ ३५॥ 

वास्‍्तवमें देखा जाय तो सिद्धपद उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वह किसी दूसरें पदार्थस उत्पन्न 
होनेवाला कार्य नहीं है । इसी तरह वह किसीके प्राति कारणमूत भी नहीं है, क्योंकि उसकी अन्य 
किसी संबंधसे प्रवृत्ति नहीं होती ॥ ३६ ॥ 

यदि मोक्षमें जीवका अप्तित्व ही न हो तो फिर शाख़त, अशाज्बत, भव्य, अभव्य, शूत्य, 
अशून्य, विज्ञान और अविज्ञान ये भाव ही किसके हों !॥ ३७॥ 

कोई जीव कर्मके फछका वेदन करते हैं; कोई जीव कर्म-संबंधके कत्तृववका बेदन करते हैं; 
और कोई जीव मात्र शुद्ध ज्ञानके ही स्वभावका वेदन करते हैं--इस तरह वेदकभावसे जीवबोंके 
तीन भेद हैं ॥ ३८ ॥ 

स्थावरकायिक जीव अपने अपने किये हुए कर्मोके फलका वेदन करते हैं | त्रस जीव कर्मबंध- 
चेतनाका वेदन करते हैं; और प्राणोंसे रहित अतीन्द्रिय जीव झुद्धज्ञान चेतनाका वेदन करते हैं ॥३९॥ 

ज्ञान और दर्शनके भेदसे उपयोग दो प्रकारका हे | उसे जीवसे से काछमें अभिन्न 
समझना चाहिये ॥ ४० ॥ 

मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यव, और केवलके भेदसे ज्ञानके पाँच भेद हैं | कुमति, कुश्रुत और 
विभंग ये अज्ञानके तीन भेद हैं | ये सब ज्ञानोपयोगके भेद हैं || 9१ ॥ 

चक्षुदर्शन, अचक्षुदशन, अवधिदशन और अविनाशी अनंत केवलदर्शन ये दर्शनोपयोगके 
चार भेद हैं ॥ 9२ ॥ 

आत्मा कुछ ज्ञान गुणके संब्रंधसे ज्ञानी है, यह बात नहीं है । परमार्थते तो दोनोंकी 
अभिनता ही है ॥ 9३ ॥ 
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यदि द्रव्य मिन्न हो और गुण मिन्न हो, तो एक द्रब्यके अनंत द्रव्य हो जाँय, अथवा द्वव्य- 
का ही अभाव हो जाय || ४9 ॥ 

द्रव्य और गुण अमिन्नरूपसे रहते हैं--दोनोमे प्रदेशभेद नहीं है | उनमें ऐसी एकता है कि 
द्रव्यके नाशसे गुणका नाश हो जाता है, और गुणके नाशसे द्रब्यका नाश हो जाता है॥ २५ ॥ 

व्यपदेश ( कथन ), संस्थान, सेख्या और विषय इन चार प्रकारकी विवक्षाओसे द्रव्य और 
गुणके अनेक भेद हो सकते है, परन्तु परमार्थनयसे तो इन चारोंका अभेद ही है।| 9६ ॥ 

जिस तरह किसी पुरुषके पास यदि घन हो तो वह घनवान कहा जाता है, उसी तरह 
आत्माको ज्ञान होनेसे वह ज्ञानान कही जाती है। इस तरह तत्त्वज्ञ पुरुष भेद-अभेदके स्वरूपको 
दोनों प्रकारोसे जानते हैं ॥ 9७॥ हे 

यदि आत्मा और ज्ञानका सव्वथा भेद हो तो फिर दोनों अचेतन ही हो जाॉय---यह बीतराग 
संवज्ञका सिद्धान्त है ॥ ४८॥ 

यदि ऐसा मानें कि ज्ञानका संबंध होनेसे ही आत्मा ज्ञानी होती है, तो फिर आत्मा और अज्ञान 
( जडत्व ) दोनों एक ही हो जाये || 9९॥ 

समबृत्तिको समवाय कहते हैं । वह अप्रूथकृभूत और अयुतसिद्ध है, इसलिये वीतरागियोंने द्रव्य 
और गुणके संबंधको अयुतसिद्ध कहा है ॥ ५० ॥ 

परमाणुके वण, रस, गंध ओर स्पश ये चार गुण पुद्ठलद्वव्यसे अभिन्न हैं | व्यवहारसे ही वे 
पुद्टल दृव्यसे भिन्न कहे जाते हैं ॥ ५१॥ 

इसी तरह दर्शन ओर ज्ञान भी जीवसे अभिन्न है | व्यवहारसे ही उनका आत्मासे भेद 
कहा जाता है ॥ ५२ ॥ 

आत्मा ( वस्तुरूपसे ) अनादि-अनंत है, और संतानकी अपेक्षा सादि-सांत है, इसी तरह वह 
सादि-अनंत भी है । पाँच भावाकी ग्रधानतासे ही वे सब भंग होते है। सत्तारूपसे तो जीव द्वव्य 
अनंत हैं ॥ ५३॥ 

इस तरह सत्‌का विनाश और असत्‌ जीवका उत्पाद परस्पर विरुद्ध होने पर भी, जिस तरह 
अविरोधरूपसे सिद्ध होता है, उस तरह सवज्ञ वीतरागने कहा है।। ५9 ॥ 

नारक, तिर्यच, मनुष्य और देव ये नामकमेकी प्रकृतियाँ सत्‌का विनाश और असतूभावका 
उत्पाद करती हैं ॥ ५५ ॥ 

उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम और पारिणामिक भावोंसे जविके गुणोंका बहुत 
विस्तार है ॥ ५६ ॥ 

द्रव्यकमंका निमित्त पाकर उदय आदि भावोंसे जीव परिणमन करता है, और भावकर्मका निमित्त 
पाकर द्र॒व्यकर्म परिणमन करता है; द्रव्यभाव कर्म एक दूसरेके भावके कर्त्ता नहीं है, तथा वे किसी 
कत्तकि बिना नहीं होते ॥ ५७ | 

सब अपने अपने खमावके कर्ता हैं; उसी तरह आत्मा भी अपने ही मावकी कर्ता है; आत्मा 
पुद्वछकर्मकी कर्ता नहीं है--ये वीतरागक्रे वाक्य समझने चाहिये || ५८ ॥ 
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जे हल 


यदि कर्म ही कर्मका कर्त्ता हो, और आत्मा ही आत्माकी कर्ता हो, तो फ़िर उस कमके 
फलका भोग कोन करेगा ? और कम अपने फलको किसे देगा 2 | ५९ || 

कम अपने स्वभावके अनुसार यथार्थ परिणमन करता है, और जीव अपने स्वभावके अनुसार 
भावकर्मका कर्त्ता है || ६० ॥ । 

सम्पूर्ण छोक पुद्रछ-समूहोंसे--सूक्ष्म और बादर विविध प्रकारके अनंत स्कंधोंसे---अतिशय 
गाढरूपसे भरा हुआ है ॥ ६१ ॥ 

आत्मा जिस समय अपने भावकर्मरूप स्वभावकों करती हैं, उस समय वहाँ रहनेवाले पुह्ढल- 
परमाणु अपने स्वभावके कारण द्रव्यकर्मभावको प्राप्त होते हैं, तथा परस्पर एकक्षेत्र अवगाहरूपसे 
अतिशय गाढ़रूप हो जाते हैं ॥| ६२ ॥ 

कोई कर्त्ता न होनेपर भी, जिस तरह पुद्टलद्रब्यसे अनेक स्कंधोंकी उत्पत्ति होती है, उसी तरह 
पुह्नलद्ग॒व्य कर्मरूपसे स्वाभाविकरूपसे ही परिणमन करता है, ऐसा जानना चाहिये || ६३ ॥ 

जीव और पुद्गल-समूह परस्पर मजबूतरूपसे संबद्ध हैं | यथाकाछ उदय आनेंपर उंससे जीव 
सुख-दुःखरूप फलका वेदन करता है ॥ ६४ ॥ 

इस कारण जीव कर्ममावका कर्ता है, और भोक्ता भी वही है। वेदकमावके कारण वह 
कर्मफछका अनुभव करता है )॥ ६५ ॥ 

इस तरह आत्मा अपने भावसे ही कर्त्ता और भोक्ता होती हैं | मोहसे चारों ओरसे आच्छादित 
यह जीव संसारमे परिश्रमण करता है ॥ ६६ ॥ 

( मिध्यात्व ) मोहका उपशम होनेसे अथवा क्षय होनेसे, बीतराग-कथित मार्मको प्राप्त धौर 
गुद्ध ज्ञानाचाखंत जीव निवोणपुरीको गमन करता है ॥ ६७॥ 

एक प्रकारसे, दो प्रकारसे, तीन प्रकारसे, चार गतियोंके भेदसे, पाँच गुणोंकी मुख्यतासे, छह' 


रु 


से, नव तत्ततोंके भेदसे 


०. हक 


कायके भेदसे, सात भंगोंके उपयोगसे, आठ गुण अथवा आठ कमकि भेद 
और दश स्थानकसे जीवका निरूपण किया गया है ॥| ६८-६५ ॥ 
प्रकृतिबंध, स्थितिबंध, अनुभागबंध और ग्रदेशबंधसे सर्वथा मुक्त होनेसे जीव ऊध्वेगमन करता 
| संसार अथवा कर्मावस्थामें जीव विदिशाकों छोड़कर अन्य दिशाओंम गमन करता हैं ॥ ७० | 
स्कंध, स्कंघदेश, स्कंधप्रदेश, और परमाणु इस तरह पुद्ठछ-अस्तिकायके चार भेद जानने 
चाहिये ॥ ७१॥ 
सकलछ समस्त छक्षणवालेकों स्कंध, उसके आधे भागको देश, उसके आधे भागको ग्रदंश, और 
जिसका कोई भाग न हो सके, उसे परमाणु कहते हैं ॥ ७२ ॥ 
बादर और सूक्ष्म परिणमनको प्राप्त स्केधोंमें पूरण ( बढ़ना ) और गछन (कम होना ) 
स्वभाव होनेके कारण परमाणु पुद्लके नामसे कहा जाता है | उसके छह भेद हैं, उससे त्रेलोक्य 
उत्पन्न होता है ॥| ७३ ॥ 
सर्व स्कंधघोंका जो सबसे अन्तिम भेद कहा है बह परमाणु है | वह सत्‌, असत्‌ , एक, अवि- 
भागी और मूर्त होता है [७४ ॥ । 
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जो विवक्षासे मूर्त है और चार घातुआँका कारण है, उसे परमाणु समझना चाहिये। वह 
परिणमन-स्वभावसे युक्त है, स्वयं शब्दरहित है परन्तु शब्दका कारण है ॥ ७५ ॥ 

स्कंघसे शब्द उत्पन्न होता है । अनंत परमाणुओंके मिछाप ( संघात ) के समूहकों स्कंघ कहते 
हैं | इन स्कंधोंके परस्पर स्पशी होनेसे ( संबद्ध होनेसे ) निश्चयसे शब्द उत्पन्न होता है ॥७६॥ 

वह परमाणु नित्य है, अपने रूप आदि गुणोंकों अवक्राश (आश्रय ) प्रदान करता है, स्वयं 
एकप्रदेशी होनेसे एक प्रदेशके बाद अवकाशको प्राप्त नहीं होता, दूसरे द्रव्ययों ( आकाशकी तरह ) 
अवकाश प्रदान नहीं करता, स्कंधके भेदका कारण है, स्कंधके खंडका कारण है, स्कंघका कर्ता है 
और कालके परिमाण ( माप ) और संख्या ( गणना) का हेतु है ॥ ७७॥ 

जो एक रस, एक वर्ण, एक गंध और दो स्पशेसे युक्त है, शब्दकी उत्पत्तिका कारण है, एक 
प्रदेशात्मक शब्दरहित हैं, जिसका स्कंधरूप परिणमन होनेपर भी जो उससे भिन्न है, उसे परमाणु 
समझना चाहिये | ७८ ॥ 

जो इन्द्रियोंद्ारा उपभोग्य हैं, तथा काया मन और कर्म आदि जो जो अनंत अमूत्त पदाथ हैं, 
उन सबको पुद्ठलद्वव्य समझना चाहिये ॥ ७९ ॥ 

धर्मास्तिकाय द्रव्य अरस, अवर्ण, अगंध, अशब्द और अस्पशे है, सकल छोक-प्रमाण है, तथा 
अखंड, विस्तीण और असंख्यात प्रदेशात्मक है ॥ ८०॥ ! 

वह निरंतर अनंत अगुरुलूघु गुणरूपसे परिणमन करता है, गाति-क्रियायुक्त पदार्थोकों कारणभूत 
है, स्वयं कार्यराहित है, अर्थात्‌ वह द्रव्य किसीसे भी उत्पन्न नहीं होता ॥ ८१॥ 

जिस तरह मछलीकों गमन करनेमें जल उपकारक होता है, उसी तरह जो जाव और पुद्टल 
द्रव्यकी गतिका उपकार करता है, उसे घर्माश्तिकाय समझना चाहिये || ८२॥ 

जेसे धर्मात्तिकाय द्रव्य है, उसी तरह अधर्मास्तिकाय भी स्वतंत्र द्रव्य है | वह पृथ्वीकी तरह 
स्थिति-क्रियायुक्त जीव और पुद्ठलको कारणभूत है ॥| ८३ ॥ 

धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकायसे छोक अछोकका विभाग होता है। ये धर्म ओर अधम्म 
द्रव्य अपने अपने ग्रदेशोंकी अपेक्षा जुदे जुदे हैं, खयं हलन-चलन क्रियासे रहित हैं, और छोक- 
प्रमाण हैं | ८४ ॥ 

धर्मास्तिकाय कुछ जीव और पुद्ढलकों स्वयं चछाता है, यह बात नहीं है । परन्तु जीव पुद्टल 
स्वयं ही गाति करते हैं, वह उन्हें केवल सह्ायकमात्र होता है ॥ ८५॥ 

जो सब जीवोंको और शेष पुद्ढलोंको सम्पूण अवकाश प्रदान करता है, उसे छोकाकाश 
कहते हैं ॥ ८६ ॥ 

जीव, पुद्ठल्समूह, धर्म और अधर्मद्रव्य लोकसे अभिन्न हैं, अर्थात्‌ वे छोकमें ही हैं-लोकके 
बाहर नहीं हैं | आकाश ठलोकसे भी बाहर है, और वह अनंत है, उसे अछोक कहते हैं॥ ८७॥ 

यदि आकाश गमन और सप्थितिका कारण होता, तो धर्म और अधम द्रव्यके अभावके कारण 
सिद्धभगवान्‌का अछोकमें भी गमन हो जाता ॥ ८८॥ 

इस कारण सर्वज्ञ वीतरागदेवने सिद्धभगवानका स्थान ऊध्वेछोकके अंतर्मं बताया है। इस 


| &0 भी 


कारण आकाशको गमन और श्वानका कारण नहीं समझना चाहिये ॥ ८९॥ न 
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यदि गमन अथवा स्थानका हेतु आकाश होता, तो अछोककी हानि हो जाती और छोकके 
अंतकी बृद्धि हो जाती ॥ ९० ॥ 

इस कारण धर्म और अधर्म दृव्य ही गमन और स्थितिके कारण हैं, आकाश नहीं | इस तरह 
सर्वज्ञ वीतरागने श्रोता जीवोंको छोकके स्वभावका वर्णन किया है ॥ ९१॥ 

धर्म, अधरम और लोकाकाश अप्रथकृमूत ( एक क्षेत्रावगाही ) और सदृश परिणामवाले हैं । ये 
तीनों द्रव्य निश्चयसे प्रथक् प्रथक्क उपलब्ध होते हैं, और अपनी अपनी सत्तासे रहते हैं। इस 
तरह इनमें एकता और अनेकता दोनों हैं॥ ९२ ॥ 

आकाश, कार, जीव, धर्म और अधर्म द्रव्य अमूर्त हैं, और पुद्टछ द्रव्य मूत्ते है | उनमें जीव 
द्रव्य चेतन है ॥ ९३ ॥ 

जिस तरह जीव और पुद्ढटछ एक दूसरेको क्रियाके सहायक हैं, उस तरह दूसरे द्रव्य सहायक 
नहीं हैं । जीव पुद्टलद्रब्यके निमित्तसे क्रियावान होता है । कालके कारण पुठ्ठछ अनेक स्कंघरूपसे 
परिणमन करता हैं ॥ ९४ ॥ 

जीवको जो इन्द्रिय-प्राह्म विषय है. वह पुद्दलद्रव्य मूर्त है, बाकीके सब अमूर्च हैं। मन अपने 
विचारके निश्चितरूपसे दोनोंको जानता है ॥ ९५ ॥ 

ल परिणामसे उत्पन्न होता है। परिणाम काल्से उत्पन्न होता है। दोनोंका ऐसा ही स्वभाव 

है। निश्चयकाल्से क्षणभंगुरकाल होता है॥ ९६॥ 

काल राबब्द अपने अस्तिब्रका बोधक है। उसमें एक नित्य है ओर दूसरा उत्पाद और 
व्ययवाला है ॥ ९७ ॥ 

काछ, आकाश, धर्म, अधर्म और पुठ्ठछ तथा जीव इन सबकी द्रव्य संज्ञा है। कालकी अस्तिकाय 
सज्ञा नहा 6 ॥ ९८॥ 

इस प्रकार निश्न॑थके प्रवचनके रहत्यभूत इस पंचाप्तिकायके स्वरूपके संक्षिप विवेचनकों 
थथार्थरूपस जानकर, जो राग-द्वेषसे मुक्त होता है वह सब दुःखोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ९९ ॥ 

इस परमार्थको जानकर जिसने मोहका नाश कर दिया है, जिसने राग-द्वेषको शांत कर दिया 
है, बह जीव संसारकी दी परम्पराका नाश करके शुद्ध आत्मपदर्म छीन होता है ॥ १००॥ 

इति पंचाध्तिकाय प्रथम अध्याय, 





3७ जिनायथ नमः ; श्रीसद्गुरवे, 
मोक्षके कारण श्रीमगवानमहावीरकों भक्तिपूवेक नमस्कार करके उस भगवानके कहे हुए 
पंदार्थोके भेदरूप मोक्षके मार्गको कहता हूँ॥ १॥ 
दर्शन ज्ञान तथा राग-द्वेषरहित चारित्र, और सम्यकबुद्दि जिसे प्राप्त हुई हैं, ऐसे भव्य जीवको 
मोक्षमार्ग होता है॥। २॥ | 
तच्चार्थकी प्रतीति सम्यक्स्व है; उन भावोंका जानना ज्ञान है; और विषय-मार्गके प्रति शांत- 
भाव होना चारित्र है॥ ३ ॥ 





६६७ | श्रीमद्‌ राजचंनंद्र [ ७०० पैचास्तिकाय॑ 
जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निजरा, बंध और मोक्ष ये नौ पदार्थ हैं ॥ 9 ॥ 
जीव दो प्रकारके होते हैं:-संसारी और असंसारी। दोनोंका छक्षण चैतन्योपयोग है | संसारी 
जीव देहर्साहित और असंसारी देहर्रहित होते हैं॥ ५ ॥ 

प्रथिवी, जछ, अग्नि, वायु और वनस्पति ये जीवोंसे युक्त हैं | इन जीवोका मोहकी ग्रबलता 
रहती है, और उन्हें स्पशन इन्द्रियके विषयका ज्ञान मौजूद रहता है || ६॥ 

उनमें तीन प्रकारके जीव स्थावर हैं। अल्प योगवाले अग्निकाय और वायुकाय जीव त्रस हैं । 
उन सबको मनके परिणामसे रहित एकेन्द्रिय जीव समझना चाहिये || ७ ॥| 

ये पाँचों प्रकारके जीव मन-परिणामसे रहित और एकेन्द्रिय हैं, ऐसा सर्वश्ने कहा है [| ८ ॥ 

जिस तरह अण्डेमें पक्षीका गर्भ बढ़ता है, जिस तरह मनुष्यके गर्भमें मूच्छीगत अवस्था होनेपर 
भी जीवत्व मौजूद है, उसी तरह एकेन्द्रिय जीवोंको भी समझना चाहिये ॥ ९ ॥ 

शोबूक, शंख, सीप, कृमि इत्यादि जो जीव रस और स्पर्शको जानते हैं, उन्हें दो इन्द्रिय जीव 
समझना चाहिये ॥ १० ॥ 

जूँ , मकड़ी, चींटी, बिच्छू इत्यादि, और अनेक प्रकारके दूसरे भी जो कीड़े रस स्पश और 

गंधको जानते हैं, उन्हें तीन इन्द्रिय जीव समझना चाहिये ॥ ११॥ 

डाँस, मच्छर, मक्खी, श्रमरी, भ्रमर, पतंग इत्यादि जो रूप, रस, गंध और स्पशकों जानते 
हैं, उन्हें चार इन्द्रिय जीव समझना चाहिये || १२ ॥ 

देव, मनुष्य, नारक, तिर्यच ( जरूचर, स्थठ्चर और खेचर ) ये वर्ण, रस, स्परी, गंध 
और रब्दको जानते हैं | ये बलवान पाँच इन्द्रियोंवाले जीव हैं || १३ ॥ 

देवताओंके चार निकाय होते हैं। मनुष्य कर्म और अकर्मभूमिके भेदसे दो ग्रकारके हैं । 

तियच अनेक प्रकारके हैं | नारकी जीवोंकी जितनी प्रथिवी-योनियाँ हैं, उतनी ही उनकी जातियाँ हैं॥१ 9॥ 
पूर्वमें बॉँची हुईं आयुके क्षीण हो जानेसे जीव गति नामकरमके कारण आयु और लेश्याके 

बद होकर दूसरी देहमें जाता है ॥| १५॥ 
इस तरह देहाश्रित जीवोंके स्वरूपके विचारका निर्णय किया | उनके भव्य और अभव्यके 

भेदसे दो भेद हैं | देहरहित सिद्धभगवान्‌ हैं ॥ १६ ॥ 
जो सब कुछ जानता है, देखता है, दुःखका नाश करके सुखकी इच्छा करता है, शुभ और 

अशुभ कर्म करता है और उसके फलको भोगता है, वह जीव है || १७॥ 
आकाश, काल, पुठ्ठल और धर्म अधर्म दब्यमें जीवत्व गुण नहीं है, उन्हें अचेतन कहते हैं; 

और जीवकों सचेतन कहते हैं ॥ १८ ॥ 
सुख-दुःखका बेदन, हितमें ग्रद्मात्ति, अहितमें मीति, ये तीनों कालमें जिसे नहीं हैं, उसे सर्वक्ञ 

महामुनि अजीब कहते हैं ॥ १९ ॥ 
संस्थान, संघात, वर्ण, रस, स्पश, गंध और द्ाब्द इस तरह पुद्ठलंद्रव्यस उत्पन्न होनेवाली 
अनेक गुण-पर्याय हैं ॥ २० ॥ 


७०० पंचास्तिकाय ] विविध पत्र आदि संग्रह--३०वाँ वर्ष ६६५ 





अरस, अरूप, अगंध, अशब्द, अनिर्दिष्ट संस्थान, और बचनके अगोचर जिसका चैतन्य गुण 
है, वह जीव है ॥ २१॥ 

जो निश्चयसे संसारमें स्थित जीव है, उसके दो प्रकारके परिणाम होते हैं | परिणामसे कर्म 
उत्पन्न होता है, और उससे अच्छी और बुरी गति होती है ॥ २२ ॥ 

' गतिकी ग्राप्तिस देह उत्पन्न होती है, देहसे इन्द्रियाँ और इन्द्रियोंसे विषय ग्रहण होता है, और 

उससे राग-द्वेष उत्पन्न होते हैं ॥ २३ ॥ 

संसार-चक्रवाल्में उन भावोंसे परिभ्रमण करते हुए जीवोंमें किसी जीवका संसार अनादि-सांत 
है, और किसीका अनादि-अनंत है---ऐसा भगवान्‌ सव्वज्ञन कहा है ॥ २४ ॥ 

जिसके भावों अज्ञान, राग, द्वेष और चित्तकी प्रसन्नता रहती है, उसके शुभ-अशुभ परिणाम 
होते हैं ॥ २५ ॥ 

जीवको शुभ परिणामसे पुण्य होता है, और अश्युभ परिणामसे पाप होता है। उससे शुभा- 
शुभ पुद्लके ग्रहणरूप कमोवस्था ग्राप्त होती है ॥ २६ ॥ 

तृषातुरको, क्षुधातुरको, रोगीको अथवा अन्य किसी दुःखी चित्तवाे जीवको, उसके दुःख दूर 
करनेके उपायकी क्रिया करनेको अनुकंपा कहते हैं ॥ २७ ॥ 

जीवको ऋरेध, मान, माया, और छोमकी मिठास क्षुभित कर देती है, और वह पाप-भावकी 
उत्पत्ति करती है ॥ २८ ॥ 

बहुत प्रमादवाली क्रिया, चित्तकी मलिनता, इन्द्रियके विषयोम छुब्धता, दूसरे जीवोंको दुःख 
देना, उनकी निन्दा करनी इत्यादि आचरणोंसे जीव पापाश्रव करता है ॥ २९॥ 

चार संज्ञायें, कृष्ण आदि तीन लेश्यायें, इन्द्रियाधीनव, आत्ते ओर रोद्र ध्यान, और दुष्टभाववाली 
क्रियाओंमें मोह होना--यह भावपापाश्रव है ॥ ३० ॥ 

जीवको, इन्द्रियाँ कषाय और संज्ञाका जय करनेवाला कल्याणकारी मार्ग जिस कालमें रहता 
है, उस कारूमें जीवको पापाश्रवरूप छिद्रका निराध हो जाता है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ३१ ॥ 

जिसे किसी भी द्रब्यके प्रति राग द्वेष और अज्ञान नहीं रहता, ऐसे घुख-दुःखमें समदृश्टिके 
स्वामी निभ्रन्‍्थ महात्माकों शुभ-अशुभ आश्रव नहीं होता ॥ ३२॥ 

योगका निरोध करके जो तपश्चर्या करता है, वह निश्चयसे बहुत ग्रकारके कर्मोकी निजंरा 
करता है ॥ ३३ ॥ 

जिस सेयमीकी जिस समय योगमें पुण्य-पापकी प्रव्नत्ति नहीं होती, उस समय उसे शुभ और 
अशुभ कर्मके कतृत्वका भी संवर--निरोध--हो जाता है ॥ ३४ ॥ 

जो आत्मार्थका साधन करनेवाला, संवसयुक्त होकर, आत्मस्वरूपको जानकर तद्गूप ध्यान करता 
है, वह महात्मा साधु कर्म-रजको झाड़ डालता है ॥ ३५॥ 

जिसे राग, द्वेष, मोह और योगका व्यापार नहीं रहता, उसे शुभाशुभ कर्मको जलाकर भस्म 


कर देनेवाली ध्यानरूपी अग्नि प्रगठ होती है ॥ ३२६ ॥ 
८४ 
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जो, दर्शन-ज्ञानसे भरपूर और अन्य द्रव्यके संसर्गसे रहित ऐसे ध्यानको, निजराके हेतुसे करता 
है, वह महात्मा स्वभावसहित है ॥ ३२७ ॥ 

जो संबरयुक्त होकर सर्व कमोकी निर्जरा करता हुआ वेदनीय और आयुकमंसे रहित होता है, 
वह महात्मा उसी भवसे मोक्ष जाता है ॥ ३८ ॥ 

जीवका स्वभाव अग्रतिहत ज्ञान-दर्शन है। उसके अभिन्नसखरूप आचरण करनेको ( शुद्ध 
निश्चयमय स्थिर स्वभावकों ) सर्वज्ञ वीतरागदेवने निर्मेठ चारित्र कहा है ॥ २९ ॥ 

वस्तुतः आत्माका स्वभाव निर्मछ ही है; परन्तु गुण और पयोययुक्त होकर उसने पर-समय 
परिणामसे अनादिसि परिणमन किया है, इसलिये वह अनिर्मल है। यदि वह आत्मा ख-समयको 
प्रात कर के तो कम-बंधसे रहित हो जाय॥ ०० ॥ 

जो पर-द्वव्यमें जुम अथवा अश्युभ राग करता है, वह जीव स्व-चारित्रसे श्रष्ट होता है, और 
वह पर-चारित्रका आचरण करता है, ऐसा समझना चाहिये ॥ 9४१ ॥ 

जिस भावसे आत्माको पुण्य और पाप-आश्रवकी प्राप्ति हो, उसमें प्रवृत्ति करनेवाी आत्मा 
पर-चारित्रमं आचरण करती है, ऐसा बीतराग सववज्ञने कहा है ॥ 9२॥ 

जो सर्व संगसे मुक्त होकर, अभिन्नरूपसे आत्म-स्वमावमे स्थित है, निर्मल ज्ञाता द्रष्ट है, वह 
जीव स्व-चारित्रका आचरण करनेवाला है ॥ ४३ ॥ 

पर-द्र॒व्यमें भावसे रहित, निर्विकल्प ज्ञान-दशैनमय परिणामयुक्त जो आत्मा है, वह ख-चारित्र 
आचरण है ॥ ४४ ॥ 

जिसे सम्यक्त्व, आत्मज्ञान, राग-द्रेषसे रहित चारित्र और सम्यकूबुद्धि प्राप्त हो गई है, ऐसे 
भव्य जीवको मोक्षमार्ग होता है ॥ ४५॥ 

तच्वार्थम प्रतीति होना सम्यक्त्व है। तच्वार्थका ज्ञान होना ज्ञान है; और विषयके मोहयुक्त 
मार्गके प्रति शांतभाव होना चारित्र है | 9६ ॥ 

धर्मास्तिकाय आदिके स्वरूपकी श्रतीति होना सम्यक्त्व है, बारह अंग और चौदढ़ पूर्वका 
जानना ज्ञान है, तथा तपश्चया आदियें प्रवृत्ति करना व्यवहार मोक्षमार्ग है ॥ ४७ ॥ 

जहाँ सम्यग्दर्शन आदिसे एकाग्रभावको प्राप्त आत्मा, एक आत्माके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं 
करती, केवल अभिन्न आत्मामय ही रहती है, वहाँ सर्वज्ञ वीतरागने निश्चय मोक्षमार्ग कहा है ॥४८॥ 

जो आत्मा आत्म-स्वभावमय ज्ञान-दर्शनका अभेदरूपसे आचरण करती है, वह स्वयं ही 
निश्चय ज्ञान दर्शन और चारित्र है॥ ४९॥ 

जो इस सबको जानेगा और देखेगा, वह अव्याबाध सुखका अनुभव करेगा। इन भावोंकी 
प्रतीति भव्यको ही होती है, अभव्यको नहीं होती ॥ ५० ॥ 

दर्शन ज्ञान और चारित्र यह मोक्षमार्ग है; उसके सेवन करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है; और 
( अमक कारणसे ) उससे बंध भी होता है, ऐसा मुनियोने कहा है ॥ ५१ ॥ 

अह्दत्‌, सिद्ध, चैत्य, प्रवचन, गण और बज्ञानमें भक्तिसंपन्न जीव बहुँत पुण्यका उपाजजन करता 
है, परन्तु वह सब कमोका क्षय नहीं करता ॥ ५२ ॥ 
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जिसके हृदयमें पर-द्वव्यके प्रति अणुमात्र भी राग रहता है, वह यदि सब आगमोंका जानने- 
वाला हो तो भी वह स्व-समयको नहीं जानता, ऐसा जानना चाहिये ॥ ५३ ॥ 

इसलिय सब इच्छाओंसे निद्ृत्त होकर निःसंग और निर्ममत्व होकर जो पिद्ध्वरूपकी भक्ति 
करता है वह निवाणको प्राप्त होता है ॥ ५४ ॥ 

परमेष्ठीपदमें जिसे त्त्वार्थकी प्रतीतिपूर्वक भाफ्ति है, और जिसकी बुद्धि निम्रेथ-प्रवचनमें रुचि- 
पूर्वक प्रविष्ट हुई है, तथा जो संयम-तपसहित आचरण करता है, उसे मोक्ष कुछ भी दूर नहीं है ॥५५॥ 

जो अहँतकी, सिद्धकी, चैत्यकी और प्रवचनकी भक्तिसाहित तपशचर्या करता है, वह नियमसे 
देवलोकको ग्राप्त करता है ॥ ५६ ॥ 

इस कारण इच्छामात्रकी निवृत्ति करो | कहीं भी किंचिन्मात्र भी राग मत करो। क्योंकि 
वीतराग भमव-सागरको पार हो जाता है ॥ ५७ ॥ 

मैंने प्रवचनकी भक्तिसे उत्पन्न प्रेरणासे, मार्गकी प्रभावनाके लिये, प्रवचनके रहस्यभूत पंचा- 
स्तिकायके संग्रहरूप इस शात्रकी रचना की है ॥ ५८ ॥ 

इति पंचास्तिकाय समाप्त. 


७०१ उवाणीआ, फाल्युन वदी ११॥ मंगल १९५३ 
संवत्‌ १९७३ को फाल्गुन वदी १२ भौमवार--- 


जिन मुख्य आचार्य. 

सिद्धांत पद्धति धर्म. 

शांतरस अहिंसा मुख्य 

लिंगादि व्यवहार जिनमुद्रा-सूचक- 
मतांतर समावेश 

शांतरस प्रवहन 

जिन अन्यको धर्मप्राति. 

लोक आदि खरूप--- संशयकी निव्वात्ति-समाधान 
जिन प्रतिमा कारण. 


कुछ गृह-व्यवहारको शांत करके परिगृह आदि कार्यसे निद्वत्त होना चाहिये | 
अप्रमत्त गुणस्थानतक पहुँचना चाहिये । सर्वथा भूमिकाका सहजपरिणामी ध्यान--- 
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अीमदराजचन्द्र-स्व-आत्मदशा-प्रकाश 
अहा ! इस दिनको धन्य है, जो अपूर्व शान्ति जाम्रत हुई है । दस वर्षकी अवस्थामें यह 
धारा उछसित हुई और उदय-कर्मका गर्व दूर हो गया | अहा | इस दिनको धन्य है ॥ १ ॥ 
७०२ ४७४७७ छः: ७४979 
धन्य रे दिवस आ अह, जागी जे रें शांति अपूर्व रे, 
दश वर्षे रे धारा उल्लसी, मद्यो उदय कर्मनो गये रे । धन्य ० || १ || 


६६८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ७०३ 
संबत्‌ उन्नीससी इकतालीसमे अपू्व क्रम प्राप्त हुआ; और उन्नीससौ बियालिसमें अद्भुत वैराग्य- 
धारा प्रकाशित हुई | अह्या ! इस दिनकों घन्य है || २ ॥ 
संवत्‌ उन्नीससो सेंताछीसमें शुद्ध समकितका प्रकाश हुआ; श्रतका अनुभव, बढ़ती हुईं दशा 
और निजस्वरूपका भास हुआ। अहा ! इस दिनको धन्य है ॥ ३ ॥ 


इस समय एक भयानक उदय आया | उस उदयसे परिम्रह-कार्यके प्रपंचमें पड़ना पड़ा | ज्यों 
ज्यों उसे धक्का मारकर भगाते थे, त्यो त्यों वह उल्टा बढ़ता ही जाता था और रंचमात्र भी कम न 
होता था। अहा | इस दिनको धन्य है ॥ 9 ॥ 


इस तरह यह दशा क्रमसे बढ़ती चढी गई । इस समय वह कुछ क्षीण माद्म होती है | मनमें 
ऐसा भासित होता है कि वह ऋमसे क्रमसे दूर हो जायगी । अहा ! इस दिनको धन्य है॥ ५ ॥ 

जो कारणपूर्वक मनमें सत्यधर्मके उद्धार करनेका भाव है, वह इस देहसे अवश्य होगा--ऐसा 
निश्चय हो गया है। अहा ! इस दिनको धन्य है ॥ ६ ॥ 

अहा ! यह कैसी अपूर्व बृत्ति है, इससे अप्रमत्तयोग होगा, और छगभग केवलभूमिकाको 
स्पश करके देहका वियोग होगा । अहा ! इस दिनको धन्य है ॥ ७ ॥ 


करमका जो भोग बाकी रहा है, उसे अवश्य ही भोगना है। इस कारण एक ही देह धारण 
करके निजरूप निजदेशको जाऊँगा। अहा | इस दिनको धन्य है ॥ ८ ॥ 


9०३ ववाणीआ, चेत्र सुदी ३ रवि, १९७३ 
रहस्थर्दष्ट अथवा समिति-विचार 


५ (5 


परमभक्तिसे स्तुति करनेवालेके प्रति भी जिसे राग नहीं, और परमद्वेषसे परिषह-उपसर्ग 
करनेवालेके प्रति जिसे द्वेष नहीं, उस पुरुषरूप भगवानको बारम्बार नमस्कार हो ! 
देषरहित वतिसे प्रवृत्ति करना योग्य है, धीरज रखना चाहिये । 


ओगणीसे ने एकतालीसे, आव्यो अपूर्व अनुसार रे, 

ओगणीसें ने बेतालीसे, अद्भुत वेराग्य घार रे | घन्य० ॥ २ ॥ 
ओगणीसे ने सुडतालीसे, समकित शुद्ध प्रकाश्यु रे, 

श्रुत अनुभव वधती दशा, निजस्वरूप अवभास्यु रे। धन्य० ॥ ३ ॥ 
त्यां आब्यो रे उदय कारमों, परिग्रह कार्य प्रपंच रे, 

जैम जेम ते हडसेलीए,, तेम वधे न घंटे एक रंच रे। धन्य ० ॥ ४ ॥ 
वधतु एम ज चालियु, हवे दीसे क्षीण कांई रे, 

क्रम करीने रे ते जशे, एम भासे मनमांहि रे। धन्य ० ॥ ५॥ 
यथाहितु जे चित्तनो, सत्यधमनों उद्धार रे, 

थशे अवश्य आ देहथी, एम थयो निरधार रे | धन्य ० ॥ ६ ॥ 
आवी अपूर्व वृत्ति अहो, थशे अप्रमत्त योग रे, 

केवठछ लगभग भूमिका, स्पर्शीनि देह वियोग रे | धन्य ० ॥ ७ ॥ 
अवश्य कर्मनो भोग छे, बाकी रह्मो अवशेष रे, 

तैथी देह एक ज धारिने, जांगु स्वरूप स्वदेश रे | धन्य ० || ८ ॥ 
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( १ ) शंकाः--मुनि'*** **** को आचारांग पढ़ते हुए शंका हुई है कि साधुकों दीधशंका आदि 
कारणोंमें भी बहुत सख्त मार्गका प्ररूपण देखनेमें आता है, तो ऐसी ऐसी अल्प क्रियाओंमें भी इतनी 
अधिक सख्ती रखनेका क्या कारण होगा 

समाधान:---सतत अन्तमुंख उपयोगमें स्थिति रखना ही निग्रेथका परम घमं है। एक समय 
भी उस उपयोगको बहिसुंख न करना चाहिये, यही निर्म्थका मुख्य मार्ग है। परन्तु उस संयमके 
लिये जो देह आदि साधन बताये हैं, उनके निर्वाहके लिये सहज ही प्रवृत्ति भी होना उचित है। तथा 
उस तरहकी कुछ भी प्रत्गति करते हुए उपयोग बहिर्मुंख होनेका निमित्त हो जाता है। इस कारण 
उस ग्रवृत्तिक इस तरह ग्रहण करनेकी आज्ञा दी है कि जिससे वह प्रवृत्ति अन्तमुंख उपयोगके प्रति रहा 
करे । यद्यपि केवठ और सहज अन्तर्मुख उपयोग तो मुख्यतया केवलभूमिका नामके तेरहवें 
गुणस्थानमें ही होता है; किन्तु अनिर्मल विचारधाराकी ग्रबल्तासहित अंतर्मुख उपयोग तो सातवें 
गुणस्थानमें भी होता है। वहाँ वह उपयोग प्रमादसे स्खालित हो जाता है, और यदि वह उपयोग वहाँ 
कुछ विशेष अंशम स्वत हो जाय तो उपयोगके विशेष बहिमुंख हो जानेसे उसकी असंयम-भावसे 
प्रवृत्ति होती है। उसे न होने देनेके लिये, और देह आदि साधनोंके नि्वाहकी पग्रद्माति भी ऐसी 
है जो छोड़ी नहीं जा सकती इस कारण, जिससे वह प्रवृत्ति अन्त्मुंख उपयोगसे हो सके, ऐसी 
अद्भुत संकलनासे उस ग्रबृत्तिका उपदेश किया है। इसे पाँच समितिके नामसे कहा जाता है। 

जिस तरह आज्ञा की है उस तरह आज्ञाके उपयोगपूर्वक चलना पड़े तो चलना; जिस तरह आज्ञा की 
है उस तरह आज्ञापूर्वक्त बोलना पड़े तो बोलना; जिस तरह आज्ञा की है उस तरह आज्ञाके उपयोग- 
पूर्वक आहार आदि ग्रहण करना; जिस तरह आज्ञा की है उस तरह आज्ञाके उपयोगपूर्वक वद्र 
आदिको छेना रखना; जिस तरह आज्ञा की है उस तरह आज्ञाके उपयोगपूर्वक दौधेशंका आदि त्याग 
करने योग्य शरीरके मलछका त्याग करना--इस प्रकार प्रवृत्तिरूप पाँच समितियाँ कहीं हैं । संयममें 
प्रवृत्ति करनेके जो जो दूसरे प्रकारोंका उपदेश दिया है, उन सबका इन पाँच समितियोंमें समावेश हो 
जाता है । अर्थात्‌ जो कुछ निर्ग्रथको प्रवृत्ति करनेकी आज्ञा की है वह, जिस प्रवृत्तिका त्याग करना 
अशक्य है, उसी प्रवृत्तिको करनेकी आज्ञा की है; और वह इस ग्रकारसे ही की है कि जिस तरह मुख्य 
हेतु जो अंतर्मुख उपयोग है उसमें अस्खलित भाव रहे | यदि इसी तरह ग्रव्ृत्ति की जाय तो उपयोग सतत 
जाग्रत रह सकता है, और जिस जिस समय जीवकी जितनी जितनी ज्ञान-शक्ति और वीर्य-शक्ति है 
वह सब अप्रमत्त रह सकती है । 

दीघशंका आदि क्रियाओंको करते हुए भी जिससे अग्रमत्त संयमर्दष्टे विस्तृत न हो जाय, 
इसालिये उन सख्त क्रियाओंका उपदेश किया है, परन्तु वे सत्पुरुषकी दृष्टि त्रिना समझमें नहीं आतीं । 
यह रहस्यदृष्टि संक्षेपम,ं लिखी है, उसपर अधिकाधिक विचार करना चाहिये | किसी भी क्रियामें 
प्रवृत्ति करते हुए इस दृष्टिको स्मरणमें रखनेका छक्ष रखना योग्य है । 

जो जो ज्ञानीकी आज्ञारूप क्रियायें हैं, उन सब क्रियाओंमें यदि तथारूप भावसे प्रद्मत्ति को 
जाय तो वह अग्रमत्त उपयोग होनेका साधन है | इस आशययुक्त इस पत्रका ज्यों ज्यों विशेष विचार 
कंग्ेगे, त्यों त्यों अपूबे अर्थकरा उपदेश, मिलेगा । 


६७० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ७०४ 


( २ ) हमेशा अमुक शाब्राध्ययन करनेके पश्चात्‌ इस पत्रके विचार करनेसे स्पष्ट ज्ञान 
हो सकता है। 

(३ ) कर्मग्रन्थका बाँचन करना चाहिये। उसके पूरे होनेपर उसका फिरसे आवृत्तिपूर्वक 
अनुग्रेक्षण करना योग्य है । 
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(१) 

१. एकेन्द्रिय जीवको जो अनुकूल स्पश आदिकी अव्यक्तरूपसे प्रियता है, वह मेथुनसंज्ञा है। 

२. एकेन्द्रिय जीवको जो देह और देहके निर्वाह आदि साधनोंमें अव्यक्त मूच्छो है, वह परिग्रह- 
संज्ञा है । वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय जीवोंमें यह संज्ञा कुछ विशेष व्यक्त है । 

(२) 

(१ ) तीनों प्रकारके समकितमेंसे चाहे किसी भी प्रकारका समकित आविर्भूत हो, तो भी अधि- 
कसे अधिक पन्दरह् भवमें मोक्ष हो जाती है; और यदि समकित होनेके पश्चात्‌ जीव उसका वमन 
कर दे तो उसे अधिकसे अधिक अर्धपुद्टछ-परावत्तेनतक संसारमें परिश्रमण होकर मोक्ष हो सकती है। 

(२ ) तीर्थकरके निर्भथ, नि्नथिनी, श्रावक और श्राविका---इन सबको जीव-भर्जावका ज्ञान था, 
इसलिये उन्हें समकित कहा हो, यह बात नहीं है। उनमेंसे बहुतसे जीब्रोंको तो केवढ सच अंतरग भावसे 
तीर्थकरकी और उनके उपदेश दिए हुए मार्गकी प्रतीति थी, इस कारण भी उन्हें समकित कहा है। 
इस समकितके प्राप्त करनेके पश्चात्‌ जीवने यदि उसे वमन न किया हो तो अधिकसे अधिक उसके 
पन्‍दरह भव होते हैं। सिद्धांतमें अनेक स्थरोंपर यथार्थ मोक्षमार्गको प्राप्त सत्पुरुषकी यथार्थ प्रतीतिसे ही 
समकित कहा है । इस समकितके उत्पन्न हुए बिना, जीवको प्रायः जीव और अजीवका यथार्थ ज्ञान 
भी नहीं होता | जीव और अजीवके ज्ञान प्राप्त करनेका मुख्य मार्ग यही है । 

(३) मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान, केवलज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और 
विमंगज्ञान, इन आठोंकों जीवके उपयोगस्वरूप होनेसे अरूपी कहा है । ज्ञान और अज्ञान इन दोनोंमें 
इतना ही मुख्य अतर है कि जो ज्ञान समकितसहित है वह ज्ञान है, और जो ज्ञान मिथ्यात्वसहित 
है, वह अज्ञान है; वस्तुतः दोनों ही ज्ञान हैं । 

(9 ) ज्ञानावरणीय कर्म और अज्ञान दोनों एक नहीं हैं | ज्ञानांवरणीय कर्म ज्ञानको आवरण- 
स्वरूप है, ओर अज्ञान ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमस्वरूप अर्थात्‌ आवरण दूर होनेरूप है । 

( ५ ) अज्ञान शब्दका अथ साधारण भाषामें ज्ञानरहित होता है---उदाहरणके लिये जड़ 
ज्ञानसे रहित कहा जाता है; परन्तु निर्ग्रंथ-भाषामें तो मिथ्यात्वसहित ज्ञानका नाम ही अनज्ञान है; अर्थात्‌ 
उस दृष्टिसे अज्ञानको अरूपी कहा है। 

( ६) यहाँ शंका हो सकती है कि यदि अज्ञान अरूपी हो तो वह फिर सिद्धमें भी होना 
चाहिये | उसका समाधान इस प्रकारसे है:--मिथ्यात्वसीहत ज्ञानको ही अज्ञान कहा है । उसमेंसे 
मिध्यात्व नष्ट हो जानेसे ज्ञान बाकी बच जाता है। वह ज्ञान सम्पूर्ण झुद्धतासाहित सिद्धभगवानमें रहता 
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ही है। सिद्धका केवलज्ञानीका और सम्यकृदृष्टिका ज्ञान मिथ्यात्वराहित है | जीवको मिथ्यात्व भ्रांतिस्वरूप 
है | उस श्रांतिके यथार्थ समझमें आ जानेपर उसकी निषृत्ति हो सकती है। मिथ्यात्व दिशाकी 
भ्रांतिरूप है । 
(३) 

ज्ञान जीवका स्वभाव है इसलिये वह अरूपी है, और ज्ञान जबतक विपरीतरूपसे जाननेका कार्य 
करता है, तबतक उसे अज्ञान ही कहना चाहिये, ऐसी निर्ग्थकी परिभाषा है । परन्तु यहाँ ज्ञानके 
दूसरे नामको ही अज्ञान समझना चाहिये | 

शेकाः--यदि ज्ञानका ही दूसरा नाम अज्ञान हो तो जिस तरह ज्ञानसे मोक्ष होना कहा है, 
उसी तरह अज्ञानसे भी मोक्ष होनी चाहिये | तथा जिस तरह मुक्त जीबोंमें ज्ञान बताया गया है, 
उसी तरह उनमें अज्ञान भी कहना चाहिये | 

समाधान:--जैसे कोई डोरा गॉँठके पड़नेसे उलझा हुआ और गाँठके खुल जानेसे उलझन- 
रहित कहा जाता है; यत्पि देखा जाय तो डोरे दोनों ही हैं, फिर भी गाँठके पड़ने और ख़ुल जानेकी 
अपेक्षा ही उन्हें उलझा हुआ और उल्झनरहित कहा जाता है; उसी तरह मिथ्यात्वज्ञानकों * अज्ञान ' और 
सम्यसज्ञानको 'ज्ञान' कहा गया है। परन्तु मिथ्यात्वज्ञान कुछ जड़ है और सम्यग्ज्ञान चेतन है, यह बात 
नहीं है। जिस तरह गॉठ्वाछा डोरा और बिना गाँठका डोरा दोनों ही डोरे हैं, उसी तरह मिथ्यात्वज्ञानसे 
संसार-परिश्रमण और सम्यग्ज्ञानसे मोक्ष होती है । जैसे यहाँसे पूरे दिशामें दस कोसपर किसी गाँवमें 
जानेके लिये प्रस्थित कोई मनुष्य, यदि दिशाके श्रमसे पू्वके बदले पश्चिम दिशामें चछा जाय, तो वह 
पूरे दिशावाले गाँवमें नहीं पहुँच सकता; परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उसने कुछ चलने- 
रूप ही क्रिया नहीं की; उसी तरह देह और आत्माके भिन्न भिन्न होनेपर भी, जिसने देह और 
आत्माको एक समझ लिया है, वह जीव देह-बुद्धिसे संसार-परिश्रमण करता है; परन्तु उससे यह नहीं 
कहा जा सकता कि उसने कुछ जाननेरूप ही कार्य नहीं किया । उक्त जीव जो पूर्वसे पश्चिमकी 
ओर गया है--यह जिस तरह पूर्वको पश्चिम मान लेनेरूप श्रम है; उसी तरह देह और आत्माके 
भिन्न मिन्न होनेपर भी दोनोंको एक मानना श्रम ही है। परन्तु पश्चिमकी ओर जाते हुए---चढते हुए-- 
जिस तरह चलनेरूप स्वभाव तो रहता ही है, उसी तरह देह और आत्माको एक समझनेमें भी 
जाननेरूप स्वभाव तो रहता ही है | जिस तरह यहाँ पूवंकी जगह पश्चिमको ही पूर्व मान लेनेरूप 
जो भ्रम है वह श्रम, तथारूप सामग्रीके मिलनेसे समझमें आ जानेसे जब पूर्व पूर्व समझमें आता है 
और पश्चिम पश्चिम समझमें आता है, उस समय दूर हो जाता है, और पथिक पूर्वकी ओर चढलने लगता 
है; उसी तरह जिसने देह और आत्माको एक मान रखा है, वह सद्ुरु-उपदेश आदि सामग्रीके मिलनेपर, 
जब यह बात यथार्थ समझमें आ जाती है कि वे दोनों मित्र मित्न हैं, उस समय उसका भ्रम दूर होकर 
आत्माके प्रति ज्ञानोपयोग होता है। जैसे भ्रममें पृवको पश्चिम और पश्चिमको पूर्व मान लेनेपर मी, पूर्व पूर्व 
ही था और पश्चिम पश्चिम ही था, केवढ श्रमके कारण ही वह विपरीत भासित होता था; उसी तरह 
अज्ञानमें भी, देह देह और आत्मा आत्मा होनेपर भी वे उस तरह भासित नहीं होते, यह बिपर्रात ज्ञव 


ड़ 


है | उसके यथार्थ समझनेमें आनेपर, भ्रमके निदृत्त हो जानेसे देह देह भासित होती है और आत्मा 
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आत्मा भासित होती है; और जो जाननेरूप स्वभाव विपरीत-भावको प्राप्त होता था, वह अब सम्यकृभावको 
प्राप्त होता है । जिस तरह वास्तवमें दिशा-श्रम कुछ भी वस्तु नहीं हैं, और केवछ गमनरूप क्रियासे 
इृष्ट गाँवकी ग्राप्ति नहीं होती; उसी तरह वास्तवमें मिथ्यात्व भी कोई चीज नहीं है, और उसके साथ 
जाननेरूप खभाव भी रहता है; परन्तु बात इतनी ही है कि साथमें मिथ्यात्वरूप भ्रम होनेसे निज 
स्रूपभावमें परम स्थिति नहीं होती । दिशा-श्रमके दूर हो जानेसे इच्छित गॉवकी ओर फिरनेके बाद 
मिध्यात्व मी दूर हो जाता हैं, और निजस्वरूप शुद्ध ज्ञानात्मपदमें स्थिति हो सकती है, इसमें किसी 


भी सन्देहको कोई अवकाश नहीं है | 
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तीनों समकितमेंसे किसी भी एक समकितको प्राप्त करनेसे जीव अधिकसे अधिक पन्दरह 
भवम मोक्ष प्राप्त करता है; और कमसे कम उसे उसी भव मोक्ष होती है; और यदि वह उस 
समकितका वमन कर दे तो वह अधिकसे अधिक अधेपुद्टल-परावर्त्तन काढतक संसार-परिश्रमण करके 
मोक्ष प्राप्त करता है। समकित ग्राप्त करनेके पश्चात्‌ अधिकसे अधिक अधपुद्गल-परावर्त्तन संसार होता है। 

यदि क्षयोपशम अथवा उपशम समकित हो तो जीब उसका वमन कर सकता है, परन्तु 
यदि क्षायिक समकित हो तो उसका वमन नहीं किया जाता। क्षायिकसमकिती जीव उसी भवसे 
मोक्ष प्राप्त करता है; यदि वह अधिक भव करे तो तीन भव करता है, और किसी जीवकी अपेक्षा 
तो कभी चार भव भी होते हेँं। युगलियोंकी आयुके बंध होनेके पश्चात्‌ यदि क्षायिक समकित 
उत्पन्न हुआ हो तो चार भव होने संभव हैं---प्रायः किसी जीवकों ही ऐसा होता है । 

भगवानके तीथकर निग्रथ, निम्नंथिनी, श्रावक और श्राविकाको कुछ सबको ही जीव-अजीवका 
ज्ञान था, और इस कारण उन्हें समकित कहा है, यह शात्र॒का अभिप्राय नहीं हैं। उनमेंसे 
बहुतसे जीवोंको तो, “ तीर्थंकर सचचे पुरुष हैं, सच्चे मोक्षमार्गके उपदेश्श हैं, ओर वे जिस तरह कहते 
हैं मोक्षमाग उसी तरह है, * ऐसी ग्रतीतिसे, ऐसी रुचिसे, श्रीतीर्थंकरके आश्रयसे और निशचयसते 
समकित कहा गया है । ऐसी ग्रतीति, ऐसी रुचि और ऐसे आश्रयका तथा ऐसी आज्ञाका जो निश्चय 
है, वह भी एक तरहसे जीव अर्जावका ज्ञान ही है। “ पुरुष सच्चे मिले हैं और उनकी प्रतीति भी ऐसी 
सच्ची हुई है कि जिस तरह ये परमकृपाठु कहते हैं, मोक्षमार्ग उसी तरह है--मोक्षमाग उसी तरह 
हो सकता है; उस पुरुषके लक्षण आदि भी वीतरागताकी सिद्धि करते हैं । तथा जो वीतराग होता है 
वह पुरुष यथार्थ वक्ता होता है, और उसी पुरुषकी ग्रतीतिसे मोक्षमाग स्वीकार किया जा सकता है ' 
ऐसी सुविचारणा भी एक तरहसे गौणरूपसे जीव-अजीवका ही ज्ञान है । 

उस प्रतीतिसे, उस रुचिसे ओर उस आश्रयसे बादमें जीवाजीवका स्पष्ट विस्तारसहित अनु- 
क्रमसे ज्ञान होता है। तथारूप पुरुषकी आज्ञाकी उपासना करनेसे, राग-द्वेषका क्षय होकर वातिराग- 
दशा होती है । तथारूप सत्पुरुषका प्रत्यक्ष योग हुए बिना यह समकित होना कठिन है । हाँ, उस 
पुरुषके वचनरूप शाझ्रोंसे पूर्वमें आराघक किसी जीवकों समकित होना संभव है, अथवा कोई कोई 
आचार्य प्रत्यक्षरूपसे उस बचनके कारणसे किसी जीवको समकित प्राप्त कराते हैं । 


ध 


७०. ७५ 2७७७७ ७७७७७ एक 


पंत्र ७७६,७०७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३०वाँ वर्ष ६७३ 


निनकपनक++ममननन-नमनननम न ++म+ननननननननननन- कम नि नन५+ बन नननकन- नमन नानी पता पतन 3%34+नलनक-क्‍नमममननत ५“ >नाननन कान ७3333 ५4 नरक बन +ननननम-भ- न न-म+39 3 न नलिननगगफनि नमन तनमन नि नान न मन+मन++«-ननजननगनानलननिनननननम-नंम-क नाथ +नीनानीी तनमन तन नम नमन न नमन न मन नम न» ++म++नअ>«»-न«+क 
लिन निशा नी नल न न ननननललिकनननननन + नि पिन१निन न नल नानी“ ++-+ «५० 
अल नाक कल ननन 
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वेशभूषामें ऊपरकी चटक-मटक न रखते हुए योग्य सादगीसे रहना ही अच्छा है। चटठक- 
मटक रखनेसे कोई पाँचसौके वेतनके पाँचसौ एक नहीं कर सकता, और योग्य सादगीसे रहनेसे कोई 
पाँचसौके चारसो निन्यानवें नहीं कर सकता । 

(२ ) धर्मका छोकिक बड़प्पन, मान-महत्वकी इच्छा, यह धर्मका द्रोहरूप है। 

धर्मके बहाने अनाये देशमें जाने अथवा सूत्र आदिके भेजनेका निषेध करनेवाढे---नगारा बजाकर 
निषेध करनेवाले-जहाँ अपने मान-महत्व बड़प्पनका सवार आता है वहाँ, इसी धर्मको ठोकर मारकर, 
इसी धर्मपर पैर रखकर इसी निषेधका निषेध करते हैं, यह धर्मद्रोह ही है| उन्हें धर्मका महत्त्व तो 
, केवल बहानेरूप है, और स्वार्थलंबधी मान आदिका सवाल ही मुख्य सवाल है--यह धर्मद्रोह ही है । 

वीरचंद गांधीको विछायत भेजने आदिके विषयमें ऐसा ही हुआ है। 

जब धर्म ही मुख्य रंग हो तब अहोमाग्य है ! 

( ३ ) प्रयोगके बहाने पशुवध करनेवाछा, यदि रोग--दुःख-को दूर करे तो तबकी बात तो 
तब रही, परन्तु इस समय तो वह बिचारे निरपराधी ग्राणियोंको पांड़ा पहुँचाकर अज्ञानतावश कमका 


7५. (०९ 


उपार्जन करता है ! पत्रकार भी विवेक-विचारके बिना ही इस कार्यकी पुष्टि करनेके लिये लिख मारते हैं । 


9७७७७ ववाणीआ, चेत्र सुदी १० सोम. १९७३ 


१, औषध आदि, मिलनेपर, बहुतसे रोग आदिके ऊपर असर करती हैं । क्‍योंकि उस रोग 
आदिके हेतुका कुछ कर्म-बंध ही उस तरहका होता है। औषध आदिके निमित्तसे वह पुद्गंछ विस्तारसे 
फैलकर अथवा दूर होकर वेदनीयके उदयके निमित्तको छोड़ देता है। यदि उस रोग आदिका 
उस तरह निवृत्त होने योग्य कर्म-बंध न हो तो उसके ऊपर औषध आदिका असर नहीं होता, 
अथवा औषधघ आदि ग्राप्त नहीं होती, अथवा औषध मिले भी तो सम्यक्‌ ओषध आदि ग्राप्त नहीं होती । 

२. अमुक कर्म-बंध किस ग्रकारका है, उसे यथाथ ज्ञानइष्टिक बिना जानना कान है | अथात्‌ 
ओऔषध आदि व्यवहारकी प्रवृत्तिका एकांतस निषेध नहीं किया जा सकता । परन्तु यदि अपनी देहके 
संबंधमें कोई परम आत्म-इश्टिवाछा पुरुष उस तरह आचरण करें, अर्थात्‌ वह औषध आदि ग्रहण 
न करे तो वह योग्य है । परन्तु दूसरे सामान्य जीव भी यदि उस तरह चलने ढगें तो वह एकांतिक 
दृष्टि होनेसे कितनी ही हानि पहुँचानेवाला है | फिर उसमें भी अपने आश्रित जीवोंके प्रति अथवा 
दूसरे किन्हीं जीवोंके ग्रति रोग आदि कारणोंमें उस तरहका उपचार करनेके व्यवहारमें प्रद्मत्िकी जा 
सकती है, फिर भी यदि कोई उपचार आदिके करनेकी उपेक्षा करे तो वह अनुकंपा-मार्गको छोड़ 
देना जैसा ही होता है । क्‍योंकि कोई जीव चाहे कितना ही पीड़ित हो फिर भी यदि उसे दिलासा 
देने तथा औषध आदि देनेके व्यवहारकों न किया जाय, तो वह उसे आर्ंतध्यानके हेतु होने जेसा 
हो जाता है। गृहस्थ-ब्यवहारमें ऐसी एकांतिक इंष्टि करनेसे बहुत विरोध आता है। 

८५ 
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३. त्याग-व्यवहारमें भी ज्ञानीने एकांतसे उपचार आदिका निषेध नहीं किया । निर्ग्रन्थकों यदि 
स्व-परिग्रहीत शरीरमें रोग आदि हो जाँय, तो औषध आदिके ग्रहण करनेके संबंधम ऐसी आज्ञा है कि 
जबतक आरत्तध्यान उत्पन्न न होने योग्य दृष्टि रहे, तबतक औषध आदि ग्रहण न करनी चाहिये; 
और यदि औषध ग्रहण करनेका कोई विशेष कारण दिखाई दे तो निरब्य ओषध आदि ग्रहण करनेसे 
आज्ञाका अतिक्रम नहीं होता, अथवा यथाज्युम औषध आदि ग्रहण करनेसे आज्ञाका अतिक्रम नहीं 
होता । तथा दूसरे निर्श्रथकों यदि शरीरमें रोग आदि हुआ हो, तो जहाँ उसकी वेयाबृत्य आदिके कर- 
नेका क्रम प्रदर्शित किया है, वहाँ भी उसे इसी तरह ग्रदशित किया है. कि जिससे कुछ विशेष अनुकंपा 
आदि दृष्टि रहे । अर्थात्‌ इससे यह बात समझमें आ जायगी कि उसका गृहस्थ-व्यवहारमें एकांतसे 
त्याग करना असंभव है । 

४9. वे औषध आदि यदि कुछ भी पाप-क्रियासे उत्पन्न हुईं हों, तो जिस तरह वे अपने औषध 
आदिके गुणकों बिना दिखाये नहीं रहतीं, उसी तरह उसमें होनेवाछी पाप-क्रिया मी अपने गुणकों बिना 
दिखाये नहीं रहती । अर्थात्‌ जिस तरह औषध आदिके पुद्ठछोंमें रोग आदि पुद्ढछोंके पराभव करनेका 
गुण मौजूद है, उसी तरह उसके लिये की जानेवाी पाप-क्रियामें भी पापरूपसे परिणमन करनेका 
गुण मौज़द है; और उससे कर्म-बंध होकर यथावसर उस पाप-क्रियाका फलछ उदयमें आता है । उस 
पाप-क्रियावाठी औषध आदिके करनेमें, करानेमें और अनुमोदन करनेमें, उस ग्रहण करनेवाले जीवकी 
जैसी देह आदिके प्रति मूछा है, जेसी मनकी आकुछता व्याकुछता है, जैसा आर्तध्यान हैं, तथा उस 
औषध आदिकी जैसी पाप-क्रिया है, वे सब अपने अपने स्वभावसे परिणमन कर यथावसर फल देते हैं। 
जैसे रोग आदिका कारणरूप कर्म-बंध, जेसा अपना स्वभाव होता है, उसे वैसा ही प्रदशित करता है, 
और जैसे औषध आदिके पुद्छ अपने स्वभावको दिखाते हैं; उसी तरह औषध आदिकी उत्पत्ति आदियमें 
होनेवाली क्रिया, उसके कर्ताकी ज्ञान आदि बृत्ति, तथा उसके अहण करनेवालेके जैसे परिणाम हैं, 
उसका जैसा ज्ञान आदि है, बृत्ति हैं, तदनुसार उसे अपने स्वभावका ग्रदशित करना योग्य ही है । 
तथारूप शुभ शुभस्वरूपसे ओर अशुभ अशुमस्वरूपसे फलदायक होता है। 


गृहस्थ-व्यवहारमें भी अपनी देहमें रोग आदि हो जानेपर जितनी मुख्य आत्रद्यृष्टि रह सके 
उतनी रखनी चाहिये, और यदि योग्य इष्टिस देखनेसे अवश्य ही आर्तैध्यानका परिणाम आने योग्य 
दिखाई दे तो, अथवा आर्तष्यान उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे तो, ओषध आदि व्यवहारको ग्रहण 
करते हुए निरबद्य ( निष्पाप ) औषध आदिकी बृत्ति रखनी चाहिये | तथा कचित्‌ अपने आपके लिये 
अथवा अपने आश्रित अथवा अनुकंपा-योग्य किन्हीं दूसरे जीवोंके लिये यदि सावद्य औषध आदिका ग्रहण 
हो तो यह छक्ष रखना उचित है कि उसका सावद्यपना निर्ध्वस--क्रूर---परिणामके हेतुके समान, 
अथवा अधर्म मार्गको पोषण करनेवाला न होना चाहिये । 
६. सब जीवोंको हितकारी ऐसी ज्ञानी-पुरुषकी वाणीको किसी भी एकांतदृश्टिसि ग्रहण करके 
उसे अहितकारी अर्थमें न उतारनी चाहिये, इस उपयोगको निरंतर स्मरणमें रखना उचित है । 
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१. जो औषत्र वेदनायके ऊपर असर करती है, वह औषघ वास्तवमें वेदर्नायके बंधकों ही निदृत्त 
कर सकती है--ऐसा नहीं कहा है । क्योंकि वह औषध यदि कर्मरूप वेदनीयका नाश करनेवालली हो 
तो फिर अशुभ कर्म ही निष्फल हो जाय, अथवा स्वयं औषध ही शुभ कर्मरूप कही जाय । परन्तु यहाँ यह 
समझना चाहिये कि वह अशुभ वेदनीयकर्म इस प्रकारका है कि उसका अन्यथाभाव होनेमें औषध आदि 
निमित्त-कारणरूप हो सकती हैं | मंद अथवा मध्यम और शुभ अथवा अशुभ बंधकों किसी संजातीय 
कर्मके मिलनेसे वह उत्कृष्ट बंध भी हो सकता है | तथा जिस तरह मंद अथवा मध्यम बाँवे हुए कितने 
ही शुभ बंधका किसी अश्युम कर्मविशेषके पराभवसे अशुभ परिणमन होता है; उसी तरह उस 
अशुभ बंधका किसी शुभ कर्मके योगसे शुभ परिणमन भी होता है। 

२. मुख्यरूपसे तो बंध परिणामके अनुसार ही होता है | उदाहरणके लिये यदि कोई मनुष्य 
किसी मनुष्यका तीत्र परिणामसे नाश करनेके कारण निकाचित कर्म बाँवे, परन्तु बहुतसे बचावके कारणोंसे 
और साक्षी आदिके अभावसे, राजनीतिके नियमोंके अनुसार, उस कर्मको करनेवाला मनुष्य यदि छूट 
जाय, तो यह नहीं समझना चाहिये कि उसका बंध निकाचित नहीं होता । क्‍योंकि उसके विपाकके 
उदयका समय दूर होनेके कारण भी ऐसा हो सकता है। तथा बहुतसे अपराधोंमें राजनीतिके निय- 
मानुसार जो दंड होता है वह भी कर्ताके परिणामके अनुसार ही होता हो, यह एकांतिक बात नहीं है। 
अथवा वह दंड किसी पूर्वमें उत्पन्न किये हुए अशुभ कर्मके उदयसे भी होता है; और वर्तमान कम- 
बंध सत्तामें पड़ा रहता है, जो यथावसर विपाक देता है । 

३, सामान्यरूपसे असत्य आदिकी अपेक्षा हिंसाका पाप विशेष होता है । परन्तु विशेषरूपसे 
तो हिंसाकी अपेक्षा असत्य आदिका पाप एकांतरूपसे कम ही है, यह नहीं समझना चाहिये; अथवा वह 
अधिक ही है, ऐसा भी एकांतसे न समझना चाहिये | हिंसाके हव्य, क्षेत्र, काठ, भाव ओर उसके 
कर्ताके द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावका अवलूंबन लेकर ही करतीको उसका बंध होता है । इसी तरह 
असत्य आदिके संबंध भी यही समझना चाहिये | किसी अमुक हिंसाकी अपेक्षा किसी अम्ुक असत्य 
आदिका फछ एकगुना दोगुना अथवा अनंतगुना विशेषतक होता है। इसी तरह किसी असत्य 
आदिकी अपेक्षा किसी हिंसाका फल भी एकगुना दोगुना अथवा अनंतगुना विशेषतक होता है। 

७. त्यागकी बारम्बार विशेष जिज्ञासा होनेपर भी, संसारके प्रति विशेष उदासीनता होनेपर भी, 
किसी पूर्वकर्मके प्राबल्यसे जो जीव गृहस्थावासको नहीं छोड़ सकता, वह पुरुष गृहस्थावासमें कुठुम्ब 
आदिके निर्वाहके लिये जो कुछ प्रज्कत्ति करता है, उसमें उसके जैसे जैसे परिणाम रहते हैं, उसे 
तदनुसार ही बंध आदि होता है । मोहके होनेपर भी अनुकंपा माननेसे, अथवा श्रमाद होनेपर भी 
उदय माननेसे कर्म-बंध धोखा नहीं खाता | उसका तो परिणामके अनुसार ही बंध होता है | कमेके 
सूक्ष्म भेदोंका यदि बुद्धि विचार न कर सके तो भी झुम और अशुभ कर्म तो फलसहित ही होता है, 
इस निश्चयकों जीवको भूलना नहीं चाहिये । /५ 

७, अहँतके प्रत्यक्ष परम उपकारी होनेसे तथा उनके तिद्धपदके प्ररूपक होनेके कारण भी 
सिद्धकी अपेक्षा अहंतको ही प्रथम नमस्कार किया है । 


'उनापमलानकन्यभावमा्रभाजक्लकामाामरपाुट॒िननक्ााााभ आम काकामगल॒पा करी 
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७9०९ बवाणीआ, चेत्र वदी ५, १९७५३ 
छहकायके स्वरूपकी भी सत्पुरुषकी दृश्िसे प्रतीति करनेसे और विचारनेसे ज्ञान ही होता है। 
४ यह जीव किस दिशासे आया है,” इस वाक्यसे शाख्रपरिज्ञा-अध्ययनका आरंभ किया है। सहुरुके 
मुखसे उस आरंभ-वाक्यके आशयको समझनेसे समस्त द्वादशांगीका रहस्य समझना योग्य है । 
हालमें तो जो आचारांग आदिका बाँचन करो, उसका अधिक अनुप्रेक्षण करना । वह बहुतसे 
उपदेश-पत्रोंके ऊपरसे सहजमें ही समझमें आ सकेगा । सब मुमुक्षुओंको प्रणाम पहुँचे । 


9१० सायछा, वैशाख सुदी १५, १९५३ 


मिध्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये कर्मबंधके पाँच कारण हैं| किसी स्थरूपर 
प्रमादको छोड़कर बाकीके चार ही कारण बतायें हों, तो वहाँ प्रमादका अंतर्भाव मिथ्यात्र अविरति 
और कषायमें ही किया गया है। 

शात्रकी परिभाषानुसार ग्रदेशबंधका अथ निम्नहूपसे हैः---परमाणु सामान्यरूपसे एक प्रदेश- 
अवगाही है | उस एक परमाणुके ग्रहण करनेको एक ग्रदेश कहा जाता है। जीव कर्म-बंधसे अनंत 
परमाणुओंको ग्रहण करता है | वे परमाणु यदि फैले हों तो वे अनंतप्रदेशी हो सकते हैं, इस कारण 
अनंत ग्रदेशोंका बंध कहा जाता है | उसमें भी मंद अनंत आदिस भेद आता है; अर्थात्‌ जहाँ अल्प 
प्रदेशबंध कहा हो वहाँ परमाणु तो अनंत समझने चाहिये, परन्तु उस अनंतकी सघनताको अल्प समझना 
चाहिये | तथा यदि उससे विशेष अधिक विशेष लिखा हो तो अनंतताकों सघन समझनी चाहिये। 

जरा भी ब्याकुछ न होते हुए आदिसे अंततक कर्मग्रंथका बाँचना विचार करना योग्य है । 


अल अऔिजजनयाण जज. आन चणअजीजभनटनट तन, फ्ि-+-+5 


9११ इंडर, वैशाख वदी १२ शुक्र. १९.७३. 
तथारूप ( यथार्थ ) आप्तका--मोक्षमार्गके लिये जिसके विश्वासपूलक प्रवृत्ति की जा सके ऐसे 
पुरुषका---जीवको समागम होनेमें कोई पुण्यका हेतु ही समझते हैं | तथा उसकी पहिचान होनेमें 
भी महान पुण्य ही समझते हैं; और उसकी आज्ञा-भाक्तेति आचरण करनेमें तो महान्‌ महान पुण्य 
समझते है--ऐसे ज्ञानाके जो वचन हैं वे सच्चे हैं, यह प्रत्यक्ष अनुभव आने जैसी बात है । 
यद्यपि तथारूप आप्तपुरुषके अभाव जैसा यह कार चल रहा है, तो भी आत्मार्थी जीवकों 
उस समागमकी इच्छा करते हुए उसके अभावमे मी अवश्य ही विशुद्धिस्थानकके अभ्यासका छक्ष 
करना चाहिये | 


9१२ इंडर, वैशाख वदी १२ शुक्र. १९७३ 

सवेथा निराशा हो जानेसे जीवको सत्समागमका प्राप्त हुआ छाम भी शिथिल हो जाता है| सत्समागके 
अभावका खेद रखते हुए भी जो सत्समागम हुआ है, यह परम पुण्यका योग मिला है । इसलिये 
सवरसंग त्यागका योग बननेतक जबतक गृहस्थावासमें रहना हो तबतक उस ग्रबृत्तिको नीतिके 


पत्र ७१३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३०वाँ वर्ष ६७७ 
कक जन मा 


साथ साथ, कुछ सावधानीपूर्वक, परमार्थमें अति उत्साहर्साहित भ्रद्मात्ति करके विश्ुुद्धिस्थानका नित्य 
ही अभ्यास करते रहना चाहिये | 


७७७७७ आता नल लकी कीमलन 





७१३ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १९७३ 
स्वभाव-जाग्रतदशा 
(१) 


चित्रसारी न्यारी परजंक न्यारों सेज न्यारी, चादरि भी न्यारी इहा झठी मेरी थपना । 
अतात अवस्था सन ननिद्रावाह कोउ पे न, विद्यमान पलक न यामि अब छपना | 
स्वास आ सुपन दोऊ निद्राकी अलंग बूझे, सूझे सब अंग लखि आतम दरपना । 
त्यागी भयों चेतन अचेतनता भाव स्यागि, भाले हृष्ठि खोलिके संभाले रूप अपना ॥ 
(२) 
अनुभव-उत्सा हदशा 
जेसों ।नर॒भेदरूप निहचे अतीत हुतो, तेसोी निरभेद अब भेद कौन कहेगो | 
दोसे कमेरहित सहित सुख समाधान, पायो निजथान फिर बाहरि न बहैगो ॥ 
कबहूँ कदाचि अपनों छुभाव त्यागि करि, राग रस राचिकैं न परवस्तु गहैगो । 
अमछान ज्ञान विद्यमान परगट भयो, याही भांति आगम अनंतकाल रहेगौ ॥ 
(३) 
स्थितिदशा 
एक परिनामके न करता दरव दोह, दोह परिनाम एक दवे न धरतु है । 
एक करताते दोऋ दवे कबहूँ न करे, दोह करतूति एक दवे न करतु है ॥ 
जीव पुदगल एक खेत-अवगाही दोउ, अपने अपनें रूप दोउ कोउ न टरतु है। 
जड़ परिनामनिकों करता हे पुदंगल, चिदानन्द चेतन सुभाव आचरतु है ॥ 
(9) 
३» सवेज्ञ 
आत्मा सर्व अन्यभावसे रहित है, जिसे सवेथा इसी तरहका अनुभव रहता है वह मुक्त है । 
जिसे अन्य सब द्रब्यसे, क्षेत्रसे, काठढसे और भावसे सर्वथा असंगता रहती है, वह मुक्त है । 
अटल अनुभवस्वरूप आत्मा जहाँसे सब द्रव्योंसते प्रत्यक्ष मित्न भासित हो वहाँसे मुक्तदशा 
रहती है | वह पुरुष मौन हो जाता है, वह पुरुष अग्रतिबद्ध हो जाता है, वह पुरुष असंग हो जाता 
है, वह पुरुष निर्विकल्प हो जाता है, और वह पुरुष मुक्त हो जाता है । 
जिन्होंने इस तरहकी असंगदशा उत्पन्न की है कि तीनों कालमें देह आदिसे अपना कोई भी 
संबंध न था, उन भगवान्‌रूप सत्पुरुषोंको नमस्कार है । 
(५) 
तिथि आदिके विकल्पको छोड़कर निज विचारमें आचरण करना ही कर्तव्य है। गुद्ध सहज 
आत्मस्वरूप, | 


६७८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७१४,७१५ 
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जिसे किसीके प्रति राग और द्वेष नहीं रहा, उस महात्माकों नमस्कार है! 

१. परमयोगी श्रीऋषभंदेव आदि पुरुष भी जिस देहका रक्षण नहीं कर सके, उस देहमें एक 
विशेषता यह है कि जबतक जीवको उसका संबंध रहे तबतक जीवको असंगता-निर्मोहपना-प्राप्त 
करके, अबाध्य अनुमबरूप निजस्वरूपको जानकर, अन्य सब भावोंसे व्याबृत्त (मुक्त ) हो जाना 
चाहिये, जिससे फिरसे जन्म-मरणका आवागमन न रहे । 

२. उस देहको छोड़ते समय जितने अंशमें असंगता--निर्मोह्यीपना--यथार्थ समरसभाव 
रहता है, उतना ही मोक्षपद पासमें रहता है, ऐसा परमज्ञानी पुरुषका निश्चय है । 

३, इस देहमें करने योग्य कार्य तो एक ही है कि किसीके प्रति किंचित्‌ भी राग और द्वेष 
न रहे--सव्वत्र समदशा ही रहें---यही कल्याणका मुख्य निश्चय है। 

9. कुछ भी मन बचन और कायाके योगसे जाने या बिना जाने कोई अपराध हुआ हो तो 
उसकी विनयपूर्वक क्षमा माँगता हँ-- अत्यन्त नम्नभावसे क्षमा माँगता हूँ । 


७ मन न लक 


परमपुरुष-दशा-व्णन 
१, कीचसो कनक जाके नीचसो नरेस पद, मीचसी मिताई गरुवाई जाके गारसी । 

जहरसी जोग-जाति कहरसी करामाति, हहरसी होस पुदगल-छबि छारसी ॥ 

जालसो जग-बिलास भालसो भुुवनवास, कालसो कुटुंबकाज छोक-लाज लारसी | 

सीठसो सुजसु जाने बीठसों बखत माने, ऐसी जाकी रीति ताही वंदत बनारसी ॥ 

जो कंचनको कीचड़के समान मानता है, राजगद्दीकों नीचपदके समान समझता है, किसीसे 
मित्रता करनेको मरणके समान समझता है, बड़प्पनको छीपनेके गोबरके समान मानता है, कीमिया 
आदिको जो जहरके समान गिनता है, सिद्धि आदि ऐश्वर्यको जो असाताके समान समझता है, जग- 
तमें पूज्यता होने आदिकी हविसको अनर्थके समान गिनता है, पुद्वछकी छाबि ऐसी ओदारिक आदि 
कायाकों राखके समान समझता है, जगतके भोग-विलासको जंजाछके समान मानता है, गृहवासको 
भालेके समान समझता है, कुटुम्बके कार्ययो काछ-म्ृत्यु-के समान गिनता है, छोकमें छाज बढ़ानेकी 
इच्छाको मुखकी छारके समान समझता है, कीर्तिकी इच्छाको नाकके मैलके समान समझता है, और 
पुण्यके उदयको जो विष्वाके समान समझता है---ऐसी जिसकी रीति है, उसे बनारसीदास नमस्कार 
करते हैं । 

२. किसके लिये कुछ विकल्प न करते हुए असंगभाव ही रखना । ज्यों ज्यों वे सत्पुरुषके 
बचनोंकी प्रतीति करेंगे, ज्यों ज्यों उसकी आज्ञापूर्वक्र उनकी आश्थि-मजा रँगी जायगी, त्यों त्यों वे सब 
जवि आत्म-कल्याणको सुगमतासे प्राप्त करेंगे--इसमें सन्देह नहीं है । 
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सच्चे अतःकरणसे विशेष सत्समागमके आश्रयसे जीवको उत्कृष्ट दशा भी बहुत थोड़े समयमें ही 
प्राप्त हो जाती है । 

३. व्यवहार अथवा परमार्थसंबंधी यदि कोई, भी जीवकी वृत्ति हो तो उसे शमन करके, स्वथा 
असंग उपयोगपूर्वक अथवा परम पुरुषकी उपरोक्त दशाके अवरम्बनपू्वेक, आत्मामें स्थिति करना चाहिये, 
यही निवेदन है | क्योंकि अन्य कोई भी विकल्प रखना उचित नहीं है । जो कोई सच्चे अतःकरणसे 
सत्पुरुषके वचनको ग्रहण करेगा वह सत्यको पायेगा, इसमें कोई संशय नहीं; ओर शरीरका निर्वाह 
आदि व्यवहार सबके अपने अपने प्रारब्धके अनुसार ही प्राप्त होना योग्य है, इसलिये तत्संबंधी कोई 
भी विकल्प रखना उचित नहीं | उस विकल्पको यद्यपि तुमने प्रायः शान्त कर दिया है तो भी 
निश्चयकी त्रबल्ताके लिये यह लिखा है। 

४. सब जीवोंके प्रति, सब भावोके प्रति, अखंड एकरस वीतरागदशाका रखना ही सब ज्ञानका 
फल है । 

आत्मा, शुद्धचैतन्य जन्म जरा मरणरहित असंगस्वरूप है। इसमें सब ज्ञानका समावेश हो 
जाता है | उसकी ग्रतीतिम सब सम्यग्दरीनका समावेश हो जाता है। आत्माकी असंगखरूपसे जो 
स्वभावदशा रहना है, वह सम्यकूचारित्र उत्कृष्ट संयम और वीतरागदशा है। उसकी सम्पूर्णताका फछ 
सर्व दुःखोंका क्षय हो जाना है, यह बिलकुल सन्देहरहित है--बिलकुल सन्देहरहित है। यही प्रार्थना है । 


9१६ बम्बई, ज्येष्ठ बदी १२ शनि. १९७३ 

आर्य श्रीसोमागके मरणके समाचार पढ़कर बहुत खेद हुआ । ज्यों ज्यों उनके अनेक अद्भुत 
गुणोंके प्रति दृष्टि जाती है, तयों त्यों अधिकाधिक खेद होता है। 

जीवको देहका संबंध इसी तरहसे है | ऐसा होनेपर भी जीव अनादिसे देहका त्याग करते 
समय खेद प्राप्त किया करता है, और उसमें दृढ़ मोहसे एकमावकी तरह रहता है । यही जन्म 
मरण आदि संसारका मुख्य बीज है। श्रीसोभागने ऐसी देहको छोड़ते हुए, महान्‌ मुनियोंकों भी दुरूभ 
ऐसी निश्चक असंगतासे निज उपयोगमय दशा रखकर आपूर्व हित किया है, इसमें संशय नहीं । 

उनके पूज्य होनेसे, उनका तुम्हारे प्रति बहुत उपकार होनेसे, तथा उनके गुणोंकी अद्भुतताके 
कारण, उनका बियोग तुम्हें अधिक खेदकारक हुआ है, और होना योग्य भी है | तुम उनके प्रति 
सांसारिक पृज्यमावके खेदकों विस्मरण कर, उन्होंने तुम सबके लिये जो परम उपकार किया हो, तथा 
उनके गुणोंकी जो तुम्हें अद्भुतता मादम हुईं हो, उसका बारम्बार स्मरण करके, उस पुरुषका वियोग 
हो गया है, इसका अतरमें खेद रखकर, उन्होंने आराधना करने योग्य जो जो वचन और गुण बताये 
हों उनका स्मरण कर, उसमें आत्माको प्रेरित करनेके लिये ही तुम सबसे ग्राथना है। समागमर्म 
आये हुए मुम॒ुक्षुओंको श्रीसोभागका स्मरण सहज ही अधिक समयतक रहने योग्य है । 

जिस समय मोहके कारण खेद उत्पन्न हो उस समयमें भी उनके गुणोंकी अद्भुतताको स्मरणमें 
छाकर, उत्पन्न होनेवाले खेदको शान्‍्त कर, उनके ग़ुणोंकी अद्भुतताका वियोग हो गया है, इस .तरह 
वह खेद करना योग्य है । 


है८० श्रीमद्‌ राजचन्द्र | पत्र ७१७ 








इस क्षेत्रमें इस कालमें श्रीसोभाग जैसे पुरुष विरले ही मिलते हैं यह हमें बारम्बार भासित होता है। 

धीरजपूर्वक सबोंकों खेदका शान्त करना, और उनके अद्भुत गुणों और उपकारी बचनोंका 
आश्रय लेना ही योग्य है। श्रीसोभाग मुमुक्षुओंद्वारा विस्मरण किये जाने योग्य नहीं है । 

जिसने संसारके स्वरूपको स्पष्टरूपसे जान लिया है, उसे उस संसारके पदार्थकी प्राप्ति अथवा 
अप्रापिसे हर्ष-शोक होना योग्य नहीं है, तो भी ऐसा जान पड़ता है कि अमुक गुणस्थानतक उसे भी 
सत्पुरुषके समागमकी प्राप्तिसि कुछ ह५ष, और उसके वियोगस कुछ खेद हो सकता है । 

आत्मसिद्ध ग्रंथके विचार करनेकी इच्छा हो तो विचार करना | परन्तु उसके पहिले यदि और 
बहुतसे वचन और सदम्रन्थोंका विचार करना बन सके, तो आत्मसिद्धि प्रबल उपकारका हेतु होगा, 
ऐसा माढ्म होता है | 

श्रीसोभागकी सरलता, परमार्थसंबंधी निश्चय, मुम॒क्षुओंके प्रति परम उपकारित्व आदि गुण 
बारम्बार विचार करने योग्य हैं। शांतिः शांतिः शांतिः. 


2 


असो भागको नमस्कार, 
१, श्रीसोभागकी मुमुक्षुदशा तथा ज्ञानीके मार्गके प्रति उनका अद्भुत निश्चय बारम्बार स्म्ृतिमें 


आया करता है। 

२. सब जीव सुखकी इच्छा करते हैं, परन्तु कोई विरछा ही पुरुष उस सुखके यथार्थ खरू- 
पको समझता है। 

जन्म मरण आदि अनंत दुःखोंके आत्यंतिक (सबैथा) क्षय होनेका उपाय, जीवको अनादिकाल्से 
जाननेमें नहीं आया। जीव यदि उस उपायके जानने और करनेकी सच्ची इच्छा उत्पन्न होनेपर सत्पुरुषके 
समागमके छामको प्राप्त करे तो वह उस उपायकों समझ सकता है, और उस उपायकी उपासना 
करके सब दुःखोंसे मुक्त हो जाता है। 

वैसी सच्ची इच्छा भी प्रायः करके जीवको सत्पुरुषके समागमसे ही प्राप्त होती है। वैसा 
समागम, उस समागमकी पहिचान, बताए हुए मार्गकी प्रतीति और उस तरह आचरण करनेकी 
प्रवृत्ति होना जीवको परम दुर्लभ है। 

* मनुष्यता, ज्ञानीके बचनोंका श्रवण मिलना, उसकी ग्रतीति होना, और उनके द्वारा कहे 
हुए मार्ममें प्रवृत्ति होना परम दुर्लभ है ---यह उपदेश श्रीवधमानस्वामीने उत्तराध्ययनके तासरे अध्य- 
यनमें किया है । 

प्रत्यक्ष सत्पुरुषका समागम और उसके आश्रयर्म विचरण करनेवाले मुमुक्षुओंको मोक्षसंबंधी समस्त 
साधन प्रायः ( बहुत करके ) अल्प प्रयाससे और अल्प ही काढलमें सिद्ध हो जाते हैं । परन्तु उस समा- 
गमका योग मिलना बहुत दुर्लभ है । मुमुक्षु जीवका चित्त निरन्तर उसी समागमके योगमें रहता है। 

सत्पुरुषका योग मिलना तो जीवको सब काहमें दुर्लभ ही है। उसमें भी ऐसे दुःषमकाढुमें तो 


2. 4 


पत्र ७१७,७१८,७१९ ] विविध पत्र ओदि संग्रह--३०वाँ वर्ष ६८६ 





वह योग कचित्‌ ही मिलता हे | सत्पुरुष विरले ही विचरते हैं | उस समागमका अपूर्व छाभ मानकर 
जीवको मोक्षमार्गकी प्रतीति कर, उस मार्गका निरन्तर आराधन करना योग्य है । 

जब उस समागमका योग न हो तब आरंभ-परिग्रहकी ओरसे च्वात्तेकों हटाना चाहिये, और 
सत्शात्बरका विशेषरूपस परिचय रखना चाहिये | यदि व्यावहारिक कार्योंकी प्रद्गत्ति करनी पड़ती हो 
तो भी जो जीव उसमेंसे द्वात्तेको मंद करनेकी इच्छा करता है, वह जीव उसे मंद कर सकता है; 
ओर वह सत्शात्रके परिचयके लिये अधिक अवकाश प्राप्त कर सकता है। 

आरंभ-परिगप्रहके ऊपरस जिनकी द्वति खिन्न हो गई है, अर्थात्‌ उसे असार समझकर जो जीव 
उससे पीछे हट गये हैं, उन जीवोंको सत्पुरुषोंका समागम और सत्शाश्रका श्रवण विशेषरूपसे हितकारी 
होता है। तथा जिस जीवकी आरंभ-परिग्रहके ऊपर विशेष वात्ति रहती हो, उस जीवमें सत्पुरुषके 
वचनोंका और सव्शात्रका परिणमन होना कठिन है। 

आरंम-परिग्रहके ऊपरसे बृत्तिकों कम करना ओर सद्शात्रके परिचयमें रुचि करना ग्रथम तो 
कठिन मारछम होता है, क्‍योंकि जीवका अनादि-ग्रकृतिभाव उससे मित्र ही है; तो भी जिसने वैसा कर- 
नेका निश्चय कर लिया है, वह उसे करनेमें समर्थ हुआ है । इसलिये विशेष उत्साह रखकर उस प्रबृू- 
त्तिको करना चाहिये । 

सब मुमुक्षुओंका इस बातका निश्चय और नित्य नियम करना योग्य है। प्रमाद और अनिय- 
मितताको दूर करना चाहिये । 


9१८ 
सच्चे ज्ञानके बिना और सच्चे चारित्रिके बिना जीवका कल्याण नहीं होता, इसमें सन्देह नहीं है। 
सत्पुरुषके वचनका श्रवण, उसकी प्रतीति, और उसकी आज्ञासे चलनेवाढे जीव चारित्रको 
ग्राप्त करते हैं, यह निस्सन्देह अनुभव होता है । के 
यहाँसे योगवासिष्ठ पुस्तक भेजी है, उसका पॉँच-सात बार फिर फिरसे वाचन और बारम्बार 
विचार करना योग्य है । 


9१९ ई, आषाढ़ वदी १ गुरु. १९७३ 


( १ ) झुभेच्छासे छगाकर रैलेसीकरणतक जिस ज्ञानीकों सब क्रियायें मान्य हैं, उस ज्ञानौके 
वचन त्याग-ैराग्यका निषेध नहीं करते । इतना ही नहीं, किन्तु त्याग वैराग्यका साधनभूत जो पहिले 
त्याग-बैराग्य आता है, ज्ञानी उसका भी निषेध नहीं करते । 

( २ ) कोई जड़-क्रियामें प्रदधत्ति करके ज्ञानीके मार्गसे विमुख रहता हो, अथवा बुद्धिकी मूढ़ताके 
कारण उच्चदशाको प्राप्त करते हुए रुक जाता हो, अथवा जिसने असत्‌ समागमसे मति-व्यामोह प्राप्त 
करके अन्यथा त्याग-वैराग्यको ही सच्चा त्याग-वैराग्य मान लिया हो, तो यदि उसके निषेध करनेके लिये 
ज्ञानी योग्य बचनसे करुणा बुद्धिसे उसका कचित्‌ निषेध करता हो, तो व्यामोहयथुक्त न होकर उसका 
सदृहेतु समझकर, यथार्थ त्याग-बैराग्यकी अंतर तथा बाह्य क्रियामे प्रवृत्ति करना ही उचित है। 





<<६ 
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'कबन्‍नन्‍, 


9२५० बम्बई, आषाढ़ वदी १ गुरु. १९५३ 





(१) # सकछ ससारी इद्रियरामी, मुनि गुण आतमरामी रे, 

मुख्यण जे आतमरामी, ते कहिये निःकामी रे । 

(२ ) है मुनियो ! तुम्हें आय सोमागकी अंतरदशाकी और देह-मुक्त समयकी दशाकी, 
बारम्बार अनुप्रेक्षा करना चाहिये। 

(३ ) है मुनियो ! तुम्हें दृब्यसे, क्षेत्रे, काठसे और भावसे-असंगभावसे-विचरण करनेके 
सतत उपयोगको छिद्ध करना चाहिये | जिसने जगतके सुखकी स्पृह्यको छोड़कर ज्ञानीके मार्गका 
आश्रय ग्रहण किया है, वह अवश्य उस असंग उपयोगको पाता है । जिस श्रुत्त असंगता उछसित 
हो उस अ्रतका परिचय करना योग्य है। 


'सटबमाा(- तार चरक5 2१०५ ाक९-रमामरबा८व,."पलल९पा पापा उरपपरसनटर पलक. 


कर अं अर 


परम सयमी पुरुषोंकों नमस्कार हो« 
असारभूत व्यवहारको सारभूत प्रयोजनकी तरह करनेका उदय मौजूद रहनेपर भी, जो पुरुष 
उस उदयसे क्षोम न पाकर सहजमाव---छघममें निश्चलभावसे रहे हैं, उन पुरुषोंके भीष्म-ब्रतका 
हम बारम्बार स्मरण करते हैं । 


9७२२ बम्बई, श्रावण सुदी ३ रवि, १९७३ 
( १ ) परम उत्कृष्ट संयम जिनके छक्षमें निरन्तर रहा करता है, उन सत्पुरुषोंके समागमका 
निरंतर ध्यान है । 
(२ ) प्रतिष्ठित ( निर्म्ध ) व्यवहारकी श्री"** “की जिज्ञासासे भी अनंतगुण विशिष्ट जिज्ञासा 
रहती है| उदयके बलवान ओर वेदन किये बिना अठल होनेसे, अंतरंग खेदका समतासहित वेदन 
करते हैं | दीषकालको अत्यन्त अल्पभावमे लानेके ध्यानमें वर्तन करते हैं । 


( ३ ) यथार्थ उपकारी पुरुषकी ग्रत्यक्षतामें एकत्वभावना आतक्मशुद्धिकी उत्कृष्टता करती है । 


७२३ बम्बई, श्रावण सुदी १५ गुरु. १९०३ 


( १ ) जिसकी दीर्घकालकी स्थिति है, उसे अल्पकालकी स्थितिमें छाकर जिन्होंने कमोका 
क्षय किया है, उन महात्माओंको नमस्कार है ! 


( २ सदाचरण सद्प्रंथ ओर सत्समागमर्में प्रमाद नहीं करना चाहिये | 


*% अर्थके लिये देखो अंक ६८४६ “-अनुवादक: 
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9५७. बम्बई, श्रावण सुदी १५ गुरु. १९५३ 


( १ ) मोक्षमार्गप्रकाश ग्रंथका मुमुक्षु जीवको विचार करना योग्य है । 

उसका अवलोकन करते हुए यदि किसी विचारमें कुछ मतांतर जैसा माछम हो तो व्याकुछ न 
होकर उस स्थडढको अधिक मनन करना चाहिये, अथवा उस स्थलको सत्समागममें समझना चाहिये । 

( २ ) परमोत्क्ृष्ट संयममें स्थितिकी बात तो दूर रही, परन्तु उसके स्वरूपका विचार 
होना भी कठिन है। 


9२५० बम्बई, श्रावण सुदी १५ गुरु. १९७३ 

४ क्या सम्यर्दृष्टि अभक्ष्य आहार कर सकता है! ? झत्यादि जो प्रश्न लिखे हैं उन प्रश्नोंके हेतुको 
विचारनेसे कहना योग्य होगा कि प्रथम प्रइंनम किसी दृर्ंतकों छेकर जीवको शुद्ध परिणामकी हानि 
करनेके ही समान है | मतिकी अस्थिरतासे जीव परिणामका विचार नहीं कर सकता । 

यद्यपि किसी जगह किसी म्रंथमें श्रेणिक आदिके संबंधमें ऐसी बात कही है, परन्तु वह किसीके 
द्वारा आचरण करनेके लिये नहीं कही; तथा वह बात उसी तरह यथार्थ है, यह बात मी नहीं है । 

सम्यग्दृष्टि पुरुषको अल्पमात्र मी व्रत नहीं होता, तो भी सम्यग्दशन होनेके पश्चात्‌ उसका यदि 
जीव वमन न करे तो वह अधिकसे अधिक पन्दरह भवमें मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ऐसा सम्यग्द्शनका 
बल है---इस हेतुसे कही हुई बातको अन्यथारूपमे न के जानी चाहिये। सत्पुरुषकी वाणी, विषय 
और कषायके अनुमोदनसे अथवा राग-द्वेषफे पोषणस रहित होती है---यह निश्चय रखना चाहिये; 
और चाहे कैसा भी प्रसंग हो उसका उसी इश्सि अर्थ करना उचित है। 


9२६ बम्बई, श्रावण वदी ८ शुक्र. १९५३ 


( १ ) मोहमुहरर ओर मणिरतनमाछा इन दो पुस्तकोंका हालमें बाचनेका परिचय रखना | 
इन दोनों पुस्तकोंमें मोहके खरूपके तथा आत्म-साधनके बहुतसे उत्तम भेद बताये हैं। 

( २ ) पारमार्थिक करुणाबुद्धिसे निष्पक्षमावस कल्याणके साधनके उपदेष्टा पुरुषका समागम, 
उपासना और उसकी आशज्ञाका आराधन करना चाहिये। तथा उस समागमके वियोगमें संत्शात्षका 
बुद्धि-अनुसार परिचय रखकर सदाचारसे प्रदृत्ति करना ही योग्य है। 


9२७. वबम्बई, आवण वदी १० रवि. १९५३ 


मोक्षमार्गप्रकाश श्रवण करनेकी जिन जिज्ञासुओंको अमिरछाषा है, उनको उसे श्रवण कराना--- 
अधिक स्पष्टीकरणपूर्वक और धीरजसे श्रवण कराना। श्रोताको यदि किसी स्थलूपर विशेष संशय हो तो 
उसका समाधान करना उचित है। तथा किसी स्थानपर यदि समाधान होना असंभव जैसा माद्म हो 
तो उसे किसी महात्माके संयोगसे समझनेके लिये कहकर श्रवणको रोकना नहीं चाहिये। तथा उस 
पंशयको किसी मह्वत्माके प्रिवाय अन्य किसी स्थानमें पूँछनेसे वह विश्वेष भ्रमका ही कारण होगा, और 


६८७४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७२८,७२९,७३० 


उससे निस्सन्देह श्रवण किया हुआ श्रवणका छामभ व्यर्थ ही चछा जायगा | यह दृष्टि यदि श्रोताको 
हो जाय तो वह अधिक हितकारी हो सकती है। 


७२८ बम्बई, श्रावण वदी १२, १९५३ 
ऐ ०“ 

१. सर्वोत्कष्ट भूमिकामें स्थिति होनेतक, श्रुतज्ञानका अवर्ूंबन लेकर सत्पुरुष भी स्वदशाम 
स्थिर रह सकते हैं, ऐसा जो जिनभगवानका अभिमत है, वह प्रत्यक्ष सत्य दिखाई देता है। 

२. सर्वोत्कृष्ट भूमिकापर्यत श्रतज्ञान ( ज्ञानी-पुरुषके वचन ) का अवल्ूंबन जब जब मंद 
पड़ता है, तब तब सत्पुरुष भी कुछ कुछ अस्थिर हो जाते हैं; तो फिर सामान्य मुमुक्षु जीव अथवा 
जिन्हें विपरीत समागम--विपरीत श्रत आदि अवरूंबन--रहते आये हैं, उन्हें तो बारम्बार विशेष 
अति विशेष अस्थिरता होना संभव है । ऐसा होनेपर भी जो मुमुक्षु, सत्समागम सदाचार और 
सत्शात्रके विचाररूप अवर्लंबनमें दृढ़ निवास करते हैं, उन्हें सर्वोत्कृष्ट भूमिकापर्यत पहुँच जाना कठिन 
नहीं है---कठिन होनेपर भी कठिन नहीं है। 


७५९ बम्बई/ आवण वदो १२ बुध, १९५२ 


४; 


3७ 
व्यसे, क्षेत्रसे, काछसे ओर भावसे जिन पुरुषोंकों प्रतिबंध नहीं, 
उन सत्पुरुषोंको नमस्कार है ! 
सत्समागम सत्शात्र और सदाचारमें दृढ़ निवास होना यह आत्मदशा होनेका प्रबल अवलूंबन 
है | यद्यपि सत्समागमका योग मिलना दुर्लभ है, तो भी मुमुक्षुओंकों उस योगकी तीत्र जिज्ञासा रखनी 
चाहिये, ओर उसकी ग्रापति करना चाहिये। तथा उस योगके अभावमें तो जीवको अवश्य ही सत्शाश्र- 
रूप विचारके अवर्ंबनसे सदाचारकी जागृति रखनी योग्य है। 


लिन ननिनानी नि भननन नाना 


७३० बम्बई, भाद्रपद सुदी ६ गुरु. १९०३ 





परम कृपालु पूज्य श्रीपिताजी ! 

आजतक मैंने आपकी कुछ भी अविनय अभाक्ति अथवा अपराध किये हों, तो मैं दोनों हाथ 
जोड़कर मस्तक नमाकर शुद्ध अन्तःकरणसे क्षमा माँगता हूँ। कृपा करके आप क्षमा प्रदान करें | अपनी 
मातेश्वरीसे भी में इसी तरह क्षमा मौगता हूँ । इसी प्रकार अन्य दूसरे साथियोंके प्रति भी मैंने यदि 
किसी भी प्रकारका अपराध अथवा अविनय--जाने या बिना जाने--किये हों, तो उनकी भी शुद्ध 
अन्तःकरणपते क्षमा माँगता हूँ। कृपा करके सब क्षमा करनाजी | 


पत्र७२१,७२२,७३३, ७२४] विविध पत्र आदि संग्रह--३०वाँ वर्ष ६८५ 
पलक किन कर न तप लक पक कम 
७३१ बम्बई, भाद्रपद सुदी ९ रवि, १९७३ 
१. बाह्यक्रिया और गुणस्थान आदिम रहनेवाली क्रियाके स्वरूपकी चची करना, हाढूमें प्रायः 
अपने और परके लिये उपकारी नहीं होगा । 
२. इतना ही कत्तेव्य है कि तुच्छ मतमतांतरपर दृष्टि न डाछते हुए, असंदशत्तिका निरोध 
करनेके लिये, जीवको सत्शात्रके परिचय और विचारमें ही स्थिति करनी चाहिये | 


(कमंतरयशावास्‍ाबा-७८५ननतनपया०धभाा5-क पक 


9३२ बम्ब३, भाद्रपद वदी ८ रवि. १९७३ 

जीवको परमार्थके प्राप्त करनेमें अपार अंतराय हैं; उसम भी इस कालमे तो अतरायोंका अवर्ण- 

नाय बल रहता है | झुभेच्छासे छगाकर केवल्यपर्यत भूमिकाके पहुँचनेमें जगह जगह वे अतराय देख- 
नेमें आते हैं, और वे अंतराय जीवको बारम्बार परमार्थते च्युत कर देते हैं | जीवको महान पुण्यके 
उदयसे यदि सत्समागमका अपूर्व छाम रहा करे, तो वह ॒निविप्नतया कैवल्यपर्यत भूमिकाको पहुँच 
जाता है | सत्समागमके वियोगमें जीवका आत्मबलको विशेष जाग्रत रखकर सत्शात्न और झुमेच्छा- # 
सेपन पुरुषोंके समागममें ही रहना उचित है | 








७३३ वम्बई, भाद्रपद वदी १५७५ रवि. १९७३ 


2. शरीर आदि बलके घटनेसे सब मनुष्योंसे सवथा दिगम्बरबृत्तिसे रहते हुए चारित्रिका निवाहद 
नहीं हो सकता; इसालिये वत्तेमानकाल जैसे कालमें चारिका निवोह करनेके लिये, ज्ञानीद्वारा उपदेश 
किया हुआ मर्यादापूर्वक श्रेताम्बरव्ृत्तति जो आचरण है, उसका निषेध करना उचित नहीं । तथा इसी 
तरह वस्रका आग्रह रखकर दिगम्बरबृत्तिका एकांत निषेध करके वद्न-मूच्छो आदि कारणोंसे चारित्रम 
शिथिछता करना भी उचित नहीं है। 

दिगम्बरत्व और श्रेताम्बरत्व, देश काछ और अधिकारीके संबंधसे ही उपकारके कारण हैं। अर्थात्‌ 
जहाँ ज्ञानीने जिस प्रकार उपदेश किया है, उस तरह प्रवृत्ति करनेसे आत्मार्थ ही होता है । 

२. मोक्षमार्गप्रकाशमें, श्रेताम्बर सम्प्रदायद्वारा मान्य वत्तेैमान जिनागमका जो निषेध किया 
है, वह निषेध योग्य नहीं । यद्यपि वर्तमान आगमोंमें अमुक स्थल अधिक संदेहास्पद हैं, परन्तु 
सत्पुरुषकी दृष्टिस देखनेपर उसका निराकरण हो जाता है, इसालिये उपशमदश्सि उन आगमोंके 
अवलोकन करनेमें संशय करना उचित नहीं है । 


9३४ बम्बई, आसोज सुदी ८ रवि, १९७३ ' 
3» 
(१) 


( १ ) सत्पुरुषोंके अगाध गंभीर संयमको नमस्कार हो ! 


६८६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७३२५,७३६ 


( २ ) अविषम परिणामसे जिन्होंने काछकूट विषको पी लिया है, ऐसे श्रीकृषभ आदि परम 
पुरुषोंको नमस्कार हो ! 

( ३ ) जो परिणाममे तो अमृत ही है, परल्तु प्रारंभिक दशामें जो काठकूट विषकी तरह 
व्याकुछ कर देता है, ऐसे श्रीसंयमको नमस्कार हो ! 

( 9 ) उस ज्ञानकों उस दर्शनको और उस चारित्रको बारम्बार नमस्कार हो ! 


(२) 
जिनकी भक्ति निष्काम है ऐसे पुरुषोंका सत्संग अथवा दर्शन महान्‌ पुण्यरूप समझना चाहिए। 


(३) 

( १ ) पारमाथिक हेतुविशेषसे पत्र आदिका लिखना नहीं हो सकता । 

(२ ) जो अनित्य है, जो असार है ओर जो अशरणरूप हैं, वह इस जीवकी प्रतीतिका 
कारण क्यों होता है? इस बातका रात-दिन विचार करना चाहिये । 

( ३ ) छोकर्दृष्टि ओर ज्ञानीकी दृष्टिको पूर्व और पश्चिम जितना अन्तर है | ज्ञानीकी दृष्टि 
प्रथम तो निरारंबन ही होती है, वह रुचि उत्पन्न नहीं करती, और जीवकी प्रकृतिको अनुकूछ 
नहीं आती; और इस कारण जीव उस दृष्टिमं रुचियुक्त नहीं होता | परन्तु जिन जीवोंने परिषह सहन 
करके थोड़े समयतक भी उस इष्टिका आराधन किया है, उन्होंने सर्व दुःखोंके क्षयरूप निर्वाणको 
प्राप्त किया है---उन्होंने उसके उपायको पा लिया है। 

जीवकी ग्रमादमें अनादिसे रति है, परन्तु उसमें रति करने योग्य तो कुछ दिखाई देता नहीं । 


9३५ बम्बई, असोज सुदी ८ रवि, १९५७३ 


र्छ 


39 

( १ ) सब जीवोंके प्रति हमारी तो क्षमादृष्टि ही है । 

( २ ) सत्पुरुषका योग तथा सत्समागमका मिलना बहुत कठिन है, इसमें सन्देह नहीं | 
ग्रेष्म ऋतुके तापसे तप्त प्राणीकों शीतर बक्षकी छायाकी तरह, मुमुक्षु जीवकों सत्पुरुषका योग 
तथा सत्समागम उपकारी है । सब शाब्बोमें उस योगका मिलना दु्ूम ही कहा गया है। 

( ३ ) शांतसुधारस और योगदृश्सिमुच्चय ग्रंथोंका हालमें विचार करना । 


७३६ बम्बईं, असोज सुदी ८ रवि. १९५३ 


3» 

( १ ) विशेष उच्च भूमिकाको प्राप्त मुसुक्षुओंकों भी सत्पुरुषोंका योग अथवा समागम आधार- 
भूत होता हे, इसमें संदेह नहीं | निवृत्तिमान द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावका योग बननेसे जीव 
उत्तरोत्तर उच्च भूमिकाको प्राप्त करता है। 


पत्र ७३७,७३८ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३०वाँ वर्ष ६८७ 
मल आन मम अटल लक मत की अपेकी मत डक लक कह टी अप कप दम हलक शिक शनि निनिलि निकल शतक 


( २ ) निवृत्तिमान भाव---परिणाम---होनेके लिये जीवको निवृत्तिमान द्रव्य क्षेत्र और कालको 
प्राप्त करना उचित है | शुद्ध बुद्धिसे रहित इस जीवको किसी भी योगसे शुभेच्छा--कल्याण करनेकी 
इच्छा--प्राप्त हो, और निरपृह परम पुरुषका योग मिले, तो ही इस जीवको भान आ सकता है । 
उसके वियोगमें उसे सत्शात्ष और सदाचारका ही परिचय करना चाहिये--अवश्य करना चाहिये । 


9३७ बम्बईं, आसोज वदी ७, १९५७३ 

( १) उपरकी भूमिकाओंमें भी अवकाश मिलनेपर अनादि वासनाका संक्रमण हो जाता है, 
ओर वह आत्माको बारम्बार आकुछ-व्याकुल बना देता है | बारम्बार ऐसा ही हुआ करता है कि अब 
ऊपरकी भूमिकाको प्राप्ति होना दुर्लभ ही है; और वर्तमान भूमिका भी उस स्थितिका फिरसे होना 
दुर्लम है। जब ऊपरकी भूमिकामें भी ऐसे असंख्य अन्तराय-परिणाम होते हैं / तो फिर शुभ 
इच्छा आदि भूमिकाम वैसा हो, तो यह कुछ आश्चवर्यकारक नहीं है । 

( २ ) उस अन्तरायसे खेद न पाकर आत्मार्थी जीवको पुरुषाथ-दष्टि करनी चाहिये और 
हिम्मत रखनी चाहिये; हितकारी द्रव्य क्षेत्र आदि योगकी खोज करनी चाहिये; स्शाश्रका विशेष 
परिचय रखकर बारम्बार हठपूवक भी मनको सबविचारमें प्रविष्ट करना चाहिये । तथा मनके दुर्भावसे 
आकुल-वब्याकुछ न होकर धघैर्यसे सबह्दिचारके पंथमें जानेका उद्यम करते हुए जय होकर ऊपरकी 
भूमिकाकी ग्रातति होती है, और अविक्षेपमाव होता है। द 


३. योगदृश्सिमुच्चय बारम्बार अनुप्रेक्षा करने योग्य है। 


७३८ बम्बई, आसोज वदी १४ रवि. १९७३ 
3# 

श्रीहरिभद्राचार्यने योगदश्सिमुच्चय नामक प्रंथकी संस्कृतमें रचना की है । उन्होंने योग- 
बिन्दु नामके योगके दूसरे ग्रंथमों भी बनाया है। हेमचन्द्राचार्यने योगशास्र नामक ग्रंथ बनाया है। 
श्रीहरिभद्रक्ृत योगदश्सिमच्यका अनुसरण करके श्रीयशोविजयजीने गुजराती भाषामें स्वाध्यायकी 
रचना की है। 

उस ग्रंथमें, शुभेच्छासे छगाकर निर्वाणपर्यतकी भूमिकाओंमें मुमुक्षु जीवको बारंबार श्रवण करने 
योग्य विचार करने योग्य और स्थिति करने योग्य आशयसे बोध-तारतम्य तथा चारित्र-खभाव- 
तारतम्य प्रकाशित किया है। यमसे छगाकर संमाधिपर्यत अष्ट॑ग योगके दो भेद हैं;---एक प्राण 
आदिका निरोधरूप और दूसरा आत्मस्वभाव-परिणामरूप । 

योगदृश्समुच्चयमें आत्मस्वभाव-परिणामरूप योगका ही मुख्य विषय है। उसका बारम्तरार विचार 
करना चाहिये। द 


हर 
_अलीकड--अकामसनयापममजसापलामक- जर्ानन»क८ कममन-ल- रह, &ं कै ) हो ३ लॉ 


सै ब 
॥ 


३१वाँ वर्ष 
७३९ वम्बई, कार्तिक १९५४ 
शुद्ध चेतन्य 
अनंत आत्मद्रन्य 
केवलज्ञान स्वरूप 
शक्तिख्पसे 
वह 
जिसे सम्पृण प्रगठ हो गया है, तथा प्रगठ होनेके 
मा्गकी जिन पुरुषोंने प्राप्त किया है, 
उन पुरुषोंको अत्यंत भक्तिसे नमस्कार है ! 


9५9० बम्बई, कात्तिक वदी १ बुध, १९०४ 


जो आये इस समय अन्य क्षेत्रमे विहार करनेके आश्रममें हैं उनको, जिस क्षेत्रमें शांतरस- 
प्रधान वृत्ति रहे, निवृत्तिमान द्वव्य क्षेत्र काठ और भावका छाभ मिले, वैसे क्षेत्रमें विचरना उचित है। 


9७०९ बम्बई, कात्तिक वदी ५ रवि. 5 रवि. १९५४ 


4 


सर्वथा अंतमुख होनेके लिये सत्पुरुषोंका मार्ग सब दुःखोंके क्षय होनेका उपाय है, परन्तु वह 
किसी किसी जावकी ही समझमें आता है । महत्पुण्यके योगसे, विशुद्ध बुद्धिसे, तीत्र वैराग्यसे और 
सत्पुरुषके समागमसे उस उपायको समझना उचित है। 

उसके समझनेका अवसर एकमात्र यह मनुष्य देह ही है, और वह भी अनियमित कालके 
भयसे ग्रस्त है; और उसमें भी प्रमाद होता है, यह खेद और आइचर्य है । 


७४२ बम्बई, कातिक वदी १२, १९५४ 
32 
आल्मदशाको प्राप्त कर जो निर्दन्द्ररूपसे प्रारब्धके अनुसार विचरते हैं, ऐसे महात्माओंका 


जीवको संयोग मिलना दुलभ है । 

तथा उस योगके मिलनेपर जीवको उस पुरुषकी परीक्षा नहीं होती, और यथार्थ परीक्षा हुए 
बिना उस महात्माके प्रति दृढ़ आश्रय नहीं होता । 

तथा जबतक आश्रय दृढ़ न हो तबतक उपदेश नहीं ढूगता, और उपदेशके लगे बिना 
सम्यग्द्शनका योग नहीं बनता । 


पत्र ७४३, ७४४,७४५, ७४६ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३१वाँ वर्ष ६८९ 


तथा सम्यग्दशनकी ग्राप्तिके बिना जन्म आदि दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं हो सकती । 
ऐसे महात्मा पुरुषका योग मिलना तो दुढभ ही है, इसमें संशय नहीं; परन्तु आत्मार्थी 

जीवोंका भी योग मिलना कठिन है; तो भी कचित्‌ कचित्‌ वर्तमानमें वह योग मिल सकता है । 
सत्समागम और सत्शाख्रका परिचय करना चा ये । 


७9४०३ बम्बई, मंगसिर सुदी ५ रवि. १९५४ 
| 3० 
१. क्षयोपशम, उपशम, क्षायिक, पारिणामिक, औदयिक और सान्निपातिक इन छह भावोंकों 
लक्षमें रखकर, आत्माको उन भावोंसि अनुप्रेक्षण करके देखनेसे सद्विचारमें विशेष स्थिति होगी। 
२. ज्ञान दर्शन और चारित्र जो आत्मस्वभावरूप हैं, उन्हें समझनेके लिये उपरोक्त भाव विशेष 
अवलंबनके कारण हैं। 


9९०० बम्बई, मंगसिर सुदी ५ रवि, १९७५४ 
३ 
खेद न करते हुए, हिम्मत रखकर, ज्ञानीके मार्गसे चलनेसे मोक्ष-तगरी सुलम ही है । 
जिस समय विषय कषाय आदि विशेष विकार उत्पन्न करके निव्तत्त हो जाय, उस समय विचार- 
वानको अपनी निर्वीर्यता देखकर बहुत ही खेद होता है, और वह अपनी बारम्बार निंदा करता है। वह 
फिर फिरसे अपनेको तिरस्कारकी बृत्तिसे देखकर, फिरसे महान्‌ पुरुषोंके चरित्र और वाक्योंका अवर्ंबन 
ग्रहण कर, आत्माम शोय उत्पन्न कर, उन विषय आदिके विरुद्ध अत्यन्त हुठ करके, उन्हें हटा देता 
है; तबतक वह ॒ हिम्मत हारकर नहीं बैठता, तथा वह केवर ही खेद करके भी नहीं रुक जाता । 
आत्मार्थी जीवोंने इसी बृत्तिके अवलंबनको ग्रहण किया है, और अतमें उन्होंने इसीसे जय प्राप्त की है । 
इस बातकों सब मुमुक्षुओंको मुखमार्गसे हृदयमें स्थिर करना चाहेये । 


9०५० बम्बई, मंगसिर सुदी ५ रवि, १९५४ 
दिन 


शैनसे गुणोंके अगमें आनेसे यथार्थरूपसे मार्गानुसारीपना कहा जा सकता है £* 
नसे गणोंके अगर आनेसे यथाथ्थरूपसे सम्यग्दष्टिपना कहा जा सकता है ! 


जा 


3॥% 


कि 


नसे गुणोंके अंगमें आनेसे श्रुतज्ञान केवछज्ञान हो सकता है ! 
(9 ) तथा कौनसी दशा होनेसे केवलज्ञान यथार्थरूपसे होता है अथवा कहा जा सकता है £ 
ये प्रश्न सहिचारवानको हितकारी हैं । 


#७%. “चचछ 


१.) 
३६) 
३) 


2 


७४६ बम्ब३, पौष छुदी ३ रवि. १९०४ 
शा ने क्षमा मौँगकर लिखा है कि सहजभावसे ही व्यावहारिक बातका लिखना हुआ 


है, उस संबंधमें आप खेद न करें। सो यहाँ वह खेद नहीं है । परन्तु यदि वह बात तुम्हारी दृशिमें 
८७ 


६५९७० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७४७,७४८, ७४९, 
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रहेगी, अर्थात्‌ जबतक वह व्यावहारिक वृत्ति रहेगी, तबतक यह समझना कि वह आत्महितके लिये 
बलवान प्रतिबंध है; और स्वप्तम मी उस प्रतिबंधमें न रहा जाय, इस बातका छक्ष रखना । 

हमने जो यह अनुरोध किया है, उसके ऊपर तुम यथाशक्ति पूर्ण विचार करना और 
उस वृत्तिके मूलको ही अंतरसे सवंथा निबृत्त कर देना। अन्यथा समागमका छाभ मिलना असंभव है । 
यह बात शिथिल्वृत्तिसे नहीं परन्तु उत्साहबृत्तिसे मस्तकपर चढ़ानी उचित है । 


9४५७ आनन्द, पौष वदी १३ गुरु. १९०४ 
( १ ) श्रीसोभागकी मौजूदगीमें कुछ पहिलेस सूचित करना था, और हाहूमें वैसा नहीं बना- 
ऐसी किसी मी लछोकदृष्टिमं जाना उचित नहीं । 
( २ ) अविषमभावके बिना हमे भी अबंधताके लिये दूसरा कोई अधिकार नहीं है | मौन 
रहना ही योग्य मार्ग है। 


9९५८ मोरबी, माघ सुदी 9४ बुध. १९५४ 
शुभेच्छासे छुगाकर क्षीणमोहतक सत्श्रुत और सत्समागमका सेवन करना ही योग्य है । स्व 
कालमें इस साधनकी जीवको कठिनता है | उसमें फिर यदि इस तरहके कालमें वह काठिनता रहे, तो 
वह ठीक ही है । 
दुःघमकाल और हुंडावसपिणी नामका आश्चर्यरूप अनुभवसे प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है | आत्म- 
कल्याणके इच्छुक पुरुषको उससे क्षोम न पाकर, बारम्बार उस योगपर पैर रखकर, सद््रुत 
सत्समागम ओर सदूबृत्तिकों बलवान बनाना उचित है । 


9७९ मोरबी, माघ सुदी ४ बुध. १९५४ 
आत्मस्वभावकी निर्मछता होनेके लिये मुप्तक्षु जीवको दो साधनोंका अवश्य ही सेवन करना 
चाहिये;--एक सत्ध्रत और दूसरा सत्समागम । 
प्रत्यक्षसत्पुरुषोंका समागम जीवको कभी कभी ही प्राप्त होता है; परन्तु जीव यदि सदृदृष्टवान 
हो तो वह सत्श्रतके बहुत समयके सेवनसे होनेवाले लाभको, प्रत्यक्षसत्पुरुषंक समागमसे बहुत ही 
अल्पकारुमे प्राप्त कर सकता है। क्‍योंकि वहाँ प्रत्यक्ष गुणातिशयवान निर्मल चेतनके प्रभावयुक्त वचन 
ओर बवृत्तिकी सक्रियता रहती है। जीवको जिससे उस समागमका योग मिले, उस तरह विशेष प्रयत्न 
करना चाहिये। 


उस योगके अभावमें सत्थृुतका अवश्य अवश्य परिचय करना चाहिये | जिसमें शांतरसकी 


मुख्यता है, शांतरसके हेतुसे जिसका समस्त उपदेश है और जिसमें समस्त रस शांतरसगर्भित हैं---ऐसे 
शाखके परिचयको सत्ग्रुवका परिचय कहा है | 





पत्र ७५० ] विविध पत्र आदि संग्रह--३ १वाँ वर्ष ६९१ 
9०० मोरबी, माघ सुदी ४ बुध. १९५४ 
3४ 


(१) सत्त्रतका परिचय जीवकों अवश्य करना चाहिये । 

(२) मर विक्षेप और प्रमाद, उसमें बारम्बार अन्तराय उत्पन्न करते हैं। क्‍योंकि उनका 
दीधेकालसे परिचय है; परन्तु यदि निश्चय करके उनके अपरिचय करनेकी प्रवृत्ति की जाय तो 
वह होना संभव है। 

(३ ) यदि मुख्य अन्तराय हो तो वह जीवका अनिश्चय है। 

(२) 

१. आत्मसख्वरूपके निर्णय होनेमें अनादिसे जीवकी भूछ होती आ रही है, इस कारण वह 
भूछ अब भी हो, तो इसमें आश्चर्य नहीं माछम होता । 

२. आत्मज्ञानके सिवाय सर्व छेशोंसे और सब दुःखोंसे मुक्त होनेका दूसरा «कोई उपार नहीं 
है | सदह्दविचारके बिना आक्मज्ञान नहीं होता, और असत्संगके प्रसंगसे जीवका विचार-बल प्रवृत्ति 
नहीं करता, इसमें जरा भी संशय नहीं है । 

३. आत्म-परिणामकी स्वस्थताको श्रीतीथंकर समाधि कहते हैं। 

आत्म-परिणामकी अस्वस्थताको श्रीतीथंकर असमाधि कहते हैं । 

आत्म-परिणामकी सहज-खरूपसे परिणति होनेको श्रीतीर्थंकर धर्म कहते हैं । 

आत्म-परिणामकी कुछ भी चंचल ग्रवृत्ति होनेकों श्रीतीयकर कर्म कहते हैं। 

४. श्रीजिनतीर्थंकरने जैसा बंध और मोक्षका निर्णय किया है, वैसा नि वेदांत आदि 
दर्शनोंमें दृष्टिगोचर नहीं होता | तथा श्रीजिनमें जैसा यथार्थ-वक्तृत्व देखनेमें आता; वैसा यथार्थ- 
वक्‍तृत्व किसी अन्य दरशनमें देखनेमें नहीं आता | 

५. आत्माके अंतर्व्यापारके ( शुभ अशुभ परिणामधाराके ) अनुसार ही “मोक्षकी व्यवस्था 
है, वह शारीरिक चेष्टाके अनुसार नहीं है । पूर्वमें उपाजित वेदनीय कर्मक उदर अनुसार रोग आदि 
उत्पन्न होते हैं, और तदनुसार ही निबछ, मंद, म्छान, उष्ण, शीत आदि शर्म चेश होती है । 

६. विशेष रोगके उदयसे अथवा शारीरिक मंद बल्से ज्ञानीका शर्रकीम्पित हो सकता है, 
निर्बल हो सकता है, म्लान हो सकता है, मंद हो सकता है, रौद् माक्म रकता है, अथवा उसे 
भ्रम आदिका उदय भी हो सकता है; परन्तु जिस प्रमाणमें जीवमें बोशौर वैराग्यकी वासना हुई 
है, उस ग्रमाणमें ही जीव उस प्रसंगमें प्रायः करके उस रोगका वेदन के है। 

७. किसी भी जीवको अविनाशी देहकी प्राति हुई हो--यह 7 देखा नहीं, जाना नहीं 
और ऐसा संभव भी नहीं; और मृत्युकां आगमन तो अवश्य होता ह-यहँ अनुभव तो प्रत्यक्ष 
संदेहरहित है । ऐसा होनेपर भी यह जीव उस बातकों फिर फिरसे ” जता है, यह आश्चर्य है । 

८. जिस सर्वज्ञ वीतरागमें अनंत सिद्धियां प्रगट हुईं थीं, ' त्रीतरागने भी इस द्ेहको 
अनित्य समझा है, तो फिर दूसरे जीव तो इस देहको किस तरह बना सकेंगे : 


६९२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७५१,७५२,७५३ 
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९. श्रीजिनका अभिमत है कि प्रत्येक द्रव्य अनंत पर्यायोंसे युक्त है | जीवकी अनंत 
पर्याय हैं। परमाणुकी भी अनंत पर्याय हैं। जीवके चेतन होनेके कारण उसकी पर्याय भी चेतन हैं, 
और परमाणुके अचेतन होनेसे उसकी पर्याय भी अचेतन हैं | जीवकी पर्याय अचेतन नहीं, और 
परमाणुकी पर्याय सचेतन नहीं--ऐसा श्रीजिनने निश्चय किया है; तथा वैसा ही योग्य भी है। 
क्योंकि ग्रत्यक्ष पदार्थका स्वरूप भी विचार करनेसे वैसा ही ग्रतीत होता है | 


9७०१  ववाणीआ, माघ वदी ४ गुरु. १९७०४ 
इस जीवको उत्तापनाका मूल हेतु क्या है, तथा उसकी निद्ृत्ति क्यों नहीं होती, और वह 
घित्ति किस तरह हो सकती है ? इस ग्रइनका विशेषरूपसे विचार करना योग्य है---अंतरमें उततरकर 
विपर करना योग्य है । 
जबतक इस क्षेत्रम रहना हो तबतक चित्तको अधिक दृढ़ बनाकर प्रवृत्ति करना चाहिये । 


करन कैलयभ+क 23 कल डक. लव सममन 2० हक सकी हयकत. मम. 


9०२ मोरबी, माघ वदी १५, १९५०४ 


नेस तरह मुमुक्षुञत्ति दृढ़ बने उस तरह करो । हवार जाने अथवा निराश होनेका कोई कारण 
नहीं है ध्व जीवको दुरेभ योग ही मिल गया तो फिर थोड़ेसे प्रमादके छोड़ देनेमें उसे घबड़ाने 
जैसी अथः्निराश होने जैसी कुछ भी बात नहीं है । 


७०३ 
ने उयार्यानसार, 

१. अ्रथ गुणस्थानकमें जो ग्रंथि है उसका भेदन किये बिना, आत्मा आगेके गुणस्थानकमें नहीं 
जा सकती | कश्योगानुयोगके मिलनेसे जीव अकामनिजरा करता हुआ आगे बढ़ता है, और ग्रंथिभेद 
करनेके पास आता परन्तु यहाँ प्रंथिकी इतनी अधिक प्रबढता है कि जीव यह ग्रंथिमेद करनेमें शिथिल 
होकर-असमथ हो '्तेके कारण-बापिस लौट आता है| वह हिम्मत करके भागे बढ़ना चाहता है, 
परन्तु मोहनीयके को बिपरीताथ समझमें आनेसे, वह ऐसा समझता है कि वह स्वयं ग्रंथिमेद कर रहा 
है; किन्तु उल्टा वह * तरह समझनेरूप मोहके कारण ग्रंथिकी निबिड़ता ही करता है। उसमेंसे कोई 
जीव ही योगानुयोग प्राशेनेपर अकामनिजरा करते हुए, अति बलवान होकर, उस ग्रंथिको शिथिछ करके 
अथवा बलहीन करके ३ बढ़ता है | यह अबिरितसम्यग्दष्टि नामक चौथा गुणस्थानक है। यहाँ 
मोक्षमागकी सुप्रतीति होढ़े | इसका दूसरा नाम बोधबीज भी है । यहा आत्माके अनुभवकी झुरु- 
आत होती है, अथांव मोक्षेनेके बीजका यहूँ। रोपण होता है । 

२. इस बोधबीज स्थानक ( चौथा गुणस्थानक ) से तेरहवें गुणस्थानकतक आत्मानुभव 

# मद राजचन्दने श्ाख्यान संवत्‌ १९५४ में माघ महीनेसे चेत्र महीनेतक, तथा संवत्‌ १९५५में 
मोरबीमें दिये थे | यह व्याख्यानलक मुमुझ्षुकी स्मृतिके ऊपरसे यह०ँ दिया गया है । इस सारको इस मुमुक्षु भाईने 
मिन्न भिन्न स्थानोपर अन्येस्थितरूपरेद्ध लिया था | यह उसीका संग्रह है। ' “ --अनुवादक, 


७५३ व्यख्यानसार ] विविध पत्र आदि संग्रह--३१वाँ वर्ष ६९३ 





एकसा रहता है। परन्तु ज्ञानावरणीय कर्मकी निरावरणताके अनुसार ज्ञानकी कम ज्यादा विश्ुुद्धता 
होती है, और उसके प्रमाणमें ही अनुभवका प्रकाश होना कहा जा सकता है। 

३. ज्ञानावरणका सब प्रकारसे निरावरण होना केवलकज्ञान--मोक्ष--है | वह कुछ बुद्धिबल्से 
कहनेम नहीं आता, वह अनुभवके गम्य है । 

४. बुद्धिबलसे निश्चय किया हुआ सिद्धांत, उससे विशेष बुद्धिबल अथवा तक॑के द्वारा कदाचित्‌ 
बदरू भी सकता है; परन्तु जो वस्तु अनुमवगम्य ( अनुभवसे सिद्ध ) हो गई है वह तीनों काहुमें 
भी नहीं बदल सकती । 

७, वर्तमान समयमें जैनदशनमें अविरतिसम्यग्दष्टि नामक चतुर्थ गुणस्थानकसे अग्रमत्त नामके 
सातवें गुणस्थानकतक आत्मानुभवको स्पष्ट स्वीकार किया है । 

६. सातवेंसे सयोगकेवछी नामक तेरहवें गुणस्थानकतकका समय अंतमुह॒र्तका समय है। तेरहवें 
गुणस्थानकका समय कदाचित्‌ लंबा भी होता है | वहाँतक आत्मानुभव प्रतीतिरूप रहता है । 

७. इस कालमें मोक्ष नहीं, ऐसा मानकर जीव मोक्षकी कारणभूत क्रिया नहीं कर सकता; 
और उस मान्यताके कारण जीवकी प्रवृत्ति अन्यथारूपसे ही होती है । 

८. जिस तरह पिंजरेमें बंद किया हुआ सिंह यद्यपि पिंजरेसे प्रत्यक्ष मिन्न होता है, तो भी वह 
बाहर निकलनेकी सामर्थ्यसे रहित है; उसी तरह अल्प आयुके कारण अथवा संहनन आदि अन्य 
साधनोंके अभावसे आत्मारूपी सिंह कमैरूपी पिंजरेमेंसे बाहर नहीं आ सकता---यदि ऐसा माना जाय 
तो यह मानना सकारण है । 

' ९, इस असार संसारमें चार गतियाँ मुख्य हैं; ये कर्म-बंधसे प्राप्त होतीं हैं । बंधके बिना 
वे गतियाँ प्राप्त नहीं होतीं । बंधरहित मोक्षस्थान, बंधसे होनेवाले चतुर्गतिरूप संसारमें नहीं है। 
यह तो निश्चित है कि सम्यक्व अथवा चारित्रसे बंध नहीं होता, तो फिर चाहे किसी भी काहमें 
सम्यक्त्व अथवा चारित्र प्राप्त करें, वहाँ उस समय बंध नहीं होता; और जहाँ बंध नहीं वहाँ संसार 
भी नहीं है । 

१०, सम्यक्त्व ओर चारित्रमें आत्माकी शुद्ध परिणति रहती है, किन्तु उसके साथ मन वचन 
और शरीरका शुभ योग रहता है। उस शुभ योगसे शुभ बंध होता है। उस बंधके कारण देव आदि 
गतिरूप संसार करना पड़ता है | किन्तु उससे विपरीत भाववाके सम्यक्थ ओर चारित्र जितने अंशोंमें 
प्राप्त होते हैं, उतने ही अंशोंसे मोक्ष प्रगट होती है; उनका फल केवर देव आदि गतिका ग्राप्त 
होना ही नहीं है | तथा जो देव आदि गति प्राप्त हुईं हैं वे तो ऊपर कहे हुए मन वचन और 
शरीरके योगसे ही हुईं हैं; और जो बंधरहित सम्यक्त्व और चारित्र प्रगट हुआ है, वह कायम रहकर, 
उससे फिर मनुष्यमव पाकर--फिर उस भागसे संयुक्त होकर--मोक्ष होती है | 

११. चाहे कोई भी काल हो, उसमें कर्म मौजूद रहता है---उसका बंध होता है, और उस 
बंधकी निजेरा होती है; और सम्पूर्ण निजराका नाम ही मोक्ष है । 

१२. निजेराके दो भेद हैं:--सकामनिजेरा अर्थात्‌ सहेतु ( मोक्षकी कारणभूत ) निजेरा, 
ओर अकामनिजेरा अर्थात्‌ विपाकनिजेरा । 


<९४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ७५३ व्यख्यानसार 
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१३. अकामनिर्जरा औदयिक भावसे होती है । इस निर्जराको जीवने अनंतोंबार किया है; 
और वह कर्म-बंधकी ही कारण है । 

१४७. सकार्मानिजरा क्षायोपशमिक भावसे होती है । यह कमके अबंधका कारण है। जितने 
अंशोंमें सकामनिजरा ( क्षायोपशमिक भावसे ) होती है उतने ही अंशॉमे आत्मा प्रगठ होती है | यदि 
अकाम ( विपाक ) निजरा हो तो वह औदयिक भावसे होती है, और वह कर्म-बंधका कारण है। 
यहाँ भी कर्मकी निजरा तो होती है, परन्तु उससे आत्मा ग्रगठ नहीं होती । 

१७. अनंतबार चारित्र प्राप्त करनेसे जो निर्जरा हुई है, वह ओऔदयिक भावसे (जो भाव 
बंधरहित नहीं है ) ही हुई है; क्षायोपशमिक भावसे नहीं हुई | यदि वह क्षायोपशमिक भावसे हुई 
होती, तो इस तरह भठकना न पड़ता । 

१६, मार्ग दो प्रकारके हैं:--एक छोकिक मार्ग और दूसरा छोकोत्तर मार्ग | ये दोनों एक 
दूसरेसे विरुद्ध हैं । 

१७, लोकिक मार्गसे विरुद्ध छोकोत्तर मार्गके पाछन करनेसे उसका फल छोकिक नहीं होता । 
जैसा ऋत्य होता है. वेसा ही उसका फल होता है । 

१८. इस संसारमें जीवोंकी संख्या अनंत कोटी है | व्यवहार आदि प्रसंगमें अनंत जीव क्रोध 
आदिसे प्रवृत्ति करते हैं । चक्रवर्ती राजा आदि ऋध आदि भावोंसे संग्राम करते हैं, और छाखों 
मनुष्योंका घात करते हैं, तो भी उनमेंस किसी किसीको तो उसी कालूमें मोक्ष हुई है । 

१९. क्रोध, मान, माया और छोभकी चोकड़ीकों कषायके नामसे कहा जाता है | यह कषाय 
अत्यंत क्रोधादिवाकी है | यदि वह अनंत कषाय संसारका कारण होकर अनंतानुबन्धी कषाय होती हो, 
तो फिर चक्रवर्ती आदिको अनंत संसारकी वृद्धि होनी चाहिए, और इस हिसाबसे तो अनंत संसारके 
व्यतीत होनेके पहिले उन्हें किस तरह मोक्ष हो सकती है ? यह बात विचारने योग्य है । 

२०. तथा जिस क्रोध आदिसे अनंत संसारकी वृद्धि हो वही अनंतानुबंधी कषाय है, यह भी 
निस्सन्देह है | इस हिसाबसे ऊपर कहे हुए करेध आदिको अनंतानुबंधी नहीं कहा जा सकता। इसलिये 
अनंतानुबंधीकी चोकड़ी किसी अन्य ग्रकारसे ही होना संभव है । 

२१. सम्यकूज्ञान दर्शन और चारित्र इन तीनोंकी एकताको मोक्ष कहते हैं । वह सम्यकृज्ञान 
दर्शन चारित्र, वीतरागज्ञान दर्शन चारित्र ही है। उसीस अनंत संसारसे मुक्ति होती है | यह वीतराग- 
ज्ञान कमके अबंधका कारण है । वीतरागके मार्गसे चछना अथवा उनकी आज्ञानुसार चलना 
भी अबंधका ही कारण है | उसके प्रति जो क्रोध आदि कषाय हों उनसे विमुक्त होना, यही अनंत 
संसारसे अल्ंतरूपसे मुक्त होना है, अर्थात्‌ यही मोक्ष है | जिससे मोक्षसे विपरीत ऐसे अनंत संसारकी 
वाद्धि होती है, उसे अनंतानुबंधी कहा जाता हैं; और बात भी ऐसी ही है। वीतरागमार्गंस और 
उनकी आज्ञानुसार चलनेवाल्ोंका कल्याण होता है; ऐसा जो बहुतसे जीवोंको कल्याणकारी मार्ग हे, 
उसके प्रति ओध आदि भाव (जो महा विपरीतताके करनेवाले हैं) ही अनंतानुबंधी कषाय है । 

२२. क्रोध आदि भाव छोकमें भी निष्फल नहीं जाते; तथा उनसे बीतरागद्दारा प्ररूषित 
वीतरागज्ञानका मोक्षधर्मका अथवा सतूधमंका खंडन करना, अथवा उनके प्रति तीत्र मंद आदि जैसे 
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भावोंसे क्रोव आदि भाव होते हों उन भावोंसे, अनंतानुबंधी कषायसे बंध होकर भविष्यमें भी अनंत 
संसारकी व॒द्ठि होती है | 

२३. अनुभवका किसी भी काल्में अभाव नहीं है | परतु बुद्धिबलसे निश्चित की हुई जो 
अप्रत्यक्ष बात है, उसका कचित्‌ अभाव भी हो सकता है । 

२४. क्या केवलज्ञान उसे कहते हैं कि जिसके द्वारा कुछ भी जानना शेष नहीं रहता! 
अथवा आत्रप्रदेशोंका जो स्वभाव है, उसे केवलज्ञान कहते हैं १- 

(अ ) आत्मासे उत्पन्न किया हुआ विभावपरिणाम, और उससे जड़ पदार्थके संयोगरूपसे 
होनेवाले आवरणपूर्वक जो कुछ देखना और जानना होता है, वह इन्द्रियोंकी सहायतासे हो सकता है। 
परन्तु तत्संबंधी यह विवेचन नहीं है। यह विवेचन तो केवलज्ञानसंत्रंधी है। 

( आ ) विभावपारिणामसे होनेवाछा जो पुद्ढछास्तिकायका संबंध है, वह आत्मासे भिन्न है । 
उसका, तथा जितना पुद्कछका संयोग हुआ है उसका, न्यायपूर्वक जो ज्ञान-अनुभव-होता है वह सब 
अनुभवगम्यमें ही समाविष्ट होता है; और उसको लेकर जो समस्त छोकके पुद्कछोंका इसी तरहका निर्णय 
होता है, वह बुद्धिबल्में समाविष्ट होता है। उदाहरणके लिये जिस आकाशके प्रदेशमें अथवा उसके 
पास जो विभावयुक्त आत्मा स्थित है, उस आकाशके प्रदेशके उतने भागको छेकर जो अछेब अभेद्य 
अनुभव होता है, वह अनुभवगम्यमें समाविष्ट होता है; और उसके पश्चात्‌ बाकीके आकाशकों 
जिसे स्वयं केवलज्ञानीने भी अनंत-जिसका अंत नहीं-कहा है, उस अनंत आकाशका भी तदनुसार 
ही गुण होना चाहिये, यह बुद्धिबलसे निर्णय किया जाता है। 

(इ ) आलज्ञान उत्पन्न हो गया हैं अथवा आत्रमज्ञान हो गया है-यह बात अनुभवगम्य है । 
परन्तु उस आत्मज्ञानके उत्पन्न होनेसे आत्मानुभव होनेके पश्चात्‌ क्या क्या होना चाहिये, यह जो कहा 
गया है, वह बुद्धिबलसे ही कहा है, ऐसा समझा जा सकता है । 

(ई ) इन्द्रियोंके संयोगसे जो कुछ देखना जानना होता हैं, उसका यद्यपि अनुभवगम्यमें 
समावेश हो जाता है, यह ठीक है; परन्तु यहाँ तो आत्मतत्त्वसंबंधी अनुभवगम्यकी बात है । यहाँ तो जिसमें 
इन्द्रियोंकी सहायता अथवा संबंधकी आवश्यकता नहीं, उसके अर्तिरिक्त किसी दूसरेके संबंधकी ही 
बात हैं। केवलज्ञानी सहज ही देख और जान रहे हैं, अर्थात्‌ उन्होंने छोकके सब पदा्थोका अनुभव 
किया है-ऐसा जो कहा जाता है, सो उसमें उपयोगका संबंध रहता है । कारण कि केवलज्ञानीके 
१३वाँ गुणस्थानक और १४वाँ गुणस्थानक इस तरह दो विभाग किये गये हैं | उनमें १३वें गुण- 
स्थानवाले केवलज्ञानीके योग रहता है, यह स्पष्ट है; और जहाँ यह बात है वहाँ उपयोगकी खास 
जरूरत है; और जहाँ उपयोगकी खास जरूरत है, वहाँ बुद्धिबल है, यह कहे बिना चछ नहीं सकता। 
तथा जहाँ यह बात सिद्ध होती है, वहाँ अनुभवकी साथ साथ बुद्धिबल भी सिद्ध होता है।..... 

(उ ) इस तरह उपयोगके सिद्ध होनेसे आत्माके पासमें जो जड़ पदार्थ है, उसका तो, अनुभव 
होता है, परन्तु जो पदार्थ पासमें नहीं है---जिसका संबंध नहीं है---उसका अनुभव कहनेंमे, कठिनाई 
आती है; और उसकी साथ ही ५ दूरवर्ती पदार्थ अनुभवगम्य नहीं हैं,' ऐसा कहनेसे केवलक्कानके प्रचलित 
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अथमें विरोध आता है । इस कारण यह सिद्ध होता है कि वहाँ बुद्धिबलसे ही सब पदार्थोका, सब 
प्रकारसे, सब कालका ज्ञान होता है | 

२७. एक कालके कल्पित जो अनंत समय हैं, उनके कारण अनंतकाल कहा जाता है । 
तथा उसमेंके वर्तमानकालके पहिलेके जो समय व्यतीत हो गये हैं, वे फिरसे छोटकर आनेवाले नहीं 
यह बात न्याययुक्त है; फिर वह समय अनुमवगम्य किस तरह हो सकता है? यह विचारणीय है। 

२६. अनुभवगम्य जो समय हों गये हैं उनका जो स्वरूप है, उस स्वरूपकों छोड़कर उनका 
कोई दूसरा स्वरूप नहीं होता; और इसी तरह अनादि अनंतकालके जो दूसरे समय हैं उनका भी 
वैसा ही स्वरूप है--यह बुद्धिबलसे निर्णीत हुआ माछम होता है । 

२७, इस काहमें ज्ञान क्षीण हो गया है, ओर ज्ञानके क्षीण हो जानेसे अनेक मतभेद हो गये 
हैं । ज्यों ज्यों ज्ञान कम होता है त्यों त्यों मतभेद बढ़ते हैं, और ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता है त्यों त्यों 
मतभेद कम होते हैं | उदाहरणके लिये, ज्यों ज्यों पैसा घटता है त्यों त्यों छेश बढ़ता है, और 
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जहाँ पैसा बढ़ा कि छेश कम हो जाता है। 

२८. ज्ञानके बिना सम्यक्त्वका विचार नहीं सूझता | * मतभेद मुझे उत्पन्न नहीं करना है, 
यह बात जिसके मनमें है, वह जो कुछ बांचता और सुनता है वह सब उसको फलदायक ही होता 
है। मतभेद आदिके कारणको लेकर शाद्न-श्रवण आदि फलदायक नहीं होते । 

२९, जेसे रास्तेमें चछते हुए किसी आदम्मीके सिरकी पगर्डी कॉटोंमें उलझ् जाय, और उसकी 
मुसाफिरी अभी बाकी रही हो; तो पहिले तो जहॉातक बने उसे काँटोंको हटाना चाहिये; किन्तु यदि 
कॉटोंको दूर करना संभव न हो तो उसके लिये वहाँ ठहरकर, रातभर वहीं न बिता देनी चाहिये; 
परन्तु पगंडीको वहीं छोड़कर आगे बढ़ना चाहिये | उसी तरह जिनमार्गके स्वरूप और उसके रहस्यको 
समझे बिना अथवा उसका विचार किये बिना छोटी छोटी शंकाओंके लिये वहीं बैठ जाना ओर आगे 
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न बढ़ना उचित नहीं । जिनमार्ग वास्तबिक रीतिसे देखनेसे तो जीवकों कर्मोके क्षय करनेका उपाय 
है, परन्तु जीव तो अपने मतमें गुंथा हुआ है । 

३०. जीव प्रथम गुणस्थानसे निकलकर ग्रंथिभेद होनेतक अनंतबार आया, और वहाँसे पौछे 
फिर गया है । 

३१. जीवको ऐसा भाव रहता है कि सम्यक्थ अनायास ही आ जाता होगा, परन्तु वह तो 
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प्रयास ( पुरुषार्थ ) किये बिना प्राप्त नहीं होता | 

३२, कम प्रकृति १५८ हैं। सम्यक्त्वके आये बिना उनमेंसे कोई भी प्रकृति समूल क्षय नहीं 
होती । जीव अनादिसे निजरा करता है, परन्तु मूलमेंसे तो एक भी प्रकृति क्षय नहीं होती ! सम्यक्त्वमें 
ऐसी सामरथ्थ्य है कि वह प्रकृतिको मूलसे ही क्षय कर देता है | वह इस तरह कि वह अमुक ग्रकृतिके 
क्षय होनेके पश्चात्‌ आता हैं; और जीव यदि बलवान होता है तो वह धीरे धीरे सब ग्रकृतियोंका 
क्षय कर देता है । 

३३. सम्यक्त्व सबको माछ्म हो जाय, यह बात नहीं है| इसी तरह वह किसीकों भी मातम 
न पड़े, यह बात भी नहीं | विचारवानको वह माद्धम पड़ जाता है | 
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३४०. जीवको समझ आ जाय तो समझ आनेके बाद सम्यक्त्व बहुत सुगम हो जाता है | परन्तु 
समझ आनेके लिये जीवने आजतक सच्चा सच्चा लक्ष नहीं दिया | जीवको सम्यक्ल प्राप्त होनेका जब जब 
योग मिछा है, तब तब उसने उसपर बराबर ध्यान नहीं दिया । कारण कि जीवको अनेक अन्‍न्तराय 
मौजूद हैं । उनमें बहुतसे अन्तराय तो प्रत्यक्ष हैं, फिर भी वे जाननेमें नहीं आते | यदि कोई उन्हें 
बतानेवाछा मिल जाय तो भी अंतरायके योगसे उनका ध्यानमें लेना नहीं बनता | तथा बहुतसे 
अंतराय अव्यक्त हैं, जिनका ध्यानमें आना भी मुश्किल है | 

३५, सम्यक्त्वका स्वरूप केवछ वचनयोगसे ही कहा जा सकता है | यदि वह एकदम कहा 
जाय तो उसमें जीवको उल्टा ही भाव माद्म होने लगें; तथा सम्यक्त्वके ऊपर उल्ठी अरुचि ही हो 
जाय । परन्तु यदि वही स्वरूप अनुक्रमसे ज्यों ज्यों दशा बढ़ती जाती है, त्यों त्यों कहा जाय, अथवा 
समझाया जाय तो वह समझर्म आ सकता है । 

३६. इस काढूमें मोक्ष है--यह दूसरे मार्गोमें कहा गया है। यदि जैनमार्गमें इस कालमें 
अमुक क्षेत्रमं मोक्ष होना नहीं कहा जाता, फिर भी उसमें यह कहा गया है कि उसी क्षेत्रमें इस 
काल्में सम्पक्व हो सकता है। 

३७. ज्ञान दर्शन और चारित्र ये तीनों इस काहछमें मौजूद हैं। प्रयोजनभूत पदार्थंके जान- 
नेको ज्ञान कहते हैं । उसकी सुप्रतीतिको दर्शन कहते हैं, और उससे होनेवाछी जो क्रिया है उसे 
चारित्र कहते हैं । यह चारित्र इस काढमें जेनमार्गमें सम्यक्त्व होनेके बाद सातवें गुणस्थानतक ग्राप्त 
किया जा सकता है, यह स्वीकार किया गया है । 

३८. कोई सातवेंतक पहुँच जाय तो भी बड़ी बात है । 

३९. यदि कोई सातबेंतक पहुँच जाय तो उसमें सम्यक्त्व समाविष्ट हो जाता है; और यदि कोई 
वहाँतक पहुँच जाय तो उसे विश्वास हो जाता है कि आगेकी दशा किस तरहकी है? परन्तु सातवेंतक 
पहुँचे बिना आगेकी बात ध्यानमें नहीं आ सकती । ह 

9०. यदि बढ़ती हुई दशा होती हो तो उसे निषेध करनेकी जरूरत नहीं, और यदि बढ़ती हुई 
दशा न हो तो उसे माननेकी जरूरत नहीं | निषेध किये बिना ही आगे बढ़ते जाना चाहिये | 

2१. सामायिक छह और आठ कोटिका विवाद छोड़ देनेके पश्चात्‌ नवकोटि बिना नहीं होता; 
और अन्‍्तमें नवकोटिसिभी बृत्ति छोड़े बिना मोक्ष नहीं हैं | 

४२, ग्यारह ग्रकृतियोंके क्षय किये बिना सामायिक नहीं आता । जिसे सामायिक होता है 
उसकी दशा तो अद्भुत होती है । वहाँसे जाँव छड्ठे सातवें और आठवें गुणस्थानमें जाता है, और 
वहँस दो घड़ीम मोक्ष हो सकती है। 

9३. मोक्षमाग तल्वारकी घारके समान है, अर्थात्‌ वह एकपघारा--एकप्रवाहरूप--है । 
तीनों कालमें जो एकघारासे अर्थात्‌ एक समान रहे वहीं मोक्षमार्ग हैं; प्रवाहमें जो अखंड है 
वही मोक्षमार्ग है । 

४४. पहिले दो बार कहा जा चुका है फिर भी यह तीसरी बार कहा जाता है क्रि कहीं भी 

<८ ॥ 
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बादर ओर बाह्य क्रियाका निषेध नहीं किया गया । कारण कि हमारी आत्मामं वह भाव कभी भी 
स्वप्तमें भी उत्पन्न नहीं हो सकता। 

४५७, रूढीवाली गाँठ, मिथ्यात्वत अथवा कषायका सूचन करनेवाली क्रियाओंके संबंध कदा- 
चित्‌ किसी ग्रसंगपर कुछ कहा गया हो, तो वहाँ क्रियाके निषेध करनेके लिये तो कुछ भी नहीं 
कहा गया है | फिर भी यदि यह कथन किसी दूसरी तरह ही समझमें आया हो तो उसमें समझने- 
वालेको अपनी खुदकी ही भूल हुई समझनी चाहिये । 

४६. जिसने कषायभावका छेदन कर डाछा है, वह ऐसा कभी भी नहीं करता कि जिससे 
कषायभावका सेवन हो । ' 

४७. जबतक हमारी तरफसे ऐसा नहीं कहा गया हो कि अमुक क्रिया करनी चाहिये, 
तबतक यह समझना चाहिये कि वह सकारण ही है; और उससे यह सिद्ध नहीं होता कि क्रिया 
करनी ही न चाहिये । 

४८. हालमें यदि ऐसा कहा जाय कि अमुक क्रिया करनी चाहिये, और पीछेसे देश कालके 
अनुसार उस क्रियाको दूसरे प्रकारसे करनेके लिये कहा जाय, तो इससे श्रोताके मनमें शंका हो 
सकती है कि पहिले तो दूसरी तरह कहा जाता था और अब दूसरी तरह कहा जाता है--परन्तु ऐसी 
शंका करनेसे उसका श्रेय होनेके बदले अश्रेय ही होता है । 

४९. बारहवें गुणस्थानके अन्त समयतक भी ज्ञानीकी आज्ञानुसार चढना पड़ता है। उसमें 
स्च्छंदभाव नाश हो जाता है | 

७५०, स्वच्छंदसे निव्वात्ति करनेसे वृत्तियाँ शान्‍्त नहीं होतीं, उल्टी उन्मत्त ही होतीं हैं, और 
उससे च्युत होनेका समय आता है; और ज्यों ज्यों आगे जानेके पश्चात्‌ पतन होता है त्यों त्यों उसे 
जोरकी पठक लगती है---इससे जीव अधिक गहराईमें जाता है, अर्थात्‌ वह पहिलेमें जाकर पड़ता है । 
इतना ही नहीं किन्तु उसे जोरकी पठक छगनेके कारण उसे वहाँ बहुत समयतक पड़े रहना पड़ता है । 

७५१, यदि अभी भी शंका करना हो तो करो, परन्तु इतना तो निश्चयसे श्रद्धान करना 
चाहिये कि जीवसे छगाकर मोक्षतकके स्थानक मौजूद हैं, और मोक्षका उपाय भी है; इसमें कुछ भी 
असत्य नहीं । यह निर्णय करनेके पश्चात्‌ उसमें तो कभी भी शंका न करना चाहिये; और इस 
प्रकार निर्णय हो जानेके पश्चात्‌ प्रायः शंका नहीं होती । यदि कदाचित्‌ शंका हो भी तो वह एक- 
देश ही शंका होती है, और उसका समाधान हो सकता है। परन्तु यदि मूलमें ही अर्थात्‌ जीवसे छेकर 
मोक्षतकके स्थानकोंमें ही अथवा उसके उपायमें ही शंका हो तो वह एकदेश शंका नहीं, परन्तु स्वदेश 
शंका है; और उस शंकासे ग्रायः पतन ही होता है, और वह पतन इतना अधिक जोरसे होता 
है ककि उसकी बहुत जोरकी पठक लगती है। 

५२, यह श्रद्धा दो प्रकारकी हैः--एक ओघ और दूसरी विचारपृवषंक |. , 

, ५३. मतिज्ञान और श्रतज्ञानले जो कुछ जाना जा सकता है उसमें अनुमान साथमें रहता 
है । परन्तु उससे आगे, और अनुमानके बिना ही झुद्धरूपसे जानना यह मनःपर्यवज्ञानका विषय 
है । अर्थात्‌ मूलमें तो मति श्रुत और मनःपर्यवज्ञान एक हैं, परन्तु मनःपर्यवर्में अनुमानके बिना भी 
मतिकी निर्मलतासे शुद्धरूपसे जाना जा सकता है । 
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७५४, मतिकी निर्मता संयमके बिना नहीं हो सकती । वृत्तिको रोकनेसे संयम होता है, और 
उस संयमसे मतिकी शुद्धता होकर अनुमानके बिना शुद्ध पर्यायको जाननेका नाम मनःपर्यवज्ञान है। 

७५७. मतिज्ञान लिंग-चिह-से जाना जा सकता है; और मनःपर्यवज्ञानमें छिंग अथवा चिह्की 
आवश्यकता नहीं रहती । 

“७५६. मतिज्ञानसे जाननेमें अनचुमानकी आवश्यकता रहती है, और उस अनुमानकी सहायतासे 
जो ज्ञान होता है, उसमें फेरफार भी होता है। परन्तु मनःपर्यवज्ञानमें वैसा फेरफार नहीं होता। क्योंकि 
उसमें अनुमानकी सहायताकी जरूरत नहीं है । शरीरकी चेष्टासे क्रोष आदिकी परीक्षा हो सकती है, 
परन्तु जिससे क्रोधादिका मूलस्वरूप ही माछ्म न हो सके, उसके लिये यदि विपरीत चेष्टा की गई हो, 
तो उसके ऊपरसे क्रोध आदिकी परीक्षा करना कठिन है। तथा यदि शरीरकी किसी भी तरहकी चेष्टा 
न की गई हो, तो चेष्टाके बिलकुल देखे बिना ही क्रोध आदिका जानना बहुत कठिन है; फिर भी 
उसका साक्षात्कार हो सकना मनःपर्यवज्ञानका विषय है । 

७५७. ढोगोंमें ओघसंज्ञासे प्रचलित रूढ़िके अनुसार यह माना जाता है कि ' हमें सम्यक्त्व है या 
नहीं, इसे तो केवली जाने; निश्चय सम्यक्त्व होनेकी बात तो केवलीगम्य ही है; ' परन्तु बनारसीदास 
ओर उस दशाके अन्य पुरुष ऐसा कहते हैं कि “हमें सम्यक्व हो गया है, यह हम निश्चयसे कहते हैं ।”' 

७५८. शासत्रमें जो ऐसा कहा गया है कि “निश्चय सम्यक्त्व है या नहीं, उसे केवछी जाने 
सो यह बात अमुक नयसे ही सत्य है । तथा केवलज्ञानीसे भिन्न बनारसीदास वगैरहने भी जो अस्पष्ट- 
रूपसे ऐसा कहा है कि “ हमें सम्यक्त्व है, अथवा हमें सम्यक्त्व प्राप्त हो गया है, ” यह कथन भी 
सत्य है | कारण कि जो निश्चय सम्यक्त्व है उसे तो प्रत्येक रहस्यकी पर्योयसहित केवली ही जान 
सकते हैं; अथवा जहाँ प्रत्येक प्रयोजनभत' पदार्थके हेतु अहेतुकों सम्पूणरूपसे केवढीके सिवाय अन्य 
कोई दूसरा नहीं जान सकता, वहाँ निश्चय सम्यक्त्वको केवछीगम्य कहा हैं। तथा उस प्रयोजनभत 
पदार्थके सामान्य अथवा स्थूलरूपसे हेतु अेतुका समझ सकना भी संभव है, और इस कारण बनारसी- 
दास वगैरहने अपनेको सम्यक्वव होना कहा है। 

७९, समयसारमें बनारसीदासकी बनाई हुई कवितामें कहा है कि “ हमारे हृदयमें बोधबीज 
उत्पन्न हो गया है, ” अर्थात्‌ उन्होंने कहा है कि हमें सम्यक्त्व है | 

६०. सम्यक्ल प्राप्त होनेके पश्चात्‌ अधिकसे अधिक पंदरह भवंके भीतर मुक्ति हो जाती है, और 
यदि जीव वहाँसे च्युत हो जाता है तो अधपुद्टल-परावत॑नमें मुक्ति होती है । यदि इस कालको अर्घ- 
पुद्ठछ-परावतन गिना जाय तो भी वह सादिसांतके भंगमें आ जाता है--यह बात शंकारहित है | 

६१. सम्यक्लवके लक्षणः--- 

१. कषायकी मंदता, अथवा उसके रसकी मंदता । 

२. मोक्षमार्गकी ओर वृत्ति । न 

३. संसारका बंधनरूप छगना या उसका खारा अथवा जहररूप माद्म होना। 

४. सब प्राणियोंके ऊपर दयाभाव; उसमें विशेष करके अपनी आत्माके ऊपर दयाभाव ॥ 
७, सतूदेव सतूधम ओर सहुरुके ऊपर आस्था । । 
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६२. आत्मज्ञान अथवा आत्मासे भिन्न कर्मस्वरूप अथवा पुृठ्ठछास्तिकाय वगेरहका जो भिन्न भिन्न 
प्रकारस, भिन्न भिन्न प्रसंगपर, अत्यन्त सूक्ष्से सूक्ष्म और अति विस्तृत स्वरूप ज्ञानीढारा ग्रकाशित 
हुआ है, उसमें कोई हेतु गरभित है या नहीं ? और यदि गर्भित है तो वह कौनसा है! उस संबंधरमें 
विचार करनेसे उसमें सात कारण गर्मित माह्ूम पड़ते हैः--सद्भतार्थप्रकाश, उसका विचार, 
उसकी ग्रतीति, जीव-संरक्षण बगेरह | उन सात ह्ेतुओंका फछ मोक्षकी प्राप्ति होना है | तथा मोक्षकी 
ग्राप्तिका जो मार्ग है वह इन हेतुओंसे सुप्रतीत होता है। 

६३. करके अनंत भेद हैं। उनमें मुख्य १५८ है। उनमें मुख्य आठ कर्म पग्रकृतियोंका 
वर्णन किया गया है| इन सब कर्मामें मुख्य कर्म मोहनीय है; इसकी सामर्थ्य दूसरोकी अपेक्षा अत्यंत 
है, और उसकी स्थिति भी सबकी अपेक्षा अधिक है | 

६४. आठ कमोौमे चार कर्म घनघाती हैं| उन चारोंमें भी मोहनीय अत्यन्त प्रबलरूपसे घन- 
घाती है | मोहनीय कर्मके सिवाय जो बाकीके सात कर्म हैं वे मोहनीय कर्मके प्रतापसे ही प्रबल होते 
है । यदि मोहनीय दूर हो जाय तो दूसरे कर्म भी निबेछः हो जाते हैं। मोहनीयके दूर होनेसे 
दूसराका पैर नहीं टिक सकता । 

&७., कर्मबेधके चार प्रकार हैं:---प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, स्थितिबंध और रसबंध | उनमें 
प्रदेश स्थिति और रस इन तीन बंधोंके ऐक्यका नाम प्रकृतिबध रक्‍खा गया € । आत्माके प्रदे 
शोंकी साथ पृहलके जमाव--सेयोग--को प्रदेशबंध कहते हैं | वहाँ उसकी प्रबछता नहीं होती 
उसे दूर करना चाहें तो दूर कर सकते है | तथा मोहके कारण स्थिति और रसका बंध पड़ता है, 
और उस स्थिति तथा रसका जो बंध है, उसे जीव यदि बदलना चाहे तो उसका बदलछा जा सकना 
असंभव है । ऐसे मोहके कारण इस स्थिति और रसकी ग्रबलता है । 

६६. सम्यक्त्व अन्योक्तिसे अपना दूषण बताता हैं।--- 

मुझे ग्रहण करनेके बाद यदि ग्रहण करनेवालेकी इच्छा न हो तो भी मुझे उसे बल्पूर्वक मोक्ष छे 
ही जाना पड़ता है। इसलिये मुझे ग्रहण करनेके पहिले यह विचार करना चाहिये कि यदि मोक्ष जानेकी 
इच्छाकों बदलना होगा तो भी वह कुछ काम आनेवाली नहीं । क्‍योंकि मुझे ग्रहण करनेके पश्चात्‌ 
नोवें समयमें मुझे उसे मोक्षमें पहुँचाना ही चाहिये | यदि ग्रहण करनेवाढा कदाचित्‌ शिथिलछ हो जाय, तो 
भी हो सके तो उसी भवमें और नहीं तो अधिकसे अधिक पन्दरह भवोंमें, मुझे उसे अवश्य मोक्ष 
पहुँचाना चाहिये | यदि कदाचित्‌ वह मुझे छोड़कर मेरेसे विरुद्ध आचरण करे अथवा अत्यंत प्रबल 
मोहको धारण कर छे, तो भी अधेैपुह्टछ-परावर्तनके भीतर तो मुझे उसे अवश्य मोक्ष पहुँचाना चाहिये 
ही--यह मैरी प्रतिज्ञा है | । 

अथात्‌ यहाँ सम्यक्वकी महत्ता बताई है। 

६७. सम्यक्त केवलज्ञानस कहता हैः--- 

* में इतनातक कर सकता हूँ कि जीवको मोक्ष पहुँचा दूँ, और तू उससे कुछ विशेष कार्य 
नहीं कर सकता । तो फिर तेरे मुकाबलेमें मुझमें किस बातकी न्यूनता है £ इतना ही नहीं किन्तु तुझे 
प्राप्त करनेमें मेरी जरूरत रहती है । 
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६८, किसी ग्रंथ आदिका बाँचन शुरू करते हुए, पहिले मंगलाचरण करना चाहिये; और उस 
प्रेथकों फिरसे बाँचते हुए अथवा चाहे कहींसे भी उसका बाँचन शुरू करनेके पहिले मंगछाचरण कर- 
नेकी शालत्रपद्धति है । उसका मुख्य कारण यह है कि बाह्यवृत्तिमेंसे आत्मब्त्ति करना है, इसलिये वैसा 
करनेमें प्रथम शांतभाव करनेकी जरूरत है, और तदनुसार प्रथम मंगछाचरण करनेसे शांतभाव 
प्रवेश करता है | बाँचन करनेका जो क्रम हो उसे यथाशक्ति कभी मी न तोड़ना चाहिये । उसमें 
ज्ञानीका दृर्शंत छलेनेकी जरूरत नहीं है । 

६९. आत्मानुभव-गम्य अथवा आत्मजनित सुख और मोक्षसुख ये सब एक ही हैं । मात्र शब्द 
जुदा जुदा हैं । 

७०, शरीरके कारण अथवा दूसरोंके शरीरकी अपेक्षा उनका शरीर विशेषताबाला देखनेमें आता 
है, कुछ इसलिये केवलज्ञानी केवलज्ञानी नहीं कहे जाते। तथा वह केवलज्ञान कुछ शरीरसे पैदा हुआ 
है, यह बात भी नहीं हैं | वह तो आत्रमाद्वारा प्रगट किया गया है | इस कारण उसकी शरीरसे 
विशेषता समझनेका कोई हेतु नहीं है; और विशेषतावाढा शरीर लोगोंके देखनेमें नहीं आता, इसलिये 
लोग उसका बहुत माहात्म्य नहीं जान सकते । 

७१, जिसे मतिज्ञान और श्रुतज्ञानकी अशसे भी खबर नहीं, वह जीव यदि केवछज्ञानके 
स्वरूपकी जाननेकी इच्छा करे तो वह किस तरह बन सकता है ? अर्थात्‌ वह नहीं बन सकता। 

७२, मतिके स्फुरायमान होनेसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह मतिज्ञान है; और श्रवण होनेसे 
जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह श्रतज्ञान है; और श्रतज्ञानका मनन होकर जो उसका अनुभव होता है वह 
पीछे मतिज्ञान हो जाता है; अथवा उस श्रुतज्ञानका अनुभव होनेके बाद यदि वह दूसरेको कहा जाय, 
तो उससे कहनेवालेको मतिज्ञान और घुननेवालेको श्रुतज्ञान होता है। तथा अ्रतज्ञान मतिके बिना 
नहीं हो सकता, और वहीं मतिपूर्वक श्रत समझना चाहिये | इस तरह एक दूसरेका कार्य-कारण 
संबेध है | उनके अनेक भेद हैं | उन सब भेदोंको जेसे चाहिये वैसे हेतुपू्वक तो समझा नहीं--. 
क्योंकि हेतुपूवंक जानना समझना कठिन है; तथा इसके अतिरिक्त आगे चलछकर रूपी पदा्थोंको 
जाननेवाले अनेक भेदयुक्त अवधिज्ञानको, और रूपी पदार्थोकों जाननेवाले मनःपर्यवज्ञानकों जानने 
समझनेकी जिसकी किसी अंशसे भी शक्ति नहीं, ऐसे मनुष्य पर और अरूपी पदार्थके समस्त भावोंसे 
जाननेवाले केवलज्ञानके विषयमें जाननेका-समझनेका प्रइन करें, तो वे उसे किस तरह समझ सकते हैं ? 
अर्थात्‌ नहीं समझ सकते । 

७३. ज्ञानीके मार्गमें चलनेवालेको कर्मबंध नहीं है । तथा उस ज्ञा्नाकी आज्ञानुसार चलने- 
वालेको भी कर्मबंध नहीं होता | क्योंकि ओध, मान, माया, छोम आदिका वहाँ अभाव है और उस 
अभावके कारण कमबंध नहीं होता | तो भी ८ इरियापंथ ' में चलनेसे ज्ञानीको ९ शरियापंथ?” की 
क्रिया होती है, और ज्ञानीकी आज्ञानुसार चलनेवालेको भी वह क्रिया होती है । 

७४. जिस विद्यासे जीव कम बॉधता है, उसी विद्यासे जीव कर्म छोड़ता भी है । 

७५. उसी विद्याका सांसारिक हेतुके प्रयोजनसे विचार करनेसे जीव कर्मबंध करता है, और 
जीव जब उसी विद्याका द्वव्यके स्वरूपको समझनेके प्रयोजनसे विचार करता है तो वह कम छोड़ता है। 
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७६. क्षित्रसमासमें क्षेत्रसंबंधी जो जो बातें हैं उन्हें अनुमानसे माननी चाहिये | उनमें अनुभव 
नहीं होता । परन्तु उन सबका कारणपूर्वक ही वर्णन किया जाता है। उसकी विश्वासपूर्वक श्रद्धा 
रखना चाहिये । मूल श्रद्धामें फेर हो जानेसे आगे चलकर समझनेमें ठेठतक भूछ चली जाती है । 
जैसे गणितमें यदि पहिलेसे भूछ हो गई हो तो वह भूल अन्ततक चली जाती है । 

७७, ज्ञान पाँच प्रकारका है। वह ज्ञान यदि सम्यक्त्वके बिना, मिथ्याव्सहित हो तो मति 
अज्ञान श्रुत अज्ञान और अवाधि अज्ञान कहा जाता है । उन्हें मिलाकर ज्ञानके कुछ आठ भेद होते हैं । 

७८. मति श्रत और अवधि यदि मिथ्यावसहित हों तो वे अज्ञान हैं, और सम्यक्त्वसहित हों 
तो ज्ञान हैं। इसके सिवाय उनमें कोई दूसरा मेद नहीं । 

७९. जीव राग आदिपूर्वेक जो कुछ भी प्रवृत्ति करता हैं, उसका नाम कर्म है । शुभ 
अथवा अशुभ अध्यवसायवाले परिणमनकों कर्म कहते हैं; और शुद्ध अध्यवसायवाढा परिणमन कर्म 
नहीं, किन्तु निजरा है । 

८०. अमुक आचार्य ऐसा कहते है कि दिगम्बर आचायोंकी मान्यता है कि “ जीवकों मोक्ष 
नहीं होती, किन्तु मोक्ष समझमें आती है | वह इस तरह कि जीव शुद्धस्वरूपवाढा है; इसलिये जब 
उसे बंध ही नहीं हुआ, तो फिर उसे मोक्ष कहँसे हों सकती है? परन्तु जीवने यह मान रकखा है कि 
: मै बँधा' हुआ हूँ ।' यह मान्यता शुद्धस्वरूप समझ लेनेस नहीं रहती--अर्थात्‌ मोक्ष समझमें आ 
जाता है| ” परन्तु यह बात शुद्धनयकी अथवा निश्चयनयकी ही है | यदि पर्यायार्थिक नयवाले इस 
नयमें संख्म रहकर आचरण करें तो उन्हें भठक भठक कर मरना है। 

८१. ठांणांगसूत्रमें कहा गया है कि जीव, अजीब, पुण्य, पाप, आख़ब, संवर, निर्जरा, बंध 
और मोक्ष ये पदार्थ सदूभाव है, अर्थात्‌ उनका अस्तित्व मौजूद है---उनकी कुछ कल्पना की गई हो 
यह बात नहीं । । | 

८२. वेदान्त शुद्धनय-आमभासी है | झुद्धनयाभास मतवाले निश्चयनयके सिवाय किसी दूसरे 
नयको---व्यवह् रनयकों--नहीं मानते । जिनद्शन अनेकान्तिक है--स्याद्वादी है। 

८३. कोई नवतत्त्वोंकी, कोई षट्दृब्यों कौ, कोई षट्पदोंकी और कोई दो राशिकी बात 
कहता है, परन्तु वह सब जीव अजीव इन दो राशिमें--दो तत्तोंमें---दो द्ब्योंमें ही गभित 
हो जाता. है । 

८९. निगोदमें अनन्त जीव रहते हैं इस बातमें, तथा कंदमूलमें सुइकी नोक जितने सूक्ष्म भागमें 
अनंत जीव रहते हैं. इस बातमें, शंका नहीं करना चाहिये । ज्ञानीने जैसा स्वरूप देखा वैसा ही 
कहा है । यह जीव, जो स्थूछ देहके प्रमाण होकर रहता है, और जिसे अभी भी अपना निजका 
स्वरूप समझमें नहीं आया, उसे ऐसी सूक्ष्म बातें समझमें न आवें तो यह सच है। परन्तु उसमें 
शंका करनेका कोई कारण नहीं है | इस बातकों इस तरह समझना चाहिये:--- 

चौमासेके समयमें किसी गाँवके बाह्य भागमें जो बहुतसी हरियाली देखनेमें आती है, उस 
थोडीसी हरियालीमें भी जब अनंत जीव होते हैं, तो यदि इस तरहके अनेक गाँवोंका विचार करें तो 
जीवोंकी संख्याके प्रमाणका अनुभव न होनेपर भी, उसका बुद्धिबलठसे विचार करनेसे उसका अनंतपना 
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संभव हो सकता है । कंदमूछ आदिमें अनंतपना संभव है । दूसरी हरियाढीमें अनंतपना संभव नहीं, 
परन्तु कंदमूलमें अनंतपना घटता है। तथा कंदमूलके यदि थोड़ेसे भागको भी काटकर छगाया जाय 
तो वह उग आता है, इस कारण भी उसमें जीवोंका आधिक्य रहता है | फिर भी यदि प्रतीति न 
होती हो तो आत्मानुभव करना चाहिये । आत्मानुभव होनेसे प्रतीति होती हैं | जबतक आत्मानुमव 
नहीं होता, तबतक उस ग्रतीतिका होना मुश्किल है | इसलिये यदि उसकी पग्रतीति करना हो तो 


| ॥0० पक 


प्रथम आत्माका अनुभवी होना चाहिये। ॥ 

८५७. जबतक ज्ञानावरणीयका क्षयोपशम नहीं हुआ, तबतक सम्यक्त्वकी प्राप्ति होनेकी इच्छा 
रखनेवालेकों उस बातकी प्रतीति रखकर आज्ञानुसार ही चलना चाहिये | 

८६. जीवमें संकोच-विस्तारकी शक्तिरूप गुण रहता है, इस कारण वह सूक्ष्म स्थूछ शरीरमें 
देहके प्रमाण स्थिति करता है| इसी कारण जहाँ थोड़े अवकाशमें भी वह विशेषरूपसे संकोचपना 
कर सकता है, वहाँ जीव संकोचपूवक रहता है । 

८७, ज्यों ज्यों जीव कर्म-पुद्वकोंकों अधिक ग्रहण करता है, त्यों त्यों वह अधिक निबिड्‌ होकर 
अनेक देहोंम॑ रहता है । । 

८८, पदार्थो्में अचिन्त्य शक्ति हैं। कोई भी पदाथे अपने धर्मका त्याग नहीं करता । 
एक एक जीवमें परमाणुरूपसे ग्रहण किये गये अनंत कर्म हैं। तथा ऐसे अनंत जीव, जिनकी साथ 
अनंतानंत कर्मरूपी परमाणु संबद्ध हैं, निगोदके आश्रयसे थोड़ेसे अवकाशमें रहते हैं---यह बात भी 
शंका करने योग्य नहीं । साधारण गिनर्ताके अनुस्तार तो एक परमाणु एक आकाश-अ्रदेशका अवगाहन 
करता है, परन्तु उसमें अचित्य सामर्थ्य है । उस सामर्थ्य-स्वभावके कारण थोड़ेसे आकाशमें मी अनंत 
परमाणु रहते हैं । जेसे किसी दर्पणके सन्मुख यदि उस दर्पणसे किसी बहुत बड़ी वस्तुकों रक्खा जाय, 
तो मी उसका उतना आकार उस दर्पणमें समा जाता है; तथा जैसे यद्यपि आँख एक छोटीसी वस्तु है 
फिर भी उस छोटीसी वस्तुमें सूर्य चन्द्र आदि बड़े बड़े पदार्थोका खरूप दिखाई देता है; इसी तरह 
आकाश यद्यपि एक बड़ा विशाल क्षेत्र है, फिर भी वह आँखमें द्श्यरूपसे समा जाता हैं; तथा आँख 
जैसी छोटीसी वस्तु बड़े बड़े बहुतसे घरोंकों देख सकती है। यदि थोड़ेसे आकाशमें अचित्य सामथ्यके 
कारण अनंत परमाणु न समा सकते हों, तो फिर आँखसे उसके पॉरिमाण जितनी ही वस्तु दिखाई देनी 
चाहिये, उसमें उससे अधिक मोठा भाग न दिखाई पड़ना चाहिये | अथवा दर्पणमें भी बहुतसी घर 
आदि बड़ी बडी वस्तुओंका प्रतिबिम्बर नहीं पड सकता । इस कारण परमाणुकी अचित्य सामर्थ्य है, 
और इस कारण थोड़ेसे आकाशमें भी अनंत परमाणु समा सकते हैं । 

८९. इस तरह परमाणु आदि द्र॒व्योंका जो सूक्ष्ममावस्त निरूपण किया गया है, वह यर्चपि 
परभावका विवेचन है, फिर भी वह सकारण है और वह हेतुपूर्वक ही किया गया है। . ., 


#_ ५ /. हक कर «०» इबइ *. 
९०. चित्तके स्थिर करनेके लिये, अथवा बृत्तिकों बाहर न जाने देकर उसे अंत्रुंगमे ले 
जानेके लिये, परद्वव्यके स्वरूपका समझना उपयोगी है। , | 


९१. परद्व्यके स्वरूपका विचार करनेसे बृत्ति बाहर न जाकर अंतरंगमें. ही रहती- है, और 


डा 
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निजस्वरूप समझ लेनेके पश्चात्‌, उससे ग्रादुर्भूत ज्ञानससे उसका वही विषय हो जानेके कारण, अथवा 
उसे अमुक अंशमें समझनेसे उसका उतना ही विषय रहनेके कारण, दृत्ति बलपूर्वक बाहर निकलकर 
परपदाथोमें रमण करनेके लिये दौड़ जाती है। उस समय जाने हुए परद्वव्यको फिरसे सूक्ष्ममावसे 
समझते हुए बृत्तिको फिरसे अंतरंगमें छाना पड़ता है; और इस तरह उसे अंतरंगमें छानेके पश्चात्‌ उसका 
विशेषरूपसे स्वरूप समझनेसे, ज्ञानके द्वारा उसका केवल उतना ही विषय हो जानेके कारण, द्ृत्ति 
फिरसे बाहर दौड़ने छगती है | उस समय जितना समझा हो उससे भी विशेष सूक्ष्मभावसे फिरसे 
विचार करते हुए ब्ृत्ति फिरसे अंतरंगमें प्रेरित होती है। इस तरह करते करते बृत्तिको बारम्बार 
अंतरंगभावमें छाकर शांत की जाती है; और इस तरह बृत्तिको अंतरंगमें छाते छाते कदाचित्‌ आत्माका 
अनुभव भी हो जाता है; और जब यह अनुभव हो जाता है तो बृत्ति फिर बाहर नहीं जाती; परन्तु 
आत्मामें ही शुद्ध परिणतिरूप होकर परिणमन करती है; और तदनुप्तार परिणमन करनेसे बाह्य पदा- 
थौंका दर्शन सहज हो जाता है| इन कारणोंसे परद्वव्यका विवेचन उपयोगी अथवा हेतुभूत होता है। 

९२, जीवको अपने आपको जो अल्पज्ञान होता है, उसके द्वारा वह बड़े बड़े ज्ञेय पदार्थके 
स्वरूपको जाननेकी इच्छा करता है, सो यह कैसे हो सकता है? अर्थात्‌ नहीं हो सकता। जब 
जीवको ज्ञेय पदा्थोके स्वरूपका ज्ञान नहीं हो सकता, तो वहाँ जीव अपने अल्पज्ञानको उसे न समझ 
सकनेका कारण न मानता हुआ, अपनेसे बड़े ज्ञेय पदार्थामें दोष निकाछता हैं। परन्तु सीधी तरहसे इस 
अपनी अल्पक्षताकों, उसे न समझ सकनेका कारण नहीं मानता । 

९३. जीव जब अपने ही सवरूपको नहीं जान सकता तो फिर वह जो परके स्वरूपको जाननेकी 
इच्छा करता है, उसे तो वह किस तरह जान (समझ ) सकता है ? और जबतक वह समझमें 
नहीं आता तबतक वह वहीं गुंथा रहकर डोलायमान हुआ करता है। श्रेयकारी निजखरूपका ज्ञान 
जबतक प्रगट नहीं किया, तबतक परद्वव्यका चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त कर छो, फिर भी वह किसी 
कामका नहीं | इसलिये उत्तम मार्ग तो दूसरी समस्त बातोंकों छोड़कर अपनी आत्माको पहिचाननेका 
प्रयत्न करना ही है। जो सारभूत है उसे देखनेके लियि, “ यह आत्मा सद्भाववाली है, ' “वह कम्मकी 
कर्त्ता है,” और उससे (कर्मसे ) उसे बंध होता है, “ वह बंध किस तरह होता है, ' “ वह बंध 
किस तरह निवृत्त हों सकता ढें,' * और उस बंधसे निवृत्त हो जाना ही मोक्ष है /---झत्यादिके विषयमें 
बारम्बार और प्रत्येक क्षणमें विचार करना योग्य है; और इस तरह बारम्बार विचार करनेसे विचार 
बृद्धिगत होता है, और उसके कारण निजखरूपका अंश अंशसे अनुभव होता है। ज्यों ज्यों निज- 
स्वरूपका अनुभव होता है, व्यों त्यों द्रन्यकी अचिन्त्य सामर्थ्थ जीवके अनुभवर्म आती जाती है। 
इससे ऊपर बताई हुई शंकाओंके ( उदाहरणके लिये थोड़ेसे आकाशमें अनंत जीवोंका समा जाना 
अथवा उसमें अनंत पुद्टल परमाणुओंका समाना ) करनेका अवकाश नहीं रहता, और उनकी यथार्थेता 
समझमें आती है | यह होनेपर भी यदि उसे न माना जाता हो, अथवा उसमें शेका करनेका कारण 
रहता हो, तो ज्ञानी कहते हैं कि वह ऊपर कहे हुए पुरुषार्थ करनेसे अनुभवसे सिद्ध होगा। 

९४. जीव जो कर्मबंध करता है, बह देहस्थित आकाश रहनेवाले सूक्ष्म पुटछोंमेंसे ही ग्रहण 
करके करता है। कुछ वह बाहरसे लेकर कर्मोंको नहीं बाँधता | 
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९५, आकाशमें चौदह राजू छोकमें पुद्छ-परमाणु सदा भरपूर हैं; उसी तरह शरीरमें रहनेवाले 
आकाशमें भी सूक्ष्म पुन्‍्रछ-परमाणुओंका समूह भरा हुआ हैं | जीव वहाँसे सूक्ष्म पुड्नछोंको ग्रहण करके 
कर्मबंध करता है। 

९६, यहाँ ऐसी शंका की जा सकती है कि यदि शरीरसे दूर---बहुत दूर---रहनेवाले किसी 
पदार्थके प्रति जीव राग-द्वेष करें, तो वहाँक्े पुद्रल ग्रहण करके जो वह बंध करता है, वह किस तरह 
करता है ? उसका समाधान यह है कि वह राग-द्वेष परिणाति तो आत्माकी विभावरूप परिणति है; और 
उस परिणतिके करनेवाली आत्मा है; और वह रारीरमें रहकर ही उसे करती है। इसालिये शरौरमें 
रहनेवाली जो आत्मा है, वह जिस क्षेत्रमें है, उस क्षेत्रमें रहनेवाले पुठ्ठल-परमाणुओंको ही ग्रहण करके 
वह उनका बंध करती है---वह उन्हें ग्रहण करनेके लिये कहीं बाहर नहीं जाती। 

९७, यश-अपयशकीर्ति नामकर्म--नामकर्मसंबंध जिस शरीरको लेकर है, वह शरीर जहातक 
रहता है---वहींतक चलता है, वहाँसे आगे नहीं चलता । जीव जब सिद्धावस्थाको प्राप्त हो जाता है 
अथवा विरतिभावको प्राप्त कर लेता है, उस समय वह संबंध नहीं रहता । सिद्धावस्थामें एक आत्माके 
सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है, और नामकर्म तो एक तरहका कर्म है, तो फिर वहाँ यश-अपयश 
आदिका संबंध किस तरह घट सकता है? तथा अविरतिभावसे जो कुछ पापक्रिया होती है, वह पाप 
तो चाह्ू रहता है । 

९८. विरति अर्थात्‌ “ छुड़ाना ', अथवा जो रतिसे विरुद्ध है उसे विरति कहते हैं। अविरतिमें 
तीन शब्द हैं:--अ + वि + रति; - अ ८ नहीं + वि ८ विरुद्ध + रति > प्रीति--मोह; अर्थात्‌ 
जो ग्रीतिसे-मोहसे-विरुद्ध नहीं वह अविरति है | वह अबिराति बारह प्रकारकी है । 

९९, पाँच इन्द्रिय, छद्वा मन, तथा पाँच स्थावर जीव, और एक त्रस जीव ये सत्र मिलकर 
उसके बारह भेद होते हैं । ु 

१००. सिद्धान्त यह है कि कर्मके बिना जीवको पाप नहीं छगता | उस कर्मकी जबतक 
विरति नहीं की तबतक अविरातिभावका पाप छगता है--समस्त चोदह राजू छोकमेंसे उसको पापक्रिया 
चाद्ू रहती है । 

१ ०१. कोई जीव किसी पदार्थका विचार करके मरणको प्राप्त हों जाय, और उस पदाथंका 
विचार इस प्रकारका हो कि वह विचार किया हुआ पदार्थ जबतक रहे, तबतक उससे पापक्रिया 
हुआ ही करती हो, तो तबतक उस जीवको अविरतिभावकी पापक्रिया चाढ़ू रहती है | यद्यपि जीवने 
दूसरी पयीय धारण करनेके पहिलेकी प्यीयके समय, जिस जिस पदार्थका विचार किया है, उसकी 
उसे खबर नहीं है तो भी, तथा वर्तमानकी पर्योयके समयमें वह जीव उस विचार किये हुए पदार्थकी 
क्रिया नहीं करता तो भी, जहाँतक उसका मोहमभाव विर्शतिभावको ग्राप्त नहीं हुआ तबतक उसकी 
अव्यक्तरूपसे क्रिया चाढू ही रहती है । 

१०२, इसलिये वर्तमानकी पर्यायके समयमें उसे उसकी अज्ञानताका छाभ नहीं मिल सकता । 
उस जीवको समझना चाहिये था कि इस पदार्थसे होनेवाली क्रिया जबतक कायम रहेगी तबतक उसको 
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पापक्रिया चाछू रहेगी। उस विचार किये हुए पदार्थसे अव्यक्तरूपसे भी होनेवाली क्रियासे यदि मुक्त 
होना हो तो मोहभाव छोड़ना चाहिये। मोह छोड़नेसे अर्थात्‌ विरतिभाव करनेसे पापक्रिया बंद हो जाती 
है | उस विरतिमावको यदि उसी भवमें ग्रहण किया जाय तो वह पापक्रिया, जबसे जीत्र व्रिश्तिभावकों 
ग्रहण करे, तभीसे आती हुई रुक जाती है| यहाँ जो पापक्रिया छुगती है वह चारित्रमोहनीयके 
कारणसे ही छगती है; और वह मोहभावके क्षय होनेसे आती हुई रुक जाती है । 

१०३, क्रिया दो प्रकारकी होती है--एक व्यक्त अर्थात्‌ प्रगट, और दूसरी अव्यक्त अर्थात्‌ 
अप्रगट | अव्यक्तरूपसे होनेवाली क्रिया यद्यपि सम्पूर्णरूपसे नहीं जानी जा सकती, परन्तु इसालिये वह 
होती ही नहीं, यह बात नहीं है । 

१०४ पानीमें जो लहरें--हिलारें--उठती हैं वे व्यक्तरूपसे माद्म होती हैं; परन्तु उस पानीमें 
यदि गंधक अथवा कस्तूरी डा दी हो, और वह पानी शान्त अवस्थामें हो तो भी उसमें जो गंधक 
अथवा कस्तूरीकी क्रिया है, वह यब्रपि दिखाई नहीं देती, तथापि वह उसमें अव्यक्तरूपसे मौजूद रहती ही 
है । इस तरह अव्यक्तरूपसे होनेवाली क्रियाका यदि श्रद्धान न किया जाय, और केवछ व्यक्तरूप क्रियाका 
ही श्रद्धान हो, तो जिसमें अविरतिरूप क्रिया नहीं होती ऐसे ज्ञानीकी क्रिया, और जो व्यक्तरूपसे 
कुछ भी क्रिया नहीं करता ऐसे सोते हुए मनुष्यकी क्रिया, ये दोनों समान ही हो जॉाँयगी । परन्तु 
बास्तबम देखा जाय तो यह बात नहीं । सोते हुए मनुष्यको अव्यक्त क्रिया रहती ही है; तथा इसी 
तरह जो मनुष्य ( जो जीव ) चारित्रमोहनीयकी निद्रामें सो रहा है, उसे अव्यक्त क्रिया न रहती हो, 
यह बात नहीं है । यदि मोहभावका क्षय हो जाय तो ही अविरतिरूप चारित्रमोहनीयकी क्रिया बंद 
होती है । उससे पहिले वह बंद नहीं होती। 

क्रियासे होनेवाठा बंध मुख्यतया पाँच प्रकारका है:--- 

मिथ्यात्व अविरति कषाय प्रमाद्‌ योग. 
ण्‌ हर न १७५ 

१०७, जबतक मिथ्यात्रकी मौजूदगी हो तबतक अविरतिभाव निमूंछठ नहीं होता--नाश नहीं 
होता । परन्तु यदि मिथ्यात्वमाव दूर हो जाय तो अविरतिभावको दूर होना ही चाहिये, इसमें सन्देह 
नहीं | कारण कि मिथ्यात्वसाहित विरतिभावका ग्रहण करनेसे मोहभाव दूर नहीं होता । तथा जबतक 
मोहभाव कायम है तबतक अभ्यंतर विरतिभाव नहीं होता | और मुख्यरूपसे रहनेवाले मोहभावके 
नाश होनेसे अभ्यंतर अविरतिभाव नहीं रहता; और यद्यपि बाह्य अविरतिभावका ग्रहण न किया गया 
हो, तो भी जो अभ्यंतर है वह सहज ही बाहर आ जाता है। 

१०६, अभ्यंतर विरतिभावके प्राप्त होने पश्चात्‌, उदयाधीन बाह्मभावसे कोई विशतिभावका 
प्रहण न कर सके, तो भी जब उदयकाल सम्पूणि हो जाय उस समय सहज ही विरतिभाव रहता है । 
क्योंकि अभ्यंतर विरतिमाव तो पहिलेसे ही प्राप्त है । इस कारण अब अविरतिभाव नहीं है, जो 
अविरतिभावकी क्रिया कर सके | 

१०७. मोहभावकों लेकर ही मिथ्याध्व है । मोहमावका क्षय हो जानेसे मिथ्यात्वका प्रतिपक्ष 
सम्यकूभाव प्रगठ होता हैं। इसलिये वहाँ मोहभाव कैसे हो सकता है ? अथांतू नहीं होता । 
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१०८. यहा ऐसी शंका की जा सकती है कि यदि पाँच इन्द्रियाँ और छढट्ठढा मन तथा पाँच 
स्थावरकाय और छढ्ठा त्रसकाय इस तरह बारह ग्रकारसे विरतिका ग्रहण किया जाय, तो छोकमें रहनेवाले 
जीव और अजीव नामकी राशिके जो दो समूह हैं, उनमेंस पाँच स्थावरकाय और छड्ठा त्रसकाय मिलकर 
जीवराशिकी तो विरति हो गई; परन्तु छोकमें मठकानेवाली जो अर्जावराशि है, जो जावसे भिन्न है, जबतक 
उसके ग्रति प्रीतिकी इसमें निवृत्ति नहीं आती, तबतक उसे बिरति किस तरह समझा जा सकता है ! 
इसका समाधान यह है कि पाँच इन्द्रियाँ और छट्ठ मनसे जो विरति करना है, उसके विरितिभावमें: 
अर्जीवराशिकी भी विरति आ जाती है । 

१०९, पूर्वमें इस जीवने ज्ञानीकी वाणीको निश्चयरूपसे कभी भी नहीं सुना, अथवा उस 
वाणीकों सम्यक्‌ प्रकारसे तिरपर धारण नहीं किया--ऐसा सर्वदर्शाने कहा है । 

११०. सहुरुद्गवारा उपदिष्ट यथोक्त संयमको पाछते हुए---सहुरुकी आज्ञासे चछते हुए--पाप॑से 
विरति होती है, और जीव अभेय संसार-समुद्रसे पार हो जाता है । ' 

१११, वस्तुस्वरूप कितने ही स्थानकोमे आज्ञासे प्रतिष्ठित है, और कितने ही स्थानकोंमें वह 
सद्दिचारपूर्वक प्रतिष्ठित है। परन्तु इस दुःषमकालकी इतनी अधिक प्रबढूता है कि इससे आगेके क्षणमें 
भी विचारपूर्वक प्रतिष्ठित होनेके छिये जीव किस तरह प्रवृत्ति करेगा, यह जाननेकी इस काढूमें शक्ति 
नहीं माहछ्म होती; इसलिये वहाँ आज्ञापूर्वक ही प्रतिष्ठित रहना योग्य है। 

११२, ज्ञानीने कहा है कि “समझो! क्यों समझते नहीं? फिर ऐसा अवसर मिलना दुर्लभ है ! 

११३. छोकमें जितने भी पदार्थ हैं, उनके धर्माका, देवाधिदेवने, अपने ज्ञानमें मासित होनेके 
कारण, यथार्थ वर्णन किया है । पदार्थ कुछ उन घर्मोसे बाहर जाकर नहीं रहते । अर्थात्‌ जिस तरह 
ज्ञानीमहाराजने उन्हें प्रकाशित किया है, उससे भिन्न प्रकारसे वे नहीं रहते | इस कारण वे ज्ञानीकी 
आजनुसार ही प्रवर्तत हैं, ऐसा कहा है | कारण कि ज्ञानीने पदाथका जैसा धर्म था उसे उसी 
तरह कहा है । 

११७. काल मूल द्रव्य नहीं है, वह औपचारिक द्रव्य है। और वह जीव तथा अजीव 
( अजीवमें मुख्यतया पुठ्ठछास्तिकायमें विशेषरूपसे समझमें आता है ) मेंसे उत्पन्न होता हैं। अथवा 
जीवाजीवकी पर्याय-अवस्था ही काल है | हरेक दृव्यके अनंत घम्म हैं| उनमें ऊर्ध्प्रचय और तियकू- 
प्रचय नामके भी दो धर्म हैं; और काढुमें तिर्यकृप्रचय नहीं हें, उसमें केवल ऊर्ध्वप्रचय ही है । 

११५, ऊर्ध्वप्रचयसे पदार्थमें जो धर्मका उद्धव होता है, उस धर्मका तियंकृप्रचयसे फिर 
उसीमें समावेश हो जाता है । काढके समयको तिर्यकृप्रचय नहीं है, इस कारण जो समय चला गया 
वह फिर पीछे नहीं आता । 

११६. दिगम्बरमतके अनुसार कालद्वव्यके छोकमें असंख्यात अणु हैं । 

११७, हरेक द्वव्यके अनंत धर्म हैं। उनमें कितने ही धर्म व्यक्त हैं, कितने ही अव्यक्त हैं, 
कितने ही मुख्य हैं, कितने ही सामान्य हैं, और कितने ही विशेष हैं । 

११८. असंख्यातको असंख्यातसे गुणा करनेपर भी असंख्यात ही होते हैं, अर्थात्‌ असंझ्या- 
तके असंख्यात भेद हैं |. ' 5 ही 
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११९, एक अंगुलके असंख्यात भाग--जेश--प्रदेश---एक अंगुरमें असंख्यात होते हैं । 
लोकके भी असंख्यात प्रदेश होते हैं | उन्हें चाहे किसी भी दिशाकी समश्रेणीस गिनो वे असंख्यात ही 
होते हैं | इस तरह एकके बाद एक दूसरी तीसरी समश्रेणीका योग करनेसे जो योगफल आता है वह 
एकगुना, दोगुना, तीनगुना, चारगुना होता है; परन्तु असंख्यातगुना नहीं होता । किन्तु एक सम- 
श्रेणी---जो असंख्यात प्रदेशवाली है---उस समश्रेणीकी दिशावाढी समस्त समश्रेणियोंको --जो असं-_ 
ख्यातगुणी हैं--हरेककों असंख्यातसे गुणा करनेसे; इसी तरह दूसरी दिशाकी समश्रेणीका गुणा करनेसे, 
और इसी तरह उक्त रीतिस तीसरी दिशाकी समश्रेणीका गुणा करनेस असंख्यात होते हैं। इन 
असंख्यातके भागोंका जबतक परस्पर गुणाकार किया जा सके; तबतक असंख्यात होते हैं; और जब 
उस गुणाकारसे कोई गुणाकार करना बाकी न रहे, तब असंख्यात पूरे हो जानेपर उसमें एक 
मिला देनेसे जघन्यातिजघन्य अनंत होते हैं । । 

१२० नय प्रमाणका एक अंश है । जिस नयसे जो धरम कहा गया है वहाँ उतना ही प्रमाण 
है। इस नयसे जो धरम कहा गया है उसके सिवाय, वस्तुमें जो दूसरे और धर्म हैं उनका निषेध 
नहीं किया गया । क्योंकि एक ही समय वाणीसे समस्त घम नहीं कहे जा सकते । तथा जो जो प्रसंग 
होता है, उस उस प्रसंगपर वहाँ मुख्यतया वही धर्म कहा जाता है। उस उस स्थरूपर उस उस 
नयसे प्रमाण समझना चाहिये । 

१२१, नयके स्वरूपसे दूर जाकर जो कुछ कहा जाता है वह नय नहीं है; परन्तु नयाभास 
है; और जहाँ नयाभास है वहाँ मिथ्यात्व ठहरता है । 

१२२. नय सात माने हैं । उनके उपनय सातसो हैं, और विशेष भेदोंसे वे अनंत हैं; 
अर्थात्‌ जितने वचन हैं वे सब नय ही हैं । 

१२३, एकांत ग्रहण करनेका स्वच्छेद जीवकों विशेषरूपसे होता है, और एकांत ग्रहण करनेसे 
नास्तिकभाव होता है । उसे न होने देनेके लिये इस नयका स्वरूप कहा गया है। इसके समझ जानेसे 
जीव एकांतभावको ग्रहण करता हुआ रुककर मध्यस्थ रहता है, और मध्यस्थ रहनेसे नास्तिकताकों 
अवकाश नहीं मिल सकता । 

१२४. नय जो कहनेमें आता है, सो नय स्वयं कोई वस्तु नहीं है । परन्तु वस्तुका स्वरूप 
समझने तथा उसकी सुप्रतीति होनेके लिये वह केवल प्रमाणका अंश है । 

१२७. यदि अम्ुक नयसे कोई बात कही जाय, तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि दूसरे 
नयसे प्रतीत होनेवाले घर्मका अस्तित्व ही नहीं है। 

१२६. केवलज्ञान अर्थात्‌ मात्र ज्ञान ही; इसके सिवाय दूसरा कुछ नहीं | फिर उसमें अन्य 
कुछ भी गमित नहीं होता | जब सर्वथा सर्व प्रकारसे राग-द्वेषका क्षय हो जाय, उसी समय केवलज्ञान 
कहा जाता है । यदि किसी अंशसे राग-द्वेष हों तो वह चारित्रमोहनीयके कारणसे ही होते हैं । 
जहाँ जितने अशसे राग-द्वेष हैं, वहाँ उतने ही अशसे अज्ञान है । इस कारण वे केवलज्ञानमें गर्मित 
नहीं हो सकते; अर्थात्‌ वे केवलज्ञानमें नहीं होते | वे एक दूसरेके प्रतिपक्षी हैं । जहाँ केवलज्ञान है 
वहाँ यग-देष नहीं; अथवा जहाँ राग-द्वेष हैं वहाँ केवलज्ञान नहीं है | 
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१२७. गुण ओर गुणी एक ही हैं | परन्तु किसी कारणसे वे भिन्न भी हैं | सामान्य ग्रकारसे 
तो गुणोंके समुदायकों ही गुणी कहते हैं; अर्थात्‌ गुण गुणी एक ही हैं, भिन्न भिन्न वस्तु नहीं । 
गुणीसे गुण मिन्न नहीं हो सकते । जैसे मिश्रीका टुकड़ा गुणी और उसकी मिठास उसका गुण मिन्न 
नहीं हो सकते | गुणी मिश्री और गुण मिठास दोनों साथ साथ ही रहते हैं; मिठास उससे कुछ मित्र 
नहीं होती | तथापि गण ओर गणी किसी अशसे भिन्न भी 6 | 

१२८, केवलज्ञानीकी आत्मा भी देहव्यापक क्षेत्रमें अवगाहयुक्त है; फिर भी वह छोकालोकके 
समस्त पदाथोको भी, जो देहसे दूर हैं, एकदम जान सकती है । 

१२९. स्व और परको मिन्न करनेवाला जो ज्ञान है वही ज्ञान कहा जाता है। इस ज्ञानको प्रयो- 
जनभूत कहा गया है। इसके सिवाय बाकीका सब ज्ञान अज्ञान है। जिनभगवान्‌ शुद्ध आत्मद्शारूप 
शांत हैं | उनकी प्रतीतिको जिन-प्रतिबिम्ब सूचन करती है | उस शांत दशाको पानेके लिये जो परि- 
णति, अनुकरण, अथवा मार्ग है उसका नाम जेनमार्ग है। इस मार्गपर चलनेसे जैनत्व ग्राप्त होता है | 

१३०. यह मार्ग आत्मगुणका रोकनेवाछा नहीं; परन्तु उसका बोधक हो हे---अर्थात्‌ यह 
आत्मगणको प्रगठ करता हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं | यह बात परोक्ष नहीं, किन्तु प्रत्यक्ष है । 


कप (७ 


प्रतीति करनेकी इच्छा रखनेवालेकों पुरुषार्थ करनेसे सुप्रतीति होकर यह प्रत्यक्ष अनुभवका विषय 
होता है । 

१३१, सूत्र ओर सिद्धांत ये दोनों जुदा ह। सिद्धान्तोका रक्षण करनेके ॥लेये उन्हें सूत्ररूपी 
सन्दूकर्म रक्खा गया है। देश-काछका अनुसरण करके सूत्रोंकी रचना की गई है; और उनमें सिद्धांत 
गूथे गये हैं। वे सिद्धांत किसी भी काल और किसी भी क्षेत्रमे नहीं बदछते, अथवा खंडित नहीं होते; 
और यदि वे खंडित हो जाय तो वे सिद्धान्त नहीं हैं । 

१३२. सिद्धांत गणितकी तरह प्रत्यक्ष हैं, इसलिये उनमें किसी तरहकी भूठ अथवा अधूरापन 
नहीं रहता | अक्षर यदि कान-मात्रार्सहत हों तो मनुष्य उन्हें सुधारकर बाँच सकता है, परन्तु यदि 
अकोंकी ही भूछ हो जाय, तो फिर हिसाब ही गलती हो जाता है; इसलिये अंक कान-मात्रारहित 
नहीं होते । इस दृष्टान्तको उपदेशमार्ग और सिद्धांतमार्गपर घटाना चाहिये। 

१३३, सिद्धांत, चाहे जिस देशमे, चाहे जिस भाषामें, और चाहे जिस काढमें छिखे गये हों, 
तो भी वे असिद्धांत नहीं होते | उदाहरणके लिये दो और दो चार ही होते हैं | फिर चाहे वे गुज- 
राती, संस्क्ृत, प्राकृत, चीनी, अरबी, परशियन ओर इंगलिश [कैसी भी भाषाम क्यों न लिखे गये 
हों | उन अकोको चाहे किसी भी नामसे बोछा जाय, तो भी दो और दोका जोड़ चार ही होता है, 
यह बात प्रत्यक्ष है । जैसे नोको नोसे गुणा करनेसे किसी भी देशमें, क्रिसी भी भाषामें, सफेद दिनमें 
अथवा अंधेरी रातमें, कभी भी गिनो ८१ ही होते हैं---कमी भी ८० अथवा ८२ नहीं होते; इसी 
तरह सिद्धांतके विषयमें भी समझना चाहिये । 

१३४, सिद्धांत प्रत्यक्ष हैं--ज्ञानीके अनुभवके विषय हैं; उसमें अनुमान काम नहीं आता | 
अनुमान तर्कका विषय है, और तर्क आगे बढ़नेपर कितनी ही बार झूठी भी हो जाती है | परन 
प्रत्यक्ष जो अनुभवगम्य है उसमें कुछ भी भूल नहीं होती 
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१३७. जिसे गुणा और जोड़का ज्ञान हो गया है, वह कहता है कि नौको नौसे गुणा करनेसे 
८१ होते हे | परन्तु जिसे जोड़ और गुणाका ज्ञान नही हुआ--क्षयोपशम नहीं हुआ---वह अनुमानसे 
अथवा तक्क॑से यदि ऐसा कहे कि “नौको नोसे गुणा करनेसे कदाचित्‌ ९८ होते हों, तो उसका कौन 
मना कर सकता है? ' तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। क्योंकि उसे ज्ञान न होनेके कारण वह ऐसा 
कहे तो यह स्वाभाविक ही है। परन्तु यदि उसे गुणाकी रीतिकाो अलग अछग करके, एकसे नौतक अंक 
बताकर नो बार गिनाया जाय, तो उसे अनुमवर्म आ जानेसे ९८९८-८१ ही होते है, यह सिद्ध हो जाता 
है । कदाचित्‌ उसका क्षयोपशम मंद होनेसे गुणाकी अथवा जोड़की पद्धतिसे, ९१८९-८१ होते हैं, 
यह उसे समझमें न भी आवे, तो भी नोकों नोसे गुणा करनेपर तो ८१ ही होते है, इसमें कुछ भी 
फरक नहीं है। इसी तरह यदि सिद्धांत भी आवरणके कारण समझमें न आवें, तो वे सिद्धांत असि- 
द्वांत नही हो जाते--इस बातकी निश्चय प्रतीति रखना चाहिये | फिर भी यदि प्रतीति करनेंकी 
जरूरत हो तो सिद्धांतके कहें अनुसार चढलनेसे प्रतीति होकर वह प्रत्यक्ष अनुभवका विषय होता है। 

१३६. जबतक वह अनुभवका विषय न हो तबतक उसकी सुप्रतीति रखनेकी जरूरत है, 
और सुप्रतीतिसे क्रम क्रमसे वह अनुभवमें आ जाता है । 

१३७. सिद्धांतके दृष्टान्त:--- 

( १ ) € राग-देषसे बंध होता है । * 
( २ ) ९ बंधका क्षय होनेसे मुक्ति होती है । * 

यदि इस सिद्धान्तकी प्रतीति करना हो तो राग-द्वेष छोड़ो | यदि सब प्रकारसे राग-द्वेष छूट 
जाय तो आत्माकी सब प्रकारसे मोक्ष हो जाती है । आत्मा बंधनके कारण मुक्त नहीं हो सकती। 
जहाँ बंधन छूठा कि वह मुक्त ही है । बंधन होनेके कारण राग-द्वेष है | जहाँ राग-द्वेष सब प्रकारसे 
छूटे कि आत्माको बंधसे छूटी हुईं ही समझनी चाहिये | उसमें कुछ भी प्रश्न अथवा शेका नहीं रहती | 

१३८, जिस समय जिसके राग-द्वेष स्वथा क्षय हो जाते है, उसे दूसरे समयमें ही केवलज्ञान 
हो जाता है । 

१३९, जीव पहिले गुणस्थानकमेंसे आगे नहीं जाता---आगे जानेका विचार नहीं करता | 
तथा पहिलेसे आगे किस तरह बढ़ा जा सकता है? उसका क्या उपाय है ? किस तरह पुरुषाथ करना 
चाहिये ! उसका वह विचारतक भी नहीं करता; और जब बातें करने बैठता है तो ऐसी ऐसी बातें 
करता है कि इस क्षेत्रमें इस कालमें तेरहवाँ गुणस्थान प्राप्त नहीं होता | ऐसी ऐसी गहन बातें, जो 
अपनी शक्तिके बाहर है, उन्हें वह किस तरह समझ सकता है ? अर्थात्‌ जितना अपनेको क्षयोपशम 
हो, उसके बादकी बातें यदि कोई करने बैठे तो वे कभी भी समझमें नहीं आ सकतीं । 

१४०. जो पहिले गुणस्थानकमें ग्रंथि है, उसका भेदन करके आगे बढ़कर संसारी जीव चौथे- 
तक नहीं पहुँचा । कोई कोई जीव निर्जरा 'करनेसे उच्च भावोंमें आते हुए, पहिलेमेस निकलनेका विचार 
करके, पग्रंथिभिदके समीप आता है; परन्तु वहॉपर उसके ऊपर ग्रंथिका इतना अधिक जोर होता है 
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कि वह ग्रंथिभिद करनेमें शिथिद होकर रुक जाता है; और इस तरह वह शिथिल होकर वापिस आ जाता 
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है । इस तरह जीव अनंतोंबार ग्रंथी-भेदके पासमें आकर वापिस फिर गया है | कोई जीव ही प्रबल 
पुरुषार्थ करके निमित्त कारणोंका योग पाकर, पूर्ण शक्ति छगाकर ग्रंथिभेद करके आगे बढ़ता है , ओर 
जहाँ वह ग्रंथिमेद करके आगे बढ़ा कि वह चौथेमें आ जाता है; और जहाँ चौथेमें आया कि उस 
जीवको ऐसी छाप पड़ती है |कि अब आगे-पीछे मोक्ष हो ही जायगी | 

१४९१, इस गुणस्थानकका नाम अविरतसम्यग्दष्टि है; यहाँ विरतिभावसे रहित सम्यग्ज्ञान 
दशन होता है । 

१४२, कहनेम तो ऐसा आता है कि इस काढूमें इस क्षेत्रसे तेरहतँ गुणस्थानक प्राप्त नहीं 
होता, परन्तु यह कहनेवाले पहिलेमेंसे भी निकलते नहीं | यदि वे पहिलेमेंपे निकछकर चौथेतक 
आत्रें ओर वहाँ पुरुषार्थ करके सातवें अप्रमत्ततक गुणस्थानक पहुँच जाय, तो भी यह एक बड़ीसे बड़ी 
बात है । सातवेंतक पहुँचे बिना उसके बादकी सुप्रतीति हो सकना मुश्किल है | 

१४३. आत्मा जो प्रमादरहित जाग्रतदशा है! वही सातवाँ गुणस्थानक है | वहाँतक पहुँच- 
जानेसे उसमें सम्यक्त्व समाविष्ट हो जाता है। जीव चौथे गुणस्थानकर्में आकर वहाँसे पाँचवें देशविरतः 
छट्ठे सवेविरत और सातवें अप्रमर्त्तविरतम पहुँचता है | वहाँ पहुँचनेसे आगेकी दशाका अंशसे अनु- 
भव अथवा उसकी सुप्रतीति होती है। चोथा गुणस्थानकवाढा जैव सातवें गुणस्थानकमें पहुँचनेवाढेकी 
दशाका यदि विचार करे तो उसकी किसी अंशसे प्रतीति हो सकती है | परन्तु यदि उसके पहिलेके 
गुणस्थानकवाढा जीव उसका विचार करे तो उसकी किस तरह प्रतीति हो सकती है ? कारण कि 
जाननेका साधन जो आवरणरहित होना है, वह पहिले गुणस्थानकवालेके पास नहीं होता | 

१४४. सम्यक्त्व-प्राप्त जीवकी दशाका स्वरूप मिन्न ही होता है । पहिले गुणस्थानवाले दशाकी 
जो स्थिति अथवा भाव है, उसकी अपेक्षा चौथे गुणस्थानकके प्राप्त करनेवालीकी दशाकी त्थिति अथवा 
भाव भिन्न ही देखनेमें आते हैं; अर्थात्‌ दोनोंमें मिन्न मिन्न दशाका आचरण देखनेमें आता है। 

१४५, पहिलेको शिथिछ करे तो चौथेमें आ जाय, यह केवछ कथनमात्र है। चोथेमें आनेमें 
जो वतेन है, वह विषय विचारणीय है। ै 

१४६. पहिले 9, ५, ६ और ७ गुणस्थानककी जो बात कही गई है, वह कुछ कथनमात्र 
और श्रवणमात्र ही है, यह बात नहीं; उसे समझकर उसका बारम्बार विचार करना योग्य है । 

१४७. यथाशक्य पुरुषाथ करके आगे बढ़ना आवश्यक है। 

१४८. प्राप्त करनेमें कठिन ऐसा धीरज, संहनन, आयुकी अपूर्णता इत्यादिके अभावसे, कदा- 
चित्‌ सातवें गुणस्थानकके ऊपरका विचार न भी आ सके, परन्तु उसकी सुप्रतीति तो हो सकती है । 

१४९. जेसे सिहको यदि छोहेके किसी अबर्दस्त पिंजरेमें बंद कर दिया जाय तो वह सिंह 
जिस तरह अपनेको भीतर बन्द हुआ समझता है---अपनेको पिंजरेंमें बंद समझता है---और वह 
पिजरेकी भूमिकों भी देखता है, केवछ छोहेके मजबूत सींकचोंकी बाड़के कारण ही वह बाहर नहीं 
निकल सकता; उसी तरह सातवें गुंणस्थानंकके ऊपरके विचारकी सुप्रतीति हो सकती है । 

१७०. यह हों जानेपर भी मतभेद आदिके कारण अठककर जीब आगे नहीं बढ़ सकता । 
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१७१, मतभेद अथवा रूढ़ि आदि निर्जीब बातें हैं, अर्थात्‌ उनमें मोक्ष नहीं है | इसलिये सच्चे 
प्रकारसे सत्यकी प्रतीति करनेकी आवश्यकता है । 

१७५२, गशुभाशुभ और शणुद्भाशुद्ध परिणामोंके ऊपर समस्त आधार रहता है। छोटी छोटी 
बातोंमें भी यदि दोष माना जाय तो वहाँ मोक्ष नहीं होती । छोक-रूढ़ि अथवा लोक-व्यवहारमें पड़ा 
हुआ जीव जो मोक्षतत्त्वका रहस्य नहीं जान सकता, उसका कारण यही है कि उसमें रूढ़िका अथवा 
लोकसंज्ञाका माहात्म्य मौजूद है | इससे बादर क्रियाका निषेध नहीं किया जाता | जो जीव कुछ भी 
न करते हुए एकदम अनथे ही अनर्थ किया करता है उसके लिये बादर क्रिया उपयोगी है | तो भी 
उससे यह कहनेका भी अभिग्राय नहीं है कि बादर क्रियासे आगे न बढ़ना चाहिये। 

१७३. जीवकों अपनी चतुराई और मरजीके अनुसार चढना मनको प्रिय छगता है, 
परन्तु वह जीवका बुरा करनेवाली वस्तु है। इस दोषके दूर करनेके लिये ज्ञानीका उपदेश है कि प्रथम 
किसीको उपदेश नहीं देना चाहिये, परन्तु पहिले तो स्वयं ही उपदेश लेनेकी जरूरत है। जिसमें 
राग-द्वेष न हों, उसका संग हुए बिना सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हो सकता । सम्यक्त्व॒ प्राप्त होनेसे जीव 
बदल जाता है---जीवकी दशा बदल जाती है; अर्थात्‌ वह प्रतिकूल हो तो अनुकूल हो जाती है । 
जिनभगवान्‌की प्रतिमा ( शांतभावक ढिये ) का दर्शन करनेसे सातवें गुणस्थानकमें रहनेवाली 
ज्ञानीकी जो शांतदशा है, उसकी प्रतीति होती है । 

१०४, जेनमागेमे वरतेमानमें अनेक गच्छ प्रचलित हैं | उदाहरणके लिये तपगच्छ, अचल- 
गच्छ, लुकागच्छ, खरतरगच्छ इत्यादि । ये प्रत्येक गच्छ अपनेसे मिन्न पक्षवालेको मिथ्याल्री समझते 
हैं । इसी तरह दूसरे छहकोटि आठकोटि इत्यादि जो विभाग हैं, वे सब अपनेस भिन्न कोटिवालेको 
मिथ्यात्वी मानते हैं | वास्तवर्म देखा जाय तो नोकोटि चाहिये | उसमेंस जितनी कम हों उतना ही 
कम समझना चाहिये; ओर यदि उससे-भी आगे जाय तो समझमें आता है कि नोकोटिके भी छोड़े 
बिना रास्ता नहीं है ।  , 

१००, तीथकर आदिने जो मार्ग प्राप्त किया वह मार्ग पामर नहीं है । रूढ़ीका थोड़ा भी छोड़ 
देना यह अत्यंत कठिन छगता है, तो फिर जीव महान्‌ और महाभाँरत मोक्षमा्गकों किस तरह ग्रहण 
कर सकेगा ? यह विचारणीय है । 

१५६. मिध्यात्व प्रकृतिके क्षय किये बिना सम्यक्त्व नहीं आता। जिसे सम्यक्त्व प्राप्त हो जाय 
उसकी दशा अद्भुत रहती है | वहाँसे ५, ६, ७ और ८ वें में जाकर दो घड़ीमें मोक्ष हो सकती 
है । एक सम्यक्तवके प्राप्त कर लेनेसे कैसा अद्भुत कार्य बन जाता है| इससे सम्यक्त्वकी चमत्कृति 
अथवा उसका माहात्म्य किसी अशमें समझमें आ सकता है । 

१७७. दुर्धर पुरुषाथसे प्राप्त करने योग्य मोक्षमाग अनायास ही प्राप्त नहीं हो जाता । आत्म- 
ज्ञान अथवा मोक्षमाग किसीके शापसे अग्राप्त नहीं होते, अथवा किसीके आशीर्वादसे वें ग्राप्त नहीं हो 
जाते । वे पुरुषाथंके अनुसार ही होते हैं, इसाल्यि पुरुषार्थकी जरूरत है। 

१०८. सूत्रं-सिद्धांत-शाखत्र स॒त्पुरुषके उपदेशके बिना फल नहीं देते | जो फेरफार है बह व्यव- 
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हार मार्गमें ही है | मोक्षमाग तो फेरफाररहित है---वह एक ही है। उसे प्राप्त करनेमें शिथिलताका 
निषेध किया गया है | वहाँ हिम्मत रखनी चाहिये । जीवको मूर्च्छाराहित करना ही जरूरी है । 

१५९. विचारवान पुरुषको व्यवहारके फेरफारसे व्याकुठ न होना चाहिये | 

१६०. ऊपरकी भूमिकावालछा नीचेकी भूमिकावालेकी बराबर नहीं है । परन्तु नौचेकी भूएमि- 
कावालेसे वह ठीक है | जीव स्वयं जिस व्यवहारमें हो, उससे यदि दूसरेका व्यवहार ऊँचा देखनेमें आवे, 
तो उस उच्च व्यवहारका निषेध नहीं करना चाहिये । क्योंकि मोक्षमारगमें कुछ भी फेरफार नहीं है । 
तीनों काछमें किसी भी क्षेत्रमे जो एक ही समान रहे वहीं मोक्षमाग है । 

१६१, अल्पसे अल्प निवृत्ति करनेमें भी जीवकों ठंड माह्म होती है, तो फिर वैसी अनंत 
प्रवृत्तियोंसे जो मिथ्यात्व होता है, उससे निबृत्ति ग्रातत करना यह कितना दुर्धर होना चाहिये ! 
मिध्यात्वकी निवृत्ति ही सम्यक्त्व है । 

१६२. जीवाजीवकी विचाररूपसे तो पग्रतीति की न गई हों, और कथनमात्र ही जीवाजीक 
है---यह कहना सम्यक्त्व नहीं है | तीथंकर आदिने भी इसका पूर्वमें आराधन किया है, इससे उन्हें 
पहिलेसे ही सम्यक्त्व होता है। परन्तु दूसरोंकों कुछ अमुक कुल्में, अमुक जातिमें, अमुक वर्गमं अथवा 
अमुक देशमें अवतार लेनेसे जन्मसे ही वह सम्यक्त्व होता है, यह बात नहीं है । 

१६३. विचारके बिना ज्ञान नहीं होता ज्ञानके बिना सुप्रतीति अर्थात्‌ सम्यक्व नहीं होता । 
सम्यक्त्वके बिना चारित्र नहीं होता; और जबतक चारित्र न हो तबतक जीव केवलज्ञान प्राप्त नहीं 
करता; और जबतक जीव केवछज्ञान नहीं पाता तबतक मोक्ष नहीं--यह देखनेमें आता है । 

#? ६४. देवका वर्णन । तत्त । जीवका स्वरूप । 

| १६५, कर्मरूपसे रहनेवाले परमाणु केवलज्ञानीकों दृश्य होते हैं; इसके अतिरिक्त उनके लिये और 
कोई निश्चित नियम नहीं होता | परमावधरिवालेको भी उनका दृश्य होना संभव है; और मनःपर्यव- 
ज्ञानीकों उनका अमुक देशसे दृश्य होना संभव है । 

१६६. पदार्थीम अनंत धर्म-गुण-आदि मौजूद रहते हैं। उनका अनंत्वाँ भाग वचनसे कहा 
जा सकता हैं; और उसका अनंतवाँ भाग सूत्रमे उपनिबद्ध किया जा सकता है। 

१६७, यथाप्रबृत्तिकरण, अनिन्वत्तिकरण और अपूर्वकरणके बाद युंजनकरण और गुणकरण 
होते हैं | युंजननकरणका गुणकरणसे क्षय किया जा सकता है । 

१६८, युंजनकरण अर्थात्‌ प्रकृतिकों योजन करना | तथा आत्माका गुण जो ज्ञान है, उससे 
दर्शन, और दर्शनसे चारित्र होना गुणकरण है; इस गुणकरणसे ग्रुंजनकरणका क्षय किया जा सकता 
है | अमुक अमुक प्रकृति जो आत्मगुणकी निरोधक है उसका गुणकरणसे क्षय किया जा सकता है। 

१६९, कर्मप्रक्रृति, उसके सूक्ष्मसे सूक्ष्म भाव, और उसके बंध, उदय, उदीरणा, संक्रमण, सत्ता, 
और क्षयभावका जो वर्णन किया गया है, उसका परम सामर्थ्यके बिना वर्णन नहीं किया जा सकता | 
इनका वर्णन करनेवाछा कोई जीवकोटिका पुरुष नहीं, परन्‍्तु ईश्वरकोटिका ही पुरुष होना चाहिये, 
यह सुप्रतीति होती है । | 
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१७०, किस किस ग्रकृतिका किस रससे क्षय होना चाहिये ? किस प्रकृतिमें सत्ता है ? 
किसमें उदय होता है? कौन संक्रमणसे है! इत्यादिकी रचनाको कहनेवालेने, ऊपर कहे अनुसार “प्रकृतिके 
स्वरूपको माप तोलकर ही कहा है '---इस उनकी परमज्ञानकी बातकों यदि एक ओर रख दें तो 
भी, यह तो निश्चय होता है कि वह कथन करनेवाला ईश्वरकोठिका ही पुरुष होना चाहिये । 

१७१, जातिस्मरणज्ञान मतिज्ञानके धारणा नामक भेदमें गर्भित होता है | वह पिछले भवको 
जान सकता है । जबतक पिछले भवमें असंज्ञीपना न आया हो, तबतक वह आगे चल सकता है। 

१७२, (१) तीथकरने आज्ञा न दी हो, और जीव अपनी वस्तुके सिवाय परवस्तुका जो कुछ 
ग्रहण करता है, तो वह परका लिया हुआ और अदत्त ही गिना जाता है। उस अदत्तमेंसे तीथकरने 
परवस्तुकी जितनी ग्रहण करनेकी छूठ दी है, उसको परवस्तु नहीं गिना जाता । 

(२) गुरुकी आज्ञानुसतार किये गये आचरणके संबंधम अदत्त नहीं गिना जाता | 

१७३. उपदेशके मुख्य चार भेद हैंः--- 

(१) द्रव्यानुयोग (२) चरणानुयोग (३) गणितानुयोग और (9) धर्मकथानुयोग. 

( १ ) छोकमें रहनेवाले द्रव्य, उनका स्वरूप, उनके गुण, धर्म, हेतु, अहेतु, प्योय आदि 
अनंतानंत प्रकारोंका जिसमें वर्णन है, वह द्रब्यानुयोग है । 

( २ ) इस द्रव्यानुयोगका स्वरूप समझमें आनेके बाद, जिसमें आचरणसम्बन्धी वर्णन हो 
वह चरणानुयोग है । 

( ३ ) द्रव्यानुयोग तथा चरणानुयोगकी गिनर्ताके प्रमाणका, तथा छोकमें रहनेवाले पदार्थ, 
भाव, क्षेत्र, काल आदिकी गिनतीके प्रमाणका जो वर्णन है वह गणितानुयोग है। ह 

( ४ ) सत्पुरुषोंके धर्म-चरित्रकी कथायें--जिनका आश्रय लेनेसे वे गिरनेवाले जीवको अबव- 
ठम्बनकारी होतीं हैं--धमकथानुयोग है | 

१७४ परमाणुमें रहनेवाले गुण स्वभाव आदि तो कायम रहते हैं, और पर्यायमें ही फेरंफार होता 
है| उदाहरणके लिये पानीमें रहनेवाले शांत गुणमें फेरफार नहीं होता, परन्तु पानीमें जो तरंगें उठतीं हैं, 

उन्हींमें फेरफार होता है; अर्थात्‌ वे एकके बाद एक उठकर उसमें समाती रहती हैं | इस तरह 
पयायावस्थाका ही अवस्थांतर हुआ करता है, परन्तु इससे पानीमें रहनेवाली शीतलतामें अथवा स्वये 
पारनामें परिवर्तन नहीं होता; वे तो कायम ही रहते हैं; और पर्यायरूप तरंगोंमें ही परिवर्तेन हुआ 
करता है। तथा उस गुणकी हानि बृद्धिरूप जो फेरफार है वह भी पयोय ही है | उसके विचारसे 
प्रतीति, प्रतीतिसे त्याग, और व्यागसे ज्ञान होता है । 

१७५. तेजस और कार्माण दरार स्थूल देहके प्रमाण हैं। तेजस शरीर गरमी करता है, 
ओर वह आहारके पचानेका काम करता है। शरीरके अमुक अमुक अंगके परस्पर रगड़नेसे जो वे गरम 
माद्म होते हैं, सो वे तैजसके कारण ही मादम होते हैं | तथा सिरके ऊपर घृत आदि छगाकर 
रारीरकी परीक्षा करनेकी भी जो रुढ्ढी प्रचलित है, उसका अर्थ भी यही है।कि वह शरीर स्थूल 
शरीरमें हैं अथवा नहीं १ अर्थात्‌ वह शरीर, स्थूल शरीरमें जावकी तरह, समस्त शरीरमें रहता है । 
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१७६. कार्माण शरीर भी इसी तरह है | वह तैजसकी अपेक्षा सूक्ष्म है। वह भी तैजसकी 
तरह रहता है । स्थूछ शरीरके भीतर जो पीड़ा होती है, अथवा जो क्रोध आदि होते हैं, वही कार्मोण 
शरीर है। कार्माणसे क्रोध आदि होकर तेजोलेश्या आदि उत्पन्न होती हैं। य्पि वेदनाका अनभव 
जीव ही करता है, परन्तु जो वेदना होती है, वह कार्माण शरीरके कारण होती है | कार्माण शरीर 
जीवका अवल्ब्न है। 

१७७. ऊपर कहे हुए चार अनुयोगोंके तथा उनके सूक्ष्म भावोंके स्वरूपका जीवको विचार 

करना योग्य है---समझना योग्य है | वह परिणाममें निर्जराका हेतु होता है, अथवा उससे निर्जरा 
होती है । चित्तकी स्थिरता करनेके लिये ही यह सब कहा गया है | कारण कि जीवने यदि सूक्ष्मसे 
सूक्ष्म खरूपको कुछ समझा हो तो उसके लिये बारंबार विचार करना होता है, और उस विचारके 
करनेसे जीवकी बाह्य्त्ति न होकर, वह विचार करनेतक भीतरकी भीतर ही समाई रहती है। 
! 8 १७८. यदि जीवको अंतविचारका साधन न हो तो जीवकी दृत्ति बाह्य वस्तुके ऊपर जाकर, 
उससे तरह तरहके घाट घड़े जाते हैं | क्योंकि जीवको कोई अवरलंबन तो चाहिये | उसे खाली बैठे 
रहना ठीक नहीं छगता; उसे ऐसी ही आदत पड़ गई है। इस कारण यदि उक्त पदार्थोका ज्ञान हुआ 
हो तो उसके विचारके कारण, सत्‌चित्तवृत्ति बाहर निकलकर जानेके बदले, भीतर ही समा जाती 
है; और ऐसा होनेसे निर्जरा होती है । 

१७९. पुद्कल-परमाणु और उसकी पयोय आदिकी सूक्ष्मताको, जितना वह वचनका विषय हो 
सकता है, उतना कहा गया है। वह इसलिये कि ये पदार्थ मूत्तिमान हैं---अमूर्ततिमान नहीं | ये 
मूत्तिभान होनेपर भी इतने सूक्ष्म हैं कि उनका बारम्बार विचार करनेसे उनका स्वरूप समझमें आता 
है, और उनके उस तरह समझमें आनेसे, उससे सूक्ष्म अरूपी आत्मासंबंधी ज्ञान करनेका काम 
सरल हो जाता है। 

१८०. मान और मताग्रह ये मार्गप्रापिमें स्तंभरूप हैं | उनका त्याग नहीं किया जा सकता, 
और इस कारण समझ भी नहीं आती | तथा समझ आनेमें विनय-भक्तिकी पहिले जरूरत पड़ती है। 
तथा वह भक्ति मान-मताग्रहके कारण ग्रहण नहीं की जा सकती । 

१८१. बाँचना, पूँछना, बारम्बार विचारना, चित्तमें निश्चय छाना और घमकथा | वेदान्तमें 
भी श्रवण मनन और निदिध्यासन ये भेद बताये हैं। 

१८२, उत्तराध्ययनमे धर्मके मुख्य चार अंग कहे हैं;-- 

(१) मनुष्यता ( २ ) सत्पुरुषके वचनोंका श्रवण ( ३ ) उसकी ग्रतीति और ( 8 ) धर्मका 
आचरण करना---ये चार वस्तुयें दुर्लभ हैं । 

१८३, मिथ्यात्वके दो भेद हैं---व्यक्त और अब्यक्त | उसके तीन भेद भी किये गये हैं:--- 
उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य,| जबतक उत्कृष्ट मिथ्यात्व रहता हैं तवबतक जीव पहिले गुणस्थानकमेंसे 
बाहर नहीं निकलता ।#तथा जबतक उत्कृष्ट मिथ्यात्व होता है, तबतक वह मिथ्यात्व गुणस्थानक भी 
नहीं माना जाता । -गुणस्थानक ज़ीवके आश्रयसे होता है । 
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१८४. मिथ्यात्के द्वारा मिथ्यात्व मंद पड़ता है, और इस कारण जहाँ जरा आगे चले कि 
जीव तुरत ही मिथ्यात्व गुणस्थानकर्मे आ जाता है । 

१८७, गुणस्थानक आत्माके गुणकों छेकर ही होता है । 

१८६. मिथ्यात्वमेंस जीव एकदम न निकरा हो, परन्तु यदि थोड़ा भी निकल गया हो, 
तो भी उससे मिथ्यात्व मंद पड़ता है। यह मिथ्यात्व भी मिथ्यात्वके द्वारा मंद होता है । मिथ्यात्व 
गुणस्थानकमें भी मिथ्यात्वका अश जो कषाय होती है, उस अंशसे भी मिथ्यात्वमेंसे मिथ्यात्व गुण- 
स्थानक हुआ कहा जाता है। 

१८७, प्रयोजनमूत ज्ञानके मूलमें--पूर्ण प्रतीतिम---उसी तरहके मिलते जुलते अन्य मार्गकी 
सदशताके अशसे सद्शतारूप प्रतीति होना मिश्रगुणस्थानक है। परन्तु अप्ुक दर्शन सत्य है, और 
अमुक दर्शन भी सत्य है, इस तरह दोनोंके ऊपर एकसी प्रतीति रखना मिश्र नहीं, किन्तु मिथ्यात्व 
गुणस्थानक है| तथा अमुक दर्शनसे अमुक दर्शन अमुक अशमें समान है-- यह कहनेमें सम्यक्त्वकों « 
बाधा नहीं आती । कारण कि वहाँ तो अमुक दर्शनकी दूसरे दर्शनकी साथ समानता करनेमें पहिला 
दर्शन ही सम्पूणरूपसे प्रतीतिरूप होता है । 

१८८, पहिले गुणस्थानकसे दूसरेमें नहीं जाते, परन्तु चोथेसे पीछे फिरते हुए जब पहिलेयमे 
आना रहता है, तब बीचका अमुक काल दूसरा गुणस्थानक कहा जाता है। उसे यदि चौथेके 
बाद पाँचवाँ गुणस्थानक माना जाय, तो जीव चोथेसे पॉचवेंमं चढ़ जाय; और यहाँ तो साख्ादनको 
चौथेस पतित हुआ माना गया है। अर्थात्‌ वह नाचे उतरता हुआ ही है, उसे पाँचवाँं नहीं कहा जा 
सकता, इसलिये उसे दूसरा ही कहना ठीक है। 

१८९, आवरण मौजूद है, यह बात तो सन्देहरहित है | इसे श्रेताम्मर और दिगम्बर दोनों 
ही कहते है | परन्तु आवरणको साथ लेकर कथन करनेमें एक दूसरेमें कुछ थोड़ासा भेद आता है। 

१९०. दिगम्बर कहते हैं कि केवलज्ञान सत्तारूपसे नहीं, परन्तु शक्तिरूपसे रहता है । 

१९१, यद्यपि सत्ता और शक्तिका सामान्य अर्थ एक ही है, परन्तु विशेषार्थकी इष्टिस उसमें 
कुछ थोड़ासा फेर है । 

१९२. दृढ़रूपसे ओघ आस्थासे, विचारपूर्वक अभ्याससे “ त्रिचारसाहित आस्था * होती है । 

१९३, तीथंकर जैसे भी संसारदशा्म विशेष समृद्धिके स्वामी थे; फिर भी उन्हें त्याग करनेकी 
जरूरत पड़ी; तो फिर अन्य जीवोंकों वैसा करनेके सिवाय कैसे छुटकारा हो सकता है 

१९४, त्याग दो प्रकारका हैः---एक बाह्य और दूसरा अभ्यंतर | बाह्य त्याग अभ्यंतर 
त्यागका सहकारी है ( त्यागके साथ वैराग्यको भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि वैराग्य होनेपर ही 
त्याग होता है )। 

१९५. जीव ऐसा समझता है कि “ में कुछ समझता हूँ, और जब में त्याग करनेका विचार 
करूँगा तब एकदम त्याग कर सकूँगा ,” परन्तु यह मानना भूछसे भरा हुआ है। क्योंकि' जबतक 
ऐसा प्रसंग नहीं आया, तभीत्रक अपना जोर रहता हे | किन्तु जब ऐसा समय आता है तब जीव 
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शिथिलू-परिणामी होकर मंद पड़ जाता है। इसलिये धीरे धीरे इस बातकी जाँच और परिचय करना 
चाहिये कि त्याग करते समय परिणाम कैसे शिथिल हो जाते है ! 

१९६. आँख जीम आदि इन्द्रियोंकी एक एक अगुल जगह जीतनी भी जिसे मुश्किल हो 
जाती है, अथवा उसका जीतना असंभव हो जाता है, उसे यदि महान्‌ पराक्रम करनेका अथवा महान्‌ 
क्षेत्र जीतनेका काम सोंपा हो तो वह किस तरह बन सकता है ? इसलिये “जब एकदम त्याग करनेका 
समय आवेगा तबकी बात तब रही '--इस विचारकी ओर हछक्ष रखकर, हालमें तो धीरे धीरे त्यागकी 
कसरत करनेकी ही जरूरत है । उसमें भी प्रथम शरीर और शरीरके साथ संबेध रखनेवाले सगे 
संबंधियोंकी जाँच करनी चाहिये; और शरीरम भी प्रथम आँख जीम और उपस्थ इन तीन इन्द्रियोंके 
विषयको देश देशसे त्याग करनेकी ओर छक्ष्य करना चाहिये, ओर उसके अभ्याससे त्याग एकदम 
सुगम हो जाता है। 

१९७, इस समय जाँच करनेके तौरपर अंश अंशसे जितना जितना त्याग करना है, उसमें 
भी शिथिरता न रखनी चाहिये। तथा रूढ़ीका अनुसरण करके त्याग करना भी ठीक नहीं । 
जो कुछ त्याग करना वह शिथिल्तारहित द्वार-दरवाजेरहित ही करना चाहिये; अथवा यदि कुछ 
द्वार-दरवाजे रखनेकी जरूरत हो तो उन्हें भी निश्चितरूपमें खुले हुए रखना चाहिये | परन्तु उन्हें 
इस तरह न रखना चाहिये कि उसका जिस समय जेसा अथे करना हो वैसा अर्थ हो सके | जिस 
समय जिसकी जरूरत पड़े, उस समय उसका अपनी इच्छानुसार अर्थ हो सके, ऐसी व्यवस्था ही त्यागमें न 
रखनी चाहिये | यदि इस तरहकी व्यवस्था की जाय कि अनिश्चितरूपसे अर्थात्‌ जब जरूर पड़े तब मनवां- 
छत अर्थ हो सके, तो जीव शिथिल-परिणामी होकर त्याग किया हुआ सब कुछ बिगाड़ डाछता है। 

१९८. यदि अंशसे भी त्याग करना हो तो उसकी पहिलेसे ही निश्चयरूपसे व्याख्या बाँधकर साक्षी 
रखकर त्याग करना चाहिये; तथा त्याग करनेके बाद अपनेको मनवांछित अर्थ नहीं करना चाहिये | 

१९९. संसारमे परिम्रमण करानेवाढी क्रोध, मान, माया ओर छोभकी चौकड़ीरूप कषाय है। 
उसका स्वरूप भी समझना चाहिये | उसमें भी जो अनंतानुबंधी कषाय है वह अनंत संसारमे भट- 
कानेवाली है। उस कषायके क्षय होनेका क्रम सामान्य रातिस इस तरह है कि पहिले क्रोध, फिर 
मान, फिर माया और फिर छोभका क्षय होता है; और उसके उदय होनेका क्रम सामान्य रीतिसे इस 
तरह है कि पहिले मान, और फिर ऋ्रमते छोम, माया और क्रोधक्ा उदय होता है। 

२००, इस कषायके असंख्यात भेद हैं | जिस रूपमें कषाय होती है उसी रूपमें जीव संसार- 
परिश्रमणके लिये कमबंध करता है। कषायोंमें बड़ासे बड़ा बंध अनंतानुबंधी कषायका है। जो 
अंतर्मुहरततमें सत्तर कोड़ाकोंडी सागरकी आयुको बाँधती है, उस अनंतानुबंधीका स्वरूप भी जबर्दस्त 
है । वह इस तरह कि ओध, मान, माया ओर छोमभ ये चार, मिथ्यात्वमोहरूपी राजाको बराबर साव- 
धानीसे सैन्‍्यके मध्य भागे रखकर उसकी रक्षा करते हैं; और जिस समय जिसकी जरूरत होती है 
उस समय वह बिना बुलाये ही मिध्याव्मोहनीयकी सेवा बजाने जुट पड़ता है। इसके पश्चात्‌ उसका 
नोंकपायरूप दूसरा परिवार है। वह कषायके अग्रभागमें रहकर मिध्यात्वमोहनीयकी रखवाली 
करता है; परन्तु यह सब रखवाली करते हुए भी नहीं जैसी कषायका ही काम करता है। भठकाने- 
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वाली तो कषाय ही है, और उस कषायमें भी अनंतानुबंधी कषायके चार योद्धा तो बहुत ही मार डाल - 
नेवाले हैं | इन चार योद्धाओंके बीचमें क्रोधका स्वभाव दूसरे अन्य तीनकी अपेक्षा कुछ जल्दी माद्म 
हो जाता है। क्योंकि उसका स्वरूप सबकी अपेक्षा जल्दी ही माछूम हो सकता है। इस तरह जब 
किसीका खरूप जल्दी माद्म हो जाय, तो उस समय उसकी साथ छड़ाई करनेमें, क्रोधीकी प्रतीति 
हो जानेसे, लड़नेकी हिम्मत होती है । ह ु 

२०१. घनघाती चार कर्म-मोहनीय, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अतराय-जो आत्माके 
गुणोंको आवरण करनेवाले हैं, उनका एक तरह क्षय करना सरल भी है । तथा वेदनीय आदि कर्म 
यद्यपि घनघाती नहीं हैं, तो भी उनका एक तरहसे क्षय करना दुष्कर है| वह इस तरह कि जब वेदनीय 
कर्मका उदय आवे तो उसका क्षय करनेके लिये उसे भोगना ही चाहिये। उसे न भोगनेकी इच्छा हो तो 
भी वह इच्छा निरुपयोगी ही है--क्योंकि उसे तो भोगना ही चाहिये; और यदि ज्ञानावरणीयका उदय हो 
तो वह प्रयत्न करनेसे क्षय हो जाता है| उदाहरणके लिये, कोई इलोक यदि ज्ञानावरणीयके उदयसे याद 
न रहता हो तो उसे दोबार, चारबार, आठबार, सोलहबार, बत्तीसबार, चोंसठबार, सौबार, अर्थात्‌ 
उसे अधिकबार याद करनेसे ज्ञानावर्णायका क्षयोपशम अथवा क्षय होकर वह इलोक याद रहता है; 
अर्थात्‌ बलवान होनेके कारण ज्ञानावरणीयका उसी भवम अमुक अशमे क्षय किया जा सकता है । यही 
बात दशनवरणीय कमके संबंधमें भी समझनी चाहिये। महाब॒लवान मोहनीय कर्म भी इसी तरह शिथिल 
होता है---उसका तुरत ही क्षय किया जा सकता है। जैसे उसका आगमन-प्रवाह-आनेमें जबर्दस्त है, 
डसी तरह वह जल्दीसे दूर भी हो सकता है| मोहनीय कर्मका तीव्र बंध होता है, तो भी वह 
प्रदेशबंध न होनेसे उसका तुरत ही क्षय किया जा सकता है। तथा नाम आयु आदि कर्मका जो 
प्रदेशबंध होता है, वह केवलज्ञान उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ अन्ततक भोगना पड़ता है; जब कि मोहनीय 
आदि चार कम उसके पढिले ही क्षय हो जाते हैं । 

२०२, उन्मत्तता यह चारित्रमोहनीयकी विशेष पर्याय है। वह क्चित्‌ हास्य, कचित्‌ शोक, 
कचित्‌ रति, कचित्‌ अराति, कचित्‌ भय, और कचित्‌ जुगुप्सारूपसे माछ्म होती है | कुछ अंशसे 
उसका ज्ञानावरणीयमें भी समावेश होता है। स्वप्में विशेषरूपसे ज्ञानावरणीय-पयोय ही माछृम होती है | 

२०३. संज्ञा ' यह ज्ञानका भाग है। परन्तु परिग्रहसंज्ञा लछोभप्रकृतिमं गभित होती है । 
आहारसंज्ञा वेदनीयमें गभित होती है; और भयसंज्ञा भयग्रकृतिमें गर्मित होती है । 

२०४. अनंत प्रकारके कर्म मुख्य आठ ग्रकारसे ग्रकृतिके नामसे कह जाते हैं। वह इस तरह 
कि अमुक अमुक प्रकृति, अमुक अमुक ग्रुणस्थानकतक होती है | इस तरह माप तोलकर ज्ञानीदेवने 
दूसरोंके समझानेके लिये स्थूलरूपसे उसका विवेचन किया है। उसमें दूसरे कितने ही तरहके कर्म 
अर्थात्‌ 'क्मप्रक्ृति'का समावेश होता है; अर्थात्‌ जिस प्रक्ृृतिके नाम कर्मग्रंथमें नहीं आते, वह प्रकृति ऊपर 
बताई हुई प्रकृतिकी ही विशेष पर्याय है, अथवा वह ऊपर बताई हुई प्रकृतिमें गर्मित हो जाती है। 

२०५७. विभावका अथ विरुद्धभाव नहीं, किन्तु उसका अर्थ विशेषभाव होता है | आत्मा जो 
आत्मारूपसे परिणमन करती है वह भाव अथवा स्वभाव है | तथा जब आत्मा और जडका संयोग 
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होनेसे आत्मा स्वभावकों छोड़कर आगे जाकर विशेषभावसे परिणमन करती है, वह विभाव है । इसी 
तरह जडके लिये भी समझना चाहिये । 

२०६. कालके अणु छोक-प्रमाण असंख्यात हैं। उस अणुमें रूक्ष अथवा स्निग्ध गुण नहीं हैं । 
इससे एक अणु दूसरेमें नहीं मिल जाता, और हरेक जुदा जुदा रहता है । परमाणुके पुद्ठलमें वह गुण 
होनेसे मूलसत्ताके मौज़द रहनेके कारण उसका--परमाणु-पुद्वछका-स्कंघ होता है । 
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ग्रेकंन)--< आत्मज्ञान समदर्शिता, विचरे उदयग्रयोग; 
अपूर्ववाणी परमश्रत, सहुरु लक्षण योग्य | 

( १ ) सहुरुके योग्य ये लक्षण मुख्यतया कौनसे गुणस्थानकमें संभव हैं 

(२ ) समदर्शिता किसे कहते हैं ! 

उत्तर:---( १) सहुरुके योग्य जो इन छक्षणोंको बताया है, वे लक्षण मुख्यतया---विशेषरूपसे--- 
उपदेशक अर्थात्‌ मार्गप्रकाशक सहुरुके ही छक्षण कहे हैं | तथा उपदेशक गुणस्थानक छद्ठा और तेरहवाँ 
है; बीचके सातवेंस बारहतकके गुणस्थान अल्पकाल्वतीं हैं; अर्थात्‌ उनमें उपदेशक प्रवृत्ति संभव 
नहीं है । मार्गोपदेशक प्रवृत्ति छठ्ठेस आरंभ होती है । 

छट्ठे गुणस्थानकमें संपूण बीतरागदशा और केवलज्ञान नहीं है; वह तो तेरहवेर्म है; और 
यथावतू मार्गोपदेशकत्व तो तेरहवें गुणस्थानमें रहनेवाले सम्पूण वीतराग और कैवल्यसंपन्न परमसहुरु श्री- 
जिनतीर्थंकर आदिमें ही घटता है | तथापि छट्ठे गुणस्थानमें रहनेवाला मुनि, जो सम्पूर्ण बीतरागता 
और कैवल्यदशाका उपासक है, जिसकी उस दशाके डिये ही प्रवृत्ति-पुरुषार्थ-रहता है; जिसने उस 
दशाको यद्यपि सम्पूर्ण रूपसे नहीं पाया, फिर भी जिसने उस सम्पूर्ण दशाके पानेके मार्गसाधनको, स्वयं 
परम सहुरु श्रीतीथंकर आदि आप्तपुरुषके आश्रय-बचनसे जाना है--उसकी प्रतीति की है, अनुभव 
किया है; और इस मार्ग-साधनकी उपासनासे जिसकी वह उत्तरोत्तर दशा विशेष प्रगठ होती जाती है 
तथा जिसके निमित्तसे श्रीजिनतीर्थकर आदि परम सहूरुकी और उनके स्वरूपकी पहिचान होती है--- 
उस सहुरुमें भी मार्गोपदेशकत्व अविरोधरूपसे रहता है । 

उससे नीचेके पाँचवें और चौथे गुणस्थानकमें तो मार्गोपदेशकत्व संभव ही नहीं । क्‍योंकि 
वहाँ मार्गकी, आत्माकी, तत्तकी और ज्ञानकी पहिचान नहीं, प्रतीति नहीं, तथा सम्यकूबिरति नहीं; 
ओर यह पहिचान--प्रतीति--और सम्यकूबिराति न होनेपर भी उसकी ग्ररूपणा करना, उपदेशक 
होना, यह प्रगठ मिथ्यात्व, कुगुरुपना और मार्गका विरोधरूप है । 

चौथे पाँचवें गुणस्थानमें यह पहिचान-प्रतीति-रहती है, और वहाँ आत्मज्ञान आदि ग्रुण अंशसे 
ही रहते हैं; और पॉँचवेंमें देशविरतिभावकों लेकर यद्यपि चौथेकी अपेक्षा विशेषता है, तथापि वहाँ 
सर्वाबिरातिके जितनी विश्ुद्धि नहीं है । 

आत्नज्ञान समदर्शिता आदि जो छरक्षण बताये हैं, उन्हें मुख्यतासे संयतिधममें स्थित, वीतराग- 
दरशाके साधक, उपदेशक गणस्थानमें रहनेवाले सदगरुकों लक्ष करके ही बताया है; और उन वे 
गुण बहुत अंशोंसे रहते भी हैं। तथापि वे लछक्षण सर्वाशसे-संपूर्णरूपसे-तो तेरहवे गुणस्थानमें 
रहनेवाले सम्पूर्ण बीतरग और कैवल्यसंपन्न जीवन्मुक्त सयोगकेवली परमसहुरु श्रीजिन अरहंत ताथिकरमें 
ही रहते हैं। क्योंकि उनमें आत्मज्ञान अर्थात्‌ स्वरूपस्थिति संपूर्णरूपसे रहती है, जो उनकी ज्ञानद्शा 
अर्थात्‌ ज्ञानातिशयको सूचन करता है। तथा उनमें समदर्शिता सम्पूर्णरूपसे रहती हैं, जो उनकी वीतराग 
चारित्रदशा अर्थात्‌ अपायागमातिशयको सूचित करता है । तथा वे सम्पूर्णरूपसे इच्छारहित हैं इसलिये 
उनकी ब्रिचरने आदिकी दैहिक आदि योगक्रियायें पूर्वप्रार्धका वेदन करनेके लिये पर्याप्त ही हैं 
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इसलिये “ बिचरे उदय प्रयोग ” ऐसा कहा है | सम्पूर्ण निन अनुभवरूप उनकी वाणी, अज्ञानीकी 
वाणीसे विछक्षण और एकांत आत्मार्थकी बोधक है, इस कारण उनमें वाणीकी अपूर्वता कही है; जों 
उनके वचनातिशयको सूचन करता है । वाणीधर्ममें रहनेवाला श्रुत भी उनमें ऐसी सापेक्षतासे रहता 
है कि जिससे कोई भी नय खंडित न हो; यह उनके परमश्नत गुणकों सूचित करता है; और जिनमें 
परमश्रुत गुण रहता हैं, वे पूजनीय है, इससे उनके पूजातिशय गुणका सूचन होता है । 

ये श्रीजिन अरिहंत तीथकर, परमसदयुरुकी भी पहिचान करानेवाले विद्यमान सर्वाविरति सद्गुरु 
हैं, इसलिये मुख्यतया इन सदगुरुकों छक्ष्य करके ही इन छक्षणोंको बताया है । 

(२) समदरशिता अर्थात्‌ पदार्थम इष्टानिश्बुद्धिरहितपना, इच्छारहितपना और ममत्वरहितपना | 
समदर्शिता चारित्रदशाका सूचन करती है । राग-द्वेषरहित होना यह चारित्रदशा है। इष्टानिष्बुद्धि 
ममत्व और भावाभावका उत्पन्न होना राग-द्वेष है | “ यह मुझे प्रिय हे, यह मुझे अच्छा छगता है, यह 
मुझे अप्रिय है, यह मुझे अच्छा नहीं लगता ?--ऐसे भाव समदर्शीमें नहीं होते । 

समदर्शी बाह्य पदार्थीको और उनकी एयीयोको, वे पदार्थ और पर्योय. जिस भावसे रहते हैं, 
उन्हें उसी भावसे देखता है, जानता है और कहता है; परन्तु वह उन पदाथोमें अथवा उनकी पर्यायोंमें 
ममत्व अथवा इशनिर्टब॒द्धि नहीं करता 

आत्माका स्वार्भाविक गुण देखना-जानना है, इसलिये वह ज्ञेय पदार्थवो देखती जानती है; 
परन्तु जिस आत्माको समदशिता प्रगठ हो गई है, वह आत्मा उस पदाथको देखते जानते हुए भी, 
उसमें ममल्वब॒ुद्धि, तादाम्यमाव और दइष्टानिष्बुद्धि नहीं करती | विषमदृष्टि आत्माकों ही पदार्थमें 
तादात्यबृत्ति होती है--समदृष्टि आत्माकों नहीं होती ॥ 

कोई पदार्थ काछा हो तो समदर्शी उसे काछा ही देखता जानता और कहता है । कोई पदार्थ 
सफेद हो तो वह उसे वैसा ही देखता जानता और कहता है। कोई पदार्थ सुगंधित हो तो उसे वह वेसा 
ही देखता जानता और कहता है; कोई दुर्गधित हो तो उसे वह बैसा ही देखता जानता और कहता 
है | कोई ऊँचा हो, कोई नीचा हो, तो उसे वह वैसा ही देखता जानता और कहता है | वह सपको 
सर्पकी ग्रक्ृतिरूपसे देखता जानता और कहता है; और बाघको बाघकी प्रकृतिरूपसे देखता जानता और 
कहता है । इत्यादि प्रकारस वस्तुमात्र जिस रूपसे जिस भावसे होती है, समदर्शी उसे उसी रूपसे, 
उसी भावसे देखता जानता और कहता है । वह हेय ( छोड़ने योग्य ) को हेयरूपसे देखता जानता 
और कहता है; और उपादेय (म्रहण करने योग्य ) को उपादेयरूपसे देखता जानता और कहता है। 
परन्तु समदर्शी-जीव उन सबमें अपनापन, इश्टनिष्बुद्धि और राग-द्वेष नहीं करता । छुगंध देखकर वह 
उसमें प्रियता नहीं करता, दुर्गध देखकर वह उसमे अप्रियता--दुगुंछा--नहीं करता | व्यवहारमें 
कुछ अच्छा गिना जाता हुआ देखकर, वह ऐसी इच्छार्बुद्ध ( राग-रति ) नहीं करता कि यह मुझे 
मिल जाय तो ठीक है! | तथा व्यवहारमें कुछ खराब समझा जाता हुआ देखकर, वह ऐसी अनिच्छाबुद्धि 
( द्ेष-अरति ) नहीं करता कि यह मुझे न मिले तो ठीक है। प्राप्त स्थितिमें-संयोगमें-अच्छा-बुरा, 
अनुकुल-प्रतिकूल, इष्टनिश्बुद्धि, आकुछता व्याकुछता न करते हुए, उसमें समवृत्तिसे, अर्थात्‌ अपने निज 
स्वभावसे, रागद्वेष-रहित भावसे रहना ही समद्शिता है । 

९ १ 


७५२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७५३ ( ३ ), ७५४ 





साता-असाता, जीवन-म्ृत्यु, सुगंघ-दुर्गंध, सुस्वर-दुस्वर रूप-कुरूप, शीत-उष्ण आदियमें हर्ष- 
शोक, रति-अरति, इष्टानिष्बुद्धि और आतैध्यान न रहना ही समदर्शिता है | 
समदर्शीमे हिंसा, असत्य, अदत्तादान, मैथुन और परिम्रहका त्याग अवश्य होता है | यदि 
अहिंसादि ब्रत न हों तो समदर्शिता संभव नहीं | समदर्शिता और अहिंसादि ब्रतोंका कार्यकारण, 
अविनाभावी ओर अन्योन्याश्रयसंबंध है | यदि एक न हो तो दूसरा नहीं होता, और यदि दूसरा न 
हो तो पहिला नहीं होता । 
समदर्शिता हो तो अहिंसा आदि ब्रत होते हैं । 
समरदशिता न हो तो अहिंसा आदि ब्रत नहीं होते । 
अहिंसा आदि व्रत न हों तो समदर्शिता नहीं होती । 
अहिसा आदि ब्रत हों तो समदशिता होती है । 
जितने अंशमें समदर्शिता होती है, उतने ही अंशमें अहिंसा आदि ब्रत होते हैं, और 
जितने अंशोमें अहिंसा आदि ब्रत होते हैं, उतने ही अशमें समदर्शिता होती है । 
सहुरुयोग्य लक्षणरूप समदरशिता तो मुख्यतया सरविरति गुणस्थानकरमें होती है । बादके 
गुणस्थानकोंमें वह उत्तरोत्तर वधमान होती जाती है---विशेष पग्रगठ होती जाती है | तथा क्षीणमोह 
गुणस्थानमें उसकी पराकाष्ठा, और बादमें सम्पूण वीतरागता होती है । 
समदरशशिताका अथ लोकिकभावमें समानभाव, अभेदभाव, एकसमान बुद्धि और निर्विशेषपना नहीं 
है। अर्थात्‌ काँच ओर हीरे दोनोंको एकमा समझना, अथवा सत्य्रत और असत्लुतमें समानभाव मानना, 
अथवा सद्धम और असद्गमैमें अमेद समझना, अथवा सहुरु और असहुरुमें एकसी बुद्धि रखना, अथवा 
सद्देव और असदेवमें निर्विशेषभाव दिखाना-अर्थात्‌ दोनोंको एकसमान समझना इत्यादि समानबवृत्तिको 
समदरशिता नहीं कहते; यह तो आत्माकी मूढ़ता, विवेकशून्यता, और विवेकविकलछता है । समदर्शा 
सत्‌को सत्‌ जानता है, सत्‌का बोध करता है; असत्‌को असत्‌ जानता है, अध्षत्‌का निषेध करता है; 
सत्थुतको सत्शुत समझता है, उसका बोध करता है; कुश्नतको कुश्नत जानता है, उसका निषेध 
करता है; सद्धमको सद्ध्म जानता है, उसका बोध करता है; असद्धमको असद्धम जानता है, उसका 
निषेध करता है; सहुरुको सहुरु समझता है, उसका बोध करता है; असहुरुको असहुरु समझता है, 
उसका निषेध करता है; सद्देवको सदेव समझता है, उसका बोध करता है; असदेवको असद्देव समझता 
है, उसका निषेध करता है--त्यादि जो जैसा होता है, जो उसे वैसा ही देखता है, जानता है, उसका 
प्ररूपण करता है, और उसमें राग-द्वेष इष्टानिश्बुद्धि नहीं करता, उसे समदर्शी समझना चाहिये। 3. 
9५५७ मोरबी, चेत्र वदी १२ रवि. १९५४ 
( १) कर्मग्रन्थ, गोम्मटसार शात्र आदिसे अंततक विचारने योग्य हैं । 
( २ ) दुःघमकालका प्रबल राज्य विद्यमान है। तो भी अडग निरचयसे सत्पुरुषकी आश्ञामें 


व्ात्ति लगाकर, जो पुरुष अगुप्त वीर्यसे सम्यग्ज्ञान दर्शन और चारित्रकी उपासना करना चाहते हैं, उन्हें 
परमशांतिका मार्ग अभी मी ग्राप्त हो सकता है । 
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७०५७० 
3० नमः 
केवलज्ञान--- 
व बन: वह स्वतत्तमूत है. 
सर्व अन्य भावोंके संसर्गसे रहित एकांत झुद्धज्ञान, | निरावरण है. 
ल्भ से 
सब द्रव्य क्षेत्र काठ भावका सब प्रकारसे एक गदरहित है. 


समयमें ज्ञान. 
उस केवलज्ञानका हम ध्यान करते हैं. निर्विकल्प है. 
वह निजस्वभावरूप है. सर्वभावका उत्कृष्ट प्रकाशक है. 





७५०६ 
मैं केवलकज्ञानस्वरूप हूँ---यह सम्यक्‌ प्रतीत होता है । 
बैसे होनेके हेतु सुप्रतीत हैं । 
सब इन्द्रियोंका संयम कर, सर्व परद्वव्योंस निजस्वरूपको व्यावृत्त कर, योगकों अचलछ कर, 
उपयोगसे उपयोगकी एकता करनेसे केवलज्ञान होता है । 


9७०७३ 
आकाशवाणी, 
तप करो | तप करो | शुद्ध चैतन्यका ध्यान करो । झुद्ध चैतन्यका ध्यान करो । 


9०८ 
मैं एक हूँ, असंग हूँ, सवे परभावोंसे मुक्त हूँ। में असंख्यात प्रदेशात्मक निज अवगाहना ग्रमाण हूँ। 
मैं अजन्म, अजर, अमर, शाखत हूँ। में स्वपर्याय-परिणामी समयात्मक हूँ। 
में शुद्ध चेतन्यस्वरूप मात्र निर्विकल्प द्रष्टा हूँ । 





७२४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ७५९, ७६० 
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9०९ ववाणीआ,; ज्येष्ठ १९५४ 

१, देहसे भिन्न स्वपरप्रकाशक परम ज्योतिस्वरूप ऐसी इस आत्मामें निममग्न होओ | 

हे आर्यजनो ! अंतमुंख होकर, स्थिर होकर, उस आत्मामें ही रहो, तो अनंत अपार 
आनन्दका अनुभव करोगे । 

२. सर्वे जगतके जीव कुछ न कुछ पाकर खुख पानेकी ही इच्छा करते हैं । महान्‌ चक्र- 
वर्ती राजा भी बढ़ते हुए वैभव और परिग्रहके संकल्पमें प्रयत्नशील रहते हैं; और वे उसके प्राप्त कर- 
नेमें ही सुख समझते हैं | परन्तु अहो ! ज्ञानियोंने तो उससे विपरीत ही सुखका मार्ग निर्णय किया 
है, कि किचित्‌ मात्र भी ग्रहण करना यही' सुखका नाश है । 

३. विषयसे जिसकी इन्द्रियाँ आरत्त हैं, उसे शीतछ आत्मसुख---आत्मत्त---कहाँसे ग्रतीतिमें 
आ सकता है £ 

४. परमधर्मरूप चन्द्रके प्रति राहु जेसे परिग्रहसे अब में विरक्ति लेनेकी ही इच्छा करता हूँ। 
हमें परिप्रहका क्‍या करना है हमें उसका कुछ भी प्रयोजन नहीं । 

७. “ जहाँ स्वोत्कृष्ट शुद्धि है वहाँ सर्वोत्कष्ट सिद्धि है हे आर्यजनों ! तुम इस परम 
वाक्यका आत्मरूपसे अनुभव करो । 


७६०. ववाणीआ, ज्येष्ठ सुदी १ शनि. १९५४ 

१. सब दृव्यसे, सवे क्षेत्रसे, सवे काछसे और सर्व भावसे जो सर्व ग्रकारसे अग्रतिबद्ध होकर 
निजस्वरूपमें स्थित हो गये, उन परम पुरुषोंको नमस्कार हो ! 

२. जिसे कुछ प्रिय नहीं, जिसे कुछ अप्रिय नहीं; जिसका कोई शत्रु नहीं; जिसका कोई 
मित्र नहीं; जिसने मान, अपमान, छाम, अछाभ, हर्ष शोक, जन्म, मृत्यु आदिके ढंढ्का अभाव कर, 
शुद्ध चेतन्यस्वरूपमें स्थिति पाई है, पाता है और पावेगा, उसका अति उत्कृष्ट पराक्रम आनन्दसहित 
आश्चय उत्पन्न करता है । 

३. देहके प्रति जेसा बस्रका संबंध है, वेसा ही आत्माके प्रति जिसने देहके संबंधको याथातथ्य 
देखा है; जैसे म्यानके प्रति तल्वारका संबंध है, वैसा ही देहके प्रति जिसने आत्माके संबंधको देखा 
है; तथा जिसने आत्माको अबद्ध-स्पष्ट-अनुभव किया है, उन महान्‌ पुरुषोंको जीवन और मरण 
दोनों समान है । 

9. जो अचिन्त्य द्वव्यकी शुद्धचितिस्वरूप कांति, परम ग्रगट होकर उसे अचिन्त्य करती है, 
वह अचिन्त्य द्रव्य सहज स्वाभाविक निजस्वरूप है, ऐसा निश्चय जिस परम कृपाहु सत्पुरुषने 
प्रकाशित किया, उसका अपार उपकार है । 

५. चन्द्र भूमिका प्रकाश करता है---उस्तकी किरणोंकी कांतिके प्रभावसे समस्त मूमि झेत 
हो जाती है; परन्तु चन्द्र कभी भी भूमिरूप नहीं होता | इसी तरह समस्त विश्वकी प्रकाशक 
आत्मा कभी भी विश्वरूप नहीं होती, वह सदा--सर्वदा---चैतन्यरूप ही रहती है | विश्वमें जीव जो 
अभेदबुद्धि मानता है, यही भ्रान्ति है । को 


पत्र ७६१, ७६२, ७६३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३१वाँ वर्ष ७२९ 
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&. जिस तरह आकाशमें ।वदवका प्रवेश नहीं--आकाश सर्व भावोंकी वासनासे राहित ही है, 
उसी तरह सम्यग्दश्टि पुरुषोने, सर्व द्वव्योंसे मिन्न, सर्व अन्य पर्यायोंसे रहित ही आत्माको प्रत्यक्ष 
देखा है | 

७. जिसकी उत्पत्ति अन्य किसी भी द्रव्यसे नहीं होती, उस आत्माका नाश भी कहाँसे हो 
सकता है ! 

८. जज्ञानसे और निजस्वरूपके प्रति प्रमादसे, आत्माको केवल मृत्युकी भ्रांति ही है । उस 
भ्रान्तिको निद्ृत्त कर, शुद्धचेतन्‍्य निजअनुभव-प्रमाणस्वरूपमें परम जाग्रत होकर, ज्ञानी सदा ही निर्भय 
रहता है | इसी स्वरूपके लक्षसे सब जीवोंके प्रति साम्यभाव उत्पन्न होता है, और सब परबव्योंसे 
वृत्तिको व्यावृत्त कर, आत्मा कैशरहित समाधिको पाती है । 

९. परमसुखस्वरूप, परमोत्कृष्ट शांत, शुद्धचेतन्यस्वरूप समाधिको जिसने सर्व कालके लिये 
आप्त किया, उन भगवानको नमस्कार हो ! उस पदमें निरंतर छक्षरूप जिनका प्रवाह है, उन 
सत्पुरुषोंकों नमस्कार हो ! 

१०. सबसे सब प्रकारसे में मिन्न हूँ, में एक केवल शुद्धचेतन्यस्वरूप, परमोत्कृष्ट अचिन्ययसुख- 
स्वरूप, मात्र एकांत शुद्धअनुभवरूप हूँ | फिर वहाँ विक्षेप क्या ? विकल्प क्‍या १ भय क्‍या ? खेद 
क्या ? दूसरी अवस्था क्या ! में शुद्ध शुद्ध प्रकृष्ट शुद्ध परमशान्त चेतन्य हूँ; में मात्र निर्विकल्प हूँ; 
निजस्वरूपमय उपयोग करता हूँ; तन्‍्मय होता हूँ । ३* शांतिः शांतिः शांति: । 





७9६१ ववाणीआ, ज्येष्ट सुदी ६ गुरु. १९५४ 


महान्‌ गुणनिष्ठ स्थविर आये श्रीडूंगर ज्येष्ठ सुदी ३ सोमवारकी रात्रिको नौ बजे समाधिसहित 
'देह-मुक्त हो गये । 


७६२ बम्बई, ज्येष्ठ ददी ४ बुध, १९५४ 
3> नमः 
जिससे मनकी बृत्ति झुद्ध और स्थिर हो, ऐसे सत्समागमका प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है | तथा 
उसमें भी यह दुःषमकाल होनेसे जीवको उसका विशेष अन्तराय है। जिस जीवको प्रत्यक्ष सत्समागमका 
विशेष छाम प्राप्त हो वह महत्पुण्यवान है। सत्समागमके वियोगम सत्याश्धका सदाचारपूर्वक परिचय 
'अवश्य करना चाहिये । 


७६३ बम्बई, ज्येष्ठ वदी १४ शनि, १९०४ 
नमो वीतरागाय« 
मुनियोंके समागमर्म ब्रह्मचर्यत्रत ग्रहण करनेके संबंबमें यथासुख प्रद्गत्ति करना, प्रतिबंध नहीं । 
मुनियोंकोी जिनस्मरण पहुँचे । 


७5२६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७६४, ७६५, ७६६ 
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अनंत अंतराय होनेपर भी घीर रहकर जिस पुरुषने अपार मोहजालका पार किया, उन श्री- 
भगवान्‌को नमस्कार है ! 

अनंतकाल्से जो ज्ञान संसारका हेतु होता था, उस ज्ञानकों एक समयमात्रमें जात्यंतर करके, 
जिसने उसे भवनिश्वृत्तिरप किया, उस कल्याणमूर्ति सम्यग्दर्शनको नमस्कार है ! 

निवृत्तियोगमें सत्समागमकी द्त्ति रखना योग्य है । 


9६० मोहमयी, श्रावण सुदी १५ सोम. १९५४ 


१. मोक्षमार्गप्रकाश ग्रंथके विचारनेके बाद कर्मग्रंथ विचारनेसे अनुकूछ पड़ेगा । 
२. दिगम्बर सम्प्रदायमें द्ृव्यमनकों आठ पांखडीका कहा है । खेताम्बर सम्प्रदायमें उस बातकी 


विशेष च्चा नहीं की। योगशात््रमें उसके अनेक प्रसंग हे । समागमर्म उसका स्वरूप जानना सुगम 
हो सकता है। 


७६६ ऊबिठा, श्रावण वदी १९ शनि, १९५४० 
3४ नमः 

तुमने अपनी बृत्ति हालमें समागममें आनेके संबंधमें प्रगट की, उसमें तुम्हें अंतराय जैसा 
हुंआ; क्योंकि इस पत्रके पहुँचनेके पहिले ही छोगोमें पर्यूषणका प्रारंभ हुआ समझा जायगा । इस कारण 
तुम यदि इस ओर आओ, तो गुण-अवगुणका विचार किये बिना ही मताग्रही छोग निंदा करेंगे, और 
उस निमित्तको ग्रहण कर, वे बहुतसे जीवोंको उस निन्‍्दाद्वारा, परमार्थकी प्राप्ति होनेमे अंतराय उत्पन्न 
करेगे | इस कारण जिससे वैसा न हो उसके लिये, तुम्हें हालमें तो पर्यूषणमें बाहर न निकडनेसंबंधी 
लोकपद्धतिकी ही रक्षा करना चाहिये । 

वैराग्यशतक, आनंदघनचौबीसी, भावनाबोध आदि पुस्तकोंका जितना बाँचना विचारना 
बने, उतना निवृत्तिका छाभ लेना । प्रमाद और छोकपद्धतिमें ही कालको सर्वथा बथा गुमा देना यह 
मुमुक्षु जीवका लक्षण नहीं | 

(२) 

( १ ) सत्पुरुष अन्याय नहीं करते । सत्पुरुष यदि अन्याय करें तो इस जगतमें बरसात 
किसके लिये पड़ेगी ? सूर्य किसके लिये प्रकाशित होगा ? वायु किसके लिये बहेगी ? 

( २ ) आत्मा कैसी अपूर्व वस्तु है ? जबतक वह शरीरमें रहती है---भले ही वह हजारों वर्षे 
रहे----तबतक शरीर नहीं सड़ता | आत्मा पारेके समान है। चेतन निकरछ जाता है और शरीर मुद्दा 
हो जाता है, ओर वह सड़ने छगता है ! 

( ३ ) जीवमें जाग्रति और पुरुषार्थ चाहिये । कर्मबंध पड़नेके बाद उसमेंसे ( सत्तामेंसे-उदय 
आनेके पहिले ) छूठना हो तो अबाघाकार पूर्ण होनेतक छूटा जा सकता है । 


पत्र ७६६, ७६७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३१वाँ वर्ष रा 





( 9 ) पुण्य पाप और आयु ये एक दूसरेकों नहीं दिये जा सकते | उन्हें हरेक अपने आप 
ही भोगता है । 

( ५ ) स्च्छंदसे, अपनी मतिकी कल्पनासे और सहुरुकी आज्ञाके बिना ध्यान करना तरंग- 
रूप है, और उपदेश व्याख्यान करना अभिमानरूप है। 

( & ) देहधारी आत्मा पथिक है, और देह दक्ष है | इस देहरूपी वृक्षमें ( वृक्षके नाँचे ) 
जीवरूपी पथिक---रास्तागिर-विश्रान्ति छेने बैठा है । वह पथिक यदि वृक्षकों ही अपना मानने छगे 
तो यह कैसे बन सकता है ! 

( ७ ) सुंदरविछास सुंदर-श्रेष्ठ-प्रंथ है | उसमें जहाँ कहीं कमी-भूछ-है उसे -हम जानते 
हैं | उस कमीको दूसरेकों समझाना मुश्किल है | उपदेशकें लिये यह ग्रन्थ उपकारी है। 

( ८ ) छह दर्शनोंके ऊपर इृष्टान्त:--छह भिन्न भिन्न वैद्योंकी दुकान छगी है। उनमें एक 
वैद्य सम्पूण सचा है; और वह सब रोगोंकों, उनके कारणोंको और उनके दूर करनेके उपायोंको 
जानता है। तथा उसकी निदान-चिकित्सा सच्ची होनेसे रोगाका रोग निर्मूठ हो जाता है। वैद्य 
कमाता भी अच्छा है। यह देखकर दूसरे पाँच कुवैद्ध भी अपनी अपनी दुकान खोलते हैं । परन्तु 
जहॉतक उनके पास सचे वैद्यये घरकी दवा होती है, वहॉतक तो बे रोगीका रोग दूर करते हैं; 
ओर जब वे अपनी अन्य किसी कल्पनासे अपने घरकी दवा देते हैं, तो उससे उल्ठा रोग बढ़ जाता 
है | तथा वे सस्ती दवा -देते हैं, इससे छोभके मारे छोग उसे छेनेके छिये बहुत ललचाते हैं, परन्तु 
उससे उन्हें उल्टा नुकसान ही होता है । 

इसका उपनय यह है कि सच्चा वैद्य वीतरागदर्शन है; जो सम्पूर्ण सत्यस्वरूप है | वह मोहविषय 
आदिको राग-द्वेषको ओर हिंसा आदिको सम्पूर्णरूपसे दूर करनेके लिये कहता है; जो बात पराधीन 
रोगीको मैहगी पड़ती है---अच्छी नहीं छगती | तथा जो अन्य पाँच कुवैद हैं, वे कुदर्शन हैं | वे 
जहॉतक वीतरागके घरकी बातें करते हैं, वहाँतक तो उनकी रोग दूर करनेकी बात ठीक है; परन्तु 
साथ साथ वे जो हिंसा आदि धर्मके बहाने, मोहकी संसार-दब्द्धिकी और मिथ्यात्वकी बातें करते हैं, 
वह उनकी अपनी निजी कल्पनाकी ही बात है; और वह ॒संसाररूप रोग दूर करनेके बदले उसकी 
तृद्धिका ही कारण होती है । विषयमें रचे-पचे पामर संसारीको मोहकी बातें मीठी छुगतीं हैं---सस्ती 
पड़ती हैं; इसलिये वह कुवैदसी तरफ आकर्षित होता है; परन्तु परिणाममें वह अधिक ही रोगी 
पड़ता है | श 

वीतरागदर्शन त्रिवैद्रे समान है;---वह रोगीको दूर करता है, निरोगीको रोग होनेके लिये 
दवा देता नहीं, और आरोग्यकी पुष्टि करता है| अर्थात्‌ वह जीवका सम्यग्दर्शनसे मिथ्यात्व दूर 
करता है, सम्यग्ज्ञाससे जीवकों रोगका भोग होनेसे बचाता है, और सम्यकूचार्त्रिसे सम्पूर्ण झुद्ध 
चेतनारूप आरोग्यकी पुष्टि करता है । 


७६७ ३सो (गुजरात), प्रथम आसोज सुदी ६ बुध. १९५४ 
१. श्रीमत्‌ वीतराग भंगबंतोंका निश्चित किया हुआ अचिन्त्य चिन्तामणिस्वरूप, परम हित- 


नै 


७२८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ७६७, ७६८ 
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कारी, परम अद्भुत, सर्व दुःखोंका निःसंशय आत्यंतिक क्षय करनेवाला, परम अम्ृतस्वरूप ऐसा सर्वो- 
व्कृष्ट शाश्रत घर जयवंत वर्त्तों, त्रिकाह जयवंत वर्ततो ! 

२. उन श्रीमत्‌ अनंत चतुष्टयस्थित भगवंतका और उस जयवंत धर्मका आश्रय सदैव 
करना चाहिये। जिन्हें दूसरी कोई सामर्थ्य नहीं, ऐसे अबुध और अशक्त मनुष्योंने भी उस आश्रयके 
बलसे परम सुखके हेतु अद्भुत फलको पाया है, पाते हैं और पावेंगे । इसलिये उसका निश्चय और 
आश्रय अवश्य ही करना चाहिये, अधीरजसे खेद नहीं करना चाहिये | 

३. चित्तमें देह आदि भयका विक्षेप भी करना उाचित नहीं | जो पुरुष देहादि- 
संबंधी हषे-विषाद नहीं करते, वे पुरुष पूणे द्वादशांगको संक्षेप समझे हैं---ऐसा समझो । यही 
दृष्टि कर्तव्य है। 

9. “मैंने धर्म पाया नहीं, में धरम केसे पाऊँगा ?? इत्यादि खेद न करते हुए, वीतराग- 
पुरुषोंका धर्म देहादिसंबंधी ह्ष-विषाद वृत्तिको दूरकर, “आत्मा असंग शुद्ध चेतन्यखरूप है,” ऐसी जो 
वृत्ति है उसका निश्चय और आश्रय ग्रहण कर, उसी द्वातिका बल रखना; और जहाँ मंद ज्ञाति होती 
हो वहाँ वीतरागपुरुषोंकी दशाका स्मरण करना, और उस अद्भुत चौरेत्रपर दृष्टि प्रेरित कर बृत्तिको 
अप्रमत्त करना, यह सुगम और सर्वोत्कृष्ट उपकारक तथा कल्याणस्वरूप है। निर्विकल्प. 


७६८. श्रीवसो, आसोन सुदी ७, १९५४ 
#७--- १२-५४ 
३९-११--२२ 


इस तरह काल व्यतीत होने देना योग्य नहीं । प्रत्येक समय आत्मोपयोगको उपकारी कर 
निवृत्ति होने देना उचित है । 

अहो इस देहकी रचना ! अह्दो चेतन | अहो उसकी सामर्थ्य | अहो ज्ञानी! अहो उसकी 
गवेषणा ! अहो उनका ध्यान ! अहो उनकी समाधि | अहो उनका संयम | अहो उनका अग्रमत्त 
भाव | अहो उनकी परम जागृति ! अहो उनका बीतरागस्वभाव ! अहो उनका निरावरण ज्ञान ! अहो 
उनके योगकी शांति ! अहो वचन आदि योगका उदय ! 

हे आत्मन्‌ ! यह सब तुझे सुप्रतीत हो गया, फिर अप्रमत्तभाव क्‍यों ? मंद प्रयत्न क्यों ? 
जघन्य-मंद जागृति क्‍यों? शिथिलता क्‍यों ? घत्रराहट क्‍यों ? अंतरायका हेतु क्‍या ? 

अप्रमत्त हो, अप्रमत्त हो । 
परम जाग्रत स्वभावकों भज, परम जाग्रत स्वभावकों भज | 





#+७-१२ ५४ अथांत्‌ »वाँ दिन १२वाँ मास ओर ५४वाँ साठ---अथौत्‌ आसोज सुदी ७, संबत्‌ १९५४। 
तथा ३१-११-२२ अथॉत्‌ ३१वाँ दिन ११वाँ मास और २२वाँ दिन--अर्थात्‌ आसोज सुदी ७, संवत्‌ १९५४ 
के दिन श्रीमद्‌ राजचन्द्र ३१ वर्ष ११ मास और २२ दिनके थे | -- अनुवादक. 


७६९, ७७० ] विविध पत्र आदि संग्रह--३१वाँ वष 9२९, 
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9६९ 
तीत्र वैराग्य, परम आजंव, बाह्याभ्यंतर त्याग. सर्वज्ञध्यान- 
आहारका जय आत्मईहा. 
आसनका जय. आत्मोपयोग. 
निद्राका जय- मूल आत्मोपयोग. 
योगका जय, अप्रमत्त उपयोग 
आरंभपरिग्रहविरति, ब्रह्मचर्यके प्रति निवास- केवल उपयोग. 
एकांतवास- केवल आत्मा. 
अष्टांगयोग . अचिन्त्य सिद्धस्वरूप, 
*9७० 
जिनचैतन्यप्रतिमा- 
स्वोगसयम. 
एकांतस्थिरसंयम 
एकांतशुद्धसयम . 


केवल बाह्यभावनि रपेक्षता- 


, ।ैढै 
आत्मतत्त्वविचार । यथास्थित झुद्ध सनातन 


जगत्‌तक्तविचार, . ॥ धमंसुगमता. | ४७ ै 
हे ते. सर्वोत्तष्ट जयवंत वात्ति, 
जिनदर्शनतत््वविचार. 392 लोकानुम्रह. पु का जद 


अन्यदशनतक्तविचार, | 


# इस योजनाका उद्देश्य यह माद्म होता है कि “ एकांतस्थिस्संयम, / “ एकांतशुद्धसायम ” और 


£ केवल बाह्ममावनिरपेक्षता ” पूर्वक “ सर्वोगसंयम ” प्राप्त कर, उसके द्वारा “ जिनचेतन्यप्रातिमारूप ” होकर, 
अथोत्‌ अडोल आत्मावस्था पाकर, जगतके जीवॉके कल्याणके लिये, अथोत्‌ मार्गके पुनरोद्धारके लिये प्रवृत्ति करना 
चाहिये । यहाँ जो “' वात्ति ” “ पद्धति ” और ““ समाधान शब्द आये हैं, सो उनमें प्रथम “बृत्ति क्या है?” 
इसके उत्तरमं कहा गया है कि “ यथास्थित शुद्ध सनातन सर्वोत्कृष्ट जयबंत धमेंका उदय करना ” यह वृत्ति है। 
उसे < किस पद्धतिस करना चाहिये ! ” इसके उत्तरमं कहा गया है कि जिससे लोगोंको “ धर्म-सुगमता हो और 
लेकानुग्रह भी हो ” । इसके बाद “ इस दात्ति और पद्धतिका परिणाम क्‍या होगा १ ” इसके “समाधान में कहा गया 
है कि “ आत्मतत्त्वविचार, जगतृतत्वविचार, जिनदर्शन तत्वाविचार और अन्यदरशनतत्त्वविचार ” के संबंधरम संसारके 
जीवोंका समाधान करना । 

अंक ७७३ पृष्ठ ७३० ( नीचे ) जो कहा गया है कि “ परानुग्रह परमकारुण्यवत्ति करते हुए भी प्रथम 
चैतन्यजिनप्रतिमा हो, चेतन्यजिनप्रातिमा हो _--इस वाक्यसे भी यह बात अधिक स्पष्ट होती है । 

यहाँ यह स्पष्टीकरण श्रीमद्‌ राजचन्द्रकी गुजराती आदृत्तिके संशोधक श्रीमनसुखभाई रवजीभाई मेहताके 
नोटके आधारसे लिखा गया है। --अनुवादक, 

९२ 


७३० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [७७१, ७७२, ७७३, ७७४ 


विलीीन ऋनन ञ जन ५ 


9७१ 
स्वपर परमोपकारक परमार्थमय सत्यधर्म जयवंत वर्त्तो. 

आश्वचर्यकारक भेद पड़ गये हैं । 

खंडित है । 

सम्पूण करनेके साधन कठिन माठ्म होते हैं । 

उस प्रभावमें महान्‌ अंतराय हैं। 

देश-काल आदि बहुत प्रतिकूल हैं । 

वीतरागोंका मत छोक-प्रतिकूल हो गया है। 

रूढ़ीस जो छोग उसे मानते है, उनके छक्षमें भी वह प्रतीत माछ्म नहीं होता; अथवा-वे 
अन्यमतको ही बीतरागोंका मत समझकर ग्रवृत्ति करते हैं । 

यथार्थ बीतरागोंके मत समझनेकी उनमें योग्यताकी बहुत कमी है। 

दृष्टिरागका प्रबल राज्य विद्यमान है । 

वेष आदि व्यवहारमें बड़ी विडम्बना कर जीव मोक्षमागका अन्तराय कर बेठा है । 

तुच्छ पामर पुरुष विराधक वृत्तिके बहुत अग्रभागमें रहते हैं । 

किंचित्‌ सत्य बाहर आते हुए भी उन्हें प्राणोंक घात होनेके समान दुःख माद्म होता है, 
ऐसा दिखाई देता है। 


न्‍सकरााभ32-> पा तएआ03४9%3:9%88#०6३५५ द्ाा+५ तक +--9०++लपमरक-4:354< लटक. 


9०५० 
फिर तुम किसलिये उस धर्मका उद्धार करना चाहते हो ? 
परम कारुण्य-खभावसे. उस सद्धमंके ग्राति परम भक्तिसे- 
9७३ 


परालुग्रह परमकारुण्यवृत्ति करते हुए भी प्रथम चेतन्यजिनप्रतिमा हो) चेतन्यजिनप्रतिमा हो* 
क्या वैसा काछ है ? उसमें निर्विकल्प हो । 
क्या वैसा क्षेत्र योग है ? खोजकर । 
क्या वैसा पराक्रम है? अग्रमत्त शूरवीर बन । 
क्या उतना आयुबल हे? कया ढिखें.? क्‍या कहें ? अन्तर्मुख उपयोग करके देख। 
३3» शांतिः शांति: शांतिः. | 
भरे # 

99७० 
हे काम | है मान | हे संगउदय ! 
हे वचनवरणा ! हे मोह ! हे मोहदया ! 


७७४, ७७५, ७७६, ७७७ ]विविध पत्र आदि संग्रह--३१वाँ वर्ष ७३१ 





है शिथिलता [ तुम क्‍यों अंतराय करती हो ! 
परम अनुग्रह कर अब अनुकूल हो | अनुकूल हो ! 


७७५ 

हे सर्वोत्कृष्ट सुखके हेतुमूत सम्यग्दशन | तुझे अत्यंत मक्तिसे नमस्कार हो ! 

इस अनादि अनंत संसारमें अनंतानंत जीव तेरे आश्रय बिना अनंतानंत दुःखका अनुभव करते हैं। 

तेरे परम अनुग्रहस निजस्वरूपमें रुचि होकर, परम वीतराग स्वभावके प्रति परम निश्चय हुआ, 
कृतकृत्य होनेका मार्ग ग्रहण हुआ । 

हे जिनवीतराग ! तुम्हें अत्यंत भक्तिसे नमस्कार करता हूँ। तुमने इस पामरके प्रति अनंतानंत 
उपकार किया «है । 

हे कुंदकुंद आदि आचार्यों ! तुम्हारे वचन भी निजस्वरूपकी खोज करनेमें इस पामरकों परम 
उपकारी हुए हैं, इसलिये में तुम्हें अतिशय भमक्तिसे नमस्कार करता हूँ। 

हे श्रीसोमाग ! तेरे सत्समागमके अनुग्रहसे आत्मदशाका स्मरण हुआ, इसलिये में तुझे नम- 
स्कार करता हूँ। 


9७५६ 
जिस तरह भगवान्‌ जिनने पदार्थोका स्वरूप निरूपण किया है, उसी तरह सब पदार्थाका स्वरूप 
है | भगवान्‌ जिनके उपदेश किये हुए आत्माके समाधिमाग्गको श्रीगुरुके अनुग्रहसे जानकर, उसकी 
परम प्रयत्नसे उपासना करो । 


"9५७ श्रीवतलो, आसोज १९५७४ 
(१) 
3 
ठाणांगसूत्रम नीचे बताया हुआ सूत्र क्या उपकार होनेके लिये लिखा है, उसका विचार करो। 
*एगे समणे भगव महावीरे इमासेणं (इमीए) ओसप्पीर्णाए चउव्वीसाए तित्थयरार्ण चरिम- 
तित्थयरे सिद्धे बुद्धे मत्ते परिनिव्वुड़े (जाव ) सव्वदुखप्पहीणे । 
(२) 
काल कराल ! इस अवसपिणी काढछमें चौबीस तीर्थकर .हुए । उनमें अन्तिम तीथेकर श्रमण 
भगवानमहावीर दीक्षित भी अकेले हुए ! उन्होंने सिद्धि भी अकेले ही पाई ! पर्तु उनका भी ग्रथम 
उपदेश निष्फल गया ! 


नल लललनीयतिननन नाल 





% भ्रमण भगवानमहावीर एक हैं। वे इस अवसर्पिणी कालमें चौबीस तीर्थकर्रोमें अन्तिम तीथकर हैं; 
वे सिद्ध हैं, बुद्ध हैं, मुक्त हैं, पारिनिर्देत हैं और उनके स्व दुःख परिशक्षाण हो गये है ।--अनुवादक. 


७३२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ७७८ 


फिजिकल ऑआभ-5वननते मु लत >यन्‍मलीन अब 


9३८ 

१. जो सब वासनाका क्षय करे वह सन्‍्यासी । जो इंद्रियोंको वशमें रक्खे वह गोंसाई। जो 
संसारसे पार हो वह यति ( जति )। 

२. समकिती को आठ मदोंमेंसे एक भी मद नहीं होता । 

३. (१) अविनय ( २) अहंकार ( ३ ) अध॑दग्धता--अपनेको ज्ञान न होनेपर भी अप- 
नेको ज्ञानी मान बैठना, और ( 9 ) रसलुब्धता--इन चारमेंसे जिसे एक भी दोष हो, उस जीवको 
समकित नहीं होता, ऐसा श्रीठाणांगसूत्रम कहा है | 

४. मुनिको यदि व्याख्यान करना पड़ता हो, तो ऐसा भाव रखकर व्याख्यान करना चाहिये 
कि वह स्वयं सज्ञाय ( स्वाध्याय ) करता है । मुनिको सबेरे सज्ञायकी आज्ञा है, वह मनमें की 
जाती है | उसके बदले व्याख्यानरूप सज्ञायको, ऊँचे स्वस्से मान, पूजा, सत्कार, आहार आदिकौ 
अपेक्षा बिना, केवल निष्कामबुद्धिसे आत्मार्थके लिये ही करनी चाहिये | 

७, क्रोध आदि कषायका जब उदय हो, तब उसके सामने होंकर उसे बताना चाहिये कि 
तूने मुझे अनादिकालसे हैरान किया है। अब में इस तरह तेरा बल न चलने दूँगा | देख, मैं अब तेरेसे 
युद्ध करने बैठा हूँ । 

६. निद्रा आदि प्रकृति ओर कोध आदि अनादि वैरीके प्राति क्षत्रियमावसे रहना चाहिये, 
उनका अपमान करना चाहिये | यदि वे फिर भी न मानें, तो उन्हें क्रूर होकर उपशांत करना 
चाहिये । यदि फिर भी वे न मानें, तो उन्हें खयालमें ( उपयोगमें ) रखकर, समय आनेपर उन्हें मार 
डालना चाहिये । इस तरह शूर क्षत्रियवभावसे रहना चाहिये; जिससे वैरीेका पराभव होकर समाघि- 
सुख ग्राप्त हो । 

७. प्रभुकी पूजामें पुष्प चढ़ाये जाते हैं | उसमें जिस गृहस्थकों हरियाढीका नियम नहीं है, 
वह अपने कारणसे उनका उपयोग कम करके, प्रभको फूछ चढ़ा सकता है । त्यागी मुनिको तो पुष्प 
चढ़ाने अथवा उसके उपदेशका सर्वथा निषेध ही है | ऐसा पूर्वाचायोका प्रवचन है । 

८. कोई सामान्य मुमुक्षु भाई-बहन साधनके विषयमें पूँछे तो उसे ये साधन बताने चाहियेः--- 


( १ ) सात व्यसनका त्याग. ( ६ ) 'सर्वज्देव' ओर “परमगुरु की 

( २ ) हरियालीका त्याग, पाँच पाँच मालाओंकी जाप. ' 

( ३ ) कंदमूलका त्याग. ( ७ ) #मभक्तिरहस्य दोहाका पठन-मनन. 
( 9 ) अभक्ष्यका त्याग: (८ ) ><क्षमापनाका पाठ. 

(५ ) रात्रिभोजनका त्याग, (९ ) सत्समागम और सत्शाख्रका सेवन. 


९. ' सिज्ञति, ” “बुज्ञझंति, ' * मुन्नंति, ” * परिणिव्यायाति ” और 'सब्बदुक्खाणमंतं करेंति'--..- 
इन राब्दोंके रहस्यका विचार करना चाहिये * सिज्झंति ” अर्थात्‌ सिद्ध होते हैं। उसके बादमें 
* बुज्ञति ” अर्थात्‌ बोधसहित-ज्ञानसहित-होते हैं। आत्माके सिद्ध होनेके बाद कोई उसकी 
.. #अंक २२७0, आर 

» मोक्षमाला पाठ ५६.---अनुबादक, 





कु. ही 
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शून्य ( ज्ञानरहित ) दशा मानते हैं, उसका “ बुज्झंति'से निषेध किया गया है | इस तरह सिद्ध और 
बुद्ध होनेके बाद * मुच्चोति ” अर्थात्‌ वे सर्वकर्मस रहित होते हैं; और उसके पश्चात्‌  परिणिव्वा- 
यंति ” अथांत्‌ बे निर्वाण पाते हैं---कर्मरहित होनेसे वे फिरसे जन्म-अवतार-धारण नहा करते । 
* मुक्त जीव कारणविशेषसे अवतार घारण करता है '---इस मतका “ परिणिव्वायंति ” कहकर निषेध 
किया है | कारण कि भवके कारणभूत कर्मसे जो सर्वथा मुक्त हो गया है, वह फिरसे भव धारण 
नहीं करता; क्योंकि कारणके बिना काये नहीं होता | इस तरह निवीण-प्राप्त जीव ' सब्वदुक्खाणमंत 
करेंति अर्थात्‌ सर्व दुःखोंका अंत करते हैं---उनके दुःखका सर्वथा अभाव हो जाता है--वे 
सहज स्वाभाविक सुख आनन्दका अनुभव करते हैं--यह कहकर “ मुक्त आत्माओंको केवछ झून्यता 


| कक पक. 


ही है, आनन्द नहीं ” इस मतका निषेध किया है। 
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(१) 

+ इणमेव निरगंथं पावयर्ण सच्च अणुत्तरं केवलियं पडिपुण्णं संसुद्धं गेयाउयं सल्लक- 
त्तणं सिद्धिमग्गं मत्तिमर्गं निज्जाणमर्गं निव्वाणमग्ग अवितहमसंदिद्ध सव्वदुक्खप्पहीणमर्गं । 
एत्यं ठिया जीवा सिज्ञंति बुज्ञंति मुच्चति परिणिव्वायंति सव्वदुक्खाणमंतं करेंति | तमा- 
णाए तहा गच्छामों तहा चिद्दामो तहा णिसीयामों तहा तुयद्वामो तहा सुुजामो तहा भासामों 
तहा अब्भुद्वामो तहा उद्वाए उद्देमोत्ति पाणाणं भूयाणं जीवाणं सत्तार्ण संजमेण संजमामोत्ति।, 

(२) 
१. अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांननशलाकया । 
नेत्रमुन्मीलित येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 

--जो अज्ञानरूपी तिमिर ( अंधकार ) से अंध हैं, उनके नेत्रोंको जिसने ज्ञानरूपी अंजनकीः 
सलाईसे खोला, उन श्रीसद्ुरुको नमस्कार ही । 

२. मोक्षमागस्य नेतारं भेत्तारं कमभूभृताम । 
ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तहुणलब्धये ॥ 

--मोक्षमार्गके नेता ( मोक्षमार्गमें छे जानेवाले ), कर्मरूपी पर्वतके भेत्ता ( भेदनेवाले ) और 
समग्र तक्तोंके ज्ञाता ( जाननेवाले ) को, में उन गुणोंकी प्राप्तिके लिये नमस्कार करता हूँ । 

यहाँ * मोक्षमागके नेता ” कहकर, आत्माके अस्तित्वसे छगाकर उसके मोक्ष और मोक्षके 
..._+ यह नि्रेथप्रवचन सत्य है, अनुत्तर है, केवल-माषित है, पूर्ण है, अत्यंत शुद्ध है, न्यायसंपन्न है, शल्यको 
काटनेमें केंचीके समान है, सिद्धिका माग है, मुक्तिका मागे है, आवागमनरहित होनेका मार्ग है, निर्वाणका मार्ग 
है, सत्य है, असंदिग्ध है, ओर सर्व दुःखोंके क्षय करनेका मार्ग है। इस मार्गमें स्थित जीव सिद्धि पाते हैं, बोध 
पाते हैं, सब कर्मोंसे मुक्त होते हैं, निर्वाण पाते हैं, और सर्व दुःखोंका अन्त करते हैं| आपकी आश्ञापूर्वक हम भी 
उसी तरह चलते हैं, उसी तरह खड़े होते हैं, उसी तरह बेठते हैं, उसी तरह सोते हैं, उसी तरह भोजन करते हैं, 
उसी तरह बोलते हैं, उसी तरह सावधानीसे प्रवृत्ति करते हैं, ओर उसी तरह उठते हैं; तथा उस तरह उठते हुए 
जिससे प्राण-भूत-जीव-सच्तवॉंकी हिंसा न हे ऐसे संयमका आचरण करते हैं |---अनुवादक. 


७३७ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ७७९ 
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उपायसहित समस्त पदोंको, मोक्षप्राप्त जीवको, तथा जीव अजीव आदि सब तत्तवोंको स्वीकार किया है। 
मोक्ष बंधकी अपेक्षा रखता है; तथा बंध, बंधके कारण आखब, पुण्य-पाप कम, और बंघनेवाली 
नित्य अविनाशी आत्माकी; मोक्षकी, मोक्षके मार्गकी, संवरकी, निजराकी और बंधके कारणोंके 
दूर करनेरूप उपायकी अपेक्षा रखता है । जिसने मार्ग देखा, जाना और अनुभव किया है, वह नेता 
हो सकता है। अर्थात्‌ ९ मोक्षमागका नेता ” कहकर उसे परिप्राप्त ऐसे सर्वज्ञ सर्वदर्शी वीतरागको 
स्वीकार किया है। इस तरह « मोक्षमार्गके नेता ' इस.विशेषणसे जीव अजीव आदि नव तत्त्व, छह 
द॒ब्य, आत्माका अस्तित्व आदि छह पद, और मुक्त आत्माकों स्वीकार किया गया है। 

मोक्षमार्गके उपदेश करनेका-उस मार्गमें ले जानेका---कार्य देहधारी साकार मुक्त पुरुष ही कर 
सकता है, देहरहित निराकार जीव नहीं कर सकता । यह कहकर यह सूचित किया है कि आत्मा 
स्वयं परमात्मा हो सकती है---मुक्त हो सकती है | तथा इससे यह सूचित किया है कि ऐसे देहधारी 
मुक्त पुरुष ही बोध कर सकते हैं, इससे देहरहित अपौरुषेय बोधका निषेध किया गया है | 

४ कर्मरूपी पर्वतके भेदन करनेवाला ” कहकर यह सूचित किया है कि कर्मरूप पर्वतोंके भेदन 
करनेसे मोक्ष होती है; अर्थात्‌ जीवने कर्मरूपी पर्वतोंका स्ववीर्य द्वारा देहघारीरूपसे भेदन किया, 
ओर उससे वह जीवन्मुक्त होकर मोक्षमार्गका नेता--मोक्षमार्गका बतानेवाला हुआ । इससे यह सूचित 
किया है कि बार बार देह धारण करनेका, जन्म-मरणरूप संसारका कारण जो कर्म है, उसके समूल 
भेदन करनेसे---नाश करनेसे--जीवको फिर देहका धारण करना नहीं रहता | इससे यह बताया है 
कि मुक्त आत्मा फिरसे अवतार नहीं लेती । 

४ विश्वतत्तका ज्ञाता “-समस्त द्रव्यपर्योयात्मक्र छोकालोकका---विश्वका---जाननेवाला--- 
कहकर, मुक्त आत्माका अखंड स्वपर ज्ञायकपना बताया है| इससे यह सूचित किया है कि मुक्त आत्मा 
सदा ज्ञानरूप ही है। 

४ जो इन गुणोंसे सहित है, उप्ते उन ग्रुणोंकी ग्राप्तिके लिये में वन्‍्दन करता हूँ “यह कह- 
कर यह सूचित किया है कि परम आप्त, मोक्षमार्गके छिये विश्वास करने योग्य, वंदन करने योग्य, 
भक्ति करने योग्य तथा जिसकी आज्ञापू्वक चलनेसे निःसंशय मोक्ष ग्राप्त होती है---उनको प्रगठ हुए 
गुणोंकी प्राप्ति होती है---बे गुण प्रगठ होते हैं--ऐसा जो कोई भी हो, में उसे वंदन करता हूँ । इससे 
यह सूचित किया है कि उक्त गुणोंसे सहित मुक्त परम आप्त वंदनके योग्य हैं---उनका बताया हुआ 
वह मोक्षमार्ग ह, और उनकी भक्तिसे मोक्षकी प्राप्ति होती है; तथा उनकी आज्ञापूर्वक्क चलनेवाले 
भक्तिमानको, उनको जो ग्रुण प्रगट हुए हैं वे गुण प्रगठ होते हैं । 

३. बवीतरागके मार्गकी उपासना करनी चाहिये । 


9८० वनक्षेत्र उत्तरखंडा,प्र. आसोज वदी ९ रवि.१ ९५७४ 
3» नमः 

अहो जिणेहिउसावज्जा, वित्ती साहण देसिया। 

मोक्खसाहणहेउस्स, साहुदेहस्स धारणा ॥ 


हा 


७८१, ७८२ ] विविध पत्र आदि संग्रह--११वाँ वर्ष ७३५ 
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“भगवान्‌ जिनने मुनियोंको आश्चर्यकारक निष्पापद्ृत्ति (आहारमप्रहण) का उपदेश किया है | 
( वह भी किसलिये ? ) केवल मोक्षसाधनके लिये-मुनिको जो देहकी आवश्यकता है उसके धारण 
करनेके लिये, ( दूसरे अन्य किसी भी हेतुसे उसका उपदेश नहीं किया ) । 
अहो णिन्च॑ तवो कम्मे, सब्वजिणेहिं वण्णियं । 
जाय लज्जासमा वित्ती, एगभत्त च भोयणं ॥ 
“सर्व जिन भगवंतोंने आइचरयकारक (अद्भुत उपकारभूत) तपकमको नित्य ही करनेके लिये उपदेश 
किया है | ( वह इस तरह कि ) संयमके रक्षणके लिये सम्यकृबृत्तिसे एक समय आहार छेना चाहिये | 
---दरावैकालिकसूत्र- 
तथारूप असंग निर्ग्ंथपदके अभ्यासको सतत बढ़ाते रहना । ग्रइनव्याकरण दश्वैकालिक और 
आत्मानुशासनको हालहमें सम्पूर्ण छक्ष रखकर विचार करना। एक शाद्बरको सम्पूण बाँच लेनेपर 
दूसरा विचारना | 


9८१९ वनक्षेत्र, दि. आसोज सुदी १, १९५० 


स्व विकल्पोंका, तकका त्याग करके 
मनका 
वचनका 
कायाका ! 
इन्द्रियका है 
आहारका 
निद्राका ( 

निर्विकल्परूपसे अंतमुखबृत्ति करके आत्मध्यान करना चाहिये। 

मात्र निराबाध अनुभवस्वरूपमें छीनता होने देनी चाहिये। दूसरी कोई चिंतना न करनी चाहिये। 

जो जो तके आदि उठें, उन्हें दीध कालतक न करते हुए शान्‍्त कर देना चाहिये | 


जय करके 


७८५० 
आम्यंतर भान अवधूत, 
विदेहीवत्‌, 
जिनकल्पीवत्‌, 
सर्व परभाव और विभावसे व्यावृत्त, 
निजस्व॒भावके भानसहित, अवधूतवत्‌ , विदेहवित्‌ , जिनकल्पीवत्‌ विचरते हुए पुरुष भगवान्‌- 
के स्वरूपका ध्यान करते हैं । 





७३६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ७८३, ७८४ 
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७८३ खेड़ा, दि. आसोज वबदी १९५७९ 
हे जीव ! इस छक्ेशरूप संसारसे निद्ृत्त हो, निवृत्त हो | 
वीतराग प्रवचन - 





>७9८० श्रीखेड़ा, दि० आसोज वदी १९५४ 

प्रश्न--कक्‍या आत्मा है ! 

उत्तर--हाँ, आत्मा है। 

प्र.---क्या आप अनुभवसे कहते हो कि आत्मा है £ | 

उ.-हाँ, हम अनुमवसे कहते हैं कि आत्मा है । जेसे मिश्रीके स्वादका वर्णन नहीं हो 
सकता, वह अनुभवगोचर है; इसी तरह आत्माका वर्णन नहीं हो सकता; वह भी अनुभवगोचर है ॥ 
परन्तु वह है अवश्य । 

प्र.-जीव एक है या अनेक ? आपके अनुभवका उत्तर चाहता हूँ। 

उ,---ज्ञीव अनेक हैं । 

प्र.--क्या जड़, कर्म वास्तवमें हैं, अथवा यह सब मायिक है : 

उ.--जड़, कर्म वास्तविक हैं, मायिक नहीं । 

प्र.---क्या पुनजन्म है ? 

उ,--हाँ, पुन्जन्म है | 

प्र--क्या आप वेदान्तद्वारा मान्य मायिक ईखरका अस्तित्व मानते हैं ! 

उ,---नहीं । 

प्र.--क्या दर्पणमें पड़नेवाला प्रतिबिम्ब केवछ ऊपरका दिखाव ही है, या वह किसी तत्त्वका 
बना हुआ है ? 

उ.---दर्पणमें पड़नेवाल्ा प्रतिबिम्ब केवल दिखाव ही नहीं, किन्तु वह अमुक तत्त्वका बना हुआ है। 

(२) 

मेरा चित्त--मेरी चित्तवृत्तियाँ---इतनी शांत हो जाओ कि कोई म्रग भी इस शशीरको देखकर 
ख़ड़ा हो जाय, भय पाकर भाग न जाय ! 

मेरी चित्तवृत्ति इतनी शांत हो जाओ कि कोई वृद्ध मृग, जिसके सिरमें खुजली आती हो, 
इस शरीरको जड़ पदार्थ समझकर, अपने सिरकी ख़ुजली मिटानेके लिये इस शरीरको रगड़े ! 


>< यह लेख श्रीमद्‌का स्वयंका लिखा हुआ नहीं है । खेड़ाके एक विदांताविदू विद्वान्‌ वकीलके साथ जो 
श्रीमद्‌ राजचन्द्रका प्रश्नोत्तर हुआ था, उसे यहाँ दिया गया है |-अनुवादक. 


/ ऐ 
श्श्वा वर्ष 
9८५ बम्बई, कार्तिक १९७७ 
3० नमः 
०) 
संयम 
(२) 
जाग्रतसत्ता, ज्ञायकसत्ता, आत्मस्वरूप. 
(३) 
६ ही ओर ै रे 6 ० कक बा €& 
सवज्ञोपदिष्ट आत्माको सह्ुरुकी कृपासे जानकर, निरंतर उसके ध्यानके लिये विचरना, 
संयम तपपूवकः--- 
। (9) 
0 ७. + 
अहो ! स्वोत्कृष्ट शांतरसमय सन्मार्ग--- 
अहो | उस स्वोत्कृष्ट शांतरसप्रधान मार्गके मूल सर्वज्ञदेव--- 
अहो ! उस सर्वोत्कृष्ट शांतरसकी जिसने सुप्रतीति कराई ऐसे परम कृपा सहुरुदेव-- 
इस विद्वमें स्वकाढू तुम जयवंत वर्त्तों, जयवंत बर्त्तों । 


9८६ . ईडर, मंगसिर सुदी १४ सोम, १९५८५ 
3० नमः 
जैसे बने वैसे बीतरागश्रतर्का विशेष अनुप्रेक्षण ( चिंतवन ) करना चाहिये | प्रमाद परम रिपु 
है--यह वचन जिसे सम्यक्‌ निश्चित हो गया हे, वे पुरुष कृतकृत्य होनेतक निर्भयतासे आचरण 
करनेके स्वप्तकी भी इच्छा नहीं करते । राज्यचन्द्र. 


9८७. इईडर, मंगसिर वदी ४ शनि, १९८८ 
ह 3» नमः 


तुम्हें जो समाधानविशेषकी जिज्ञासा है, वह किसी निवृत्तियोग्म पूर्ण हो सकती है। 

जिज्ञासाबठ, विचारबछ, वैराग्ययछ, ध्यानवक और ज्ञानबढ वर्धमान होनेके लिये, आत्मार्थी 
जीवको तथारूप ज्ञानीपुरुषके समागमकी विशेष करके उपासना करनी योग्य है | 

उसमें भी वर्तमानकाल्के जीवोंको उस बलकी हृढ़ छाप पड़नेके लिये अनेक अन्तराय देखनेमें 
आते हैं। इससे तथारूप शुद्ध जिज्ञासुबृत्तिसे दीधकालपर्यत सत्समागमकी उपासना करनेकी आवश्यकता 
रहती है । सत्समागमके अमावमें वीतरागश्र॒तकी परम शान्तरस-प्रतिपादक वीतरागवचनोंकी-अनुम्रेक्षा- 
बारंबार करनी चाहिये। चित्तकी स्थिरताके लिये वह परम औषध है । 





5६१ 


७३८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७८८,(७८९),७९५०,(७९१),७९२ 





9८८ इडर, मंगसिर वदी १८ गुरुवारकी सबेरे १९५० 
3» नमः 
वनस्रतिसंबंधी त्याग, अमुक दससे पॉच वनस्पतियोंकी हालमें छूट रखकर, बाकीकी दूसरी 
वनस्पतियोसे विरक्त होनेसे आज्ञाका अतिक्रम नहीं । 
सेव, सदगुरु, सत्शा्षकी भक्ति अप्रमत्तरूपसे उपासनीय है | श्री 32. 


9८९ 

में प्रत्यक्ष निज अनुभवस्वरूप हूँ, इसमें संशय ही कया ? 

उस अनुभवमें जो विशेषविषयक न्यूनाधिकता होती है, वह यदि दूर हों जाय तो केवल 
अखंडाकार स्वानुभव स्थिति रहे । 

अप्रमत्त उपयोगमें वैसा हो सकता है। 

अप्रमत्त उपयोग होनेके हेतु सुप्रतीत हैं। उस तरह वर्त्तन किया जाता है, यह प्रलक्ष 
सुप्रतीत है | 

वैसी अविच्छिन्न धारा रहे, तो अद्भुत अनंत ज्ञानस्वरूप अनुभव सुस्पष्ट समवाध्थित रहे । 


9९० ईंडर, पोष सुदी १८ गुरु. १९८० 


9044 


) बसोमे ग्रहण किये हुए नियमानुसार''*'*** को हरियालीमें विरतिभावसे आचरण करना 
पक 


| छोकोंके याद करनेके नियमको शारीरिक उपद्रवविशेषके बिना हमेशा निबाहना चाहिये। 
घीको शारीरिक हेतुसे प्रहण करनेमें आज्ञाका अतिक्रम नहीं । ह 
( २ ) यदि कुछ दोष छग गया हो तो उसका प्रायश्वित्त श्री“ '*“मुनि आदिके समीप लेना 
योग्य है। 
( ३ ) मुमुक्षुओंकीं उन मुनियोंके समीप नियमादिका ग्रहण करना चाहिये । 


9७९ १ 
प्रद्धत्तिके कायोके प्रति विरति । ॥ 
संग और स्नेह-पाशका तोड़ना (अतिशय कठिन होते हुए भी उसे तोड़ना, क्योंकि दूसरा कोई 
उपाय नहीं हैं ) । 
.._ आशंका;--जों अपनेपर स्नेह रखता है, उसके प्रति ऐसी क्रूर दृष्टिसे वत्तेन करना, क्‍या वह 
क्ृतप्नता अथवा निर्दयता नहीं है ! 

समाधान:--- 


७९२ मोरबी, माघ वदी ९ सोम. (रात) १९५५ 
कर्मकी मूल प्रकृतियाँ आठ हैं | उनमें चार घातिकी और और चार अधातिकी कही जातीं हैं। 


पत्र ७९३, ७९४ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३२वाँ वर्ष ३९ 





चार घातियोंका धर्म आत्माके ग्रणका घात करना है; अर्थात्‌ उनका धर्म उस गुणकों आवरण 
करनेका, उस गुणके बढ-बर्यको रोकनेका, अथवा उसे विकछ कर देनेका है; और इसलिये उस प्रक्न- 
तिको घातिसंज्ञा दी है । 

जो आत्माके गुण ज्ञान और दर्शनकों आवरण करे, उसे अनुक्रमसे ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय 
नाम दिया है | 

अंतराय ग्रक्ृोति इस गुणका आवरण नहीं करती, परन्तु वह उसके भोग उपभोग आदिकों-- 
उसके वीर्य-बछको--रोकती है | इस जगह आत्मा भोग आदिको समझती है, जानती-देखती है, 
इसलिये उसे आवरण नहीं रहता | परन्तु उसके समझते हुए भी, वह ॒ प्रकृति भोग आदियें विप्न- 
अंतराय-करती है; इसलिये उसे आवरण न कहकर अंतराय प्रकृृति कहा है । 

इस तरह आत्मघातिकी तीन प्रकृतियाँ हुई | घातिकी चौथी प्रकृति मोहनीय है | यह ग्रक्वाति 


से के 


आवरण नहीं करती, परन्तु आत्माको मूष्छित कर-मोहित कर-उसे विकल कर देती है; ज्ञान-दर्शन 
होनेपर भी---अंतराय न होनेपर भी--आत्माकों वह कभी भी विकल कर देती है, वह उल्टा पश् 
बँधा देती है, व्याकुल कर देती है, इसालिये इसे मोहनीय कहा है । 
इस तरह ये चारों सर्वधातिकी प्रकृतियाँ कहीं | 
दूसरी चार प्रकृतियाँ, यद्यपि आत्माके प्रदेशोंके साथ संबद्ध हैं, वे अपना काम किया करती हैं, 
और उदयानुसार वेदन की जाती हैं, तथापि वे उस आत्माके गुणका आवरण करनेरूप, अथवा अंतराय 
करनेरूप, अथवा उसे विकरू करनेरूप घातक नहीं, इसलिये उन्हें अधातिकी ही प्रकृति कहा है। 


शा 


७९३ मोर, फाल्युन सुदी १ रबि, १९५५ 

३» नमः 
( १ ) नाकेरूप निहाछता--इस चरणका अथ वीतरागमुद्राका सूचक है | रूपावछोकन 
दृश्टिसे स्थिरता प्राप्त होनेपर स्वरूपावछोकन इश्टिम भी सुगमता होती है। दर्शनमोहका अनुभाग घटनेसे 
स्वरूपावछोकन दृष्टि होती है । महत्पुरुषोंका निरन्तर अथवा विशेष समागम, वीतरागश्रतचितवन, और 
गुण-जिज्ञासा, ये दर्शनमोहके अनुभाग घटनेके मुख्य हेतु हैं | उससे स्वरूपदृष्टि सहजमें ही होती है । 


( २ ) जीव यदि शिथिरता घटानेका उपाय करे तो वह सुगम है| वीतरागदृत्तिका अभ्याप्त 
रखना | 





 क। 


9५९७७ ववाणीआ, फाल्गुन बदो १० बुध, १९७५० 
आत्मार्थीकों बोध कब फलीभूत हो सकता है, इस भावको स्थिर चित्तसे विचारना चाहिये, वह 
मूलस्वरूप है । 
अमुक असदबत्तियोंका प्रथथ अवश्य ही निरोध करना चाहिये | इस निरोधके हेतुका छतासे 
अनुसरण करना चाहिये; उसमें प्रमाद करना योग्य नहीं | 3“. 


..33530020 ७-2७; ह 





७४० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७९५, ७९६, ७९७ 
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७९८० !_ फल्युन वदों १७, १९८५५ 

>चरमावत्त हो चरमकरण तथा, भवपरिणति परिपाक रे | 

दोष टछे ने दृष्टि खुले भली, प्रापति प्रवचनवाक रे ॥ १ ॥ 

परिचय पातिकघातक साधुझुं, अकुशरछू अपचय चेत रे । 

ग्रंथ अध्यातम श्रवण मनन करी, परिशीलढन नय हेत रे ॥ २॥ 

पुग्ध सुगम करी सेवन लेखवे, सेवन अगम अनूप रे । 

देजो कदाचित सेवक याचना, आनंदघनरसरूप रे ॥ ३ ॥ 

संभर्वजिन-स्तवन ---आनंदघन, 





9९६ ववाणीआ, चेत्र सुदी १, १९५८. 
उबसंत्खीणमोहो, सग्गे जिणभासिदेण सम्मवगदों । 
णाणाणुपग्गचारी, 'नेव्याणपुर बज्जदि धौरों ॥ 
« --जिसका दर्शनमोह उपशांत अथवा क्षीण हो गया है, ऐसा घीर पुरुष वीतशगोंद्वारा प्रदश्शित 
मार्गको अंगीकार कर, शुद्ध चेतन्यस्वभाव परिणामी होकर मोक्षपुरीको जाता ह। 
9९९७ ववाणीआ, चेत्र सुदी ५, १९०० 
३. द्रब्यानुयोग परम गंभीर और सूक्ष्म है, निर्मनन्‍्थ प्रवचनका रहस्य है, और शुह्॒ध्यानका अनन्य 
कारण है। शुद्भध्यानसे केवलज्ञान समुत्पन्न होता है। महाभाग्यसे ही उस द्रब्यानुयोगकी प्राप्ति होती है। 
दशनमोहका अनुभाग घटनेसे अथवा नाश होनेसे, विषयोंके प्रति उदासीनतासे, और महान्‌ 
पुरुषोंके चरण-कमछकी उपासनाके बल्से द्ृब्यानुयोग फल देता है। 
ज्यों ज्यों संयम वबमान होता है, त्यों त्यों द्रब्यानुयोग यथार्थ फछ देता है। संयमकी 
वृद्धिका कारण सम्यग्दशनकी निर्मठता है| उसका कारण भी द्र॒व्यानुयोग होता है। 
सामान्यरूपसे द्रव्यानुयोगकी योग्यता ग्राप्त करना दुर्लभ है। आत्माराम-परिणामी, परम 
वीतराग-इृष्टिवेंत और परमअसंग ऐसे महात्मा पुरुष उसके मुख्य पात्र हैं। 





>»डसे ( जिसे अमय ओर अखेद प्राप्त हो गये हैं ) संसारमें भ्रमण करनेका अन्तिम फेरा ही बाकी रह जाता 
है, उस अन्तिम अपूर्व और अनिवृत्ति नामके करण होते हैं, और उसकी भव-परिणतिका परिपाक हो जाता है । 


डसी समय दोष दूर होते हैं, उत्तम दृष्टि प्रकट होती है, तथा प्रवचन-वाणीकी प्राप्ति होती है ॥ १ ॥ 


पापौका नाश करनेवाले साधुआंका परिचय करनेसे चित्तके अकुशल्भावका नाश होंता है। तथा ऐसा होनेसे 


अध्यात्मग्रेथॉँके श्रवण मननसे, नयोका विचार करते हुए भगवानके स्वरूपके साथ अपने आत्मस्वरूपकी समस्त प्रकारंस 
सदृशता होकर निजस्वरूपकी प्रातति होती है || २ ॥ 


भोले लोग भगवानकी सेवाकोी सुगम समझकर उसका सेवन करते हैं, परन्तु वह सेवा तो अगम और 
अनुपम है । इसलिये हे आनंद्घनरसरूप प्रभु ! इस सेवककी भी कभी वह सेवा प्रदान करना ! यही याचना है ॥३॥ 


पत्र ७९८, (७५९९) ] विविध पत्र आदि संग्रह--३शयाँ वर्ष ७४९ 
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(५ 


किसी महत्पुरुषके मननके ढिये पंचाश्तिकायका संक्षिपत खरूप लिखा था, उसे मनन करनेके 
लिये इसके साथ भेजा है । 

हे आये | द्रव्यानुयोगका फल सर्वभावसे विराम पानेरूप संयम है---इस पुरुषके इस वचनको 
तू कभी भी अपने अंतःकरणमें शिथिकू न करना । अधिक क्या ? समाधिका रहस्य यही है। सर्व 
दुःखोंसे मुक्त होनेका उपाय यही है । 


9९८ बवाणीआ, चैत्र वदी २ गुरु१९०५७५ 
हे आय | जैसे रेगिस्तान उतर कर पार हुए, उसी तरह भव-सयंभूरमणको तर कर पार होओ ! 
७९९ 


स्वपर उपकारके महान्‌ कार्यकों अब कर ले ! शीघ्रतासे कर छे ! 

अप्रमत्त हो---अग्रमत्त हो ! 

क्या आर्यपुरुषोंने कालका क्षणमरका भी भरोसा किया है £ 

है प्रमाद ! | अब तू जा, जा ! 

हे ब्रह्मचय | अब तू प्रसन्न हो, प्रसन्न हो ! 

हे व्यवहारोदय | अब प्रबछृतास उदय आकर भी तू शांत हो, शांत ! 

हे दीधसूत्रता ! तू सुविचारके, धीरजके और गंभीरताके परिणामकी क्यों इच्छा करती है! 

हे बोधबीज | वू अत्यंत हस्तामलछकवत् प्रवृत्ति कर, प्रवृत्ति कर ! 

हे ज्ञान ! तू अब दुर्गगको भी सुगम स्वभावमें छाकर रख ! 

हे चारित्र | परम अनुप्रह कर, परम अनुग्रह कर ! 

हे योग | तुम स्थिर होओ, स्थिर होओ ! 

हे ध्यान | तू निजस्वभावाकार हों, निजस्वभावकार हो ! 

हे व्यग्मता | तू दूर हो जा, दूर हो जा ! 

है अल्प अथवा मध्य अल्प कषाय ! अब तुम उपशम होओ | क्षीण होओ ! हमें तुम्हारे प्रति 
कोई रुचि नहीं रही ! 

हे सर्वज्षपद | यथार्थ सुप्रतीतिरूपसे तू हृदयमें प्रवेश कर ! 

हे असंग निर्ग्रंथपद ! तू स्वाभाविक व्यवहाररूप हो ! 

हे परमकरुणामय सब परम हितके मूल वीतरागधम ! प्रसन्न हो, प्रसन्न ! 

हे आत्मन्‌ | तू निजसवभावाकार वृत्तिमें ही अममुख हो, आमेमुख हो | 3४ 

हे वचनसमिति ! हे कायस्थिरता ! हे एकांतवास | और असंगता | तुम भी प्रसन्न होओ, 
प्रसन्न होओ ! 

खलबली मचाती हुईं जो आभ्यंतर वर्गणा है, या तो उसका अभ्यंतर ही वेदन कर छेना 
चाहिये; अथवा उसे स्वच्छ पुट देकर उसका उपशम कर देना चाहिये। 

ज्यों ज्यों निसप्रह्॒ता बलवान हो, त्यों वयों ध्यान बलवान हो सकता है, कारये बलवान दो सकता है। 


344 आया 8 ७/ाा॥ ७२७४७ ४०७७४शा ४ 


७४२ श्रीमद्‌ राजचन्दर [ पत्र ८००,८०१,८०२ 
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८०० मोरबी, चेत्र बदी ७, १९५८ 






( १ ) विशेष हो सके तो अच्छा। ज्ञानियोंको सदाचरण भी प्रिय है। विकल्प करना 
योग्य नहीं । 
(२ ) / जातिस्मरण ” हो सकता है। पूवभव जाना जा सकता है। अवधिज्ञान है | 
( ३ ) तिथि पाछना चाहिये । 
( 9 ) जैसेको तैसा मिलता है; जैसेको तेसा अच्छा लगता है । 
* चाहे चकोर ते चंदने, मधुकर मालती भोगी रे। 
तिम भवि सहजगुणे होवे, उत्तम निमित्त संजोगी रे ॥ 
( ५) » चरपावते हो चरमकरण तथा, भवप्रिणति परिपाक रे । 
दाष दल न दाप्ट खु आत भला, सापत सवचनवाक || 
८०१ मोरबी, चेत्र वदी ८, १९८५ 


</ 


3.० 
( १ ) षड़दर्शनसमुच्चय ओर तचाथ्थसूत्रका अवछोकन करना । योगइष्टिसमुच्चय ( सज्ञाय ) 
को मुखाम्र कर विचारना योग्य है । ये दृष्टियाँ आत्मदशा-मापक ( थर्मामीठर ) यंत्र है । 
( २ ) शात्रको जाछ समझनेवाले भूल करते हैं | शात्र अर्थात्‌ शास्ता पुरुषफके वचन | इन 


वचनोंको समझनेके लिये दृष्टि सम्यक्‌ चाहिये | मैं ज्ञान हूँ, में ब्रह्म हैँ, . ऐसा मान लेनेसे, ऐसा 
चिछ्ानेसे, तद्रूप नहीं हो जाते | तद्बूप होनेके लिये सत्शात् आदिका सेवन करना चाहिये । 

( ३ ) सदुपरदेश्की बहुत जरूरत है । सदुपदेशकी बहुत जरूरत है । 

( 9 ) पॉचसो-हजार श्छोक कंठसथ कर लेनेसे पंडित नहीं बन जाते । फिर भी थोंडा जान- 
कर बहुतका ढोंग करनेवाले पंडितोंका ठोटा नहीं है । 

+( ५ ) ऋतुकों सन्निपात हुआ है । 








रा] ब्क्क 


८०२ मोरबी, चेत्र बदी ९ गुरु. १९७०७ 
(५ १) 
3» नस; 


( १ ) आत्महित अति दुर्लूम है--ऐसा जानकर विचारवान पुरुष उसकी अग्रमत्तभावसे 
उपासना करते हैं । 

(२ ) आचारांगसूत्रके एक वाक़्यके संबंधमें चर्चापत्र आदि देखे है। बहुत करके थोड़े 
दिनोंमें किसी सुज्की तरफसे उसका समाघान प्रकट होगा | ७३. 
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# जैसे चकोर चेद्रमाको चाहता है, श्रमर मालतीकी चाहता है; उसी तरह भव्यपुरुष उत्तम गुणोंके संयोगकी 
इच्छा करते हैं.। 

>अथके लिये देखो अंक ७९५ | 

न॑संवत्‌ १९५६ में भयंकर दुष्काल पड़ा था |--अनुवादक, 


# 0 # 0 रा 
पत्र ८० ३,८०४ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३शवाँ वर्ष ४दै 





() 
यदि परमसतको पीड़ा पहुँचती हो, तो वैसे विशिष्ट प्रसंगके ऊपर देवता छोग रक्षण करते हैं, 


[क २ 


॥ 
प्रगटरूपसे भी आते हैं | परन्तु बहुत ही थोड़े प्रसंगोंपर । 
योगी अथवा वैसी विशिष्ट शक्तिवाछा उस प्रसंगपर सहायता कर सकता है, परन्तु वह ज्ञानी 
तो नहीं है । 
जीवकों मतिकल्पनासे ऐसा माछ्म होता है कि मुझे देवताके दर्शन होते हैं, मेरे पास देवता 
आता है, मुझे उसका दर्शन होता है; परन्तु देवता इस तरह दिखाई नहीं देते । 


८०३ मोरबी, चेत्र बदी १०, १९८७० 


( १ ) दूसरेके मनकी पर्याय जानी जा सकती है । परन्तु यदि अपने मनकी पर्याय जानी जा 
सके, तो दूसरेके मनकी पर्याय जानना सुरुभ है | किन्तु अपने मनकी पर्योीय जानना भी मुश्किल है | 
यदि खमन समझमें आ जाय तो वह वश हो सकता है | उसके समझनेके लिये सद्विचार और सतत 
एकाम्र उपयोगकी जरूरत है । 

( २ ) आसनजयसे ( स्थिर आसन दृढ़ करनेसे ) उत्थानवृत्तिका उपशमन होता है; उपयोग 
चपलतारहित हो सकता है; निद्रा कम हो सकती है । 

( ३ ) सूर्यके ग्रकाशमें जो बारीक बारीक सूक्ष्म रजके समान मारम होता है, वे अणु नहीं, 
परन्तु वे अनेक परमाणुओंके बने हुए ₹कंध हैं। परमाणु चक्षुसे नहीं देखा जा सकता। वह चक्षु- 
इन्द्रियलन्धिके प्रबल क्षयोपशमवाले जीव अथवा दूरंदेशीलब्धि-संपन्न योगी अथवा केवलीकों ही दिखाई 
पड़ सकता है । 





८०० मोरबी, चेत्र बदी ११, १९७५ 


१, मोक्षमाला हमने सोलह बरस पाँच मासकी अवबस्थामें तीन दिनमें बनाई थी। ६७र्व 
पाठके ऊपर स्याही गिर जानेसे, उस पाठकों फिरसे लिखना पड़ा था; और उस स्थानपर “बहु पुण्यकेरा 
पुंजंथी' इस अमूल्य तात्विक विचारका काव्य लिखा था | 

२. उसमें जैनमार्गकों यथार्थ समझानेका प्रयाप्त किया है | उसमें जिनोक्तमा)सि कुछ भी 
न्यूनाधिक नहीं कहा | जिससे वीतरागमार्गपर आबालबुद्धकी रुचि हो, उसका स्वरूप समझमें आवे, 
उसके बीजका हृदयमें रोपण हो, इस हेतुसे उसकी बाछाबबोधरूप योजना की है| उस शैली तथा 
उस बोधका अनुसरण करनेके लिये यह एक नमूना उपस्थित किया है। इसका ग्रज्ञावबोध नामका भाग 
मिन्न है, उसे कोई बनावेगा | 

३. इसके छपनेमें विलम्ब होनेसे ग्राहकोंकी आकुछता दूर करनेके लिये, उसके बाद भावनाबोध 
रचकर, उसे ग्राहकोंकों उपहारस्वरूप दिया था | 


३४४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र 2०५ 
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9. #हुं कोण छू ? क्यांथी थयो ? शुं स्वरूप छे मारूं खरूं 
कोना संबंध वल्गणा छे ? राखुं के ए परिहरूं £ 

--इसपर जीव विचार करे, तो उसे नो तत्तोंका-तलज्ञानका-संपूर्ण बोध प्राप्त हो जाता है। 
इसमें तत्त्वज्ञानका सम्पूण समावेश हो जाता है। इसका शांतिपूर्वक विवेकसे विचार करना चाहेये | 

७५. बहुत बड़े लंबे लेखसे कुछ ज्ञानकी-विद्वत्ताकी-तुलना नहीं होती । परन्तु सामान्यरूपसे 
जीवॉकी इस तुलनाका विचार नहीं है । 

६. प्रमाद बड़ा शत्रु है | हो सके तो जिनमंदिरमें नियमित पूजा करने जाना चाहिये । रातमें 
भोजन न करना चाहिये । जरूरत हो तो गरम दूधका उपयोग करना चाहिये | 

७. काव्य, साहित्य अथवा संगीत आदि कछा यदि आत्माथके लिये न हों, तो वे कल्पित ही 
हैं | कल्पित अर्थात्‌ निरर्थक--जों सार्थक न हो---वह जीवकी कब्पनामात्र है। जो भक्ति प्रयोजन- 
रूप अथवा आत्मार्थके छिये न हो वह सब कल्पित ही है । 

८०० मोरबी, चेत्रवदी १९, १९००८ 

प्रश्न:---श्रीमद्‌ आनन्द्घनजीने श्रीअजितनाथजीके स्तवनमें कहा है--तरतम योग रे तरतम 
वासना रे, वासित बोध आधार । पंथडो० --झसका क्‍या अर्थ है ! 

उत्तरः--ज्यों ज्यों योगकी ( मन वचन कायाकी ) तरतमता अर्थात्‌ अधिकता होती है; 
व्यों त्यों वासनाकी भी अधिकता होती है--यह * तरतम योग रे तरतम वासना रे ? का अर्थ है | 
अर्थात्‌ यदि कोई पुरुष बलवान योगवाढा हो, उसके मनोबढ वचनबरू आदि बल्यान हों, और वह 
किसी पंथको चढाता हो; परन्तु जैसा बलवान उसका मन वचन आदि योग है, उसकी वैसी ही बलवान 
अपनेको मनवानेकी, पूजा करानेकी, मान सत्कार वैभव आदिकी वासना हो, तो उस वासनावालका 
बोध वासित बोध हुआ--कषाययुक्त बोध हुआ--वह विषय आदिकी छाल्सावाढा बोध हुआ---बह 
मानके लिये बोध हुआ--आत्मार्थके लिये वह बोध न हुआ । श्रीआनंदघनजी श्रीआजितप्रमुका स्तवन 
करते हैं कि हे प्रभो | ऐसा आधाररूप जो वासित बोध है, वह मुझे नहीं चाहिये | मुझे तो कषाय- 
रहित, आत्मार्थेसंपन और मान आदि वासनारहित बोधकी जरूरत है | ऐसे पंथकी गवेषणा में कर 
रहा हूँ | मन वचन आदि बलवान योगवाले जुदे जुदे पुरुष बोधका ग्ररूपण करते आये हैं, और 
प्ररूपण करते हैं; परन्तु हे प्रभो ! वासनाके कारण वह बोध वासित है, और मुझे तो वासनारहित 
बोधकी जरूरत है | हे वासनाविषय कषाय आदि जीतनेवाले जित वीतराग अजितदेव ! ऐसा बोध 
तो तेरा ही है। उस तेरे पंथकों में खोज रहा हूँ--देख रहा हूँ। वह आधार मुझे चाहिये । 

(२ ) आनंदघनजीकी चौबीसी कंठस्थ करने योग्य है । उसका अथ विवेचनपूर्वकक लिखने 


३ 


योग्य है | सो लिखना । 
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# में कोन हूँ, कहँसे आया हूँ, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, किसके संबंधंस यह संल्मता है, इसे रकरें या 
छोड़ दूँ । देखो मोक्षमाला पृष्ठ ६७ पाठ ६७, --अनुवादके, 





पतन ८०६ ] विविध पत्र आदि संग्रह--१शवाँ वर्ष ७8५ 


८०६ मोरबी चेत्र बदी १७, १९७०८ 
3». श्रीहेमचन्द्राचार्यकों हुए आठसौ बरस हो गये। श्रीआनंदधनजीको दोसो बरस हो गये। 
श्रीहेमचन्द्राचायने ठोकानुग्रहमें आत्मसमर्पणः किया। श्रीआनंदघनजीने आत्महित-साधन-प्रवृत्तिको 
मुख्य बनाया। श्रीहेमचन्द्राचाय महाग्रभावक बलवान क्षयोपशमवाले पुरुष थे। वे इतने सामर्थ्यवान्‌ 
थे कि वे चाहते तो एक जुदा ही पंथ चला सकते थे । उन्होंने तीस हजार घरोंकों श्रावक बनाया । 
तीस हजार घर अर्थात्‌ सवा छाखसे डेढ़ छाख मनुष्योंकी संख्या हुईं। श्रीसहजानन्दजीके सम्प्रदायमें 
कुल एक छाख आदमी होंगे | जब एक छाखके समूहसे सहजानंदजीने अपना सम्प्रदाय चलाया, तो 
श्रीहेमचन्द्राचार्य चाहते तो डेढ़ छाख अनुयायियोंका एक जुदा ही सम्प्रदाय चढा सकते थे । 
परन्तु श्रीहेमचन्द्राचार्यकोी छगा कि सम्पूर्ण वीतराग सर्वज्ञ तीर्थंकर ही धर्मप्रवत्तेक हो सकते हैं | 
हम तो केवल उन तीर्थकरकी आज्ञासे चछकर उनके परमार्थमार्गको प्रकाश करनेके लिये प्रयत्न करनेवाले 
हैं। श्रीहेमचन्द्राचार्यने बीतरागमार्गके परमार्थका प्रकाश करनेरूप छोकानुग्रह किया । वैसा करनेकी जरू- 
रत भी थी । वीतरागमार्गके प्रति विमुखता और अन्यमार्गकी तरफसे विषमता ईंष्यो आदि आरंभ 
हो चुके थे | ऐसी विषमतामें छोगोंको वीतरागमार्गकी ओर फिराने, छोकोपकार करने तथा उस मार्गके 
रक्षण करनेकी उन्हें जरूरत माद्म हुई | हमारा चाहे कुछ भी हो, इस मार्गका रक्षण होना ही 
चाहिये । इस तरह उन्होंने अपने आपको अर्पण कर दिया । परन्तु इस तरह उन जैसे ही कर सकते हैं--- 
वैसे भाग्यवान, माहात्म्यवान; क्षयोपशमवान ही कर सकते हैं। जुदा जुदा दर्शनोंको यथावत्‌ 
तोलकर अमुक दर्शन सम्पूर्ण सत्यस्वरूप है, जो ऐसा निश्चय कर सके, ऐसा पुरुष ही छोकानुप्रह पंर- 
मार्थप्रकाश और आत्मसमर्पण कर सकता है । 
श्रीहेमचन्द्राचार्यने बहुत किया | श्रीआनंदघनजी उनके छहसी बर्स बादमें हुए | इस छहसी 
बरसके भीतर वैसे दूसरे हेमचन्द्राचार्यकी ज़रूरत थी | विषमता व्याप्त होती जा रही थी | काछ उम्र 
रूप घारण करता जाता था। श्रीवलभाचारयने अंगारयुक्त घमका प्ररूपण किया। छोग अ<ंगारयुक्त 
धर्मकी ओर फिरे---उस और आकर्षित हुए । वीतरागधर्मके प्रति विमुखता बढ़ती गई । जीब 
अनादिसे ही श्ंगार आदि विभावमें मूच्छों प्राप्त कर रहा है; उसे वैराग्यके सनन्‍्मुख होना मुश्किल है। 
वहाँ फिर यदि उसके पास “ंगारको ही धर्मरूपसे रक्खा जाय, तो फिर वह वैराग्यकी ओर किस तरह 
फिर सकता है ? इस तरह वीतरागमार्गकी विमुखता बढ़ी । 
बहाँ फिर ग्रतिमा-प्रतिपक्ष संप्रदाय ही जैनधर्ममें खड़ा हो गया। उससे, ध्यानका काये और सवरूपका 
कारण ऐसी जिन-प्रतिमाके प्रति छाखों छोग दृष्टि-विमुख हो गये । बीतरागशाञ्र कल्पित अथसे विराधित 
हुए---कितने तो समूछ ही खंडित किये गये | इस तरह इन छहसौ बरसके अंतरालूमें वातरागमार्गके 
रक्षक दूसरे हेमचन्द्राचार्यकी ज़रूरत थी। आचार्य तो अन्य भी बहुतसे हुए हं, परन्तु वे श्रीहेमचन्द्राचार्य 
जैसे प्रभावशाली नहीं हुए, अर्थात्‌ वे विषमताके सामने नहीं ठिक सके । विषमता बढ़ती गई। उस- 
समय दोसौ बरस पूर्व श्रीआनन्द्घनजी हुए । 
श्रीआनंदघनजीने स्वपर-हितबुद्धिसे छोकोपकार-प्रवृत्ति आरंभ की । उन्होंने इस मुख्य प्रवृत्तिम 
आत्मदितको गौण किया; परन्तु वीतरागधर्म-वेमुखता--विषमता--इतनी अधिंक बढ़ गई थी के 
९४७४ 
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छोग घर्मको अथवा आनंदघनर्जीकों पहिचान न सके---समझ न सके । अन्‍्तमें श्रीआनंद्घनजीको छगा 
कि प्रबलरूपसे व्याप्त विपमताके योगमे छोक्ोपकार, परमार्थप्रकाश करनेमें असरकारक नहीं होता, और 
आत्महित गौण होकर उसमें बाघा आती है; इसलिये आत्महितकों मुख्य करके उसमें ही प्रवृत्ति 
करना योग्य है। इस विचारणासे अन्तमें वे छोकसंगको छोड़कर वनमें चछ दिये | वनमें विचरते 
हुए भी वे अप्रगठटरूपसे रहकर चोबीसपद आदिके द्वारा छोकोपकार तो कर ही गये हैं । निष्कारण 
लोकोपकार यह महापुरुषोंका धर्म है। 

प्रगटरूपसे छोग आनंदघनजीको पाहिचान न सके | परन्तु आनंद्घनजी अप्रगठ रहकर उनका 
हित ही करते रहे । 

इस समय तो श्रीआनंदघनजाके समयकी अपेक्षा भी अधिक विषमता---बीतरागमार्ग- 
विमुखता--व्याप्त हो रही है । 

( २ ) श्रीआनंद्घनजीको सिद्धांतबोध तीज था । वे खेताम्बर सम्प्रदायमें थे | यदि “चूराणि 
भांष्य सूत्र नियुक्ति, दत्ति परंपर अन्ुभव रे इत्यादि पंचांगीका नाम उनके श्रीनमिनाथजीके स्तवनमें 
न आया होता, तो यह भी खबर न पडती कि वे खेताम्बर सम्प्रदायके थे या दिगम्बर सम्प्रदायके १ 





८०५५ मोरबी चेन्र वदी १५, १ कक 

(इस भारतंवषेकी अधोगति जैनधर्मसे हुईं है---” ऐसा महापतराम रूपराम कहते थे---लिखते 
थे । करीब दस बरस हुए उनका अहमदाबादमें मिछाप हुआ, तो उनसे पूँछा:--- 

प्रशन:---भाई | जैनधर्म क्या।अहिंसा, सत्य, मेल, न्याय, नीति, आरोग्यप्रद आहार-पान, 
अव्यसन, और उद्यम आदिका उपदेश करता है : 

उत्तर:---हां ( महीपतरामने उत्तर दिया )। 

प्रश्न।---भाई | जेनघमम क्या हिंसा, असत्य, चोरी, फूट, अन्याय, अनीति, विरुद्ध आहार- 
विहार, विषयलालूसा, आल्स-प्रमाद आदिका निषेध करता है ! 

महीपतराम---हां 

प्रश्न--देशकी अधोगाति किससे होती है ? क्‍या अहिसा, सत्य, मेंठ, न्याय, नीति, तथा जो 
आरोग्य प्रदान करे और उसकी रक्षा करे ऐसा झुद्ध सादा आह्ार-पान, और अव्यसन, उद्यम आदिसे 
देशकी अधोगति होती है ? अथवा उससे विपरीत हिंसा, असत्य, छूट अन्याय, अनीति, तथा जो 
आरोग्यकों बिगाड़े ओर शरीर-मनको अशक्त करे ऐसा विरुद्ध आहार-विहार, और व्यसन, मौज शौक, 
आलस-प्रमाद आदिसे देशकी अधोगति होती है । 

उत्तरः--दूसरेसे; अर्थात्‌ विपरीत हिंसा, असत्य, झूठ, प्रमाद आदिसे 

प्रश्न--तो फिर क्‍या इनसे उल्दे अर्हिसा, सत्य, मेछ, अव्यत्न, उद्यम आदिस देशकी 
उन्नाति होती है ! 

उत्तरः--हाँ | 

प्रश्न--तो क्‍या जैनधर्म ऐसा उपदेश करता है कि जिससे देशकी अधौगति हो ? या वह 
सा उपदेश करता है कि जिससे देशकी उन्नति हो £ 
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उत्तरः---भाई ! में कबूल करता हूँ कि जेनधर्म ऐसे साधनोंका उपदेश करता है जिससे 
देशकी उन्नति हो। ऐसी सूक्ष्मतासे विवेकपूर्वकक मेने विचार नहीं किया था। हमने तो बालकपनमें 
पादरियोंकी पाठ्शाल्ामें पढ़ते समय पड़े हुए संस्कारोंसे, बिना विचार किये ही ऐसा कह दिया था--- 
लिख मारा था । 

महीपतरामने सरढृतासे कबूछ किया । सत्य-शोधनमें सरछृताकी जरूरत है। सत्यका मर्म 
लेनेके लिये विवेकपूर्वक मर्मभे उतरना चाहिये । 

८०८ मोरबी, वेशाख सुदी २, १९८७० 

ज्योतिषकों कल्पित समझकर उसको हमने त्याग दिया है। लछोगोंमें आत्मार्थता बहुत 

कम हो गई है---वह नहींकी तरह रह गई है। इस संबंधमें स्वार्थके हेतुसे छोगोंने हमें कष्ट 

देना शुरू कर दिया। इसलिये जिससे आत्मार्थ साथ्य न हो ऐसे इस विषयको कल्पित-असार्थक- 
समझकर हमने गोण कर दिया, उसका गोपन कर दिया। 

२. छोग किसी कार्यकी तथा उसके कर्त्ताकी प्रशंसा करते हैं, यह ठीक है। यह सब कार्यका 
पोषक तथा उसके कर्त्तांके उत्साहकों बढ़ानवाला है । परन्तु साथ साथमें इस कार्यमें जो कमी हो उसे 
भी विवेक और अभिमानराहितभावसे सम्यतापूर्वक बताना चाहिये; जिससे फिर 'कमीका अवकाश न 
रहे, और वह कार्य न्यूनतारहित होकर पूृण हो जाय | केवल प्रशंसा-गान करनेसे ही सिद्धि नहीं 
होती ।' इससे तो उल्टा मिध्यामिभान ही बढ़ता है। वत्तमानके मानपत्र आदिमें यह प्रथा विशेष 
है। विवेक चाहिये । 

३. परिग्रहधारी यतियोंका सन्मान करनेसे मिथ्यात्वकोी पोषण मिलता है--मार्गका विरोध 
होता है। दाक्षिण्य-सम्यता-की भी रक्षा करनी चाहिये। जीवको त्याग करना अच्छा नहीं छगता, 
कुछ करना अच्छा नहीं लगता, और उसे मिथ्या होशियारी होशियारीकौ बातें करना है, मान छोड़ना 
नहीं; उससे आत्मा सिद्ध नहीं होता। 





८०९ मोरबी, वेशाख सुदी ६, १९५७८ 
3*, ध्यान श्रुतके उपकारक साधनवाले चाहे जिस क्षेत्रमें चातुमासक्री स्थिति होनेसे आज्ञाका 
अतिक्रम नहीं--ऐसा मुनिश्री ““आदिकाो संविनय कहना । 
जिस सत्श्रतकी जिज्ञासा है, वह सत्ख्ुत थोड़े दिनोंमें प्राप्त होना संभव है--ऐसा मुनिश्रीको 
निवेदन करना | 
वीतराग-सन्मार्गकी उपासनामें वीर्यको उत्साहयुक्त करना । 
८१० ववाणीआ, वैशाख सुदी ७, १९८० 


३, गृहवासका जिसे उदय रहता है, वह यदि किसी भी शुभध्यानकी प्राप्तिकी इच्छा करता हो, 
तो उसके मूल हेतुभूत अमुक सदाचरणपूर्वक रहना योग्य है । उस अमुक नियममें * न्यायसंपन्न आजी- 
विकादि व्यवहार * इस पहिले नियमको साध्य करना योग्य है | इस नियमके साध्य होनेसे बहुतसे 


७४७८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ८११,(८१२), ८१३, (८१४), ८१५ 
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आत्मगुणोंके प्राप्त करनेका अधिकार उत्पन्न होता है | यदि इस प्रथम नियमके ऊपर ध्यान रक्खा जाय, 
और उस नियमक्को अवश्य सिद्ध किया जाय, तो कषाय आदि ख्भावसे मंद पड़ने योग्य हो जातीं हैं, 
अथवा ज्ञानीका मार्ग आत्म-परिणामी होता है। उसके ऊपर ध्यान देना योग्य है । 
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८९११९ इंडर ) चैशाख वदी ६ मंगछ, १९७७ 
रे 


उस क्षेत्रमें यदि निवृत्तिका विशेष योग हो, तो कात्तिकेयानुग्रेक्षाका बारम्बार निदिध्यासन करना 
चाहिये--ऐसा मुनिश्रीको विनयपूर्वक कहना योग्य है । 

जिन्होंने बाह्याम्यंतर असंगता ग्राप्त की है, ऐसे मह्ात्माओंको संसारका अंत समीप है--ऐसा 
निभ्सन्देह् ज्ञानीका निश्चय है । 


८१२ 
सर्व चारित्र वर्शामृत करनेके लिये, सर्व प्रमाद दूर करनेके लिये, आत्मार्मं अखंडबृत्ति रहनेके 
लिये, मोक्षसंबंधी सब प्रकारके साधनोंका जय करनेके लिये, * ब्रह्मचर्य ” अद्भुत अनुपम सहकारी है, 
अथवा मूलभूत है। 


८१३ इंडर, वैशाख वदी १० शनि. १९०५ 
3», किसनदासजीक्ृत क्रियाकोष नामक पुस्तक मिली होगी | उसका आदिसे लगाकर अंततक 


अध्ययन करनेके परचात्‌ , सुगम भाषामें एक तद्विषयक निबंध लिखनेसे विशेष अनुप्रेक्षा होगी; और 
वैसी क्रियाका आचरण भी सुगम है--यह स्पष्टता होगी, ऐसा संभव है। 
राजनगरमें परम तक्तदृशिका प्रसंगोपात्त उपदेश हुआ था; उसे अगप्रमत्त चित्तसे बारंबार एकांत- 


योगमें स्मरण करना उचित है। 


0७७४७७४७७४ ७७७७४ जजक 


८१७ 
३» नस: 
स्वेज्ञ वीतरागदेव- 
सर्व द्रव्य क्षेत्र का भावका सर्व प्रकारसे जाननेवाछा, और राग-द्वेष आदि सब विभाव जिसके 
क्षीण हो गये हैं, वह ईश्वर है। 
वह पद मनुष्यदेहमें प्राप हो सकता है । जो सम्पूर्ण वीतराग हो वह सम्पूर्ण सबज्ञ होता है । 
सम्पूर्ण वीतराग हुआ जा सकता है, ऐसे हेतु सुप्रतीत होते हैं | 


८१५ नड़ियाद, ज्येष्ठ १९७५ 
मंत्र तंत्र ओषध नहीं, जेथी पाप पलाय । 
कर हो हार ३ 
वीतरागवाणी बिना अवर न कोई उपाय ॥ 


श्र 
८१६,८१७,८१८,८१९,८२० ]विविध पत्र आदि संग्रह--३२वाँ वर्ष ७४९ 
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८१६ 84 22003 88 
3४, अहो सत्पुरुषके वचनाम्रत, मुद्रा ओर सत्समागम ! 
सुषुप्त चेतनको जाग्रत करनेवाले; पतित होती हुई बइत्तिको स्थिर रखनेवाले; दर्शनमात्रसे भी 
निर्दोष अपूर्व स्वभावके प्रेरक; स्वरूप प्रतीति, अप्रमत्त संयम और पूर्ण वीतराग निर्विकल्प स्वभावके 
कारणभूत; और अन्‍्तमें अयोगी स्वभाव प्रगट कर, अनंत अव्याबाध स्वरूपमें स्थिति करानेवाले | 


0] 


त्रिकाल जयबंत वर्त्तों | ३5 शान्ति: शान्ति:. 


८१७ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी ११ मोम, १९५५ 
( १ ) यदि मुनि अध्ययन करते हों तो योगप्रदीप श्रवण करना। काक्तिकेयानुप्रेक्षाका योग 
तुम्हें बहुत करके मिलेगा | 
# ( २ ) जेनो काछ ते किंकर थई रहो, सगतृष्णाजल लोक ।॥ जीव्युं धन्य तेहलुं । 
दासी आशा पिशाची थई रही, कामक्रोध ते केदी लोक || जीच्युं० । 
दीसे खाता पीतां बोलतां, नित्ये छे निरंगनन निराकार ॥ जीव्युं० । 
जाणे संत सलोणा तेहने, जेने होय छेलो अवतार ॥ जीव्यु० | 
जगपावनकर ते अवतयो, अन्य मातउदरनो भार ॥ जीव्यु० । 
तेने चोद लोकमां विचरतां, अंतराय कोये नव थाय ॥ जीव्युं० । 


[4० जा. 4९० 40 #७ 


रिपिप्तिधियों दासियो थई रही, ब्रह्मानंद हंदे न समाय ॥ जीव्यु० । 


८१८ बम्बई, ज्येष्ठ वदी २ रवि, १९७५० 
३*, जिस विषयकी चर्चा चछती है वह ज्ञान है। उसके संबंधमें यथावसरोदय । 


८१९ बम्ब्ई, ज्येष्ठ बदी ७ शुक्र, १९०५ 
व्यवहार-प्रतिबंधसे विक्षेप न पाकर, घैये रखकर उत्साहमान वीर्यसे स्वरूपनिष्ठ वृत्ति करना योग्य है । 


८२० मोहमयी, आषाढ़ सुदी ८ रवि, १९.५० 


१, इससे सरल दूधरा क्रियाकोष नहीं। विशेष अवछोकन करनेसे स्पष्टार्थ होगा। 


# जिसका काल किंकर हो गया है, और जिस लोक मुगतृष्णाके जलके समान माह्ूम होता है, उसका जीना 
धन्य है || जिसकी आशारूपी पिशाचिनी दासी है, और काम क्रोध जिसके बन्दी छोग हैं, उसका जीना धन्य है॥ 
जो यद्यपि खाता, पीता और बोलता हुआ दिखाई देता है, परन्तु जो नित्य निरंजन और निराकार है, उसका जीना 
धन्य है ॥ उसे सलछौना संत जानो और उसका यह अन्तिम भव है, उसका जीना धन्य है ॥| उसने जगत्‌को पावित्र 
करनेके लिये अवतार लिया है; बाकी तो सब माताके उदरके भारभूत ही हैं, उसका जीना धन्य है ॥ उसे चोदह 
छोकमें विचरण करते हुए किसीसे भी अंतराय नहीं होता, उसका जीना धन्य है| उसकी कषद्धिः सिद्ध सब 
दासियाँ हो गई हैं, और उसके हृदयमें ब्रह्मानन्द नहीं समाता, उसका जीना धन्य है | 


७५० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ८२१, ८२२, ८२३ 
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२. शुद्ध आत्मस्थितिके पारमार्थिक श्रुत और इन्द्रियजय ये दो मुख्य अवलंबन हैं| उनकी 
सुद्दगतापूवंक उपासना करनेसे उनकी सिद्धि होती है । 

हे आय ! निराशाके समय महात्मा पुरुषोंका अद्भुत चारित्र स्मरण करने योग्य है | उलछासित 
वीयवबान, परमतत्तकी उपासना करनेका मुख्य अधिकारी है । 

३. अग्रमत्त स्वभावका बारम्बार स्मरण करते हैं | शान्तिः. 


८२१९ बम्बई, आषाढ़ वर्दी ८ रवि. १९०० 
3, मुमुक्षु तथा दूसरे जीवोंके उपकारके निमित्त जो उपकारशीरछ बाह्य प्रतापकी सूचना--- 
विज्ञति---की है, वह अथवा दूसरे कोई कारण किसी अपेक्षासे उपकारशील होते हैं । 
हालमें वैसे प्रवृत्ति-स्वभावके प्रति उपशांत वृत्ति है। ग्रारब्धयोगसे जो बने वह भी झुद्ध स्वभावके 
अनुसंधानपूर्वक ही होना योग्य है । 
महात्माओंने निष्कारण करुणासे परमपदका उपदेश किया है | उससे यह माह्म होता है कि 
उस उपदेशका कारये परम महान्‌ ही है| सब जावोंके प्रति बाह्य दयामें भी अप्रमत्त रहनेका जिसके 


योगका स्वभाव है, उसका आत्मस्वभाव सब जीवोंको परमपदके उपदेशका आकर्षक हो--बैसी 
निष्कारण करुणावाढ। हो---वह यथार्थ है । 


८२२ बम्बई, आषाढ़ वदी ८ रवि, १९८७ 
३७ नमः 
बिना नयन पावे नहीं, बिना नयनकी बात. 

इस वाक्यका मुख्य हेतु आत्मदृष्टिसंबंधी है। यह वाक्य स्वाभाविक उत्कर्षार्थके लिये है। 
समागमके योगमें इसका स्पष्टा्थ समझमें आ सकता है। तथा दूसरे प्रइनोंके समाधानके लिये ह्ालमें 
बहुत ही अल्प प्रवृत्ति रहती है | सत्समागमके योगमें उनका सहज ही समाघान हो सकता है। 

“ बिना नयन ” आदि वाक्यका अपनी निजकल्पनाते कुछ भी विचार न करते हुए, अथवा 
जिससे शुद्ध चेतन्यदृशिके प्रति जो बृत्ति है वह विक्षेप प्राप्त न करे, इस तरह आचरण करना चाहिये । 
कात्तिकेयानुप्रेक्षा अर्थवा दूसरे सत्शात्न बहुत करके थोड़े समयमें मिलेंगे । 

दुःघम काल है, आयु अल्प है, सत्समागम दुर्लभ है, महात्माओंके प्रत्यक्ष वाक्य चरण और 
आज्ञाका योग मिलना कठिन है। इस कारण बलवान अग्रमत्त प्रयत्न करना चाहिये । शांतिः. 





८२३ बम्बई, श्रावण सुदी ३, १९५८ 


3». परमपुरुषकी मुख्य भक्ति, ऐसे सदाचरणसे प्राप्त होती है जिससे उत्तरोत्तर 
गुणोंकी शाद्व हो। 

चरणग्रातिपत्ति ( शुद्ध आचरणकी उपासना ) रूप सदाचरण ज्ञानीकी मुख्य आज्ञा है; जो आज्ञा 
परमपुरुषकी मुख्य भक्ति है। 


#्ढ है ७ 
पत्र 2९४, ८२५, ८२६ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३शवाँ वर्ष ७-४१ 


उत्तरोत्तर गुणोंकी बृद्धि होनेमें गृहवासी जनोंको सदुच्यमरूप आजीविका-व्यवहारसहित प्रद्ृत्ति 
करना योग्य है। बहुतसे शात्र और वाक्योंका अभ्यास करते हुए भी, जीव यदि ज्ञानी-पुरुषोंकी 


के 


एक एक आज्ञाकी उपासना करे, तो बहुतसे शाब्रोंसे होनेवाछा फल सहजमें ही प्राप्त हो जाय | 


८२० मोहमयी क्षेत्र, श्रावण सुदी ७ १९५७५ 

3“, श्रीपद्मनन्दि शाख्रकी एक ग्रति, किसी अच्छे आदमीके हाथ, जिससे वसो क्षेत्रमें मुनिश्रीको 
प्राप्त हो, ऐसा करना । 

बलवान निषृत्तिवाले द्रव्य क्षेत्र आदि योगमें उस शाख्रका तुम बारम्बार मनन और निदिध्यासन 
करना । प्रवृत्तिवाले द्रव्य क्षेत्र आदिमें उस शाखत्रकों बाँचना योग्य नहीं | 

जब तीन योगकी अल्प प्रवृत्ति हो--वह भी सम्यक्‌ प्रवृत्ति हो--- तब महान्‌ पुरुषके वचना- 
भृतका मनन परम श्रेयके मूलकों दृढ़ करता है---वह ऋमसे परमपदको प्राप्त कराता है | 

चित्तको विक्षेपरहित रखकर परमशांत श्रतका अनुप्रेक्षण करना चाहिये । 

८२७ मोहमयी, श्रावण सुदी ७, १९०५ 
अगम्य होनेपर भी सरल ऐसे महान पुरुषोंके मागेको नमस्कार हो ! 

१. महान्‌ भाग्यके उदयसे अथवा पूर्वके अभ्यस्त योगसे जीवको सच्ची मुमुक्षुता उत्पन्न होती 
है; जो अति दुर्लभ है । वह सच्ची मुमुक्षुता प्रायः महान्‌ पुरुषोंके चरणकमलकी उपासनासे प्राप्त 
होती है, अथवा वैसी मुमुक्षुतावाली आत्माकों महान्‌ पुरुषके योगसे आत्मनिष्ठभाव होता है--सना- 
तन अनंत ज्ञानी-पुरुषोंद्वारा उपासित सन्माग प्राप्त होता है । सच्ची मुम॒क्षुता जिसे प्राप्त हो गई हो, 
उसे भी ज्ञानीका समागम और आज्ञा, अग्रमत्तयोग कराते हैं । मुख्य मोक्षमार्गका क्रम इस तरह 
माद्म होता है । 

२. वर्त्तमानकालमें ऐसे महान्‌ पुरुषका योग अति दुल्भ है। क्‍योंकि उत्तम कांल्में भी उस 
योगकी दुर्लभता होती है | ऐसा होनेपर भी जिसे सच्ची मुमुझ्षुता उत्पन्न हो गई हो, रात-दिन आत्म- 
कल्याण होनेका तथारूप चिंतन रहा करता हो, वैसे पुरुषको वैसा योग प्राप्त होना सुलभ है । 

३. आत्मानुशासन हालमें मनन करने योग्य है। शान्तिः. 





८२६ बम्बई, भादपद सुदी ७ रवि, १९७५ 
(१) 
३४, जिन वचनोंकी आकांक्षा है, वे प्रायः थोड़े समयमें प्राप्त होंगे । 
हन्द्रियनिग्रहके अभ्यासपूषक सत्शुत और सत्समागमकी निरंतर उपासना करनी चाहिये | 
क्षीणमोहपर्थत ज्ञानीकी आज्ञाका अवरूंबन परम हितकारी है । 
आज दिनतक तुम्हारे प्रति तथा तुम्हारे समीप रहनेवाली बाईयों और भाईयोंके प्रति योगके 
प्रमत्तस्वभावसे जो कुछ अन्यथा हुआ हो, उसके लिये नम्नभावसे क्षमाकी याचना है । शमम. 


ऊणर श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पंत्र ८२७ 


(२) 
जो वनवासी-शाखत्र ( श्री पद्मननन्दि पंचर्विशति ) भेजा है, वह प्रबल निवृत्तिके योगमें संयत 
इन्द्रियरूपसे मनन करनेसे अमृत है। 





८२७ बम्बई, आसोज, १९५५ 
(१) 
<#, जिन ज्ञानी-पुरुषोंका देहाभिमान दूर हो गया है, यत्रपि उन्हें कुछ करना बाकी नहीं रहा, 
तो भी उन्हें सर्वसंगर्पारित्याग आदि सत्पुरुषार्थताको परमपुरुषने उपकारभूत कहा है । 
(२) 
श्री "के ग्रति पत्र लिखबाते हुए सूचित करना “ विहार करके अहमदाबाद स्थिति करनेमें मनको 
कोई भय, उद्गेग अथवा क्षोभ नहीं है; परन्तु हितबुद्धिसे विचार करनेसे हमारी दृष्टिमें यह आता है कि 
हालमें उस क्षेत्रमें स्थिति करना योग्य नहीं | यदि आप कहेंगे तो “ उसमें आत्महितको क्‍या बाधा 
होती है ”, इस बातको विदित करेंगे; और उसके लिये आप कहेंगे तो उस क्षेत्रमें समागम्में आवेंगे । 
अह्मदाबादका पत्र पढ़कर आप छोगोको कोई भी उद्बेग अथवा क्षोम न करना चाहिये---समभाव 
ही रखना चाहिये | लिखनेमें यदि कुछ भी अनम्रभाव हुआ हो तो क्षमा करना। 
यदि तुरत ही उनका समागम होनेवाला हो तो ऐसा कहना कि “आपने विहार करनेके संबंधर्मे 
जो लिखा, सो उस विषयमें आपका समागम होनेपर जेंसा आप कहेंगे वैसा करेंगे; ”” और समागम 
होनेपर कहना कि “ पहले की अपेक्षा यदि संयम शिथिलता की हो, ऐसा आपको माद्म होता हो 
तो आप उसे बतावें, जिससे उसकी निवृत्ति की जा सके; और यदि आपको वैसा न माद्ूम होता होता हो, 
तो फिर यदि कोई जीव विषमभावके आधीन होकर वैसा कहें, तो उस बातके ग्रति न जाकर, आत्म- 
भाषपर ही जाकर, प्रज्गत्ति करना योग्य है | ऐसा जानकर हालमें अहमदाबाद क्षेत्रमें जानेकी बत्ति हमें 
योग्य नहीं छगती । क्योंकि (१) रागदृष्टियुक्त जीवके पत्रकी प्रेरणासे, और (२) मानकी रक्षाके लिये 
ही उस क्षेत्र जाने जैसा होता है; जो बात आत्माके अहितकी कारण है। कदाचित्‌ आप ऐसा समझते 
हो कि जो छोग असंभव बात कहते हैं, उन छोगोंके मनमें उनको अपनी निजकी भूल मारछूम पड़ेगी, 
और घर्मकी हानि होती हुई रुक जावेगी, तो यह एक हेतु ठीक है | परन्तु उसके रक्षण करनेके लिये 
यदि उपरोक्त दो दोष न आते हों, तो किसी अपेक्षासे छोगोंकी मूछ दूर करनेके लिये विहार करना 
उचित है । परन्तु एक बार तो अविषमभावसे उस बातकों सहन करके, अनुक्रमसे स्वाभाविक विहार 
होते होते उस क्षेत्रमें जाना बने, और किन्हीं छोगोंकों बहम हो तो जिससे वह बहम निवृत्त हो जाय, 
ऐसा करना चाहिये । परन्तु रागदृश्वानके बचनोंकी प्रेरणासे, तथा मानकी रक्षाके लिये अथवा अविष- 
मता न रहनेसे उसे छोककी मूल मिठानेका निमित्त मानना, वह आत्मह्ितकारी नहीं । इसलिये हाढमें 
इस बातको उपशांत कर'*“*** “आप बंताओ कि कचित्‌' ** **““““वगैरह मुनियोंके लिये किसीने 
कुछ कहा हो, तो उससे वे मुनि दोषके पात्र नहीं हैं | उनके समागममें आनेसे जिन छोगोंको वैसा 
संदेह होगा, वह सहज ही निवृत्त हो जायगा; अथवां किसी समझकी फेरसे संदेह हो, या दूसरा कोई 


पत्र ८९८, ८२९ ] विविध पत्र आदि संग्रह--१श्वाँ वर्ष ७३ 





स्वपक्षके मानके लिये संदेह उपस्थित करे, तो वह विषम मार्ग है; इस कारण विचारवान मुनियोंकों वहाँ 
समदर्शी होना ही योग्य है । तुम्हें चित्तमें कोई क्षोम करना उचित नहीं ” | 

आप ऐसा करेंगे तो हमारी आत्माका, तुम्हारी आत्माका, और धर्मका रक्षण होगा । इस प्रकार 
जैसे उनकी बृत्तिमें बैठे, वैसे योगमें बातचीत करके समाधान करना, और हालमें जिससे अहमदाबाद 
क्षेत्रमें स्थिति करना न बने, ऐसा करोगे तो वह आगे चलकर विशेष उपकारका हेतु है | वैसा करते 
हुए भी यदि किसी भी प्रकारसे'***** न मानें तो अहमदाबाद क्षेत्रकों भी विहार कर जाना, और 
सेयमके उपयोगमें सावचेत रहकर आचरण करना | तुम अविषम रहना। 


८२८ मोहमयी क्षेत्र, कातिक सुदी ५ ज्ञान पंचमी १९५५ 
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१. परमशांत श्रतका मनन नित्य नियमपूर्वक करना चाहिये । शान्ति: । 

२. परम वीतरागोंद्वारा आत्मस्थ किये हुए यथाख्यातचारित्रसे प्रगट हुई असंगताको निर- 
न्तर व्यक्ताव्यक्तरूपसे स्मरण करता हूँ । 

३. इस दुःषमकालमें सत्समागमका योग भी अति दुर्कूम हे। वहाँ फिर परम सत्संग और परम 
असंगताका योग कहँसे बन सकता है : 

४- परमशांत श्रुतके विचारमें इन्द्रियनिग्रहपूर्वक आत्मप्रद्ृत्ति रखनेमे स्वरूपस्थिरता अपूर्वरूपसे 
प्रगट होती है । 

सत्समागमका प्रतिबंध करनेके लिये कोई कहे, तो उस प्रतिबंधको न करनेकी बृत्ति बताना, 
बह योग्य है---यथार्थ है | तदनुसार बतेन करना । सत्समागमका प्रतिबंध करना योग्य नहीं | तथा 
सामान्यरूपसे जिससे ऐसा वर्तन हो कि उनकी साथ समभाव रहे, वैसा हितकारी है। फिर जैसे 
उस संगमें विशेष आना न हो, ऐसे क्षेत्रमें विचरना योग्य है--जिस क्षेत्रमें आत्मसाधन घुल्मतासे 


हो सके ।******** आयी आदिको यथाशक्ति जो ऊपर कहा है, वह प्रयत्न करना योग्य है। शान्तिः । 
८२९ मोहमयी, कातिक सुदी ५, १९५६ 


३», यह प्रवृत्ति्यवहार ऐसा है कि जिसमें वृत्तिका यथाशांतभाव रखना असंभव जैसा है । कोई 
विरला ही ज्ञानी इसमें शांत स्वरूप-नेष्ठिक रह सकता हो, इतना बहुत काठिनतासे बनना संभव है । 

उसमें अल्प अथवा सामान्य मुमुक्षुद्त्तिके जीव शांत रह सकें, स्वरूपनेष्ठिक रह सकें, ऐसा 
यथारूप नहीं, परन्तु अमुक अंशसे भी होनेके लिये, जिस कल्याणरूप अवलंबनकी आवश्यकता है, 
उसका समझमें आना, ग्रतीति होना और अमुक स्त्रभावसे आत्माम स्थिति होना भी कठिन है। 

यदि वैसा कोई योग बने तो, और जीव यदि शुद्ध नैष्ठिक हो तो, शांतिका मार्ग प्राप्त हो सकता 
है, यह निश्चय है। प्रमत्त स्वभावका जय करनेके लिये प्रयत्न करना योग्य है । 

इस संसार-रणभूमिमें दुःघमकालरूप प्रीष्मफे उदयके योगका वेदन न करनेकी स्थितिका 
विरले जीव ही अभ्यास करते है | 


९५ 


७ ५छ श्रीमद्‌ राजचंन॑द्र [_ पंत्र ८३०, ८३१ 
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८३० मोहमयी, कार्तिक सुदी ५, १९०७५ 
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जिससे अविरोध और एकता रहे वैसा करना चाहिये; और इन सबका उपकारका मार्ग संभव है। 
भिन्नता मानकर प्रवृत्ति करनेसे जीव उल्ठा चलता है । वास्तवमें तो अभिनन्‍्नता है---एकता 
है---इसमें सहज समझका फेर होनेसे ही तुम भिन्नता समझते हो, ऐसी उन जीवोंको यदि शिक्षा 
मिले, तो सन्मुखबृत्ति हो सकती है । 


जबतक परस्पर एकताका व्यवहार रहे तबतक वह सवेथा कत्तंव्य है । ऊँ, 





८३१ मोहमयी क्षेत्र, कार्तिक सुदी १४ गुरु. १९७५ 


हाल्में में अमुक मासपर्यत यहाँ रहनेका विचार रखता हूँ | अपनेसे बनता ध्यान दूँगा । अपने 
मनमें निश्चित रहना । 

केवछ अन्नवशत्र हो तो भी बहुत है | परन्तु व्यवह्यास्पतिबद्ध' मनुष्यकों कुछ संयोगोंके कारण 
थोड़ा बहुत चाहिये, इसलिये यह प्रयत्न करना पड़ा है । इसलिये धर्मकीर्तिपूर्वक वह संयोग जबतक 
उदयमान हो, तबतक जितना बन पड़े उतना बहुत है । 

हालमें मानसिक वृत्तिसे बहुत ही प्रतिकूल मार्गमें प्रवास करना पड़ा है | तप्त-हृदयसे और 

.. शांत आत्मासे सहन करनेमें ही हर्ष मानता हूँ। ऊ शान्ति: । 
| (२) ईंडर, पोष १९५५ 
मा मुज्ञह मा रज्जह मा दुस्सह इद्दणिद्रअस्थेसु । 
थेरमिच्छह जह चित्त विचित्तझाणप्पसिद्धीए ॥ 
पणतीससो छछप्पणचउदुगमेग॑ च जवह झाएह । 
परमेट्टिवाचयार्ण अण्णं च ग्रुरूवएसेण ॥ 

--यदि तुम स्थिरताकी इच्छा करते हो, तो प्रिय अथवा अप्रिय वस्तुमें मोह न करो, राग न 
करो, द्वेष न करो | अनेक प्रकारके ध्यानकी ग्राप्तिके लिये पैंतीस, सोलह, छह, पाँच, चार, दो और 
एक--इस तरह परसेष्ठीपदके वाचक मंत्रोंका जपपूर्वक ध्यान करो | इसका विशेष स्वरूप श्रीगुरुके 
उपदेशसे समझना चाहिये । 

ज किंचिवि चितंतो णिराहवित्ती हवे जदा साहू । 
द्ूणय एयत्त तदाहु ते तस्स णिच्चर्य झाणं ॥ 

-“ थ्यानमें एकाम्रद्त्ति रखकर जो साधु निस्पृह-बृत्तिमान्‌ अर्थात्‌ सर्व प्रक्रारकी इच्छासे राहित 
होता है, उसे परमपुरुष निश्चय ध्यान कहते हैं । 


सा न 
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८३२ बम्बई, कात्तिक पूनम, १९५६ 
हे (१) 
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हु गुरु गणधर गुणधर अधिक, प्रचुर परंपर ओर । 


ब्रततपधर तनु नगनधर, वंदों इष सिरमोर ॥ 

२. जगत्‌ , विषयके विक्षेपमं स्वरूपविश्रांतिसे विश्रान्ति नहीं पाता । 

३. अनंत अब्याबाघध सुखका एक अनन्य उपाय स्वरूपस्थ होना ही हैं। यही हितकारी उपाय 
ज्ञानियोंने देखा है। भगवान्‌ जिनने द्वादशांगीका इसीलिये निरूपण किया है, और इसी उत्कृष्टतासे 
वह शोमित है, जयवंत है । 

४. ज्ञानीके वाक्‍्यके श्रवणसे उल्लाप्तित हुआ जीव चेतन-जड़को यथार्थरूपसे भिन्नस्वरूप 
प्रतीत करता है, अनुभव करता है---अनुक्रमसे स्वरूपस्थ होता है । यथावस्थित अनुभव होनेसे 
वह स्वरूपस्थ हो सकता है। 

७, दशनमोहका नाश होनेसे ज्ञानीके मार्गमें परमभक्ति उत्पन्न होती है--तत्त्वप्रतीति सम्यक्‌- 
रूपसे उत्पन होती है । 

६. तक्तप्रतीतिसे शुद्ध चेतन्यके प्रति बृत्तिका प्रवाह फिर जाता है । 

७, शुद्ध चेतन्यके अनुमबके लिये चारित्रमोहका नाश करनां योग्य है | 

८. चारित्रमोह चेतन्यके-ज्ञानी-पुरुषके-सन्मार्गके नैष्ठिकभावसे नाश होता है । 

९, असंगतासे परमावगाढ़ अनुभव हो सकता है। 

१०, है आर्य मुनिवरों | इसी असंग झुद्ध चेतन्यके लिये असंगयोगकी अहर्निश इच्छा करते 
हैं । हे मुनिवरों ! असंगका अभ्यास करो | 

११, जो महात्मा असंग चैतन्यमें छीन हुए हैं, होतें हैं और होंगे, उन्हें नमस्कार हो ! 
३+ शान्तिः । 

(२) 

हे मुनियो ! जबतक केवछक समवस्थानरूप सहजस्थिति स्वाभाविक न हो जाय, तबतक तुम 
ध्यान और स्वाध्यायमें छीन रहो ! 

जीव जैब केवल स्वाभाविक स्थितिमें स्थित हो जाय, तो वहाँ कुछ करना बाकी नहीं रहा । 

जहाँ जीवके परिणाम वर्धमान-हीयमान हुआ करते हैं, वहाँ ध्यान करना चाहिये। अर्थात्‌ 
ध्यानमें लीनभावसे सब बाह्मद्रव्यके परिचयसे, विश्रांति पाकर निजस्वरूपके छक्षमें रहना उाचित है। 

उदयके धक्केसे वह ध्यान जब जब छूट जाय, तब तब उसका बहुत शीघ्रतासे अनुसंधान 
करना चाहिये । 


अष्दे श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ८३३ 
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बीचके अवकाशमें स्वाध्यायमें लीनता करनी चाहिये | सर्व पर द्वब्योंमें एक समय भी उपयोग 
संगको न पावे, जब ऐसी दशाका जीव सेवन करता है, तब केवलज्ञान उत्पन्न होता है। 
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(३) 
परम गुणमय चारित्र चाहिये। बलवान १ मूलका विशेषता, 
असंग आदि खमाव, २ मा्गके प्रारंभसे लगाकर अंततककी 
परम निर्दोष श्रत. अद्भुत संकलना । 
परम प्रतीति. ३ निविवाद--- 
परम पराक्रम. ४ मुनिधर्म-प्रकाश . 
परम इन्द्रियजय. ७५ गृहस्थधम-प्रकाश - 
& ननिग्रेथ परिभाषा-निधि. 
७ अ्रुतसमुद्र-प्रवेशमार्ग . 
८३३ 
(१) 
वीतरागदरशेन-संक्षेप- 


मंगलाचरण---शुद्ध पदको नमस्कार. 
भूमिकाः--मोक्षप्रयोजन 


उस दुःखके दूर होनेके लिये, भिन्न भिन्न मतोंका प्रथकरण करके देखनेसे, उसमें वीतराग- 
दर्शन पूर्ण और अविरुद्ध है, ऐसा सामान्य कथन; उस दर्शनका स्वरूप. 
उसकी जीवको अग्राप्ति, ओर ग्राप्तिसे अनास्था होनेके कारण. 
मोक्षामिढ्ाषी जीवकी उस दर्शनकी कैसे उपासना करनी चाहिये । 
' आस्था--उस आशस्थाके प्रकार और हेतु. 
विचार---उपत विचारके प्रकार और हेतु. 
विशुद्धि--उस विश्ुद्धिके प्रकार और हेतु. 
मध्यस्थ रहनेके स्थानक---उसके कारण. 
धीरजके स्थानक---उसके कारण, 
शंकाके स्थानक---उसके कारण. 
पतित होनेके स्थानक---उसके कारण, 
उपसंहार« 
आस्था. 
पदार्थकी अचित्यता, बुद्धिमें व्यायोह, कालदोष, 


पत्र ८३२४, ८३५ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३शवाँ वर्ष ५७ 
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(२) 
स्वरूपबोध. सब प्रदेश संपूर्ण गुणात्मकता, 
योगनिरोध. 8.46 
हे सवॉग संयम. 
सर्वधम-स्वाधीनता. 
बिल: लोकके प्रति निष्कारण अनुम्रह. 
८३० बम्बई, कार्तिक वदी ९, १९५६ 


(१ ) अबगाहना अथौत्‌ अवगाहना | अवगाहनाका अर्थ कद-आकार-नहीं होता | कितने 
ही तत्त्वके पारिभाषिक शब्द ऐसे होते हैं कि जिनका अर्थ दूसरे शब्दोंसे व्यक्त नहीं किया जा सकता; 
जिनके अनुरूप दूसरा कोई शब्द नहीं मिलता; तथा जो समझे तो जा सकते हैं, पर व्यक्त नहीं 
किये जा सकते । 

अवगाहना ऐसा ही शब्द है| बहुत बोधसे विशेष विचारसे यह समझमें आ सकता है। 

अवगाहलना क्षेत्रकी अपेक्षासे है । जुदा रहनेपर भी एकमेक होकर मिल जाना, फिर भी जुदा 
रहना--इस तरह सिद्धात्माकी जितनी क्षेत्र-व्यापकता है वह उसकी अवगाहना कही है | 

(२) जो बहुत भोगा जाता है, वह बहुत क्षीण होता है। समतासे कर्म भोगनेपर उनकी 
निर्जरा होती है--वे क्षीण होते हैं | शारीरिक विषय भोगते हुए शारीरिक शक्ति क्षीण होती है । 

(३) ज्ञानीका मार्ग सुलभ होनेपर भी उसका पाना कठिन है। पहिले सच्चा ज्ञानी चाहिये; 
उसे पहिचानना चाहिये, उसकी प्रतीति आनी चाहिये | बादमें उसके वचनपर श्रद्धा रखकर निःशंक- 
तासे चलनेसे मार्ग सु्भ है, परन्तु ज्ञानीका मिलना और उसकी पहिचान होना विकट है--दु्ल॑भ है। 


८३५० बम्बई, कात्तिक वदी ११ मंगल, १९५६ 
| (१) 


# जड़ ने चेतन्य बंने द्रव्य तो स्वभाव भिन्न, सुग्रतीतपणे बंने जेने समजाय छे; 
स्वरूप चेतन निज जड छे संबंधमात्र, अथवा ते ज्ञेयपण (णे) परद्वव्यमांय छे | 
एवो अनुभवनो प्रकाश उछासित थयो, जडथी उदासी तेने आत्मदृत्ति थाय छे; 
कायानी विसारी माया स्वरूपे शमाया एवा, निम््रथनो पंथ मव अंतनों उपाय छे | 
« जड़ और चेतन्य दोनोंका स्वभाव भिन्न भिन्न है। इन दोनोंकी सुप्रतीति होकर ये जिसकी समझमें आंते 
हैं; तथा * निजका स्वरूप चेतन है, ओर जड़ केवल संबंधमात्र है, अथवा वह शेयरूपसे पर द्रव्यमं ही गर्मित है --- 


इस अनुभवका जिसे प्रकाश उल्लासित हुआ है, उसकी जड़से उदासीन बृत्ति होकर, आत्मामें दृत्ति होती है। कायाकी 
मायाको विस्मरण कर जो निजरूपभें लीन हो गये हैं, ऐसे निर्भेथका पंथ ही संसारके अंत करनेका ल़पाय है । 


७५८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ८३६ 
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है) 
» देह जीव एकरूपे भासे छे अज्ञान बडे, क्रियानी प्रवृत्ति पण तेथी तेम थाय छे; 
जीवनी उत्पत्ति अने रोग शोक दुःख मृत्यु, देहनो स्वभाव जीवपदमां जणाय छे । 
एवो जे अनादि एकरूपनों मिथध्यात्वसाव, ज्ञानिनां वचन बड़े दूर थई जाय छे; 
भासे जड चेतन्यनो प्रगट स्वभाव भिन्न, बंने द्रव्य निज निजरूपे स्थित थाय छे । 
(३) 
# जन्म जरा ने मृत्यु मुख्य दुःखना हेतु । 
कारण तेनां बे कह्मां रागद्रेष अणहेतु ॥ 
( 9) 
+ वचनाग्रत वीतरागनां परम शांतरस मूक | 
ओषध जे भवरोगनां, कायरने प्रतिकूछ ॥ 
(कै) 
प्राणीमात्रका रक्षक, बांघव और हितकारी, यदि ऐसा कोई उपाय हो तो वह वीतरागधर्म ही है । 
( ६) 
संतजनो ! जिनेन्द्रवरोंने लोक आदि जो स्वरूप वर्णन किया है, वह अलंकारिक भाषामें 
योगाभ्यास और छोक आदिके स्वरूपका निरूपण है; वह पूर्ण योगाभ्यासके बिना ज्ञानगोचर नहीं हो 
सकता । इसलिये तुम अपने अपूर्ण ज्ञानके आधारसे वीतरागके वाक्योंका विरोध करनेवाले नहीं, 
परन्तु योगका अभ्यास करके पूर्णतासे उस खवरूपके ज्ञाता होना । 


८३६ बम्बई, कात्तिक वदी १२, १९५५ 


( १ ) इनॉक्युलेशन--महामारीका टीका | टीकेके नामपर, देखो, डाक्टरोंने यह तूफान खड़ा 
किया है । बिचारे घोड़े आदिको टीकेके बहाने वे क्रूरतासे मार डालते हैं, हिंसा करके पापका पोषण करते 
हैं---पाप उपार्जन करते हैं । पूर्वमें पापानुबंधी जो पुण्य उपारजन किया है, उसके योगसे ही वे वर्त्तमानमें 
पुण्यको भोगते हैं, परन्तु परिणाममें वे पाप ही इकट्ठा करते हैं---इसकी बिचारे डाक्टरोंको खबर भी नहीं 
है | टीका लगानेसे जब रोम दूर हो जाय तबकी बात तो तब रही, परन्तु इस समय तो उसमें हिंसा 
प्रगठ है | टीका छगानेसे एक रोग दूर करते हुए दूसरा रोग भी खड़ा हो जाता है। 

>< देह और जीव अज्ञानसे ही एकरूप भासित होते हैं । उससे क्रियाकी प्रवृत्ति भी वेसी ही होती है | जीवकी 
उत्पत्ति और रोग, शोक, दुःख मृत्यु यह जो देहका स्वमाव है, वह अज्ञानसे ही जीवपदमें मालूम होता है। 
ऐसा जो अनादिका जीव और देहकी एकरूप माननेका मिथ्यात्वभाव है, वह ज्ञानीके वचनसे दूर हो जाता है। तथा 


उस समय जड़ और चेतन्यका स्वभाव स्पष्ट भिन्न भिन्न मालद्म होने लगता है, और दोनों द्रव्य अपने अपने स्वरूपमें 
स्थित हो जाते हैं। 


क जन्म जरा और मृत्यु ये दुःखके मुख्य हेतु हैं । उसके राग ओर द्वेष ये दो कारण हैं । 
+ वीतरागके बचनाम्रत परम शांतरसके मूल हैं | वह मवरोगकी ओषध है, जो कायर पुरुषको प्रतिकूल होती दै। 


पंत्रे 2९७,८३८,८२९ ] विविध पत्र आदि सँग्रह--१४वाँ वर्ष ७५९ 


( २ ) प्रार्घ ओर पुरुषार्थ शब्द समझने योग्य हैं | पुरुषार्थ किये बिना प्रारब्धकी खबर 
नहीं पड़ सकती । जो प्रारब्धमं होगा वह हो रहेगा, यह कहकर बैठे रहनेसे काम नहीं चलता । 
निष्काम पुरुषार्थ करना चाहिये | प्रारब्धकों समर्परेणामसे वेदन करना--भोग छेना--यह बड़ा 
पुरुषार्थ है । सामान्य जीव समपरिणामसे विकल्परहित होकर यदि प्रारब्धका वेदन न कर सके, तो 
विषम परिणाम आता ही है | इसलिये उसे न होने देनेके लिये-कम होनेके लिये---उद्यम करना 
चाहिये | समभाव और विकल्परहितभाव सत्संगसे आता और बढ़ता है । 


८३७ मोहमयी क्षेत्र, पोष वर्दी १२ रवि. १९५६ 
महात्मा मुनिवरोंके चरणकी,-संगकी-उपासना और सत्शात्र॒का अध्ययन मुम॒क्षुओंकी आत्म- 
बलकी बृद्धिका सदुपाय है । 
ज्यों ज्यों इद्रिय-निग्रह होता है, ज्यों ज्यों निद्वत्तियोग होता है, त्यों त्यों वह सत्समागम 
ओर सत्शात्र अधिकाधिक उपकारी होता है । ३ शान्ति: शान्ति: शान्तिः। 


८३८ धर्मपुर, चेत्र बदी १ रवि. १९७५६ 


2 


३५४0 
# धन्य ते मुनिवरा जे चाले समभावे, ज्ञानवेत ज्ञानिशुं मठता तनमनवचने साचा । 
द्रृव्यभाव सुधा जे भाखे साची जिननी वाचा, धन्य ते मुनिवरा जे चाले समभावे ॥ 


( २ ) बाह्य और अंतर समाधियोग रहता है | परम शान्ति: । 


(३ ) भावनासिद्धि. 


८३९ श्रीधर्मपुर, चेत्र बदी 9 बुध, १९५६ 
(१) 


39. समस्त संसारी जीव कर्मवशसे साता और असाताके उदयको अनुभव किया ही करते हैं; 
उसमें भी मुख्यतया तो असाताका ही उदय अनुभवमें आता है। क्चित्‌ अथवा किसी किसी देह- 
संयोगमे यद्यपि साताका उदय अधिक अनुभवमें आता हुआ माद्म होता है; परन्तु वस्तुतः वहाँ भी 
अंतर्दाह ही प्रज्वलित हुआ करती है । पूर्णश्ञानी भी जिस असाताका वर्णन कर सकने योग्य वचन- 
योग धारण नहीं करते, वैसी अनंतानंत असातायें इस जीवको भोंगनी हैं; और यदि अभी भी उनके 
कारणोंका नाश न किया जाय तो वे भोगनी पडेंगी ही, यह सुनिश्चित है---ऐसा जानकर विचारवान 
उत्तम पुरुष उस अंतर्दाहरूप साता और बाह्माभ्यंतर संक्रेश-अग्निरूपसे प्रज्बलित असाताका आत्येतिक 

# जलन मुनिवरोंकों धन्य है जो समभावपूर्वक रहते हैं । जो स्वयं शानवंत हैं, और शानियोंसे मिलते हैं । 


जिनके मन, वचन और काय सच्चे हैं; तथा जो द्रव्य भाव जो वाणी बोलते हैं, वह जिनभगवानकी सच्ची-वाणी ही हे । 
उन भुनिवरोंको धन्य हैं जो समभावपूर्वक' रहते हैं'। * 


६० भ्रीमद्‌ राज॑चन्द्र [ पत्र ८३९ 
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बियोग करनेके मार्गको गवेषण करनेके लिये तत्पर हुए; और उस सन्मार्गका गवेषण कर, प्रती- 
ति कर, उसका यथायोग्य आराधन कर, अव्याबाघ सुखसवरूप आत्माके सहज शुद्ध स्वभावरूप परम 
पदर्मे छीन हो गये । 

साता असाताका उदय अथवा अनुभव ग्राप्त होनेके मूल कारणोंकी गवेषणा करनेवाले ऐसे 
उन महान पुरुषोंकों ऐसी विलक्षण सानंद्र आश्चर्यकारक वृत्ति उद्धृत होती थी कि साताकी अपेक्षा 
असाताका उदय प्राप्त होनेपर, और उसमें भी ताब्रतासे उस उदयके प्राप्त होनेपर, उनका वीय विशेष- 
रूपसे जाग्रत होता था, उछापित होता था, और वह समय अधिकतासे कल्याणकारी समझा जाता था| 
कितने ही कारणविशेषके योगसे व्यवहारदृष्टिसे, वे ग्रहण करने याग्य ऑषध आदिको आत्ममर्यादामें 
रहकर ग्रहण करते थे, परन्तु मुख्यतया वे उस परम उपशमकी ही सर्वोत्कृष्ट औषधरूपसे उपासना करते थे। 

( १ ) उपयोग छक्षणसे सनातन-स्फुरित ऐसी आत्माकों देहसे ( तैजस और कार्माण शरीरस ) 
भी भिन्न अवछोकन करनेकी इृष्टिको साध्य कर; ( २ ) वह चेतन्यात्मक स्वभाव-आत्मा-निरंतर वेदक 
स्वभाववाली होनेसे, अबंधदशाकों जबतक प्राप्त न हो, तबतक साता-असातारूप अनुभवका वेदन हुए 
बिना रहनेवाला नहीं, यह निश्चय कर; ( ३ ) जिस शुभाशुभ परिणामशाराकी परिणतिसे वह साता 
असाताका बंध करती है, उस धाराके ग्राति उदासीन होकर; ( 9 ) देह आदिसे भिन्न और स्वरूप- 
मर्यादामें रहनेवाली उस आत्मामें जो चल स्वभावरूप परिणाम-धारा है, उसका आत्यंतिक वियोग 
करनेका सन्मार्ग ग्रहण कर; ( ५) परम शुद्ध चेतन्यस्वभावरूप 'प्रकाशमय वह आत्मा कर्मयोगसे जो 
सकलंक परिणाम प्रदशित करती है, उससे उपशम प्राप्त कर; जिस तरह उपशमयुक्त हुआ जाय, 
उस उपयोगमें और उस स्वरूपमें स्थिर हुआ जाय, अचल हुआ जाय, वही छक्ष, वही भावना, वही 
चिंतवना और वही सहज परिणामरूप स्वभाव करना उचित है। महात्माओंकी बारम्बार यही शिक्षा है। 

उस सन्मार्गकी गवेषणा करते हुए, प्रतीति करनेकी इच्छा करते हुए, उसे प्राप्त करनेकी 
इच्छा करते हुए, आत्मार्थी जनको परमवीतरागस्वरूप देव, सवरूपनेष्ठिक निस्पृह निर््रधरूप गुरु, 
परमदयामूल धर्मव्यवहार, और परमशांतरस रहस्यवाक्यमय सत्शाख्र, सन्मार्गकी सम्पूर्णता होनेतक, परम 
भक्तिसे उपासना करने योग्य हैं; जो आत्माके कल्याणका परम कारण है। 


३४. /७ 


भीसण नरयगईए, तिरियर्गदए कुदेवमणुयगईए । 

पत्तोसि तिव्वदु:खं, भावहिं जिणभावणा जीव ॥ 
--भयंकर नरकगतिमें, तिरयंचगतिमें, और कुदेव तथा मनुष्यगतिमें, हे जीव | तूने तीत्र 
दुःखको पाया, इसलिये अब तू जिनभावनाका ( जिनभगवान्‌ जो परम शांतरससे परिणमकर स्वरूपस्थ 
हुए उस परमशांतस्वरूप चिंतवनाका ) भाव न कर-चिंतवन कर ( जिससे उन अनंत दुःखोंका 


आत्यंतिक वियोग होकर, परम॑ अव्याबाध सुख-सम्पत्ति श्राप्त हो )। ३* शांतिः शांतिः शांतिः । 
(२) 
जहाँ जनवृत्ति असंकुचित मावसे संभव होती हो, और जहाँ निवृत्तिके योग्य विशेष कारण हों, 
पी कं (& 0 + 
ऐसे क्षेत्रमें महान्‌ पुरुषोंको विहार चातुमासरूप स्थिति करनी चाहिये । शांतिः । 


पत्र ८३९ ] विविध पंत्र आदि संग्रह--१शवाँ वे ७६१ 


(द) 
३० नमः 

१. उपशमश्रेणीमें मुख्यरूपसे उपशमसम्यक्त संभव है | 

२. चार घनघाति कर्मोका क्षय होनेसे अतराय कर्मकी प्रकृतिका भी क्षय होता है; और उससे 
दानांतराय, छामांतराय, वीयोतराय, भोगांतराय और उपभोगान्तराय इस पाँच प्रकारके अंतरायका क्षय ' 
होकर, अनंत दानलब्धि, अनंत छामरल॑ब्धि, अनंत वीयलब्धि और अनंत भोगउपमेगलब्धि प्राप्त होती 
है | इस कारण जिसका वह अंतराय कर्म क्षय हो गया है, ऐसा परमपुरुष अनंत दान आदि देनेको 
सम्पूण समर्थ है । 

तथापि परमपुरुष पुद्टल द्र्यरूपसे इन दानादि लब्धियोंकी प्रवृत्ति नहीं करता। मुख्यतया तो उस 
लब्धिकी ग्राति भी आत्माकी स्वरूपभूत ही है, क्योंकि वह प्राप्ति क्षायिकमावसे होती है, औदयिकभावसे 
नहीं; इस कारण वह आत्मखभावकों स्वरूपभूत ही है । तथा जो आत्मामें अनंत सामर्थ्य अनादिसे शक्ति- 
रूपसे मोजूद थी, उसके व्यक्त होनेसे आत्मा उसे निजस्वरूपमें छा सकती है---तद्गप शुद्ध स्वच्छभावसे 
वह उसे एक स्वभावसे परिणमा सकती हैं---उसे अनंत दानरूब्धि कहना चाहिये | इसी तरह अनंत 
आत्मसामथ्यंकी प्राप्तिमें किचित्‌मात्र मी वियोगका कारण नहीं रहा, इसलिये उसे अनंत छाभलाब्धि 
कहना चाहिये | तथा अनंत आत्मसामर्थ्यकी प्राप्ति सम्पूणरूपसे परमानंदस्वरूपसे अनुभवर्म आती है; 
उसमें भी किचित्‌मात्र भी वियागका कारण नहीं रहा, इस कारण उसे अनंत मोगउपभोगलर्छब्धि कहना 
चाहिये। इसी तरह अनंत आत्मसामथ्यकी ग्राप्ति पृण होनेपर, जिससे उस सामर्थ्यके अनुभवसे आत्मशक्ति 
थक जाय, उसकी सामर्थ्यकों न उठा सके, वहन न कर सके, अथवा उस सामथ्यको किसी भी प्रकारके 
देशकाढका असर होकर, किंचित्‌मात्र भी न्यूनाधिकता करावे, ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रहा, उस 
स्वभावमें रहनेकी सम्पूर्ण सामर्थ्य त्रिकाल सम्पूर्ण बल्सहित रहना है, उसे अनंत वौयलछब्धि 
समझना चाहिये | 











क्षायिकभावकी दइृष्टिसे देखनेसे ऊपर कहे अनुप्तार उस लब्धिका परमपुरुषकों उपयोग रहता है | 
तथा ये पाँच लब्धियाँ हेतुविशेषसे समझानेके वास्ते ही भिन्न भिन्न बताई हैं; नहीं तो अनन्तवीय लब्धिमें 
भी उन पॉँचोंका समावेश हो सकता है । आत्माम ऐसी सामथ्य है कि वह सम्पूर्ण वीर्यको प्राप्त होनेसे, 
इन पाँचों लब्धियोंका पुद्ठल द्रव्यरूपसे उपयोग कर सकती है; तथापि कृतकृत्य परमपुरुषमें सम्पूर्ण 
बीतराग स्वभाव होनेके कारण वह उपयोग संभव नहीं | और उपदेश आदिके दानरूपसे जो उस 
कृतकृत्य परमपुरुषकी प्रवृत्ति है, वह योगाश्रित पूर्वबंधके उदय होनेसे ही है, आत्मस्वभावके किंचित्‌ 
भी विक्ृतभावसे नहीं । 

इस तरह संक्षेप उत्तर समझना । निदृत्तिवाछा अवसर प्राप्त कर अधिकाधिक मनन करनेसे 
विशेष समाधान और निजरा होगी । सोछास चित्तसे ज्ञानीकी अनुप्रेक्षा करनेसे अनंत कमका क्षय 
होता है | ३» शान्ति: शान्ति शान्तिः. 


९६ 


७६५ श्रीमद्‌ राज॑चन्द्र [ पत्र ८४०, ८४१, ८४२, ८४३ 
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८४9० अहमदाबाद भीमनाथ, वेशाख सुदी ६, १९५६ 
( १ ) आज दशा आदिके संबंधमें जो कहा है, और बीजारोपण किया है, उसे खोद मत 
डालना; वह सफल होगा | 
(२ ) एक लोक पढ़ते हुए हमें हजारों शात्रोंका भान होकर उसमें उपयोग फिर जाता है | 
( ३ )  चतुरांगछ हैं दगसे मिल हैं ?---यह आगे जाकर समझमें आवेगा । 


८७९ मोरबी, वैशाख सुदी ८, १९५६ 


३४, 'सगवद्गीतामें पृ्वॉपर-विरोध है, उसे देखनेके लिये उसे भेजी है। पूवोपर-विरोध क्‍या 
है, यह अवलोकन करनेसे माह्म होगा। पृवोपर-अविरोध दर्शन और पूवरापर-अविरोध वचन तो 
धीतरागके ही हैं | 

भगवद्गीताके ऊ+र विचारण्य स्वामी, ज्ञानेश्वरी आदिकी अनेक भाष्य-टीकायें रची गई हैं । 
हरेक कोई अपनी अपनी मान्यताओंके ऊपर चले गये है । थियासफीवाली टीका जो तुम्हें भेजी है, 
वह अधिक स्पष्ट है । 

सणिलाल नभुभाईने (गीताके ऊपर ) विवेचनरूप टीका करते हुए बहुत मिश्रण कर दिया है--- 
खिचड़ी बना दी है। विह्वता और ज्ञानको एक नहीं समझना चाहिये-वे एक नहीं है; विद्वत्ता हो 
सकती है, फिर भी ज्ञान न हो। सच्ची विद्बत्ता तो वह हैं जो आत्मार्थे लिये हो, जिससे आत्मार्थ 
सिद्ध हो, आत्मतत्त समझमें आवे-बह प्राप्त हो । जहाँ आत्मार्थ होता है वहाँ ज्ञान होता है, वहाँ 
विद्वत्ता हो भी सकती है नहीं भी । 

मणिभाई ( षड़दर्शनसमुच्चयकी प्रस्तावनामें ) कहते हैं कि “ हरिभिद्वसूरिको वेदांतती खबर 
न थी। यदि उन्हें वेदान्तकी खबर होती तो ऐसी कुशाग्र-बुद्धिवाले हरिभिद्वर्तारि जेनदर्शनकी ओरसे 
अपनी बृत्तिको फिराकर बेदांती बन जाते ”। मणिभाईके ये वचन गाढ़ मताभिनिवेशसे निकले 
हैं | हरिभद्रसूरिको वेदांतती खबर थी या नहीं-इस बातकी, मणिभाईने यदि हरिभद्वसूरिकी 
घर्मसंग्रहणी देखी होती, तो उन्हें खबर पड़ जाती । हरिभद्रसूरिको वेदांत आदि समस्त दर्शनोंकी 
खबर थी। उन समस्त दर्शनोंकी पर्याल्ोचनापूर्वक ही उन्होंने जैनदशनकी पूर्वापर-अबिरोध प्रतीति 
की थी | यह अवलोकनसे माछूम पड़ेगा | षड्दर्शनसमुच्चयके भाषांतरमें दोष होनेपर भी मणिभाईने 
भाषांतर ठीक किया है | यह सुधारा जा सकता है। 


८४०२ श्रीमोरबी, वेशाख सुदी ९, १९५६ 


3», वतमानकाढमें क्षयरोग विशेष बढ़ा है और बढ़ता जाता है, इसका मुख्य कारण ब्रह्मचर्यकी 
कमी, आल्स्य और विषय आदिकी आसक्ति है | क्षयरोगका मुख्य उपाय ब्रह्मचर्य-सेवन, शुद्ध साचिक 
आहार-पान ओर नियमित वर्त्तन है | 


८४३ ववाणीआ, वैशाख १९५६ 


१. 3“, यथार्थ ज्ञानदशा, सम्यक्थदशा और उपशमदशाकों तो, जो यथार्थ मुसुक्षु जीव 
सत्पुरुषक समागमर्मे आता हे, वही जानता है । 


पत्र ८४३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३१वाँ वर्ष ७६३ 


3४४७४७७७७४७४७७४७४४४४४४४४४४७४४४७४७४७४७४७४७४४७४७७७७४७४:४७७४७७७७४४७७७७७७७०७ ७४ ४ याआ पट्यता इक बह कप कक 3) नम मम आज आज न अली. मल अमन ट फ हब ज दल तट मिलि ललित रकम न 





जिनके उपदेशसे वैसी दशाके अंश प्रगठ हुए हों, उनकी अपनी निजकी दशा वे गुण कैसे 
उत्कृष्ट रहने चाहिये, उसका विचार करना सुगम है; और जिनका उपदेश एकांत नयात्मक हो, उससे 
बैसी एक भी दशा प्राप्त होनी संभव नहीं | सत्पुरुषकी वाणी सर्वे नयात्मक रहती है । 

२. दूसरे प्रइनोंका उत्तरः--- 

( १ ) प्रशइन:--क्या जिन-आज्ञा-आराघक खाध्याय-ध्यानसे मोक्ष है या और किसी तरह ? 

उत्तर---तथारूप प्रत्यक्ष सहुरुके योगम अथवा किसी पूर्वके छू आराधनसे जब जिनाज्ञा 
यथाथ समझमे आती है, उसकी यथार्थ प्रतीति होती है, और उसकी यथार्थ आराघना होती है, 
तो मोक्ष होती है, इसमें संदेह नहीं । 

( २ ) प्रइनः--हज्ञान-्प्रज्ञास सवे वस्तुओंकों जानकर, जो प्रत्याख्यान-प्रज्ञासे उनका पन्चक्खाण 
करता है, उसे पंडित कहा है । 

उत्तरः--वह यथार्थ है। जिस ज्ञानसे परभावके मोहका उपशम अथवा क्षय न हुआ हो, उस 
ज्ञानकों अज्ञान ही कहना चाहिये; अर्थात्‌ ज्ञानका लक्षण परभावके प्रति उदासीन होना ही है | 

( ३ ) प्रशननः--जो एकांतज्ञान मानता है, उसे मिथ्यात्वी कहा है । 

उत्तर:---वह यथाथ है | 

( 9 ) प्रश्नः--जो एकांतक्रिया मानता है, उसे मिथ्यात्वी कहा है । 

उत्तरः--वह यथार्थ है । 

( ७ ) प्रश्न:--मोक्ष जानेके चार कारण कहे हैं | तो क्या उन चारमेंसे किसी एक कारणको 
छोड़कर मोक्ष जाते हैं, अथवा चारोंके संयोगसे मोक्ष जाते हैं 

उत्तरः--ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप ये मोक्षके चार कारण कहे हैं, उनके परस्पर 
अविरोधभावसे प्राप्त होनेपर ही मोक्ष होती है । 

( ६ ) प्रशन:--समकित अध्यात्मकी शैली किस तरह है 

उत्तरः---यथार्थ समझमें आनेपर, परभावसे आत्यंतिक निद्व॒त्ति करना यह अध्याक्षमाग है। 
जितनी जितनी निद्वत्ति होती है, उतने उतने ही सम्यक्‌ अंश होते हैं । 

( ७ ) प्रश्तः--पुद्लसे रातो रहे-इत्यादिका कया अर्थ है 

उत्तर,--पुद्ठछमें आसक्ति होना मिथ्यात्वभाव है । 

( ८ ) प्रशनः:--- अंतरात्मा परमात्माका ध्यान करे '-इत्यादिका क्‍या अथ है ! 

उत्तरः:---अंतरात्मरूपसे जो परमात्मस्वरूपका ध्यान करता है, वह परमात्मा हो जाता है । 

( ९ ) प्रशनः---हालमें कोनसा ध्यान रहता हैं ? इत्यादि । 

उत्तरः---सहुरुके वचनको बारम्बार विचार कर, अनुग्रेक्षण कर, परभावसे आत्माकों असंग करना। 

( १० ) प्रशन:---समकित नाम रखा कर, विषय आदिकी आकांक्षा और पुद्ठछभावके सेवन 
करनेमे कोई बाधा नहीं, और हमें बंध नहीं है-ऐसा जो कहता है, क्या वह यथार्थ कहता है ! 

उत्तरः--ज्ञानीके मार्गकी दृष्टिसे देखनेसे तो वह मात्र मिथ्या ही कथन करता है। क्योंकी पुहुल- 
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भावसे तो भोग करते जाना और कहना कि आत्माकों कर्म छगते नहीं, तो वह ज्ञानीकी दृष्टिका वचन 
नहीं-वह केवछ वचन-बज्ञानीका ही वचन है । 

( ११ ) प्रशन:--जनदर्शन कहता है कि पुद्ठछमावके कम होनेपर आत्मध्यान फीमूत 
होगा, तो क्‍या यह ठीक है : 

उत्तरः---वह यथाथ कहता है । 

( १२ ) प्रश्न:---सवभावदशा क्या फछ देती है ? 

उत्तरः---वह तथारूप सम्पूर्ण हो तो मोक्ष होती है । 

( १३ ) प्रश्न:---विभावदशा क्‍या फल देती है ! 

उत्तरः---जन्म, जरा मरण आदि संसार । 

( १७ ) प्रश्नः---वीतरागकी आज्ञासे यदि पोरसीकी स्वाध्याय करे तो उससे क्या फल होता है ? 

उत्तर:---वह तथारूप हो तो यावत्‌ काल मोक्ष होती है । 

( १७ ) प्रशन:--बवीतरागकी आज्ञासे यदि >पोरसीका ध्यान करे तो क्‍या फछ होता हे £ 

उत्तर:---वह तथारूप हो तो यावत्‌ कार मोक्ष होती है । 

--इस तरह तुम्हारे प्रश्नोंका संक्षेपसे उत्तर लिखता हूँ। 

३. छोकिकभाव छोड़कर, वचनज्ञान छोड़कर, कल्पित विधिनिषेघका त्यागकर, जो जीव 
प्रत्यक्ष ज्ञानाकी आज्ञाका आराबन कर, तथारूप उपदेश छेकर, तथारूप आत्माथर्मे प्रवृत्ति करता है, 
उसका अवश्य कल्याण होता है । 

निजकहल्पनासे ज्ञान दर्शन चारित्र आदिका स्वरूप चाहे जिस तरह समझकर, अथवा निश्च- 
यात्मक बोल सीखकर, जो सदृव्यवहारके छोप करनेमें प्रवृत्ति करे, उससे आत्माका कल्याण होना संभव 
नहीं | अथवा कल्पित व्यवहारके दुराग्रहम रुके रहकर, प्रवृत्ति करते हुए भी जीवका कल्याण होना 
संभव नहीं | 

# ज्यां ज्यां जे जे योग्य छे, तहां समजवुं तेह । 
त्यां त्यां ते ते आचरे, आत्मार्थी जन एहढ || 
एकांत क्रिया-जडल्वमें अथवा एकांत शुष्कज्ञानसे जीवका कल्याण नहीं होता । 


८५५०2 उवंवा्णीआ, वैशाख वदी ८ मंगल, १०७६ 
3*, प्रमत्त अत्यंत प्रमत्त ऐसे आजकलके जीव हैं, और परमपुरुषोेन अग्रमत्तमें सहज 
सी 6५ हे अ £. उ कप ध्‌ ५ ३ 
आत्मशुद्धि कही है | इसलिये उस विरोधके शांत होनेके लिये परमपुरुषका समागम-चरणका योग-ही 
परम हितकारी है | ३* शान्ति, 
८७५  ववाणीआ, वेशाख वदी ९ बुध. १९०६ 
3*, मोक्षमालाम शब्दांतर अथवा प्रसंगविशेषमें कोई वाक्यांतर करनेकी वृत्ति हो तो करना। 
ज औ ६. (६.० 0 ९ * 
पोद्धात आदि लिखनेकी बृत्ति हो तो लिखना । जीवनचचीरित्रकी वृत्ति उपशांत करना | 


हि आर कपल कट की आम कप कक थ0 कवि नए की लत री वपटद २0क ८: + ०:08 अक ' 74६ मर नननिशिशिवीनिकी 
* यह एक प्रकारका तपविशेष है| इसमें प्रथम प्रहस्तक भोजन आदिका त्याग किया जाता है | 


इक 


बः आत्मसिद्धि ८, ““अनुवादक, 





हे 6. 
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कलम +िकलन»»कप७. 








उपाद्घातसे वाचककों, श्रोताको, अल्प अल्प मतांतरकी वृत्ति विस्तृत होकर, जिससे ज्ञानी 
पुरुषोंके आत्मस्वभावरूप परमध्र्मके विचार करनेकी स्फूरणा हो, ऐसा सामान्यतः रक्ष रखना | यह 
सहज सूचना है । शान्ति. 


८४६ व्वाणीआ, वैशाख वदी १३ शनि. १ ९५६ 


3>, जहाँ बहुत विरोधी गृहवासीजन अथवा जहाँ आहार आदिका जनसमूहका संकोचभाव 
रहता हो, वहाँ चातुर्मास करना योग्य नहीं; नहीं तो सब क्षेत्र श्रेयकारी ही हैं। 

आत्मार्थीको विक्षेपका हेतु क्या हो सकता है ? उसे तो सब समान ही हैं। आत्मभावसे 
विचरते हुए ऐसे आर्य पुरुषोंको धन्य है | ३* शान्तिः । 


८५०७9 ववाणीआ, वैशाख वदी १५ सोम. १९५६ 


(१) 
3४, आर्य मुनिवरोंके लिये अविक्षेपमाव संभव है | विनयभक्ति यह मुमुक्षुओंका धर्म है । 
अनादिसे चपरछ ऐसे मनकों स्थिर करना चाहिये । ग्रथम वह अत्यंतरूपसे सामने होता हो तो 
इसमें कुछ आश्चर्य नहीं | क्रम क्रमसे उस मनको महात्माओंने प्थिर किया है---शान्त किया है--- 
क्षय किया है--यह सचमुच आइचर्यकारक है। 
(२) ह 
*# लायोपशापिक असंख्य, क्षायक एक अनन्य--अध्यात्मगीता, 
मनन ओर निदिध्यासन करनेसे, इस वाक्यसे जो परमार्थ अतरात्मबृत्तिमें तिभासित हो, उसे 
यथाशक्ति लिखना योग्य हैं | शान्ति: 
( ३) 
3३>, यथाथरूपसे देखें तो शरीर वेदनाकी मूर्ति है | समय समयपर जीव उसके द्वारा वेदनाका 
ही अनुभव करता है। कचित्‌ साता और नहीं तो प्रायः वह अप्ताताका ही वेदन करता है| मानसिक 
असाताकी मुख्यता होनेपर भी वह सूक्ष्म सम्यग्दष्टिकों माछ्म हो जाती है। शारीरिक असाताकी 
मुख्यता स्थूछ दृश्चवानकों भी माछम हो जाती है । जो वेदना पूर्वमें सुद्ढ बंधनसे जीवने बाँधी है, 
उस वेदनाके उदय होनेपर उसे इन्द्र, चन्द्र, नागेन्द्र अथवा जिनेन्द्र भी रोकनेकों समर्थ नहीं । उसका 
उदय जीवको वेदन करना ही चाहिये | अज्ञानदश्टि जीव उसका खेदसे वेदन करें, तो भी कुछ वह 
वेदना घटती नहीं, अथवा होती हुई रुकती नहीं । तथा सत्यदृष्टियान जीव यदि उसका शांतमावसे 
वेदन करें, तो वह वेदना बढ़ नहीं जाती । हाँ, वह नवीन बंधका हेतु नहीं होती-उससे पूर्वकी 
बलवान निजरा होती है । आत्मार्थीको यही कत्तेन्य है । 








+# क्षायोपशामेक भाव असंख्य होते हैं, परन्तु क्षायिकमाव एक और अनन्य ही होता है । 
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में शरीर नहीं, परन्तु उससे मिन्न ज्ञायक आत्मा हूँ, ओर नित्य शात्षत हूँ। यह बेदना 
मात्र पूर्वकर्म है, परन्तु यह मेरा स्वरूप नाश करनेको समर्थ नहीं। इसलिये मुझे खेद नहीं करना 
चाहिये--इस तरह आत्मार्थीका अनुम्रेक्षण होता है | ३* 


अंत 


८९८ ववाणीआ, ज्येष्ठ सुदी १९, १९५६ 


आय [चिभुवनके अल्प समयमें शान्तवृत्तिते देहोत्सग करनेकी खबर सुनी । सुशीछ मुमुक्षुने 
अन्य स्थान ग्रहण किया । 

जीवके विविध प्रकारके मुख्य स्थान हैं । देवलोकमें इन्द्र तथा सामान्य त्रयखिशत्‌ आदि स्थान 
हैं । मनुष्यलोकम चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, तथा मांडलिक आदि स्थान हैं। तिर्यचोंमें भी कहीं इष्ट 
भोगभूमि आदि स्थान हैं | 

उन सब स्थानोंको जीव छोड़ेगा, इसमें स्सन्देह नहीं। ये जाति, गोती और बंधघु आदि इन 
सबके अशाख़त अनिद्य वास हैं | शान्तिः. 


८9७९ ववाणीआ, ज्येष्ठ सुदी १३ सोम. १९५६ 


(3) 
3£, मुनियोंकों चातुर्माससंबधी विकल्प कहाँसि हो सकता है ? निरग्ग्रन्थ क्षेत्रको किस सिरेसे 
बँधिं ? सिरेका तो कोई संबंध ही नहीं । 
निग्नन्थ महात्माओंका दर्शन और समागम मुक्तिकी सम्यक ग्रतीति कराते हैं । 
तथारूप महात्माओंके एक आय वचनका सम्यक्‌ प्रकारसे अवधारण होनेसे यावत्‌ कार मोक्ष होती है 
ऐसा श्रीमान्‌ तीथंकरने कहा है, वह यथार्थ है। इस जीवमें तथारूप योग्यताकी आवश्यकता है। शान्तिः। 
(२) 
3#, पत्र और समयसारकी ग्रति मिली । कुन्दकुन्दाचार्यक्रत समयसार प्रन्थ जुदा है | इस 
प्रन्थका कर्ता जुदा है, और ग्रन्थका विषय भी जुदा है । ग्रन्थ उत्तम है । 
आये त्रिमुवनकी देहोत्सर्ग करनेकी खबर तुम्हें मिछी, उससे खेद हुआ वह यथार्थ है । ऐसे 
कालमें आये त्रिभुवन जैसे मुमुक्षु विरले ही हैं। दिन प्रतिदिन शांतावस्थासे उसकी आत्मा स्वरूप-लक्षित 
होती जाती थी | कमतत्तका सूक्ष्मतासे विचार कर, निदिध्यासन कर, आत्माको तदनुयायी परिणतिका 
जिससे निरोध हो--यह उसका मुख्य छक्ष था। उसकी विशेष आयु होती तो वह मुमुक्षु चारित्र- 
मोहको क्षीण करनेके लिये अवश्य प्रवृत्ति करता । शांतिः शांतिः शांतिः. 


८०० ववाणीआ, ज्येष्ठ बदी ९ गुरु. १९५६ 
व्यसन बढ़ानेसे बढ़ता है, और नियममें रखनेसे नियममें रहता है | व्यसनसे कायाको बहुत 
सुकसान हांता है, तथा मन परवश हो जाता है | इससे इस छोक और परछोकका कल्याण चूक जाता है। 


पंत्र 2०१,८५२,८५३,८५४ | विविध पन्च आदि सेग्रह--शश्वाँ वषे ७६७ 


'सान-लन्‍तकब५०तेक काम» बा 4०३. 


समयके अनुसार मनुष्यकी प्रकृति न हो तो मनुष्यका वजन नहीं पड़ता | तथा वजनरहित 
मनुष्य इस जगतूमें किसी कामका नहीं । 
अपनेको मिली हुई मनुष्यदेह भगवानकी भक्ति और अच्छे काममें व्यतीत करनी चाहिये | 


८५०१ बवाणीआ, ज्येष्ठ बदी १०, १९५०६ 


3४, पत्र मिला । शरीर-प्रकृति स्वस्थास्वस्थ रहती है, विक्षेप करना योग्य नहीं । 
हे आर्य ! अतमुख होनेका अभ्यास करो | शांति । 


८५२५  ववाणीआ; ज्येष्ठ बदी १५ बुध, १९५७६ 


[#0.] 


३», परम पुरुषकों अभिमत अभ्यंतर ओर बाह्य दोनों संयमको उलछासित भक्तिसे नपस्कार हो ! 
मोक्षमालाके संबंधमें जसे तुम्हें सुख हो वैसा करो । 

मनुष्यता, आता, ज्ञानीके बचनोंका श्रवण, उसके प्रति आस्तिक्यभाव, संयम, उसके प्रति 
वीयप्रवृत्ति, प्रतिकूल योगोंमें भी स्थिति होना, अंतपर्यत सम्पूर्ण मार्गरूप समुद्रका .पार हो जाना--थे 
उत्तरोत्तर दुलेभ और अत्यंत कठिन हैं; इसमें सन्देह नहीं । 

शरीर-प्रकृति कचित्‌ ठीक देखनेमें आती है, और क्चित्‌ उससे विपरीत भी देखनेमें आती 
है | इस समय कुछ असाताकी मुख्यता देखनेमें आती है । ३* शान्ति:« 

(२) 

३5, चक्रवरत्तीकी समस्त संपत्तिकी अपेक्षा भी जिसका एक समयमात्र भी विशेष मूल्यवान है, 
ऐसी इस मनुष्यदेहका, और परमार्थकरो अनुकूल योग प्राप्त होनेपर यदि जन्म मरणसे रहित परम- 
पदका ध्यान न रहा, तो इस मनुष्यजन्मका अधिष्ठित इस आत्माको अनंतबार घिक्कार हो । 

जिन्होंने प्रमादका जय किया, उन्होंने परमपदका जय किया | शांतिः. 

(३१) 


शरीर-प्रकृतिकी अनुकूछ-प्रतिकूडताके आधीन उपयोग करना उचित नहीं । शान्तिः. 


८५०३ 
जिससे मनचिंता ग्राप्त हो, उस मणिको चितामणि कहा है । यह यही मनुष्य देह है कि जिस 
देहमें-योगमें-आत्यंतिक सर्व दुःखके क्षय करनेका चिंतन किया हो तो पार पड़ती है । 
जिसका अचिन्त्य माहात्म्य है, ऐसा सत्संगरूपी कल्पबृक्ष प्राप्त होनेपर भी जीव दरिद्व बना रहे, 
तो इस जगतमें यह ग्यारहवाँ आइचय्य है । 


] 


८०५९ ववार्णाआ, आषाढ़ सुदी १ गुरु. १९०६ 


(१) 
३*, दो संमंय उपंदेश और एक समय आहार-ग्रहण, तथा निंद्रांक समयको छोड़कर बाकीका 


७८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र 2५५ 
अवकाश मुख्यतया आत्म-विचारमें, पद्मनन्दि आदि शात्रोके अवछोकनमें, और आशत्मध्यानमें व्यतीत 
करना उचित है | कोई बाई या भाई कभी कुछ प्रइन आदि करें तों उनका उचित समाधान करना 
चाहिये, जिससे उनकी आत्मा शांत हो । अशुद्ध क्रियांके निषिधक वचन उपदेशरूपसे न कहते हुए, 
जिस तरह शुद्ध क्रिया छोगोंकी रुचि बढ़े, उस तरह क्रिया कराते रहना चाहिये | 

उदाहरणके लिये, जैसे कोई मनुष्य अपनी रूढ़ीके अनुसार सामायिक व्रत करता है, तो उसका 
निषेष न करते हुए, जिससे उसका वह समय उपदेशके श्रवणमें, सत्शाश्रके अध्ययनमें अथवा 
कायोत्सर्गमें व्यतीत हो, उस तरह उसे उपदेश करना चाहिये । किंचितमात्र आभासरूपसे भी सामा- 
यिक व्रत आदिका निषेध हृदयमें भी न आवबे, उसे ऐसी गंभीरतासे शुद्ध क्रियाकी प्रेरणा करनी चाहिये । 

स्पष्ट प्रेरणा करते हुए भी क्रियासे रहित होकर जीव उन्मत्त हो जाता है; अथवा < तुम्हारी यह 
क्रिया बराबर नहीं ---इतना कहनेसे भी, तुम्हें दोष देकर वह उस क्रियाकों छोड़ देता है--ऐसा प्रमत्त 
जीवोंका ख॒भाव है; और छोगोंकी दृश्मिं ऐसा आता है कि तुमने ही क्रियाका निषेध किया है । इस- 
लिये मतभेदसे दूर रहकर, मध्यस्थवत्‌ रहकर, अपनी आत्माका हित करते हुए, ज्यों ज्यों दूसरेकी 
आत्माका हित हो, त्यों तों ग्रव्ृत्ति करनी चाहिये; और ज्ञानीके मार्गका, ज्ञान-क्रियाका समन्वय स्थापित 
करना चाहिये, यही निजराका सुन्दर मार्ग है । 

स्वाममहितमें जिससे प्रमाद न हो, और दूसरेकों अविक्षेपभावसे आस्तिक्यबृत्ति बंधे, वैसा उसका 
श्रवण हों, क्रियाकी बद्धि हो, तथा कह्पित भेदोंकी वृद्धि न हो, और अपनी और परकी आत्माकों 
शांति हो, इस तरह प्रवृत्ति करानेमें उलछासित बत्ति रखना । सत्शाख्र॒के प्रति जिससे रुचि बढ़े वैसा 
करना । ३४ शान्ति: . 





42023 ः& अत ५ ७०३१ -3ी3+५३७०५५७३५०५-५३५»५१५#ला- ३५५ जमा 


(२) 
९. >< ते मांटे उभा कर जोडी, जिनवर आगछर कहिये रे । 
समयचरण सेवा शुद्ध देजो, जेम आनदघन लहिये रे ॥ 
२. मुमुक्षु भाईयोंकोी, जिस तरह छोक-विरुद्ध न हों, उस तरह तीथेके लिये गमन 
करनेमें आज्ञाका अतिक्रम नहीं | ३*, शांतिः. 





ट्णजुज्‌ मोरबी, आषाढ़ वदी ९ शुक्र. १९७६ 
(१) 


१. सम्यक्‌ प्रकारसे वेदना सहन करनेरूप परमपुरुषाने परमधर्म कहा है । 

२. ताक्ष्ण वेदनाका अनुभव करते हुए स्वरूप-भ्रंशवृत्ति न हो, यही शुद्ध चारित्रका मार्ग है 

३. उपशम ही जिस ज्ञानका मूल है, उस ज्ञानमें तीक्ष्ण वेदना परम निर्जरा भासने 
योग्य है | ३* शान्ति: . 

(२) 

35, आषाढ़ पूर्णिमातक चातुर्माससंबंधी जो किंचित्‌ भी अपराध हुआ हो, उसकी नप्नतासे 
क्षमा माँगता हूँ। 
...._ » अभके लिये देखो, अक ६८५. 


बाप लत. न कसाअ ५-3३ चाका साया प्र फटीरतक सन जना अपर तट कविननाक साल. पकममन+ ८० ० -मान कली 2-८ ननभप+2 काम 7०० स्का; पक पे पसलब बन ला१3 का पक्का पाए उततापाक 





पत्र ८५६, ८५७, ८५८ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३शवाँ वर्ष ७६९, 
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पद्मनन्दि, गोम्मटसार, आत्मानुशासन, समयसारमूछ इत्यादि परमशांत श्र॒तका अध्ययन होता 
थक ७८४. द्घध ] 4  आच 
होगा | आत्माके शुद्ध स्वरूपका स्मरण करते हैँ | ३* शान्ति: 


८७६ मोरबी, आषाद़ सुदी १९५६ 

१ प्रशमरसनिमम्न दृष्टियग्म प्रसन्न, वदनकमलमंकः कामिनीसंगशून्यः । 

करयुगमपि यत्ते शख्रसंबंधवंध्यं, तदसि जगाति देवों वीतरागरत्वमेव ॥ 

-तेरे दो नेत्र प्रशमरसमें डूबे हुए हैं-परमशांत रसका अनुभव कर रहे हैं | तेरा मुखकमल 
प्रसन्न है-उसमें प्रसन्नता व्याप रही है । तेरी गोंदी ल्रॉके संगसे रहित है। तेरे दोनों हाथ शब्रसे 
रहित हैं, अर्थात्‌ तेरे हाथोंमें शत्र नहीं है-इस तरह हे देव | जगतमें तू ही वीतराग है। 

देव कौन ? वीतराग । दर्शनयोग्य मुद्रा कौनसी £ जो बीतरागता सूचन करे | 

२, स्वामीकार्तिकेयानुग्रेक्षा वैराग्यका उत्तम ग्रन्थ हे | द्रव्यको-बस्तुको-यथावत्‌ छक्षमें रखकर , 
इसमें वैराग्यका निरूपण किया है । गतवर्ष मद्रासकी ओर जाना हुआ था । कार्तिकस्वामी इस भूमिमें 
बहुत बिचरे हैं । इस ओरके नग्न, भव्य, ऊँचे और अडोल वृत्तिसे खड़े हुए पहाड़ देखकर, स्वामी 
कारत्तिकेय आदिकी अडोछ वेराग्यमय दिगम्बरबृत्ति याद आती थी । नमस्कार हो उन स्वामी 
कात्तिकेय आदिको ! 


८०५७. मोरबी, श्रावण वदी ४ मंगल, १९५६ 


३, संस्क्ृतके अभ्यासके योगके संबंधमें लिखा; परन्तु जबतक आत्मा सुरुढ़ प्रतिज्ञासे प्रवृत्ति 
न करे तबतक आज्ञा करनी भयंकर है । 
जिन नियमोंमें अतिचार आदि छगे हों, उनका कृपादु श्रीमुनियोसे यथाविधि ग्रायश्चित्त लेकर 
| 40. ९९७ हार + €् + में स्वेच्छा का 
आक्षशुद्धि करना उचित है; नहीं तो वह भयंकर तीत्र बंधका हेतु है। नियम चारसे प्रवत्तेन 
करनेकी अपेक्षा मरना श्रेयस्कर है--ऐसी महान्‌ पुरुषोंकी आज्ञाका कोई भी विचार नहीं रक्‍्खा १ तो 
फिर ऐसा प्रमाद आत्माको भयंकर क्‍यों न हो ! 


८५०८ मोरबी, श्रावण वदो ५ बुध, १९५६ 


३४, कदाचित्‌ यदि निवृत्ति-मुख्य स्थलकी स्थितिके उदयका अंतराय प्राप्त हो, तो हे आये ! 
तुम श्रावण वदी ११ से भाद्रपद खुदी १७ तक सदा साविनय परम निवृत्तिको इस तरह सेवन करना' 
कि जिससे समागमवासी मुमुक्षुओंकों तुम विशेष उपकारक होओ; और वे सब निदृत्तिभूत सदनियमोंका 
सेवन करते हुए सत्शात्र-अध्ययन आदियें एकाम्र हों, यथाशक्ति त्रत नियम गुणके ग्रहण करनेवाले हों। 

शरीर-प्रकृतिमं सबछ आसातनाके उदयसे यदि निवृत्ति-मुख्य स्थलका अंतराय माद्म होगा, 
तो यहाँसे प्रायः तुम्हारे अध्ययन मनन आदिके लिये योगशाश्र पुस्तक भेजेंगे; जिसके चार प्रकाश 
दूसरे मुमुक्षु भाईयोंको भी श्रवण करानेसे परम छाम होना संभव है । 

९५७ 
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हे आये | अल्पआयुवारे दुःषमकालमें प्रमाद करना योग्य नहीं; तथापि आरावक जीवोको 
तदूबतू सुदढ़ उपयोग रहता है । 
आत्मबलाधीनतासे पत्र लिखा हैं | 3४ शान्ति. 
८०९ मोरबी, श्रावण वदी ८, १९७०६ 
( १ ) षड़्दशनसमुचय, योगदाश्सिमुबच॒यका भाषांतर गुजरातीमें करना योग्य है, सो करना । 
पड्दर्शनसमुच्चयका भाषांतर हुआ है, परन्तु उसे सुधारकर फिरसे करना उचित है । धीरे धीरे होगा; 
करना । आनंद्घनचोबीसीका अथ भी विवेचनके साथ लिखना । 


(२) नमो दुवोररागादिवेरिवारनिवारिणे । 
अहेते योगिनाथाय महावीशय तायिने ॥ 

श्रीदेमचन्द्राचा्य योगशास्रकी रचना करते हुए मंगछाचरणमे वीतरागसर्वज्ञ अर्हित योगिनाथ 
महावीरको स्तुतिरूपसे नमस्कार करते है। 

जो रोके रुक नहीं सकते, जिनका रोकना बहुत बहुत मुश्किल है, ऐसे रागद्वेष अज्ञानरूपी शत्रुके 
समृहको जिसने रोका-जीता-जो वीतराग सववेज्ञ हुआ; वीतराग सबज्ञ होकर जो अर्हत्‌ पूजनीय हुआ; 
और वीतराग अंत होकर, जिनका मोक्षके लिये ग्रवत्तन है ऐसे मिन्न भिन्न योगियोंका जो नाथ 
हुआ---नेता हुआ; और इस तरह नाथ होकर जो जगत्‌का नाथ--तात--्राता हुआ, ऐसे महाबीरको 
नमस्कार हो । 

यहाँ सद्देवके अपायापगमातिशय, ज्ञानातिशय, बचनातिशय और पूजातिशयका सूचन किया है । 

इस मंगल्स्तुतिम समग्र योगशात्रका सार समाविष्ट कर दिया है; सद्देवका निरूपण किया है; 
समग्र वस्तुस्वरूप-तत्तज्ञानका-समावेश कर दिया है। कोई खोज करनेवाढा चाहिये। 

( ३ ) छोकिक मेलेमें वृत्तिको चंचल करनेवाले प्रसंग विशेष होते है। सच्चा मेला तो 
सत्संगका है । ऐसे मेलेमें वृत्तिकी चंचछता कम होती है-- दूर होती है । इसलिये ज्ञानियोंने सत्संगके 
मेलेका बखान किया है--उपदेश किया है । 


८६० मोरबी, श्रावण वदी ९, १९७६ 
३» जिनाय नमः 


१. ( १ ) परमनिषृत्तिका निरन्तर सेवन करना चाहिये, यही ज्ञानीकी प्रधान आज्ञा है । 
( २ ) तथारूप योगमें असमथता हो, तो निवृत्तिका सदा सेवन करना चाहिये, अथवा 
( ३ ) स्वात्मवीयंकों छिपाये बिना, जितना बने उतना निवृत्ति सेवन करने योग्य अवसर 
प्राप्त कर, आत्माकों अप्रमत्त करना चाहिये यही आज्ञा है। अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्वतिथियोमें ऐसे 
आशयसे सुनियमित वरत्तनसे प्रद्मात्ति करमेकी आज्ञा की गई है। 


२. जिस स्थरूमें धर्मकी सुद्ढ़ता हो, वहाँ श्रावण वदी ११ से भाद्वपद पूर्णिमातक स्थिति करना 
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विफल कमल की 27 लक शमओ ककटनग मल लीक कक ९ ह। कल तल कप तल मनन शरिकशिनिल मर शकिप लक 6.0 
हक कि ही र्क € द । ६ 
योग्य है | ज्ञानीके मार्गकी प्रतीतिमें जिससे निःसंशयभाव प्राप्त हो, और उत्तम मुणब्रत, नियम शीलढ 
५ ध (का | ७३ ०. ये [क (े कप ह 5 
और देव गुरु धर्मकी भक्तिमें बीय परम उलाततित होकर वर्त्तन करे, ऐसी सुद्धृता करनी योग्य है » और 
वही परम मंगलकारी है । 
हे. जहाँ स्थिति करो वहाँ अपना ऐसा वर्त्तन रखना कि जिससे समागमवासियोंको ज्ञानीके 
ह का /50. ३ कप ५ श्र /क्‍ ह # 
मारको प्तीति सुदृढ़ हो, और बे अग्रमत्तमावसे सुशीलकी इद्धि करें | ३£, शान्तिः. 


८६९ मोरबी, श्रावण वदी १०, १९५६ 
3४2, आज योगशाख्तर ग्रन्थको डाकसे भेजा दिया है । 
मुमुक्षुओंके अध्ययन और श्रवण मननके लिये श्रावण वदी ११ से भाद्रपद सुदी १५ तक 
सुब्रत, नियम और ओर निवृत्ति-परायणताके हेतुसे इस ग्रन्थका उपयोग करना चाहिये | 
प्रमत्तमावसे इस जीवका बुरा करनेमें कोई न्यूनता नहीं रक्खी, तथापि इस जीवको निम्न- 
हितका उपयोग नहीं, यही खेदकारक है | 
हे आय | हालमें उस अग्रमत्तमावकों उलासित वीर्यले मंद करके सुशील्सहित सद्धुतका 


(०५ 5 कप 


अध्ययन कर ननव्ात्तर्स आत्मभावका पाषण करना | 


८६२ मोरबी, श्रावण वदी १०, १९५६ 
श्रीपयूषण-आराधन 


१. एकांत योगस्थरूमें, 
प्रभातमें--( १ ) देव गुरुकी उत्कृष्ट भक्तिवृत्तिसे अंतरात्माके ध्यानपूर्वक्िव दो घड़ीस चार 
घड़ीतक उपशांत ब्रत, 
( २ ) श्रत-पद्मनन्दि आदि अध्ययन, श्रवण, 
मध्याहमें--( १ ) चार घड़ी उपशांत ब्रत. 
(२ ) श्रत-कर्मग्रन्थका अध्ययन, श्रवण; खुदि्ट[दश्ट|]तरंगिणी आदिका थोडा 
अध्ययन. 
सांयकालमें--( १ ) क्षमापनाका पाठ. 
(२) दो घड़ी उपशांत व्रत, 
( ३ ) कर्मविषयक ज्ञानचचों. 


२, सब प्रकारके राजिमोजनका स्वथा त्याग | हो सके तो भाद्रपद पूर्णिमातक्षक एक समय 
आहार लेना. 

पंचमीके दिन घी, दूध, तेल, दहीका भी त्याग । उपशांतब्रतमें विशेष काल बिताना; हो सके 
तो उपवास करना । 

हरियाली--सवंथा त्याग ( आठों दिन )। 

ब्रह्मचर्य---आठों दिन पालना | बने तो भाद्रपद पूनमतक । शमम, 


७5२ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र | ८६३ व्याख्यानसार-प्रश्नरमाधान 


८६३ 
» व्याख्यानसार ओर प्रश्नसमाधान 
(१) मोरबी, आषाढ़ सुदी 9 रवि, १९५६ 

१, ज्ञान वेराग्यके साथ, और वैराग्य ज्ञानके साथ होता है---अकेछा नहीं होता । 

२, वैराग्य अंगारके साथ नहीं होता, और श्रृंगार वैराग्यके साथ नहीं होता। 

३. वीतराग-बचनके असरसे जिसे इन्द्रिय-सुख निरस न छगा, उसे ज्ञानीके वचन कानमें 
ही पड़े नहीं, ऐसा समझना चाहिये । 

७, ज्ञानीके वचन विषयके विरेचन करानेवाले हैं । 

७, उतठस्थ अर्थात्‌ आवरणयुक्त । 

६. शेलेशीकरण ( शैल-पर्वत+ईश>-महान्‌ )-परवेतोंमें महान्‌ मेरुके समान अचछर-अडग | 

७, अकंप गुणवालढा"मन वचन कायाके योगकी स्थिरतावाला. 

८. मोक्षमं आत्माके अनुभवका यदि नाश होता हो, तो फिर मोक्ष किस कामका ! 

९,. आत्माका ऊर्ष्वखभाव है, तदनुसार आत्मा प्रथम ऊँची जाती है; और कदाचित्‌ वह 
सिद्धशिलातक भटक आती है, परन्तु कमेरूपी बोझा होनेसे वह फिर नीचे आ जाती है; जेसे 
डूबा हुआ मनुष्य उछाला लेनेसे एकबार ऊपर आता है, परन्तु फिर नीचे ही चढछा जाता है । 

(२) आषाढ़ सुदी ५ सोम. १९५०६ 

१, जैन आत्माका स्वरूप है। उस स्वरूपके (धर्मके) प्रवर्तक भी मनुष्य ही थे | उदाहरणके 
लिये वर्तमान अवसर्पिणीकाल्में ऋषम आदि धर्मके ग्रवत्तक थे। इससे कुछ उन्हें अनादि आत्मधर्मका 
विचार न था-यह बात न थी । 

२. लगभग दो हजार वर्षस अधिक हुए जैेनयति शिखरसूरि आचार्यने वैश्योंको क्षत्रियोंके 
साथ मिला दिया । 

३. उत्कष, अपकर्ष, ओर संक्रमण ये सत्तामें रहनेवाली कर्मग्रकृतिके ही हों सकते हैं----उदयमें 
आई हुई प्रकृतिक नहीं हो सकते । 

9. आयुकर्मका जिस प्रकारसे बंध होता है, उस प्रकारसे देहस्थिति पूर्ण होती है । 

५. ओसवालढ “ ओरपाक ? जातिके राजपूत हैं । 

६. अधेरेमें न देखना, यह एकांत दर्शनावरणीय कर्म नहीं कहा जाता, परन्तु मंद दर्शना- 
वरणीय कहा जाता है। तमसका निमित्त और तेजस॒का अभाव उसीको छेकर होता है । 

७, दशेनके रुकनेपर ज्ञान रुक जाता है ! 

८, ज्ञेयको जाननेके लिये ज्ञानको बढ़ाना चाहिये | जेसा वजन वैसे ही बाट । 

» संवत्‌ १९५६ में जिस समय श्रीमद्‌ राजचन्द्र मोरबीमं थे, उस समय उन्होंने जो व्याख्यान दिये थे, उन 
व्याख्यानोंका सार एक श्रोताने अपनी स्मृतिके अनुसार लिख लिया था; उसीका यह संक्षिप्त सार यहाँ दिया गया है । 
--अनुवादक, 
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९  जेसे परमाथुकी शक्ति पयोय ग्राप्त करनेसे बढ़ती जाती है, उसी तरह चैतन्यद्रव्यकी शक्ति 
विश्वुद्धताके प्राप्त करनेसे बढ़ती जाती है | कॉँच, चश्मा, दुरबीन आदि पहिले ( परमाणु ) के अनुसार 
हैं; और अवधि, मनःपर्यव, केवलक्ञान, लब्धि, ऋद्धि वगैरह दूसेरे ( चैतन्यद्वब्य ) के अनुसार हैं । 

(३) आषाढ़ सुदी ६ मोम, १९५६ 

१. क्षयोपशमसम्यक्त्वको वेदकसम्यक्त्व भी कहा जाता है। : परन्तु क्षयोपशममेले क्षायिक 
होनेकी संधिके समयका जो सम्यकूत्व है, वही वास्तविक रीतिसे वेदकसम्यक्त्व है । 

२. पाँच स्थावर एकेच्रिय बादर और सूक्ष्म दोनों हैं। वनस्पतिके सिवाय बाकीके चारमें 
असंख्यात सूक्ष्म कहे जाते हैं। निगोद सूक्ष्म अनंत हैं; और वनस्पातिके भी सूक्ष्म अनंत हैं; वहाँ 
निगोदमे सूक्ष्म वनस्पति घटती है | 

३. श्रीतीथंकर ग्यारह गुणस्थानका र्पश नहीं करते, इसी तरह वे पहिले, दूसरे तथा 
तीसरेका भी स्पश नहीं करते । 

9. वर्धभान, हीयमान और स्थित ऐसी जो तीन परिणामोंकी धारा है, उसमें हीयमान 
परिणामकी सम्यक्त्वसंबंधी ( दर्शनसंबंधी ) धारा श्रीतीर्थकरदेवको नहीं होती; और चारित्रसंबंधी 
धाराकी भजना होती है। 

७५, जहाँ क्षायिकचारित्रि है वहाँ मोहनीयका अभाव है; और जहाँ मोहनीयका अभाव है, वहाँ 
पहिला, दूसरा, तीसरा और ग्यारहवाँ इन चार गुणस्थानोंकी स्पशेनाका अभाव है । 

६. उदय दो प्रकारका हैः--एक प्रदेशोदय और दूसरा विपाकोदय । विपाकोदय बाह्य 
(दिखती हुई ) रीतिस वेदन किया जाता है, और प्रदेशोदय भीतरसे वेदन किया जाता है। 

७. आयुकमका बंध प्रकृतिके बिना नहीं होता, परन्तु वेदनीयका होता है । 

८. आयुप्रक्ृति एक ही भव वेदन की जाती है। दूसरी प्रकृतियाँ उत भवर्म और दूसरे मवमें 
भी वेदन की जाती हैं । 

९, जीव जिस भवकी भआायुग्रकृतिका भोग करता है, वह समस्त भवकी एक ही बंधप्रकृति है। 
उस बंधपग्रकृतिका उदय, जहाँसे आयुका आरंभ हुआ वहींते गिना जाता है | इस कारण उस भवकी 
आयुग्रकृति उदयमें है; उसमें संक्रमण, उत्कष, अपक् आदि नहीं हो सकते । 

१०. आयुकमकी प्रकृति दूसरे भवर्मे नहीं भोगी जाती । 

११, गति, जाति, स्थिति, संबंध, अवगाह ( शरीरप्रमाण ) और रसकों, अम्रुक जीवमें अमुक 
प्रमाणमें भोगनेका आधार आयुकर्मके ही ऊपर है। उदाहरणके लिये, किसी मनुष्यकी सोवर्षकी आयुकर्म- 
प्रकृतिका उदय हो; और उसमेंसे यदि वह अस्सीवें वर्षमें अधूरी आयुमें मर जाय, तो फिर बाकीके बीस 
वर्ष कहाँ और किस तरहसे भोगे जॉयेगे ? क्‍योंकि दूसरे मबमें तो गति, जाति, स्थिति, संबंध आदि 
प्ब नये सिरेसे ही होते हैं-इक्यासीवें वर्षसे नहीं होते। इस कारण आयुउदय-प्रकृति बीचमेंसे नहीं टूट 
सकती । जिस जिस प्रकारसे बंध पड़ा हो, उस उस प्रकारसे वह उदयमें आता है; इससे किसीको 
क॒दाचित्‌ आयुका त्रुटित होना मादूम हो सकता है, परन्तु ऐसा बन नहीं सकता। 
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१२. संक्रमण अपकर्ष उत्कर्ष आदि करणका नियम, जबतक आयुकर्मवर्गणा सत्तामें हो, तब- 
तक लागू हो सकता है । परन्तु उदयका प्रारंभ होनेके बाद वह लागू नहीं पड़ सकता । 

१३, आयुकर्म पृथ्वीक समान है; और दूसरे कम बृक्षके समान हैं / यदि प्रथ्वी हो तो 
वृक्ष होता है )। 

१४. आयु दो ग्रकारकी हैः--सोपक्रम और निरुपक्रम । इसमेंसे जिस प्रकारकी आयु बाँवी हो, 
उसी तरहकी आयु भोगी जाती है । 

१७. उपशमसम्यक्सख क्षयोपशम होकर क्षायिक होता है। क्योंकि उपशम सत्तामें है इसलिये 
वह उदय आकर क्षय होता है। 

१६. चक्षु दो ग्रकारकी होती हेः--ज्ञानचक्षु और चर्मचक्षु | जैसे चर्मचक्षुस एक वस्तु जिस 
स्वरूपसे दिखाई देती है, वह वस्तु दुरबीन सूक्ष्म-दर्शक आदि यंत्रोंसे भिन्न स्वरूपसे ही दिखाई देती 
है; वैसे ही चर्मचक्षुसे वह जिस स्वरूपसे दिखा३ देती है, वह ज्ञानचक्षुसे किसी मिन्नरूपसे ही दिखाई 
दती है और उसी तरह कही जाती है; फिर भी उसे अपनी होशियारासे-अहंभावसे-न मानना, 
यह योग्य नहीं । 
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१. श्रीमान्‌ कुन्दकुन्द आचार्यने अष्टपाहुड़ (अष्टप्राभ्मत) की रचना की है । प्राश्टतोंके भेद:ः--- 
दशनप्राभ्गत, ज्ञानप्रामत, चारित्रप्रा्त इत्यादि । दर्शनप्राश्तमें जिनभावका स्वरूप बताया है। 
शासत्रकर्ता कहते हैं कि अन्य भावोंका हमने, तुमने और देवाधिदेवोतकने पूर्वमें सेवन किया है, और 
उससे कार्य सिद्ध नहीं हुआ | इसलिये जिनमावके सेवन करनेकी जरूरत है | वह जिनभाव शांत है, 
आत्माका धर्म है, और उसके सेवन करनेसे ही मुक्ति होती है । 

२. चारित्रप्राभ्मत ० 

३. जहाँ द्रव्य और उसकी पर्याय नहीं माने जाते; वहाँ उसमें विकल्प होनेसे उल्झन हो 
जाती है । पर्यायोंकी न माननेका कारण, उतने अंशको नहीं पहुँचना ही है | 
ह ९. द्रव्यकी पर्याय हैं, यद्यपि यह स्वीकार किया जाता है; परन्तु वहाँ द्ब्यका स्वरूप समझनेमें 

विकल्प रहनेके कारण उल्झन हो जाती है, और उससे ही भटकना होता है । 

७. सिद्धपद द्रव्य नहीं है, परन्तु आत्माकी एक शुद्ध पर्याय है | वह पद पहिले जब मनुष्य 
या देवपद था, उस समय वहीं पर्याय थी | इस तरह द्रव्य शाखत रहकर पर्यायांतर होता है । 

६. शान्तभाव प्राप्त करनेसे ज्ञान बढ़ता है। 

७. आत्मपिद्धिके लिये द्वादशांगीका ज्ञान करते हुए बहुत समय चढा जाता है; जब कि एक 
मात्र शांतभावके सेवन करनेसे वह तुरत ही प्राप्त हो जाता है| 

८. पर्यायका स्वरूप समझनेके लिये श्रीतर्थिकरदेवने त्रिपद (उत्पाद, व्यय और प्रौव्य) समझाये हैं। 

९. द्रव्य धुव--सनातन---है । 

१०. पयोय उत्पादव्ययुक्त है | 
..._ 9 छेखकसे सार नहीं लिया जा सका |---अनुवादक, 
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११, छहों दर्शन एक जैनदरशनम समाविष्ट हो जाते हैं | उसमें भी जेन एक दर्शन है। 

बौद्ध-क्षणिकवादी-पर्यायरूप सत्‌ है। वेदान्त-सनातन-्वव्यरूपसे सत्‌ है। चार्वाक-निरी- 
ख्वरवादी-- जबतक आत्षाकी प्रतीति नहीं हुई तबतक उसे पहिचाननेरूप सत्‌ है । 

१२. ( आत्मा ) पर्यायके दो भेद हैं:--जीवपयांय ( संसारावस्थामें ) और सिद्धपर्याय । 
सिद्धपर्याय सौ टंचके सोनेके समान है, और जीवपर्याय खोटसहित सोनेके समान है । 

१३, व्यंजनपर्याय ० 

१४, अथपयोय ० 

१७, विषयका नाश (वेदका अभाव) क्षायिकचारित्रस होता है। चौथे गुणस्थानकम्में विषयकी 
मंदता होती है, और नवमें गुणस्‍्थानकतक वेदका उदय होता है । 

१६. जो गुण अपनेमें नहीं हैं, वे गुण अपनेमें हैं--जों ऐसा कहता अथवा मनवाता है, 
उसे मिथ्यादृष्टि समझना चाहिये । 

१७, जिन और जैन शब्दका अर्थः--- 

घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जन । 
मति-मंदिराके पानसों, मतवारा समझे न ॥| ( समयसार ) 

१८. आत्माका सनातन धर्म शांत होना-विराम पाना है; समस्त द्वादशांगीका सार भी वही 
है | वह पड़दशीनमें समा जाता है, और वह षड़दर्शन जैनदर्शनमें समाविष्ट होता है । 

१९. बीतरागके वचन विषयका विरेचन करानेवाले हैं | 

२०, जैनधर्मका आशय, दिगम्बर तथा श्वेताम्बर आचार्योका आशय, और द्वादशांगीका आशय 
मात्र आत्माका सनातन धर्म प्राप्त करानेका है--और वहीं साररूप है। इस बातमें किसी प्रकारसे 
ज्ञानियोंकों विकल्प नहीं | वही तीनों काहमें ज्ञानियोंका कथन है, था, और होगा । 

२१. बाह्य विषयोंसे मुक्त होकर ज्यों ज्यों उसका विचार किया जाय, लवों तयों आत्मा बिरत 
होती जाती है---िर्मछ होती जाती है । 

२२, भंगजालमें पड़ना नहीं चाहिये । मात्र आत्माकी शांतिका विचार करना योग्य है। 

२३, ज्ञानी छोग यद्यपि वैश्योंकी तरह हिसाबी होते हैं. (वैश्योंकी तरह क्र न खानेवालि 
होते हैं--अर्थात्‌ सूक्ष्मरूपसे शोधनकर तक्तोंकों स्लीकार करनेवाले होते हैं), तो भी आखिर तो वे 
साधारण छोगों जैसे ही लोग ( किसान आदि-एक सारमभूत बातकों ही पकड़कर रखनेवाले ) होते 
हैं| अर्थात्‌ अन्तमें चाहे कुछ भी हो जाय, परन्तु वे एक शांतभावको नहीं छोड़ते; और समस्त 
द्वादशांगीका सार भी वही है । 

२४. ज्ञानी उदयको जानता है; परन्तु वह साता असातामें परिणाम नहीं करता । 

२७. इच्धियोंके भोगसे मुक्ति नहीं । जहाँ इन्द्रियोंका भोग है वहाँ संसार है; और जहाँ संसार 
है वहाँ मुक्ति नहीं । 

२६. बारहवें गुणस्थानकतंक ज्ञानीका आश्रय लेना चाहिये-ज्ञानीकी आज्ञासे वर्तन करना चाहिये। 
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२७, महान्‌ आचाय और ज्ञानियोंमें दोष तथा भूलें नहीं होतीं। अपनी समझमें नहीं, आता, 
इसलिये हम उसे भूछ मान छेते है। तथा जिससे अपनेकों समझमें आ जाय वैसा अपनेमें ज्ञान नहीं; 
इसलिये वैसा ज्ञान ग्राप्त होनेपर जो ज्ञानीका आशय भूलवाढा छूगता है, वह समझमें आ जायगा, 
ऐसी भावना रखनी चाहिये | परस्पर आचायोंके विचारमें यदि किसी जगह कोई भेद देखनेमें आये 
तो वह क्षयोपशमके कारण ही संभव है, परन्तु वस्तुतः उसमें विकल्प करना योग्य नहीं । 

२८. ज्ञानी लोग बहुत चतुर थे। थे विषय-सुख भोगना जानते थे । पाँचों इन्द्रियाँ उनके 
पूण थीं ( पाँचों इन्द्रियाँ जिसके पूर्ण हों, वही आचार्य-पदवीके योग्य होता है ); फिर भी इस संसार 
ओर इन्द्रिय-सुखके निर्माल्य छगनेसे तथा आत्माके सनातन घम्ममें श्रेय माछ्म होनेसे, वे विषय-सुखसे 
विरक्त होकर आत्माके सनातनधर्ममें संल्म हुए हैं । 

२९. अनंतकाल्से जीव भठकता है, फिर भी उसे मोक्ष नहीं हुई; जब कि ज्ञानीने एक 
अंतर्मुह॒त्तेमे ही मुक्ति बताई है । 

३०. जीव ज्ञानीको आज्ञानुसार शांतभावमें बिचरे तो अतमुहृत्तम मुक्त हो जाता है । 

३१. अमुक व्स्तुयें व्यवच्छेद हो गई हैं, ऐसा कहनेमें आता है; परन्तु उसका पुरुषाथ नहीं 
किया जाता, और इससे यह कह जाता है कि वे व्यवच्छेद हो गई हैं। यदि उसका सचा ( जैसा 
चाहिये वैसा ) पुरुषाथ हो तो गुण प्रगट हों, इसमें संशय नहीं । अंग्रेजोने उद्यम किया तो कारीगरी 
तथा राज्य प्राप्त किया, और हिन्दुस्तानवालोंने उद्यम न किया तो वे उसे प्राप्त न कर सके; इससे विद्या 
( ज्ञान ) का व्यवच्छेद होना नहीं कहा जा सकता। 

३२. विषय क्षय नहीं हुए, फिर भी जो जीव अपनेमें वत्तमानमें गुण मान बैठे हैं, उन 
जीवोंके समान श्रभणा न करते हुए उन विषयोंके क्षय करनेके लिये ही छक्ष देना चाहिये | 

(५ ) आषाढ़ सुदी ८ गुरु. १९७०६ 

१, घम, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषाथोम मोक्ष पहिले तीनसे बढ़कर है । मोक्षके 
लिये ही बाकीके तीनों हैं । 

२. आत्माका धर्म सुखरूप है, ऐसा प्रतीत होता है। वह सोनेके समान शुद्ध है। 

३. कमसे सुखदुःख सहन करते हुए भी परिग्रह उपार्जन करने तथा उसके रक्षण करनेका 
सब प्रयत्न करते हैं | सब सुखको चाहते हैं, परन्तु वे परतंत्र हैं | तथा परतंत्रता प्रशंसनीय नहीं है। 
9. वह मार्ग (मोक्ष ) रत्नत्रयकी आराधनासे सब कमाका क्षय होनेसे प्राप्त होता है। 

७, ज्ञानीद्वारा निरूपण ,किये हुए तत्ततोंका यथार्थ बोध होना सम्यग्ज्ञान है। 

६. जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष ये तत्त्व हैं। ( यहाँ पुण्यपापको 
आश्रवमें गिना है )। 

७. जीवके दो भेद हैं:--सिद्ध और संसारीः--- 

सिद्धः--सिद्धको अनंतज्ञान दर्शन वीये और सुख ये स्वभाव समान हैं। फिर भी अनंतर 
परंपर होनेरूप उनके पन्द्रह भेद निम्न प्रकारसे कहे हैं।--- 





दा 
-सनननानकलनमकन्‍ताकन 
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( १) तीथ, (२ ) अतीर्थ, ( ३ ) तीर्थंकर, ( 9 ) अतीर्थकर. ( ५) सखयंबुद्च, ( ६ ) 
प्रत्येकबुद्ध, ( ७ ) बुद्धबोधित, ( ८ ) ख्रीलिंग, (९ ) पुरुषढिंग, ( १० ) नपुंसकलिंग, ( ११ ) 
अन्यलिंग, ( १२ ) जैनलिंग, ( १३) गृहस्थलिंग, ( १४ ) एक, और ( १५ ) अनेक | 

पेसारीः--संसारी जीव एक प्रकार, दो प्रकार इत्यादि अनेक प्रकारसे कहे हैं | सामान्यरूपसे 
उपयोग रक्षणसे सब सेसारी जीव एक प्रकारके हैं। त्रस स्थावर, अथवा व्यवहारराशि अव्यवहारराशिके 
भेदसे जीव दो प्रकारके हैं। सूक्ष्म निगोदमेंसे निकलकर जिसने कभी त्रसपयीय प्राप्त की है वह व्यवहार- 
राशि है। तथा अनादिकाछसे सूक्ष्म निगोदमेंसे निकुठकर, जिसने कभी सी त्रसपयीय प्राप्त नहीं की, 
वह अव्यवहारराशि है। सेयत असंयत और संयतासंयत, अथवा ख्री पुरुष और नपुंसक इस तरह जीवके 
तीन प्रकार हैं। चार गतियोंकी अपेक्षा चार भेद हैं। पाँच इन्द्रियोंकी अपेक्षा पाँच भेद हैं | प्रथ्वी, 
अप, तेजस, वायु, वनस्पति और त्रस इस तरह छह भेद हैं | कृष्ण, नीछ, कापोत, तेज, पद्म, शुक्ल 
ओर अलेशी ( यहाँ चौदहर्वे गुणस्थानवाले जीव लेने चाहिये, सिद्ध न लेने चाहिये, क्योंकि 
यह संसारी जीवकी व्याख्या है ), इस तरह जीवके सात भेद हैं | अडज, पोतज, जरायुज, स्वेदज, 
रसज, सन्मूच्छन, उद्धिज और उपपादके भेदसे जीवके आठ भेद समझने चाहिये | पाँच स्थावर, तीन 
विकलेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय इस तरह जीवके नो प्रकार समझने चाहिये । पाँच स्थावर, तीन विकलेन्द्रिय 
ओर संज्ञी तथा असंज्ञी पंचेन्द्रिय इस तरह जीवके दस भेद समझने चाहिये | सूक्ष्म, बादर, तीन 
विकलेन्द्रिय, ओर पंचेन्द्रियोंमे जलचर, थरूचर, नभचर, तथा मनुष्य, देव और नारकी इस तरह जीवके 
ग्यारह भेद समझने चाहिये | छहकायके पर्यापते और अपयोप्त इस तरह जीवके बारह भेद समझने 
चाहिये | उक्त संब्यवहारिकके बारह भेद, तथा एक असंबन्यवहारिक (सूक्ष्म निगोदका ) मिलाकर 
तेरह भेद होते हैं । चोदह गुणस्थानोंके भेदसे; अथवा सूक्ष्म बादर, तीन विकलेन्द्रिय तथा संकज्ञी 
असंज्ञी इन सातोंके पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे जीवके चौदह भेद होते हैं | इस तरह बुद्धिमान पुरुषोंने 

सिद्धांता अनुसरण कर जीवके अनेक भेद ( विद्यमान भावोंके भेद ) कहे हैं। 
(६) आषाढ़ छुदी ९ शुक्र, १ ९५६ 

१. जातिस्मरण ज्ञानके विषयमें जो शंका रहती है, उसका समाधान निम्न प्रकारसे होगाः-- 
जैसे बाल्यावस्थामें जो कुछ देखा हो अथवा अनुभव किया हो, उसका बहुतसोंको इद्धावस्थामें स्मरण 
होता है और बहुतसोंको नहीं होता; उसी तरह बहुतसोंकों पूर्वभवका भान रहता है और बहुतसोंको 
नहीं रहता | उसके न रहनेका कारण यह है कि पूर्वदेहको छोड़ते हुए जीव बाह्य पदार्थोमें संल्म्म 
हो कर मरण करता है, और नई देह पाकर वह उसीमें आसक्त रहता है। इससे उल्टी रातिसे 
चलनेवालेको ( जिसने अवकाश रक्‍खा हो उसे ) पूर्वभव अनुभवमें आता है । 

२, जातिस्मरण ज्ञान मतिज्ञानका भेद है । पूर्वपर्यायकों छोड़ते हुए वेदनाके कारण, नई देह 
धारण करते हुए गर्भावासके कारण, बाछावस्थामें मूढ़ताके कारण, और वर्तमान देहमें छीनताके कारण, 
पूर्वपर्यायकी स्थृति करनेका अवकाश ही नहीं मिलता | तथापि जिस तरह गर्भावास और बाल्यावस्था' 
स्मृति नहीं रहते, इस कारण वे होते ही नहीं, यह नहीं कहा जा सकता; उसी तरह उपर्युक्त कारणोंको 

९८ 
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लेकर पूर्वपर्याय स्पृतिमं नहीं रहती, इसालिये वह होती ही नहीं--यह नहीं कहा जा सकता । 
जिस तरह आम आदि बृक्षोंकी कछम की जाती है, तो उसमें यदि सानुकूछता होती है तो ही वह 
लगती है; उसी तरह यदि पूर्वपर्यायकी स्मृति करनेकी सानुकूलता (योग्यता) हो तो जातिस्मरण ज्ञान 
होता है । पूर्व॑सज्ञा कायम होनी चाहिये | असंज्ञीका भव आ जानेस जातिस्मरण ज्ञान नहीं होता । 

३. आत्मा है। आत्मा नित्य है। उसके प्रमाण:--- 

( १ ) बालकको दूध पीते हुए क्या “चुक चुक' शब्द करना कोई सिखाता है? वह तो पूर्वका 
अभ्यास ही है । 

(२) सप॑ और मोरका, हाथी और सिंहका, चूहे और बिलछ्लीका खाभाविक वैर है । उन्हें उसे 
कोई भी नहीं सिखाता । पूर्वभवके वैरकी स्वाभाविक संज्ञा है--पूर्वज्ञान है । 

४9. निःसंगता यह बनवासीका विषय है---ऐसा ज्ञानियोंने कहा है, वह सत्य है । जिसमें दोनों 
व्यवहार ( सांसारिक और असांसारिक ) होते हैं, उससे निःसंगता नहीं होती । 

७५, संसारके छोड़े बिना अप्रमत्त गुणस्थानक नहीं। अप्रमत्त गुणस्थानककी स्थिति अन्तमुहूर्तक्की है । 

६, “ हमने समझ लिया है, हम शान्त हैं !---ऐसा जो कहते हैं वे ठगाये जाते हैं । 

७. संसारमें रहकर सातवें गुणस्थानके ऊपर नहीं चढ़ सकते; इससे संसारी जीवको निराश न 
होना चाहिये--परन्तु उसे ध्यानमें रखना चाहिये । 

८. पूर्वमें स्मृतिमं आई हुई वस्तुको फिर शांतभावसे याद करे तो वह यथास्थित याद पड़ती है। 

९. प्रंथिके दो भेद हैं---एक द्रव्य--बाह्मग्रन्थि ( चतुष्पद, द्विपद, अपद इत्यादि ); दूसरी 
भाव---अभ्यंतरम्रंथि (आठ कर्म इत्यादि )। सम्यक्‌ प्रकारसे जो दोनों ग्राथियोंसे निद्वत्त हो, वह निर्ग्रय है। 

१०, मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति आदि भाव जिसे छोड़ने ही नहीं, उसके वख्रका त्याग हो, 
तो भी वह पारलोकिक कल्याण क्‍या करेगा ! 

११, सक्रिय जीवको अबंधका अनुष्ठान हो, ऐसा कमी बनता ही नहीं । ( क्रिया होनेपर 
अबंध गुणस्थानक नहीं होता )। 

१२. राग आदि दोषोंका क्षय होनेसे उनके सहकारी कारणोंका क्षय होता है; जबतक 
उनका सम्पूर्णरूपसे क्षय नहीं होता, तबतक मुमुक्षु जीव संतोष मानकर नहीं बैठता । 

१३. राग आदि दोष और उनके सहकारी कारणोंके अभाव होनेपर बंध नहीं होता। राग 
आदिके प्रयोगसे कर्म होता है | उनके अभावमें सब जगह कर्मका अभाव ही समझना चाहिये। 

१७५ आयुकर्म:--- 

( अ ) अपवर्त्तन-विशेष काछका हो तो वह कर्म थोड़े ही काठमें वेदन किया जा सकता है । 
इसका कारण पूव॑का वैसी बंध है, इससे वह इस प्रकारसे उदयमें आता है--भोगा जाता है । 

( आ ) *टूठ गया” शब्दका अर्थ बहुतसे छोग “दो भाग होना ' करते हैं; परन्तु उसका अथे 
वैसा नहीं है | जिस तरह ' कर्जा टूट गया ? शब्दका अर्थ “कर्जा उतर गया-कर्जा दे दिया ” होता 
है, उसी तरह “ आयु टृठ गई ' शब्दका आशय समझना चाहिये। 
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( इ ) सोपक्रम--शिथिरू---जिसे एकदम भोग लिया जाय । 

( ३ ) निरुपक्रम-निकाचित । देव, नरक, युगढ, तरेसठ शल्कापुरुष और चरम- 
शरीरीको होता है | 

( 3 ) प्रदेशोदय--प्रदेशको मुखके पास छे जाकर वेदन करना, वह प्रदेशोदय है। प्रदेशोदयसे 
ज्ञानी कर्मका क्षय अतमुहत्तमें कर देते हैं । 

( ऊ ) अनपवत्तेन और अनुदीरणा--इन दोनोंका अर्थ मिलता हुआ है। तथापि दोनोंमें 
अंतर यह है कि उदीरणामे आत्माकी शक्ति है, और अनपवत्तेनमें कर्मकी शक्ति है । 

( ए) आयु घटती है, अर्थात्‌ थोड़े कालमें भोग ली जाती है। 

१७, असाताके उदयमें ज्ञानकी कसीठी होती है । 

१६, परिणामकी धारा थरमार्मीटरके समान है। 

(७) आषाद़ सुदी १० शनि, १९०५ 

१. (१) असमंजसता---अनिर्मल भाव (अस्पष्टता ). (२) विषम-जैसे तैसे. (३) आर्य-उत्तम | 
आये रब्द श्रीजिनेश्वरके, मुमुक्षुके, तथा आर्यदेशके रहनेवालोंके लिये प्रयुक्त होता है। (9) निक्षेप- 
प्रकार, भेद, विभाग । 

२. भयत्राण-भयसे पार करनेवाढा; शरण देनेवाढा । 

३. हेमचन्द्राचार्य घंधुकाके मोढ़ वैश्य थे | उन महात्माने कुमारपाल राजासे अपने कुट्म्बके 
लिये एक क्षेत्रतक मी न माँगा था । तथा खतरयं भी राज-अन्नका एक ग्रासतक भी न लिया था--यह 
बात श्रीकुमारपाठने उन महात्माके अग्निदाहके समय कही थी । उनके गुरु देवचन्द्रसूरि थे । 

| 





(८) आषाढ़ सुदी ११ रवि, १९५०६ 
१. सरस्वती््यजैनवाणीकी धारा. 
२. ( १ ) बाँधनेवाला, ( २ ) बाँधनेके हेतु, ( ३ ) बंधन ओर ( ४ ) बंधनके फल्से 
समस्त संसारका प्रपंच रहता है, ऐसा श्रीजिनेन्द्रनें कहा है । 
३, बनारसीदास श्रीआगराके दशाश्रीमाछी वैश्य थे । 
(९) आषाढ़ सुदी १२ सोम, १९५६ 
१, श्रीयशोविजयजीने योगद्ृष्टि प्रन्थमें---छट्ठी “ कान्तादष्ि ! में बताया है कि वीतरागस्वरूपके 
बिना कहीं भी स्थिरता नहीं हो सकती; वीतरागखुखके सिवाय दूसरा सब सुख निःसत्व छगता है-- 
आउडम्बररूप छगता है। पाँचवीं “स्थिराद्टरष्टि' में बताया हैं कि वीतरागसुख प्रियकर लगता है| आठवीं 
: परादृष्टि ” में बताया है कि परमावगाद्सम्पक्त्व होता है; वहाँ केवलक्ञान होता है। 
२. पातंजल्योगके करत्तीको सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुआ था, परल्ठु हरिभद्वसूरिने उन्हें मार्गी- 
नुसारी माना है । 
३, हरिभद्रसूरिने उन दृष्टियोंका अध्यात्मरूपसे संस्क्ृतमें वर्णन किया है; और उसके ऊंपरसे 
यशोविजयजी मद्दाराजने उन्हें ढ़ालरूपसे गुजरातीमें ढिखा है । 


है। 
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9. योगदृष्टिमें छहों भावोंका ( औंदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक, पारिणामिक 
और सातन्निपातिक ) समावेश होता है | ये छह भाव जीवके स्वतत्वमूत हैं । 

७. जबतक यथाथे ज्ञान न हो तबतक मौन रहना ही ठीक है। नहीं तो अनाचार दोष लगता 
है | इस विषयमें उत्तराध्ययनसूत्रम अनाचारनामक अधिकार है। 

&. ज्ञानीके सिद्धांतमें फेर नहीं हो सकता । 

७. सूत्र आत्माका खधर्म प्राप्त करनेके छिये बनाये गये हैं; परन्तु उनका रहस्य यथार्थ 
समझमें नहीं आता; इससे फेर माद्म होता है | 

८, दिगम्बरमतके तीव्र वचनोंके कारण कुछ रहस्य समझमें आ सकता है। खेताम्बरमतकी 
शिधिलछताके कारण रस ठंडा होता गया । 

९. € शाल्मलि वृक्ष * यह शब्द नरकमें असाता बतानेके लिये प्रयुक्त होता है | वह वृक्ष 
खदिरके वृक्षसे मिलता जुछता होता है। भावसे संसारी-आत्मा उस वृक्षरूप है। आत्मा परमार्थसे 
( अध्यवसाय छोड़कर ) नंदनवनके समान है । 

१०. जिनमुद्रा दो प्रकारकी हैः--कायोत्सग और पद्मासन | प्रमाद दूर करनेके लिये दूसरे 
अनेक आसन किये गये हैं, किन्तु मुख्यतः ये दो ही आसन हैं । 

११. प्रशमरसनिपरम दष्टियुग्मं प्रसन्न, वदनकमलमभकः कामिनीसंगशून्यः 


करयुगर्माप यत्ते शाखसंबंधवंध्यं, तदासि जगति देवों वीतरागस्त्वमेव ॥। 
१२. चेतन्य लक्ष करनेवालेकी बलिहारी है । 


१३. तीर्थ-पार होनेका मार्ग । 


१४. अरहनाथ प्रभुकी स्तुति महात्मा आनंदघनजीने की है। श्रीआनद्घनरजाका दूसरा नाम 
लाभानंद था | वे तपगच्छमें हुए हैं । 


१५. वर्त्तमानमें छोगोंको ज्ञान तथा शांतिके साथ संबंध नहीं रहा । मताचार्यने मार डाला है। 
१६- > आशय आनदघनतणो, अति गंभीर उदार । 
बालक बांह पसारि जिम, कहे उदधिविस्तार ॥ 
१७, ईश्वरत्व॒ तीन प्रकारसे जाना जाता हैः---( १ ) जड़ जड्रूपसे रहता है; (२) 
चैतन्य-संसारी जीव-विभावरूपसे रहते हैं; ( ३ ) सिद्ध शुद्ध चेतन्यभावसे रहते हैं। 
( १७० ) आषाढ़ सुदी १३ भौम, १९०६ 
१ भगवतीआराधना जैसी पुस्तकें मध्यमउत्क्ृष्ट-भावके महात्माओंके तथा मुनिराजोंके योग्य 
हैं । ऐसे ग्रन्‍्थोंकी उससे कम पदवी ( योग्यता ) वाले साधु श्रावकको देनेसे कृतप्नता होती है । उन्हें 
उससे उल्टा नुकसान ही होता हैं । सचे मुमुक्षुओंकोी ही यह छाभकारी है। 
२. मोक्षमार्ग अगम्य तथा सरल है । 
अगम्यः---मात्र विभावदशाक्के कारण मतभेद पड़ जानेसे किसी भी जगह मोक्षमार्ग ऐसा नहीं 
रहा जो समझमें आ सके; और इस कारण वत्तमानमें वह अगम्य है। मनुष्यके मर जानेके पश्चात्‌ 


» आनंदधनका आशय अति गंभीर और उदार है, फिर भी जिस तरह बालक बॉह फैलाकर समुद्रका 
विस्तार कहता है, उसी तरह यह विस्तार कहा है | 
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अज्ञानद्वारा नाड़ी पकड़कर दवा करनेके फलठकी बराबर ही मतभेद पड़नेका फल हुआ है, और उससे 
मोक्षमार्ग समझमे नहीं आता | 

सरछ;---मतभेदकी माथापच्चीको दूरकर, यदि आत्मा और पुद्ढलका प्रथकरण करके शांतभावसे 
अनुभव किया जाय, तो मोक्षमार्ग सरल है, और वह दूर नहीं । 

३. अनेक शास्त्र हैं| उन्हें एक एकको बाँचनेके बाद, यदि उनका निर्णय करनेके लिये बैठा 
जाय, तो उस हिसाबसे पूर्वआदिका ज्ञान और केवलज्ञान कभी भी प्राप्त न हो, अर्थात्‌ उसकी कभी 
भी पार न पड़े; परन्तु उसकी संकलना है, ओर उसे श्रीगुरु बताते हैं कि महात्मा उसे अंतमुहूर्तमें 
ही प्राम कर लेते ह | 

9- इस जीवने नवपृतरतक ज्ञान प्राप्त किया, तो भी कोई सिद्धि नहीं हुई, उसका कारण विमुख- 
दशासे परिणमन करना ही है | यदि जीव सन्मुखदशासे चछा होता तो वह तत्क्षण मुक्त हो जाता । 

७. परमशांत रसमय भगवतीआराधना जैसे एक भी शात्रका यदि अच्छी तरह परिणमन हुआ 
हो तो बस है । 

६. इस भरे (काल ) में संघथण अच्छे नहीं; आयु कम है, और दुभिक्ष महामारी जैसे संयोग 
बारम्बार आते हैं, इसलिये आयुकी कोई निश्चयपूर्वक स्थिति नहीं, इसलिये जैसे बने वैसे आत्महितकी 
बात तुरत ही करनी चाहिये। उसे स्थगित कर देनेसे जीव धोखा खा बैठता है | ऐसे कठिन समयमें 
तो सर्वथा ही कठिन मार्ग (परमशांत होना) को ग्रहण करना चाहिये | उससे ही उपशम, क्षयोपशम 
और क्षायिक भाव होते हैं । 

७. काम आदि कभी कभी ही अपनेसे हार मानते हैं; नहीं तो बहुत बार तो वे अपनेको ही थप्पड़ 
मार देते हैं | इसलिये जहॉातक हो, जैसे बने वैसे, लरासे उसे छोड़नेके लिये अप्रमादी होना चाहिये- 
जिस तरह जह्दीस हुआ जाय उस तरह होना चाहिये | शूरवीरतासे वैसा तुरत हुआ जा सकता है | 

८. वर्त्तमानमें दृष्टिरागानुसारी मनुष्य विशेषरूपसे हैं | 

९. यदि सचे वेद्यकी प्राप्ति हो, तो देहका विधर्म सहजमें ही औषधिके द्वारा विधर्ममेंसे निकलकर 
स्वधर्म पकड़ लेता है। उसी तरह यदि सच्चे गुरुकी प्राप्ति हो तो आत्माकी शांति बहुत ही सुगमतासे 
ओर सहजमें ही हो जाती है । 

१७०. क्रिया करनेमें तत्पर अर्थात्‌ अग्रमादी होना चाहिये। प्रमादसे उल्टा कायर न होना चाहिये। 

११. सामायिक-संयम । ग्रतिक्रमण-आत्माकी क्षमापना-आराधना । पूजा>भक्ति. 

: १२. जिनपूजा, सामायिक, प्रतिक्रण आदि किस अनुक्रमसे करने चाहिये--यह कहनेसे 
एकके बाद एक पग्रइन उठते हैं, और उनका किसी तरह पार पड़नेवाढा नहीं | ज्ञानीकी भाज्ञानुसार, 
ज्ञानीद्वारा कहे अनुसार, चाहे जीव किसी भी क्रियामें ग्रद्गत्ति करे तो भी वह मोक्षके मार्गमें ही है । 

१३. हमारी आज्ञासे चलनेसे यदि पाप छंगे, तो उसे हम अपने सिरपर ओढ़ लेते हैं| कारण 
कि जैसे रास्तेमें काठ पड़े हों तो ऐसा जानकर कि वे किसीको ढछगेंगे, मार्गमें जाता हुआ कोई आदमी 
उन्हें वहॉँसे उठाकर, किसी ऐसी दूसरी एकांत जगहमें रख दे कि जहाँ वे किसीको न लगें, तो कुछ वह 
राज्यका गुनाह नहीं कहा जाता; उसी तरह मोक्षका शांत मार्ग बतानेसे पाप किस तरह छूग सकता है. 
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१४. ज्ञानीकी आज्ञापूवक चलते हुए ज्ञानी-गुरुने क्रियाकी अपेक्षासे, अपनी योग्यतानुसार 
किसीकी कुछ बताया हो, और किसीको कुछ बताया हों, तो उससे मार्ग अटकता नहीं है । 

१५, यथार्थ स्वहूपके समझे बिना, अथवा “जो स्वयं बोलता है, वह परमार्थसे यथार्थ है 
अथवा नहीं, ” इसके जाने बिना-समझे बिना-जो वक्ता होता है, वह अनंत संसार बढ़ाता है; इसलिये 
जहॉतक यह समझनेकी शक्ति न हो वहातक मोन रहना ही उत्तम है । 

१६. वक्ता होकर एक भी जीवकों यथार्थ मार्ग प्राप्त करानेसे तीर्थकरगोत्र बँधता है, और 
उससे उलठा करनेसे महामोहनीय कम बँधता है । 

१७. यद्यपि हम इसी समय तुम सबको मागे चढ़ा दें, परन्तु बरतनके अनुसार ही तो वस्तु 
रखी जाती है | नहीं तो जिस तरह हलके बरतनमें मारी वस्तु रख देनेसे बरतनका नाश 'हो जात 
है, उसी तरह यहाँ भी वही बात होगी । 

१८. तुम्हें किसी तरह डरने जेसी बात नहीं है | कारण कि तुम्हारे साथ हमारे जसे हैं । तो 
अब मोक्ष तुम्हारे पुरुषार्थक आधीन है। यदि तुम पुरुषार्थ करो तो मोक्ष होना दूर नहीं है । जिन्होंने मोक्ष 
प्राप्त किया, वे सब महात्मा पहिले अपने जैसे मनुष्य ही थे; और केवलज्ञान पानके बाद भी ( सिद्ध होनेके 
पहिले ) देह तो वही की वही रहती है; तो फिर अब उस देहमेंसे उन महात्माओंने क्या निकाल डाला, 
यह समझकर हमें भी उसे निकाल डालना है | उसमें डर किसका ? वादविवाद अथवा मतभेद किसका ! 
मात्र शांतमावसे वही उपासनीय है । 

( ११) आषाढ़ सुदी १४ बुध, १९०६ 

१, प्रथमसे आयुधको बाँचना और उपयोगमें छाना सीखे हों, तो वह लछड़ाईके समय काम 
आता है; उसी तरह प्रथमसे ही यदि वराग्यदशा प्राप्त की हो, तो वह अवसर आनेपर काम आती 
है---आराघना हो सकती है । 

२. यशोविजयजीने ग्रंथ लिखते हुए इतना अखंड उपयोग रक़्खा था कि वे प्रायः किसी जगह 
भी न भूले थे | तो मी छठद्मस्थ अवस्थाके कारण डेढ़सौंगाथाके स्तवनमें छवें ठाणांगसूत्रकी जो शाखा 
दी है, वह मिलती नहीं; वह श्रीभमगवरतीजीके पाँचवें शतकको लक्ष्य करके दी हुई माछम होती है । 
इस जगह अरथ॑ंकरत्तनि 'रासभवृत्ति” का अथ पशुतुल्य गिना है; परन्तु उसका अर्थ ऐसा नहीं। रासभ- 
वात्ति अर्थात्‌ जेसे गधेको अच्छी शिक्षा दी हो तो भी जातिस्वभावके कारण धूल देखकर, उसका छोट 
जानेका मन हो जाता है; उसी तरह वर्त्तमानकालमें बोलते हुए भ्रविष्यकालमें कहनेकी बात बोल दी 
जाती है | 

३. भगवतीआराधनामें लेश्या अधिकारमें हरेककी स्थिति वगैरह अच्छी तरह बताई है । 

७. परिणाम तीन प्रकारके हैं---हीयमान, वर्धभान और समवस्थित । प्रथमके दो छठ्मस्थको 
होते हैं, और अन्तिम समवस्थित ( अचल अकंप शैलेशीकरण ) केवलज्ञानीको होता है । 

५, तेरहवें गुणस्थानकमें लेश्या तथा योगका चल-अचलभाव है, तो फिर वहाँ समवस्थित 
परिणाम किस तरह हो सकता है ? उसका आशय;--सक्रिय जीवको अबंध अनुष्ठान नहीं होता | 
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तेरहवें गुणस्थानकर्मे केवढीको भी योगके कारण सक्रियता है, और उससे बंध है; परन्तु वह बंध अबंध- 
बध गना जाता है। चोदहव गुणस्थानकमें आत्माके प्रदेश अचल होते हैं | उदाहरणके लिये, जिस 
तरह पिंजरेम रक्‍्खा हुआ सिंह जाढीको स्पर्श नहीं करता, वह स्थिर होकर बैठा रहता है, और कोई 
क्रिया नहीं करता, उसी तरह यहां आत्माके प्रदेश अक्रिय रहते हैं । जहाँ प्रदेशकी अचछता है वहाँ 
अक्रियता मानी जाती है । 

६. चलई सो बंधे [धो|--योगका चलायमान होना बंध है । योगका स्थिर होना अबंध है। 

७. जब अबंध हो उस समय जीव मुक्त हुआ कहा जाता है। 

८. उत्सगमारग अर्थात्‌ यथाख्यातचारित्र--जो निरतिचार है । 

उत्सर्गयमें तीन गुप्तियाँ गभित होतीं हैं | अपवादमें पाँच समितियाँ गर्ित होती हैं | उत्सर्ग 
अक्रिय है । अपवाद सक्रिय है | उत्सगमार्ग उत्तम है; और उससे जो उतरता हुआ है वह अपवाद 
है । चौदहवाँ गुणस्थान उत्सग है; उससे नीचेके ग्रुणस्थान एक दूसरेकी अपेक्षा अपवाद हैं। 

०. मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, और योगसे एकके बाद एक अनुक्रमसे बंध पड़ता है | 

१०. मिथ्यात्व अर्थात्‌ जो यथार्थ समझमें नहीं आता | मिथ्याववसे विशतिभाव नहीं होता । 
विरतिके अभाव कषायसे होती है; कषायसे योगकी चंचछता होती है | योगकी चंचलछता आश्रव, 
और उससे उल्टा संवर है । 

११, दशनमे मूल होनेसे ज्ञानमें भूल होती है | जेसे रससे ज्ञानमें भूल होती है, वैसे ही 
आत्माका वीये स्फुरित होता है, और उसी प्रमार्णम वह परमाणु ग्रहण करती है, और वैसा ही बंध 
पड़ता है; और उसी प्रमाणमें विषाक उदयमें आता है। उँगलीमें उँगली डाछ देनेरूप-अंटीरूप- 
उदय है और उनको मरोडनेरूप भूल है; उस भूलसे दुःख होता है, अर्थात्‌ बंध बँधता है । परन्तु 
मरोडनेरूप भूल दूर हो जानेसे उनकी परस्परकी अंटी सृहजमें विपाक देकर झड़ जाती है, ओर 
नया बंध नहीं होता । 

१२. दर्शनमें मूठ होती है, उसका उदाहरणः--जैसे छड़का बापके ज्ञानमें तथा दूसरेके ज्ञानमें 
देहकी अपेक्षा एक ही है, अन्यथा नहीं; परन्तु बाप उसे जो अपना लड़का करके मानता है वही भूल 
है । वही दर्शनमें भूल है, और उससे यद्यपि ज्ञानमें फेर नहीं तो भी वह भूल करता है, और उससे 
ऊपर कहे अनुसार बंध पड़ता है । 

१३, यदि उदयमें आनेके पहिले रसमें मंदता कर दी जाय, तो आत्रप्रदेशसे कर्म खिरकर 
निर्जता हो जाय, अथवा मंद रससे उदय आवे | 

१४. ज्ञानी छोग नई भूलें नहीं करते; इसलिये वे बंधरहित हो सकते हैं । 

१५. ज्ञानियोंने माना है कि देह अपनी नहीं है, वह रहनेवाढी भी नहीं; कभी न कभी उसका 
वियोंग तो होनेवाढा ही है--इस भेद-विज्ञानकों लेकर मानो हमेशा नगारा बज रहा हो, इस तरह 
ज्ञानीके कानमें सुनाई देता है, और अज्ञानीके कान बहरे होते हैं इसालिये वह उसे जानता नहीं । 

१६, ज्ञानी देहको नाशमान समझकर, उसका वियोग होनेंपर उसमे खेद नहीं करता । परल्‍तु 
जिस तरह किसीकी वस्तु ले छी हो, और बादमें वापिस देनी पड़े, उसी तरह देहको वह उल्ााससे 
पीछे सौंप देता है---अर्थात्‌ वह देहमें परिणति नहीं करता । 


| 
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१७, देह और आत्माका भेद करना भेदज्ञान है। वह ज्ञानीका तेजाब है; उस तेजाबसे देह 
और आत्मा जुदी जुदी हो सकती है । उस विज्ञानके होनेके लिये महात्माओंने समस्त शाखत्र रचे है । 
जिस तरह तेजाबसे सोना ओर उसका खोट अछग अछग हो जाते है, उसी तरह ज्ञानीक्े भेद- 
विज्ञानरूप तेजाबसे स्वाभाषेक आत्मद्रव्य अगुरुल्घु स्वभाववाठा होकर प्रयोगी द्रव्यसे जुदा होकर 
स्वधर्ममें आ जाता है । 

१८. दूसरे उदयमें आये हुए कमोका आत्मा चाहे जिस तरह समाधान कर सकती है, परन्तु 
वेदनीय कर्ममें वैसा नहीं हो सकता, और उसका आशत्मप्रदेशोंसे वेदन करना ही चाहिये; और उसका 
वेदन करते हुए कठिनाईका पूर्ण अनुभव होता है । वहाँ यदि भेदज्ञान सम्पूर्ण प्रगट न हुआ हो तो 
आत्मा देहाकारसे परिणमन करती है, अर्थात्‌ देहको अपना मानकर वेदन करती है; और उसके कारण 
आत्माकी शांति भंग हो जाती है। ऐसे प्रसंगमें जिन्हें भेदज्ञान सम्पूर्ण हो गया है ऐसे ज्ञानियोंको 
असातावेदका वेदन करनेसे निर्जरा होती है, और वहाँ ज्ञानीकी कसौटी होती है । इससे अन्य दर्शनवाले 
वहाँ उस तरह नहीं टिक सकते, और ज्ञानी इस तरह मानकर टिक सकता है। 

१९, पुद्ठलद्रन्यकी अपेक्षा रक्खी जाय, तो भी वह कभी न कभी तो नाश हो जानेवाछा है ही; 
और जो अपना नहीं, वह अपना होनेवाछा नहीं; इसालिये छाचार होकर दीम बनना किस कामका 

२०, जोगापयडिपदेसा--योगसे प्रकृति ओर प्रदेश बंध होते हैं । 

२१. स्थिति तथा अनुभागबंध कषायसे बँधते हैं । 

२२. आठ तरहसे, सात तरहसे, छह तरहसे, और एक तरहसे बंध बाँधा जाता है । 


( १२ ) आषाढ़ सुदी १५ गुरु. १९५६ 
१, क्षानदर्शनका फल यथाख्यातचारित्र, उसका फछ निवोण, और उसका फर अब्याबाघ सुख है| 
( १३) आषाढ़ वदो १ शुक्र. १९०६ 





१. देवागमस्तोत्र जो महात्मा समंतभद्राचार्यन ( जिसका शब्दाथ होता है कि “ जिसे कल्याण 
माष्य है ! ) बनाया है; और उसके ऊपर दिगम्बर और ख़ेताम्बर आचायौने टीका की है। ये महात्मा 
दिगम्बराचार्य थे, फिर भी उनका बनाया हुआ उक्त स्तोत्र खेताम्बर आचार्योकों भी मान्य है। इस 
स्तोत्रम प्रथम श्छोक निम्न प्रकारसे हैः-.- 

देवागमनभेयानचामरादिविभूतयः । 
पायाविष्वपि दृश्यते नातस्त्वमासे नो महान ॥ 

इस श्छोकका भावाथ यह है कि देवागमन ( देवताओंका आगमन होता हो ), आकाशगमन 
( आकाशमे गमन होता हो ), चामरादि विभूति ( चामर वगरह विभूति होती हो, समवसरण होता हो 
इत्यादि )--ये सब मायाबियोंमें भी देखे जाते हैं ( ये मायासे अर्थात्‌ युक्तिसे भी हो सकते हैं ), इसलिये 
उतने मात्रसे ही आप हमारे महत्तम नहीं ( उतने मात्रसे तीर्थंकर अथवा जिनेन्द्रदेवका अस्तित्व नहीं 
माना जा सकता। ऐसी विभूति आदिका हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं । हमने तो उसका त्याग कर दिया है ) 

इस आचार्यने मानो गुफामेंसे निकलते हुए तीर्थंकरका हाथ पकड़कर उपयुक्त निरपेक्षमावसे वचन 
कहे हों--यह आशय यहाँ बताया गया है । 


कक. 
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२. आप्तके अथवा परमेश्वरके लक्षण केसे होने चाहिये, उसके संबंधमें तत्त्वार्थसूत्रकी ठौकामें 

पहिली गाथा निम्ररूपसे है।--- 
मोक्षमागस्य नेतारं भेत्तारं कमंभूभृताम | 
ज्ञातारं विख्वत्ानां वंदे तहुणलब्धये ॥ 

सारभूत अर्थ:--« मोक्षमार्गस्य नेतारं '-मोक्षमागको छे जाने वाला-यह कहनेसे मोक्षका 
अत्तित्, मार्ग, और ले जानेवाछा इन तीन बातोंको स्वीकार किया है। यदि मोक्ष है तो उसका मार्ग भी 
होना चाहिये; और यदि मार्ग है तो उसका द्रष्टा भी होना चाहिए; और जो द्रष्टा होता है वही मार्गमें ले 
जा सकता है । मार्गमें छे जानेका कार्य निराकार नहीं कर सकता--साकार ही कर सकता है । अर्थात्‌ 
मोक्षमागका उपदेश, साकार ही कर सकता है; साकार उपदेश ही--जिसने देहस्थितिसे मोक्षका 
अनुभव किया है---उसका उपदेश कर सकता है । * भेत्तारं कर्म भूभ्ताम--कर्मरूप पर्बतका भेदन 
करनेवाला; अर्थात्‌ कर्मरूपी पर्वतोंके भेदन करनेसे मोक्ष हों सकती है; अर्थात्‌ जिसने देहस्थितिसे 
कमरूपी पर्वतोंको भेदन किया है, वही साकार उपदेश है । वैसा कौन है ? जो वर्तमान देहमें जीव- 
न्मुक्त है वह | जो कर्मरूपी पर्वतोंकों तोड़कर मुक्त हो गया है, उसे फिरसे कर्मका अस्तित्त नहीं होता। 
इसलिये जैसा बहुतसे मानते हैं कि मुक्त होनेके बाद जो देह धारण करे वह जीवन्मुक्त है, सो ऐसा 
जीवन्मुक्त हमें नहीं चाहिये | ' ज्ञातारं विश्वतत्तानां --विश्वके तत्वोंकी जाननेबाढा--कहनेसे यह 
बताया कि आप्त कैसा चाहिये कि जो समस्त विश्वका ज्ञाता हो । * वंदे तह्ुणलुब्धय “--उसके 
गुणोंकी प्राप्तिक लिये में उसे वंदन करता हूँ---अर्थात्‌ जो इन गुणोंसे युक्त हो वही आप्त है, और वही 
वंदनीय है। | 

३, मोक्षपद समस्त चैतन्योंकों ही सामान्यरूपसे चाहिये, वह एक जीवकी अपेक्षासे नहीं है; अर्थात्‌ 
यह चैतन्यका सामान्य धर्म है| वह एक जीवकों ही हो और दूसरे जीवको न हो, ऐसा नहीं होता । 

७. भगवतीआराधनाके ऊपर ख्ेताम्बर आचायीोने जो ठीका की है, वह भी उसी नामसे 
कही जाती है । 

७, करणानुयोग अथवा द्रव्यानुयोगमें दिगम्बर और खेताम्बरोंके बीचमें कोई अन्तर नहीं, 
मात्र बाह्य व्यवहारमें ही अन्तर है। | 

६. करणानुयोगमें गणितरूपसे सिद्धान्त रखे गये हैं। उसमें फेर होना संभव नहीं । 

७. कर्मग्रन्थ मुख्यरूपसे करणानुयोगमें गामित होता है । 

८. परमात्मग्रकाश दिगम्बर आचार्यका बनाया हुआ है | उसके ऊपर टीका है । 

९. निराकुछता सुख है । संकल्प दुःख है । | 

१०, कायब्लेश तप करते हुए भी महामुनिको निराकुछुता अर्थात्‌ स्वस्थता देखनेमें आती है । 
मतलब यह है कि जिसे तप आदिकी आवश्यकता है, और उससे वह तप आदि कायकक्‍लेश करता है, 
फिर भी वह स्वास्थ्यद्शाका अनुभव करता है; तो फिर जिसे कायक्लेश करना बाकी ही नहीं रहा, ऐसे 
सिद्धमगवानको निराकुछता कैंसे संभव नहीं | 

११, देहकी अपेक्षा चैतन्य बिलकुल स्पष्ट है। जैसे देहगुणधर्म देखनेमें आंतों हैं, वैसे ही 

९९ 
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यदि आत्मगुणपर्म देखनेमें आवे, तो देहके ऊपरका राग ही नष्ट हो जाय--आत्मवृत्ति विशुद्ध होकर 
दूसरे द्वब्यके संयोगसे आत्मा देहरूपसे ( विभावसे ) परिणमन करती हुई माद्म हो | 

१२, चेतन्यका अत्यन्त स्थिर होना मुक्ति है। 

१३. मिथ्यात्व, अधिरत, कषाय और योगके अभावसे अनुक्रमसे योग स्थिर होता है । 

१४. पूर्वके अभ्यासके कारण जो झोका आ जाता है वह प्रमाद है। 

१५. योगका आकर्षण करनेवाढा न होनेसे वह स्वयं ही स्थिर हो जाता है । 

१६. राग ओर द्वेष यह आकर्षण है | 

१७. संक्षेपमें ज्ञानीका यह कहना है कि पुद्ठलसे चैतन्यका वियोग कराना है; अर्थात्‌ रागद्वेषसे 
आकर्षणको दूर हटाना है। 

१८. जहॉँतक अगप्रमत्त हुआ जाय वहाँतक जाग्रत ही रहना चाहिये । 

१९, जिनपूजा आदि अपवादमागे है। 

२०. मोहनीयकम मनसे जीता जाता है, परन्तु वेदनीयकर्म मनसे नहीं जीता जाता | तोर्थकर 
आदिकों भी उसका वेदन करना पड़ता 6; और वह दूसरोंके समान कठिन भी छूगता है । परन्तु 
उसमें ( आत्मधरम ) उनके उपयोगकी स्थिरता होकर उसकी 'नैर्जरा होती है; और दूसरेंको- 
अज्ञानीको-बंध पड़ता है | क्षुधा तृषा यह मोहनीय नहीं, किन्तु वेदनीय कर्म है। 

जो पुमान परधन हरे, सो अपराधी अन्न । 
जो अपनो धन ब्योहरे, सो धनपति धर्मनज्ञ ॥ . --श्रीबनारसीदास. 

२२. प्रवचनसारोद्धार ग्रन्थके तीसरे भागमें जिनकल्पका वर्णन किया है। यह खेताम्बरीय 

प्रन्थ है | उसमें कहा है कि इस कल्पको साधनेवालेको निम्न गुणोंवाछा महात्मा होना चाहिये;--- 
१ संघयण, २ धीरज, ३ श्रत, 9 वीय, और ५ असंगता । 

२३. दिगम्बरदृष्टिम यह दशा सातवें गुणस्थानवर्ती जीवकी है । दिगम्बरदश्टिके अनुसार 
स्थविरकल्पी और जिनकल्पी ये नप्न॑ होते हैं; और ख्ेताम्बरोंके अनुसार प्रथम अर्थात्‌ स्थविर नम्न नहीं 
होते | इस कल्पको साधनेवालेका श्रतज्ञान इतना अधिक बल्वान होना चाहिये कि उप्तकी दत्ति 
श्र॒तज्ञानाकार हो जानी जाहिये-विषयाकार बृत्ति न होनी चाहिये | दिगम्बर कहते हैं कि नम्न दशा- 
वालेका ही मोक्षमाग है, बाकी तो सब उन्मत्त मार्ग है--णग्गो विभोक्खमग्गों शेषा य उमग्गया 
सब्बे | तथा “ नागो ए बादशाहथी आधघो '-अर्थात्‌ नभ्न॑ बादशाहसे भी अधिक बढ़कर है--इस 
कहावतके अनुसार यह दशा बादशाहको भी पूज्य है। 

२४. चेतना तीन प्रकारकी है;---१ कर्मफठचेतना-एकेन्द्रिय जीव अनुभव करते हैं; 
२ कर्मचेतना-विकलेद्रिय तथा पंचेन्द्रिय अनुभव करते हैं; ३ ज्ञानचेतना-सिद्धपर्याय अनुभव करती है । 

२५. मुनियोंकी बृत्ति अछोकिक होनी चाहिये; परन्तु उसके बदले हालमें वह छोकिक देखनेमें 
आती है । 

(१४) आषाढ़ वदी २ शनि, १९७६ 

१. पर्यालोचन-- एक वस्तुका दूसंरी तरह विचार करना | 


८६ ३ व्याख्यानसार-प्रश्नसमाधान. ) विविध पत्र आदि संग्रह---२१वाँ वर्ष ७८७ 


अल अर नि री बलगम अल जद अल 5 के पल सपना ५356 कद तक िकीटननिलनी मलिक 

२. आत्माकी ग्रतीतिके लिये संकलनाके प्राति इशन्तः--झद्वियोंमें मन अधिष्ठाता है; और 
बाकीकी पाँच इन्द्रियाँ उसकी आज्ञानुस्तार चलनेवाली हैं; और उनकी संकलना करनेवाढा भी एक मन 
हो है | यदि मन न होता तो कोई भी कार्य न बनता | वास्‍्तवमें किसी इन्द्रियका कुछ भी नहीं 
चलता | मनका ही समाधानका होता है; वह इस तरह कि कोई चीज आँखसे देखी, उसे पानेके लिए 
पैरोंसे चलने रंगे, वहाँ जाकर उसे हाथसे उठा छी और उसे खा छी इत्यादि | उन सब क्रियाओंका 
समाधान मन ही करता है, फिर भी इन सबका आधार आत्माके ही ऊपर है। 

३. जिस प्रदेशमें बेदना अधिक हो, उसका वह मुख्यतया वेदन करता है, और बाकीके 
प्रदेश उसका गोणतया वेदन करते हैं । 

9. जगतूमें अभव्य जीव अनंतगुने हैं। उससे अनंतगुने परमाणु एक समयमें एक जीव 
ग्रहण करता है । ' 

७, द्रव्य, क्षेत्र, 'काल और भावसे बाह्य और अभ्य॑तर परिणमन करते हुए परमाणु, जिस क्षेत्रमें 
वेदनारूपसे उदयमें आते हैं, वहाँ इकट्ठे होकर वे वहाँ उस रूपसे परिणमन करते हैं, और वहाँ जिस 
प्रकारका बंध होता है, वह उदयमे आता है | परमाणु यदि सिरमें इकठ्ठे हो जाय, तो वे वहाँ सिरके 
दुखानेके आकारस परिणमन करते हैं, और आँखमें आँखकी वेदनाके आकारसे परिणमन करते हैं। 

६. वहाका वही चेतन्य स्रीमें त्लीरूपसे और पुरुषमें पुरुषरूपसे परिणमन करता है, और 
खुराक भी तथाग्रकारंके आकारसे ही परिणम कर पुष्टि देती है । 

७. परमाणुको परमाणुके साथ शरीरमें छड़ते हुए किसीने नहीं देखा, परन्तु उसका परिणाम- 
विशेष जाननेमें आता है। जैसे ज्वरकी दवा ज्वरको रोक देती है, इस बातको हम जान सकते हैं; परन्तु 
भीतर क्‍या क्रिया हुईं, इसे नहीं जान सकते--इस दृश्टान्तसे कर्म होता हुआ देखनेमें नहीं आता, 
परन्तु उसका विपाक देखनमें आता है । 

८. अनागार-जिसे व्रतम अपवाद नहीं | 

९, अणगार--घररहित । 

१०. समिति--सम्यक्‌ प्रकार्से जिसकी मर्यादा है उस मर्यादासहित, यथास्थितभावसे प्रवृत्ति 
करनेका ज्ञानियोंने जो मार्ग कहा है, उस मार्गके अनुसार मापतोल्सहित प्रवृत्ति करना। 

द ११, सत्तागत-"उपशम | 

१२, श्रमणभगवान्‌"साधुभगवान्‌ अथवा मुनिभगवान्‌ । 

१३ अपेक्षा-जरूरत-इच्छा । 

१७. सापेक्ष-दूसरा कारण-हेतुकी जरूरतकी इच्छा करना । 

१५. सापेक्षत्व अथब्ा अपेक्षासे-एक दूसरेको लेकर । 

( १७) आषाढ़ वदी ३ रवि. १९५६. 
१ . पार्थिवपाक--जो सत्तासे हुआ हो । 
२. अनुपपन--जों संभव नहीं; सिद्ध न होने योग्य । 


७८८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ८६३ व्याख्यानसार-प्रश्नसमाघान. 
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( १६ ) रात्रि. 
श्रावककी अपेक्षासे परखीत्याग और अन्य अणुव्रतके संबंधमे--- या 

१, जब्रतक मृषा और परख्रीका त्याग न किया जाय, तबतक सब क्रियायें निष्फलछ हैं; तबतक 
आत्मा छछ कपट होनेसे घमम फर्चीभूत नहीं होता । 

२. धर्म पानेकी यह प्रथम भूमिका है । 

३. जबतक मृषात्याग और परख्रीत्याग गुण नहों, तबतक वक्ता तथा श्रोता नहीं हो सकते। 

४. मृषा दूर हो जानेसे बहुतसी असत्य प्रवृत्ति कम होकर, निवृत्तिका प्रसंग आता है । उसमें 
सहज बातचीत करते हुए भी विचार करना पड़ता है । 

७, मृषा बोलनेसे ही छाभ होता है, ऐसा कोई नियम नहीं | यदि ऐसा होता हो तो सच 
बोलनेवालोंकी अपेक्षा जगतमें जो असत्य बोलनेवाले बहुत होते हैं, .उन्हें अधिक राम होना चाहिये; 
परन्तु पेसा कुछ देखनेमें नहीं आता। तथा असत्य बोलनेसे छाम हो तो कर्म एकदम रद्द हो जाय और 
शासत्र भी खोटे पड़ जाँय | 

६. सत्यकी ही जय है | उसमें प्रथम तो मुश्किक माछूम होती है, परन्तु पीछेसे सत्यका प्रभाव 
होता है, और उसका दूसरे मनुष्य तथा संबंधमें आनेवालेके ऊपर असर होता है । 

७. सत्यसे मनुष्यकी आत्मा स्फटिकके समान हो जाती है । 

( १७ ) आषाढ़ वदी 9 सोम. १९७६ 

9. दिगम्बर सम्प्रदाय कहता है कि आत्मामें केवलज्ञान शक्तिरूपसे रहता है । 

२. खेताम्बर सम्प्रदाय केवलक्षानकों सत्तारूपसे रहनेकों स्वीकार करता है। 

३. शक्ति दब्दका अर्थ सत्तासे अधिक गौण होता है। 

४. शक्तिख्पसे है अर्थात्‌ आवरणसे रुका हुआ नहीं | ज्यों ज्यों शक्ति बढ़ती जाती है अर्थात्‌ 
उसके ऊपर ज्यों ज्यों प्रयोग होता जाता है, थ्यों त्यों ज्ञान विशुद्ध होकर केवलज्ञान ग्रगठ होता है। 

५. सत्तामें अर्थात्‌ आवरणमे है, ऐसा कहा जाता हे । 

६. सत्तामें कमप्रक्ृति हो, और वह उदयमें आवे, यह शक्तिरूप नहीं कहा जाता । 

७, सत्तामें केवलज्ञान हो और आवरण न हो, ऐसा नहीं होता । मगवतीआराधना देखना। 

८, कान्ति, दीपि, शरीरका जलना, खुराकका पचना, खूनका फिरना, ऊपरके ग्रदेशोंका नीचे 
आना, नीचेका ऊपर जाना ( विशेष कारणसे समुद्धात आदि होना ), रक्तता, ज्वर आना, ये सब तैजस 
परमाणुकी क्रियायें हैं | तथा सामान्य रीतिसे आत्माके प्रदेश जो ऊँचे नीचे हुआ करते हों--कंपाय- 
मान रहते हों, यह भी तेजस परमाणुसे ही होता है। 

९. कामौण शरीर उसी जगह आत्मग्रदेशोंको अपने आवरणके स्वभावसे बताता है । 

१०. आत्माके आठ रुचक प्रदेश अपना स्थान नहीं बदरते | सामान्य रीतिसे स्थूलनयसे ये 
आठ ग्रदेश नामभिके कहे जाते हें---सूक्ष्मरूपसे तो वहाँ असंख्यातों प्रदेश कहे जाते हैं । 


११. एक परमाणु एकप्रदेशी होनेपर भी छह दिशाओंको स्पर्श करता है ( चार दिशायें तथा 
एक ऊर्ध्व और एक अधो ये सब मिलकर छह्द दिशायें होती हैं )। 


८६३ व्याख्यानसार-प्रश्रममाधान] विविध पत्र आदि संग्रह--३४१वाँ वष ७८५९, 
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१२. नियाणुं अर्थात्‌ निदान: 

१३. आठ कर्म सत्र वेदनीय हैं, क्योंकि उन सबका वेदन किया जाता है; परन्तु उनका वेदन 
लोक-प्रसिद्ध न होनेसे, छोक-प्रसिद्ध वेदनीय कर्मको अलग गिना है । 

१४. कार्माण, तेजस, आह्ारक, वेक्रियक और ओदारिक इन पाँच शरीरके परमाणु एक जैसे 
ही अर्थात्‌ एक समान हैं; परन्तु वे आत्माके प्रयोगके अनुसार ही परिणमन करते हैं | 

१५७५. अमुक अमुक मास्तिष्ककी नसें दबानेसे क्रोध, हास्य, उन्मत्तता उतन्न होते हैं। शरीरमें 
मुख्य मुख्य स्थल जीभ, नाक झत्यादि प्रगठ माछ्म होते हैं, इससे उन्हें हम मानते हैं; परन्तु ऐसे 
सूक्ष्म स्थान प्रगट माद्म नहीं होते, इसलिये हम उन्हें नहीं मानते; परन्तु वे हैं. जरूर | 

१६. वेदनीयकर्म निर्जरारूप है, परन्तु दवा इत्यादि उसमेंसे विभाग कर देती है । 

१७, ज्ञानीने ऐसा कहा है कि आहार छेते हुए मी दुःख होता हो और छोड़ते हुए भी दुःख 
होता हो, तो वहाँ संलेखना करनी चाहिये | उसमें भी अपवाद होता है । ज्ञानियोंने कुछ आत्मघात 
करनेका उपदेश नहीं किया । 

१८. ज्ञानीने अनंत औषधियाँ अनंत गुणोंसे संयुक्त देखीं हैं; परन्तु कोई ऐसी औषधि देखनेमें 
नहीं आई जो मौतको दूर कर सके । वैद्य और औषधि ये केवछ निमित्तरूप हैं। 

१९, बुद्धदेवको रोग, दरिद्वता, बृद्धावश्था और मौत इन चार बातोंके ऊपरसे वैराग्य 
उत्पन्न हुआ था । 

( १८ ) आषाढ़ वदो ५ भोग. १९५६ 

१. चक्रवर्त्तीको उपदेश किया जाय, तो वह एक घड़ीभरमें राज्यका त्याग कर दे। परन्तु 
मिक्षुकका अनंत तृष्णा होनेसे उस प्रकारका उपदेश उसे असर नहीं करता । 

२. यदि एक बार आश्मामें अंतब्त्ति स्पश कर जाय, तो वह अधंपुद्ठक-परावरत्तनतक रहती है, 
ऐसा तीर्थंकर आदिने कहा है। अंतर्द्नत्ति ज्ञानसे होती है। अंतर्वृत्ति होनेका आभास स्वयं ही (स्वमावसे ही) 
आत्मामें होता है; और वैसा होनेकी प्रतीति भी स्वाभाविक होती है। अर्थात्‌ आत्मा थरमामीटरके समान: 
है । ज्वर होनेकी और उतर जानेकी जाँच थरमामीटर कराता है। यद्यपि थरमामीटर ज्वरकी आकृति 
नहीं बताता, फिर भी उससे उसकी जाँच होती है । उसी तरह अंतईत्ति होनेकी आकृति माद्म नहीं 
होती, फिर भी अंतर्वृत्ति हुई है ऐसी आत्माका जाँच हो जाती है । जैसे औषध ज्वर्को किस तरह 
उतारती है, इस बातको वह नहीं बताती, फिर भी औषधसे ज्वर दूर हो जाता है---ऐसी जाँच होती 
है; इसी तरह अंतर्क्त्ति होनेकी स्वयं ही जाँच होती है | यह प्रतीति ' परिणामप्रताति ' है । 

३. वेदनीयकर्म + 

४. निर्जराका असंख्यातगुना उत्तरोत्तर क्रम है। जिसने सम्यकृदर्शन प्राप्त नहीं किया, ऐसे 
मिथ्यादृष्टि जीवकी अपेक्षा सम्यक्दृष्टि अनंतगुनी निर्जरा करता है। 

+ लेखकका नो--वेदनीय कर्मकी उदयमान प्रकृतिमें आत्मा हष धारण करती है, तो कैसे भावमेँ आत्माके 
भावित रहनेसे वैसा होता है ! इस विषयमें श्रीमदने अपनी आत्माका छेकर विचार करनेके लिये कहा |--अनुवादक, 


३९० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ८६३ व्याख्यानसार-प्रश्नसमाधान 
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०५, तारथकर आदिको गृहस्थाश्रमम रहनेपर भी गाढ़ अथवा अबगाढ़ सम्यक्त्व होता है | 

६. गाढ़ अथवा अबगाढ़ एक ही कहा जाता है | 

७. केवलीकों परमावगाढ़ सम्यक्त्व होता है । 

८. चौथे गुणस्थानमें गाढ़ अथवा अबगाढ़ सम्यक्त्व होता है। 

९. क्षायिकसम्यक्त्व अथवा गाढ़ अवगाढ़ सम्यक्त एक समान हैं । 

१०, देव, गुरु, तत्व अथवा धर अथवा परमाथथकी परीक्षा करनेके तीन प्रकार हैं---कष छेद 
और ताप | इस तरह तीन प्रकारकी कसौटी होती है । यहाँ सोनेकी कसोटीका दृश्टान्त लेना चाहिये 
( धर्मबिन्दु ग्रन्थमें है ) | पहिछा और दूसरा प्रकार किसी दूसरेम भी मिल सकते हैं; परन्तु तापकी 
विशुद्ध कसौटीसे जो शुद्ध गिना जाय, वही देव गुरु और धर्म सच्चा गिना जाता है । 

११, शिष्यकी जो कमियाँ होती' हैं, वे जिस उपदेशकके ध्यानमें नहीं आती, उसे उपदेशकर्ता 
न समझना चाहिये । आचार्य ऐसे चाहिये जो शिष्यके अल्पदोषकों भी जान सकें और उसका यथा- 
समय बोध भी दे सके | 

१२. सम्यक्दृष्टि गृहस्थ ऐसा चाहिये जिसकी प्रताति दुश्मन भी करें-ऐसा ज्ञानियोंने कहा है। 
तात्पर्य यह है कि ऐसे निष्करुंक धर्म पालनेवाले चाहिये । 

( १९ ) रात्रि. 

१. अवधिज्ञान और मनःपर्यवज्ञानमें अन्तर | 

२. परमावधिज्ञान मनःपर्यवज्ञानसे भी चढ़ जाता है; ओर वह एक अपवादरूप है। 

(२० ) आषाढ़ वदोी ७ बुध, १९५७६ 

१. आराधना होनेके लिए समस्त श्रुतज्ञान है; और उस आराधनाका वर्णन करनेके लिये 
श्रतकेवली भी अशक्य हैं । 

२, ज्ञान, छब्धि, ध्यान और समस्त आराधनाका प्रकार भी ऐसा ही है । 

३. गुणकी अतिशयता ही पूज्य है, और उसके आधीन छब्धि सिद्धि इत्यादि हैं, और चारित्र 
स्वच्छ करना यह उसकी विधि है । 

४. दर्शवकालिककी पहिछी गाथा--- 

+ धम्मों मंगलग्ुकिट्ट, अहिंसा संयमी तवो । 
देवावि त॑ नमसीते, जस्स धम्मे सया मणो ॥ 

इसमें सब विधि गर्ित हो जाती हैं । परन्तु अप्तुक विधि ऐसी नहीं कहीं गई, इससे यह 
समझमें आता है कि स्पष्टरूपसे विधि नहीं बताई | 





« लेखकका नोट-अवधिजशञन और मनःपर्यवज्ञानसंबेधी जो कथन नंदीसूत्रमं हे उससे भिन्न कथन भगवती- 
आयाधनाम है--ऐसा श्रीमद्ने कहा । पहिलेके ( अवधिज्ञानके ) ठुकड़े हो सकते हैं, जैसे हयिमान इत्यादि; वह चौथे 
गुणस्थानमें भी हो सकता है; स्थूल है; और मनकी स्थूल पर्यायको जान सकता है | तथा दूसरा (मनःपर्यवज्ञान) स्वतंत्र 
है; खास मनकी पर्यायसंबंधी शक्तिविशेषको लेकर एक भिन्न इछाकेके समान है; और वह अग्रमत्तको ही हो सकता 
है---इत्यादि उन्होंने मुख्य मुख्य अंतर बताये । 

+ धर्म--अहिंसा सेयम और तप--ही उत्कृष्ट मंगल है। जिसका धर्ममें निरन्तर मन है, उसे देव भी 
नमस्कार करते हैं |--अनुवादक, 


८६ रेध्यास्यानसारं-प्रश्नंसमाधान ] विविध पत्र आदि संश्रह--शश्वों वर्ष ३९.१ 


७. ( आत्माके ) गुणातिशयमें ही चमत्कार है | 

६. सर्वोत्कृष्ट शान्त स्वभाव करनेसे परस्पर वैराले प्राणी अपने वैरमावकों छोड़कर शान्त हो 
बैठते हैं; ऐसी श्रीतीयकरका अतिशय है । 

जो कुछ पिद्धि छब्धि इत्यादि हैं, वे आत्माके जाग्रतमावमें अर्थात्‌ आत्माके अंप्रमत्त खभावमें 
हैं। वे समस्त शक्तियाँ आत्माके आधीन हैं । आत्माके बिना कुछ नहीं । इन सबका मूल सम्यकृज्ञान 
दर्शन और चारित्र है । हे 

८, अत्यंत लेश्याशुद्धि होनेके कारण परमाणु भी शुद्ध होते हैं; यहाँ साखिक असात्विक दृक्षके 
नीचे बैठनेसे होनेवाले असरका दृष्टान्त छेना चाहिये । 

९. लब्धि सिद्धि सच्ची हैं; और वे निरपेक्ष महात्माको प्राप्त होतीं हैं--जोगी बैरागी जैसे 
मिथ्यात्वीकों प्राप्त नहीं होतीं | उसमें भी अनंत ग्रकारके अपवाद हैं । ऐसी शक्तिवाले महात्मा प्रगट नहीं 
आते---वे बैसा बताते मी नहीं | जो जैसा कहता है वैसा उसके पास नहीं होता । 

१०, लब्धि क्षोमकारी और चारित्रको शिथिर करनेवाली है । लब्धि आदि मार्गसे च्युत होनेके 
कारण हैं । इससे ज्ञानीकों उनका तिरस्कार होता है। ज्ञानीकों जहाँ लब्धि, सिद्धि आदिसे चुत 
होना संभव होता है, वहाँ वह अपनेसे विशेष ज्ञानीके आश्रयकी शोध करता है । 

११, आत्माकी योग्यताके त्रिना यह शक्ति नहीं आती । आत्माक्ो अपना अधिकार बढ़ा रे नेसे 
वह आती है । 

१२. जो देह छूटती है वह पर्याय छूट जाती है; परन्तु आत्मा आत्माकारसे अखंड अवस्थित 
रहती है; उसका अपना कुछ नहीं जाता; जो जाता है वह अपना नहीं--जबतक ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान 
न हो, तबतक मृत्युका भय छगता है । 


१३, गुरु गणधर गुणघर अधिक (सकल), प्रचुर परंपर और | 
$ का करे 
व्रततपधर ततन्नु नगनतर, बंदी इष सिर्मौर ॥ --ल्वामीकात्तिक | 


# प्रचुर-अलग अछंग---विरले | बृष-घन । सिरमौर-सिरका मुकुट । 

१४ अवगाढ-मजबूत । परमावगाढ--उत्कृष्टछपसे मजबूत | अवगाह-एक परमाण प्रदेशको 
रोके--व्याप्त हो। श्रावकजज्ञानीके वचनोंका श्रोता--ज्ञानीके वचनका श्रवण करनेवाला । दरैन 
ज्ञानके बिना क्रिया करते हुए भी, श्रतज्ञान 'बॉचते हुए भी, श्रावक साथु नहीं हो सकता । औदयिक- 
भावसे ही श्रावक साधु कहा जाता है, पारिणामिकमावसे नहीं कहा जाता | स्थविर-स्थिर---दढ़ । 

१५७. स्थविरकल्प"-जों साधु बृद्ध हो गये हैं, उन्हें शाखरकी मर्यादासे वर्त्तन करनेका-चलनेका- 
ज्ञानियोंद्ारा सुकरर किया हुआ--बाँधा हुआ--निश्चित किया हुआ जिनमार्ग या नियम | 

१६. जिनकल्प-एकाकी बिचरनेवाले साधुओंके लिये कल्पित किया हुआ-बॉँधा हुआ-सुकरेर 
किया हुआ जिनमार्ग या नियम । 

(२१) आषाढ़ वदी ८ गुरु. १९५६ 

१, सब धर्मोकी अपेक्षा जैनधर्म उत्कृष्ट दयाप्रणीत है । जैसा दयाका स्थापन उसमें किया 


# प्रशुरका प्रसिद्ध अथे 'बहुत' होता है; और वृषका अर्थ “प्‌ प्क्षा प्रदेद भत बहुत' होता है। और वृषका अब चके होता है।.._ “7अलबादक, 





७९३ श्रीमद्‌ रांजचनद्र | ८६३ व्याख्यानसार-प्रश्नसंमाघौने, 
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गया है; वैसा किसी दूसरे धर्ममें नही है | 'मारन शब्दको ही मार डालनेकी दृढ़ छाप तीथकरोंने आत्मा 
£ मारी / है। इस जगह उपदेशके बचन भी आत्मामें स्वोत्कृष्ट अपर करते हैं। श्रीजिनकी छातीमें मानो 
जीविसाके परमाणु ही न हों, ऐसा श्रीजिनका अहिंसाधर्म है | जिप्तमें दया नहीं होती, वे जिन 
नहीं होते । जैनोके हाथसे खून होनेकी घटनायें भी ग्रमाणमें अल्प ही होंगी | जो जैन होता है वह 
असत्य नहीं बोलता | 

२, जैनधर्मके सिवाय दूसरे धर्माके मुकाबलेमें अहिंसामें बोाद्ध॑म भी चढ़ जाता है। 
ब्राह्मणोंकी यज्ञ आदि हिसक-क्रियाओंका नाश भी श्रीजिनने और बुद्धने ही किया है; जो अबतक 
कायम है । 

३ ब्राह्मणोंने यज्ञ आदि हिंसक धर्मवाले होनेसे श्रीजिनका तथा श्रीबुद्धके। सख्त रब्दोंफा 
प्रयोग करके थिक्‍्कारा है| वह यथार्थ है । 


४. ब्राह्मणोने स्वार्थबुद्धिसि यह हिंसक क्रिया दाखिल की है। श्रीजिनने तथा श्रीबुद्धने स्वये 
वैभवका त्याग किया था। इससे उन्होंने निःस्वार्थ बुद्धिसि दयाधमका उपदेश कर, हिंसक-क्रियाका 
विच्छेद किया | जगतके छुखमें उनकी स्पृह्य न थी। 

७५, हिन्दुस्थानके छोग एक समय किसी विद्याका अभ्यास इस तरह छोड़ देते हें कि उसे फिरसे 
ग्रहण करते हुए उन्हें अरुचि हो जाती है। योरपियन छोगोंमें इससे उल्टी ही बात है; वे एकदम 
उसे छोड़ नहीं देते, परन्तु जारी ही रखते हैं । हाँ, प्रव॒त्तिके कारण ज्यादा कम अभ्यास हो सकता हो, 
यह बात अछग है । 


(२२ ) रात्रि. 


१. वेदनीय कर्की जघधन्य स्थिति बारह मुहत्तकी है | इस कारण कम ध्थितिका बंध भी कषा- 
यके बिना एक समयका पड़ता है, दूसरे समय वेदन होता है, और तीसरे समय निजरा हो जाती है। 
२. इयापथिकी क्रिया-चलनेकी क्रिया । 


३. एक समयमें सात, अथवा आठ ग्रकृतियोंका बंध होता है; यहाँ खुराक तथा विषका इृश्टान्त 
लेना चाहिये | जिस तरह खुराक एक जगहसे ली जाती है, परन्तु उसका रस हरेक इन्द्रियकों पहुँ- 
चता है, ओर हरेक इन्द्रिय अपनी अपनी शक्ति अनुसार उसे ग्रहणकर उस रूपसे परिणमन करती है; 
उसमें अन्तर नहीं पड़ता; उसी तरह यदि कोई विष खा छे अथवा किसीको सर्प काट ले, तो वह क्रिया तो 
एक ही जगह होती है; परन्तु उसका असर विषरूपसे हरेक इन्द्रियको जुदे जुदे प्रकारसे समस्त शरीरमें 
होता है। इसी तरह कर्म बाँचते समय मुख्य उपयोग तो एक ही प्रकृतिका होता है; परन्तु उसका असर 
अथांत्‌ बँठवारा दूसरी सब ग्रकृतियोंके परस्परके संबंधको लेकर ही मिलता है। जेसा रस वैसा ही उसका 
प्रहण होता है। जिस भागमें सर्पदंश होता है, उस भागकों यदि काठ डाछा जाय, तो जहर नहीं 
चढ़ता; उसी तरह यदि प्रकृतिक्ा क्षय किया जाय, तो बंध पड़ता हुआ रुक जाता है; और उसके कारण 
दूसरी प्रकृतियोंमें बैंटबारा पड़ता हुआ रुक जाता है । जेसे दूसरे प्रयोगसे चढ़ा हुआ विष वापिस उतर 
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जाता है, उसी तरह प्रकृतिका रस मंद कर दिया जाय, तो उसका बल कम हो जाता है | एक 
प्रक्राते बंध करती है और दूसरी प्रकृतियाँ उसमेंसे भाग छेतीं हैं---ऐसा उनका स्वभाव है । 

४. मूल ग्रक्ृतिका क्षय न हुआ हो और उत्तर कर्मप्रकृतिका बंध-विच्छेद हो गया हो, तो 
भी उसका बंध मूल ग्रकृतिमें रहनेवाले रसके कारण पड़ सकता है--यह आइचये जेसा है। 

५. अनंतानुबंधी कर्मग्रकृतिकी स्थिति चाछीस कोड़ाकोड़ीकी, और मोहनीय ( दर्शनमोहरनाय ) 
की सत्तर कोड़ांकोड़ीकी है । 

(२३) आषाढ़ वदी ९ शुक्र. १९५०६ 

९. आत्मा, आयुका बंध एक आगामी भवका ही कर सकती है, उससे अधिक भवोका वंब 
नहीं कर सकती । 

२. कमंग्रन्थके बंधचक्रमें जो आठों कर्मप्रकृतियाँ बताई हैं, उनकी उत्तर ग्रकृतियाँ एक जीवकी 
अपेक्षा, अपवादके साथ, बंध उदय आदियमें हैं, पर्तु उसमें आयु अपवादरूपसे है | वह इस 
तरह कि मिथ्यात्व गुणस्थानवर्ती जीवको बंधमें चार आयुकी प्रक्ृतिका ( अपवाद ) बताया है। उसमें ऐसा 
नहीं समझना चाहिये कि जीव मौजूद पर्यायमें चारों गतिकी आयुका बंध करता है, परन्तु इसका अर्थ 
यही है कि आयुका बंध करनेके लिये वर्तमान प्यायमें इस गुणस्थानकवर््ती जीवको चारों गतियाँ खुली 
हैं । उसमें वह चारमेंसे किसी एक गतिका ही बंध कर सकता है| उसी तरह जीव जिस पयीयमें हो 
उसे उसी आयुका उदय होता है | मतलब यह कि चार गतियोंमेंसे वर्त्तमान एक गतिका उदय हो 
सकता है, और उदीरणा भी उसीकी हो सकती है । ु 

३. जो प्रकृति उदयमें हो, उसके सिवाय दूसरी ग्रकृतिकी उदीरणा की जा सकती है; और 
उतने समय उदयमान प्रकृति रुक जाती है, और वह पीछेसे उदयमें आती है |« 

9. सत्तर कोड़ाकोड़ीका बड़ासे बड़ा स्थितिबंध है। उसमें असंख्यातें भव होते हैं । तथा 
बादमें वैसेका वैसा ही क्र ऋमसे बंध पडता जाता है| ऐसे अनंतबंधकी अपेक्षासे अनंतों भव कहे 
जाते हैं, परन्तु भवका बंध पहिले कहे अनुसार ही पड़ता है । 

(२४ ) आषाद वदी १० शनि. १९५६ 

१. विशिष्ट मुख्यतया मुख्यभावका वाचक शब्द है । 

२. ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, और अंतराय ये तीन प्रकृतियाँ उपशमभावम कभी नहीं हो 
सकती---वे क्षयोपशमभावसे ही होतीं हैं | ये प्रकृति यदि उपशममभावमें हो तो आत्मा जड़वत्‌ 
हो जाय और क्रिया मी न कर सके; अथवा उससे प्रवृत्ति भी न हो सके । ज्ञानका काम जाननेका है, 
दर्शनका काम देखनेका है, और वीयका काम ग्रवर्तन करनेका है । 

वीर्य दो ग्रकारसे प्रवृत्ति कर सकता हैः---१. अमिसंधि, २. अनाभिसांधि । 

अभिसंधि>-आत्माकी प्रेरणासे वीयकी प्रवृत्ति होना | अनभिसंधि--कषायसे वीयकी प्रइत्ति' होना। 
शानदर्नमें भूल नहीं होती । परन्तु उदयभावसे रहनेवाले दर्शनमोहके कारण भूछ होनेस अर्थात्‌ 
औरका और माद्म होनेसे, वीरयंकी प्रवृत्ति विपरततमावसे होती है; यदि वह सम्यकृभावसे 'हो तो जीव 

९०० 
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सिद्धपर्याय पा जाय | आत्मा कभी भी क्रियाके बिना नहीं हो सकती | जबतक योग रहते हैं तबतक 
आत्मा जो क्रिया करती है वह अपनी वीर्यशक्तिसे ही करती है । क्रिया देखनेमें नहीं आती, परन्तु वह 
परिणामके ऊपरसे जाननेमें आती है | जैसे खाई हुई खुराक निद्रांमि पच जाती है---यह सब्रेरे उठनेसे 
मातम होता है | यदि कोई कहे कि निद्रा अच्छी आई थीं, तो यह होनेवाली क्रियाके समझमे आनेसे 
ही कहा जाता है | उदाहरणके लिये किसीको यदि चाढीस बरसकी उम्रमें अंक गिनना आवे, तो 
इससे यह नहीं कहा जा सकता है कि उससे पहिले अंक थे ही नहीं | इतना ही कहां जायगा कि 
उसको उसका ज्ञान न था। इसी तरह ज्ञानदशनको समझना चाहिये । आत्मामें ज्ञानदशन और वीर्य 
थोड़े बहुत भी खुले रहनेसे आत्मा क्रियामें प्रवृत्ति कर सकती है | वीय हमेशा चछाचर रहा करता 
है। कर्मग्रेथ बाचनेस विशेष स्पष्ट होगा | इतने खुछासासे बहुत छाम होगा । 

३. जीवत्वभाव हमेशा पारिणामिकभावसे है | इससे जीव जीवभावसे परिणमन करता है, और 
सिद्धत्व क्षायिकभावतते होता है; क्योंकि प्रकृतियोंके क्षय करनेसे ही सिद्धपयाोय मिलती है । 

9. मोहनीयकर्म औदायिकभावसे होता है । 

७, वैश्य लोग कानमात्रार्रहित अक्षर लिखते हैं; परन्तु अंकोंको कानमात्रारहित नहीं लिखते; उन्हें 
तो बहुत स्पष्टरूपसे लिखते हैं । उसी तरह कथानुयोगमें ज्ञानियोंने कदाचित्‌ कुछ कानमात्रारहित 
लिखा हो तो भले ही; परन्तु कमंग्रक्तिमें तो निश्चित ही अंक लिखे है। उसमें जरा भी भेद्‌ 
नहीं आने दिया । 
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( २७ ) आषाढ़ वदी ११ रवि, १९५६ 
ज्ञान, डोरा पिरोई हुई सूँइके समान है---ऐसा उत्तराध्ययनसूत्रम कहा हैं | जिस तरह डोरा 

पिरोई हुईं सूह खोई नहीं जाती, उसी तरह ज्ञान होनेसे संसारमें धोखा नहीं खाते । 
(२६ ) आषाढ़ वदी २२ सोम- १९०६ 

१. प्रतिहार-्तार्थकरका धमर्मराज्यल्व बतानेवाढा | ग्रतिहार-द्रबान । 

२. जिस तरह स्थूल, अल्पस्थूछ, उससे भी स्थूल, दूर, दूरसे दूर, उससे भी दूर पदार्थोंका ज्ञान 
होता है; उसी तरह सूक्ष्म, सूक्ष्मसे सूक्ष्म आदिका ज्ञान भी किसीकों होना सिद्ध हो सकता है। 

३, नम्न-आत्मनम्न । 

9. उपहतत्न्मारा गया । अनुपहत--नहीं मारा गया । उपष्टंमजन्य-आधारभूत | अभिवेय-- 
जो वस्तुधमंस कहा जा सके । पाठान्तर-एक पाठकी जगह दूसरा पाठ । अर्थातर-कहनेका हेतु 
बदल जाना । विषय-जों यथायोग्य न हो--फेरफारवाला---कम ज्यादा। आत्मद्रव्य यह सामान्यविशेष 
उभयात्मक सत्तावाला है | सामान्य चेतनसत्ता दर्शन है | सविशेष चेतनसत्ता ज्ञान हैं । 

५. सत्तासमुद्धृत-सम्यक्‌ प्रकारं। सत्ताका उदयभूत होना--प्रकाशित होना, स्फुरित 
होना--मारूम होना । 

६. दशन>-जगतूके किसी भी पदार्थका भेदरूप रसगंधराहित निराकार ग्रतिबिम्बत होना, 


उस्रका अस्तित्व माछूम होना, निर्विकल्परूपसे कुछ है, इस तरह आरसीकी झलकके समान सामनेके 
पंदार्थथा भास होना, दर्शन है। जहाँ विकल्प होता है वहाँ ज्ञान होता है । 
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७. दरशनावरणीय कर्मके आवरणके कारण दर्शनके अवगाढ्रूपसे आबृत होनेसे चेतनमें 
मूढ़ता हो गई; और वहाँसे शून्यवाद आरम्भ हुआ | 

८, जहाँ दर्शन रुक जाता है वहाँ ज्ञान भी रुक जाता है। 

९. दर्शन और ज्ञानका विभाग किया गया है । ज्ञानदर्शनके कुछ ठुकड़े होकर बे जुदे जुदे 
पड़ सकते हों यह बात नहीं है । ये आत्माके गुण हैं । जिस तरह एक रुपयेमें. दो अठनी होतीं हैं, 
उसी तरह आठ आना दशैन और आठ आना ज्ञान होता है। 

१०. तीथकरको एक ही समय दर्शन ज्ञान दोनों साथ होते हैं, इस तरह दिगम्बर मतके अनुसार 
दो उययांग माने हैं; खेताम्बर मतके अनुसार नहीं। १२ वें गुणस्थानक्म ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय 
और अंतराय इस तरह तीन प्रकृतियोंका एक साथ ही क्षय होता है, और उदन्न होनेवाली लब्धि भी 
साथमें होती है | यदि ये एक ही समयमें न होते हों, तों उनका भिन्न भिन्न प्रकृतियोंते अनुभव होना 
चाहिये। खेताम्बर कहते हैं कि ज्ञान सत्तामें रहना चाहिये, क्‍योंकि एक समयमें दो उपयोग नहीं 
होते । परन्तु दिगम्बरोंकी उससे जुदी मान्यता है । 

११. शून्यवाद- कुछ भी नहीं” ऐसा माननेवाछा; यह बौद्धधर्मका एक भेद है। आयतन- 
किसी भी पदार्थका स्थल-पात्र | कूटस्थ-अचछ-जो चछायमान न हो सके । तटस्थ-किनारेपर- 
उस स्थरमें | मध्यस्थ-ीचमें । 

( २७ ) आषाढ़ वदी १३ मोम, १९५०६ 

१. चयोपचय-"जाना जाना। परल्तु प्रसंगवश उसका अर्थ आना जाना--गमनागमन होता 
है | यह मनुष्यके गमनागमनको छागू नहीं पड़ता--शवासोच्छास इत्यादि सूक्ष्म क्रियाको ही छागरू 
पड़ता है| चर्यवेचय-जाना आना | 

२. आत्माका ज्ञान जब चितामें रुक जाता है, उस समय नये परमाणु ग्रहण नहीं हो सकते; 
और जो होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं; उससे शरीरका वजन घट जाता है । 

३. श्रीआचारांगसूत्रके पहिले शाह्मपीरेज्ञा अध्ययनमें और श्रीषड्दशनसपुच्चयमें मनुष्य और 
वनस्पतिके धर्मकी तुछना कर वनस्पतिमें आत्माका अस्तित्व सिद्ध किया है | वह इस तरह कि दोनों 
उत्पन्न होते है, दोनों ही बढ़ते हैं, आहार छेते हैं, परमाणु छेते हैं, छोड़ते हैं, मरते हैं इत्यादि । 

( २८ ) श्रावण सुदी ३ रवि, १९५६ 

१, साधु-सामान्यरूपस गृहवासका त्यागी मूलगुणोंका धारक । यति>-ध्यानमें स्थिर होकर 
श्रेणी मॉडनेवाछा । मुनि-जिसे अवधि, मनःपर्यवज्ञान तथा, केवछज्ञान होता है। ऋषि-जो बहुत 
ऋद्धिधारी हो | ऋषिके चार भेद हैं:---राज्य, ब्रह्म, देव और परम। राजर्षि--ऋद्धिवाला। ब्रह्मर्षि-महान्‌ 
ऋद्धिवाला । देवर्षि--आकाशगामी देव । परमषि-केवलज्ञानी । 

(२९ ) श्रावणसुदी १० सोम. १९५६ 

१, अभव्य जीव अर्थात्‌ जो जीव उत्कट रससे परिणमन करे और उससे कर्म बाधा करे; और 
जिसे उसके कारण मोक्ष न हो सके । भव्य अर्थात्‌ जिस जीवका वीये शांतरससे परिणमन करे और 
उससे नया कर्मबंध न होनेसे जिसे मोक्ष हो जाय | जिस जीवकी वृत्ति उत्कठ रससे फरिणमत्न करती 
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हो, उसका वीर्य उसी प्रमाणमें परिणमन करता है; इस कारण ज्ञानीके ज्ञानमें अभव्य दिखाई दिये। 
आत्माकी परमशांत दशासे मोक्ष और उत्कठ दशासे अमोक्ष होती है। ज्ञानीने द्रव्यके स्वभावकी 
अपेक्षा भव्य अभव्य भेद कहे हैं | जीवका वीर्य उत्कट रससे परिणमन करते हुए सिद्धपर्याय नहीं 
पा सकता, ऐसा ज्ञानियोंने कहा है । भजना८”अंशसे होती है---वह होती भी है नहीं भी होती। 
वंचक-( मन, वचन कायासे ) ठगनेवाला । 


है 





७७७७ भला ुभुल॒_ नकल 


(३०) श्रावण वदी ८ शनि. १९७६ 

१. कम्मदव्वेहिं सम, संजोगो जो होई जाविस्स । 

सो बंधों णायव्वो, तस्स वियोगो भवे मोक्खो ॥ 

---कम द्वव्यकी अर्थात्‌ पुद्टछ दृव्यकी साथ जीवका संबंध होना बंध है। तथा उसका वियोग 
हो जाना मोक्ष है । 

समं---अच्छी तरह संबेध होना--वास्तावेक रीतिसे संबंध होना; ज्यों त्यों कल्पनासे संबंध 
होना नहीं समझ लेना चाहिये । 

२, प्रदेश और प्रकृतिबंध, मन वचन और कायाके योगसे होता है । स्थिति और अनुभाग 
बंध कषायसे होता है | 

३, विपाक अर्थात्‌ अनुभागसे फलकी परिपक्कता होना । सबब कर्मोाका मूल अनुभाग है। उसमें 
जैसा तीत्र, तीत्रतर, मंद, मंदतर रस पड़ा है, वैसा उदयमें आता है। उसमें फेरफार अथवा भूल 
नहीं होती। यहाँ मिट्टीकी कुल्हियामें पैसा, रुपया, सोनेकी मोहर आदिके रखनेका इृश्टान्त लेना चाहिये। 
जैसे किसी मिट्टीकी कुल्हियामें बहुत समय पहिले रुपया, पेसा, सोनेकी मोहर रक्खी हो, तो उसे जिस 
समय निकाछों वह उसी जगह उसी घातुरूपसे निकछती है, उसमें जगहका और उसकी स्थितिका 
फेरफार नहीं होता; अर्थात्‌ पैसा रुपया नहीं हो जाता, और रुपया पैसा नहीं हो जाता; उसी तरह 
बाधा हुआ कर्म द्रव्य, क्षेत्र काठ और भावके अनुसार ही उदयमें आता है । 

9. आत्माके आत्तित्वमें जिसे शंका हो वह चावाक कहा जाता है | 

७. तेरहवें गुणस्थानकमें तीर्थंकर आदिको एक समयका बंध होता है । मुख्यतया कदाचित्‌ 
ग्यारहवें गुणस्थानमें अकषायीकों भी एक समयका बंध हो सकता है । 

६, पत्रन पानीकी निर्मछताका संग नहीं कर सकती, परन्तु उसे चलायमान कर सकती है । 
उसी तरह आत्माके ज्ञानमें कुछ निर्मछता कम नहीं होती; परन्तु जो योगकी चंचछता है, उससे रसके 
बिना एक समयका बंध कहा है । 

७. यद्यपि कषायका रस पुण्य तथा पापरूप है, तो भी उसका स्वभाव कड़वा है । 

८. पुण्य भी खरासमेंसे ही होता है। पुण्यका चौठाणिया रस नहीं है, क्योंकि वहाँ एकांत 
साताका उदय नहीं । कषायके दो भेद हैं:--प्रश्नस्तताग और अग्रशस्तराग | कषायके बिना बंध 
नहीं होता । 

९. आत्तंध्यानका समावेश मुख्यतया कषायमें हो सकता है। ग्रमादका चारित्रमोहमें और योगका 
नामकर्ममें समावेश हो सकता है । 

१०. अवण पवनकी लहरके समान है; वह आता है और चढा जाता है । 
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११. मनन करनेसे छाप बैठ जाती है; और निदिध्यासन करनेसे ग्रहण होता है । 
१२. अधिक श्रवण करनेसे मननशक्ति मंद होती हुई देखनेमें आती है । 


बन कप 


१३. प्राकृतजन्य अर्थात्‌ लोकिक वाक्य-ज्ञानीका वाक्य नहीं । 

१४. आत्माके प्रत्येक समय उपयोगयुक्त होनेपर भी, अवकाशकी कमी अथवा कामके बॉझेके 
कारण, उसे आत्मसंबंधी विचार करनेका समय नहीं मिठ सकता--ऐसा कहना प्राकृतजन्य छौकिक 
वचन है । जो खाने पीने सोने इत्यादिका समय मिछा और उसे काममें लिया--जब वह भी आत्माके 
उपयोगके बिना नहीं हुआ; तो फिर जो खास सुखकी आवश्यकता है, और जो मनुष्यजन्मका कर्त्तव्य 
है, उसमें समय न मिला, इस वचनको ज्ञानी कभी भी सच्चा नहीं मान सकता । इसका अर्थ इतना ही 
है कि दूसरे इन्द्रिय आदि सुखके काम तो जरूरतके छगे हैं, और उसके बिना दुःखी होनेके डरकी 
कल्पना रहती है; तथा “आत्मिक सुखके विचारका काम किये बिना अनंतों काछ दुःख भोगना 
पड़ेगा, ओर अनंत संसारमें भ्रमण करना पड़ेगा ---यह बात जरूरी छगती नहीं ! मतलब यह कि 
इस चेतन्यको कृत्रिम मान रक्खा है, सच्चा नहीं माना । 

१५. सम्यग्दष्टि पुरुष, जिसको किये बिना न चढे ऐसे उदयके कारण लोकव्यवहारको निर्दोष- 


रूपसे छज्ित करते हैं । प्रवृत्ति करते जाना चाहिये, उससे शुभाशुभ जैसा होना होगा वैसा होगा, 
ऐसी दृढ़ मान्यताके साथ, वह ऊपर ऊपरसे ही प्रवृत्ति करता है। 

१६, दूंसरे पदार्थाके ऊपर उपयोग दें तो आत्माकी शक्ति आविर्भूत होती है । इसालिये सिद्धि 
लब्धि आदि शंका करने योग्य नहीं | वे जो प्राप्त नहीं होतीं उसका कारण यह कि आत्मा निरा- 


(५ 


वरण नहीं की जा सकती । यह शक्ति सब सच्ची है। चेतन्यमें चमत्कार चाहिये; उसका शुद्ध रस 
प्रगट होना चाहिये । ऐसी सिंद्धिवाले पुरुष असाताकी साता कर सकते हैं। ऐसा द्ोनेपर भी वे उसकी 
अपेक्षा नहीं करते | वे वेदन करनेम ही निर्जरा समझते हैं । 

१७. तुम जीवोंमें उछ्लासमान वीरय अथवा पुरुषाथ नहीं । तथा जहाँ वीर मंद पडा वहाँ उपाय नहीं। 

१८. जब असाताका उदय न हो तब काम कर लेना चाहिये--ऐसा ज्ञानी पुरुषोंने जीवकी 
असामर्थ्य देखकर कहा है; जिससे उसका उदय आनेपर उसकी पार न बसावे | 

१९, सम्यग्दृश्टि पुरुषको जहाजके कमाण्डरकी तरह पवन विरुद्ध होनेसे जहाजकों फिराकर 
रास्ता बदलना पड़ता है, उससे वे ऐसा समझते हैं कि स्वयं ग्रहण किया हुआ मार्ग सच्चा नहीं। उसी 


| 0 आओ है 


तरह ज्ञानी-पुरुष उदयविशेषके कारण व्यवहारमें भी अंतरात्मर्दृष्टि नहीं चूकते । 

२०. उपाधिमें उपाधि रखनी चाहिये। समाधिमें समाधि रखनी चाहिये। अँम्रेजोंकी तरह 
कामके समय काम, और आरामके समय आराम करना चाहिये। एक दूसरेको परस्पर मिला 
न देना चाहिये। 

२१. व्यवहारमें आत्मकर््तव्य करते रहना चाहिये। सुख दुःख, धनकी प्राति अग्राप्ति यह 
शुभाशुभ तथा छामांतरायके ज्रदयके ऊपर आधार रखता है। शुभके उदयकी साथ पहिलेस अशुभके 
उदयकी पुस्तक बॉँची हो तो शोक नहीं होता। शुभके उदयके समय शत्रु मित्र हो जाता है, और 
अशञ्जुमके उदयके समय मित्र शत्रु हो जाता है। सुख-दुःखका सच्चा कारण कर्म ही है। कार्तकेयानुग्रेक्षाम 


कहा है कि कोई मनुष्य कर्ज ढेने आवे तो उसे कर्ज चुका देनेसे सिरपरसे बोझा कम हो जानेसे 
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जैसे हष होता है; उसी तरह पुद्ठछ द्रव्यरूपी शुभाशुम कर्ज, जिस कालमें उदयमें आ जाय, उस 
कालमें उसे सम्यक प्रकारसे वेदन कर चुका देनेसे निजेरा हो जाती है, और नया कज नहीं होता 
इसलिये ज्ञानी-पुरुषको कर्जमेंसे मुक्त होनेके लिये हृ्षयुक्त मावसे तैय्यार रहना चाहिये | क्योंकि उसके 
चुकाये बिना छुटकारा नहीं 

२२. सुखदुःख जो द्रव्य क्षेत्र का भावमें उदय आना हो, उसमें इन्द्र आदि भी फेरफार करनेमें 
समर्थ नहीं हैं। 

२३. करणानुयोगमें ज्ञानीने अंतमुह्ृ्तत आत्माका अग्रमत्त उपयोग माना है । 

२४. करणानुयोगमें सिद्धान्तका समावेश होता है। 

२५७, चरणानुयोगमें जो व्यवहारमें आचरण किया जाय उसका समावेश किया है । 

२६. स्वोवेरति मुनिको ब्रह्मचर्यत्रतकी ग्रतिज्ञा ज्ञानी देता है, वह चरणानुयोगकी अपेक्षासे है; 
करणानुयोगकी अपेक्षासे नहीं । क्योंकि करणानुयागके अनुसार नवमें गुणस्थानकमें वेदोदयका क्षय 
हो सकता है---तबतक नहीं हो सकता । 


८६४ वढ़वाण कैम्प, भाद्पद बदी १९७०६ 


( १) 

( १ ) मोक्षमाठाके पाठ हमने माप माप कर लिखे हैं। 

पुनरादवत्तिके संबंधमें जैसे सुख हो वैसा करना। कुछ वाक्योंके नीचे (अंडर छाइन ) लाईन 
की है, वैसा करना जरूरी नहीं । 

श्रोतावाचकका यथाशक्ति अपने अभिप्रायपूर्वक प्रेरित न करनेका छक्ष रखना चाहिये । 
श्रोता-वाचकमें स्वयं ही अभिप्राय उत्पन्न होने देना चाहिये। सारासारके तोलन करनेको वाचक-श्रोताके 
खुदके ऊपर छोड़ देना चाहिये। हमें उन्हें प्रेरित कर, उन्हें स्वयं उत्पन्न हो सकनेवाले, अभिप्रायको 
रोक न देना चाहिये | 

प्रज्ञावबोध भाग मोक्षमालाके १०८ दाने यहाँ छिखावेंगे । 

(२ ) परम सत्य्ृतके प्रचाररूप एक योजना सोची है । उसका प्रचार होनेसे परमार्थ 
मार्गका प्रकाश होगा। 


(२) 

श्रीमोक्षमालाके प्रज्ञाववोधभागकी सकलना« 
१. वाचकको प्रेरणा ८. प्रमादके स्वरूपका विशेष १४. महात्माओंकी असंगता- 
२. जिनदेव. विचार. १५. सर्वोत्कृष्ट सिद्धि. 
३. निग्नन्थ. ९, तीन मनोरथ. १६. अनेकांतकी प्रमाणता- 
9, दया ही परमधर्म है. १०, चार सुखरा्या. १७, मनश्ांति. 
७. सच ब्राह्मणणल, ११, व्यावहारिक जीवोंके भेद... १८. दप- 
६. मेत्री आदि चार भावनायें, १२. तीन आत्मायें. १९. ज्ञान. 


७. सत्शासत्रका उपकार, १३. सम्यग्दर्शन, २०. क्रिया, 


पत्र ८६४ ] 


विविध प 





२१, आरंभ परिग्रहकी निवृत्तिके 
ऊपर ज्ञानीद्वारा दिया हुआ 
भार. 
२२, दान. 
२३. नियमितता- 
२४. जिनागमस्तुति, 
२७, नवतत्त्वका सामान्य संक्षप 
स्वरूप, 
२६. सावजनिक श्रेय. 
२७, सहुण, 
२८. देशधर्मविषयक विचार, 
२९. मौन, 
३०. शरीर, 
३१. पुनजन्म. 
३२. पंचमहात्रतविषयक विचार 
३३. देशबोध. 
३४. प्रशस्तयोग- 
३७. सरलता, 
३६. निरमिमानीपना, 
३७, ब्रह्मचर्यकी सर्वोत्कृष्ट ता. 
३२८. आज्ञा 
३९. समाधिमरण. 


४०. वैतालिय अध्ययन. 

४१, संयोगकी अनित्यता. 

०२. महात्माओंकी अनंत समता, 

०३. सिरपर न चाहिये. 

४४. (चार) उदयादि भंग. 

४५, जिनमत निराकरण. 

४६. महामोहनीय स्थानक, 

४७७. तीर्थकरपद प्राप्ति स्थानक, 

४८, माया. 

४९. पारिषहजय., 

७५०, वीरत्व. 

७५१. सहुरुस्तुति. 

७२, पंच परमपदविषयक 
विशेष विचार, 

७५३. अविरति, 

७५४, अध्यात्म, 

७५७. मंत्र. 

७५६. षट्पद निश्चय, 

७७. मोक्षमार्गकी अविरोधता, 

७५८, सनातन धर्म. 

७९, सूक्ष्म तत्तप्रतीति, 

६०. समिति गुप्ति. 


त्र आदि संग्रह--३१वाँ वर्ष 


७९९, 


&१., कमके नियम, 

६२, महापुरुषोंकी अनंत दया. 

६३. निजराक्रम. 

६०. आकांक्षा स्थानकर्म किस 
तरह रहना चाहिये ! 

६७. मुनिधमयोग्यता, 

६६. प्रत्यक्ष और परोक्ष, 

६७. उन्मत्तता, 

६८. एक अंतमुहर्त. 

६९. दर्शनस्तुति, 

७०. विभाव, 

७१. रसास्वाद- 

७२. अहिंसा और खछंदता, 
७३, अल्पशिथिरतासे महा- 
दोषका जन्म, 

७४. पारमाथिक सत्य- 

७७०. आत्मभांवना, 

७६. जिनभावना, 
७७-९०. महत्पुरुष चरित्र, 
९१-१००., (भागमें वृद्धि ). 
१०१-१० ६, हितार्थ प्रश्न. 
१०७-१ ०८ समाप्ति अवसर. 


८०० श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
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३४वाँ वर्षे 
८६५७ वढ़वाण कैम्प, कार्तिक खुदी ८रब्रि, १९५७ 


3£, वर्त्तमान दुःपघमकाल रहता है। मनुष्योंका मन भी दुःपम ही देखनेमें आता है। प्रायः 
करके परमार्थसे शुष्क अंतःकरणवाछे परमार्थका दिखाव करके स्वेच्छासे आचरण करते हैं । 

ऐसे समयमें किसका संग करना, किसके साथ कितना काम निकाछना, किसकी साथ कितना 
बोलना, और किसकी साथ अपने कितने कार्य व्यवहारका स्वरूप विदित किया जा सकता है---यह सत्र 
रक्षम रखनेका समय है। नहीं तो सदवत्तिवान्‌ जीवको ये सब्र कारण हानिकारक होते हैं | ३ शान्तिः | 


८६६ बम्बई माटुंगा, मंगासिर १९०७ 
श्रीशांससुधारसका भी फिरसे विवेचनरूप भाषांतर करना योग्य है, सो करना | 


८६७ बम्बई शिव, संगासिर बदी १९०७ 


देवागपनभोयानचामरादिविभूतय; । 
मायाविष्वपि हृश्यन्ते नातस्त्वमासि नो महान || 
स्तुतिकार श्रीसमंतभद्गसूरिको बीतरागदेव मानो कहते हों कि हे समंतभद्र | इस हमारी अष्ट 
प्रातिहाय आदि विभूतिकों तू देख-हमारा महत्त्व देख | इसपर, जिस तरह सिंह गुफामेंसे गंभीर पदसे 
बाहर निकलकर गजना करता है, उसी तरह श्रीसमंतभद्गसूरि गजना करते हुए कहते हैं:--- 
देवताओंका आगमन, आकाशमें विचरण, चामर आदि विभूतिका भोग करना, चामर आदि 
बैभवसे ढोछा जाना--यह तो मायाबी इन्द्रजालिये भी बता सकते हैं। तेरे पास देवोंका आगमन 
होता है, अथवा तू आकाशमें विचरता है, अथवा तू चामर छत्र आदि विभूतिका उपभोग करता 
है, क्या इसलिये तू हमारे मनकों महान है? नहीं नहीं, कभी नहीं। कुछ इसालिये तू हमारे मनकों 
महान्‌ नहीं । उतनेसे ही तेरा महत्तत नहीं । ऐसा महत्त्व तो मायावी इन्द्रजालिया भी दिखा सकते हैं। 
तो फिर सद्देवका वास्तविक महत्त्व क्या है ? तो कहते हैं कि वीतरागता । इसे 
आगे बताते हैं। 
ये श्रीसमंतभद्रसूरि वि. से, दूसरी शताब्दिमें हुए थे। वे ख्ेताम्बर दिगम्बर दोनोंमें एक 
सरीखे सन्मानित हैं । उन्होंने देवागमस्तोत्र ( ऊपर कही हुई स्तुति इस स्तोत्रका प्रथम पद है ) 
अथवा आप्तमीमांसा रची है| त््वार्थसूत्रके मंगछाचरणकी टीका करते हुए यह स्तोत्र (देवागम ) 


लिखा गया है; और उसपर अष्टसहृस्नी टीका तथा चौरासी हजार इलोकप्रमाण #गंधहस्तिमहामाष्य 
टीका रची गईं है | 


जिन दिगम्बर ग्रन्थें। ओर शिलालेखेंमें स्वामी समंतभद्गकों गंधहस्ती टीकाका स्वायैता माना गया, है उन 
ग्रन्यों और शिलालेखोंसे यही पता लगता है कि समंतभद्गने गंधहस्ती नामकी कोई टीका तो जरूर लिखी थी, परन्तु यह 
टीका उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्रके ऊपर नहीं थी, किसी दूसरे दिगम्बरीय सिद्धान्तोंके ऊपर ही थी--इस बातको पं० 
जुगलकिशारजीने अपने “ स्वामी समंतभद्र-अथ परिचय ' प्र. २३०-२४३ में बहुतसी दलीलें देकर साबित किया 
है। तथा अ्ेताम्बर परम्परामें जो तस्वार्थसूञ्॒पर गन्घहस्ती टीकाकी प्रसिद्धि है, वह भी कोई अनुपलष्घध अथवा नष्ट कृति 
नहीं है, वह सिद्धसेनगणिकी वर्त्तमान तच्वार्थभाष्यकी बृहदूव्ञात्ति ही है। देखो पं० सुखलालजीकी तस्वार्थसूत्रकी 
गुजराती व्याख्या प्र, ३६-४२, “--अनुवादक 


8 





श्रीमद्‌ राजचंद्र 


वर्ष ३३ मु. . कवि. से, १९५९६. 


पत्र ८६८, ८६९ ] विविध पन्न आदि संग्रह--३४वाँ वर्ष ८०१ 


मोक्षमागेस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभुताम्‌ । 
ज्ञतारं विश्वत्ानां वंदे तहुणलब्धये | 
यह इसका प्रथम मंगल्तोत्र है | 
मोक्षमार्गके नेता, कर्मरूपी पर्वतके भेत्ता ( भेदन करनेवाले ) और विर त्ववे 
हम व्‌ (समग्र ) तत्तके ज्ञाता 
( जाननेवाढे ) को, उन गुणोंकी प्राप्तिके लिये में बंदन करता हूँ। 
आप्तमीमांसा, योगबिन्दु और उपमितिभवग्रपेचकथाका गुजराती भाषांतर करना। योगबिन्दुका 
भाषांतर हुआ है; उपमितिमवग्रपंचका हो रहा है | परन्तु उन दोनोंको फिरसे करना योग्य है, उसे 
करना । धीमे धीमे होगा । 


लछोक-कल्याण हितरूप है और वह कत्तेव्य है। अपनी योग्यताकी न्यूनतासे और जोखमदारी 
न समझ सकनेसे अपकार नहो जाय, यह भी लरक्ष रखना चाहिए | 


अकननलनीननिननी नल नकल बनना 








८६८ बम्बई शिव, मंगासिर वदी ८, १९७७ 

३#, मदनरेखाका अधिकार, उत्तराध्ययनके नवमें अध्ययनमें जो नमिराज ऋषिका चरित्र दिया 
है, उसकी टीकामें है । 

ऋषिभद्रपुत्रका अधिकार भगवतीसूत्रके शतकके उद्देशमें आया है । 

ये दोनों अधिकार अथवा दूसरे वैसे बहुतते अधिकार आत्मोपकारी पुरुषके प्रति बंदना आदि 
भक्तिका निरूपण करते हैं। परन्तु जनमंडलके कल्याणका विचार करते हुए वैसे विषयकी चर्चा करनेसे 
तुम्हें दूर ही रहना योग्य है। 

अवसर भी वैसा ही है | इसलिये तुम्हें इन अधिकार आदिकी चर्चा करनेमें एकदम शान्त रहना 
चाहिये । परन्तु दूसरी तरह, जिस तरह उन छोगोंकी तुम्हारे प्रति उत्तम गन अथवा भावना हो, वैसा 
वर्तन करना चाहिए, जो पूर्वीपर अनेक जीबोंके हितका ही हेतु होता है । 

जहाँ परमार्थके जिज्ञासु पुरुषोंका मंडल हो वहाँ शात्रप्रमाण आदिकी चची करना योग्य है; 
नहीं तो प्रायः उससे श्रेय नहीं होता । 

यह मात्र छोटी परिषह है । योग्य उपायसे वर्त्तन करना चाहिये । परन्‍तु उद्देगयुक्त चित्त न 
रखना चाहिये । 





८६५९ वढ़वाण कैम्प, फाल्युन सुदी ६ शनि, १९७७ 

3४. जो अधिकारी संसारसे विराम पाकर मुनिश्रीके चरणकमलके संयोगमें विचरनेकी इच्छा 
करता है, उस अधिकारीको दीक्षा देनेमें मुनिश्रीको दूसरे प्रतिबंधका कोई हेतु नहीं। 

उस अधिकारीको अपने बड़ोंका संतोष संपादन कर आश्ञा बरांत करनी योग्य है, जिससे मुनि- 
श्रीके चरणकमलमें दीक्षित होनेमें दूसरा विक्षेप न रहे । 

इस अथवा दूसरे किसी अधिकारीको संसार्से उपरामशत्ति हुई हो , और वह आत्मर्थकी 
साधक है, ऐसा माद्म होता हो, तो उसे दीक्षा देनेमें मुनिवर अधिकारी हैं । मात्र त्याग लेनेवाढेको 
और त्याग देनेवालेको श्रेयका मार्ग इद्धिमान रहे, ऐसी दृश्सि वह प्रवृत्ति करनी चाहिये। 

१०६१ 


८०२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ८७०, ८७१, ८७२ 


मम १04 सताननअमज+++पसश्जतकापर, 


प्राय: करके आज राजकोट जाना होगा। प्रवचनसार ग्रंथ लिखा जाता है, वह यथावसर प्राप्त 
हो सकता है। शान्तिः । 


८9० राजकोट, फाल्गुन वदी ३ शुक्र. १९०७ 
बहुत त्वरासे प्रवास पूरा करना था। वहाँ बीचमें सेहराका मरुस्थछ आ गया। 
पिरपर बहुत बोझा था, उसे आत्मवीरयसे जिस तरह अल्पकाठुमें बेदन कर लिया जाय, उस 
तरह व्यवस्था करते हुए पैरोंने निकाचित उदयमान विश्राम ग्रहण किया । 
जो स्वरूप है वह अन्यथा नहीं होता, यही अद्भुत आश्चर्य है। अव्याबाघ स्थिरता है। 
प्रकृति उदयानुसार कुछ असाताका मुख्यतः वेदन करके साताके ग्रति | ३४ शान्तिः 


८9१ राजकोठ, फाल्गुन वदी १३ सोम, १९८५७ 


3० शरीरसंबंधी दूसरी बार आज अप्राकृत क्रम शुरू हुआ। ज्ञानियोंका सनातन सन्मार्ग 
जयबंत बर्त्तो | 


८9२ राजकोट, चेत्र सुदी २ शुक्र, १९७५७ 


३» अनंत शांतमूति चन्द्रप्रभस्वा्मीकों नमो नमः 
वेदनीयको तथारूप उदयमानपनेसे बेदन करनेमें हष शोक क्‍या? ३» शान्ति: । 


८७३ राजकोठ, चैत्र खुदी ९, १९५७ 
अंतिम संदेश 
परमार्थभार्ग अथवा शुद्ध आत्मपदगप्रकाश 
ऊ श्रीजिनपरमात्मने नमः 
(१ ) जिस अनंत सुखस्वरूपकी योगीजन इच्छा करते हैं, वह मूल शुद्ध आत्मपद सयोगी 
जिनस्वरूप है ॥ १॥ 
वह आत्मस्वभाव अगम्य है, वह अवलुंबनका आधार है । उस खरूपके प्रकारको जिनपदसे 
बताया गया है ॥ २ ॥ 
जिनपद और निजपद दोनों एक हैं, इनमें कोई भी भेदभाव नहीं । उसके छक्ष होनेके लिये 
ही सुखदायक शात्र रचे गये हैं ॥ ३ ॥ 
८ 
अन्तिम संदेश 
(१) इच्छे छे जे जोगीजन अनंत सुखस्वरूप । मूव्ठ शुद्ध ते आत्मपद सयोगी जिनस्वरूप || १ ॥ 
आत्मस्वभाव अगम्य ते अवलंबन आधार । जिनपदथी दर्शावियो तेह स्वरूप प्रकार ॥ २॥ 
जिनपद निजपद एकता भेदभाव नहीं कांई । लक्ष थवाने तेहनो कह्मां शास्त्र सुखदाई ॥ रे ॥ 


८७३ अंतिम संदेश ] विविध पत्र आदि संग्रह-३४ वा वर्ष ८०३ 
जिन प्रवचन बहुत दुर्गम है, उसे ग्राप्त करनेमें बुद्धिमान छोग भी थक जाते हैं | वह श्रीसतहुरुके 

अवलंबनसे ही सुगम और खुखकी खान है || 9 ॥ 

यदि जिनभगवानके चरणोंकी अतिशय भक्तिसाहित उपासना हो, मुनिजनोंकी संगतिमें संयम- 
'सहित अत्यन्त रति हो--]| ५ ॥ 

यदि गुणोंमें अतिशय प्रमोद रहे और अंतर्मुख योग रहे, तो श्रीसद्वुरुसे जिनदर्शन समझा जा 
सकता है ॥ ६ ॥ 

मानों समुद्र एक बिन्दु्में ही समा गया हो, इस तरह प्रवचनरूपी समुद्र चौदह पूर्वकी छब्धि- 
“रूप बिन्दुमें समा जाता है ॥ ७॥ 

जो विषय विकारसाहित मातिके योगसे रहता है, उसे परिणामोंकी विषमता रहती है, और 
उसे योग भी अयोग हो जाता है ॥ ८ ॥ 

मंद विषय, सरलता, आज्ञापूर्वकक सुबेचार तथा करुणा कोमछता आदि गुण यह प्रथम 
भूमिका है || ९ ॥ 

जिसने शब्द आदि विषयको रोक छिया है, जो संयमके साधनमें राग करता है, जिसे आत्माके 
लिये जगत्‌ इष्ट नहीं, वह महाभाग्य मध्यम पात्र है | १०॥ 

जिस जीनेकी तृष्णा नहीं, जिसे मरणके समय क्षोम नहीं, वह मार्गका महापात्र है, वह परम- 
योगी है, और उसने छोभकों जीत लिया है ॥ ११ ॥ 

( २ ) जिस तरह जब सूर्य सम देशमें आता है. तो छाया समा जाती है, उसी तरह खमावमें 
आनेसे मनका स्वरूप भी समा जाता है ॥ १ ॥ 

यह समस्त संसार मोहविकल्पसे उत्पन्न होता है । अंतमुख बत्तिसे देखनेसे इसके नाश होते 
हुए देर नहीं लगती ॥ २ ॥ 

( ३ ) जो अनंत सुखका धाम है, जिसकी संत छोग इच्छा करते हैं, जिसके ध्यानमें वे दिन 
रात लीन रहते हैं, जो परमशांति है, अनंत सुधामय है---उस पदको ग्रणाम करता हूँ, वह श्रेष्ठ 
है, उसकी जय हो ॥ १॥ 
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जिन प्रवचन दुर्गम्यता थाके अति मतिमान | अवलंबन श्रीसद्गुरु सुगम अने सुखखाण || ४ ॥ 
उपासना जिनचरणनी अतिशय भक्तिसहीत । मुनिजन संगति रति अति संयम योग घटठीत ॥ ५ ॥ 
गुणप्रमोद अतिशय रहे रहे अंतर्मुख योग । प्राप्ति श्रीसद्‌्गुरुबंड जिनद्शन अनुयोग ॥ ६ ॥ 
प्रवचन समुद्रबिदुमा उललली (उलटी ) आवे एम | पूर्व चोदनी लब्धिनुं उदाहरण पण तेम || ७ ॥। 
विषय विकार सहीत जे रह्या मतिना योग । परिणामनी विषमता तेने योग अयोग ॥ < ॥ 
मंद विषयने सरव्दता सह आज्ञा सुविचार | करुणा कामव्ठतादि गुण प्रथम भूमिका धार |! ९ ॥ 
रोक्‍्या शब्दादिक विषय संयम साधन राग | जगत इष्ट नहीं आत्मथी मध्यपात्र महाभाग्य ॥ १० ॥ 
नहीं तृष्णा जीव्यातणी मरण योग्य नहीं क्षोम । महापात्र ते मार्गना परम योग जितलाभ ॥| ११ ॥ 
(२) आबव्ये बहु समंदेशमां छाया जाय समाई । आव्ये तेम स्वमावमां मन स्वरूप पण जाई ॥ १ ॥ 
डउपजे मोह विकव्पथी समस्त आ संसार | अंतमुंख अवलोकतां विलय थतां नहीं वार |। २॥। 
(३) सुख धाम अनंत सुसंत चहि। दिन रात्र रहे तद्‌ ध्यानमंहि । 
परशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमुं पद ते बर ते जय ते ॥ १ ॥ 


परिशिष्ट (१) ८०५ 


परिशिष्ट (१) 


“ श्रीमद राजचन्द्रमं आये हुए ग्रन्थ ग्रन्थकार आदि विशिष्ट 
शाब्दोंका संक्षिप्त पारेचय 

अकबर--- ढ़ 

अकबरका पूरा नाम अबुलछ फतेह जछालुद्दीन मुहम्मद अकबर था । इनका जन्म सन्‌ १५४२ में 
अमरकोट हुआ था। सन्‌ १५७०६ में अकबरको राज्य-सिंहासन मिछा | अकबर बहुत उद्यमशील 
और बुद्धिमान बादशाह था। उसने अपने कोशल्से धीरे धीरे अपना राज्य बहुत बढ़ा लिया, और 
बहुतसे छोगोंकों अपना साथी बना लिया था। उसने अनेक युद्ध भी किये, जिनमें उसे सफलता मिली 
अकबर बहुत सहिष्णु थे। वे गोमांस इत्यादिसि परहेज करते थे। अकबरने हिन्दु और मुसलमान 
दोनोंमें ऐक्य और प्रेमसंबंध स्थापित करनेके लिये “दीनइलाही धर्मकी स्थापना की थी। इस पर्मके 
हिन्दु और मुसलमान दोनों ही अनुयायी थे | अकबरने अमुक दिनोंमे जीवहिसा न करनेकी भी 
अपने राज्यमें मनाई कर रकखी थी। अकबरको विद्याभ्यासका बहुत शौक था। उन्होंने रामायण 
महाभारत आदि म्रंथोंके फ़ारसीमें अनुवाद कराये थे | अकबरकी सभामें हिन्दु विद्वानोंकों भी बहुत 
सनन्‍्मान मिछता था। अकबर ज्यों ज्यों बुद्ध होते गये, त्यों त्यों उनकी विषय-छोछुपताका ह्ास होता 
गया । अकबर सोते भी बहुत कम थे | कहते हैं दिनरात मिला कर वे कुछ तीन घंटे सोते थे। 
अकबर बहुत मिताहारी थे । वे दिनमें एक ही बार भोजन करते थे, और उसमें भी अधिकतर दूध, 
भात और मिठाई ही लेते थे। अकबरका पुत्र सलीम हिन्दुरानी जोधाबाईके गर्भसे पेदा हुआ था। 
राजचन्द्रजीने अकबरके मिताहारका उल्लेख किया है । 
अखा--- 

अखा गुजराती साहित्यमें एक अद्वितीय मध्यकालीन कवि माने जाते हैं। इनका जन्म सन्‌ 
२१६१९ में अहमदाबादमें सोनी जातिमें हुआ था। ये अक्षयमगतके नामसे भी प्रासिद्ध हैं । 
अखाकी बोधप्रधान कविताका बड़ा भाग सातसेो छियालिसि छप्पामें है, जिसके सब मिलाकर चवालीस 
अंग हैं। छप्पाके अतिरिक्त, अखाने अखेगीता, अनुभवबिन्दु, केवढगीता, चित्तविचारसंवाद, 
पंचीकरण, गुरुशिष्यसंबाद तथा बहुतसे पद आदिकी भी रचना की है । अखाको दंभ ओर पाखंड- 
के प्रति अत्यन्त तिरस्कार था। इन्होंने शात्रके गूढ़ सिद्धान्तोंकों अत्यन्त सरल भाषामें लिखा है। अखा 
एक अनुभवी विचारशीछ चतुर कबि थे | इन्होंने सत्संग, सहुरु, त्रह्मरस आदिकी जगह जगह महिमा 
गाई है। “ अखानी वाणी ” नामक पुस्तक ' सस्तुं साहित्य-वर्धक कार्यात्य से सन्‌ १९२४ में प्रकाशित 
हुई है । इनके अन्य ग्रन्थ तथा पद काव्यदोहनमें छपे हैं | राजचन्द्रजीने अखाका मार्गोनुसारी बताते 
हुए उनके प्रन्थोंके पढ़नेका अनुरोध किया है | उन्होंने अखाके पद मी उद्धृत किये हैं। 
अध्यात्मकल्पद्गरम-- 

अध्यात्मकल्पद्रम बैराग्यका बहुत उत्तम ग्रन्थ है। इसके कर्ता खेताम्बर विद्वान्‌ मुनिशुंदरसूरि 
हैं। मुनिसृंदरसूरि सहस्नावधानी थे । कहा जाता है कि इन्हें तपके प्रभावसे पद्मावती आदि देवियाँ 


<०द श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


प्रत्यक्ष दर्शन दिया करती थीं | मुनिसुंदरसूरिने अपने गुरुदेव सुंदरसूरिकी सेवामें एकसौ आठ हाथ 
लम्बा एक विज्ञप्तिपत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने नाना तरहके सैकड़ों चित्र ओर हजारों काब्य लिखे 
थे । मुनिसुंदरसूरिने स्वोपज्ञ बृत्तिसहित उपदेशरत्नाकर, जयानंदर्चरेत्र, शांतिकरस्तोत्र आदि अनेक 
प्रन्योंकी रचना की है । मुनिसुंदरसूरि ख्ेताम्बर आत्रायमें बहुत ग्रत्यात कबि गिने जाते हैं | ये 
सं० १७०३ में स्वस्थ हुए | अध्यात्मकल्पट्रममें सोलह अधिकार हैं। ग्रन्थका विस्तृत गुजराती 
विवेचन मोतीचन्द गिरघरछालक कापड़ियाने किया है, जो जैनधर्मग्रसारक्त समाकी ओरसे सन्‌ १९११ 
में प्रकाशित हुआ है | 
अध्यात्मसार ( देखो यशोविजय ). 
अनाथदासजी--- 

माद्म होता है अनाथदास कोई बहुत अच्छे वेदान्ती। थे । इन्होने गरुजरातीमें विचारमाला 
नामक ग्रंथ बनाया है । इस ग्रंथके ऊपर टीका भी है| राजचन्द्रजीनि इस ग्रन्थका अवलोकन करनेके 
लिये लिखा हैं | उपदेशछायामें अनाथदासजीका एक वचन भी राजचन्द्र्जाने उद्धत किया है । 
अन्नुभवष्काश ( पक्षपातर्रहित अनुभवग्रकाश )--- 

इस ग्रन्थके कर्ता विशुद्धानन्दजीन गृहस्थाश्रमके त्याग करनेके पश्चात्‌ बहुत समयतक 
देशाटन किया, और तत्पश्चात्‌ वे हपीकेशमें आकर रहने छगे | ये सदा संत पुरुषोंके समागमर्भे रहते 
हुए ब्रह्मविचारमें मम्न रहते थे | विश्युद्धानन्दजीने हृपीकेशमें रहकर नाना प्रकारके कष्ट उठाये । इन्होंने 
कलकत्ताके सेठ सूर्यमछ॒जीको प्रेरित कर हृषीकेशमें अन्नक्षेत्र आदि भी स्थापित किये, जिससे वहाँ 
रहनेवाले संत साधुओंको बहुत आराम मिला | विशुद्धानन्दजीकों किसी घर्म या वेषके लिये कोई आग्रह 
न था। ये केवल दो कंबडी रखते थे | अनुमवप्रकाशका गुजराती भाषांतर सन्‌ १९२७ में बम्बईसे 
प्रकट हुआ है । इसमें आठ सर्ग हैं, जिनमें वेदान्ताविषयका वर्णन है | प्रहादआख्यान तृतीय सर्गमें 
आता है। 
अभयकुमार ( देखो प्रस्तुत ग्रन्थ, मोक्षमाछ्ा पाठ ३०-३२ ),. 
अबारामजी-- 

>अम्बारामजी और उनकी पुस्तकके संबंधमें राजचन्द्रजी लिखते हें---“* हमने इस पुस्तकका 
बहुतसा भाग देखा है। परन्तु हमें उनकी बातें सिद्धान्तज्ञानसे बराबर बैठती हुईं नहीं माव्म होतीं । 
और ऐसा ही है; तथापि उस पुरुषकी दशा अच्छी है; मार्गानुसारी जैसी है, ऐसा तो कह सकते 
हैं | ”” तथा “ धम ही जिनका निवास है, वे अभी उस भूमिकामें नहीं आये। ” 
अयमंतकुमा र-- 

इनके बाल्यावस्थामें मोक्ष ग्राप्त करनेका राजचन्द्रजीने मोक्षमाछामें उछेख किया है । इनकी 
कथा भगवतीसूत्रमें आती है । 
अष्ठक ( देखो हरिभद्गर ). 
अष्टपाहुड ( देखो कुन्दकुन्द ). 


>अगाससे पं० गुणमद्रजी सूचित करते हैं कि अंबारामजी भादरणके निवासी एक महन्त थे। इन्होंने बहुतसे 
भजन आदि बनाये हैं | लेखक, 
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अष्ठसह स्री-- 

विद्यानन्दस्वा्माकी आप्त्मामांतापर लिखी हुई टीकाका नाम अश्टसहस्री है। इस ग्रन्थमें बहुत 
प्रौढ़ताके साथ जैनदरशनके स्याद्वाद सिद्धांतका प्रतिपादन किया गया है। अश्सहर्खाके ऊपर ख़ेताम्बर 
विद्वान्‌ उपाध्याय यशोविजयजीन नव्यन्यायसे परिपूर्ण ठीका भी लिखी है । विद्यानन्द आदियें ब्राह्मण 
थे। उनका मौमांसा बौद्ध आदि दर्शनोंका बहुत अच्छा अध्ययन था। वे अपने समयके एक बहुत 
अच्छे कुशल वादी गिने जाते थे | विद्यानन्दजीने तक््वार्थसृत्रके ऊपर तच्चार्थश्छोकवात्तिक नामकी दाश- 
निक टीका भी लिखी है, जिसका जैनसाहित्यमें उच्चस्थान है | इसके अतिरिक्त इन्होंने आप्तपरीक्षा 
पत्रपरीक्षा आदि और भी महत्वशाढ्यी अन्थ लिखे हैं । आपघ्तपरीक्षामें ईख्रकतृत्व आदि सिद्धांतोंका 
विद्तत्तापूरण विवेचन किया गया है। इनका समय ईंसवी सन्‌ ९ वीं शताब्दि माना जाता है । 
अष्टावक्र--- 

अष्टावक्र सुमतिके गर्भसे उत्पन्न हुए थे । इनके पिताका नाम कहोड़ था। एक दिन अश्टवक्र 
जब गर्भमें थे, कहोड़ अपनी पत्नीके पास बैठे हुए वेदका पाठ कर रहे थे। वेदपाठमें उनकी कहीं 
भूल हो गई, जिसे गर्भस्थ शिशुने बता दिया | इसपर कहोड़को बहुत क्रोध आया, और उन्होंने गर्भस्थ 
शिशुसे कहा कि जब तेरा स्वभाव अमीसे इतना वक्र है, तो आगे जाकर न माहछम तू क्‍या करेगा। 
अतएव जा, में तुझे शाप देता हूँ कि तू अष्टावक्र होकर जन्म ग्रहण करेगा। कहते हैं इसपर शिशुका 
शरीर आठ जगहसे ठेढ़ा हो गया, और उसका नाम अष्टावक्र पड़ा । बादम चलकर इनके पिताने 
अष्टावक्रसे प्रसन्न होकर इन्हें समंगा नदीमें स्नान कराया, जिससे अश्वक्रकी वक्रता तो दूर हो गई, 
पर नाम इनका फिर भी वही रहा | अष्टावक जनकके गुरु थे। उन्होंने जो जनकको उपदेश दिया, 
बह अशष्टावकरगीतामें दिया है । 
आचारांग ( आगममग्रंथ )--इसका राजचंद्रजीने अनेक स्थरोंपर उल्लेख किया है । 
आत्मसिद्धिशास्र ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ पु. ५८५-६२२ ). 
आत्पानुशासन-- 

आत्मानुशासनके कत्ती दिगम्बर सम्प्रदायमें युणभद्र नामके एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान हो गये 
हैं । ये आदिपुराणके कर्त्ता जिनसेनस्वामीके शिष्य थे। ये दोनों गुरु शिष्य अमोघवर्ष महाराजके 
समकालीन थे । गुणमद्र स्वामीने उत्तरपुराणकी भी रचना की है, जिसे उन्होंने शक संवत्‌ ८२० में 
समाप्त किया था। गुणमद्र न्याय काव्यं आदि विषयोंके बहुत अच्छे विद्वान थे । आत्मानुशासनकी कई 
टीकायें भी हुई हैं। इनमें पं० ठोडरमछजीकी हिन्दी टीका बहुत प्रसिद्ध है। इसका गुजराती 
अनुवाद भी हुआ है । इस अध्याक्षके ग्रंथकों दिगम्बर और खेताम्बर दोनों बहुत चावसे पढ़ते हैं। 
आनन्‍द श्रावक-- 

आनन्द श्रावककी कथा उपासकदशासूत्रमें आती है । एक बारकी बात है कि गौतमस्वामी 
भिक्षाके लिये जा रहे थे। उन्होंने सुना कि महावीरके शिष्प आनन्दने मरणान्त सलेखना स्वीकार 
की है | गौतमने आनन्दको देखनेका विचार किया | आनन्दने गौतमस्वामीको नमस्कार करके पूछा कि 
भगवन्‌ ! क्‍या गृहस्थावस्थामें अवधिज्ञान होता है ? गौतमने कहा “हाँ” होता है । इसपर आनन्दने 
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कहा कि मुझे इतनी सामथ्यंका अवधिज्ञान हो गया है कि में पॉँचसी योजनतकके रूपी पदार्थको जान 
सकता हूँ | गौतमस्वार्मीने इस बातका निषेध किया, और आनन्दको आलोचना करनेको कहा । बादमें 
दोनों महावीरके पास गये | गौतमको अपनी भूल माद्म हुई और उन्होंने आनन्दसे क्षमा माँगी । 
आनंदघन-- 

आनंदघनजी एक महान्‌ अध्यात्मी योगी पुरुष हो गये हैं। इनका दूसरा नाम छाभानंद 
था। इन्होंने हिन्दी मिश्रित गुजरातीमें चौबीस जिनमगवानकी स्तुतिरूप चौबीस स्तवनोंकी रचना 
की है, जो आनन्दघनचौबीसीके नामसे प्रसिद्ध है। आनन्दघनजीकी दूसरी सुन्दर रचना आनंदघन- 
बहोत्तीरी हैं । आनंदधनजीकी वाणी बहुत मामिक और  अनुभवज्ञानसे 
परिपूर्ण है। इनकी रचनाओंसे माक्म होता है कि ये जैनापिद्धांतते एक बड़े अनुभवी मर्मज्ञ 
पंडित थे | आनन्दघनजी गचछ मत इत्यादिका बहुत विरोध करते थे। इन्होंने षट्दर्शनोंको जिन 
भगवान्‌का अग बताकर छहों दर्शनोंका सुन्दर समन्वय किया है। आनन्दघनजी आत्मानुमवकी 
मस्त दशामें विचरण किया करते थे। आनन्दघनजीका यशोविजयजीसे मिलछाप भी हुआ था, 
इस बातको यशोविजयजीने अपनी बनाई हुई अष्टपदीमें व्यक्त किया है । 
राजचन्द्रजी आनन्द्धननीको बहुत सन्मानकी इश्सि देखते हैं । वे उन्हें कुन्दकुन्द और 
हेमचन्द्राचार्यकी कोटिमं छाकर रखते हैं। वे आनन्द्घनजीकी हेमचन्द्राचायंसे तुछना करते हुए 
लिखते हैं-.“ श्रीआनंदधनजीने स्वपर-हितबुद्धिसे छोकोपकार-प्रशत्ति आरंभ की। उन्होंने इस 
मुख्य अवृत्तिमं आत्महितको गौण किया । परन्तु वीतरागधर्म-बिमुखता---विषमता---इतनी बढ़ गई थी 
कि लोग धर्मको अथवा आनंदघनजीको पहिचान न सके--समझ न सके । अन्तमें आनंदघनजीको 
लगा कि प्रबल्रूपसे व्याप्त विषमताके योगमें छोकोपकार, परमार्थ-प्रकाश करनेमें असरकारक नहीं 
होता, और आत्महित गौण होकर उसमें बाधा आती है; इसलिये आत्महितको मुख्य करके उसमें ही 
प्रवृत्ति करना योग्य है| इस विचारणासे अन्तमें वे छोकसंगको छोड़कर वनमें चक दिये। वनमें 
विचरते हुए भी वे अग्रगठरूपसे रहकर चौबीस पद आदिके द्वारा छोकोपकार तो कर ही गये हैं। 
निष्कारण छोकोपकार यह महापुरुषोंका धर्म है। ” राजचद्धजीने आनंदघनचोबीसीका विवेचन भी 
लिखना आरंभ किया था, जो अंक ६५९२ में छपा है | 
ईसामसीह-- 

इंसामसीह इंसाईघर्मके आदिसंस्थापक थे | ये कुमारी मरियमके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। 
सा बचपनसे ही धर्मग्रन्थोंके अध्ययन करनेमें सारा समय बिताया करते थे। ईसाके पूर्व फिल्स्तीन 
और अरब आदि देशोंमें यहूदधर्मका प्रचार था। यहूदी पादरी छोग धर्मके बहाने जो मनमाने 
अत्याचार किया करते थे, उनके विरुद्ध ईसामसीहने ग्रचण्ड आन्दोलन मचाया | ईसामसीहपर 
यहूदियोंने खूब आक्रमण किये, जिससे इन्हें जेरुसलेम भाग जाना पड़ा | वहांपर भी इनपर वार 
किये गये | यहूदियोंने इन्हें पकड़कर बन्दी कर लिया, और इन्हें कॉटोंका मुकट पहनाकर सूलीपर 
लटका दिया | जिस समय इनके हाथों पैरोंमें कौलें ठोकी गई, उस समय भी इनका मुख ग्रसन्नतासे 
खिलता रहा, और ये अपने वध करनेवालोंकी अज्ञानताकों क्षमा करनेके लिये परमेश्वरसे प्रार्थना 
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करते रहे । ईंसाने अपने धर्मम सेवा, प्रेम, दया और सहानुभूतिपर अधिक भार दिया है। ईसाई छोग 
ईसाको ईश्वरका अवतार मानते हैं| बाइबिलमें उनके उपदेशोंका संग्रह है। ईसाके चमत्कारोंका 
बाइबिलमें वर्णन आता है | राजचन्द्रजीने ईसाईंघर्मका विशेष अध्ययन नहीं किया था | महात्मा गांधीके 
प्रश्नोंका उत्तर देते हुए राजचन्द्रजीने पत्रांक 9४७ में ईसाईधर्मके विषयमें अपने विचार प्रकट किये हैं। 
आप्रमीमांसा ( देखो समंतमद्र ). 
इन्द्रियपराजयशतक-- 

यह वैराग्यका अत्युत्तम छोटासरा प्राकृतका ग्रन्थ है । ग्रन्थके कर्त्ता कोई खेताम्बर विद्वान्‌ हैं । 
इसके ऊपर से० १६६४ में गणविनय उपाध्यायने संस्कृत टीका लिखी है | इसका गुजराती भाषांतर 
हुआ है । हिन्दी पद्यानुवाद बुद्धठाल श्रावकने किया है, जो बअम्बईसे प्रकाशित हुआ है। इन्द्रिय- 
पराजयशतक प्रकरणरत्नाकरमें भी छपा है | राजचन्द्रजीने इस ग्रंथके पढ़नेका अनुसेध किया है । 
उत्तराध्ययन ( आगमग्रन्थ )--- इसका राजचंद्रजीनेः अनेक स्थलोंपर उल्लेख किया है। 
*उत्तमांवजय-- 

उत्तमविजय खेताम्बर आम्नायमें गुजरातीके अच्छे कबि हो गये हैं। इनके संयमश्रेणी- 
स्तवनमेंसे राजचन्द्रजीने दो पद उद्धृत किये हैं। उक्त स्तवन प्रकरणरत्नाकरमें प्रकाशित हुआ है । 
उपभितिभवप्रपंचा कथा-- 

उपमितिभवपग्रपंचा कथा भारतीय साहित्यका संस्कृतका एक विशाल रूपक ग्रंथ ( ४०४०७ ) 
माना जाता है। यह ग्रंथ साहित्यकी दृश्टिसि बहुत उच्च कोटिका है। इस प्रंथके बनानेवाले 
सिद्धर्षि नामके एक प्रतिष्ठित जैनाचार्य हो गये हैं । सिद्धि हरिभद्गसूरिकी बहुत पूज्यभावसे स्तुति 
करते हैं | ये हरिमद्गर्सरि सिद्धार्षको धर्मबोधके देनेवाले थे। सिद्धषि प्राकृत और संस्क्रृतके बहुत 
अच्छे विद्वानू थे। उन्होंने उपदेशमाला आदि प्राकृतके प्रन्थोपर संस्कृत टीकायें लिखी हैं । 
इन्होंने सिद्धसेन दिवाकरके न्यायावतारपर भी टीका लिखी है। सिद्धर्षिका विस्तृत वर्णन प्रभावकचरितमें 
आता है | उपमितिभवग्रपंचा कथाको सिद्धर्षिनि सं० ९६२ में समाप्त किया था। इस प्रंथके 
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अनुवाद करनेके लिये राजचन्द्रजीने किसी मुमुक्षुको लिखा था। 
ऋश्वु--- 
ऋतभु राजाका वर्णन महामारतमें आता है । “ पुराणमें ऋगभु ब्रह्माके पुत्र थे | इन्होंने तपबलसे 
विशुुद्धज्ञान छाम किया था । पुल्स््यपुत्र निदाघ इनके शिष्य थे | ये अतिशय कार्यकुशल थे | इन्होंने 
इन्द्रके रथ और अश्वगणको शोमित किया था, जिससे सनन्‍्तुष्ट होकर इन्द्रने इनके माता पिताको पुन- 
यौवन प्रदान किया ”---हिन्दी शब्दसागर । “ ऋभु राजाने कठोर तप करके परमात्माका आरावन 
किया । परमात्माने उसे देहधारीके रूपमें दर्शन दिये, और वर माँगनेके लिये कहा । इप्तपर 
ऋण राजाने वर माँगा कि हे भमगवन्‌ | आपने जो ऐसी राज्यलक्ष्मी मुझे दी हैं, वह बिलकुल भी 
ठाक नहीं । यदि मेरे ऊपर तेरा अनुम्रह हो तो यह वर दे कि पंचविषयकी साधनरूप इस राज्यलक्ष्मी- 
# इस चिह्के ग्रंथ अथवा ग्रंथकारोंका राजचन्द्रजीने साक्षात्‌ उल्लेख नहीं किया, केबल उनके पद आदि ही 


उद्धृत किये हैं। --लेखक. 
१०२ 
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का फिरसे मुझे खप्त भी न हो । परमात्मा आश्रयेचकित होकर “ तथास्तु ” कहकर स्वधामकों पधार 
गये | ” ----' श्रीमद्‌ राजचन्द्र ' पृ. २४४. 
ऋषिभद्रपुत्र-- 

ऋषिभद्रपुत्र आलाभिका नगरीके रहनेवाले थे। ये श्रमणोपासक थे । इस नगरीमें और भी 
बहुतसे श्रमणोपासक रहते थे । एक बार उन श्रमणोपासकोंमें देवोंकी स्थितिसंबंधी कुछ चची चली । 
ऋषिभद्रपुत्रनने तत्संबंधी ठीक ठीक बात श्रमणोपासकोंको कही। परन्तु उसपर अन्धच अ्रमणोपासकोंने 
श्रद्धा न की, और उन छोगोंने महावीर भगवानसे उस प्रइनको फिर जाकर पूछा । भगवान महावारने 
कहा कि जो ऋषिभद्र कहते हैं, वह सत्य है । यह सुनकर वे श्रमणोपासक ऋषिभद्रपुत्रकें पास आये, 
और उन सबने अपने दोषोंकी क्षमा माँगी | ये ऋषिभद्रपुत्र मोक्षयामी जीव थे । यह कथन भगवती- 
सूत्रके ११ वें शतकके १२ वें उद्देशमें आता है । 
कपिल ( मुनि ) ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, मोक्षमाठा पाठ ७६-४८ ). 
कपिल ( ऋषि )-- 

कपिल ऋषि सांख्यमतके आबग्रणेता कह्े जाते हैं। कपिछको परमर्षि भी कहते हैँ । इनके 
समयके विषयमें विद्वानोंमें बहुत मतभेद है | कपिल अर्थ-ऐतिहासिक व्यक्ति माने जाते हैं । 
कबीर-- 

कबीर साहबका जन्म संबत्‌ १४८७ में हुआ था। ये जुलछाहे थे। कहा जाता है कि ये 
विधवा ब्राह्मणीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। कबीर स्वामी रामानंदके शिष्य थे । कबीर बाल्कपनसे ही 
बड़े धर्मपरायण थे | वे पढ़े-लिखे तो न थे, परन्तु उन्होंने सत्संग बहुत किया था| उनके हृदयमें 

न्ु-मुसलमान किसीके लिये द्वेघभाव न था । आजकल भी हिन्दु मुसठछमान दोनों ही कबीरपंथके 

अनुयायी पाये जाते हैं | कबीर साहबने स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी | वे साखी ओर भजन बनाकर 
कहा करते थे, जिन्हें उनके चेले कंठस्थ कर लिया करते थे । कबीर मूत्तिपूजाके कट्टर विरोधी थे। 
कबीर जातिपॉतिकों न मानते थे | वे एक पहुँचे हुए ज्ञानी थे। उनकी भाषामें विविध भाषाओंके 
शब्द मिलते हैं। कबीौरकी वाणीमें अगाघ ज्ञान और बड़ी शिक्षा भरी हुई है । हिन्दी साहित्यमें 
कबीर साहबका स्थान बहुत ऊँचा माना जाता है | कबीरने सं» १५७५ में देहत्याग किया | कविवर 
रवीन्द्रनाथ कबीरके बहुत प्रशंसक हैं | इनकी वाणियोंका अंग्रेजी और फारसीमें भी अनुवाद हुआ है। 
कबीरको राजचन्द्रजीने मार्गानुसारी कहा है। वे उनकी भक्तिके विषयमें लिखते हैं---“* महात्मा 
कबीर तथा नरसी मेहताकी भाक्ति अनन्य, अछोकिक, अद्भुत और सर्वोत्कृष्ट थी; ऐसा होनेपर भी वह 
निस्प्ृह्द थी । ऐसी दुखी स्थिति होनेपर भी उन्होंने स्वप्रमें भी आजीविकाके लिये---व्यवहारके लिये--- 
परमेख़रके प्रति दीनता प्रकट नहीं की | यत्रपि दीनता प्रकट किये बिना ईख्वरेच्छानुसार व्यवहार 
चलता गया है, तथापि उनकी दरिद्वावस्था आजतक जगठ्मसिद्ध ही है, और यही उनका सबलर 
माहात्म्य है | परमात्माने इनका “ परचा ? पूरा किया है, और इन भक्तोंकी इच्छाके विरुद्ध जाकर 


किया है । क्योंकि वैसी भक्तोंकी इच्छा नहीं होती, और यदि ऐसी इच्छा हो तो उन्हें भाक्तिके रहस्य- 
की ग्रापि भी नहो। 
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ककेटी राक्षसी-- 

कर्कटी राक्षसी हिमालय पर्वतके शिखरपर रहा करती थी | एक बार उसकी इच्छा हुई कि में 
जम्बूद्वीपके संपूर्ण जीवोंका भक्षण करके तृप्त होऊँ | यह विचार कर वह पर्वतकी गुफामें एक टॉँगसे 
खडी हो, भुजाओंको ऊँचा कर, आँखोंको आकाशकी ओर स्थिर कर तप करने छगी | इस दशामें उसे 
हजार वर्ष बीत गये। तब वहाँ ब्रह्माजी आये और उन्होंने उससे वर मॉगनेको कहा। राक्षसीने 
कहा कि में चाहती हूँ कि में लोहेकी तरह वज्ञसूचिका होऊँ, और जीवोंके हृदयमें प्रवेश कर 
सकूँ । त्रह्माजीने यह वरदान खींकार किया, और कहा कि तू दुराचारियोंके हृदयमें तो प्रवेश कर 
सकेगी, पर गुणवानोंके हृदयमें तेरा प्रवेश न होगा । तदनुसार ककंठीका शरीर सूक्ष्मातिसूक्ष्म होने 
छगा । इस प्रकार वह राक्षसी कितने ही वर्षातक ग्राणीवध करती रही। परन्तु इससे राक्षसीको 
बहुत दुःख हुआ, ओर वह अपने पूर्व शरीरके लिये बहुत बहुत पश्चात्ताप करने छगी । उसने फिरसे 
तप करना आरंभ किया, और उसे फिर हजार वर्ष घोर तप करते हुए हो गये। इससे सात छोक 
तप्तायमान हुए। इसपर ब्रह्माजीने फिर कर्कटीको दर्शन दिये, और वर मॉँगनेको कहा | कर्कटीने 
उत्तर दिया, “ अब मुझे किसी भी वरकी कामना नहीं, अब में निर्विकल्प शांतिमें स्थित हो गई हूँ। ' 
इसपर ब्रह्माजीने उसे राक्षसीके शरीरमें ही जीवन्मुक्त होकर विचरनेका वरदान दिया, और कहा कि तू 
पापी जीवोंका भक्षण करती हुई विचर, और फिरसे पूर्व शरीरको प्राप्त कर | कुछ समय बाद 
कर्क हिमाल्यपरसे उतर कर किरातदेशमें पहुँची, और उसने वहाँ किरातदेशके राजाको अपने मंत्री 
और वीरोंके साथ यात्राके लिये जाते हुए देखा। उसने सोचा कि ऐसे मूढ़ अज्ञानियोंको भक्षण कर जाना 
ही ठीक है, क्‍योंकि इससे छोककी रक्षा होती है। बस राक्षसी उन्हें देख गजेना करने छुगी, और 
उसने उन्हें अपना मोज्य बनानेके लिये छलकारा । इसके बाद किरातदेशके राजा-मंत्री और राक्षसीके 
बहुतसे ग्रश्नोत्तर हुए । राक्षती परम शांत हो गई, और उसने जीव-बधका त्याग किया । यह वर्णन 
योगवासिष्ठके उत्पत्तिप्रकरणके ६८ और ७७-८३ सगोमे आता है। 
कमग्रन्थ-- 

जो महत्त्व दिगम्बर सम्प्रदायमें गोम्मटसार आदि सिद्धांतग्रेथोंका है, वही महत्त्व खेताम्बर 
आम्नायमें कर्मग्रन्थका है। इस ग्रन्यके कर्मविपाक, कर्मस्तव, बंधस्वामित्व, षडशीतिक, शतक और 
सप्ततिका ये छह प्रकरण हैं | ये ऋमसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा कर्मग्रन्थके 
नामसे प्रसिद्ध हैं । कर्मग्रन्यके कर्ता ख्वेताम्बर विद्वान्‌ देवेन्द्रसूरि ह। इनका जन्म छगभग से० 
१२७५ में हुआ था । देवेन्द्रसरि जैनागमके प्रखरेत्ता और संस्कृत प्राकृतते असाधारण पंडित थे । 
इनके गुरुका नाम जगचनन्धसूरि था। इन्होंने श्राद्धदिनकृत्यसूत्रबत्ति, सिद्धपंचाशिकासूतरबत्ति, सुदशन- 
चरित्र आदि अनेक ग्रन्थोंकी रचना की है । राजचन्द्रजीने पत्रांक ४१७ में “मूलपद्धति कमग्रन्थ ' के 
पढ़नेके लिये किसी मुमुक्षुको अनुरोध किया हैं । माहछ्म होता है इससे उनका तात्पर्य मूल कर्मग्रन्थसे: 
ही है+- । राजचन्द्रजीने अनेक स्थलोपर कम्मग्रंथक पठन-मनन करनेका उल्लेख किया है। 

+ श्रीयुत दलखुखभाई मालवणीया इस विषयमें पत्रसे सूचित करते हुए, लिखते हैं.“ मूलपद्धति कोई अलग 
ग्रन्थ तो सुननेमें नहीं आया | मूल कर्मग्रन्थका ही मतलब होना चाहिये । स्थानकवासी सम्प्रदायमें कमविषयक परिचय 
थाकड़ा से प्राप्त करनेका रिवाज है। अतः उन्होंने (राजचन्द्रजीने) मूल कर्मग्रन्थ पढ़नेकी लिखा होगा | -एलेखक-« 
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कामदेव श्रावक ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, मोक्षमाठा पाठ २२ ), 
काक्तिकेयालुप्रेप्ता-- 

यह अध्यात्का ग्रन्थ दिगम्बर विद्वान स्वामी कार्स्तिकेय ( कात्तिकस्वामी ) का बनाया हुआ 
है | ये कब द्वो गये है ओर कहांके रहनेवाले थे, इत्यादि बातोंका कुछ ठीक ठीक पता नहीं चलता | 
राजचन्द्रजी छिखते हैं---“ गतवर्ष मद्रासकी ओर जाना हुआ था | कार्तिकस्वामी इस मभूमिमें बहुत 
विचरे हैं | इस ओरके नम्न, भव्य, ऊँचे ओर अडोल वृत्तिसे खड़े हुए पहाड़ देखकर, स्वामी कार्चिकेय 
आदिकी अडोछ वैराग्यमय दिगम्बर दत्ति याद आती है | नमस्कार हो उन कात्तिकेय आदिको। ” 
कात्तिकेयानुग्रेक्षाके ऊपर कई ठीकायें भी हैं । यह ग्रन्थ पं० जयचन्द्रजीकी वचनिकासहित बम्बईसे 
छपा है | पं० जयचन्द्रजीने दिगम्बर विद्वान्‌ शुभचन्द्रजीकी संस्कृत ठीकाके आधारसे यह वचनिका 
लिखी है । राजचन्द्रजीने कार्त्तिकेयानुप्रेक्षाके मनन-निदिध्यासन करनेका कई जगह उछेख किया है | 
किसनदास (सिंह) ( देखो क्रियाकोष ). 
कुण्डरीक ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, भावनाबोध प्र. ११८ ). 
कुन्दकुन्द-- 

कुन्दकुन्द आचारये दिगम्बर आशज्नायमें बहुत मान्य विद्वान्‌ हो गये हैं । कुन्दकुन्दका दूसरा 
नाम पद्मनन्दि भी था। इनके विषयम तरह तरहकी दन्तकथायें प्रचलित हैं । इनके समयके 
विषयमें भी विद्वानोंमें मतभेद है । साधारणतः कुन्दकुन्दका समय ईसबी सनकी प्रथम 
शताब्दि माना जाता है । कुन्दकुन्द आचार्यके नामसे बहुतसे प्रंथ प्रचलित हैं, परन्तु उनमें 
9चास्तिकाय, प्रवचनसार, >समयसार और अष्टपाहुड ये बहुत प्रसिद्ध हैं । इनमें आदिके 
तीन दुन्दकुन्दत्रयीके नामसे प्रसिद्ध हैं। तीनोंकी अम्ृृतचन्द्राचार्यने संस्कृत टीका भी लिखी है। 
इन ग्रंथोपर और मी विद्वानोंकी संस्कृत-हिन्दी टीकायें हैं। हिन्दी ठीकाओंमें समयसारके ऊपर 
बनारसीदासजीका हिन्दी समयसारनाटक अत्यंत सुंदर है । इसे उन्होंने अम्रृतचन्दके समयसारकलशाके 
आधारसे हिन्दी कवितामें लिखा है। उक्त तीनों ही ग्रंथ अध्यात्मके उच्च कोठिके ग्रंथ माने जाते है । 
कुन्दकुन्दको ८४ पाहुड ( प्राम्गत ) का भी कर्त्ता माना जाता है। इनमें दर्शन, चारित्र, सूत्र, बोध, 
भाव, मोक्ष, लिंग और शील नामक आठ पाहुड छप चुके हैं। राजचन्द्रजीने प्रस्तुत ग्रंथमें एक 
स्थानपर सिद्धप्राइ्तका उछेख किया है और उसकी एक गाथा उद्धुत की है। यह सिद्धप्राद्त उक्त आठ- 
पाहुड़से मिन्न है । यह पाहुड़ कुन्दकुन्दके अग्रसिद्ध पाहुडोंमेंसे कोई पाहुड होना चाहिये | राजचन्द्रजीने 
कुन्दकुन्दके प्रंथोंका खूब मर्मपान किया था कुन्दकुन्द आदि आचार्योके प्रति कृतज्ञता प्रकाश करते हुए 
राजचन्द्रजी लिखते हैं-...“ हे कुन्दकुन्द आदि आचार्यो ! तुम्हारे वचन भी निजस्वरूपकी खोज कर- 
नेमें इस पामरको परम उपकारी हुए हैं, इसलिये मैं तुम्हें अतिशय मक्तिसे नमस्कार करता हूँ। ” 
राजचन्द्रजीने पंचास्तिकायका भाषांतर भी किया है, जो अंक ७०० में दिया गया है । 


मम ० 4 जम मम मम मम 
» मादम होता है कुन्दकुन्द आचार्यके समयसारके अतिरिक्त किसी अन्य विद्वानले भी समयसार नामक कोई 


पंथ बनाया है, जिसका विषय कुन्दकुन्दके समयसारस भिन्न है । इस ग्रंथका राजचद्धजीने वाचन किया था । देखो 
पत्र ८४९ |--लेखक, 
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कुमारपाल ( देखो हेमचन्द्र ). 
केशीरवामी-- 

] केशिगौतमीय नामका अधिकार उत्तराध्ययनके २३ वें अधिकारमें आता है। केशी भगवान्‌ 
पाश्चनाथकी परम्पराको माननेवाले थे, और गौतम गणधर महावीरकी पराम्पराके उपासक थे। एक 
बार दोनोंका श्रावस्ती नगरीमें मिछाप हुआ | एक ही धर्मके अनुयायी दोनों संघोंके मुनियोंके शिष्य 
भिन्न भिन्न क्रियाओंका पालन करते थे | यह देखकर केशीमुनि और गौतम गणघरमें बहुतसे विषयों- 
पर परस्पर चर्चा हुई, और शंका समाधानके बाद केशीमुनि महावीर भगवान्‌की परंपरामें दीक्षित हो 
गये । केशीमुनिकी अपेक्षा यद्यपि गौतम छोटे थे, फिर भी केशीमुनिने परिणामोंकी सरहूताके कारण 
उनसे दीक्षा ग्रहण करनेमें कोई संकोच न किया । 
क्रियाको ष-- 

क्रियाकोषके कर्ता किसनर्सिह:< सांगानेरके रहनेवाले खण्डेलवाल थे। क्रियाकोष सं० १७८४ 
में रचा गया है। इसकी रचना हन्दोबद्ध है। किसनसिंहजीने भद्गबाहुचरित्र और रात्रिभोजनकथा 
नामकी अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं । क्रियाकोष चारित्रका ग्रन्थ है। इसमें बाह्याचारसंबंधी क्रियाओंका, 
खूब विस्तारसे वर्णन है । यह ग्रन्थ सन्‌ १८९२ में शोलापुरसे प्रकाशित हुआ है । 
गजसुकुमार ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, मोक्षमाठा पाठ 9३ ). 
गीता-- 

गीता वेदव्यासकी रचना है । इसमें कृष्णमगवानने अर्जुनको कर्मयोगका उपदेश दिया है । 
इसके संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी आदि संसारकी प्रायः सभी भाषाओंमें अनेक अनुवाद विवेचन 
आदि हुए हैं। गीताके कर्तृत्वके विषयमें राजचन्द्रजीने जो विचार प्रकट किये हैं, वे महात्मा 
गांधीके प्रश्नोंके उत्तरोंमें पत्रांक 9४७ में छपे हैं। गीतामें पूवरोपरविरोध होनेका राजचन्द्रजीने अंक, 
८४१ में उछेख किया है । 
गोकुलचरित्र-- 

यह कोई चरित्रम्रंथ मालम होता है | इसका उछेख पत्रांक ४० में किया गया है | 
गोम्मट्सार--- 

गोम्मटसार कर्मग्रन्थका एक उच्च कोटिका दिगम्बरीय ग्रन्थ है। इसके जीवकांड और कमकांड 
दो विभाग हैं, जिनमें जीव और कर्मका जैनपद्धतिस विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके 
कर्ता नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्ती हैं | नेमिचन्द्रने रब्धिसार, क्षपणासार, त्रिछोकसार आदि अन्य भी 
सिद्धांतग्रंथोंकी रचना की है | नेमिचन्द्र अपने विषयके असाधारण विद्वान थे, गणितशात्रके तो वे 
पण्डित थे | इनके विषयमें भी बहुतसी किंवदन्तियां प्रसिद्ध हैं । नेमिचन्द्रने अपने शिष्य चामुण्डरायके 
उपदेशके लिये गोम्मटसार बनाया था। गोम्मठसारका दूसरा नाम पंचसंप्रह भी है । गोम्मठसारके 


» राजचन्द्रजीने किसनसिंहके स्थानपर किसनदास नामका उल्लेख किया है, परन्तु क्रियाकोषके कत्ता 
क्िसनसिंह हैं | ---लेखक, 


८१७ श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
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ऊपर कई दिगम्बर विद्वानोंकी टीकायें हैं | नेमिचन्द्रका समय ईसाकी ११ वीं शताब्दि माना जाता 
है । राजचन्द्रजीने गोम्मटसारके पठन करनेका मुमुक्षुओंकों अनुरोध किया है । 
गोशाल-- 

जेनशासत्रोंके अनुसार मंखलिपुत्र गोशाल महावीर भगवानके शिष्य थे | किसी बातको छेकर 
गोशार ओर महावीरमें मतसमेद हो गया । गोशाढने महावीरके संघको छोड दिया और उन्होंने अपना 
निजी संघ स्थापित किया | गोंशाठ् अपनेकों € जिन ? कहा करते थे | एक बार महावीरके किसी 
शिष्यने महाबीर भगवानसे कहा कि गोशाछ अपनेको जिन कहते हैं | महावीरने कहा गोशाल जिन 
नहीं है । जब इस बातकी गोशालकों खबर छगी तब वे बहुत क्रोधित हुए, और उन्होंने महावीरको 
अत्यन्त आक्रोशपूर्ण वचन कहे। सर्वानुभूति और सुनक्षत्र नामके मुनियोंने गोशालकको बहुत समझाया, 
पर उन्होंने उन दोनोंको अपनी तेजोलेश्यासे जछा डाछा | गोशाठने भगवान्‌ महावीरके ऊपर भी 
अपनी तेजोलेश्याका प्रयोग किया था। गोशाछका विस्तृत वर्णन भगवतीके १८ वें शतकके १५ वें 
उद्देशमें दिया है । 
गौतम ( ऋषि )--- 

गौतम ऋषि न्यायदर्शनके आद्प्रणेता माने जाते हैं। न्यायसूत्र इन्हींके बनाये हुए हैं। 
न्यायसूत्रोंकी रचनाकाछके विषयमें विद्वानोंमें बहुत मतभेद है । कुछ छोग इन्हें ईसवी सनके पूर्वकी 
रचना मानते हैं, और कुछ छोग न्यायसूत्रोंको ईसवी सनके बादका लिखा हुआ मानते हैं । 
गोतम गणधर--गौतम इन्द्रभूति महावीरके ११ शिष्पोंमेंसे मुख्य शिष्य थे। ये आदियमें ब्राह्मण 
थे । इनमें गौतम इन्द्रभूति और सुधमीको छोड़कर बाकीके गणघरोंने महावीर भगवानकी मौजूदगीमें 
ही निर्वाण पाया था । जैनशात्रोंमें गौतम गणधरका नाम जगह जगह आता है। गौतम गणघधरके 
शिष्योंकी केवछज्ञानकी ग्राप्ति हो गई थी; परन्तु स्वयं गौतमको, भगवान महावीरके ऊपर मोह 
रहनेके कारण केवलछज्ञान नहीं हुआ--यह कथन मोक्षमाछामें आता है | 
चारित्रसागर-- 

यह कोई पदबद्ध ग्रन्थ मारठूम होता है । इसका छछेख पत्रांक 9३४ में है । 
चिदानन्द -- 

चिदानन्दजीका पूर्व नाम कर्पूरविजय था । ये संवेगी साधु थे | इनके बिषयमें बहुतसी किंवद- 
न्तिर्योँ सुनी जाती हैं | चिदानन्दजी कोई बड़े विद्वान्‌ भाषाशात्री न थे, किन्तु ये एक आत्मानुभवी 
अध्यात्मी पुरुष थे। चिदानन्दजीने मिश्र हिन्दी भाषामें अध्यात्मकृतियाँ बनाई हैं | चिदानन्दजीने 
स्वरोदयज्ञानकी भी रचना की है | इसकी भाषा हिन्दीमिश्रित गुजराती है। इस प्रंथमें छंदकी 
कोई विशेष टीपठाप नहीं है । शरीरमें जो पाँच तरहकी पवन होती है, यह पवन किस तरह, कब 
निकलती है, और किसके कहाँसे निकलनेसे क्या फल होता है, इत्यादि स्वससंबंधी बातोंका स्वरोदय- 
ज्ञानमें वर्णन है | श्रीमद्‌ राजचन्द्रने स्वरोदयज्ञानका विवेचन रिखना आरंभ किया था | उसका जो 
भाग मिलता है वह प्रस्तुत प्रंथमें अंक ९ के नीचे दिया गया है। सुनते हैं कि चिदानन्दजी 
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संवत्‌ १९०७ तक मौजूद थे | उनकी रचना अनुभवपूर्ण और मार्मिक है । राजचन्द्रजी चिदानन्दर्जीके 
संबंधमें लिखते हैं---“* उनके जैनमुनि हो जानेके बाद अपनी परम निर्विकल्य दशा हो जानेसे 
उन्हें जान पड़ा कि वे अब क्रमपूर्वक द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भावसे यम नियमोंका पालन न कर सकेंगे । 
तच्तज्ञानियोंकी मान्यता है कक जिस पदार्थकी ग्रात्ति होनेके लिये यम-नियमका क्रमपूर्वक पालन किया 
जाता है, उस वस्तुकी ग्रातति होनेके बाद फिर उस श्रेणीसे प्रव्कत्ति करना अथवा न करना दोनों 
समान हैं | जिसको निग्ग्रथ प्रवचनमे अप्रमत्त गुणस्थानवरत्तीं मुनि माना है, उसमें की सर्वोत्तम जातिके 
लिये कुछ भी नहीं कहा जा सकता । परन्तु केवछ उनके वचनोंका मेरे अनुभव-ज्ञानके कारण परिचय 
होनेसे ऐसा कहा जा सका है कि वे प्रायः मध्यम अग्रमत्त दशामें थे। फिर उस दशामें यम-नियमका 
पालन करना गौणतासे आ जाता है । इसलिये अधिक आत्मानंदके लिये उन्होंने यह दशा स्वीकार 
की | इस समयमें ऐसी दशाको पहुँचे हुए बहुत ही थोड़े मनुष्योंका मिलना भी बड़ा कठिन है । इस 
अवस्थामें अप्रमत्तताविषयक बातकी असंभावना आसानीसे हो जायगी, ऐसा मानकर उन्होंने अपने 
जीवनकों अनियतपनेसे और गुप्तरूपसे बिताया | यदि वे ऐसी ही दशामें रहे होते तो बहुतसे मनुष्य 
उनके मुनिपनेकी शिथिरता समझते और ऐसा समझनेसे उनपर ऐसे पुरुषकी उल्टी ही छाप पड़ती । 
ऐसा हार्दिक निर्णय होनेसे उन्होंने इस दशाको स्वीकार की | ” 
चेलाती पृत्र-- 

चेलातीपुत्रका जीव पूर्वेभवर्म यज्ञदेव नामका ब्राह्मण था। वह चारित्रकी जुगुप्साके कारण 
राजगहमें घनावह सेठकी चिछाती नामकी दासीके यहाँ पैदा हुआ, और उसका नाम 
चिलातीपुत्र ( चेलातीपुत्र ) पढ़ा । चेलातीपुत्रकी पूर्वभवकी ख्लरीने भी धनावह सेठके घर उसकी 
कन्यारूपसे जन्म लिया | चेलातीपुत्र सेठकी कन्याकों बहुत प्यार करता था | एक दिन सेठने चेलाती- 
पुत्॒को अपनी छड़कीके साथ कायसे कुचेष्ठा करते देख उसे वहाँसे निकाल दिया । वह दासौपृत्र 
चोरोंकी मंडलीमें जा मिछा, और चोरोंका अधिपाति बनकर रहने छगा | एक दिन वह अपने साथी 
चोरोंके साथ घनावह सेठके घर आया | चोर बहुतसा घन और सेठकी कनन्‍्याको छेकर चलते नये । 
सेठ और उसके कर्मचारियोंने चोरोंका पीछा किया । चेछातीपुत्र सेठकी कन्याका सिर काटकर उस 
सिरको छेकर भाग गया । उसने आगे जाकर एक मुनिको देखा और मुनिसे उपदेश माँगा | मुनिने 
विचार किया कि यद्यपि यह जीव पापिष्ठ है फिर भी यह उपदेश तो ले सकता हैं। यह कहकर मुनिने 
कहा---* तुझे उपशम, विवेक और संबर करने चाहिये | ”” यह घुनकर चेलातीपुत्रको बोध पैदा 
हुआ, और वह वहीं कायोत्सगर्में स्थित हो गया । चेलातीपुत्रने अढाई दिन कठोर तप किया और 
वह मरकर देवछोकमें गया | यह कथा उपदेशमाछा आदि जैन कथाम्रथोंमें आती है । 


छोटम--- 

छोटठम ज्ञानी पुरुष थे। ये गुजरातके एक भक्त कवि माने जाते हैं| इनका जन्म पेटलादके 
पास सोजित्रा ग्रामके नजदीक सं० १८६८ में हुआ था। छोठम बहुत सरछ ओर शानन्‍्त ग्रकृतिके थे। 
मान अथवा छोभकी आकांक्षा तो इन्हें थी ही नहीं । इन्होंने लोकप्रसिद्धिमें आनेकी कमी भी इच्छा 
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नहीं की | छोटम बहुत कम बोछते, ओर कम आहार करते थे | छोठम बाल-ब्रह्मचारी थे । इन्होंने 
अपना समस्त जीवन अध्यात्ममें ही व्यतीत किया था | छोठमने व्रजछाछजी नामके साधुको अपना गुरु 
बनाया था | छोठमने अनेक प्रंथोंक्री रचना की है | इनमें प्रश्नोत्तररत्नमाठा, धर्मभक्तिआख्यान, 
बोधचितामणि, हंसउपनिषद्सार, वेदान्तविचार आदि मुख्य हैं। छोटम ७३ वर्षकी अवस्थामें 
समाधिस्थ हुए । 
जड़भरत-- 

एक समय राजा भरत नदीके किनारे बेठे हुए ओंकारका जाप कर रहे थे। वहाँ एक 
गभिणी हरिणी पानी पीनेके लिये आई । इतनेमें वहाँ सिंहके गजेनका शब्द सुनाई पड़ा, और हरिणीने 
डरके मोरे नदीको फाँद जाने प्रयत्न किया । फल यह हुआ कि उसका गर्म नदीमें गिर पड़ा, आर 
वह नदीके उस पार पहुँचते ही मर गई। राजषि भरत नदी किनारे बैठे बैठे यह घटना देख रहे 
थे । भरतजीका हृदय दयासे व्याकुल हो उठा। वे उठे और मृगशावकको नदीके ग्रवाहमेंसे निकाल 
कर अपने आश्रमको ले गये । वे नित्यप्रति उस बच्चेकी सेवा-सुश्रषा करने छगे | कुछ समय बाद 
भरतजीको उस हरिणके प्रति अत्यन्त मोह हो गया । एक दिन वह मृग उनके पाससे कहीं भाग 
गया ओर अपने झुण्डमें जा मिला । इसपर भरतजीको अत्यंत शोक हुआ, और वे ईश्वराराधनासे भ्रष्ट 
हो गये | इस अत्यन्त मृगवासनाके कारण भरतजीको दूसरे जन्ममें म्रगका शरीर घारण करना पड़ा। 
भरतजीको म्गजन्ममें अपने किये हुए कर्मपर बहुत पश्चात्ताप हुआ, और वे बहुत असंगभावसे रहने 
लगे । तत्पश्चात्‌ राजषि भरत मगके शरीरको त्यागकर ब्राह्मणके घर उत्पन्न हुए। भरतजीका यह 
अन्तिम शरीर था, ओर इस शरीरको छोड़नेके बाद वे मुक्त हो गये | भमरतजी अपने पहिले भवोंको 
भूले न थे, इसलिये वे असंगभावसे हरिभक्तिपूर्वक्क अपना जीवन बिताते थे | साधारण लोग भरतजी- 
को जड़, गूगा या बधिर समझकर उनसे बेगार वगैरह कराते थे, और उसके बदले उन्हें रूखा सूखा 
अन्न दे देते थे । यह जड़भरतका वर्णन भागवतके आठवें-नवमें अध्यायमें आता है । “ मुझे जड़भरत 
ओर विदेही जनककी दशा प्रात होओ ”-..-.* श्रीमद्‌ राजचन्द्र ! पृ, १२४. 
जनक--- 

जनक इक्त्वाकुबंशज राजा निमिके पुत्र थे | ये मिथिछाके राजा थे | राजा जनक अपने समय- 
के एक बड़े योगी थे; और वे संसारम जलकमलकी तरह निर्ल्पि रहते थे | जनक “ राजर्षि ” और 
: विदेह ” नामसे भी कहे जाते थे । जनक केवल योगी ही नहीं, परल्तु परमज्ञानी और भगवानके 
भक्त भी थे | ऋषि याज्ञवल्क्य इनके पुरोहित तथा मंत्री थे। तथा शुकदेव आदि अनेक ऋषियोंने 
जनकजीसे ही उपदेश लिया था । गीतामें भी जनकके निष्काम कर्मयोगकी प्रशंसा की गई है। 
जनकजीकी पुत्री सीताका विवाह रामचन्द्रजीसी हुआ था | जनकका वर्णन भागवत, महाभारत, 
रामायण आदि प्रन्थोंमें मिख्ता है । 
जम्बूद्वीपप्रश्षप्ति-- 

जम्बूद्वीपप्रज्ञत्ति श्वेताम्बर साहित्यके १२ उपांगोंमेंसे छट्ठा उपांग माना जाता है । इसमें जम्बू- 
द्वीपका विस्तारसे वर्णन किया गया है। यह जैन भूगोलविषयक ग्रंथ है | इसमें राजा भरतकी कथा 
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विस्तारसे आती है । इसपर जैन आचारयोने अनेक ठीका टिप्पणियाँ लिखी हैं | इस ग्रंथमें इस काहुमें 
मोक्ष न होनेका उल्लेख भाता है | 
जम्बू स्‍्वामी--- 

जम्बूस्वामी दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंमें अन्तिम केवली हो गये हैं। महाबीर 
स्वामीके निवोणके पश्चात्‌ गौतम, सुधमी और जम्बूस्वामी इन तीन केवलियोंका होना दोनों ही प्म्प्र- 
दायोंको मान्य है | इसके बाद ही दोनों सम्प्रदायोंकी परम्परामें भेद दृष्टिगोचर होता है। दिगम्बर और 
श्वेताम्बर दोनों विद्वानोंने संस्कृत, गुजराती और हिन्दीमें जम्बूस्वामीके अनेक चरित रास आदि छिखे 
हैं| श्रेताम्बर विद्वानोंमें हेमचन्द्रसरा और जयशेखरसूरि, और दिगम्बरोंमें उत्तरपुराणके कर्ता 
गुणमद्रसूरि और पंडित राजमछ आदिका नाम विशेष उछेखनीय है। पं० राजमछका जम्बूस्वामी- 
चरित अभी हालमें इस छेखकद्वारा संपादित होकर माणिकचन्द जैनग्रन्थमाठा बम्बईकी ओरसे 
प्रकाशित हुआ है । 
ठाणांग ( आगमग्रन्थ )--इसका राजचन्द्रजने अनेक स्थलोपर उल्लेख किया है । 
डेढसों गाथाका स्तवन ( देखो यशोविजय ). 
तच्वार्थसूत्र-- 

तत्वाथसूत्रम जेनधर्मके सिद्धांतोंको सूत्रोमें लिखा गया है । अपने ढंगकी जेनंसाहित्यमें यह' 
प्रथम ही रचना उपलब्ध होती है । इस ग्रंथके कर्त्ता उमासाति हैं, जो दिगम्बर ओर ख़ेताम्बर दोनों 
ही सम्प्रदायोंद्वारा पूज्य माने जाते हैं । तत्वाथसूत्रका भी दोनों सम्प्रदायोंमें समान आदर है, ओर 
दोनों ही आम्नायोके विद्वान्‌ इस सारगर्भित ग्रंथकी ठीका ठिप्पणियाँ लिखनेमें प्रेरित हुए हैं | स्वेताम्बर 
परम्पराके अनुसार उमास्वातिने तत्तार्थमृत्रके ऊपर स्वयं भाष्यकी भी रचना की है, जिसे दिगम्बर 
विद्वान नहीं मानते । खेताम्बरोंके अनुसार उमास्वाति प्रशमरति श्रावकग्रज्ञति आदि प्रंथोंके भी कर्चा 
कहे जाते हैं । उमास्वाति वाचकमुख्यके नामसे कहे जाते है | दिगम्बर साहित्यमें इनका नाम 
उमास्वामि भी आता है, और ये दुन्दकुन्द आचार्यके शिष्य अथवा वंराज माने जाते हैं | इनका 
समय इंसवी सन्‌ प्रथम शताब्दि माना जाता है। तच्चार्थसूत्रके मंगछाचरणका राजचन्द्रजीने विवेचन 
किया है । 
थियोसफी-- 

थियोसफीधर्मकी मूलप्रवर्तक मैडम ब्लैवेट्स्कीका जन्म सन्‌ १८३१ में अमेरिकामें हुआ 
था । इनका विवाह १७ वर्षकी अवस्थामें अमेरिकांके एक गवनेरके साथ हुआ | बादमें चलकर 
ब्लैवेट्स्कीने इस संबंधका विष्छेद कर लिया, और देशाटनके विचारसे वे हिन्दुस्तान आई। इन्होंने 
तिब्बत रूस आदि देशोंमें भी भ्रमण किया | ब्लैवेट्स्कीने कर्नेह आडकट साहबकी मददसे सन्‌ 
१८७४ में थियोसफिकल सोसायटीकी स्थापना की । ये सन्‌ १८७९ में फिर हिंदुस्तान आईं, और 
बड़े बड़े शहरोंमें जाकर अपने सिद्धांतोंका प्रचार करने छगीं। थियोसफीधर्म सब धर्मोका समन्वय 
करता है, और प्रत्येक धर्मके महान्‌ पुरुषोंको पूज्यद्ष्टिसे देखता है। हिन्दु, मुसहमान, पारसी 
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आदि सभी लोग इस धमके अनुयायी हैं। ब्लेवेट्स्कीके बाद श्रीमती एनीविसेन्टने इस सोसायटीकी 
उन्नतिके लिये बहुत उद्योग किया | थियोसफीका गीताका गुजराती विवेचन थियोर्सफिकल सोसायटी 
बम्बईसे सन्‌ १८९९ में प्रकाशित हुआ है । 
दशवेकालिक ( आगमग्रेथ )-- 

दरावैकालिककी कुछ गाथाओंका राजचन्द्रजीने अनुवाद किया है, जो अंक ३४ में छपा है । 
दयानन्‍द्‌-- 

स्वामी दयानन्दका जन्म सं० १८८१ में मोरबी राज्यके अन्तगत टंकारा गाँवके एक घनी 
घरानेमें हुआ था । खामी दयानन्दके पिता एक कट्टर ब्राह्मण थे । दयानन्द स्वामी आरंभसे ही खतंत्र 
बुद्धिके थे, और मिथ्या ब्रत आदिका विरोध किया करते थे । जब स्वामीजी बाईस वर्षके हुए तो 
उनके विवाहके बातचीत हुई | विवाहकी सब तैय्यारियाँ भी हो गईं, पर दयानन्द इस समाचारकों 
सुनते ही कहीं भाग गये, और गेरे रंगके वस्र पहिनकर रहने लगे | दयानन्दर्जाको सहुरुकी तालाशमें 
इधर उधर बहुत भटकनेके पश्चात्‌ पंजाबमें स्वामी विरजानन्दर्जाके दर्शन हुए। दयानन्दने अपने 
गुरुके पास अढ़ाई बरस रहकर संस्कृत और वेदोंका खूब अभ्यास किया। विद्याध्ययनके पश्चात्‌ स्वामी 
दयानन्दने वैंदिकधर्मका दूर दूर घृमकर प्रचार किया । काशीमें आकर इन्होंने वैदिक पंडितोंसे भी 
शार्राथ किया । स्वामीजीकी प्रतिभा और असाधारण बुद्धिकौशछ देखकर बहुतसे छोग उनके अनु- 
यायी होने छगे । स्वामी दयानन्दने सं० १९३२ मे बम्बईमें आर्यसमाजकी स्थापना की । स्वामीजी 
ने उदयपुर, इन्दौर, शाहपुरा आदि रियासतोंमें भी प्रचारके छिये श्रमण किया | अन्‍्तमें वे जोधपुरके 
महाराणाके यहाँ रहने लगे । वहाँ कुछ लोग उनके बहुत विरोधी हो गये, और उनके रसोइयेसे उन्हें 
विष दिल्वाकर मरवा डाछा | स्वामीजीने संवत्‌ १९४० में दिवालीके दिन देहत्याग किया | इनके 
बाद स्वामी श्रद्धानन्द छाठा छाजपतराय आदिने आर्यसमाजका काम किया । स्वामी दयानन्दने हिन्दीमें 
सत्यार्थप्रकाश नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें सब धर्मोकी कड़ी समालोचना की गई है। 
*#दयाराम-- 

कवि दयारामका जन्म सन्‌ १७७७ में हुआ था। उन्हें देवनागरी लिपिके अर्तिरिक्त अन्य 
कोई लिपि न आती थी । इन्होने गुजराती, हिन्दी, पंजाबी, मराठी, संस्कृत और फारसी भाषामें 
कवितायें की हैं। उनके एक शिष्यके कथनानुप्तार दयारामने सब मिलाकर १३५ ग्रन्थोंकी रचना 
की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुतसे पद छावनी वगेरह भी छिखे हैं | दयाराम कृष्णके बहुत 
भक्त थे, ओर इन्होंने कृष्णलीछाके बहुतसे रसिक पद वगैरह लिखे हैं | दयारामने गोकुछ, मथुरा, 
काशी, इंदावन, श्रीनाथनी आदि सब धामोंकी सात बरस घूमकर यात्रा की थी। इनके शिष्य 
दयारामको नरसिंह मेहताका अवतार मानते थे | इनका मरण सन्‌ १८७२ में हुआ। राजचन्द्रजीने 
इनके पद उद्धृत किये हैं । 
दासबोध ( देखो रामदास ). 
देवचन्द्रजी-- 

देवचन्द्रजीका जन्म मारवाडमें संवबत्‌ १७४६ में हुआ था। देवचन्द्रजी खेताम्बर आम्नायमें 
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एक बहुत अच्छे अध्यात्मवेत्ता कवि हो गये हैं । इन्होंने ख़ेताम्बर साहित्यके विशाल अध्ययनके साथ 
साथ गोम्मटसार आदि दिगम्बर ग्रन्थोंका भी अच्छा अभ्यास किया था । देवचन्द्रजीने संस्कृत, ग्राकृत, 
ब्रज और गुजराती भाषामें अनेक कृतियां बनाई हैं। इन्होंने दस वर्षकी अवस्थामें दीक्षा छे छी थी, 
और जीवनपर्यत ब्रह्मचारी रहकर साहित्य सेवा की | देवचन्द्रजीकी रचनाओंमें द्रव्यप्रकाश, नयचक्र, 
ज्ञानमंजरीठीका, विचाररत्नसार, अध्यात्मगीता, चतुर्विशातिजिनस्तवन आदि ग्रन्थ मुख्य हैं। राजचन्द्रजीने 
अध्यात्मगीता और चतुर्विशतिजिनस्तवनके पद्य उद्धृत किये हैं । 


देवचन्द्रसूरि ( देखो हेमचन्द्र ). 
देवागमस्तोत्र ( देखो समंतभद्र ). 
टद्प्रहारी ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, भावनाबोध पृ. ११९-२० ). 
धनाभद्र-शालिभद्र-- 

धनाभद्र शाल्भिद्रकी कथा श्रेताम्बर साहित्यमें बहुत ग्रसिद्ध है। यह कथा सूत्रग्रंथोंमें भी 
आती है। सं० १८३३ में जिनकीत्तिसूरिने संस्कृत धन्यचरित्रिमें यह कथा विस्तारसे दी है | इस 
संस्कृतचरित्रंके ऊपरसे पं० जिनविजय महाराजने सूरतमें रहकर घन्नाशालिभद्रका रास लिखा है | यह 
रास चार ढालमें है। चोथी ढालमें घनामद्र और शालिभद्रके संयम ग्रहण करनेका उल्लेख है । 
घनामद्र और शालिभद्र मोक्षगामी जीव थे । उक्त रासको मभाौमसिंह माणेकने सन्‌ १९०७ में 
प्रकाशित किया है । 
>घरमशी ( धरमसिंह ) मुनि-- 

धरमशी मुनिका जन्म जामनगरमें हुआ था । इनके गुरुका नाम शिवजी ऋषि था | ये ढॉका- 
गच्छका शिथिराचार देखकर उससे अछग हो गये थे, और संबत्‌ १६८५ में उन्होंने दरियापुरी- 
सम्प्रदायकी स्थापना की थी। ये अवधान भी करते थे। घरमशी मुनिने २७ सूत्रोपर “ट्ब्बा ? की 
रचना की है। इन्होंने और भी ग्रन्थ लिखे हैं | इनका विशेष परिचय “ जैनधर्मनो प्रार्चान संक्षिप्त 
इतिहास ” पुस्तकमें है | यह पुस्तक स्थानकवासी जेन कार्याढ्य अहमदाबादसे प्रकाशित हुई है । 
धमबिन्दु ( देखो हरिभद्र ). 
धमसंग्रहणी ( देखो हरिभद्र ). 
नंदिसूत्र ( आगमग्रन्थ )--इसका राजचंद्रजीने एक स्थरूपर कवितामें उछेख किया है । 
नमिराजर्षि ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, भावनाबोध प्र, १०३-६ ). 
नरसिंह ( सी ) मेहता-- 

नरापिंह मेहता गुजरातके उच्च कोटिके भक्त कवि माने जाते हैं | इनका जन्म जूनागढ़म हुआ था। 
इनका जन्मकाल संवत्‌ १५७० से १६७० के भीतर माना जाता है | इनकी हारलीला, सुरतसंग्राम, 
रासलीछा आदि रचनायें गुजराती साहित्यमें बहुत प्रसिद्ध हैं | नरसिंह मेहता कृष्णके अत्यंत भक्त थे। 
उनकी कविता सरछू, कोमछ और भक्तिमावसे परिपूर्ण है। छोकवात्तों है कि नरसिंह मेहताको प्रभु 


» यह सूचना मुझे मेरे मित्र श्रीयुत दल्सुखभाई माल्वणीयाने दी है। ->लेखक, 
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प्रत्यक्ष दशन दिया करते थे, तथा संकटके समय स्वयं क्ृष्ण भगवानने इनकी हुंडी चुकाई थी | कहा 
जाता है कि नरसिंह मेहताने सब मिछाकर सवा छाख पद बनाये हैं। नरसी मेहता और कबीरकी 
निश्पृहठ भक्तिका राजचन्द्रजीन बहुत गुणगान किया है । 
नंवतत्त-.- 

नवतत्तवप्रकरणका श्रेताम्बर सम्प्रदायमें बहुत प्रचार है। इसमें चौदह गाथाओंमें नव तत्तोंके 
स्वरूपका ग्रतिपादन किया है | नवतत्तके कर्त्ता देवगुप्ताचार्य हैं | इन्होंने संबत्‌ १०७३ में नवतत्त्व- 
प्रकरणकी रचना की है। नवतक्त्वप्रकरणके ऊपर अभयदेवसूरिने भाष्य छिखा है। इसपर और भी 
अनेक टीका टिप्पणियाँ हैं । 
नारदजी ( देखो नारदभत्तिसूत्र ). 
नारद ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, मोक्षमाठ्ा पाठ २३ ). 
नारदभक्तिसूत्र -- 

नारदभाक्तिसूत्र महर्षि नारदजीकी रचना हे | इस ग्रंथमें 29 सूत्र हैं । ग्रंथकारने इसमें भक्तिकी 
सर्वोत्कष्टताका प्रतिपादन किया है, और उसके ढिये कुमार, वेदब्यास, शुकदेव आदि भक्ति-आचायीकी 
साक्षी दी है। अंथकारने बताया है कि भक्तोंमें जाति कुछ आदिका कोई भेद नहीं होता, और भक्ति 
गूंगेकी स्वादकी तरह अनिवेचनीय होती है | इसमें त्रजगोपियोंकी भाक्तिकी प्रशंसा की गई है । भक्त 
लोग षड़्दर्शनोंकी तरह भाक्तिको सातवां दर्शन मानते हैं | उक्त पुस्तक हनुमानप्रसाद पोद्दारके विवे- 
चनसहित गीता प्रेस गोरखपुरसे प्रकाशित हुई है। नारदजीने नारदगीता नारदस्पृति आदि अन्य 
भी ग्रंथ लिखे हैं । 
#निष्कुलानन्दू--- 

निष्कुछानन्दजी स्वामीनारायण सम्प्रदायके साथु थे | इनके गुजराती भाषामें बहुतसे काब्य 
हैं| ये काठियावाड़में रहते थे, और सं० १८७७ में मौजूद थे। निष्कुलानन्दजीके पूर्व आश्रमका 
नाम छालजी था । इनको कविताका मुख्य अंग वैराग्य है | इन्होंने भक्तचिन्तामणि, उपदेशरचितामाणि, 
धीरजाख्यान, निष्कुलानन्द काव्य तथा अन्य अनेक पर्दोकी रचना की है। राजचन्द्रजीन निष्कुछान- 
न्द्के धीरजाख्यानमें से पद उद्धृत किये हैं । 
नीरांत--- 

नीरांत भक्त जातिसे पाटीदार थे | इनका मरण सन्‌ १८४३ में बहुत बृद्धावस्थामं हुआ था । 
इनकी कविता वेदान्तज्ञान और क्ृष्णभक्तिके ऊपर है | ये तुलसी लेकर हर पूर्णिमाको डाकोर जाया 
करते थे | कहते हैं एक बार इन्हें रास्तेमें कोई मुसठमान मिला, और उसने कहा कि ' ईश्वर तो 
तेरे नजदीक है, तू हाथमें तुलसी लेकर उसे क्या दूँढता फिरता है । ! इसपर नीरांतको ज्ञान उत्पन्न 
हुआ, और उन्होंने मुसव्मान गुरुको प्रणाम किया | उसके बाद उनका वेदांतती ओर अधिक झुकाव 
हुआ, और उनका आक्तज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता गया। राजचन्द्रजीने इनको योगी (परम योग्यतावाला ) 
कहा; है । 


परिशिष्ट (१) ८२१ 


नेपोलियन--- 
नेपोलियनका जन्म १५ अगस्त सन्‌ १७६९ में कार्सिका द्वीपमें हुआ था | इन्होंने १६ 
वर्षकी अवस्थामें लेफ्टिनेंटका पद प्राप्त किया | नैपोढियनने रूस, आसप्ट्रिया और इंगलैंडके साथ 
बहुत समयतक अपने देश फ्रांसकी रक्षाके लिये युद्ध किया, और विजयी होकर अपनी असाधारण 
प्रतिमा और वीरताकी समस्त विश्वके ऊपर छाप मारी । नेपोलियन असाधारण वीर था, उसमें 
साहस तो कूठ कूट कर भरा हुआ था। वह कहा करता था कि कोषमेंसे * असंभव ” शब्दको ही 
निकाल डालना चाहिये, क्योंकि उद्यमके सामने कोई भी काम कठिन नहीं। परन्तु मनुष्यकी दशा 
सदा एकसी नहीं रहती । सन्‌ १८१४ में इंगलेंड, रूस और आस्ट्रियाकी संगठित सेनाके सामने 
इसे हार माननी पड़ी, ओर इसे एल्वामें जाकर रहनेकी आज्ञा हुई। नेपोलियन कुछ महीने एल्ब्रामें 
रहा । बादमें इसने वहाँसे निकछकर फिर फ्रांसपर अधिकार कर लिया। परिणाम यह हुआ 
सन्‌ १८१७ में इसे फिर समस्त युरोपके सम्मिलित दलका सामना करना पड़ा | इस समय इसे 
इसके साथियोंने धोखा दिया | फछूतः नेपोलियनकी वाटरढूके युद्धमें द्वार हुई और सम्राट नेपोलियन 
सदाके लिये सो गया। नेपोलियनने भागकर अंग्रेजी झंडेकी शरण छी। यहाँ इसे बंदी कर लिया 
गया और इसे सेंट हेलनामें सदाके लिये निर्वासित जीवन व्यतीत करनेकी आज्ञा हुई। यहाँ 
नैपोलियनने पाँच वषे अतीब कष्टप्रद अवस्थामें बिताये | यहाँ उसके साथ अत्यंत अन्याय और 
नीचतापूर्ण बर्ताव किया गया। अन्तमें नेपोलियन धीरे धीरे बहुत निर्बठ हो गया, और उस वौर सैनिकने 
७५ मई सन्‌ १८२१ में अपने प्राणोंका त्याग किया । “ यदि तू सत्तामें मस्त हो तो नेपोलियन 


दोनों ६ 


बोनापार्टको दोनों स्थितिसे स्मरण कर /---' श्रीमद्‌ राजचन्द्र ! पृ. २. 
प्तंनलि--- 

योगाचार्य पतंजलि कब हुए और कहाँके रहनेवाले थे, इत्यादि बातोंके संबंधर्म कोई निश्चित 
पता नहीं छढगता । पतंजलि आधुनिक योगसूत्रोंके व्यवस्थापक माने जाते हैं | कुछ विद्वानोंका मत 
है कि पाणिनीयव्याकरणके महाभाष्य और चरकसंहिताके रचयिता भी ये ही पतंजलि हैं | इन 
विद्वानोंके मतमें पतंजलिका समय इसवी सन्‌के पूर्व १५० वध माना जाता है | पातंजलूयोगसूत्रोपर 
अनेक भाष्य टीकायें आदि हैं | इनके संबंधमें राजचन्द्रजी लिखते हैं---“* पातंजरूयोगके कत्तौको 
सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुआ 'था; परन्तु हरिमद्रसूरिने उन्हें मागोनुसारी माना है। ” 
पत्मनन्दिपचविशतिका-- 

इस ग्रंथके कर्ता पद्मनन्दी आचार्य हैं। जैन सम्प्रदायमें पद्मनन्दि नामके अनेक विद्वान्‌ हो गये ' 
हैं । प्रस्तुत पद्मनन्दी दिगम्बर जैन विद्वान थे। इन्होंने अन्य ग्रंथोंकी भी रचना कौ है। पश्मनानदि 
प्राृतके बहुत पंडित थे । इन्होंने इस प्रन्थमें वीरनन्दीको नमस्कार किया है। इनके समयका कुछ 
निश्वित पता नहीं लछगता। पद्मनन्दिपंचविंशति जेन समाजमें बहुत आदरसे पढ़ा जाता है। इस 
प्रंथमें पच्चीस प्रकरण हैं। वैराग्यका यह अत्युत्तम ग्रन्थ है। इस ग्रन्थकी एक हस्त्ल्िखित संस्कृत 
टीका भी है। इस ग्रंथको पठन करनेका राजचन्द्रजीने कई जगह उल्लेख किया है । 
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परमात्ममकाश-- 

परमात्मग्रकाश अध्यात्मका अपभ्रंशका एक उच्च कोठिका ग्रंथ है। इसके कर्त्ता योगीद्धदेव 
( योगान्दु ) हैं। परमात्मप्रकाशपर ब्रह्मदेवने संस्कृत टीका लिखी है । योगीच्धदेवने अपने शिष्य 
भट्ट प्रभाकरकों उपदेश करनेके लिये परमात्मप्रकाश लिखा था। प्रंथर्मं सब मिलाकर २१४ दोहे हैं, 
जिनमें निश्चयनयका बहुत सुन्दर वर्णन है। इस ग्रंथका ग्रो० ए० एन० उपाध्येने अभी ह्ााठ्में 
सम्पादन किया है, जो रायचंद्रशाखमालासे प्रकाशित हो रहा है। योगीन्द्रदेवकी दूसरी रचना योगसार 
है। यह भी इस छेखकद्गवारा हिन्दी अनुबादसहित रायचन्द्रशाख्रमाढछामें प्रकाशित हो रहा है। 
योगीन्द्रदेवका समय ईसवी सन्‌ छठी शताब्दि माना जाता है। परमात्मप्रकाश दिगम्बर समाजमें बहुत 
आदरके साथ पढ़ा जाता है । 
परदेशी राजा-- 

परदेशी राजाकी कथा रायपसेणीयसूत्रम आती है । यह राजा बहुत अधर्मी था, ओर इसके 
हृदयमें दयाका छवलेश भी न था। एकबार परदेशी राजाके मंत्री सारथीचित्रने श्रात्रत्ती नगरीमें 
केशीस्वामीके दर्शन किये । केशीस्वामीका उपदेश सुनकर सारथीचित्रकों अत्यन्त प्रसनता हुई, 
और उन्होंने केशीखामीको अपनी नगरीमें पधारनेका आमंत्रण दिया। केशीस्त्रामा उस नगरी में 
आये | सारथीचित्र परदेशी राजाको अपने साथ लेकर केशीस्वामीके पास गये | परदेशी राजाको 
केशीश्रमणका उपदेश छगा, और परदेशीने अनेक ब्रत आदि घारण कर अपना जन्म सफ़र 
किया । परदेशी राजाका गुजरातीमें रास भी है, जिसे भीमसिंह माणेकने सन्‌ १९०१ में प्रकाशित 
किया है । 
प्रीक्षित-- 

राजा पराक्षित अर्जुनके पोत्र और अभिमन्युके पुत्र थे | पांडव हिमालय जाते समय परीक्षितको 
राजभार सौंप गये थे। परीक्षितने भारतवर्षका एकछत्र राज्य किया। अंतमें सापके डसनेसे इनकी मृत्यु 
हुई । शुकदेवर्जीने इन्हें भागवतकी कथा सात दिनमें सुनाई थी । इनकी कथा श्रीमद्भागवततमें 
विस्तारसे आती है । 
पव॑त ( देखो प्रस्तुत ग्रेथ, मोक्षमाछा पाठ २३ ) 
पाण्डव--पाँच पाण्डवोंके १३ वर्षकी बनवासकी कथा जैन और जेनेतर ग्रंथोंमें बहुत प्रसिद्ध है । 
पाण्डवोंका विस्तृत वर्णन महाभारत आदि म्रंथोमें विस्तारसे आता है । 
पीराणा ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ पृ. ५७० फुटनोट ). 
पुद्दल परिव्राजक-- 

आहढमिका नगरीमें पुद्ठछ नामका एक परित्राजक रहता था । वह ऋग्वेद, यजुर्वेद और 
ब्राह्मणशासत्रोंम बहुत कुशल था। वह निरंतर छट्ठ-छट्ठका तप करता, और ऊँचे हाथ रखकर आतापना 
लेता था । इससे पुद्टलको विभंगज्ञान उत्पन्न हुआ । इस विमंगज्ञानसे उसे ब्रह्मलोक स्वगेमें रहनेवाले 
देवोंकी स्थितिका ज्ञान हो गया । उसने विचार किया--€ मुझे आतिशययुक्त ज्ञानदर्शन उत्पन्न हुआ 
है | देवलोकमें देवोंकी जघन्य स्थिति दस हजार वर्षकी है, ओर उत्कृष्ट दस सागरकी है । तत्परचात्‌ 
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देव च्युत हो जाते हैं!। यह विचार कर पुद्ठल त्रिदंड, कुंडिका और भगवे वर्खोंको धारणकर तापस 
आश्रममें गया और वहाँ अपने उपकरण रखकर इस बातको सबसे कहने छगा। इसपर छोग 
परस्पर कहने छगे कि यह कैसे संभव हो सकता है ? तत्पश्चात्‌ भिक्षाकों जाते समय, गौतमने भी 
लोगोंके मुँहसे इस बातको सुना। इस बातको गौतमने महावीर भगवानूसे पूँछा। बादमें पुद्टल 
परित्राजक विभंगज्ञानसे रहित हुआ, और उसने त्रिदंड कुंडिका आदिको छोड़कर, जैन ग्रत्रज्या ग्रहण 
कर शाझ्तत सुखकों पाया। यह कथा भगवतीके ११ वें शतकके १२ वें उद्देशमं आती है। 
पुण्डरीक ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, भावनाबोध पृ. ११८ ), 
पंचास्तिकाय ( देखो कुन्दकुन्द ). 
पंचीकरण--- 

पंचीकरण वेदान्तका ग्रन्थ है | इसके कर्त्ता श्रीरामगुरुका जन्म सें० १८४० में दक्षिण 
हैदराबादमें हुआ था । ये जातिके ब्राह्मण थे, और इन्होंने १६ वर्षकी अवस्थामें ब्रह्मचर्य ग्रहण किया 
था । ये महात्मा जगह जगह म्रमण करके अद्वैतमार्गका उपदेश देते थे | इनके बहुतसे शिष्य भी 
थे | इन शिष्योंमें पं० जयकृष्णने पंचीकरणके ऊपर गुजराती भाषामें विस्तृत टीका छिखी है, जिसे 
वेदधमंसभान सन्‌ १९०७ में प्रकाशित की है | श्रीरामगुरु संवत्‌ १९०६ में बड़ोदेमें समाधिस्थ हुए। 
इसके अर्तिरिक्त अखा आदिने भी पंचीकरण नामके ग्रन्थ बनाये हैं। जेनेतर ग्रन्थ होनेपर भी वैराग्य 
और उपशमकी वृद्धिके छिये राजचन्द्रजीने कई जगह पंचीकरण आदि म्रंन्थोंके मनन करनेका 
उपदेश किया है । 
प्रयोधशतक-- 

प्रबोधशतक वेदान्तका ग्रन्थ है| चित्तकी स्थिरताके छिये राजचन्द्रजीने इसे किसी मुमुक्षुके 
पढ़नेके लिये भेजा था | वे लिखते है “ किसीको यह सुनकर हमारे विषयमें ऐसी शेका न करनी 
चाहिये कि इस पुस्तकम जो कुछ मत बताया गया है, वही हमारा भी मत है। केवल चित्तकी 
स्थिरताके लिये इस पुस्तकके विचार बहुत उपयोगी हैं। ” 
प्रवचनसार ( देखो कुन्दकुन्द ). 


प्रवचनसारोद्धार-- श्र 
यह ग्रन्थ जेताम्बर आचार्य नेमिचन्द्रसाएिका बनाया हुआ है। मूल ग्रन्थ प्राकृतमं है। इस 


प्रन्थके विषयके अवलोकनसे माछम होता है कि नेमिचन्द्र जैनधर्मके एक बड़े अद्वितीय पंडित थे | इस 
प्रन्यके ऊपर सिद्धसेनसूरिकी टीका जामनगरस सन्‌ १९१४ में प्रकाशित हुई है । प्रवचनसारोद्धार 
प्रकरणरत्नाकर्में भी प्रकाशित हुआ है । इसमें तीसरे भागमें जिनकल्पका वर्णन है । 
प्रवीणसागर-- 

प्रवीणसागरमें विविध विषयोंके ऊपर ८9 छहरें हैं | इनमें नबरस, म्गया, सामुद्रिकचचो, 
कामविहार, संगीतभेद, नायिकामेद, नाड्ीमेद, उपालुंममेद, ऋतुवर्णन, चित्रभेद, काव्यचित्रबंध, अधंग- 
योग आदि विषयोंका सुन्दर वर्णन है। इस ग्रन्थकों राजकोटके कुंवर मह्ेरामणजीन स. १८३८ में 
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आरंभ किया, और अपने सात मित्रोंकी सहायतासे पूण किया था। कहते हैं कि कुंबर महेरामणजीको 
अपने मामा छौबंडीके ठाकुरकी पुत्री सुजनबाके साथ श्रेम हो गया था, और इस प्रेमको इन दोनोंने 
अंत समयतक निबाहा | प्रवीणसागरमें राजकुमारी सुजनबा ( प्रवीण ) ने महेरामणजी ( सागर ) को 
संबोधन करके, और महेरामणजीने राजकुमारीको संबोधन करके कवितायें छिखी हैं | राजचन्द्रजी 
लिखते है--- प्रवीणसागर समझतपूर्वक पढ़ा जाय तो यह दक्षता देनेवाला ग्रंथ हैं, नहीं तो यह 
अप्रशस्त रागरंगोंको बढ़ानेवाला ग्रंथ है ?? । 
प्रह्दजी ( देखो अनुभवग्रकाश ). 
प्रश्नव्याकरण ( आगमग्रंथ )--इसका कई जगह राजचन्द्रजीने उछेख किया है । 
प्रज्ञापना ( आगमग्नंथ )---इसका भी प्रस्तुत ग्रंथमें उछेख आता है। 
प्रीतपदास--- 

ये भक्त कबि भाठ जातिके थे, और ये सन्‌ १७८२ में मोज़द थे। ये साधु-संतोंके 
समागमर्म बहुत काल बिताते थे | इनकी कविता भी अन्य भक्तोंकी तरह वेदान्तज्ञान और प्रेमभक्तिसे 
पूर्ण है | प्रीतमदासको “ चरोतर ” का रतन कहा जाता है । इनके बड़े ग्रन्थ गीता और भागवतका 
११ वॉ स्कंध है । इसके अतिरिक्त प्रीतमदासने अन्य भी बहुतसे पद गरबी इत्यादि लिखे हैं । 
 प्रीतमदासनो कक्को ” गुजरातीमें बहुत प्रसिद्ध है। श्रीमद्‌ राजचन्द्र अपने भक्तोंसे इसे पढ़नेके लिये 
कहा करते थे । उन्होंने प्रीतमको मार्गीनुसारी कहा है । प्रीतमदासने गोविंदरामजणी नामक साधुका 
बहुत समयतक सहवास किया, और उन्हें अपना गुरु बनाया था। कहते हैं कि ग्रीतमदास अन्त 
समय अंधे हो गये थे। ये उस समय भी पद-रचना करते थे | गुजराती साहित्यमें इनकी कविताओंका 
बहुत आदर है। 


बनारसीदास--- 

बनारसीदासजी आगराके रहनेवाले श्रीमाली वैश्य थे। इनका जन्म सं० १६४३ में जोनपुरमें 
हुआ था । बनारसीदासजीका मूल नाम विक्रमाजीत था। इनके पिताकों पाश्वनाथके ऊपर अत्यंत 
प्रीति थी, इसलिये उन्होंने इनका नाम बनारसीदास रक्खा था । बनारसीदासजीको यौवन काहछूमें इइ्क- 
बाजीका बहुत शौक हो गया था । हन्होंने श्वंगारक्के ऊपर एक ग्रथ भी छिखा था, जिसे 
बादमें इन्होंने गोमती नदीमें बहा दिया था | बनारसीदासजीकी अवस्थामें धीरे घीरें बहुत परिवर्त्तन 
होता गया । इन्हें कुंदकुंद आचार्यके अध्यात्मरसके ग्रंथ पढ़नेको मिले, और ये निश्चयनयकी ओर 
झुके । इन्होंने निश्चयनयको पुष्ट करनेवाली ज्ञानपच्चीसी, ध्यानबत्तीसी, अध्यात्मबत्तीती आदि 
कृतियोंकी रचना की । बनारसीदासजी चंद्रभाण, उदयकरण, थानमढूजी आदि अपने मित्रोंसहित 
अध्यात्मचचोमें डूबे रहते थे। अन्तमें तो यहाँतक हुआ कि ये चारों नम्न होकर अपनेको 
मुनि मान कर रहा करते थे। इसी कारण श्रावक छोग बनारसीदासकों “ बोसरामती ” कहने ढगे 
थे । बनारसीदासजीकी यह एकांतदशा सं० १६९२ तक रहो । बादमें इनको इस दशापर बहुत खेद 
हुआ, और इनका हृदय-पठ खुल गया | इस समय ये आगरामें पं० रूपचन्द्रके समागममें आये, और 
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इन्होंने गोम्मटसार आदिका अवलोकन किया। उपाध्याय यशोविजयजीने अध्यात्ममतर्खंडनमें तथा 
उपाध्याय मेघविजयजीने युक्तिप्रबोधनाटकमें बनारसीदासर्जाके मतकों अध्यात्ममत कहकर इनके मतका 
खंडन किया है | बनारसीदासने अर्धकथानकमें ६७३ दोहोंमें अपनी आत्मकथा छिखी है | इनका 
समयसारनाठक हिन्दी साहित्यका एक अद्वितीय काव्यग्रन्थ है। समयसारनाटकके अनेक पद्रोंकों 
राजचंद्रजीने जगह जगह उद्धत किया है | राजचंद्रजी बनारसीदासजीकों सम्यग्दशि मानते थे । वे 
बनारसीदासर्जाके संबंधमें लिखते हैं---“* उनकी समयसार ग्रंथकी रचनाके ऊपरसे मा्म होता है कि 
बनारसीदासको कोई उस ग्रकारका संयोग बना होगा । मूठ समयसारमें बीजज्ञानके विषयमें इतनी 
अधिक स्पष्ट बात कही हुई नहीं माछम होती, ओर बनारसीदासने तो बहुत जगह ृवस्तुरूपसे और 
उपमारूपसे यह बात कही है । जिसके ऊपरसे ऐसा माछूम होता है वि 





है कि बनारसीदासकों, साथमें अपनी 
आत्माके विषयमें जो कुछ अनुभव हुआ है, उन्होंने उसका भी कुछ उस ग्रकारसे प्रकाश किया है, 
जिससे वह बात किसी विचक्षण जीवके अनुभवकों आधारभूत हो-उसे विशेष स्थिर करनेवाली हो | 
ऐसा भी छगता है कि बनारसीदासने छक्षण आदिके भेदसे जीवका विशेष निश्चय किया था, 
ओर उस उस लक्षण आदिके सतत मनन होते रहनेसे, उनके अनुभवमें आत्मत्वरूप कुछ तीक्ष्ण- 
रूपसे आया है और उनको अव्यक्तरूपसे आक्रद्वव्यका भी लक्ष हुआ है, और उस “ अव्यक्तवक्ष से 
उन्होंने उस बीजज्ञानको गाया है । “अव्यक्तलक्ष का अर्थ यहाँ यह है कि चित्तवृत्तिके विशेषरूपसे 
आत्म-विचारम लगे रहनेसे, बनारसीदासको जिस अशमें परिणामकी निर्मल धारा प्रकट हुई, उस 
निर्मल धाराके कारण अपना निजका यही द्रव्य है, ऐसा यबपि स्पष्ट जाननेमें नहीं आया, तो भी 
अस्पष्टरूपसे अर्थात्‌ स्वाभाविकरूपसे भी उनकी आत्मामं वह छाया भासमान हुई, और जिसके कारण 
यह बात उनके मुखसे निकछ सकी है, और आगे जाकर वह बात उन्हें सहज ही एकदम स्पष्ट हो 
गई हो, प्राय; उनकी ऐसी दशा उस ग्रंथके लिखते समय रही हैं। ” 
बाइबिल ( देखो ईंसामसीह ). 
बाहुबलि ( देखो प्रस्तुत प्रंथ, मोक्षमाठा पाठ १७ ). 
ब्राह्मी ( देखो मोक्षमाठा पाठ १७ ). 
बुद्ध 

गौतमबुद्ध कपिलव्स्तुमें राजा शुद्धोदनके घर इंसवी सनसे ५५७७ वर्ष पूर्व पैदा हुए थे । इन्होंने 
संसारको असार जानकर त्याग दिया, और वनमें जाकर कठोर तपस्या करने छगे। कई व्षेतक 
इन्होंने घोर तप किया, और जब इन्हें *बोधि ? ग्राप्त हो गया, तो ये घूम घूम कर अपने मन्तव्योंका 
प्रचार करने लगे । बुद्धंदेव अपने उच्च त्यागके लिये बहुत प्रसिद्ध हैं | इन्होंने मध्यम-मार्ग चलाया 
था । बुद्धका कथन था कि न तो हमें एकदम विलासंप्रिय ही हो जाना चाहिये, और न कठोर 
तपश्चय्यासे अपने शरीरको ही सुखा डालना चाहिये। बौद्धधर्मके आजकछ भी संसारमें सबसे 
अधिक अनुयायी हैं । बौद्धपांडित नागार्जुन, दिगुनाग, वसुबन्धु, धर्मकीत्ति आदिने बौद्धधर्मको 
खूब विकसित किया । बौद्धोंके आगमग्रन्थ जिन्हें त्रिंपिटक नामसे कहा जाता है, पालि भाषामें है | 
जैनधर्म और बौद्धघर्मकी बहुतसी बातें ।मिछती जुलती हैं; कुछ बातोंमें अन्तर भी है । महावीर और 
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बुद्ध दोनों समकालीन थे। दोनों होने अपने घमर्मका ब्रिहार प्रान्तसे प्रचार आरंभ किया | बुद्ध 
भगवानके देश। विदेशी भाषाओंमें अनेक जीवनचरित्र छिखे गये है | 
बृहत्करपू--- 

बृहत्कल्प छह छेदसूत्रोंमें एक सूत्र माना जाता है। इसके कर्ता मद्रबाहुस्ामी है। बुहत्कल्प- 
पर अनेक टीका टिप्पणियाँ हैं | इन छह छेदसूत्रोंमें साधु साध्वियोंके आचार क्रिया आदिके सामान्य 
नियम-मार्गोंके प्रतिपादनके साथ साथ, द्रव्य क्षेत्र काछ भाव उत्सरग अपवाद आदि मार्गीका भी समया- 
नुसार वर्णन है। इसलिये ये छह छेदसूत्र अपवादमार्गके सूत्र माने जाते हैं । बृहत्कल्पमें छह उद्दे- 
शक हैं । इस सूत्रमें साधु साध्वियोके आचारका वर्णन है | इसमें जो पदार्थ कर्मके हेतु और संयमके 
बाधक हैं, उनका निषेध करते हुए, संयमके साधक स्थान, वस्र, पात्र आदिका वर्णन किया है। 
इसमें ग्रायश्चित्त आदिका भी वर्णन है । 
ब्रह्मदत्त--- 

ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती था। एक समयकी बात है कि एक ब्राह्मणने आकर ब्रह्मदत्त चक्रवर्त्तसि 
कहा कि हे चक्रवर्ती | जो भोजन तू स्वयं खाता है उसे मुझे भी खिला। ब्रह्मदत्तने ब्राह्मणको उत्तर दिया 
कि मेरा भोजन बहुत गरिष्ठ और उन्मादकारी है । परन्तु ब्राह्मणने जब चकऋवर्त्तीको कृपण आदि राब्दोंसे 
धिक्कारा, तो ब्रह्मदत्तने ब्राह्मणका कुटुंबसहित अपना भोजन खिलछाया। भोजन करनेके पश्चात्‌ रात्रिमें 
ब्राह्षण और उसके कुटुंबकी महा उन्माद हुआ, और वह ब्राह्मण अपने पुत्रसह्चित माता बहन आदि 
सबके साथ पशुकी तरह रमण करने लगा | जब सुबह हुईं तो ब्राह्मण और उसके गृहजनोंको बहु छज्जा 
मादम हुईं। ब्राह्मणको ब्रह्मदत्त चक्रवर्तीके ऊपर बहुत क्रोष आया और वह ऋषघसे घरसे निकछ पड़ा । 
कुछ दूरपर ब्राह्मणने एक गड़रियेकों पीपलके पत्तोपर कंकरें फेंककर पत्तोंको फाड़ते हुए देखा। ब्राह्मणने 
गड़रियेस कहा कि जो पुरुष सिरपर श्रेत छत्र और चमर धारण करके गजेन्द्रपर बैठकर यहँँसे निकले, 
तू उसकी दोनों आँखोंकों कंकरोसे फोड़ डाछ | गड़रियेने दिवाढकी ओटमें खड़े होकर हाथीपर बैठकर 
जाते हुए ब्रह्मदत्तकी दोनों आँखें फोड़ दीं। बादम चक्रवत्तीको माहम हुआ कि उसी ब्राह्मणने इस 
दुष्कृत्यकी कराया है। ब्ह्मदत्तको ब्राह्मण जातिके ऊपर बहुत क्रोध आया। उसने उस ब्राह्मणको उसके 
पुत्र, बंधु और मित्रोंसहित मरवा डाढा | क्रोधान्व ब्रह्मदत्त चक्रवत्तीने अपने मंत्रीको सब ब्राह्मणोंको 
मारकर उनके नेत्रोसे विशाल थार भरकर अपने सामने छानेकी आज्ञा दी | मंत्रीने छेष्मातक फल्ोंसे 
थार भरकर राजाके सामने रक्खी | ब्रह्मदत्त उस थारूमें रक्खे हुए फछोंको नेत्र समझकर उन्हें बार बार 
हाथसे स्पश करता ओर बहुत हर्षित हुआ करता था। अन्तर हिंसानुबन्धी परिणामोंसे मरकर वह 
सातवें नरकम गया । यह कथा त्रिषश्शिलाकापुरुषर्चारेंत आदि कथाम्रेथोंमें आती है । 
भगवतीसूत्र ( आगमग्रन्थ )--इसका राजचन्द्रजीने अनेक स्थानोंपर उछेख किया है। 
भगवतीआराधना-- 

यह ग्रन्थ दिगम्बर सम्प्रदाथमें बहुत प्राचीन प्रंथ माना जाता है। पं० नाथूरामजी प्रेमीका 
कहना है कि इसके ग्रन्थकर्ताका असछी नाम आर्थीशव या शिवकोंटि था | बहुतसे छोग इनको 
समंतभद्र आचार्यका शिष्य मानते है, परन्तु यह ठीक नहीं माछ्ूम होता। यह ग्रन्थ प्रधानतया 


कझ़ो 
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मुनिधर्मका ग्रन्थ है, और इसकी अनेक गाथायें श्रेताम्बर ग्रन्थोंमें भी मिलती हैं | इस प्रन्थके ऊपर 
चार दिगम्बर विद्वानोंकी संस्कृत टीकायें भी हैं। अभीतक इसके ऊपर कोई श्रेताम्बर विद्वानूकी 
टीका देखनेमें नहीं आई | पं० सदासुखर्जीने जो श्रेताम्बर ठीकाका उल्लेख किया है, सो उन्होंने 
अपराजितसूरिकी दिगम्बर टीकाकों ही ख़ेताम्बर टीका समझकर उल्लेख किया है | माछम होता है कि 
संदासुखजीके इस कथनके ऊपरसे ही राजचन्द्रजीने भी मगवतीआराधनापर ख़ेताम्बर विद्वानकी 
टीका पाये जानेका उछेख किया है। इस ग्रन्थके कर्त्तेके समयके विषयमें कुछ निश्चित नहीं हे, 
फिर भी यह ग्रन्थ बहुत प्राचीन समझा जाता है। 
भरत ( देखो प्रस्तुत ग्रन्थ, मोक्षमाठा पाठ १७; तथा भावनाबोध प्रृ. १०८-१११ ). 
भत्तंहरि-- 

ये उज्जेनके राजा विक्रमादित्यके सौतेले माई थे। भर्त्तहरिको अपनी रानीकी दुश्वरित्रता 
देखकर वैराग्य हो गया । भ्तंहरि महान्‌ योगी माने जाते हैं। इन्होंने शृंगार, नीति और वैराग्य इन 
तीन शतकोंकी रचना की है। इनका फ्रेंच, लेटिन, अंग्रेजी और जर्मन भाषाओंमें भी अनुवाद हो 
चुका है। इन शतकोंमें वैराग्यशतक बहुत सुन्दर है। वेराग्यशतक गुजराती और हिन्दी पद्मानुवाद- 
सहित सन्‌ १९०७ में अहमदाबादसे प्रकाशित हुआ है। भ्तुहरिके वैराग्यशतकके अतिरिक्त जैन 
विद्वान्‌ पद्मानन्दकवि और घनराज ( धनद ) ने भी वैराग्यशतक नामक ग्रंथ लिखे हैं। पद्मानन्द- 
कविका वैराग्यशतक काव्यमाठा सप्तम ग़ुच्छकमें प्रकाशित हुआ है। मार्म होता है राजचन्द्रजीने 
भर्तेहरिके वैराग्यशतकका ही अवलोकन किया था। 
भागवत-- 

भागवतका हिन्दु समाजमें अत्यन्त आदर है| आजकल भी जगह जगह भागवतकी कथाओंका 
वाचन होता है । श्रीमद्भागवतको पुराण, वेद और उपनिषदोंका सार कहा जाता है। इसमें बड़े बड़े 
गूढ़ विषयोंको बहुत सरढूतासे रक्खा गया है। इसमें वैराग्यके वर्णनमें भी भगवद्धक्तिको ही मुख्य 
मानकर उसकी पुष्टि की है। इसमें स्थान स्थानपर परत्ह्मका प्रतिपादन किया गया है। भागवतके 
गुजराती हिन्दी आदि अनुवाद हो गये हैं। भागवतके करत्तो व्यासजी माने जाते है। इसमें बारह स्कंध 
हैं। भागवतमे कृष्ण और व्रजगोपियोंका विस्तृत वर्णन है। इसका राजचन्द्रजीन खूब वाचन किया था। 
भावनाबोध ( देखो प्ररतुत ग्रंथ प_ रू. ९११-१२० ). 
भावाथप्रकाश--- 

यह ग्रन्थ किसका बनाया हुआ है, किस भाषाका है इत्यादि बातोंका कुछ पता नहीं छग सका। 
इस प्रन्थके विषयमें राजचन्द्रजीने लिखा है---“* उसमें सम्प्रदायके विवादका कुछ कुछ समाधान हो सके, 
ऐसी रचना की है; परन्तु तारतम्यसे वह वास्तविक ज्ञानवानकी रचना नहीं, ऐसा मुझे छगता है। ” 
भोजा-- 

भोजा भगतका जन्म काठियाबाड़में जेतपुरके पास कुनबी जातिमें सन्‌ १७८७० में हुआ था। 
भोजा भगतके चाबखा गुजरातीमें बहुत प्रसिद्ध हैं। भोजा मगत काठियावाड़ी थे, इसलिये उनकी भाषा 
गुजरातीसे कुछ भिन्न पड़ती है | उनकी काव्यसंबंधी कृतियाँ मिन्न भिन्न प्रकारकी हैं । प्रायः उनकी 
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कविताम बोधज्ञान अधिक पाया जाता है | भोजाने खल-ज्ञानी और बग़ुछे-भक्तोंका खुब उपहास किया 
है। भोजा मगत अपनी भक्ति और योगशक्तिके लिये बहुत प्रसिद्ध थे। इनका अनुभत्र ओर परीक्षकर्शाक्ति 
बहुत तीव्र थी। इन्होंने ६० वर्षेकी अवस्थामें देहत्याग किया | 
मणि रत्नमाला--- 
मणिरत्नमाछा तुल्सीदासजीकी संस्क्रतकी रचना है | इसमें मूल इलोक कुछ ३२ हैं। ये 
बत्तीस इलोक प्ररनोत्तररूपमें लिखे गये हैं। मणिरत्नमाठाके ऊपर गुजरातके जगजीवन नामके 
ब्राह्मणकी संवत्‌ १६७२ में रची हुई टीका भी मिलती है | इसमें अनात्मा और आत्माका बहुत सुंदर 
प्रतिपादन किया गया है। यह ग्रंथ वैराग्यप्रधान है । मणिरत्नमाछाका एक रछोक निम्न ग्रकारसे हैः--- 
को वा दरिद्रो हि विशाल्तृष्णः 
श्रमांड्च को यस्य समतस्ति तोषः । 
जीवन्मृतो कस्तु निरुषमो यः 
को वामृता स्यात्सुखदा निराशा ॥ ५ ॥ 
अर्थ--दरिद्री कौन है ? जिसकी तृष्णा विशाल है । श्रीमान्‌ कौन है १ जो संतोषी है । जीते 
हुए भी मृत कौन है ? जो निरुचमी है । अमृतके समान सुखदायक कौन है ? निराशा । 
मणिलाल नश्ुुभाई-- 
ये नड़ियादके रहनेवाले थे | मणिठार नभुभाई गुजरातके अच्छे साहित्यकार हो गये हैं। 
इन्होंने पड़दरीनसमुचय आदि ग्रन्थोंके अनुवाद किये हैं, और गीतापर विवेचन लिखा है | इनके षड़- 
दर्शनसमुच्चयके अनुवादकी और गौताके विवेचनकी राजचन्द्रजीने समालोचना की है। सुदर्शन- 
गबावलिमें इनके लेखोंका संग्रह प्रकाशित हुआ है । 
मदन रेखा-- 
सुदर्शनपुरके मणिरथ राजाके ल्घुश्नाता युगबाहुकी श्रीका नाम मदनरेखा था। मदनरेखा अत्यन्त 
सुंदरी थी । उसके अनुपम सौंदर्यकोी देखकर मणिरथ उसपर मोहित हो गया, और उसे प्रसन्न करनेके 
लिये वह नाना प्रकारके फलपुष्प आदि भेजने रूगा | मदनरेखाको जब यह बात माद्म हुई तो उसने 
राजाको बहुत धिक्कारा, पर इसका मणिरथपर कोई असर न हुआ | अब वह राजा किसी तरह अपने 
छोटे भाई मदनरेखाके पति युगबाहुका मार डालनेकी घातमें रहने रगा | एक दिन मदनरेखा और 
युगबाहु दोनों उद्यानमें क्रड़ा करने गये हुए थे | मणिरथ भी अकेला वहाँ पहुँचा । युगबाहुको जब 
अपने- बड़े भाईके आनेके समाचार मिले तो वह उससे मिलने आया । युगबाहुने झुककर भाईके 
चरणोंका स्पशे किया | इसी समय मणिरथने उसपर खड्प्रहार किया | मदनरेखाने पतिको मरणासन 
देखकर उसे धरमबोध दिया । पतिके मर जानेसे मदनरेखाको अपने ज्येष्ठकी ओरसे बहुत मय हुआ | 
मदनरेखा गर्भवती थी। वह उसी समय किसी जंगलमें निकठकर चली गई, और उसने आधी रातको 
पुत्र प्रसव किया । वहाँसे वह किसी विद्याधरके हाथ पड़ी | वह भी उसपर मोहित द्योकर उसे अपनी 
ख्री बनानेकी चेथ्टा करने छंगा। मदनरेखाने विद्याधरसे उसे नंदीश्वर के चलनेकी कहा | वहाँ जाकर 
किसी मुनिने विद्याधरको स्वदारसंतोष ब्रत ग्रहण कराया | इतनेमें मदनरेखाके पतिका जीव जो मरकर 
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स्वरगमें उत्पन्न हुआ था, वहाँ आया | वह मदनरेखाको उसके पृत्रसे मिलानेके वास्ते छे गया | मदनरेखाके 
पुत्रकरा नाम नमि था | ये नमि ही आगे चलकर नमिराजषि हुए। बादमें मदनरेखाने भी 
दीक्षा ग्रहण की | 
महीपतराम रूपराम-- 

ये गुजरातके प्रसिद्ध साहित्यकार हो गये हैं | महीपतराम रूपराम अपने समयके बहुत अच्छे 
सुधारक थे । इन्होंने गुजरातीम बहुतसी पुस्तकें लिखी हैं | एकबार इनकी साथ राजचन्द्रजीका अह- 
मदाबादमें मिछाप हुआ | उस समय क्या भारतवर्षकी अधोगति जेनधमसे हुई ? ” इस विषयपर जो 
दोनोंमें प्रश्नोत्तर हुए वे अक ८०७ में दिये गये हैं । 
#मनोहरदास-- 

मनोहरदास जातिसे नागर ब्राह्मण थे। ये भावनगरके रहनेवाले थे | इन्होंने फारसीका अच्छा 
अभ्यास किया था, और प्रथम फारसीमें ही उपनिषदोंके अनुवादको पढ़कर उपनिषदोंका ज्ञान प्राप्त किया 
था । बादम इन्होंने व्याकरण और न्यायकी भी अच्छी योग्यता प्राप्त की | संवत्‌ १८९४ में मनोहर- 
दासजीने चतुर्थ आश्रम स्वीकार किया, और अपना नाम बदलकर सचिदानन्द ब्रह्मतीर्थ रक्‍्खा। 
इस समय इन्होंने वेदान्तरहस्य-गमित एकाध संस्क्ृत ग्रंथोंक्री भी रचना की। मनोहरदासजीने 
मनहरपदकी गुजराती और हिन्दी पदोम रचना की है | इन पदोम कुछ पदोके अन्तमें ५ मनोहर ' 
और कुछके अन्‍्तमें “ सच्चिदानन्द ब्रह्म ” नाम मिठ्ता है। इन पदोंमें मनोहरदासजीने वैराग्यपूर्वक 
ईश्वरभक्तिका निरूषण करते हुए पा्ंड और ढोंगका मार्मिक वर्णन किया है। मनोहरदासजीने 
महाभारतके कुछ भाग और गीताके ऊपर भी गरुजरातीमें टीका आदि छिखी है। इन्होंने पुरातन- 
कथा और पंचकल्याणी वगैरह ग्रंथोंकी भी रचना की है। ये ग्रन्थ अभी प्रकाशित नहीं हुए । 
मनोहरदासजी संवत्‌ १९०१ में देहमुक्त हुए | राजचन्द्रजीने मनहरपदके कुछ पद उद्धृत किये हैं । 
माणेकदास-- 

ये कोई वेदान्ती थे । इनका एक पद राजचन्द्रजीने उद्धृत किया है, जिसमें सत्संगकी महिमा 
गाई है । 
मीराबाई-- 


मीराबाई जोधपुर मेड्ताके राठौर रतनसिंहजीकी इकछोती बेटी थी। इनका जन्म संवत्‌ 
१७५ण०ण के लगभग माना जाता है | संबत्‌ १५७३ में इनका विवाह हुआ । ये दस बरसके भीतर 
ही विधवा हो गई | मीराबाईके पदोंसे पता छगता है कि वे रैेदासको अपना गुरु मानती थीं। 
मीराबाईके हृदयमें गिरिधर गोपालके प्रति बड़ी मक्ति थी; वे उनके ग्रेममे मतवाढी रहती थीं, और 
अपने कुछकी छोकछाज छोड़कर साधु संतोंकी सेवा करती थीं। जब मीराबाईका मन चित्तौड़ न 
लगा तब वे वृन्दावन चढीं गई। वहाँसे फिर द्वारका चढछी गई । मीराबाईके हृदयमें अगाध प्रेम और 
हार्दिक भक्ति थी । मीराबाई संस्कृत भी जानती थीं । उन्होंने गीतगोविन्दकी भाषापथमें ठीका ढिखी 
है | नरसीजीका मायरा और रागगोविन्द भी उनके रचे हुए कहे जाते हैं | माराबाईकी कविता 
राजपूतानी बोली मिश्रित हिन्दी भाषामें है। गुजरातीमें भी मौराबाईने मधुर कविता लिखी है। 
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अमुक्तानन्द-- 

ये काठियावाडके रहनेवाले साधु थे। मुक्तानन्दजी सं० १८६४ मे मौजूद थे | इन्होंने 
उद्धभवर्गाता, धर्माख्यान, धर्माम्त तथा बहुतसे पद वगैरहकी रचना की है | राजचन्ड जीने उद्धव- 
गीताका एक पद उद्धृत किया है । 
मुगापुत्र ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, भावनाबोध पर. ११२ ) 
मोहप्रद्वर-- 

मोहमुद्गर स्वामी शकराचार्यका बनाया हुआ है। यह वैराग्यका अत्युत्तम ग्रन्थ है। इसमें 
मोहके स्वरूप और आत्मसाधनके बहुतसे उत्तम भेद बताये हैं । यह ग्रंथ वेदधर्मतभा बम्बईकी ओरसे 
गुजराती टीकार्साहित सन्‌ १८०८ में प्रकाशित हुआ है । राजचन्द्रजीने इस ग्रंथमेंसे छोकका एक चरण 
उद्धत किया है | इसका प्रथम 'छोक निम्न प्रकारसे हैः--- 

मूह जहीहि घनागमतृष्णां कुरु तनुबुद्धे मनसि वितृष्णां । 
यछमभसे निजकर्मोपात्तं वित्त तेन विनोदय चित्तम्‌ || 

--हे मूढ़ ! धनग्राप्तिकी तृष्णाको छोड़ | हे कम बुद्धिवाले | मनको तृष्णारहित कर | तथा जो धन 
अपने कमीनुसार मिले, उससे चित्तको ग्रसन रख । 
मोक्षमागेप्रकाश-- 

मोक्षमार्गप्रकाशके रचयिता टोडरमलजी है। पं० टोडरमछजी आधुनिक काल्के दिगम्बर 
विद्वानोंमें बहुत अच्छे विद्वान्‌ हो गये हैं | इनका जन्म संवत्‌ १९७३ के छगभग जयपुरमें हुआ था। 
पं० ठोडरमछजी जैनसिद्धांके एक बहुत मार्मिक पंडित गिने जाते हैं । इन्होंने 
नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्तीके प्रसिद्ध प्रन्थ गोम्मटसार, लब्धिसार, क्षपणासार और त्रिछोकसारपर 
विस्तृत हिन्दी वचनिका लिखी है | इसके अतिरिक्त इन्होंने आत्मानुशासन पुरुषार्थसिद्धिउपाय आदि 
प्रंथोंपर भी विवेचन किया हें । मोक्षमार्गप्रकाश ठोडरमढूजीका खतंत्र ग्रंथ है । यह अधूरा है। इसका 
शेषार्थ भाग ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीने लिखकर पूर्ण किया है। इस म्रंथमें टोडरमरूजीने जैनधर्मकी 
प्राचीनता, अन्य मतोंका खंडन, मोक्षमार्गका स्वरूप आदि विषयोंका बहुत सरल भाषामें वर्णन किया 
है। पं० टोडरमलढूजी दिगम्बर जैन विद्वानोंमें ऋषितुल्य समझे जाते हैं। टोडरमछजी १५-१६ 
वर्षकी अवस्थासे ही ग्रंथ-रचना करने लगे थे। पं० टोडरमलूजीने खेताम्बरोंद्वारा मान्य वर्त्तमान 
जिनागमका निषेघ किया है | इस विषयमें राजचन्द्रजी लिखते हैं--.४ मोक्षमार्गप्रकाशमें स्बेताम्बर 
सम्प्रदायद्वारा मान्य वर्त्तमान जिनागमका जो निषेध किया है, वह निषेध योग्य नहीं | ययपि वर्त्तमान 
आगमर्म अमुक स्थल अधिक संदेहास्पद है, परन्तु सत्पुरुषकी इश्टिसि देखनेपर उसका निराकरण हो 
जाता है; इसलिये उपशम-द्ष्टिसे उन आगमोंके अवलोकन करनेमें संशय करना उचित नहीं । ” 
मोक्षमाला (देखो प्रस्तुत प्रंथ पृ. १०-९६ ). 
यशोविजय -- 

यशोविजय शस्वेताम्बर परम्परामें अपने समयके एक महान्‌ प्रतिभाशाली ग्रखर विद्वान हो गये हैं। 
इनकी रचनायें संस्कृत, प्राकृत, गुजराती और हिन्दी चारों भाषाओंमें मिलती हैं। ताकिकाशिरोमणि 
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यशोविजयजीका जन्म संवत्‌ १६८० के छगभग हुआ था। यशोगिजयजीने सतरह-अठारह वर्षतक 
विद्याभ्यास करके जीवनपर्यत साहित्यसर्जनमें ही अपना समय व्यतीत किया। आपने न्याय, 
योग, अध्यात्म, दर्शन, कथाचरित, धर्मनीति आदि सभी विषयोंपर अपनी प्रौढ़ छेखनी चलाई है । 
यशोविजयजीने वैदिक और बोद्धग्रन्थोंका गहन अभ्यास किया था । ह्‌न्‍्होंने जैनदर्शनका 
अन्य दर्शनोंके साथ समन्वय करनेमें भी अत्यंत श्रम किया है। यशोविजयकी कृतियाँ आज भी 
बहुत-सी अनुपल्ब्ध हैं, फिर भी जो कुछ उपलब्ध हैं, वे यशोविजयजीका नाम सदाके लिये अमर 
रखनेके लिये पयाप्त हैं । उन्होंने संस्कृतमें अध्यात्मसार, उपदेशरहस्य, शाखवारत्तासमुच्चयटीका, न्याय- 
खंडनखाद्य, जैनतर्कर्परिमाषा आदि बहुतसे ग्रन्थ लिखे हैं । गुजरातीमें इन्होंने डेढ़्सौ गाथाका स्तवन, 
योगदृष्टिनी सज्ञझाय, श्रीपालरास, समापेशतक आदि ग्रंथ बनाये हैं| यशोविजयजीने हिन्दीमें भी 
कवितायें लिखी हैं। ये से० १७४३ में खर्गस्थ हुए | राजचन्द्रजीने यशोविजयजाके अध्यात्मसार, 
डेढसी गाथाका स्तवन और योगदृष्टिनी सज्झायका उल्लेख किया है; तथा उपदेशरहस्य, योगदृश्टिनी 
सज्झाय, श्रीपालरास, समाधिशतक वगैरहके अनेक पद्च आदि उद्धुत किये हैं | यशोविजयर्जाके उम्र 
प्रशंसक होनेपर भी राजचंद्रजीने एक स्थछूपर उनकी छतद्मस्थ अवस्थाका दिग्दर्शन कराया है | 
योगकरुपदुम--- 

यह कोई वेदान्तका ग्रंथ माहम होता है । इसके पठन करनेका राजचंद्रजीने किसी मुमुक्षुको 
अनुरोध किया है | इसका अंक ३५७ में उलछेख है । 
योगदृष्टिसमुच्चय ( देखो हरिभिद्र ). 
योगदष्टिनी सज्ञ्ाय ( देखो यशोविजय ). 
योगप्रदीप ( देखो हरिभद्ग ). 
योगबिन्दु ( देखो हरिभद्र ). 
योगवासिष्ठ--- 

भारतीय साहित्यमें योगवासिष्ठट, जिसे महारामायण भी कहा जाता है, का स्थान बहुत ऊँचा 
है । योगवासिष्ठके कर्ता वसिष्ठ ऋषि माने जाते हैं। योगवासिष्ठमें बत्तीस हज़ार इछोक हैं, जिनमें नाना 
कथा उपकथाओंद्वारा आत्मविद्याका अत्यन्त सुन्दर वर्णन किया है । इस ग्रन्थके छह प्रकरण हैं, और 
हरेक प्रकरणमें कई कई अध्याय हैं । योगवासिष्ठके अनेक संस्करण प्रकाशित हुए हैं। अभी एक 
संशोधित संस्करण निर्णयसागरसे प्रकाशित हो रहा है | इसके हिन्दी गुजराती आदिम भी अनुवाद 
हुए हैं,। अंग्रेजीमें एक विद्वत्तापूर्ण व्यास्या माननीय प्रो० मिक्खनछाल आत्रेय एम० ए०, डी० लिदटने 
लिखी है । योगवासिष्ठकी रचनाके समयके विषय विद्वानोंमें बहुत मतभेद है | ग्रो० आत्रेय इस 
प्रन्थकी रचनाका समय ईसवी सनकी छठी शताब्दि मानते हैं। राजचंद्रजीने योगवासिष्ठका खूब 
मनन और निदिध्यासन किया था । वे लिखते हैं--“* उपाधिका ताप शमन करनेके लिये यह शीतल 
चंदन है | इसके पढ़ते हुए आधि-व्याधिका आगमन संभव नहीं । ” राजचंद्रजीने अनेक स्थलॉपर 
योगवापिष्ठको वैराग्य और उपशमका कारण बताकर उसे पुनः पुनः पढ़नेका मुमुक्षुओंको अनुरोध 
किया है । योगवाप्तिष्ठके वैराग्य और मुमुक्षु नामके आदिके दो प्रकरण अडछग भी प्रकाशित डुए हैं । 
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योगशास्र ( देखो हेमचन्द्र ). 
रहनेमि-राजीमती--- 

रहनेमि अथवा अरिप्टनेमि समुद्रविजय राजाके पुत्र थे | उनका विवाह उप्रसेनकी पुत्री रानी- 
मर्तासे होना निश्चित हुआ था | रहनेमिने जब बाजे गाजेके साथ अपने इ्बसुर-गृहको प्रस्थान किया, 
तो रास्तेमें जाते हुए उन्होंने बहुतसे बँधे हुए पश्ु पक्षियोंका आक्रन्दन सुना | सारथीसे पूछनेपर उन्हें 
माछूम हुआ कि वे पशु बारातके अतिथियोंके लिये वध करनेके लिये एकत्रित किये गये हैं । इसपर 
नेमिनाथकों बहुत वेराग्य हो आया, और उन्होंने उसी समय दीक्षा घारण करनेका निश्चय किया । 
उधर जब राजीमतीके पास नेमिनाथकी दीक्षाका समाचार पहुँचा तो वह अत्यंत व्याकुछ हुई, और 
उसने भी नेमिनाथकी अनुगामिनी हो जानेका निश्चय किया । दोनों दीक्षा धारण कर गिरनार 
पर्वतपर तपश्चरण करने छंगे | एक बारकी बात है, नेमिनाथने राजीमतीको नग्न अवस्थामें देखा, 
और उनका मन डॉँवाडोल हो गया | इस समय राजीमतीने अत्यंत मार्मिक बोध देकर नेमिनाथको 
फिरसे संयममें बढ़ किया | यह कथा उत्तराध्ययनके २२ वें रथनेमाय अध्ययनमें आती है। “ कोई 
राजीमती जैसा समय प्राप्त होओ | “-.. श्रमिद्‌ राजचंद्र ” प्र. १२६ 
रामदस--- 

स्वामी समथ रामदासका जन्म ओरंगाबाद जिलेगे सन्‌ १६०८ में हुआ था। समर्थ रामदास 
पहिलेसे ही चंचल और तीत्रबुद्धि थे | जब ये बारह वर्षके हुए तब इनके विवाह्की बातचीत होने 
लगी । इस खबरको सुनकर रामदास भाग गये और बहुत दिनोंतक छिपे रहे | छोटी अवस्था ही 
रामदासजीने कठोर तपस्यायें कीं। बादमें ये देशाटनके लिये निकके और काशी, प्रयाग, बदरीनाथ, 
रामेश्वर आदि तीथस्थानोंकी यात्रा की | शिवाजी रामदासकों अपना परम गुरु मानते थे, और इनके 
उपदेश और ग्रेरणासे ही सब काम करते थे। सन्‌ १६८० में जब शिवारजाकी मृत्यु हुई तो रामदासजीको 
बहुत दुःख हुआ । श्रीसमर्थ केवल बहुत बड़े विद्वान्‌ और महात्मा ही न थे, वरन्‌ वे राजनीतिज्ञ, कवि 
और अच्छे अनुभवी भी थे | उनको विविध विषयोंका बहुत अच्छा ज्ञान था। उन्होंने बहुतसे प्रंथ 
बनाये हैं | उनमें दासबोध मुख्य है | यह ग्रन्थ मुख्यतः अध्यात्मसंबंधी है, पर इसमें व्यावहारिक 
बातोंका भी बहुत सुन्दर दिग्दर्शन कराया गया है। इसमें विश्वभावनाके ऊपर खूब भार दिया है | 
मूल ग्रन्थ मराठीमें है | इसके हिन्दी गुजराती अनुवाद भी हो गये हैं । 
रामाजुज-- 

रामानुज आचार्य श्रीसम्प्रदायके आचार्य माने जाते हैं। इनका जन्म ईसवी सन्‌ १०१७ में 
कणोटकरमें एक ब्राह्मणके घर हुआ था। रामानुजने १६ वर्षकी अवस्थामें ही चारों वेद कण्ठ कर लिये 
थे। इस समय रामानुजका विवाह कर दिया गया। रामानुजने व्याकरण, न्याय, वेदांत आदि विद्या- 
ओम निपुणता प्राप्त की थी | इनकी ख्लीका स्वभाव झगड़ादू था, इसलिये इन्होंने उसे उसके पिताके 
घर पहुंचाकर स्वयं संन्यास धारण कर लिया। रामानुज स्वामीने बहुत दूर दूरतक देशोंकी यात्रा की 
थी । इन्होंने मारतके प्रधान तीर्थस्थानोंमें अपने मठ स्थापित किये, और भक्तिमार्गका प्रचार किया। 
रामानुज विशिष्टद्वैतके संस्थापक माने जाते हैं । इन्होंने वेदान्तसूत्रोपर श्रीमाष्य, बेदन्तप्रदीप, वेदान्त- 
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सार, गीताभाष्य आदि ग्रन्थोंकी रचना की है | रामानुजने बहुतसे शा्रार्थ भी किये । इन्होंने १२० 
वर्षकी अवस्थामें देह्याग किया । 
वचनसप्तशती--- 

यह सप्तशती स्त्रय॑ राजचन्द्रजीने लिखी है। इसमें सातसौ वचनोंका संग्रह है | यह संग्रह 
हेमचन्द्र टोकरशी मेहताकी “ श्रीमद्‌ राजचन्द्र ” की पॉँचवीं गुजराती आवृत्तिके प्रथम भागके ८३ 
पृष्ठपर दिया गया है । राजचन्द्रजीने वचनसप्तशतीको पुनः पुनः स्मरण रखनेके लिये लिखा है । 
वज्नस्वामी ( प्रस्तुत ग्रन्थ, भावनाबोध प्र. ११९ ). 
वछ॒भ-- 

वल्ल॒भाचार्य पुष्टिमार्ग ( झुद्धाद्वैत ) के ग्रतिष्ठाता एक महान आचांय हो गये हैं | इनका जन्म 
संवत्‌ १५३५ में हुआ था। इन्होंने अनेक दिग्गज विद्वानोंको शाख्रार्थमें जीता और आचार्य पदवी 
प्राप्त की | वछभने रामेश्वर आदि समस्त तीथोकी यात्रा की थी । इन्होंने सं० १५५६ में व्रजमें श्री- 
नाथजीकी मूरत्तिकी स्थापना की | यह मूत्ति अब मेवाड़्में है, ओर इसके ढिये भोगमें छाखों रुपया 
वार्षिक व्यय होता है। भारतवषेके ग्रायः सभी तीथ और देवस्थानोंमें वल्ठ॒भाचार्यकी बैठकें हैं | वह्ल- 
भाचायने भागवतपर घुबोधिनी टीका, ब्रह्मसूत्रपर अणुभाष्य, गीतापर टीका तथा अन्य अन्थोंकी रचना 
की है | अन्त समय वल्लभाचार्य काशीमें आ गये थे, और वे संवत्‌ १५८७ में मगवत्‌धामकों पधारे । 
वल्ठभसम्प्रदायके अनुयायी विशेषकर गुजरात, मारवाड़, मथुरा और बृन्दावनमें पाये जाते हैं | 
वशिष्ठ ( देखो योगवासिष्ठ ). 
वामदेव-- 

बामदेव एक वैदिक ऋषि हो गये हैं। ये ऋग्वेदके चौथे मण्डढके अधिकांश सूक्तोंके द्रश थे। 
ये वैदिक परम्परामें एक बहुत अच्छे तक्तज्ञानी माने जाते हैं | इनका वर्णन उपनिषदोंमें आता है। 
वाल्मीकि-- 

वाल्मीकि ऋषि आदिकाव्य रामायणके करों हैं । वाल्मीकिने २४ हजार छोकोंमें रामायणकी 
रचना की है | कहा जाता है कि इन्होंने उत्तरकाण्डमें जो कुछ लिख दिया था उसीके अनुसार 
राजचन्द्रजीने सब काम किये | वाल्मीकि राजा जनकसे माईका नाता मानते थे, ओर राजा दशरथसे 
भी उनकी मित्रता थी। वाल्मीकिजीने समस्त रामायणको रामचन्द्रजीकों साढ़े तीस दिनमें गाकर 
सुनाई थी। वाल्मीकि ऋषिके समझानेपर ही रामचन्द्रजीने ढब और कुश नामके अपने पुत्रोंको अंगीकार 
किया थ्रा | वाल्मीकि ऋषिको जन्मभूमि ग्रयागके पास बताई जाती है। इनके आश्रमके निकट 
अनेक मुनि अप्रने बाल बच्चोंसहित पर्णशालायें बनाकर रहते थे । रामायण संस्कृतका बहुत सुन्दर 
काव्य माना जाता है । 
विक्टोरिया-- । 

रानी विक्टोरियाका जन्म सन्‌ १८१९ में एडवर्ड डयूक ऑफ केन्ठकी पत्नी मेरी छु्जाक़े. गर्भसे 

हुआ था । विक्टोरियाकों आरंभसे ही उच्च शिक्षा दी गई थी। सन्‌ १८४० में विक्टोरियान्ने. 
प्रिन्स एलबटसे शादी की । विक्दोरियाने बहुत दिनोंतक राज्य किया | ,उन्हें धन, ,अश्ुवा,...सुहाग, 
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सन्‍्तति, स्वास्थ्य आदि सब कुछ ग्राप्त था । ईसवी सन्‌ १८७७ में विक्टोरियाकों कैसंरेहिन्द 
( 7770]07088 0६ ॥7078 ) का खिताब मिछा । इनकी ही प्रेरणासे छेडी डफरिनने भारतमें जनाने 
अस्पताल खोले थे। विक्टोरियाको इंगलैंडके राजकोशस ३७५८०० पौन्ड वार्षिक वेतन मिलता था | 
विक्टोरियाका अशक्ति बढ़ जानेके कारण सन्‌ १९०१ में देहान्त हुआ । 
विचारसागर-- 

विचारसागर वेदान्तशाब्नका ग्रवेशग्रेथ माना जाता है। इसके कर्त्ता निश्चवलदासका जन्म 
पंजाबमें सं० १८४९ में जाट जातिमें हुआ था। निरचलदासजीने बहुत समयतक काशीमें रहकर 
विद्याभ्यास किया । निश्चछदासजी अपने ग्रंथमें दादुजीको गुरुरूपसे स्मरण करते हैं। इन्होंने और 
सुंदरदासर्जाने दादुपंथकी बहुत वृद्धि की | निश्चवलदासजीकी असाधारण विद्वत्तासे मुग्ध होकर बूंदीके 
राजा रामसिहने उन्हें अपने पास बुछढाकर रक्खा और उनका बहुत आदर सत्कार किया था। 
विचारसागर ओर दृत्तिप्रभाकर निश्चलदासजाके प्रसिद्ध श्न्थ हैं | कहा जाता है कि इन्होंने संस्क्ृतमें 
ईशावास्प उपनिषद्पर भी टीका लिखी है, और वैद्यकशात्रका भी कोई ग्रंथ बनाया है। इनका 
संस्कृतके २७ छाख छोकोंका किया हुआ संग्रह इनके “ गुरुद्वार ” में अब भी विद्रमान बताया जाता 
है। विचारसागरकी रचना संवत्‌ १९०५ में हुई थी । इसमें वेदान्तकी मुख्य. मुख्य प्रक्रियाओंका बहुत 
सरलतापूर्वक प्रतिपादन किया है । यह मूलग्रन्थ हिन्दीमें है। इसके गुजराती, बंगाछी, अंग्रेजी 
आदि भाषाओंमें भी अनुवाद हुए हैं। निशुचलदासजी ७० वर्षकी अवस्था दिल्लीमें समाधिस्थ हुए। 
विचारसागरके मनन करनेके लिये राजचन्द्रजीने मुमुक्षुओंको अनेक स्थलोंपर अनुरोध किया है । 
विचारमाला ( देखो अनाथदास ). 
विदुर-- 

बिदुर एक बहुत बड़े भारी नीतिज्ञ माने जाते हैं | विदुर बड़े ज्ञानी, विद्यान्‌ और चतुर थे। 
महाराज पांडु तथा घतराष्टने ऋमशः इन्हें अपना मंत्री बनाया। ये महाभारतके युद्धमें पांडवोंकी. 
ओरसे लड़े | अंतम इन्होंने ध्रृतराष्ट्रक्रो नीति सुनाई, और उन्हींके साथ वनको चले गये, और वहाँ 
अ्निमें जल मरे । इनका विस्तृत वर्णन महाभारतमें आता है। “ सत्पुरुष विदुरके कहे अनुसार ऐसा 
कृत्य करना कि रातमें सुखसे सो सके। ”---- श्रीमद्‌ राजचन्द्र ? पृ. ७. 
विद्या रण्यस्वा्मी-- 

विद्यारण्यस्वामके समयके विषयमें कुछ निश्चित पता नहीं चलता । विद्वानोंका अनुमान है कि 
वे सन्‌ १३०० से १३९१ के बीचमें विद्यमान थे । विद्यारण्यस्वामीने छोटी अवस्थामें ही संन्यास छे 
लिया था। इन्होंने वेदोंके भाष्य, शतपथ आदि ब्राह्मणग्रन्थोंके भाष्य, उपनिषदोंकी टीका, बक्षगीता, 
सर्वदशनसंग्रह, शंकरदिग्विजय, पंचदशी आदि अनेक महत्त्वपूर्ण प्रन्थोंकी रचना की है । विद्यारण्य- 
स्वामी सर्वे शाल्योंके महान्‌ पण्डित थे । इन्होंने अद्गैतमतका नाना प्रकारकी युक्ति प्रयुक्तियोंसे सुन्दर , 
प्रतिपादन किया है। 
“विहार वृन्दावन--- 

इसका राजचन्द्रजीने एक पद उद्धुत किया है| इसके विषयमें कुछ विशेष ज्ञात नहीं हो सका।, 


कं 
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वीरचन्द गांधी-- 

वीरचंद गांधीका जन्म काठियावाड़में सन्‌ १८६४ में हुआ था । इन्होंने आत्मारामजी सूरिके 
पास जैनतत्तज्ञानका अध्ययन किया और चिकागोमें सन्‌ १८९३ में भरनेवाली विश्वधर्म परिषद्मे 
जनधर्मके प्रतिनिधि होकर भाग लिया था। वीरचंद गांधीको उक्त परिषद्मोें जो सफलता मिली, 
उसकी अमेरिकन पत्रोंने भी प्रशंसा की थी । वीरचंद गांधीको वहाँ खवरणपदक भी मिले थे। अमैरि- 
कासे छोटकर वीरचंद गांधीने इंगढैंडमें भी जैनधर्मपर व्याख्यान दिये | बादमें भी वीरचंद गांधी 
दो बार अमेरिका गये । इन्होंने अंग्रेजी भाषामें जैन फिलासफी आदि पुस्तकें भी छिखी हैं | वीरचन्द 
सन्‌ १९०१ में स्वर्गस्थ हुए। वीरचंद गांधीको विछायत भेजनेका कुछ छोगोंने विरोध किया 
था | उसके संबंधमें राजचन्द्रजी लिखते हैं--..“ धर्मके बहाने अनार्य देशमें जाने अथवा सूत्र आदि 
भेजनेका निषेध करनेवाले--नगारा बजाकर निषेध करनेवाले--जहाँ अपने मान बड़ाईका सवाल 
आता है, वहाँ इसी धर्मकों ठोकर मारकर, इसी घर्मपर पैर रखकर इसी निषेघका निषेध करते हैं, 
यह धर्मद्रोह ही है | उन्हें घर्मका महत्त्व तो केवल. बहानेरूप है, और स्वार्थसंबंधी मान आदिका 
सवाल ही मुख्य सवाल है | वीरचंद गांधीको विछायत भेजने आदिके विषयमें ऐसा ही हुआ है । ” 
वेराग्यशतक ( देखो भर्तुहरि ). 
व्यास-वेदव्यास-- क्‍ 

व्यास महर्षिके नामसे प्रसिद्ध हैं। ये वेदविदयामें पारंगत थे, इसलिये इन्हें वेदव्यास भो कहा 
जाता है | इनका दूसरा नाम बादरायण भी है | ये ही कृष्णद्रैपायनके नामसे भी कहे जाते हैं। 
व्यासजीने चारों वेदोंका संग्रह करके उन्हें श्रेणीबद्ध किया था। व्यासजी बडे भारी ब्रह्नज्ञानी, 
इतिहासकार, सूत्रकार, भाष्यकार और स्पृतिकार माने जाते हैं। इनके जेमिनी वैशम्पायन आदि 
३०००० शिष्य थे | महामारत, भागवत, गीता, और वेदान्तसूत्र इन्हीं व्यास ऋषिके रचे हुए 
माने जाते हैं । व्यास ऋषिका नाम हिन्दुग्रन्थोंमें बहुत अधिक सन्मानके साथ लिया जाता है | 
शकराचाये-- 

शंकराचार्य अद्वैतमतके स्थापक महान्‌ आचाये थे। इनका जन्म केरल प्रदेशमें एक ब्राह्मणके 
घर हुआ था । शंकराचार्यने आठ वर्षकी अवस्थामें संन्यास धारण किया, और वेद आदि विद्याओंका 
अध्ययन किया । शंकराचार्यने बड़े बड़े शास्तराथीमें विजय प्रातकर सनातन वेदधर्मको चारों ओर 
फैलाया | शंकाराचार्यन अपने मतंके प्रचारके लिये भारतवर्षकी चार्रों दिशाओंमें चार बड़े बड़े मठ 
स्थापित किये थे | शंकराचार्यने ब्रह्मसूत्र, दस उपनिषदोंपर भाष्य, गीतामाष्य आदि प्रंथ लिखे हैं। 
इसके अतिरिक्त शंकराचार्यकी विवेकचूडामणि मोहमुद्रर आदि अनेक कृतियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं। 
प्रो० के० बी० पाठकके मतानुसार शंकराचार्य ईसवी सन्‌ ८ वीं सदीम हुए हैं। शंकराचार्य ३२ 
वर्षकी अवस्थामं समाधिस्थ हुए। शंकराचार्यजीको राजचन्द्रजीने महात्मा कहकर संबोधन किया है। 
शांतसुधारस-- 

शांतसुधारसके कर्त्ता विनयविजयजी, हीरविजय सूरिके शिष्य की्िविजयके शिष्य थे । विनय- 
विजयजी ज़ेताम्बर आम्नायमें एक प्रतिभाशाली विद्गवान्‌ गिने जाते हैं | विनयविजयजीने भक्ति और 


| 
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चैराग्यका बहुत सुन्दर वर्णन किया है| विनयविजयजीने शांतसुधारसको संवत्‌ १७२३ में लिखा है । 
इसके अतिरिक्त आपने छोकगप्रकाश, नयकणिका, कल्पसूत्रकी ठीका, स्वोपज्ञ टीकासाहित हेमलघुप्रक्रिया 
आदि अनेक ग्रंथोंकी रचना की है| विनयविजयजीने श्रीपाठराजाका रास भी गुजरातीमें लिखा है। 
यह रास गुजराती भापाका एक सुंदर कान्यग्रंथ माना जाता है| विनयविजय इस रासको अपूर्ण ही 
छोड़ गये, और बादमें यशोविजयजीने इसे पूर्ण किया । राजचन्द्रजीने श्रीपाल्रासमेंसे कुछ पद उद्धृत 
किये हैं | राजचन्द्रजीने शांतसुधारसके मनन करनेका कई जगह मुमुक्षुओंको अनुरोध किया है । 
इसका श्रीयुत्‌ मनसुखराम कौरतचंदद्वारा किया हुआ गुजराती विवेचन अभी डॉ० भगवानदास 
मनसुखरामने प्रकाशित किया है। 
शांतिनाथ-- 

शांतिनाथ भगवान्‌ जैनोंके १६ वें तीर्थंकर माने जाते हैं | ये पूर्वभवर्मे मेघरथ राजाके जीव 
थे | एकबार मेघरथ पोषव लेकर बैठे हुए थे। इतनेमें उनकी गोरदामें एक कबूतर आकर गिरा। 
उन्होंने उस निरपराध पक्षॉकों आज्ासन दिया। इतनेमें वहाँ एक बाज आया, और उसने मेघरथसे 
अपना कबूतर वापिस माँगा । राजाने बाजकों बहुत उपदेश दिया, पर वह न माना | अन्‍्तमें मेघरथ 
राजा कबूतर जितना अपने शरीरका माँस देनेको तैय्यार हो गये | कौटा मैंगाया गया । मेघरथ अपना 
मॉस काठ काठ कर तराजूमें रखने लगे, परन्तु कबूतर वजनमें बढ़ता गया | यह देखकर वहाँ उपस्थित 
सामंत छोगोंमे हाह्मकार मच गया। इतनेमें एक देव ग्रगठ हुआ और उसने कहा, मद्दाराज | में इन 
दोनों पक्षियोंमें अर्थिष्ठित होकर आपकी परीक्षाके लिये आया था । मेरा अपराध क्षमा करें | ये ही 
मेघरथ राजा आगे जाकर शांतिनाथ हुए। यह कथा त्रिषष्टिशलाकापुरुषर्चारेतंके ५ वें पर्वके 9 थे 
सर्गमें आती है। 
शांतिप्रकाश-- 

सुना जाता है कि राजचन्द्रजीके समय स्थानकवासियोंकी ओरसे शांतिप्रकाश नामका कोई 
पत्र निकलता था। 
शालिभद्र ( देखो घनाभद्र ). 
शिखरसूरि-- 

राजचन्द्रजीने प्रस्तुत ग्रंथमें पु. ७७२ पर जैनयति शिखरसूरि आचार्यका उल्लेख किया है, 
जिन्होंने छगभग दो हजार वर्ष पहिले वैश्योंको क्षत्रियोंक साथ मिला दिया था। परन्तु आजसे दो हजार 
वर्ष पहिले शिखरसूरि नामके किसी आचार्यके होनेका उल्लेख पढ़नेमें नहीं आया। हाँ, र्नप्रभाचार्य 
नामके तो एक आचार्य हो गये हैं। 
शिक्षापत्र-- 

यह ग्रन्थ वैष्णवसम्प्रदायमें अत्यंत प्रसिद्ध है। इस प्रन्थमें 8१ पत्र हैं, जो हरिरायजीने 
अपने रुघुश्नाता गोपेश्वरजीको संस्क्ृतमें लिखे थे | हरिरायजी वेष्णवसम्प्रदायमें बहुत अच्छे महात्मा 
हो गये हैं । इन्होंने अपना समस्त जीवन उपदेश और मभगव्त्सेवामें लगाया था। ये महात्मा सदा 
पैदछ चछकर ही मुसाफिरी करते थे, और कभी किसी गांव या शहरके भीतर मुकाम नहीं करते 
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थे। वे सदा भगवद्धक्ति और भगवदह्विचारमें ही छान रहते थे। गोपेस़रजीने इस ग्रन्थकी टीका की है। 
यह ग्रन्थ पुशिमार्ग प्रंथावरलीमें सन्‌ १९०७ में बड़ोदासे प्रकाशित हुआ है। 
शीलांकसूरि-- 

शीढांकसूरि ख़ेताम्बर सम्प्रदायमें एक अच्छे ग्रोढ़ विद्वान्‌ हो गये हैं | इन्होंने सं० ९२५ में दश 
हजार इलोकग्रमाण ग्राकृतमें महापुरुषचरिय नामका ग्रंथ बनाया है | शीछांकसूरिने आचारंंग और सूत्र- 
कृतांग सूत्राके ऊपर संस्कृतबृत्तिकी रचना की है । इसके अतिरिक्त, कहा जाता है कि शीरांकसूरिने 
बाकीके नो सूत्रोपर भी ठीकायें लिखी थीं। ये विच्छिन्न हो गई, और बादमें अभयदेवसूरिने इन 
सूत्रोंकी नवीन टीकायें लिखीं। शीढांक आचार्यन और भी अनेक रचनायें की हैं । ज्ेताम्बर विद्वा- 
नोंने शीढांक आचार्यका गुजरराजके गुरु और चारों विद्याओंका सर्जनकार उत्कृष्ट कवि कहकर 
उल्लेख किया है । 
शुकदेव--- 

शुकदेवजी वेदब्यासजीके पुत्र थे। ये बाल्यावस्थामें ही संन्यासी हो गये थे। इन्होंने वेद-बेदांग, 
इतिहास, योग आदिका खूब अभ्यास किया था। इन्होंने राजा जनकके पास जाकर मोक्षग्राप्तिकी 
साधना सीखी, और बादम जाकर हिमालय पवेतपर कठोर तपस्या की | शुकदेवजी बहुत बड़े ज्ञान- 
गगी माने जाते हैं । इन्होंने राजा परीक्षितको शापकालमें भागवतकी कथा सुनाकर उपदेश दिया 
था | शुकदेवजी जीवन्मुक्त और चिरजीवी महापुरुष माने जाते हैं । । ॥ 
श्रीपाूरास ( देखो विनयविजय और यशोविजय ). 
श्रेणिक-- 

श्रेणिक राजा जैन साहित्यमें बहुत सुप्रसिद्ध हैं | इन्होंने जैनधर्मकी प्रभावनाके लिये बहुत कुछ 
किया है । इनके अनेक चरित आदि दिगम्बर और श्रेताम्बर विद्वानोंने लिखे हैं | एक श्रेणिकचरित 
नामका महाकाव्य श्रेताम्बर विद्वान्‌ जिनगप्रभसूरिने लिखा है। इसका गुजराती “अनुवाद जैनधर्म 
विद्याप्रसारक वर्ग पालिताणासे सन्‌ १९०५ में प्रकाशित हुआ है । 
पट्दशनसमुचय ( देखो हरिभद्वसूरि ) 

मतितक ( देखे सिद्धसन ) ह 

सनत्कुमार ( देखो मोक्षमाछा पाठ ७०-७१ ). । 
समयसार ( देखो कुन्दकुन्द ओर बनारसीदास ). 
समवायांग ( आगमग्रंथ )--इसका राजचन्द्रजीने प्रस्तुत प्रंथमें उछेख किया है । 
समन्तभद्र-- 

स्वामी समंतभद्रका नाम दिगम्बर सम्प्रदायम बहुत महत्त्वका है | जैसे सिद्धसेन श्रेताम्बर सम्प्र- 
दायमें, वैसे ही समंतभद्र दिगम्बर सम्प्रदाय आदिस्तुतिकार गिने जाते हैं । समंतभद्रने आप्तमीमांसा 
( देवागमस्तोत्र ), ख्नकरण्डश्रावकाचार, बृहत्खयंभूस्तोत्र आदि महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोंकी रचना की है | 
सिद्धसेन और समंतभद्वकी कृतियोंमें कुछ छोक समानरूपसे भी पाये जाते हैं। प्रायः समंतभद्ग 
सिद्धतेनके समकालीन माने जाते हैं । समंतमद्रसूरि अपने समयके एक प्रकाण्ड तार्किक थे। इन्होंने 


| 
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जैनेतर विद्वानोंके साथ शाख्राथ करके जैनधर्मकी ध्वजापताका फहराई थी। ये परीक्षाप्रधानी थे। 
श्रेताम्बर साहित्यमें भी स्त्रामी समेतमद्रका नाम बहुत महत्तके साथ लिया जाता है। राजचन्द्रजीने 
आप्तमीमांसाके प्रथम छोकका विवेचन लिखा है, और उसके भाषांतर करनेका किसी मुमुक्षुको अनुरोध 
किया है | समंतभद्रकी गंधहस्तिमहाभाष्य ठीकाके विषयमें देखो पर. ८०० का फुटनोट। 
सहजानंद स्वामी--- 

स्वामीनारायण सम्प्रदायके स्थापक सहजानंद स्वामी अपने समयके महान्‌ पुरुषोंमें गिने जाते हैं । 
इनका जन्म सन्‌ १७८१ में हुआ था, इन्होंने सन्‌ १८३० देहत्याग किया। इनके गुरुका नाम स्वामी 
रामानन्दजी था। इन्होंने तीस वर्षतक गुजरात, काठियावाड़ और कच्छमें घूम धूमकर हिंदु-अहिंदु समस्त 
जातियोंकों अपना उपदेश सुनाया । इन्होंने चित्तशुद्धिके ऊपर सबसे अधिक भार दिया, और छोगोंको 
शराब माँस आदिका त्याग, ब्रह्मचर्यका पालन, यज्ञ हिंसाका निषेध, ब्रत संयमका पालन इत्यादि 
बातोंका उपदेश देकर सुमार्गपर चढ़ाया। सहजानन्द स्वामीकी शिक्षापत्री, ब्रमोमृत और 
निष्कामश॒द्धि पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। इनमें शिक्षापत्री अधिक प्रपिद्ध है। शिक्षापत्रीमें २१२ शोक 
हैं; जिनमें गृहस्थ, सघवा, विधवा, ब्रह्मचारी, साधु आदिके करीव्यधम आदिका विवेचन किया है | 
सहजानन्द स्वामीके वचनामृतका संग्रह गुजराती भाषाका एक रत्न माना जाता है। * सहजानन्द 
स्वामी अथवा स्वामिनारायण संग्रदाय'के ऊपर किशोरीछाछ मशरूवाढ्ाने गुजरातीमें पुस्तक छिखी है | 
सिद्धप्राभ्नत ( देखो कुन्दकुन्द ). | 
सिद्धसेन-- 

सिद्धसेन दिवाकर खवेताम्बर आम्नायमें प्रमाणशात्रके ग्रतिष्ठाता एक महान्‌ आचार्य हो गये हैं। 
सिद्धसेन संस्कृत प्राकृतके उच्च कोटिके स्वतंत्र प्रकृतिके आचार्य थे | इन्होंने उपयोगवाद, नयवाद 
आदि सिद्धांतोंको जैनधर्मकी प्रचढ्षित मान्यताओंसे मिन्नरूपसे ही स्थापित किया था। सिद्धसेन 
दिगम्बर परम्परामें भी बहुत सन्मानकी इृष्टिसे देखे जाते हैं। सिद्धसेनने सनन्‍्मतितके, न्यायावतार, 
महावीर भगवानकी स्तुतिरूप द्वात्रिशद्द्वान्रिशिका आदि ग्रंथोंकी रचना कर जैनसाहित्यकी महान्‌ सेवा 
की है। द्वात्रिशदद्वात्रिंशिकामें इन्होंने वेद, वेशेषिक, सांख्य आदि दर्शनोंपर द्वात्रिशिकायें रचकर सब 
दर्शनोंका समन्वय किया है | सिद्धसेन दिवाकरके संबंध बहुतसी किंवदन्तियां ग्रसिद्ध हैं| इनका समय 
ईंसवी सनकी चौथी शताब्दि माना जाता है । सन्मतितर्क न्यायका बहुत उत्तम ग्रंथ है । इसपर 
अमयदेवसूरिका टीका है । इस ग्रंथका विद्वत्तापूर्ण सम्पादन पं० सुखछार और बेचरदासजीने किया 
है। यह गुजरात विद्यापीठसे निकला है । राजचन्द्रजीने सन्मातितर्कका अवल्लेकन किया था। 
सुदर्शन सेठ ( देखो मोक्षमाछा पाठ ३३ ). 
सुदृष्टितरोगिणी-- 

इस ग्रंथके रचियता पं० टेकचन्दजी दिगम्बर विद्वान हो गये हैं। इन्होंने सं० १८३८ में भद्र- 
शालूपुरमें ग्रंथवों लिखकर समाप्त किया था। सुदृश्तिरंगिणीमें ४२ पर्व हैं, जिनमें जैनधर्मके सिद्धातोंको, 


सरल हिन्दी भाषामें बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। इस ग्रंथकों वीर से० २४५४ में पत्नाछाक 
चौधरीने बनारसमें प्रकाशित किया है। 
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सगम--- 

संगम देवताने जो महावीरस्वामीको परिषह दिये, उनका वर्णन हेमचन्द्रके त्रिषशिशलाका- 
पुरुषचरित (१० वाँ पर्व ) आदि प्रन्थोंमें आता है। 
सुंदरदास-- 

सुंदरदास जातिके बनिये थे | इनका जन्म सं० १६७०३ में जयपुर राज्यमें हुआ था। एक 
समय दादूदयार इनके गाँवमें पघारे। ये उनके शिष्य हों गये और उनकी साथ रहने लगे | 
छुंदरदासजी उन्नीस बरस काशीमें रहकर संस्कृत, वेदान्तदशन, पुराण आदिका अध्ययन करते रहे । 
सुंदरदासजीका स्वभाव बहुत मधुर और आकर्षक था। बालकोंस ये बहुत प्रेम करते थे। ये 
बाल-बह्मचारी थे | स्वच्छताकों ये बहुत पसंद करते थे । सुंदरदासजीकी कविताका हिंदी साहित्यमें 
बहुत सन्‍्मान है | इनकी कवितासे प्रकट होता है कि ये अच्छे ज्ञानी और काव्य-कलाके मर्मज्ञ थे । 
इन्होंने वेदान्तपर अच्छी कविता की है। इन्होंने सुंदरविास, सुंदर अष्टक, ज्ञानविछास आदि सब 
मिछाकर ४० ग्रंथोंकी रचना की है | सुंदरदासजीने सं० १७४६ में सांगानेरमें शरीर-त्याग किया । 
राचजन्द्रजीने सुंदरदासजीके पत्र उद्धुत किये हैं। राजचन्द्रजी उनके विषयमें लिखते हैं--- 
८ श्रीकबीर सुंदरदास आदि साधुजन आत्मार्थी गिने जाने योग्य हैं; और झुमेच्छासे ऊपरकी 
भूमिकाओंमें उनकी स्थिति होना संभव है ” । 
सुंदरी ( मोक्षमाला पाठ १७ ). 
सुभूम ( मोक्षमाला पाठ २५ ). 
सूयगर्डांग ( आगमम्रेथ )--इसका राजचन्द्रजीने कई जगह उल्लेख किया है। 
हरिभद्ध-- 

हरिभद्वर्सारे श्वेताम्बर सम्प्रदायमें उच्च कोटिके एक मार्मिक विद्वान्‌ हो गये हैं। इन्होंने संस्क्ृत 
और प्राकृतमें अनेक उत्तमोत्तम दाशनिक और धार्मिक ग्रंथोंकी रचना की है। इन्होंने षड़दर्शन- 
समुच्नयमें छहों दर्शनोंकी निष्पक्ष समाठोचना की है। हरिमद्रसूरिका साहित्य बहुत विपुरू है। 
इन्होंने प्रायः हरेक विषयपर कुछ न कुछ लिखा ही है । अनेकांतवादप्रतवेश, अनेकांतजयपताका, 
अष्टकप्रकरण, शाखवात्तासमुच्चय, षड़दर्शनसमुचय, धर्मबिन्दु, धर्मसंग्रहणी, योगबिन्दु, योगदृश्सिमुच्चय, 
योगग्रदीप, छोकतच्तनिर्णय क्षेत्रसमासटीका, समराइचकहा आदि इनके मुख्य ग्रंथ हैं। हरिमद्वर्सूरि 
बहुत सरल और सौम्यबृत्तिके विद्वान थे। वे जैनेतर ऋषियोंका भी बहुत सन्मानके साथ स्मरण 
करते हैं। हरिभद्र नामके जैन परम्परामें अनेक विद्वान्‌ हो गये हैं । प्रस्तुत याकिनीसूनु हरिभद्रका , 
समय ईसाकी नौंवी शतान्दि माना जाता है । राजचन्द्रजीने अष्टक, धर्मबिन्दु, धर्मसंग्रहणी, योगग्रदीप, 
योगबिन्दु, योगदश्टसमुच्चय, और षड्दर्शनसमुच्चयका प्रस्तुत ग्रंथमें उछ्लेख किया हे । योगदइश्टसमुच्चयका 
अनुसरण करके यशोविजयजीने योगद्ृश्नी सज्ञाय गुजरातीमें लिखी है। राजचन्द्रजीने योगदृश्टि- 
समुच्चययका और षड़दर्शनसमुच्चयका फिरसे भाषांतर करनेका किसी मुमुक्षुकों अनुरोध किया है । 
हेमचन्द्र-- 

हेमचन्द्र श्रेताम्बर परम्परामें महान्‌ प्रतिभाशाली आचार्य हो गये हैं| इनका जन्म धन्धुका 
प्राममें मोढ़ वणिक्‌ जातिमें सन्‌ १०७८ में हुआ था। उनके गुरुका नाम देवचन्द्रसूरि था। 


८8० श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
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हेमचन्द्र चारों विधाओंके समुद्र थे, और वे कलिकालुसबैज्ञके नामसे प्रस्यात थे | कहा जाता है कि 
हेमचन्द्र आचार्यने सब मिलाकर साढ़े तीन करोड़ छोकोंकी रचना की है | हेमचन्द्रने व्याकरण, 
तर्क, साहित्य, छन्‍्द, योग, नीति आदि विविध विषयोंपर अपनी लछेखनी चलाकर जैन साहित्यके 
गौरवको बढाया है | हेमचन्द्रने गुजरातकी राजधानी अणहिल्लपुर पाठणमें सिद्धराज जर्यासिहकी समामें 
बहुत सन्मान ग्राप्त किया था; और पपैद्वराजके आग्रहसे गुजरातके लिये सिद्धद्देमशब्दानुशासन नामक 
व्याकरणकी रचना की थी। सिद्धराजके उत्तराधिकारी राजा कुमारपाछ हेमचन्द्रको राजगुरुकी तरह 
मानते थे | राजचन्द्रजी लिखते हैं---“ श्रीहेमचन्द्राचार्य महाप्रभावक बलवान क्षयोपशमवाले पुरुष 
थे | वे इतने सामर्थ्यवान्‌ थे कि वे चाहते तो एक जुदा ही पंथ चछा सकते थे । उन्होंने तीस हजार 
घरोंकों श्रावक बनाया | तीस हजार घर अर्थात्‌ सवा छाखसे डेढ़ छाख मनुष्योंकी संख्या हुई। 
श्रीसहजानन्दजीके सम्प्रदायमें कुछ एक छाख आदमी होंगे | जब एक छाखके समूहसे सहजानंदजीने 
अपना सम्प्रदाय चलाया तो श्रीहेमचन्द्राचार्य चाहते तो डेढ़ छाख अनुयायियोंका एक जुदा ही सम्प्रदाय 
चला सकते थे । परल्तु श्रीहेमचन्द्राचायकों छगा कि सम्पूर्ण वीतराग सर्वज्ञ तीर्थंकर ही धर्मप्रवर्तक हो 
सकते है | हम तो केवल उन तीर्थकरोंकी आज्ञासे चलकर उनके परमार्थमार्गको प्रकाश करनेके लिये 
प्रयत्न करनेवाले है। श्रीढेमचन्द्राचार्यने वीतरागमार्गके परमार्थका प्रकाश करनेरूप लछोकानुम्रह 
किया; वसा करनेकी ज़रूरत भी थी | वीतरागमार्गके प्रति विमुखता और अन्यमार्गकी तरफसे 
विषमता ईर्ष्या आदि आरंभ हो चुके थे। ऐसी विपमतामें छोगोंको वीतराग मार्गकी ओर फिराने, 
लोकोपकार करने तथा उस मार्गके रक्षण करनेकी उन्हें जरूरत माद्म हुई | हमारा चाहे कुछ भी 
हो, इस मार्गका रक्षण होना ही चाहिये | इस तरह उन्होंने अपने आपको अर्पण कर दिया । परन्तु 
इस तरह उन जेसे ही कर सकते हैं--वैसे भाग्यवान, माहात्म्यवान, क्षयोपशमवान ही कर सकते 
हैं | जुदा जुदा दर्शनोंको यथावत्‌ तोलकर अमुक दर्शन सम्पूर्ण सत्यस्वरूप हैं, जो ऐसा निश्चय कर 
सके, ऐसा पुरुष ही छोकानुग्रह् परमार्थप्रकाश और आत्मसमर्पणप कर सकता है ।” राजचन्द्रजीने 
हेमचन्द्रके योगशात्रके मंगलाचरणका विवेचन भी किया है। 
प्श्रसमास-- 

क्षेत्रमासके कर्ता खेताम्बर सम्प्रदायमें जेनसिद्धांतके प्रखर विद्वान्‌ जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण हैं। 
इनका जन्म से० ६४५ में हुआ था। इन्होने विशेषावश्यकमाष्य विशपणवती आदि अनेक महत्त्वपूर्ण 
प्रन्योंकी रचना की है | जिनभद्गगणिके क्षेत्रसमासके ऊपर मछयगिरीकी टीका है | ग्रकरणरत्नाकरमें 
र्नशेखरसूरिक्षत व्युक्षेत्रमास भाषांतर सहित छपा है। 
ज्ञनिशखरी-- 

ज्ञानेश्वर महाराजका जन्म सं» १३३२ में हुआ था | इनके पिताने संनन्‍्यासी होकर बादमें 
गृहस्थाश्रम धारण किया था | ज्ञानेश्वर महाराजने भावार्थदीपिका नामक मराठीमें गीताकी व्याख्या 
लिखी है, जो दक्षिणमे बहुत उच्च श्रेणीकी मानी जाती है । यह व्याख्यान अद्दैतज्ञानसे पूर्ण है । 
ज्ञानेश्वरी महाराजने इस ग्न्थको १५ वें वर्षमे लिखा है । ज्ञानेश्वरने अम्रतानुभव नामका एक वेदान्तका 
ग्रंथ भी लिखा है | इसके अतिरिक्त इन्होने अन्य अनेक पद अमंग आदि रचे हैं। ज्ञानेश्वरने २१ 
वर्षकी अवस्थामे जीवित समाधि छी। ज्ञानेश्वरी गीताके हिन्दी गुजराती अनुवाद भी हुए है । 


परिशिष्ट (२ ) ८8१ 
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पृष्ठ छाइन 
>अखे (खे ) पुरुश (ख ) एक वरख हे (है )। [ एक स्वैया ] 9४५०-२८ 
#अजाहोतव्यं ( अजेयष्टव्यं ) [ शतपथब्राह्मण £ ] २७-३३ 


अघुवे असासयंमि संसार (रं) मि दुरूख ( क्ख ) पउराए । 
कि नाम दुष्यंतकम्मयं ( हुज्ज कम्म ) जेणाह दुग्गई (६ ) नगछेध्या ( न गच्छिज्जा ) ॥ 
[ उत्तराधष्ययन ८--१ | ९९-४ 

अनुक्रमे संयम स्पर्शतोजी पाम्यो क्षायकभाव रे । 
संयमश्रणी फूछडेजी पूजूं पद निष्पाव र | 
[संयमश्रेणस्तवन १-२ पंडित उत्तमविजयजी; प्रकरणरत्नाकर भाग २ पृ, ६९९] २७५-४, १ १ 
अन्य पुरुषकी इश्टिमें जग व्यवहार छूखाय ॥ 
बूंदावन जब जग नहीं कौन (को ) व्यवहार बताय ? [ विहार बृन्दाबन ] 9४८८-१९ 
अलूख नाम घुनी छगी गगनमें मगन भया मन मेराजी । 
आसन मारी छुरत दृढधारी दिया अगम-घर डेराजी ॥ दरशया अछख देदाराजी । 
[छोटम-अध्यात्ममजनमालछा पद १३३ पृ. ४९; कहानजी धर्मसिंह बम्बई, १८९७] २२६-१९ 
अवि अप्पणोबि देहंमि नायराति ममाइये । [ ] 9४०२-१८ 
अहनिश अधिको प्रेम छगावे जोगानल घठमाहिं (मांहि ) जगावे । 
अल्पाहार आसन इृढ़ घरे नयनथकी निद्रा परहरे ॥ 
[ स्वरोदयज्ञान ९८, पृ. २६ चिदानन्दजी; भीमसिंह माणेक बम्बई १९२४७]. १२९-९ 
अहो जिणेहिड्सावज्जा वित्ति (त्ती) साह (हू ) ण देसियं (या )। 
मोख ( क्ख ) साहणहेउस्स साहुदेहस्स धारणा ॥ 

[ दशवैकालिकसूत्र ५-१-९२ प्रो. अम्यंकरद्वारा सम्पादित १९३२] ७३३४-३१ 
अह्ो नि (णि) चे तवो कम्म सव्बजिणेहिं वल्नि (0्णि ) ये । 
जाव ( य) लज्जासमा वित्ति (ती) एगभत्ते च भोयणं ॥ [दशवैकालिकसूत्र ६-२३] ७३५-४ 
अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजनशलाकया | पृष्ठ छाइन 





»८ अक्षय पुरुष एक वृक्ष है । 
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पृष्ठ छाइन 
नेश्रमुन्मि (नमी) छित॑ येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ ७9३३-१८ 
[ यह रोक दिगम्बर खेताम्बर दोनों संग्रदायोके ग्रन्थोमें आता है। दिगम्बर विद्वान्‌ भावसेन 
त्रैवि्ददेवने कातंत्रकी ठीकामें इस इछोकको मंगछाचरणरूपसे दिया है. ] 
आणाए धम्मो आणाए तवो [ उपदेशपद---हरिभद्रसूरि |५ २१२८-१३ 
आतमभावना भावतां जीव छहे केवलज्ञान रे [ न ३६०-२८ 
[ जुजवा जुओ धाम आप्यां जनने, जोइ निष्काम सकाम रे | 
आज तो अढकक ढब्या हरी | आयप्युं सौने ते अक्षरधाम रे ॥ 
[ धीरजाख्यान कडवुं ६५ निष्कुछानन्द--काव्यदोहन २ प्र. ५९६ ] २४७८-१७ 
आशय आनंदघनतणो अति गम्भीर उदार । 
बालक बांह पसारीने ( पसारि जिम ) कहे उदधि विस्तार ॥ 
[ आनंदघनचौबीसीके अन्तमें ज्ञानविमछूसूरिका वाक्य; जैनधर्मप्रसारक सभा 
पृ. १९२ ] ७८०-२२ 
इणमेव निमगंथ्थं ( ग्गंथे ) पावयण्ण सच्चे अणुत्तरं केवलियं पडिपुणं ( ०णे ) 
संसुद्धं णेयाउय॑ सल्॒कत्तण्णं सिद्धिमग्गं मुत्तिमग्गं वि ( नि ) ज्जाणमरग्गं 
निव्वाणमग्गं अवितहमसंदिट्ट (द्व) सब्बदुक्खप (प्प) हीणमग्ग | एथ्थं (त्थें ) 
ठिया जीवा सिज्झंति बुइझ (जझ) ति मुच्चंति परिणिण्वा (ब्वा) यंति सब्ब- 
दुखुखा ( क्खा ) णमंत करं ( रें ) ति। त॑ ( त ) माणाए तहा गच्छामो 
तहा चिटद्ठामो तहा णिसि ( सी ) यामो तहा छुयठामो ( तुयटामो ) तहा 
भुंजामो तहा भासामों तहा अमु ( ब्भु ) द्वामो तहा उद्दाए उद्ढेमोत्ति पाणाणं 
भूयाणं जीवाणं सत्ताणं संजमेणं संजमामोत्ति । 
[ सूत्रक्तांग २-७-१ १, प्र. १२६-७; आहंतमतगप्रभाकर पूना १९२८] ७३३-१२ 
इच्छाद्ेषविहीनेन सर्वत्र समचेतसा । 
भगवद्धाकियुक्तेन प्राप्ता भागवती गति: ॥ [मागवत ३-२ ४-४७ व्यास | २०८-३ 
इणाविध परखी मन विसरामी जिनवर गुण जे गावे रे । 
दौनबंधुनी महेर नजरथी आनंदघन पद पावे हो ॥ 
[ आनंदघनचोबीसी मद्ठिनाथजिनस्तवन ११, पृ. १४० ] ३०६--६ 
ऊंच नीचनो अंतर नथी समज्या ते पाम्या सद्गति । [ प्रीतम १ ] २०६९-२० 
उपन्नेवा .( उप्पन्ने वा ) विधनेवा ( विगमे वा ) घुवेवा ( घुवेइ वा )। [आगम] ८३-२६,२७ 
उवसंतखीणमोहों मग्गे जिणभासिदेन (ण) समुवगदो । 
णाणाणुमग्गचारी निव्वाणं पुरं ( निव्वाणपुरं ) व्वज्जदि ( वजदि ) धीरो ॥ 
[ पंचास्तिकाय ७० प्र. १२२ रायचन्द्रजैनशाखमाला बम्बई, से, १९५७२ ] ७३४०-५९ 


> यह सूचना मुझे पं, सुखलालजीसे मिली है । हु 


+ पं, सुखलालजीका कहना है कि यह पद ' सज्झायमाछा में मिलना चाहिये |--सम्पादक 
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पृष्ठ लाइन 
ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे, ओर न चाहूं रे कंत | 
रिझ्यो ( रीइयो ) साहिब संग न परिहरे रे, भांगे सादि अनंत || ऋषभ० । 
[ आनन्द्घनचोरबासी ऋषभदेवजिनस्तवन १, प्र. १ ] ६३५७-४९ 
एक अज्ञानीना कोटि अभिगप्रायो छे, अने कोटि ज्ञानीनो एक अभिग्राय छे । 
“एक थभज्ञानीके करोड़ अभिप्राय हैं, और करोड़ ज्ञानियोंका एक अभिग्राय है। 
| अनाथदास ] ५२६-२० 
एक देखिये जानिये [ रमि रहिये इकठार । 
समल विमर न विचारिये यहै सिद्धि नहि और ॥ ] 
समयसारनाटक जीवद्वार २०, प्रृ. ५०-पं. बनारसीदास; जेनग्रन्थरत्नाकर 
कार्यालय, बम्बई ] २४०१-१० 
एक परिनामके न करता दरब (व ) दोय (दोइ ) दोय (३) परिनाम एक दर्ब (व) न धरतु है। 
एक करतूति दो३ (३) दब (व) कबहों (हूँ) न करे दोई (इ) करतूति एक दब (व) न करतु है। 
जीव पुद्गल एक खेत-अवगाही दोई (3) अपने अपने रुप (रूप) दोउ कोउ न टरतु है । 
जड़ परिनार्मनिको (को) करता है पुद्गढ चिदानंद चेतन सुभाव आचरतु है ॥ 
[ समयसारनाटक कत्ताकरमक्रियाद्वार १० प्रृ. ९8७. ]. २७७-२ 
की, 
एगे समणे भगव॑ महावीरे इमीसेण (इमीए)ऊरसपि (ओसप्पी)णीए चउवबीसे ( चउव्वीसाए ) 
तित्थयराणं चरिमतित्थयरे सिद्धे बुद्धे मुत्ते परिनिव्वुड़े (जाव) सव्बदुरुख (क्ख) प (प्य) हीणे । 
[ ठाणांगसूत्र ५३. पृ. १५, आगमोदयसमिति ] ७३१-२२ 
एजुं खप्ते जो दर्शन पामे रे तेनुं मन न चढे बीजे भागे रे 
थाय कृष्णनो लेश ग्रसंग रे तेने न गमे संसारनों संग रे॥ १ ॥ 
हसतां रमतां प्रगट हरी देखुं रे मारूं जीव्युं सफछ तब छेखुं रे। 
मुक्तानंदनो नाथ विहारी रे ओधा जीवनदोरी अमारी रे॥ २॥ 
[ उद्धवगीता ८८-२-३; ८७-७--समुक्तानंद्खामी; अहमदाबाद १८९४ | २१५६-१२ 
[ मिगचारियं चरिश्सामि ] एवं पुत्ता ( पुत्तो ) जहाखु्ख । 
[ अम्मापिऊर्हिं अणुन्नाओ जहाइ उवहिं तओ ]॥ [उत्तराष्ययन १९-८७]१ १६-३१ 
[ तृठो तृठो रे मुझ साहिब जगतनो तूठो | ] 
ए श्रीपाठनों रास करंता ज्ञान अमृतरस वुठ्यो ( वूठ़ो ) रे॥ मुज० ॥' 
[ श्रीपाछरास खंड ४, पृ. १८५--विनयविजय-यशोविजय ] ४५३-३ 
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+ इसीसे मिलता जुलता अखाका एक पद निम्न प्रकारसे हैः 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


ह॥... 'संशकष॥ हपकराआशकाद मत 


पृष्ठ छाइन 
कम्मदव्वेहिं सम्मं ( म॑ ) संजोगो जो होई जीवस्स । ७५०४- रे 
सो बंधो ना ( णा ) यव्वो तस्स वियोगो भव (वे) मोझखो (क्खो)॥ ६२३-१७ 
॥ ] ७९६- ७ 


करना फकीरि ( री ) क्‍या दिलगीरी सदा मगन मन रहे (हु) नाजी | 
[ यह पद छोटठमकृत कीरतनमालामे पृष्ठ ६२ पर दिया हुआ है ] २२७-२ 
करती मठे तो छूटे कम ए छे महा भजननो मर्म । 
जो तुं जीव तो कत्तों हरी जो तुं शिव तो वस्तु खरी। 
तुं छो जीवने तुं छो नाथ एम कही अखे झठक्या हाथ | [ अखा |] २६७-२ ६ 
कि बहुणा इह जह्व जह रागादोषा बहु विल॒य॑ति ( रागद्दोसा लहूं विलिज्जंति ) | 
तह तह वटीअबं ( पयश्अव्ब ) एसा आणा जीणे ( जिरणि ) दाणम्‌ ॥ 
[ उपदेशरहस्य-यशोविजयजी ] ३२८-२८ 
कीचसो ( सौ ) कनक जाके ( कै ) नीच सो ( सौ ) नरेश ( स ) पद 
मीचसी मित्ता ( ता ) ई गर ( रु ) वाई जाके ( के ) गारसी । 
जहरसी जोग-जानि ( ति ) कहरसी कराम (मा ) ति 
हहरसी होंस ( होौस ) पुदगल-छब्री ( बि ) छारसी | 
जाल्सो ( सौ ) जग-बिलास भाठसो ( सौ ) भुवनवास 
काल्सो ( सौ ) कुटुंबकाज छोकछाज छारसी । 
सीठसो ( सौ ) छुजसु जाने वी ( बी ) ठसो ( सौ ) बखत माने 
ऐसी जाकी रीति ताही बं ( वं ) दत बनारसी ॥ 
[ समयसारनाठक बंधद्वार १९, पृ. २३४-५ ] ६७८-१४ 
कोई ब्रह्मरसना भोगी कोई ब्रह्मरसना भोगी । 
जाणे कोई विरछा जोगी कोई ब्रह्मरसना भोगी ॥ 
[ संभव है यह पद स्वयं राजचन्द्रजीने बनाया हो | ] २३३--३० 


गुरु गणधर गुणधर अधिक प्रचुर परंपर और । 
व्रत तपधघर तनु नगनध (त) र वंदौ वृष सिरमो (मौ) र ॥ 


[ स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा-पं. जयचन्द्रकृत अनुबादका मंगछाचरण ३; ७५ुप्‌-.५ 
जैनगंथरत्नाकर कार्यालय बम्बई १९०४ ] ७9९ १--२० 
गुरुणो छंदाणु वत्त ( छंदाणुवत्ति ) [ ] ५९१-११ 


४ ब्रह्मरस ते आप त्यागी होय | * 
-+सम्पादक 
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०-७०»-+>>नेननन+++-प»»--&तनन तन कर 


घट घट अंतर जिन बसे (सै) घट घट अंतर जैन । पृष्ठ छाइन 
मत ( ति )-मदिराके पानसें ( सों ) मतवारा समजे (समुझ ) न ॥ 
[ समयसारनाटक ग्रंथसमाप्ति और अन्तिम प्रशस्ति ३१, पृ. ५३२८.] ७७५- १३ 
चरमावर्त्त हो चरमकरण तथा भवर्परिणति परिपाक रे । 
|. दोष टढ्े न द्र (६) शि खुछ्के (ले ) भी प्रापति प्रवचनवाक रे ॥ १ ॥ 
परिचय पात (ति ) कघातक साघुशु अकुशछू अपचय चेत रे | 
ग्रंथ अध्यातम श्रवण मनन करी परिशीडन नय हेत रे ॥ २ ॥ 
मुगध (ग्घ ) सुगम करी सेवन लेखवे सेवन अगम अनूप रे। 


देजो कदाचित सेवक याचना आनंदघनरसरूप रे ॥ ३॥ ७४०-२ 
[ आनंदघनचोबीसी संमवनाथ जिनस्तवन ३, 9, ६, पृ. १६, १७, १९] ७४२-९ | 
चल सो बंधे ( धो ) [ भगवती ] ७८३-६ 


चाहे चकोर ते चंदने मधुकर मालछती भोगी रे । 
तेम ( तिम ) भवि सहजगुणे होवे उत्तम निमित्तसंजोगी रे ॥ 
[ आठ योगदृष्टिनी स्वाध्याय १-१३, पृ. ३३१ ] ७४२-७ 
चित्रसारी न्यारी परजंक न्यारो ( रौ ) सेज न्यारी | 
चादर (२ ) भी न्यारी इहाँ जू (झू) ठी मेरी थपना। 
अतीत अवस्था सैन निद्रा वही ( निद्रावाहि ) कोउ पैन (पै न ) 
विद्यमान पलक न यामें ( में ) अब छपना। 
खा (सवा) स औ सुपन दोठ ( ऊ) निद्राकी अलंग बुझे ( बूझे ) 
सूझे सब अंग रखी (खि ) आतम दरपना । 
व्यागी भयो (यो ) चेतन अचेतनता भाव त्यागी (गि) 
भाले (ले ) दृष्टि खोलिके ( के ) संभाले ( हे ) रूप अपना ॥ 
[ समयसारनाठक निजेराद्वार १५, पृ. १७६-७ ] ६७७-५ 
भाष्य चूणि (चूणि भाष्य सूत्र निर्युक्ति), इत्ति परंपर अनुभव रे । 
[ आनंदघनचोबीसी नमिनाथजिनस्तवन ८, पृ. १६१] ७०४६-१२ 
ज(जं)णं ज(जं)ण दिस ई(३)चछ३ त(तं)ण त(तं)ण दिस अपडिबद्धे।[ आचारांग ! | १९८-२ 
जबहि ते(जबहीतें) चेनत(चेतन) विभावसों(सों) उछठि आपु 
समो(मै) पा३(३) अपनो(नो) सुभाव गहि लछीनो(नो) है । 
तबहितें (तबहीतैं) जो जो लेन जोग सो सो सब छीनो ( नो ) 
जो जो त्यागजोंग सो सो सब छांडी(डि) दीनो(नो) है । 
छेवे ( कैब ) की ( को ) न रही ठो ( ठौ ) र त्यागिवेको ( को ) नाहीं और 
बाकी कहा उबरयों ( यौं ) जु कारज (जु) नवीनो ( नवीनौ ) है । 





श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


पृष्ठ छाइन 
संग त्यागी ( मि ) अंग त्यागी (गि ) वचन तरंग त्यागी (गि ) 
मन त्यागी (गि) बुद्धि त्यागी (गि) आपा झञु (सु)द्ध कीनो (नौ) है ॥ 
[ समयसारनाठक सर्वाविशुद्धिद्वार १०९, पृ. ३७७-८ ] २८२-० 
जारिस सिद्धसहावों तारिस सहावो सब्बर्जीवाणं । 


तम्हा सिद्धंतरुई कायव्यां भव्वजीवेहिं ॥ [ सिद्धप्राभ्षत---कुन्दकुन्द ] ६३६-१४ 

जिन थई (३) जिनने जे आराधे ते सही ( हि ) जिनवर होवे रे। 

अरे ( रू ) गी इंलीकाने चटकावे ते अं (४ं)गी जग जोबे रे ॥| ( ३०४-१ १ 
[ आनंदघनचोबीसी-नमिनाथजिनस्तवन ७, पृ. १६० |] (३३०७-१८ 


जिनपूजा रे ते निजपूजना | रे प्रगटे अन्वयशक्ति | 
परमानंद विछासी अनुभवे रे देवचन्द्र पद व्यक्ति ॥ [वासुपूज्यस्तवन ७--देवचन्द्रजी] ६३३६-१८ 
जिसने आत्मा जान छी उसने सब्र कुछ जान छिया | 
[ जे एगं जाणई से सब्बं जाणई ] [ आचारांग १-३-४-१२२ ] १ ०-९ 
जीव ( मन ) तुं शीद शोचना धरे £ कृष्णने करबुं होय ते करे । 
जीव ( चित्त ) तु शीद शोचना धरे ? कृष्णने करुं होय ते करे ॥ 
[ दयाराम पद ३४, ए. १२८; दयारामकृत भक्तिनीतिकाव्यसंग्रह अहमदाबाद १८७६] 
३०४६-१६ 
जीव नवि पुग्गली नेव पुग्गल कदा पुग्गलाधार नहीं तास रंगी । 
पर तणो ईंश नहिं अपर ऐस्वर्यता वस्तु धर्म कदा न परसंगी ॥ 
[ घुमतिजिनस्तवन ६ देवचन्द्रजी] २७९-१६ 
जूबो ( वा ) आमिष मदिरा दारी आहे ( खे ) ठक चोरी परनारी | 
एहि ( ई ) सप्तव्यसन ( सात विसन ) दुः ( दु ) खदाई दुरित भूछ दुर्गति ( दुरगाति ) के 
जाई ( भाई )॥ 
| समयसारनाठक साध्यसाधकद्वगार २७ पृ. 289 ] ३८२-३० 
जे अबुद्धा महाभागा बीरा असमत्तर्देसिणो । 
असुद्ध तेंसि ( सि ) परक्कत सफल होई सब्बसो ॥ १ ॥ 
जे य बुद्धा महाभागा वीरा सम्मत्तदसिणो । 
सुद्धं तेसि परकृत अफल होइ सब्वसो॥ २ ॥ [सूत्रक्ृतांग १-८-२२ (ऐ३ पृ. ४9२) ३६१--१० 
( जे ) एगें जाणई से सब्ब॑ जाणई। जे सब्बं॑ जाणई से एगं जाणई ॥ 
| आचारांग १-३-४-१२२ ] १५३-१० 
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पृष्ठ छाइन 
जे जाणई (३ ) रिहते दव्बगुणपज्जवोहिं य। 
सो जाणई (३ ) नियअप्पा मोहो खड़ु जाईय ( जाइ ) तस्स लय || 
[ प्रचचनसार १-८० पृ. १० १--कुन्दकुन्दाचार्य; रायचन्द्रजेनशास्रमाठा १९३५] ६३५--२ २ 
जेनो काठ ते किंकर थई रहो म्ृगतृष्णाजर त्रैकोक ( लोक ) ॥ जीव्युं धन्य तेहनुं । 
दासी आशा पिशाची थई रही कामक्रोध ते केदी छोक ॥ जीव्युं० । 
( दीसे ) खातां पीतां बोलतां नित्ये छे निरंजन निराकार ॥ जीव्युं० । 
जाणे संत सहुणा ( सलोणा ) तेहने जेने होय छेछो ( छो ) अवतार ॥ जीव्युं । 
जगपावनकर ते अवतयी अन्य मातउदरनो भार ॥ जीव्युं० । 
तेने चोद छोकमां विचरतां अंतराय कोईए ( कोये ) नव थाय ॥ जीव्युं० । 
रिद्वि ( थि ) सिंद्धि ते ( धियो ) दासियो थई रही ब्रह्मानंद हृदे न समाय ॥ जीव्युं० ॥ 
| मनहरपद पद १५-२९, ३१, ३६, २७, ३८, ३९, पृ. १५--मनोहरदासकृत; 
सस्तुं साहित्यवर्घंक कायाछय, बम्बई से, १९६९ ] ७४९-९ 
जे ( जो ) पुमान परघन हरे सो अपराधि ( घी ) अज्ञ । 
जो अपनो ( नो ) घन विवहरे ( ब्योहरे ) सो धनपति धर्मज्ञ ॥ 
[ सम्रयसारनाठक मोक्षद्वार १८, पृ. २८६ ] ७८६०-१६ 
जेम निमंत्ता रे रत्न स्फटिकतणी तेमज जीवस्वभाव रे | 
ते जिनवीरे रे धम ग्रकाशियो ग्रबठ कषाय अभाव रे ॥ 
[ नयरहस्य श्रीसीमंधरजिनस्तवन २-१७ पृ, २१४-यशोविजय ] 8४४१-१९ 
जैसे कंचुकत्यागर्से बिनसत नहीं भुजंग । 
देहत्यागर्से जीव पुनि तैसें रहत अभंग ॥ [खरोदयज्ञान ३८६ पृ.९२---चिदानन्दजी] १२८-२५ 
जैसे म्रृग मत्त दृषादित्यकी तपति ( त ) मांही (हि ) 
तृषाबंत मृषाजछ कारण ( न ) अठ्तु है। 
तैसें भववासी मायाहीसों ( सौ ) हित मानि मानि 
ठानि ठानि श्रम भूमि ( श्रम ) नाठक नठतु है। 
आगेकों (आगैकों ) हूं (घु) कत घाय ( ३ ) पा ( पी) छे बछरा चराय ( चवाइ ) 
जैसे द॒ग ( नेन ) हीन नर जेवरि व ( ब ) ठतु है। 
तैसें मूह चेतन सुकृत करतूति करे 
शे (रो) वत हर ( हैँ ) सत फल खोबत खठतु है ॥ 
[ समयसारनाटक बंधद्वार २७, पृ. २४२ ] ३२१८-९६ 
जैसो (सौ) निरभेदरूप निहचें ( चै ) अतीत हुंतो ( हुतो ) 
सैसो (सौं) निरभेद अब भेदकान (भेद कौन) ग (क ) हे (है) गो (गौ)। 
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श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
पृष्ठ छाइन 
दौसे (सै) कर्मरही (हि) त सही (हि) त सुख समाधान 
पायो (यौ) निजथान फिरि बाहिर (बाहरि ) न बहेगे (बहैगी )। 
कबहु (हूँ) कदाचि अपनों (नो) खुभाउ (व) त्यागि करे 
राग रस राचिके (कें ) न परवस्तु गहेगो ( गहैगो ) । 
अमलान ज्ञान विधमान परगट भयो ( यो ) 
याहि ( ही ) भांति आगम अनंतकाल रहेगो ( रहैगौ ) ॥ 
[ समयसारनाठक स्वविशुद्धिद्वार १०८, प्र. ३७६-७ ] ६७७-१ २ 
यो ( जो ) गा पयाडिपयेशा ( पदेसा ) [ ठिंदि अणुभागा कसायदो होंति ] 
[ द्र॒न्यसंग्रह | ७८४-१५ 
ज॑ किचिवि चितंतो णिरीहवित्ती हवे जदा साहू । 
लद्बभृणय एयत्त तदाहु ते तस्स णिज्छयं (णिन्चर्य) ज्ञाण (झाणं) ॥ [दन्यसंग्रह] ७७५४-२५ 
जंगमनी जुक्ति तो सर्वे जाणिये समीप रहे पण शरीरनो नहीं संग जो । 
एकांते वसवु रे एकज आसने भूछ ( भेख १) पडे तो पडे भजनमां मंग जो ॥ 
ओधघवजी अबव्या ते साधन झ्ञ करे ॥ 
[ ओधवजीने सेंदेसो गरबी ३-३---रघुनाथदास; बम्बई, सं. १९०१ ] 8९९--२० 
ज॑ संमति पासह ( हा ) ते मोर्णति पासह (हा )। 
[ ज॑ मोर्णति पासहा त॑ सम्मंति पासह्ा | ] [ आचारांग १-५-३ ] ७९ ८-१ 
[ णवि सिज्झइ वत्थधरों जिणसासणे जइ वि होइ तित्थयरो ] 
नगाए ( णग्गो ) मोख ( विमोक्‍्ख ) मग्गो शेपा ( सेसा ) य उमग्गया सब्ब ॥ 
[ षट्प्राभ्मतादिसंग्रह् सूतज्रप्राभ्नत २३-कुन्दकुन्द; माणिकचन्द प्रंथमाठा बम्बई] ७८८६-२५ 
तरतम योग रे तरतम वासना रे वासित बोध आधार ॥ पंथडो० । 


[ आनंदघनचेबीसी अजितनाथस्तवन ७, पृ, १२ ] ७४४७-१३ 
तहा रुवार्ण समणाणं [| भगवती ] ६४०३-१८ 
[ यस्मिन्सवांणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः ] 
तत्र को मोह; कः शोकः एकत्वमनुप्श्यतः ॥ [ ईशावास्य उपनिषद्‌ ७ | २३३-२४ 
ते माठे उभा कर जोडी जिनवर आगछ कहिये रे | 
समयचरण सेवा शुद्ध देजो जेम आनंदघन लहिये रे-॥ ६३०--४ 
[ आनंदघनचोबीसी नमिनाथजिनस्तवन ११, प्र. १६४ ] ७9६८-२० | 


दशौन सकहना नय ग्रहे आप रहे निजभावे रे । 
हितकरी जनने संजीवनी चारो तेह चरावे रे ॥ 
[ आठ योगदृष्टिनी स्वाध्याय १-४, पृ. ३३०; गुज॑रसाहित्यसंग्रह ]. २७७५-१३ 
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मम मन नमक गम ग 5 शाम जी कम दर नलिनि नमक कक कमी लक कट | 
दर्शन जे थय्यां ज़जवां ते ओध नजरने फेरे रे । पृष्ठ छाइन 
दृष्टि थिरादिक तेहमां समकित इशिने हेरे रे ॥ 

[ आठ योगदष्टिनी स्वाध्याय १-५, ३ पृ. ३३० ] २७७५-१७ 


देखत भूली टल्ठे तो सर्व दुःखनो क्षय थाय | [ ] ४७०-२ 
देवागमनभोयानचामरादिविभूतय: । ७७८४-२५ 
मायाविष्वपि हयेते नातस्वमसि नो महान्‌॥[ आप्तमीमांसा १-समंतभद्द ] ८००- ११ । 


देहामिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि । 


यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः ॥ [ ] २७४२-१८ 
दुबठ देहने मास उपवासी जो छे मायारंग रे । 
तो पण गर्भ अनंता छेशे बोले बीजुं अंग रे ॥ [ ] ७५३२-५९ 


धन्य ते मुनिवरा जे चाले समभावे ज्ञानवंत ज्ञानिश्नुं मठतां तनमनवचने साचा | 
द्रव्यभाव सुधा जे भाखे साची जिननी वाचा धन्य ते मुनिवरा जे चाले समभावे ॥ 
[ सिद्धांतरहस्य सीमंघरीजनस्तवन १५-३, पर. २८३---यशोविजयजी ] ७७५९-१४ 
धम्मो मंगल्मुक्किद अहिंसा संयमो तवो । 
देवावि ते नमंसंति जस्स धम्मे सया मणो ॥ 
[ दशवैकालिकसूत्र १-१; प्रो. अभ्यंकरद्वारा सम्पादित १९३२ ] ७९००-२७ 
धार तरवारनी सोहली दोहढी चौदमा जिनतणी चरणसेवा | 
धारपर नाचता देख बाजीगरा सेवना-धारपर रहे न देवा ॥ 

[ आनंदघनचोबीसी अनंतनाथाजिनस्तवन १, पृ, ८६] ३६४२-१२ 
नमो जिणाणं जिदमवाणं ३९०-३० | 
» [इसे स्थानकवासियोंके छह कोठिके “नमोत्थुणंमें बोलनेकी परम्परा है] ६०५४-२० 

नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे । 

अहैते योगिनाथाय महावीराय तायिने॥ 
[ योगशास्र १-१, हेमचन्द्राचार्य; जैनधर्मप्रसारक्क समा मावनगर १९७१] ७७०--८ 
नाकेरूप निहाछता [ ] ७३२९-२७ 
नागरसुख पामर नवी ( व ) जाणे वछभ सुख न कुमारी रे। 
अनुभवविण तेम ध्यानतणुं सुख कोण जाणे नर नारी रे ! 

[ आठ योगदश्नी खाध्याय ७-३, पृ. ३३९ ] ३०५-१० 

निजछंदनसें ना मिले हीरो बैकुंठ घाम । 
संतकृपासें पाईये सो हरि सबसे ठाम ॥ [ माणेकदास |] ५७३--२२ 
निंदामि गरिह्यामि अप्पाणं बोसिरामि । [ प्रतिक्रमणसूत्र | ५४२-९ 


»< यह सूचना मुझे ै पं, सुखछालजीसे मिली है | ---सम्पादक, 
£२७०७ 
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तह ब+जभ ० -- 


[ ठिईण सेट्ठा लवसत्तमा वा सभा सुहम्मा व सभाण सेह्ा ]। पृष्ठ लाइन 


निव्वाणसेठा ( सेढ्ठा ) जह सत्बधम्मा [ न नायपुत्ता परमत्यि नाणी ]॥ 
[ सूत्रकृतांग ७६-२४ ] १००-१ 
निशदिन नैनमें नींद न आवे नर तबहि नारायन पावे | [ सुंदरदास ] ४७७५-१८ 
पढ़े पार कहां पामवों मिंटि न मनकी आश 
( पढी पार कहां पावनो ( £ ) मिट्यो न मनको चार ) 
ज्यों ( ज्यों ) कोहुकों ( कोल्हुके ) बेलकुं ( बैठकों ) घर हि ( ही ) कोश हजार | 
[ समाधिशतक ८१ पृ. 9७७६-यशोविजयजी; गुजरसहित्यसंग्रह प्रथम विभाग 
मुंबई से. १९९२ ] ६३०-२१ 
पक्षपातो न मे बीरे न द्वेषः कपिर्लादिषु । 
युक्तिमद्नचन यस्य तस्य कार्य: परिग्रहः ॥ [ छोकतखनिणय ३८-हरिभद्रसूरि | १७५२-२४ 
[ क्‍्युं जाणुं क्यूं बनी आवशे अभिनंदन रस रीति हो मित्त ] 
पुद्टछ अनुभव त्यागथी करबी जशु ( सु ) परतीत हो । 
( अभिनन्दनजिनस्तुति १--देबचन्द्रजी ) ७५०३-१९ 


पुद्वलसें रातो रहे । [ ) ७६३-२४ 
प्रभु भजो नीति सजो परठो परोपकार । [ | ९९-२३ 
प्रशमरसनिमम्नम दृश्टियुग्म प्रसन्न वदनकमलमंकः कामिनीसंगशून्य: । ७६९-६ 

करयुगमापे यत्ते शत्नसंबंधवंध्यं तदाते जगति देवों वीतरागस्वमेव ॥ [ घनपार] ७2८०-१५ |; 


फल अनेकांत छोचन न देखे 
फक अनेकांत किरिया करी बापडा रडबडे चार गतिमांहि लेखे। 
[ आनंदघनचोबीसी अनंतनाथजिनस्तवन २, प्र. ८७ ] ७५४२-४ 
बंधविहाणविमुक्क वंदिश सिरिविद्धमाणजिणचंदं | 
[ गईआईसुं वुच्छ॑ समासओ बंधसामित्त ॥ ] 
[ कमग्रन्थ तीसरा १--देवेन्द्रसूरि; आगरा ] ६२२३-१४ 
भीसण नरयगई (६) ए तिरियगइ (६) ए कुदेवमणुयगइ (ई) ए। 
पत्तोसि तीव ( तिव्ब ) दुःखं भार्वहे जिणभावणा जीव ॥ 
[ षट्आशभ्तादिसंग्रह मावग्राम्मत ८, पर. १३२ ] ७६०--२४ 
भोगे रोगमयं कुछे च्युतिभयं वित्ते नृुपालाद्भयं । 
माने देन्यभयय बे रिपुभयं रूपे तरुण्या भये । 
शाख्रे वादभयं गुणे खलभयं काये कृतांताडुयं 
सर्व वस्तु भयाचितं भुवि नृणां वैराग्यमेवामयं॥ [मत्तेहरिशतक-वैराग्यशतक ३ ४-भन्तेहरि]९७-२२ 


पॉरिशिष्ट ( २ ) ८५१ 


पृष्ठ लाइन 

मन महिलानु वहाछा उपरे बीजां काम करंत रे। ३०५-१२,२१ ) 
तेम श्रुतर्थम मन दृढ़ धरे ज्ञानाक्षेपकवंत रे ॥ २३०६-५९, १ १ 

[ आठ योगदृष्टिनी स्वाध्याय ६-६ प्र. ३३८ ] ३०८-३ | 

२३०९-२० | 


मंत्रतंत्र ओषध नहीं जेथी पाप पलाय | 

वीतरागवाणी विना अबर न कोई उपाय ॥ 

[ अगाससे पं० गुणभद्रजी सूचित करते हैं कि यह प्र खर्य राजचन्द्रजीका है | ७४9८-२८ 
मा मुज्ञह मा रज्जह मा दूसह ( दुस्सह ) इद्दनिद्वणड्ठे (त्ये) सु । 

थिरमिच्छहि (ह ) जह्॒ चित्त विचित्तज्ञाण (झाण ) पपसिद्वीए ॥ 
पणतीससोलछप्पणचउदुगमेग च जवह ज्ञा (झा ) एह । 

परमेड़िवाचयाणं अण्णं च गुरूवएसेण ॥ [ द्रव्यसंग्रह ]) ७५३४-१७ 
मारे काम क्रम सब ( जिनि ) छोभ मोह पीसि डारे 

इन्द्रिहुं ( इन्द्रीअ ) कतलछ करी कियो रजपूतो (तौ ) है। 

मार्यो महामत्त मन मारे ( मार्यों ) अहंकार मीर 

मारे मद मछर ( मच्छर ) हू ऐसो रनरु (रू ) तो है । 

मारी आशा ( सा ) तृष्णा पानि ( सोऊ ) पापिनी सापिनी दोड ( ऊ ) 

सबको प्रहार कारें निज पद ( पदइ ) प्हूती (पहुतो ) है । 

सुंदर कहत ऐसो साधु कोई (ऊ ) श्‌ ( सू ) खीर 

बैरि ( री) सब मारिके निर्चित होई (३) सूतो (तौ ) है। 


[ छुंद्रविछास झूरातनको अंग २१-११ छुंदरदास; बम्बश, १९६१ ] 8४८१-५९ 

मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्ममृमगताम्‌ । ७३३--२२ 

ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तहुणलब्धये ॥ [ तच्वार्थसूत्रठीका ] ७८५-३ | 
| ८०१०१ 


योग असंख जे जिन कहद्या घटमांही (हि ) रिद्धि दाखी रे । 
नवपद तेमज जाणजो आतमराम छे साखी रे ॥ 

[ अष्ट सकल समृद्धिनी घटमांदि ऋद्धि दाखी रे । ] 

तिम नवपद ऋद्धि जाणजो आतमराम छे साखी रे ॥ 

योग असँखझ्य छे जिन कह्या नवपद मुख्य ते जाणो रे । 
एड तणे अवलंबने आतमध्यान ग्रमाणो रे ॥ 


[ श्रीपालरास चतुर्थखंड विनयविजय-यशोविजयजी; ४. १८४-५. भीमसिंह 
माणिक बम्बई १९०६] ४७८-२ 


८७२ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र 
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योगनां बीज इहां ग्रहे जिनवर शुद्ध प्रणामो रे । पृष्ठ छाइन 
भावाचारज सेवना भव उद्बेग सुठामो रे ॥ 
[ आठ योगदृष्टिनो स्वाध्याय १-८, पर. ३३१) २७५-१७ 
रविके (कै) उद्यो (दो) त अस्त होत दिन दिन ग्रति 
अंजुलीके ( कै ) जीवन ज्यों ( ज्यों ) जीवन घटतुं ( तु ) है । 
कालके ( के ) प्रसत छिन छिन होत छीन तन 
औरके ( आरेके ) चलत मानो काठसो (सौ) कटतु है । 
एते परि मूरख न खोजे परमारथको ( कों ) 
स्वार्थके ( के ) हेतु श्रम भारत कठतु ( ठठतु ) है। 
ल्ग्यो ( लगा ) फिरि छौगनिसा ( सौ ) पग्यो ( ग्यौ ) परि ( परे ) 
जोगनिसो ( सौ ) 
विषैरस भोगनिसों (सो) नेकु न हठतु है ॥ [समयसारनाठक बंधद्वार २६, पृ. २४१]३२८-८ 
रांडी रूए मांडी रूए पण सात भरताखाकी तो मोहुंज न उघाडे | [ छोकोक्ति | ४५२-२ १ 
लेवेकी ( लैबेको ) न रही ठो (ठ)र त्यागिवेकी 
( त्यागिवेकों ) नाहि (हीं) और । 

बाकी कहा उबरयों (यौं) जु कारञु नवीनो ( नवीनो ) है ॥ 

[ समयसारनाटक सर्वविश्युद्धिद्वार १०९, पृ. ३७७-८ ] २८३-१२ 
[ पुरिमा उज्जुजडा उ ] वंक ( वक्क ) जडा य पश्चिमा ( पच्छिमा ) । 
[ मज्झिमा उजुपन्नाओ तेण धम्मो दुह्मकओ ॥ ] [उत्तराष्ययन २३-२६ ] ७४-१० 
व्यवहारनी जात्ठ पांदडे पांदडे परजवब्ठी । [ ] 9७५१-२३ 
श्रद्धाज्ञान लह्मां छे तो पण जो नवि जाय पमायो रे। 
वध्यतरू उपम ते पामे संयम ठाण जो नायो रे ॥ 
गायो रे गायो भले वीर जगत गुरु गायो। 
[ संयमश्रणीस्तवन ४-३-पं० उत्तमविजयजी; प्रकरणरत्नाकर भाग २, पृ.७१७ ] 9४७६-१६ 


सकल संसारी इन्द्रियरामी मुनि गुण आतमरामी रे। ६२९-२५ |; 
मुख्यपणे जे आतमरामी ते कहिये निष्कामी रे ॥ ६८२-२ 

[ आनंदघनचेबासी श्रेयांसनाथजिनस्तवन २, पृ. ७० ] 
समता रमता ऊ (3 ) रघता ज्ञायकता सुखभास । ३३८-११ | 
वेदकता चैतन्यता ए सब जीवविछास ॥ [समयसारनाटक उत्थानिका २६, पृ. २१] ३४७०-५९ 
समज्या ते शमाई गया समजा ते समाई रहा । [ ] ०७६, ६, ८ 


[ कुसगो जह ओसबिंदुए थोव॑ चिट्ठइ छंबमाणए । 
एवं मणुयाण जीवियं | समय गोयम मा पमायए ॥ [ उत्तराष्ययन १०-२२.) ५१-१० 
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परिशिष्ट (२) ८७३ 


पृष्ठ छाइन 
सिरिवीरजिणं वंदिअ कम्मविवा्गं समासओ वुच्छ । 
कीरई जिएण हेऊहठिं जेणं तो भण्णए कम्म ॥ 
[ प्रथम कमग्रन्थ १--देवेन्द्रसूरि; आगरा १९१८] ६२३-१५ 
[ हाँसीमें विषाद बसे विद्यामें विवाद बसे कायामें मरन गुरु वर्त्तनमैं हीनता । 
सुचिमें गिलानि बसे ग्रापतिम'ं हानि बसे जैमैं हारि सुंदर दसामैं छवि छीनता ॥ 
रोग बस भोगमें संजोगमेँ वियोग बसे गुन्मँ गरब बसे सेवार्माहि दीनता 
और जग रीति जेती गर्मित असाता सेती ] सुखकी सहेली हे (है) अकेली उदासीनता। 
| समयसारनाठक पृ. ४७३५-३६ ] १६०-२५ 
अध्यात्मनी जननी ते उदासीनता । 
[ यह पद स्वयं रायचन्द्रजीका बनाया हुआ हो सकता है ] १६०-२० 
सुख दुः (दू) खरूप करमफल जाणो निश्चय एक आनंदो रे । 
चेतनता परिणाम न चूके चेतन कहे जिनचंदो रे ॥ 
[ आनंदघनचौबीसी वासुपूज्याजिनस्तवन 9, प्र. ७७ ] २८८१-२२ 
सुखना सिंघु श्रीसहजानंदजी जगजि (जी ) वनके ( ह ! ) जगवंदजी । 
रारणागतना सदा सुखकंदजी परमस्नेही छो ( छे ) परमानन्दजी ॥ 
[ धीरजास्यान १---निष्कुलानन्द; काव्यदोहन भाग २, पृ. ५१९] २७५४-२३ 
सुहजोगं पदु (डु) चे अणारंभी, असुहजोग पदु (डु )- 
से आयारंभी परारंभी तदुभयारंभी | [ भगवती ] १९४-२ 9 
[ जोई द्विग ग्यान चरनातममें बैठि ठौर भयौ निरदौर पर वस्तुकों न परस ] 
ञशु (सु) द्वता विचारे ध्यावे शु (सु) द्वतामें केली करे (रै)। 
जञु (सु) द्वतामें थिर व्हे (व्है ) अम्ृतथारा वरसे ( बरसे ) ॥ 
[ त्यांगि तन कष्ट है सपष्ट अष्ट करमंको करे थान भ्रष्ट नष्ट करे और करसे 
सोती विकछूय विजई अलूपकाल मांहि त्यागी मौ विधान निरवान पद परसे ]. २८३-२ | 


[ समयसारनाठक प्र, ३८२ |] ३२६१-०४ 
सो धम्मो जथ्थ (त्य) दया दसइदोसा न जस्स सो देवो | 
सो हु गुरु (रू) जो नाणी आरंभपरिगह ( हा ) विरओ ॥ [ ] ४४६-७ 


संबुइझ ( ज्य ) हवा जंतवो माणुसत्तं दट्ठु ( दईं ) भय बालिसेणं अलंभो । 
एगंतु दुरुखे ( क्खे ) जरिए व छोए सकम्म (म्मु ) णा विपरियासु विंति (विष्परिया छुबेइ) ॥ 
[ सूत्रकृतांग १-७-२२, प्र. ३९ ] ३६६-२० 


८छे 


भ्रीमद्‌ राजचन्द्र 


पृष्ठ छाइन 
हम परदेशी पंखी साधु, और देशके नाहि रे। [ ] २६९-३ 
हिंसा रहिओ (९ ) धम्मों ( म्मे ) अद्वारस दोष ( स ) विराहिओ ( वज्िए ) देवो ( वे ) । 
निग्गंथे पवयणे सदृहणे (णं ) हो इ (ई) सम्मतं (त्ते)॥ 
[ षट्प्राश्तादिसंग्रह मोक्षप्राभ्नत ९०, प्र. ३६७ ] ६४६-७ 
[ नलिनीदरूगतजलवत्तरलूं तद्ृजीवनमतिशयचपलम्‌ | ] 
क्षणमपि सज्जनसंर्गातिरिका भवति भवार्णवतरणे नौका ॥ [मोहमुद्गर ७-शकराचार्य| २०३-४ 
क्षायोपशमिक असंख्य क्षायक एक अनन्य ( अनुन )। 
[ अध्यात्मगीता १-६ पृ. ४४ देवचन्दजी, अध्यात्मज्ञानप्रसारकमण्डछ १९७०] ७६५७-१६ 





_अलजनननलिपनकपन तन वासना किन नकल लक ८ 3 लननभिननतन ले जीषवनभ+-++4नमनाक न ना तपानन 3 ++प न पा फववीनकपानन नन न 9 किस पल कक एक न अपनी न 3+लकलनकनी लक पलपल ५ ननन पतन नीति नश न निननननन नल मिनी निन 3 न न लिन लिन लि न पिन निनिनिननननिनितन तन ननशान नि नि िलिननिनिन भीननिनननान नानी न नाग ति3 3 लिननी लत नल न नल नि 


अकबर 
अखा 
--+( अक्षय भगत ) 


अंखाजी 
अध्यात्मकल्पद्दुम 
अध्यात्मसार 


अनाथदासजी 


अनुभवगस्रकाश 
अभगषकुमार 


अंबारामजी 
अयमंतकुमार 

अष्टक 

अष्पाहुड़ ( प्राभ्त ) 
अष्टसइस्री 

अशवक्र 

आगरा 


आचारांग 


आत्मसिद्धि 


आत्मानुशासन 
हैँ 


पृष्ठ 
्ड 
३४५ 
२६९७ 


३८२ 
२८५ 
३८२ 
३८१ 
७५२६ 


४३१५९ 


परिशिष्ट (३) 


“ श्रीमद्‌ राजचन्द्रके विशिष्ट शब्दोंकी वर्णानुकरमाणिका 


पंक्ति 
२ आनंदघन 


332" | 


२६ 
२६ 


का 
१२ 
२० 


५.4 


२९,३२१ 


<८,२० 


२६ | 
३| | आनंदघनचोबीसी 


१५ आनंद शभ्रावक 
२६ आप्तमीमांसा 


२३ | आयुर्वेद 
२९ ] | ईन्द्रियपराजयशतक 


ईसा ( ईसामसीह ) 





उत्तराध्ययन 











पृष्ठ 
२८१ 
३०४ 
२३०६ 
३०७ 
३४५ 
३४८ 
४४१ 
४५१ 
ण्‌४२ 
६२५ 
६२६ 
७४४ 
७४५ 
३८२ 
६२५ 
७२६ 
3४ 
उ७३छ 


"५२९ 


८८०० 
<०१ 


३२ 
३८२ 
४११ 
४१२ 


३६ 
५१ 
ण्रं 
६७ 
९९ 
१२४ 
२०६ 
२५३ 
३०१ 
३९२ 
४१६ 
४३९ 
५९१ 
श्देरे 
मे ६ ८५० 


८ण्‌५ 











< जद 


इस्सर 003284कल्‍वाकक- _>कतन्‍न्‍क्‍ला भवन. अककमक, 


उत्तराध्ययन 


उपामितिभवप्रपंच कथा 


शं्भु 
ऋषिमभद्रपुत्र 
कपिल---मुनि 
“ऋषि 
--केवली 
कबीर 


कबीरपंथी 
कर्केटी राक्षसी 
कर्मग्रंथ 


कामदेव श्रावक 
कात्तिकेयानुप्रेक्षा 


कात्तिकस्वामी 
किसनदास 
कुण्डरीक 
कुन्द्कुन्द 


कुमारपाल 
केशीस्वामी 


क्रियाकोष 


इ्छ 


७१५ 
८9० 
७९५४ 
८०१ 
३८२ 
८०१ 
२४७४४ 
८०१ 


९८ 
५९ 


२११ 
२४५ 
३४५ 
३९८ 
४८७ 
४५६ 
५१५ 
६३० 
६३१ 
ध्‌ 0० 
६७६ 
७१८ 
७२२ 
७२६ 
७७१ 
७९३ 
२७ 
७४८ 
४९ 
७६९ 
७६९ 
७४८ 


४४१ 
७३१ 
७६९६ 
2० क,५ 
७७९ 
५२९ 
२५ 
७५४० 
७४८ 


( 3बन+अकवर थक सन असपयननकञक्‍सक८ ७ शक कट. पका... हिलल्‍नरकरतावककीना->- महाशराव3४825०उऊ- खोजो, 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


लक मकप लक ०८4७० +++लदाज +अटन-<वपमव। 








पाक्ति 
२६ गजसुकुमार 
है ३ 
पट 
१२ 
२७ | 
६ 
१,३ गीता 
१४ 
णु 
हर गोकुलचरित्र 
गोम्मटसार 
२्‌ 
कि हे | गोशाला 
२९ ि गौतम ऋषि 
१९ | | गौतम गणधर 
७) 

१५ चारित्रसागर 
१० चिदानन्दजी 
६] चेलातीपुत्र 

है छहजीवनिकाय अध्ययन 
३ छोटम 
)७ जड़भरत 
२९ ५ 
हे जनक 
हा जम्बूद्वीपप्रशप्ति 
१० |] जम्बूस्वामी 
१ 
६ | 
हि ठाणांग 
१७० 
११ 
१५ 
णु 
१६ 
१० 
र्० 
१७५ 
१६ डाकोर 
१० डेढसो गाथाका स्तवन 
२० । तत्त्वार्थसूत्र 
| 


१५५ | थियोसफी 





पृष्ठ 
है 
है. 3 
१२५ 
१२६ 
३४७ 
२४२ 
४१० 
४११ 
७६२ 
१५५ 
उर्र्‌ 
७५६९ 
५२८ 
९८ 
४६ 
१२४ 
३९८ 
१२८ 
"६४ 
४९१ 
२५२ 
१३२४ 
५१० 
१२४ 
५६१ 
२२८ 
२४६ 
५५१ 
२०६ 
२६४ 
२६८ 
३८५ 
डरे४ट 
५८८ 
७छ०्रे 
७३१ 
७३२ 
७८२ 
परे 
७८२ 
डरे 
७८५ 
७९६२ 


पंक्ति 
२७) 
२० | 
२४ 

कह! 
२५ | 


२१ 
२७ 


श्र 


२९ 
१ 


२२ 
२१ 
२ 
१३ 
१९ 
हे 
१४ 


२३ 
२२,९२७ 











८५७ 
पृष्ठ पंक्ति पृष्ठ पंक्ति 
दशवैकालिक ८० ३) | पर्वत २७ हा 
ध्ा २ हा | पाण्डव ३४७ २५ 
<द 
६२३ २५ 4 पीराणा ५५० १६ 
७२३५ ९ | पुद्ल परित्राजक १२४ १५ 
कु ९४ / | पुण्डरीक ११८ २८ 
दयानरद स्वामी के २० | पंचास्तिकाय ५०५ ८ 
दासबोघ ५७८ १५ | ६५७ ३ 
६२७ १६ ७४१ १ 
देवचन्द्रस्वामी २७९. १८ ) | पंचीकरण ५५२ १८ 
५०३ १७ ६२७ १६ 
१३६ १८ ६२८ १९ 
देवचन्द्रसूरि ७७९ )८4 | प्रबवोधशतक २५१ ८ 
देवागमस्तोत्र ८४ २१ कवि के है 
हम ह है प्रवचनसारोद्धार ७८६ १८ 
" प्रवीणसागर १५२ २१ 
घरमशी मुनि ५६० ३३ का 
घर्मबिन ३८२ २६ 
के 55७ रे प्रह्दजी ४६६ २२ 
धमसंग्रहणी ७६२ २२ प्रश्व्याकरण हे डे हे हे 
धंधूका ७७९ १६ ७१५ 
राजपि १० ११ 
गम रधि ८० हे १२ | प्रशापना २०६ १३ 
नरसी ( सिंह ) मेहता २४५ १६ | प्रीतम ३४५ २९ 
७५७५ १६ बनारसीदास ३४५ ३० | 
नवतत्त्व ३८२ २६ ३९५ १४ 
नारद २७ ३० कर ' | 
नारदजी २४१ १५ रा शा 
नारदभक्तिसूत्र २४१ १५ नर हाल बा 
निरांत काली २२६ २ बाइ हे 
नैपोकियन बोनापार्ट र्‌ ३० | बाहुबल ( लि ) है के डे 
नेदिसूज २६४ २ पे डे 
पतंजलि गे के हा रे हे ५९५१ १५ 
--पार्तेजलयोीगके कत्तों ७७९ मै 
बुद्ध भगवान्‌ १५५ ३० 
पद्मनन्दि ७५१ ५) के १५७ १ 
७५२ २| कि २२ 
१ 
हे १ | बृहत्कल्प ३७७ २२ | 
७७१ १९ ३७९ ३१ 
परमात्मप्रकाश ७८५ २७ ब्रह्मदत्त २९ २४ 
परदेशी राजा ५३५ २० | ब्राह्ी ६ २ | 
परीक्षित याजा २३१ ९ है 


१०८ 


८५८ 


अाक.... ल्‍मपराा4. मल अक उनललल्‍आ० पस न] 


भगवतीसूत्र 


--( पांचवां अंग ) 


भगवतीआराघना 


भरत ( भरतेश्वर ) 


भत्तुंहरि 


भागवत 


भावनाबोध 


भावाथप्रकाश 
भोजा भगत 
मणिरत्नमाला 


मणिलाल नभ्ुभाई 
महापद्म तीयकर 
मदनरेंखा 
महीपतराम रूपराम 
माणेकदास 
मीराबाई 

मुक्तानंद 
मूलपद्धति कर्मग्रन्थ 
सुगापुत्र 

मोहसुद्वर 


१२४ 
१९४ 
१५७ 
२०१२ 
२०६ 
२६३ 
३२१ 
७८२ 
«०१ 
७८० 
७८९ 
७८२ 
७८५ 
७८८ 
श्र 
१०८ 
१२४ 
९७ 
१९५ 
२३९६ 
२४९ 
२४३ 
२६६ 
२८२ 
६२८ 
७२६ 
४५० 
२२६ 


३२३८ 
६८ ३ 


७६२ 
२६४ 
८०१ 
७४५ 
डरे 
रे 
२१६ 
३८२ 
११२ 
६८३ 


१३ 
११ 
२६ 
२३ 


१ 


२७ 
११ 
शर्ट 
२१ 


_अमकीमन्‍+4-+4५ 


[ 





४ 
] 


। 


। 


२४० 


२८ 
रे 
हे! 

२० 
३ | 
२७ 
१२, १८ 
२१ 
१३ 


२ 
१८ 
न] 


२६ 
है. 


८ 
१५ 


१३ 

४ 
१२ 
है 
२० 
२७ 

8 
२६ 
२६ 
१९ 


| 


। 
| 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


अतामल-क दम ७. 64०. *#ल्ाकपा ३ काड़रोअसतट कब 5 #नयाभ मो निनस+कत कीआे+ आफ क्‍+ रा ०आ सओजी.. "तकीजापे.. न्‍शतंवस$,,. कम पाक उराह्क सीमा कषप/तमवद-भाकबी (03३... फिशकमबभाअ॥#७प्रत+मकाकल५ ५५१ प48 माफ फटा 4:6/4०क्‍क्‍्क व 


49 


घिमाला 


मोक्षमागेप्रकाश 


यशोविजय 


योगकव्पद्ुम 


योगरद्दृष्टि 


योगदृष्टिसमुच्चय 


योगप्रदीप 
योगबिन्दु 


थोगवासिष्ठ 


योगशारस्त्र 


एछ 
१५७ 
३२८२ 
४३ 
9६"४ 
७९८ 
३२८२ 
६८३ 
5६८५ 
७२६ 
६८७ 
७७९ 
७८२ 
३३८ 
७७९ 


३८२ 
१७१ 
६८६ 
६८७ 
७४२ 
9० 
७४९ 
१७१ 
६८७ 
८०९ 
१९६ 
३७३ 
३७४ 
२७५ 
३८९ 
२९२ 
४०४ 
४१६ 
४१८ 
४७५ 
ण्श्र्‌ 
ण्श३ 
५९७ 
६२७ 
६२८ 
६८९५१ 


६८७ 
७२६ 
७६९ 
७७० 
७७९२१ 


पंक्ति 
ढक 
२७ | 
२० ९ 
२९ | 
१५,२२० 
बेड 
२,२५ 
२२ 
९ 


२१ 
२५ 
जे] 


९ 
भ्ज 
२६ ) 
रू 
२ 
१६, १९, २७ 
१३ 
प्‌ 
रा 


हर 
१९ 
६ 


८,२५ | 
१५,१९६ 





२१, २४ 








२० ] 


रणछोइजी 
रहने मि 
राजीमती 


रामदासजी साधु 
रामदांस स्वामी 
शमानुज 
वचनसप्तदराती 
वजस्वामी 
वल्लभाचाय 


वसिष्ठ 


वामदेव 
वाल्मीकि 
विक्योरिया 
विचारसागर 


विचारमाला 
विदुर 
विद्यारण्यस्वामी 
वीस्वन्द गांधी 
बैराग्यशतक 


व्यास 


-वेदव्यास 
शकर 
दकराचार्य 


शांतसुधारस 


शांतिनाथ 
शांतिप्रकाश 


पृष्ठ 
५३३ 
२१२५ 
१२५ 
१२६ 
१७४ 
५७८ 
४९५ 
१२२ 
१५१९ 
७५०० 
७४५ 
१९९ 
छ्‌ हि प्‌ 
५१० 
बट 
१३१ 
२९२ 
३४५ 
४ 
६२७ 
३८१ 
३ 
७६२ 
६७३३ 
३२८२ 
७२६ 
शा 
२०८ 


२६६ 
२६७ 
४१९ 
१९ 
९७ 
५८ 
२०३ 
२७९ 
२८५ 
२८२ 
६८६ 
८0०0 
११ 
२०५ 


परिशिष्ट (३) 


अडद सेवक... फल तापोतकरिभय_ नस मम +म (0 ७४८४०॥;्नम;संपन्‍ ०2८ ला + ८5 ७->..... रालमाकस ला कतासमरत-- कमहपर+णक+बरनक्ानक बलाभ 2हपननन्‍नक 


पंक्ति 
१८ 
२४ 
२४ | 
११ | 
१५९५ 
१५ 
१६ 

५ 

हे 


३१ ॥ 
२१ 
१३ | 
१६ 


१ 
२१ 
१२ 

< 
३० 
१८ 
१६ 
१२ 

हे 





नल लिषलण-ल “ 


शालिमद्र 
शिखरसूरि 
शिक्षापत्र 
शीढांकाचार्य 
झुकदेव 


श्रीपालरास 
श्रोगिक 


घड़्दरशनसमुचय 


सनत्कुमार 
सन्मतितर्क 


समयसार 


समंतमभद्र 


समवायांग 
सहजानन्द 


सिद्धप्रामत 


३९५ 
५९७ 
७६६ 
७६९ 
७८४ 
८००७ 
६४६ 
३१४ 
५०० 
७४५ 
६२३६ 


८५९ 
पंक्ति 








११० 
२४ ] 








२२ / 


सिद्धसेन 


सुदशन सेठ 


सुदृश्तिरेंगिणी 
सुंद्रदास 


सुंद्रविकास 


सुभूम 


सूथगडांग 
( सूत्रकृतांग ) 


८९७० 


अर उकोडरआ पेकमसनिनप्ककिनक #धनय८७+॥न.2५ का ओ+ोआ०+-++ज लेककने ० देना, उककतम, 


पृष्ठ 
२६७ 

३६ 
३६५ 
७७९ 
३४५ 
४७५ 
४८० 
४८९ 


४८७9, 


५६७ 
७२७ 

३० 

९९ 
२२८ 
२५३ 
२९७ 
२९८ 
३०१ 
३६४ 
३६६ 


भीमद्‌ राजचन्द्र 


' लक, त+माथ+लकरनमम+परपमनल खत क्‍0 का... 46 अप जज के हा फल 4मरकरापरआ3क॥ रेफरकानमोह थे... +माराक(तत& जन. नफबा0... वरकडकनआ तक 


पांक्ते 
२३ सूयगडांग 
२३ 
०5 
२१ 
२९, ३० ] 
सेहरा 
१६ | 
२६ [ संगम 
७ स्व॒रादयज्ञान 
४ हरिभद्र 
ड 
८ | 
१६ 
३१] 


चु' | 
२ १“ 


१,३,२५ 


१७ 
११,१४,१९ | | +वरसमास 


१०,१९ / । शानेश्वरो 


३९२ 
४२३९ 
५९१ 
६२३ 
६्रे १ 
८०९ 
५२८ 
१२७ 
श्५र्‌ 
१७९१ 
फ्र्र 
६८७ 


७६२ 
७७९ 


६८७ 
१४५ 
७७९ 
७०२ 


७६२ 





परिशिष्ट (४ ) 


परिशिष्ट (४) 





८६१ 








(5 
“श्रीमद्‌ राजचन्द्र ! में आये हुए ग्रन्थ और ग्रन्थकारॉकी वर्णानुक्रमणिका 
पृष्ठ पंक्ति पृष्ठ पंक्ति 
अखा र३े४५ २९,१३१ आनंदघन ६३५ २६ 
२६७ २५ ६३६ १० 
अध्यात्मकल्पद्दुम (मुनिसंदरसूरि) ३८२ २६ ७४ 5 १३ 
अध्यात्मसार ( यशोविजय ) २८५ ८,२० | ेल्‍ ्््ि ७४५ २ 
३८२ २७ | | आनंदघनचोबीसी ( आनंदघन ) ३८२ २७ ! 
अनाथदास ३८१ १२ | ६३५ २ 
५२६ ३० ७२६ २१ ९ 
अनुभवप्रकाश ( विशुद्धानन्द ) ४६६ २२ 3 । २ है | 
अबारामजी +# २८६ १९ ु । | 
अष्टक ( हरिभद्वरसरे ) १७१ ५ | आप्रमीमांसा ( समंतभद्र ). ८०० २५ 
अष्पाहुड़ ( कुन्दकुन्द ) ७७४ 3५ | इब्धियपराजयशतक ( श्रेताम्बर 
अष्टसहस्ती ( विद्यानन्द ) ८०० २६ आचार्य ) ु ३८२ २५ 
आचारांग ( आगमग्रंथ ) १७५ २९ ) | उत्तराध्ययन ( आगमग्रेथ ) ६ २०१ 
२७२ १० न्‍ ९ ११ । 
४२३९ १८ ५४ १० 
४४४ ६ ६७ १८ 
५३२५ ३० ९९ २ 
20 १,३० १२४ १३ 
हक दी 
हे हे ४ है ' ३०१ ११ 
६७६ है २९२ २४ 9 
७४२ २७ ४९१६ २४ 
७९५ २२५ हे हे 
आत्मसिद्धि ( राजचन्द्र ) थे ५ | ३ हे ] ब्रा रे । 
६८० २६ 
आत्मानुशासन (गरुणभद्र ) ३८२ २६ ७१५ कह 
७२१ क 3८० ु 
७५१ २३ ७९४ ५ 
हक ८०१ १२ 
आनंदघन हि ह | ) | डपमितिभवप्रपंच कथा ३८२ २७ 
२३... ५ लिपि) दर 
3७9 २८ । | कपिलकऋषि ९८ २१ 
५ ७ कबीर २१९१ २९ है 
२४५ ३० ४ हे १६ | 
हे ५ २४५ २९ / 
१७ ३९८ १९ | 
पक | ४८७ ७ है, 
५४२ ३ 


* अहमदाबादसे श्रीयुत भोगीमाई पोपटलाल भाई सूचित करते हैं कि अंबारामजी भादरणके नहीं, परंतु 
“ धर्मज 'के निवासी ये |--सम्पादक 


८देर 


कमप्रन्य ( देवेन्द्रसूरि ) 


ष्छ 

8३० 
६२१ 
६७० 
६७६ 

७५९१८ 
७२२ 
७२६ 
9७२ 
७९३ 


कार्तिकेयानुग्रेक्षा (कार्सिकस्वामी) ७४८ 


किसनदास 
कुन्दकुन्द 


क्रियाकोष ( किसनदास ) 
गीता ( व्यास ) 


गोकुल्चरित्र [| |] 
गोम्मट्सार ( नेमिचन्द्र सिद्धांत- 
चक्रवर्ती 


गोतम ऋषि 

चारित्रसागर [ ] 
चिदानन्दजी 

छोटम 

जम्बू्षपप्रशसि (आगमग्रेथ ) 
ठाणांग ( आगमग्रेथ ) 


डेढसों गाथाका स्तवन 
( यशोविजय ) 


७४९ 
७६९ 
9४८ 


४४२ 
७२१ 
७६६ 
२ ,4 
७४८ 
२४३ 
४२१० 
४१९ 
७६२ 


१५५ 


७२२ 
७६९ 
९८ 
३९८ 
१२८ 
२५२ 
५६९ 
२०६ 
२६४ 
२६८ 
शे८ट५ 
४२४ 
५८८ 
छगण्र्‌ 
७३१ 
७३२ 
७८२ 


७८२ 


अन्‍लेन- 


श्रीमद्राजचन्द्र 











पंक्ति 
६) | तत्त्वाथंसूत्र ( उमास्वाति ) 
है. ६ 
न ४ दशवेकालिक ( आगमग्रंथ ) 
२९ (- 
हु | 
९; 
२१ | 
१०० दासबोध ( समर्थ रामदास ) 
६ 
हे ५ । देवचन्द्रस्वामी 
ही 
१६० | देवागमस्तोत्र-आप्रमीमासा 
१० ( सम्ंतभद्र ) 
२० घरमशी मुनि 
१९ | धर्मबिन्दु ( हरिभद्रसूरि ) 
२१० | धर्मसंग्रहणी ( हरिभद्रसूरि ) 
२७ | नरसी मेहता 
९ 
७./ | नवतत््व ( देवगुप्त ) 
२३ नारदजी 
नारदक्तिसूत्र (नारदजी) 
२९ | निरात कोली 
।/ | नंदिसूत्र ( आगमग्रंथ ) 
हे हे | पतंजलि-पातंजलयोगके कत्ती 
हे ल्‍ पद्मनान्दि (पद्मनन्दि आचाये) 
रे 
१३) | 
प्‌ 
४८ | | परसात्मप्रकाश ( योगीन्द्रदेव ) 
७ | | पंचास्तिकाय ( कुन्दकुन्द ) 
(५ 
500 0 हर 
१८ पंचीकरण ( श्रीरामगुरु ) 
२१ 
| 
२२/  प्रवोधशतक | | 


प्रवचनसार ( कुन्दकुन्द ) 


पृष्ठ 
डर 
उ्टज्‌ 
श एे 
१४७ 
श्ज५्‌ 
६२३ 
७३५ 
३९७० 
५७८ 
६२७ 
२७५९ 
५०३ 
६३६ 


८४ 
५६० 
२८२ 
७९० 
७ध२ 
२४५ 
"५७५ 
३२८२ 
२४९२ 
२४१ 
२२६ 
२६४ 
९८ 
७७९ 
७५२ 
७५२ 
७६८ 
७६९९ 
७७९ 
७3८५ 
५०५ 
६५७ 
७४१ 
2 
६२७ 
६२८ 
२७५१ 
८०९२ 


रर प्रवचनसारोद्धार (नेमिचन्द्रसूरि) ७४८६ 


#च3 ४ 9.5 
ही ७ + सगे 20 ६६ “० लप्ए ५६ 


#चि 


दय्छ 


प्रवीणसागर ( महेरामणजी ) १५२ 
१७४ 


प्रश्रव्याकरण (आगमग्रेथ) 


प्रशापनों ( आगमग्रेथ ) 


प्रीतम 
बनारसीदास 


बाइबिल 
बुद्ध 


बृहत्कल्प (आगमग्रेथ) 


भगवती ( आगमग्रेथ ) 


भगवतीआराघना (शिवकीटि) 


भन्तंहरि 


भागवत ( व्यास ) 


भावनाबीध ( राजचन्द्र ) 


भावार्थंप्रकाश [ 
भोजा भगत 


) 


२२६ 
६१२३ 
७२५ 
२०६ 
रे४५ 
३४५ 
२३९५५ 
६७८ 
६५९५९ 
७७५९ 
४११५ 
रण 
१५७ 
४७९ 
३७७ 
२३७९ 
प्‌ है; ३ 
१२४ 
५१९५४ 
१९७ 
२०२ 
२०६ 
२६३ 
२२१ 
७८२ 
८० 
७८० 
७८९५ 
७८२ 
छ्८प्‌ 
७८८ 
९५७ 
१२५ 
२३९ 
२४९ 
२४३ 
२६६ 
शे८र 
६२८ 
७२६ 
४५० 
२२६ 


परिशिष्ट (७ ) 


« 6 
पातक्त 


६ 
२८ 
२३ 
२५ 

९ 


१३ 
ज 


| 


३०] 


१४ 
२६ 
१३ 


। 


२३० 


३१ 
३० 

र 
२२ 
२६९ 
२३१ 


| 


] 


है. 


5 
२३ 
4 
२४ 
१३ 
९१ 
२६ 
२३ 
१४ 


२७ 
११ 
२८ 
२१ 
श्ड 
२० 
३० 
२७ 
१२,१८ 
२१ 
१रे 
२७ 
१८ 
२९ 
२६ 





ए 





४ 
] 
| 


0 
| 
४ 


| 


। 











८६३ 
पृष्ठ पंक्ति , 
मणिर्नमाला ( तुलसीदास ) ३३८ ८ | 
६८३ १० 
मणिलाल नभुमाई ७६२ १३ 
महीपतराम रूपराम ७४६ १५ 
माणेकदास ५४३ २० 
मीराबाई ५४ १ २७ 
मुक्तानन्द २११६ ्‌ 
मोहमुद्गर ( शंकराचार्य ) ६८३ १९ 
मोक्षमाला ( राजचन्द्र ) १५७ ५) 
३२८२ २७ | 
७४३ २० 8 
७५९६४ २९ | 
७',८. १५,२२० 
मोक्षमागप्रकाश (टोडरमलूूजी) ३८२ २७ 
६८३ २,२५ 
६८५ २२ 
७२६ ९, 
यशोाविजय ६८७ २१ | 
७७९ २५ 
योगकब्पद्ुम [ ]) ३३८ ८ 
योगदृष्िसमुच्चय (हरिभद्गर्सूरि) ३८२ २६] 
१७१ ८ | 
६८६ २४ 
६८७ १६,१९,२७ 
७४२ '३ | 
७७० प्‌ 
योगदृष्टिसज्ञाय (यशोविजय) ७७९ २५ 
योगप्रदीप ( हरिमद्रसूरि ). ७४९ ८ 
योगबिन्दु ( हरिमद्रसूरि ). १७१ ५ 
६८७ १५९ 
८०१ * 
योगवासिष्ट ( वसिष्ठ ) १९६. ८,२५] 
३७३ १५,१५६ | 
२७४ 4 
२७५ ९ 
 जक 
३९२ २१,२४ | 
०४] १९ > 
४१६ २३ 
४१८ २८ 
४७५ ५१७ 
५५१२ १० 
५१३ १६ | 
५९७ ३० 


८६४ शरमद्‌ राजचन्द्र 


अकान्‍क. कक अमर परत अकनकात3३+ का कमना. का फतनम-सनकमनलाकिकमलमसन... कक ताप केकरममम0०.. बह लत उ+ कार ती #४पपरसाला लक. 2: तन. ओरल... सारकन॥#+नक्‍र्ल++ माफ या+-न0+०-+#. उस वाढ+.....दलकेकननीागी उस» >मानव. आकर... ॥तमेलहसनननकपककसीब केक ल+ पता +३3॥4॥४ पथ कनतनकानेकनत. >> ेममनमस 6... व... रकम त बीज लल कक किक 


पृष्ठ पंक्ति पृष्ठ पोक्ति 
योगवासिष्ठ ( वसिष्ठ ) ६२७ १६ शिखरसूरि ७७२ २० 
दे हे हे रे शिक्षापत्र ( हरिरायजी ) २६५ १२ 
लक शील्ांक ३४४ १५ 
हक बा हे 8 | श्रीपालरास ( विनयविजय- 
७६९ २८० यशोविजय ) ४५ ओके डरे 
७७० १० | | षड्डदर्शनसमुच्वय ( हरिभद्र ) ४०७ २४) 
9७२ हे हु०८ २७ 
रामदास स्वामी ५७८ १५ 85; २२ 
रामानुज ४९५ १६ फ ५ हु | 
वचनससशती ( राजचन्द्र ) ११९ ५्‌ ७४२ १३ 
वल्लभाचार्य ५०० २१ | ७६२ १८ 
७४५ २१ ७७० ५ | 
वसिष्ठ १९९ १३ । ७९५ २२० 
५४५ १६ | | सन्मतितर्क ( सिद्धसेन ) ९६ र्‌ 
वामदेव ५१० १ हक 5६ 
२६७ २३ 
लक हर ४३ समयसार (कुन्दकुन्द-बनारसीदास) २ ७७ ९ 
विचारमाला ( अनाथदास ) १८१ १२ अर मी पीर रु के ले १ १ 
विचारसागर ( निश्चलदास ) २९२ ८ ३६१ २। 
१४४ रे ० ३९२ २१ [ 
५५२ १८ ३९५ १३ [ 
६२७ १६ ५९७ रे 
विदुर क प्‌ ७६६ २० | 
विद्यारण्यस्वामी ७६२ १० ु पर 
वीस्चन्द गाधी ६७३ १० समतभद्र ७८४ २१ ) 
भरते 8. ८ ४७४ 4 ण्‌ #। र्‌ रे 
वैराग्यशतक ( भत्तहरि ) ३८२ २५ 
७२६ २१ समवायाग ( आममग्रेथ ) ६४५६ ११ 
व्यास--वेदव्यास ९८ २१ | | सहजानन्द ३१४ ६ 
२०८ न | छ्‌ फ्फ् ््‌ 
२४१ १३ ७४५ ६ 
्‌ 
हे हि हे पु ४ | | सिद्धमराभत ( कुन्दकुन्द ) ६३९ १३ 
४१४५ | सिद्धसेन २६७ २३ 
शंकराचार्य ९० ३० ) | सुदृश्तिरोगिणी ( पं० टेकचन्द ) ७७१ २१ 
५८ २१ सुंदरदास ३२४५ २९,३० ] 
२०३ ६ ४७५ १६ | 
शांतसुधारत ( विनयविजय ) २७५९ २१) छ २्‌ हे 
२८५ २० | है 


३८२ 58 धो 
६८६ २४ | | सुंदरविलास ( सुंदरदास ) ५६७ है 
८०० ५९ ७२७ १७६ 





परिशिष्ट (५ ) ८६५ 
श्ष्ठ पंक्ति पृष्ठ पंक्ति 
सूयगडांग-सूत्रकृतांग (आगमग्रन्थ) ९९ ३१) ; स्वरोदयशान ( चिदानन्द ) १२७ १५ 
हक ४ | | इरिमद्र १५२ २६) 
२५३ हे षजप ९ । 
बज २८ ५१९ ११ | 
«तह ण्ब्र १८, 
३६४ ११,१४,१९ 5९ २९ / 
२६६ १०,१९ 
३९२ २४ | | हेमचन्द् ६८७ २० 
४३९ १८ ज्डन २ 
७ ७७९ १६ 
५९ १९ ३ मि 
६२३ २४ | | क्षेत्रमास ( जिनभद्रगाणि ) ७०२ १ 
६३१ १२/ | शनैश्वरी ( शरनेश्वर ) ७६२ १० 
परिशिष्ट (५) 
४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र 'में आये हुए सुमक्षुओंके नामोंकी सूची 
पृष्ठ पाक्ति पृष्ठ पंक्ति 
मोहनलछाल ( गांधीजी ) ४४०६-५९ 
कंर्सनदा[स २७५-२ १ ४२३५-२० 
कृष्णदा[स ४१८०-२८ ५७९-१ ३ 
खुशालराय ३३१४-२६ | रतनभाई ४४०-२३ 
चेदु २८८-५ [| रेवाशेकर १९ १-२९ 
जूठाभाई १९५३-३० ३१३-१९ 
१९४४-२९ & १४-२५ 
त्रिभुवन ७६६-५,२२ | लहेरामाई ४५७-ह३े रे । 
ढूंगर २९६-५, १५ ) ४५८-१ 
४५०-२३८ । सुंदरलाल ४८९-१४ 
४५१-रे सौभाग ( सुभाग्य ) १३६६-२४ ) 
कर के २६८५-३९ । 
४७५८-१९ ३१३-१५ | 
४८७-११,१८, २ ३ ६७९-१७ ५. 
७२०५-१८ ६८०-१, ३, ९ ०,१ ३ | 
माणेकचेद ४८९-१ ३ । ६८२-४ । 
६२७-७५ ६९०-७ । 
७३१-१२ / 


१०९ 


<देदे भ्रीमद्‌ राजचन्द्र 


परिशिष्ट (६) 


उलासमनउमन्‍लंधपाजरक मत शमापजमन्‍कसके..५»-म+ पक: पराक्रम :सरक्रक+पमपकन नाक कलपनुक पाया (धरम 04 आर तब +पहाहक ५५ क । 


आत्मसिद्धिके पद्योकी वर्णानुक्रमआणिका 


इद्यसख्या 

अथवा देहज आत्मा ४५ 
अथवा निजपारिणाम जे १२२ 
अथवा निश्चयनय ग्रहे २९ 
अथवा मतदशेन घर्णां ९३ 
अथवा वस्तु क्षाणिक छे ६१ 
अथवा सद्गुरुए, कह्मां १४ 
अथवा ज्ञान क्षागिकनु ६९ 
असदूगुरूु ए. विनयनों २१ 
अहे ! अहे ! श्रीसद्रुरु १२४ 
आगद्ठ ज्ञानी थई गया १३४ 
आत्मज्ञान त्ां मुनिपणु २४ 
आत्मज्ञान समदर्शिता १० 
आत्मश्रांतिसम रोग नहीं १२९ 

आत्मा छे ते नित्य छे ४३ 
आत्मादि अस्तित्वनां १३ 

आत्मा द्वव्ये नित्य छे ६८ 

आत्माना अस्तित्वन ५९ 

आत्मानी शंका करे ५८ 

आत्मा सत्‌ चेतन्यमय १०१ 

आत्मा सदा असंग ने ७२ 

आ देहादि आजथी १२६ 

आव ज्यां एवी दशा ४० 
ईश्वर सिद्ध थया विना ८१ 
उपजे ते सुविचारणा ४२ 

उपादाननु नाम रई १३६ 

एक रांक ने एक दप ८४ 

एक होय त्रण काव्ठमां ३६ 

एज धमंथी मोक्ष छे ११६ 

ए, पण जीव मताथमां ३१ 

एम विचारी अंतेरे ३७ 

एवो मार्ग विनयतणो २० 

कयी जातिमां मोक्ष के ९४ 

कत्तो ईश्वर को नहीं ७७ 

कर्ता जीव न कमनो ७६ 
कर्त्ता भोक्ता कमनो १२१ 
कर्ता भोक्ता जीव हो ८७ 





कममभाव अज्ञान छे 
कम अनंत प्रकारना 
कर्मबंध क्रोधादिथी 
कम मोहनीय भेद बे 
कषायनी उपशांतता 
कषायनी उपशांतता 
केवव्ठ निजस्वभावनु 
केवठ होत असंग जो 
कोई क्रियाजड थद रहा 
कोई संयोगोथी नहीं 
कोटि वषेनु स्वप्त पण 
क्यारे काई वस्तुनो 
क्राधादि तरतम्यता 
गच्छमतनी जे कल्पना 
घटपट आदि जाण तु 
चेतन जो निजभानमां 
छूटे देहाध्यास तो 

छे इन्द्रिय प्रत्येकने 
छोडी मत दशनतणों 
जड चेंतननो भिन्न छे 
जडथी चेतन उपनजे 
जातिवेषनो भद नहीं 
जीव कमकर्तता कहो 
जे जिनदेह प्रमाणने 
जे जे कारण बंधना 

जे द्रश छे दइृष्टिनो 
जैना अनुभव वश्य एं, 
जेम शुभाशुभ करमपद 
जे सदूगुरु उपदेशथी 
जे संयेगो देखिये 

जे स्वरूप समज्या विना 
जो चेतन करतुं नथी 
जो इच्छों परमार्थ तो 
ज्यां ज्यां जे जे योग्य छ 
ज्यां प्रगटे सुविचारणा 
झेर सुधा समझे नहीं 


पच्चसंख्या 
५९८ 

१०२ 

१०४ 

१०३ 

३८ 

५१०८ 

११३ 

७६ 


६५ 
१९४ 


६७ 
१३३ 
ण्‌ण्‌ 
ज्ढ 
१६५ 
रे 
१०५ 
प्‌ ५ 
१५ 
१०७ 
७९ 
5 
९९ 
833 
६३े 
८९ 
१९ 
६४ 


७१ 
१३० 


४१ 


८ रे 
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ते जिशासु जीवने 
ते ते भोग्य विशे 
तेथी एम जणायं छे 
त्याग विरांग न चित्तमां 
दया शांति समता क्षमा 
दर्शन षटे शमाय छे 
दशा न एवी ज्यां सुधी 
देवादि गति भंगमां 
देह छतां जेनी दशा 
देह न जाणे तेहने 
देह मात्र संयोग छे 
देहादि संथोगनों 
नथी दृष्टिमां आवतो 
नय निश्चय एकांतथी 
नहीं कषाय उपशांतता 
निश्चयवाणी सांमकी 
निश्चय सर्वे ज्ञानीनों 
परमबुद्धि कृष देहमां 
पंच उत्तरथी थयु 
पांचे उत्तरनी थई 
प्रत्यक्ष सह्ुरुप्रासिनों 
प्रत्यक्ष सहुरुयोगथी 
प्रत्यक्ष सह्लुस्योगमां 
प्रत्यक्ष सद्ुरु सम नहीं 
फब्दाता इश्वर गण्ये 
फब्ददाता ईश्वस्तणी 
बाह्य क्रियामां राचतां 
बाह्य त्याग पण ज्ञान नई 
बीजी शेका थाय त्यां 
बेध मोक्ष छे कल्पना 
भावकर्म निजकल्पना 
भास्यो देहाध्यासथी 
भास्थे। देहाध्यासथी 
भास्युं निजस्वरूप ते 
मत द्द्न आग्रह तजी 





परिशिह्न॑ (६) 


१०९ 
८५ 
९५५ 

हे 

१३८ 

१२८ 
३९ 
२७ 

१४२ 
५३ 
8२ 
९१ 
४ ण 

१३२ 
३२ 

१३१ 

११6८ 

२६ 
९६ 

१७ 
३५ 
१६*- 
२६ 
११ 
८८० 
८५ 


१६९० 


माटे छे नहीं आतमा 
मोटे मोक्ष उपायनों 
मानादिक शत्रु महा 
मुंखथी ज्ञान कथे अने 
मोहभाव क्षय होय ज्यां 
मोक्ष कह्मे निजशुद्धता 
रागदेष अज्ञान ए 
शेके जीव स्वच्छंद तो 
लें स्वरूप न वृत्तिनु 
लक्षण कह्मां मतार्थीना 
वर्तमान आ कॉठमां 
वत्ते निजस्वभावनों 
ल्‍ समाकित थई 
वत्ठी जो आतमा होय तो 
वात्यो काछ अनंत ते 
वैराग्यादि सफब्छ तो 
शुद्ध बुद्ध चेतन्यघन 
शुभ करें फछ भोगंवे 
ह प्रभु चरण कने परूं 
घट्प्रश्न ते 
घट्स्थानक समजावीने 
पट्स्थानक संक्षिपमां 
सकछ जगत्‌ ते एठवत्‌ 
सदूगुरुवा उपदेश वण 
सर्व अवस्थाने विषे 
सदूगुरुना उपंदेशथी 
सर्वे जीव छे सिद्धसम 
सेवे सदूगुरु चरणने 
स्थानक पांच विचारीने 
स्वच्छेद मत आग्रह तजी 
होय कदापि मोक्षपद 
होय न चेतन प्रेरणा 
होय मतार्थी तेहने 
होय सुमुक्ष जीव ते 
ज्ञानदशा पाम्यो नहीं 
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तंशो 6 
धन ओर परिवतन 
अशुद्ध शुद्ध 
पृष्ठ लाइन 
४-१४ पहले आगे 
८---५ वीर भाई 


८--< धर्म बिना राजा लोग ठगाये जाते हैं ! 


८-५९ घुरघता 
९---४ प्रतिष्ठा 
९-४ धर्मके ब्रिना किसीभी वचनका 
११-२८ मह्यवीरकों 
१३-१६ निकारू 
२२-१८ प्रवेश मार्ग 
२३-२ चलाई 
२६-२५ स्वरुूपकी 
२६-२५ विनाशका 
३८-१३ व्यावस्था 
५६-५९ जीवोंको क्षमाकर 
६०-१२ इतनेमे 
६७-२ इस बातकी ... ... करना । 


७१-६ उज्ज्वलको 

७२-१२ भगवानम 

७४-८ समाणेमि 

७९-१० हेने 

८०-४ तत्पय 

८४-२१ उत्पत्ति व्ययरूपसे ... ...«तो 


८५-१ नहीं, अर्थात्‌ कभी 
८५-२ जानकर 
८५-२० जावग 
९५-१४ पहले 

१०३-३ शरीरमे 
१०७-२ कंकणोकोा 
११५-२६ रोज 
११९०-०४ मामको 


यदि राजाके पास ठाटबाट न हो तो वह उस कमीके 
कारण ठगा नहीं जाता, किन्तु धर्मकी कमीके कारण 
वह ठगाया जाता है । 

घुरंधरता 

बुद्धिमत्ता 

सभीका कथन है के धर्मके बिना 

महावीरनी 

निकल 

मार्गमें प्रवेश 

जठाई 

स्वरूपको 

विनाश 

व्यवस्था 

जीवोसे क्षमा माँगकर 

इतने 

मुझे तो उसकी दया आती है । उसको परवस्तुर्म मत 
जकड़ रक्खो । परवस्तुके छोड़नेके लिये यह सिद्धान्त 
ध्यानमें रक्‍्खो के 

उज्ज्वल 

भगवानने 

सम्माणेमि 

होते 

तात्पर्य 

उत्पत्ति व्ययरूपसे मारने तो पाप पुण्य आदिका अभाव 
हो जानेसे 

नहीं हुआ, अतः संभव है। 

जानकार 

जावगे 

उन 

शरीरमा 

केकर्णोंके 

रोझ 

नामकी 


संशोधन और परिवतंन ८६९ 


पृष्ठ छाइन 

११९-१२ चारों 

१२२-१६ इसके कारण 
१२३०-११, १ ३े अद्ध 

१३१४-१७ ज 

१४७-६ उसका उपाय बता देगा 
१४८-रे ३ पिहियास्सव 

१५२-१५ , क्योंकि 

१५४-३० उस रास्तेपर, . .. « सकता 
१५६-र३े अथवा 

१५६-१० यहाँ कहना चाहता हूँ 
१६४-९ एक पक्षमें 

१६४-१० योग्य कह्ग गया 
१६५-२२ अनंत 

१६७-२२ बिना किसी अपवादके 
१७०-२२ अपने 

१७१-१ इसपरसे होकर जाना 
१७२३-२२ सुना 

१७३-३१ हीन... .« «है 

१७४-१ विशुद्ध 

१७४-१३ उलटे सीधे 

१५७७-२ हम 

१७७-२ जानते 

१७७-२६ ऐसा 

१८४-६ आसक्तिका भाव 

१८४-७ जिससे शंका न रहे 
१८४-१० ; उसी समय. . .. - -समझता है 
१८५-१० कर रहा है 

१८८५-२६ के प्रति 

१८५-२६ भूल जाओ 

१८६-३ तेरा 

१८६०४ साश्षी. . .दुःखी 

१८६-७ कारण 

१८६-२२ हो 

१८८७-१९ अपनेमे 

१८८-१९ आज मेरा जन्म सफल हो गया है 
१९२-७ कौनसी 

१९३-११ में आपके साथ... चाहता 
१९४-७ कारण 

१९६--३ जिसका कोई. . ....ऐसे 


चोरों 

इसे धारण करके 

अद्भा 

जा 

संभाल लेगा 

पिहियस्सव 

| 
उसकी निकटता नहीं हो सकती 
अन्यथा 
उसे दिखानेकी इच्छा हे 
एक तरहसे 
मान्य रक्‍्खा 
अतर 
कुछको छोड़कर 
आपके द्वारा 
जाना 

याद कर 

अपराधी हुई है 

निरपराधी 

इधर उधरके 

हमने 

जाना 

उस 

दुःख 
यह शेका भी नहीं रहती 
कि जीव बंध ओर मुक्तिसहित है । 
करता रहेगा 
को 
भुला दे 

तूने 

साक्षी और मध्यस्थ 

विचारणा 

हूं 

अपनेसे 

जन्म सफल करनेका अवसर मिल गया है 
कह 

ओर मैं आपके साथ वेसा बत्तांव रखना नहीं चाहता 
नांते 

अयाचित-- 





८७० श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
अशुद्ध शुद्ध 

पृष्ठ लाइन 
२००-२१ आती आती होगी 
२०४-६ त्यागी का त्याग करके 
२०६-२१ छोड़कर रखकर 
२०८०४ भगवती भागवती 
२१५-१ उनको उसको 
२१५५-१२ आंतर अनहृद 
२१६-२ इसके स्वप्नका इसका स्वम्मम भी 


२१६-६ ओधाकवि... . « -हमारे 

२१७-२६ अज्ञानी 

२१७-२६ रोक 

२५१८-३० मुझमें वेसी तथारूप 

२१९-६ किसी 

२१०९-१७ प्रकाशिता 

२१५९-२४ (उपसंहारको यहां शीषक समझना चाहिये ) 

२२२-४ दुःघमके विषय... ...की 

२२२-१३ लागू 

२२२-२२ ओर 

२२९२-२४ जीनेवाले ऐसे जीव 

२२२-२९ ओर इस. . ....सत्‌ 

२२३०-१३ जिस वत्तमानकालमें हूँ 

२१२४-१२ छालसहित 

२२४-१ ३ नारियल है 

२२७-१४ उपदेश किया है 

२३२-१ इसी 

२२३२-१९, २०, २० मक्खन 

२३१४-२१ पहिला 

२३७०-२३ देखते 

२३९-५ तो ऐसा 

२४१-१२ लो 

२४४-२१ हो सकती हे 

२४८०-२४ “पीपी 

२१५०-२९ कभी कभो 

२५०-३० जाता है 

२५४-४ रुक हो 

२५५-२७,३० मिन्रभाव 

२५७५८-११,१२ विचारके परिणाम, .. ...जीवको उत्पन्न 
हो जाता है 


मुक्तानन्दका नाथ कृष्ण ही, हे उद्धव ! हमारे 
अज्ञात 

कर 

यहाँ वैसी 

किसी किसी 

प्रकाशिका 


दुप्रम कमीवाला है, यह दिखानेकी 
मालूम 

और ऐसे जीव 

जीनेवालि 

और यह अनुभव ही इस कथनका सत्साक्षी 
अभी जिस स्थितिम हूँ 

समूचा 

नारियलका वृक्ष है । 

लिखा है। 

ऐसे 

दही 


वह 

देखते हो 

तों 

लो 

होनी चाहिये 

८: (प्रिय प्रिय 

संभव है 

जाय 

स््क 

भिन्नभाव 

विचारके फलस्वरूप जो कुछ करना योग्य होता है ओर 
जिसके बारेमें “किसी भी प्रकारसे नहीं होता” इस 
तरह डसे मालूम होता था वह प्रगठ होनेके कारण या 


तो उसमें उत्पन्न होते हैं 
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अशुद्ध 
पृष्ठ छाइन 


२५८-२६,२७ अपना विचार ,.,. ...सिद्ध हो जाय 


२६ ०-१३ अनेक साधन जुटाये ; 
२६ १-२५ यदि किसी भी. . ....जाय तो 


२६२-१,२ आत्मा जबतक... ...रहता है 


२६२३-१५ विशेष शार््नों.... » विश्वास करना 


२६४-२ ज्ञान तो शानी... ...भी है 


२६८-६ पत्रमे 

२६८-८ आप ओर हम... ...होते हैं 
२७३-१७ करने 

२७४-८ कुछ पता तहीं चलता 
२७९-२२ ऐसा कहा गया है 
२८८०-२९ हो सके 

२८२-१ उसे 

२८९५-२२ नहीं देखने 

२९ ०-१९ अप्रतिबंध 

२९१-२५७ समागम 

२९०५-२७ ओर... « ही 
२३०१-११ दूसरा 

३११-५ वह 

३११-२५ और जो श्रद्धा हम समझते हैं 
३१८-२८ विवेचना 

३५१९-१४ भावना 

३२२-२७,२८ प्रभावयोगर्स 
२३२३-११ हम मानते हैं 

२३२३-१२ ही नहीं 

३२३-१२ भी है 

३२४-१ उपाधिमें 

३२१७-२१ अलोकिक 

३३२-५ आधार 

३३२-१ ६ परमाथ्थहेतुमूल 

३३२१-१८ जीब अपने ... ..-करनेवाल्य 


शुद्ध 


ऐसे जीवके दोष तीसेरे प्रकारम समाविष्ट होते हैं | 

अनेक तरहकी साधना की 

यदि तीनों कालमे जड़ जड़ ही है और चेतन चेतन ही 
है तो फिर 

बंध और मोक्ष तो जड़ चेतनके सेयोगसे है और वह 
संयोग तबतक है जबतक आत्माकी अपने स्वरूपको 
भान नहीं रहता; परन्तु आत्माने तो अपने स्वभावका 
त्याग किया है 

विशेष शासत्रेके ज्ञानके साथ भी यदि अपनी आत्माका 
स्वरूप जाना अथवा उसके लिये सच्चे मनसे आश्रय 
लियाश्वी 

लेकिन वे ही वेदादि शास्त्र ज्ञानी पुरुषके लिये सम्य- 
ग्शानरूप हैं, ऐसा वहीं ( नंदीसूत्रम ) कहा है 

पत्नमे, 

तुम्हें, मुझ और हम सबकी कोनसे वाद दाखिल होना 

कराने 

भेल नहीं हो पाता 

कहते हैं 

हो 

जिसे 

नह्दीं 

अप्रतिबद्ध 

प्रसंग 

ओर जितनी भी क्रियायें हैं उन सबकी अपेक्षा 

दूसरे 

किन्तु उसके 

» जिसे कि हम समझे कि 

विस्तार 

संभावना 

प्रभावयोगाविषयक 

माना 

नहीं; 

है 

उपाधिके विषयर्म 

लोकिक 

पोषण 

परमाथमूलहेतु 

व्यवहारका बिलकुर्ल उत्थापंन करनेवाली जीव अपने 
आपको 


् 


८ऊण 
अशुद्ध 
पृष्ठ लाइन 
३३३-२६ वहां 
२३१३-२७ दूर करना 
२३३-३० जिसको... . «किया है 
३३४-२ ६ मंदवाडम 
२१५-८ हमारे 
३३१९-२९ अणद्दारा 
३४०-३२ जीव पदार्थ किसीका 
२३४३-२४ कचित्‌ 
२३४५-२६ अपने 
३४९-१८ गुणों 
३५३-४ इच्छाकी 
३५३२-१९ उदासीन 
३५७४-१९ मागना, उस प्राप्त किये हुए की 
३५७-५, ६, ८, ९ स्त्रियों 
२३६१-२१ आपके 
३६१-२३ स्वभावसें 
३६१-२५ यह भी 
३६१-२६ ऊदयमे होने योग्य कारण है 
२३६२-२६ चित्त... ... प्रवृत्तिका 
३६३-२० कविताय 
२३६३-२० संसारा्थ 
२३६९-११ अपूर्ण 
२३७९-३ आगापीछा 
३८२-१ बहुतसे वत्त॑मानों 
३८२-१६ सबके 
३८२-१७ करानेके 
२३८२-१७ करनेके लिये 
३८२-१७ करनेके लिये 
३८२-१८ होना चाहिये 
२३९१-२७ जिसे 
४०१-२ ३ जिस तरह 
४०१-२३ की हुई 
४०१-२४ वेसे 
४०३२-१६ नहो 
४१५-१४ यद्यपि. . ....सकता है 
४१९-५ भाहाम्य 
४२१-९ लक्षणरूप जो द्रव्यसंयम है 
४२१-१० रूप जो भावसंयम है उस 
४३१०३ संकम 
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खुद्ध 


वहा वियोग होनेपर भी 
करना 

जिसने. . ....भाव किये हैं 
बीमारीमें 

अपने 

अणइारी 

जीव पदार्थको कोई 
क्कचित्‌ 

हमारा 

दोषेमिं 

ञइच्छा और 

उदास 

मागना हो, उसको धर्म प्राप्त हुआ है कि नहीं इस बातकी 
स्त्री 

आपके, 

सरल 

यह भी सभव है कि 
उदयका कारण हो 
चित्तका इच्छारूप किसी प्रवृत्तिम 
कविता 

संसार 

अपूर्ब 

एतराज 

बहुतसी घटनाओं 
सबकी 

मागना 

करना 

करना 

होना 

जिससे 

यदि 

की जाय तो वह 

हे इस तरह 


बतानेके पहिले तो कुछ सोचना पड़ता है। 
माहतत्म्य 

लक्षणरूप 

रूप 

सकाम 
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प्र लाइन 
४३२४-१२ काय 

४०५३-२७ जाव 

४५४--४ गाण 

४७५८-२६(६) + 
४५८-२७०(६) ;; 

४६१३-१२ बहू उस 

४६ २-२१ प्रमाणसे 

४६३-२३ पदाये.... . .में 
४५२३-२४ हर 

४६५-१६ आत्माके 

४६ ५-१६ आदिकी 

४७४-४ करना 

४९७-२७ जिस प्रकारसे,.. ... हो 
४९९--२५ में अबला उन,.... . .करूँ 
५०००८ बणकी 

५०११-१८ दहुँच 

७५०८-१ आदिके 

७५१ ३-८ वचनको 

५१५-८ बसाको 

५२७-२६ करनेवाली 

५३२-२३ सेंड 

५४०- २३४ तपगच्छवाले 
७५४७-१४ दी 

५४७-२२ रोग 

५५४-६ हो 

५५७--२४ मारामारी 

५५५०-२० जीवा ऐसा 

५६१-१ अधमाग् बताने जैसा, 
७५६१-१३ जिस तरह उसे खेद हो वह उस तरह 
५६९-- १ भटकनें 

५६९५-१९ अन्त: 

७५३७--४ प॑ 

५८2८-१४ थवां 

५८८०-०३ ३ पाहल 

५८९--१८ किसीसे 

६१०-२३ फदव्वाता 

६४७--१९ कारणानुयोग 
६५७-६ करनेवाले 

६७३-५ धर्मका 
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श्द्ध 


कार्य 
जीव 
गोण 
न 
वह 
तरहसे 
पदार्थ जसे वतमानकालके पदार्थ 
हैं, वेसे दिखाई देते हैं 
आत्माकी 
आदि 
होना 
जिस किसी प्रकारस भी समझे, किन्तु 
अबला साधना केसे कर सकती है 
बर्णका 
पहुँच 
आदिका 
वचनद्वारा 
बैसा कोई * 
करनेवालि 


सद 

बइवेताम्बर मूर्तिपूजक 

भी 

योग 

हो जाय 

ममत्व 
ऐस जीव 
जैसे अधा मार्ग बतावे ऐंसा है । 
ज्योहदी उस खेद हुआ कि वह तुस्त ही 
कमाने 

अन्त 

पढ़ 

अथवां 

पह्विले 

कीई 

फंठदाता 

करणानुयोग 

करानेवाले 

घर्ममें 
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अंशुद्ध 
पृष्ठ छाइन 

६७६०३ शास्त्रपरिज्ञा 
६९००७ केरना 

६९५-६ स्वभाव 

७०५-१६ छुड़ाना 
७०५-२४,२५ का विचार 
७०७५-२५ विचार किया हुआ 
७०५७-२७, २८ का विचार 
७० ६-१ विचार किये हुए 
७१३२-१९ इसके अतिरिक्त 
७२७-२७ रागीकोा 
७२८-२५९ दिन 

७३६-२७ विदांत 

७५१३-१७ बताना 

७५२३-२१ वह 

७५६-४ मूलका 

७६०-२८ भाव न 

७७१-७ भेजा 

७७१-८ ओर ओर 
७७९-४ भुखके पास ले जाकर 
७८८०-१६ शा स्त्रसंबंध 
७८२-२ किसी की 

७८७-४ समाधानका 
७८९-२० अततवृत्ति 
७५९४-२७ विषय 

७९०५-२३ शास्त्र 

4००-७ सद्वत्तिवान्न्‌ 


छा 
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०3०० 


शख््रपरिज्ञा 

करना बन पड़ता 
स्वभावभाव 
छ्टना 

को रचना 

रचित 

की रचना 

रचित 

केवलीसे अतिरिक्तके लिये 
शेगीके रोगको 
व्षे 

बेर्दात 

बताई 

उसका है 
मूलकी 

भावन 

भेज 

और 

सबसे आगे करके 
शख्तरसंबंध 
किसीको 
समाधान 
अतवृत्ति 

विषम 

शस्त्र 

सद्वात्तिवान 


ग़यचन्द्रजनशाख्रमालाका महत्वपूर्ण नया प्रकाशन 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


गुजरातके सुप्रसिद्ध तत्वजश्ञानी शतावधानी कवि रायचन्द्रजीके 
गुजराती ग्रन्थका हिन्दीअनुवाद 
अनुवादकरत्ता--पं ० जगदीशचन्द्र शास्री एम० ए० 
प्रस्तावना और संस्मरणलेखक--विश्ववन्ध प्रहात्मा गाँधी 
एक हजार पृष्ठोंके बड़े साइजके बढ़ियाँ जिल्द बंध हुए ग्रन्थकर्त्ताके पाँच चित्रों सहित 
प्रन्थका मूल्य सिर्फ ६) जो कि लागतमात्र है। डांकखर्च १०) 
महात्माजीने अपनी आत्मकथामें छिखा है---.... | 
५ भेरे जीवनपर मुख्यतासे कवि रायचन्द्रभाईकी छाप पड़ी है। ठाह्ट्टाय और 
रस्किनकी अपेक्षा भी रायचन्द्रमाईने मुझपर गहरा प्रभाव डाला है | ” ु 
रायचन्द्रजी एक अद्भुत महापुरुष हुए हैं। वे अपने समयके महान्‌ तत्त्ववेत्ता और विचारक 
थे | जैनसम्प्रदायमें जन्म छेकर भी उन्होंने तमाम घर्मोका गहराईसे मनन किया था और 
उनके सारभूत तत्त्वोपर अपने विचार बनाये थे | उनकी स्मरणशाक्ति गजब की थी । किसी 
भी प्रन्थकों एक बार पढ़कर वे हृदयस्थ कर छेते थे। शत्तावधानी तो बे थे ही, अथांत्‌ 
सौ बातोंमें एक साथ उपयोग छगा सकते थे । ह ३ कक 
| इस ग्रन्थमें उनके मोक्षमाठा, भावनाबोध, आत्मसिद्धि आदि छोटे मोटे ग्रन्थोंका संग्रह तो 
है ही, सबसे महत्त्वकी चीज है उनके ८७४ पत्र, जो उन्होंने समय समग्रपर अपने परिचित 
मुम्क्ष॒ुजनोंको छिखे थे और उनकी डायरी, जो वे नियमित रूपस्त लिखा करते थे, और 
महात्मा गान्धीजीका आफिकासे किया हुआ पत्रव्यवह्वार भी, इसमें हे। जिनागम्म जो आत्म- 
ज्ञानकी पराकाष्ठा द्वै उसका सुन्दूर विवेचन इसमें है। अध्यात्मके विषयका तो यह ख़॒जाना ही 
है। उनकी रायचन्द्रजीकी कवितायें भी अथसहित दी हैं। मतछ॒ब यह कि रायचन्द्रजीसे संबंध 
रखनेवाली कोई भी चीज छूटी नहीं है । ' है 
क्‍ गुजरातीमें इस ग्रन्थके अबतक सात एडीशन हो जुके हैं | हिन्दीमें यह पहंडी बार 
ही महात्मा गँ।धीजीके 'आम्रहसे प्रकाशित हो रहा है । प्रन्थारंभमें विस्तृत विषय-सूची 
और श्रीमढ़्‌ राजचन्द्रकी जीवनी है। ग्रन्थान्तमें प्रन्थार्गर्त विषयोंकों स्पष्ट करनेवाले छह महत्व- 
पूर्ण मौलिक परिशिष्ट हैं, जो मूल ग्रंथ नहीं है । 
प्रत्येक विचारशील और तच्वप्रेमीको इस ग्रन्थका स्वाध्याय करना चाहिए। .' 
एाजयय३:एआणणएफ छमकी बात... , लाभकी बात ः 
"जे भाई भ्रीमद्‌ राजचन्द्र की दो प्रतियाँ एक साथ मैँगायेंगे, उन्हे सभाष्यतक्वाथोधिगमसूत्र 
भाषाटीका हे) का ग्रंथ मैंट दिया जायगा। पर उन्हें दो प्रतियोका दाम, १२) और पोस्टेज की पेकिंगके ॥) 
ऐसे कुछ १२॥) पेशी भेजना होंगे। बा ० पी० न किया जायगा । गंथ रेल्वेंपाससलसे भेज जायेंगे। भाड़ा 
उन्हें ही देना होगा । यह रियायत दो प्रतियाँ मँंगानेबार्लेफीहै | एक प्रति मंगानेवालोके लिए 'नहीं।! “ 


(२) 


१ उपदेशछाया और आत्मसिद्धि--श्रीमद्राजचन्द्रविरचित गुजराती प्रंथका 
हिन्दीअनुवाद पं ० जगदीशचन्द्रजी शासत्री एम्‌० ए० ने किया है | 

उपदेशछायामें मुख्य चर्चा आत्मार्थके संबंधमें है, अनेक स्थलोंपर तो यह चर्चा बहुत 
ही मार्मिक और हृदयस्पर्शी है | इसमें केवलकज्ञानीका स्वउपयोग, शुष्क ज्ञानियोंका अभिमान, 
ज्ञान किसे कहते हैं ! कल्याणका मार्ग एक है, निर्धन कौन! आत्मार्थ ही सचा नय है, आदि 
गहन विषयोंका सुन्दर वर्णन है । 

आत्मसिद्धिंम श्रीमद्रायचन्द्र्जाकी अमर रचना है। यह ग्रंथ छोगोंका इतना पत्तंद 
आया कि इसके अंग्रेजी मराठी अनुवाद हो गये हैं | इसमें आत्मा है, वह नित्य है, वह कर्ता है 
बह मोक्ता है, मोक्षपद है, और मोक्षका उपाय है, इन छह पदोंकों १४२ पद्षोमे युक्तिपृवक 
सिद्ध किया गया है।ऊपर गुजराती कविता है, नीचे उसका विस्तृत हिन्दी-अर्थ है।इस ग्रंथका 
विषय बहुत ही जाटे७ और गहन है, किन्तु छेखन-दैछढीकी सरछता तथा रोचकताके 
कारण साधारण पढ़े लिखे छोगोंके लिये भी बोधगम्य और उपयोगी हो गया है । प्रारंभमें 
प्रन्थकर्ताका सुन्दर चित्र और सरंक्षित चरित भी है। पृष्ठसंस्या १०४, मूल्य सिर्फ ॥) है । 

२ पुष्पमाला सोक्षमाला और भावनाबोध--श्रीमद्राजचन्द्रक्तत गुजराती 
प्रन्थका हिन्दीअनुवाद पं० जगदीशचन्द्रजी शात्री एम० ए० ने किया है । 

पुष्पमाकछामें सभी अवस्थाबालेके लिए नित्य मन करने योग्य जपमाछाकी तरह 
१०८ दाने ( वचन ) गँथे हैं । 

मोकप्षपालाकी रचना रायचन्द्रजीने १६ वर्षकी उम्रमें की थी, यह पाठ्य-पुस्तक 
बड़ी उपयोगी संदेव मनन करने योग्य है, इसमे जेन-मार्गको यथार्थ रीतिसे समझाया 
है। जिनोक्त-मार्गते कुछ भी न्यूनाघिक नहीं लिखा है। बीतराग-मार्गर्म आबाछ बृद्धकी 
रुचि हो, और उसका स्वरूप समझें, इसी उद्देशसे श्रीमदने इस्तकी रचना की थी। इसमें 
सबमान्य घ॒र्म, मानवदेह, सदेव, सद्धम, सहुरुतत्तत, उत्तम गृहस्थ, जिनेश्वरभक्ति, वास्तविक 
महत्ता, सत्य, सत्संग, विनयसे तत्त्वकी सिद्धि, सामायिक विचार, सुखके विषयमें विचार, बाहुबल, 
सुदर्शन, कपिल्मुनि, अनुपम क्षमा, तत्त्तावबोध, समाजकी आवश्यकता, आदि एकंसे एक 
बढ़कर १०८ पाठ हैं। गुजरातीकी हिन्दी अथ सहित अनेक सुन्दर कवितायें हें । इस 
प्रंथको स्याद्वाद-तत्त-बोधरूपी वृक्षका बीज ही समझिये । 

भावनाबोधमें वैराग्य मुरुय विषय है, किस तरह कषाय-मढ दूर हो, इसमें उसीके 
उपाय बताये हैं | इसमें अनित्य, अशरण, अत्यत्व, अश्जुचि, आश्रव, संबर, निर्जर आदि 
बारह भावनाओंके स्वरूपको, मिखारीका खेद, नमिराजर्षि, भरतेश्वर, सनत्कुमार, आदिकी 
कथायें देकर बड़ी उत्तम रीतिसे विषयको समझाया है। प्रारंभमें श्रीमद्‌ रायचन्द्रजीका चित्र 
ओर संक्षिपत चरित्र भी है। भाषा बहुत ही सरल है। पृष्ठसंस्या १३०, मूल्य सिर्फ ।॥) 
है। ये दोनों ग्रंथ श्रामद्‌ राजचन्द्रमेंसे जुदा निकाढे गये हैं | 


(३) 


परमात्मप्रकाश और योगसार [ जैन रहस्यवादी और अध्यालमैत्ता श्री- 
योगीन्दुदेवक्ृत अपभ्रंश दोहे, उनकी संस्कृतछाया, श्रीत्ह्मेदवर्सूरिक्ृत संस्कृतठौका, ख० पृं० 
दोल्तरामजीकृत भाषाटीका, प्रो० उपाध्यायकी ९२ पृष्ठकी अंग्रेजी भूमिका, उसका दिन्दी- 
सार, विभिन्न पाठभेद, अनुक्रमणिकायें, और हिन्दीअनुवादसह्ित * योगसार ? ] 

सम्पादक और संशोधक-पं. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, एम. ए. 

अद्धमागधी प्रोफेसर राजाराम कालेज, कोल्हापुर । 

परमात्मप्रकाश अपश्रंश भाषा-साहित्यका सबसे प्राचीन और अमूल्य रतन है, 
आधुनिक हिन्दी, मराठी, गुजराती आदि भाषायें इसी अपम्नंशसे उत्पन्न हुई हैं, अतः भाषा- 
शास्रके जिशसुओंके लिए यह बड़े कामकी वस्तु है। भाषा-साहिल्यके नामी विद्वान्‌ प्रों० 
उपाध्यायजीने अनेक प्राचीन प्रतियोंकें आधारसे इसका संशोधन संपादन करके सोनेमें 
घुगंधकी कहावत चरितार्थ की है | पहले संस्करणसे यह संस्करण बहुत विस्तृत और शुद्ध 
है । इसकी भूमिका तो एक नई वस्तु है-ज्ञानकी खान है । इसमें परमात्मप्रकाशका विषय, 
भाषा, व्याकरण, पग्रन्थकारका चरित, समय-निर्णय और उनकी रचनाओंका परिचय, 
टीकाकार और उनका परिचय, बड़ी छात-बीनसे किया गया है। अंग्रेजी भूमिकाका 
हिन्दीसार पं० केलाशचन्द्रजी शाल्रीने लिखा है। 


प्रन्थमें योगीन्दुदेवने तत्कालीन जनसाधारणकी भाषामें बड़ी ही सरल किन्तु प्रभावो- 
त्पादक रौलीमें परमात्माके खरूपका व्याख्यान किया है.| इसमें बहिरात्मा, अन्तरात्मा, परमा- 
माका लक्षण, परमात्माके रूप जाननेकी राति, शुद्धात्माका मुख्य लक्षण, शुद्धात्माके ध्यानसे 
संसार-श्रमणका रुकना, परमात्मप्रकाशका फल आदि सैकड़ों ज्ञातव्य विषयोंका वर्णन है । 
समाधि-मार्गका अपूर्व ग्रन्थ है । इसकी हिन्दाटिका भी बड़ी सरल और विस्तृत है। मामूली 
पढ़ा लिखा भी आसानीसे समझ सकता है। ऐसी उत्तम पद्धतिसे सम्पादित ग्रन्थ आपने 
अभीतक न देखा होगा। ग्रन्थराज स्वदेशी कागजपर बड़ी सुन्दरता और शझुद्धतासे छपाया 
गया है। ऊपर कपड़ेकी सुन्दर मज़बूत जिल्द बँधी हुई हैं । प्ृष्ठरंख्या ५५०, मूल्य 
केवल 2॥ ) है | 


योगसार-यह श्रीयोगौन्‍्दुदेवकी अमर रचना है, इसमें मूल अपश्रंश दोहे, संस्कृत- 
छाया, पाठान्तर और हिन्दीटीका है। १०८ दोदोंके छोटेसे प्रथम आध्यात्मिक गूढ़वादके 
तत्त्तोका बड़ा ही सुन्दर विवेचन है। यह ग्रन्थ साक्षात्‌ मोक्षका सोपान है। इसका सम्पा- 
दन और संशोधन ग्रौफेसर ए० एन्‌० उपाध्यायने किया है | पं» जगदीशचन्द्रजी शास्त्री 
एम्‌० ए० ने सरल द्विन्दीटीक़ा, लिखी है। बहुत अच्छे मोटे कागजपर सुन्दरतापूवक छपा हैं | 
परष्ठसंस्या २८, मूल्य सिर्फ।) परमात्मप्रकाशके अंत्मे यह्द ग्रन्थ है। उसीमेंसे जुदा निकाला है । 


(४) 
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एए0६४5 अर्थात्‌ योगीन्दुदेव और उनकी र' 
प्रोफेसर ए० एन० उपाध्यायका बड़ी 
अंग्रेजी ग्रंथ है । पृष्ठसंस्या १०८. मूल्य १ ) है 
जुदा निकाला गया है। ॥॒ 
प्रवचनसार--[श्रीमत॒कुन्दकुन्दाचार्यकृत प्राकृत मूल गायायें, श्रीअमृतचन्द्राचार्थ और 
श्रीजयसेनाचार्यक्ृत संस्कृतटीकाह॒य, पांडे हेमराजजीकृत हिन्दीटीका, प्रोफेसर उपाध्यायकृत 
जी अनुवाद, १२५८ पृष्ठोकी अति विस्तृत अंग्रेजी भूमिका, विभिन्न पाठ-भेदोंकी औ 
ग्रन्थकी अनुक्रमणिका आदि अलंकारों सहित संपादित | ] 
सम्पादक-पं० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय एम० ए० प्रोफेसर राजाराम कॉलेज, कोल्दा पु 
यह अध्यात्मशासत्रके प्रधान आंचार्यप्रवर श्रीकुन्दकुन्दका ग्रन्थ है, केवक इतना ही 
आत्मज्ञानके इच्छुक मुमुक्षु पाठकोंको आकषित करनेके लिए काफी है | यह जैंनांगमका 
है। इसमें ज्ञानाषिकार, ज्षेय॑ंतत्ताधिकार, और चारित्राधिकार ऐसे तीन बड़े बढ़े अधिकाः 


































चुका है। इस नये संस्करणकी प्रोफेसर ध्य॑ प्री पुरानी सामग्रीके 
आघारसे संशोधित किया है, और उसमें श्रीकुन्दकुन्दाचार्यदरा जीवनचरित, समय, उनकी 
अन्य रचनाओं, टीकाओं, भाषा, दाशनिकता आदिपर गहरा विवेचन किया है| 
अंग्रेजी भूमिका भाषा-शात्र और दर्शनशाजञ्नेक विद्याथियोंके लिए तो ज्ञानकी खान है, अँ 
पैथैयुक्त परिश्रम और गहरी खोजका एक नमूना है। इस भूमिकापर बम्बढ़े विश्वविद्य 
लगने २५० ) पुरस्कार दिया है, और इसे अपने बी० ए० के पाठयक्रममें रखा है 
इस ग्रन्थकी छपाई स्वदेशी कांगजपर निर्णयसागर प्रेसमें बहुत ही सुन्दर हुई हैं । पृष्ठ 
६००, उपर कपडेकी मजबूत्त और 'सुन्दर जिल्द बँधी है | मूह 
टीकाका प॑ं० जगदीश्नचन्द्रजी शास्त्री, एम० ए० कृत सरल और विस्तृत : क्किद 
चार्वाक नर्मिकें छह दर्शनोंके मुख्य मुख्य सिद्धान्तोंका अत्यन्त 














रा, इस हर की यह एक 
असांधारण विशेषता है कि इसमें दशनशाल्के कठिनेसे कठिन विषयोंका भी जत्यन्त' सरक; 
मनोरंजक और असाद गुणसे युक्त भाषामें प्रतिफादंन किया है । इस प्रंधके संपादन औः 
अनुवादकी जितनी प्रशंसा की जाग्र उतनी थोड़ी है । अनुवादक महीोद के 
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आये हुए विषयोंका वर्गीकरण करनेके साथ कठिन विषयोंको, वादी, प्रतिवादीके रूपमें शंका 
समाधान उपस्थित करके, प्रत्येक छोकके अन्तमें ड़सका भावार्थ देकर समझाया है, और इस 
तरह ग्रंथको संस्कृत और हिन्दीकी, अनेक टीका-टिप्पणियोंसे समर्ंकृत बनाया है| सम्पादक 
महोदयने जैन, बौद्ध, न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग, मीमांसा, वेदान्त, चार्वाक और विविध 
परिशिष्ट नामके आठ परिशिश्ठोंद्वारा इस ग्रंथकों और भी अधिक महत्त्वपृण बना दिया है। 
इन परिशिष्ठोंम छह दर्शनोंके मूल सिद्धातोंका नये इश्टिकोणसे विवेचन किया गया है, और 
साथ ही इनमें दर्शनशात्रके विद्याथियोंके लिये पयाक्त सामग्री उपस्थित, की गई है| इस 
ग्रंथके आरंभमें प्रंथ और ग्रंथकांरका परिचय देते हुए, ५ स्याद्वादका जैनदर्शनमें स्थान * यह 

देकर, स्याद्ादका तुलनपत्मक दृश्टिसे विवेचन किया गया है। स्याद्वादमंजर्रके अति- 
रिक्त इस संस्करणमें हेमचन्द्राचार्यकी अयोगव्यवच्छेदद्वात्रिशिका भी हिन्दीअनुवाद सहित दी 
गई है । “इस ग्ंथके प्राक्पत-लेखक हिन्दूविश्वविद्यालयके दर्शनाध्यापक ,आ्रीमान्‌ पं» मिक्खन- 
छालछनी -आत्रिय, - एम० ए०, डी० ढछिठ हैं। अन्तमें आठ परिशिष्ट, तथा तेरह 

यह प्रंथ हिन्दूयूनिवर्सिटी काशीके एम० ९० के कोर्समें, और कलकत्ता यूनिवर्सिगीके 
न्यायम्रष्यमाके कोर्समें नियत है। कपड़ेकी सुन्दर जिल्द बँधी हुई है | पुष्ठसंस्या ५३६ है 
मूल्य भरी सिर्फ ४॥ ) है । 


«५» सभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूक्ष--भर्थाव्‌ अहत्मवृच्ननसंग्रह-मोक्षझ्ाख्त-तत्तवार्थ- 

/... सखुत्रका संस्कृतभाष्य और उसकी प्रामाणिक भाषाटीका । 

'. श्रीउमास्वातिहइ्ृत मूल सूत्र स्वोपज्ञभाष्य, ( संस्कृतटीका ) और विद्यावारिधिं 
पं० खूबचन्द्रजी सिद्धान्तशासत्रीकृत भाषाटीका सहित । जैनियोंका यह परमांननीय ग्रन्थ है 
इसमें: जेनक्षमके' सम्पूण सिद्धान्त आचारयवर्यने बड़े छाधवसे संग्रह किय्रे हैं। सिद्धान्तरूपी 

समगरेकौं' मथकिं गागर (घड़े ) में भर दैनेका कार अपूर्व कुशछ्तासे किया है!। ऐसा-कोई 
तत्त् नहीं, जिसका निरूपण: इसमें तन शद्वी । इस फ्र्शक़ी कर हित्पका जाव 
चाहिए | गहनसे गहन. विषयक्ा प्रतिपादन, छाश्टलासे. इसके सू. आमाजीः कि 
इस/अंधपर अनेक आचार्योने अन्रेंक भाष्य-#संस्कतटीकार्यें री: हैं;१|ज्न्नलित/किनिशमें कोई 
विशंद और सरल टीका-'नहीं थी; 'जिप्तें तत्वोंका, ब्रर्णन स्पष्टताके सागर ःभाषुलिंक: शेलीसे 
हो । इसी कप्तीकी पूर्तिक लिये यह टीका ठपाई गई हैं। विदार्थिक्रोको: विद्यत्नोंकीं, .ओ 
मुमुल्लुओकोी इसका अध्ययन, पठनन्पाठने, स्वाध्यात्र करके, ल्र्म:जठाजा। जांहिए |; 
कक्षंकत्ता यूनिंवर्सिटीके न्यायम्रध्यमाक्ते, कोसमें है। अन्थ[रिभमें) विल्ञत- विप्यस: 
जिल्लें ग्रंथंका “सार ही समझिये । इसमें दिग्रंग्बर शेतामबरें सुज्ोका: मेंदमदशेत 
औए वर्णाबुसारी : सत्रोंकी सूची भी है, ज़िससें बड़ी सरकृता, औरू सुभीतेसे पता लग 
जाता हैकि कोन बिषय॑ और सूत्र कोनसे पृष्ठम है | मंथराज ' ख़देशी कागजपर बड़ी 
शुद्धता और सुन्दरता पूर्वक छपरा है । ऊपर कपंडेकी सुन्दर जिल्द बँधी हुई है |-इतनी सब 
विशेषतायें होते हुए भी बड़े आकारके ०७६+२४-५०० पृष्ठोंके ग्रंथका मूल्य छागतमात्र 
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सिर्फ तीन रुपया है, जो ग्रंथकों देखते हुए कुछ नहीं है | मूल्य इसी लिये कम रखा हे 
जिससे सर्वताधासण छुभीतेसे खरीद सकें 

पुरुषाथेसिद्धँ्यपाय--श्री अमृतचन्द्रस्वामीविरचित मूल छोक और ५० नाथूरामजी 
प्रेमीकृत सानवय सर भाषाटीका सहित । इसमें आचारसम्बन्धी बड़े बड़े गूढ़ रहस्योंका बर्णन 
है | अहिंसा तत्व और उसका स्वरूप जितनी स्पष्टता और सुन्दरतासे इस प्रंथमें वर्णित है 
उतना और कहीं नहीं है | तीन बार छपकर बिक चुका हैं, चौथी ब 
गया है | न्‍्योछावर सजिल्दकी १॥) 

प्श्चास्तिकाय---श्रीकुन्दकुन्दाचार्यक्रत मूल गाथायें, तथा श्रीभमृत चम्द्रसूरिव 
तत्वदीपिका, श्रीजयसेनाचार्यक्रत तात्पर्यवृत्ति ये दो संस्कृत टीकायें, और पं० पन्नाछाठ जौ 
बाकलीबालकृत अन्वय अथे भावार्थ सहित भाषाठीका | इसकी भाषाटीका स्वर्गीय पांडे हेमरा 
जीकी भाषा-टीकाके अनुसार नवीन सरलर भाषामें परिवर्तित की गई है । इसमें जीव, अजीव, 
धरम, अधर्म और आकाश इन पाँचों द्रब्योका उत्तम रीतिसे वर्णन है। तथा काल द्रन्‍्यका भी 
संक्षेपमें वर्णन किया गया है । बम्बईयूनिवर्सिटीके बी० ए० के कोर्समें है । दूसरी बार छपी 
है | मूल्य सल्जिदका २) 
* * 'आानाणव-- श्रीशुभचन्द्राचार्यकृत मूल छोक ओर स्व० पं॑० जयचन्दजीकी पुरानी 
भाषावचनिकाके आधारसे पं० पत्माछाछजी बाकर्ृबालकृत हिन्दी भाषाटीका सहित | योगशा्ष 
संबंधी यह अपूर्ष ग्रंथ है | इसमें ध्यानका वर्णन बहुत ही उत्तमतासे किया है, प्रकरणब 
ब्रह्मचर्यव्रतका वर्णन भी विस्तृत है । तीसरी बार छपा है.। प्रारंभमें ग्रेथकर्ताका शिक्षाप्रद 
ऐतिहासिक जीवनचरित है । उपदेशप्रद बड़ा सुन्दर अ्रंथ है । मूल्य सजिल्दका ४ ) 

सप्तमंगीतरंगिणी--- श्रीमद्विमलदासकृत, मूल और पं० ठाकुरप्रसादनी झमाकू 
भाषाटीका । यह न्यायका अपूर्त ग्रन्थ है। इसमें प्रंथकर्ताने स्यादस्ति, स्यान्नाध्ति, आदि 
सप्तमंगानयका विवेचन नव्यन्यायकी रीतिसे किया है । स्याद्वाद क्‍या है, यह जाननेके लिये 
यह ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिये । दूसरी बार सुन्दरतापूर्वक छपी, है | न्‍्यो० १) « 
। बहदद्रच्यसंग्रह---अश्रीनेमिचन्द्राचायक्त मूल गाथायें, श्रीत्रह्मदेवसूरिकृत संस्कृत 
टीका और पं० जवाहरछाछूजी शाल्रीकृत भाषाटीका सह्दित । इसमें जीव, » 
छह 'ब्ब्योंका स्वरूप अति स्पष्ट रीतिसे दिखाया है। दूसरी बार छपी है 
जिल्द ब्रेँंघी है | मूल्स २) :. .. 
॥ गया हैं, जिसकी वर्चन 





































































स्वरूप कहते हुए.जीव तथां कर्मका स्वरूप इतने विस्तौरसे ;करिय 
द्वारा प्रशंसा नहीं हो सकती ह्टै | देखनेसे ही माद्म ह्वी सकता ह्लै ऋछ संसारका 
शगड़ा है, वह इन्हीं दोनों ( जीव कर्म ) के सबन्धसे है, इन दोनोंका स्वरूप * ल्यि 
यहं प्रंथ-रत्न अपूर्व सूर्यके' समान है | दूसरी बार पं० खूबचेन्दरजी तिद्घान्तशान्नौद्गारा' से 
धित हो करके छपा है। मूल्य सजिल्दका २) ) क्‍ 


(७) 


गोम्सटसार जीवकाण्ड---श्रीनेमिचन्द्राचार्यक्ृत मूल गाथायें और पं० खूब- 
चन्द्रजी सिद्धान्तशात्रीकृत संस्कृतछाया तेथा बालंबोधिनी माषाटीका सहित । इसमें गण- 
स्थानोंका वर्णन, जीवसमास, पर्याति, प्राण, संज्ञा, मार्गणगा, उपयोग, अन्तर्भीव, आलाप 
आदि अनेक अधिकार हैं| सूक्ष्म तत्तोंका विवेचन करनेंवाछा - यह - अपूर्व ग्रंथ हैं । दूसरी 
बार संशोधित होकर छपा है । मूल्य स॒जिल्दका २॥)) 

. .. लाब्धिसार---( क्षपणासार गर्मित ) श्रीनेमिचन्द्रा चायक्ृत मूल-गाथायें, और स्व॑० 
पं० मनोहरढारूजी शाख्रीकृत संस्क्तछाया और हिन्दी भाषाठीका सहित। यह ग्रंथ 
गोम्मटसारका परिशिष्ट है| इसमें मोक्षके मूलकारण सम्यक्त्वके प्राप्त होनेमें सहायक क्षयोप- 
“हम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण इन पाँच लंब्धियोंका वर्णन है | .मूल्ये सजिल्दका १॥) 
.... द्वव्धानुयोगतकेणा और समयसार--से दो ग्रंथ अंग्राप्य हैं | समयसार ते 
पुनः सुप्तम्पादित होके छपेगा.। । 





. गुजराती ग्रंथ 
डे अश्रीमद राजचन्द्र--आं पुस्तकमां श्रीमद्राजचन्द्रनी हयातीमां तेओश्रीने जुदे जुदे प्रसंगे 
. मुम॒क्षुमाइओ, 'सज्नों अने मुनिश्रीओ वगैरे तरफथी भिन्न, भिन्न. विषयों प्रत्ये पुछेला सवाढोना 
-जबाबना पत्रोना संग्रह, तथा बाल्यावस्थामां रचेछा भावनाबो प,मोक्षमा ला, आत्मसिद्धि स्रेथोंनों 
- सैत्रह छे, श्रीमद्रनी सोका वर्ष पहेलानीः वयथी देहोत्सग पर्यन्तना विचारोना आ भव्य अंथम्मां 
- संग्रह छे, जेनतत्तज्ञानका महान ग्रंथ छे, जैनंतत्वज्ञाननी डंडों अभ्यांस. समजवा-माठे आ 
: अथः खास उपयोगी छे, बीजी आंद्त्ति संशोधनपूर्वक बंहार.पाडी छे,- अने तेतीं अंदर अ्रीमढ्ंता 
>अग्रगट छूखाणे पण दाखल - करवामां आब्या कै. -म्रंथारभमा- महात्मा गांधीजीए छखेलीं 
महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना छे । आ पुस्तक सारामां सारा कागंढ्ई ऊपर सुग्रसिद्ध निणयसागर प्रेसनी 
दर खास तैंयार करावेलां देवनागरीमां छंपाव्युं छे. छुन्दर बाईडिंगंथी छुशोमभित छे. दरेंक 
' प्रन्थभण्डार, लाईब्रेरीमां राखवा योग्य छे, तेमंज साधु, साध्वी, श्रावक; श्राविकाओने खोँस 
 बाँचवा छायक॑ अने मनन करवां योग्य आ महान: ग्रन्थ छे, रॉयल चार-पेजी साइजना ८२७ 
- प्ृष्ठवाला दल्दार ग्रंन्थंना मूल्य फॉक्त.५.पॉँच रुपया; लांमतमात्र थींअंधी राखेंढा-छे।. ५ चित्र छे। 
: 7, आवनाबोध--आ प्रंथना कर्ता उक्त महापुरुंष छें, बैराग्य ए आ प्रंथनों मुख्य 
विषय छें, पात्रता पामंवानुं अने कंषायमल दूर केरंवानु.आं ग्रंथेमां उत्तम सांधन छे,आत्मंग- 
, बेषीओने आ ग्रंथ आनंदोछास आपनार छे, आ ग्रंथनी पण आ त्रीजी आवृत्ति छे; आबने 
: ग्रंथों खास करीने प्रभावना करवां सारू अने-पाठशाला, ज्ञानशाला, तेंमज-स्कूछोमां विधाथि- 
खोने विदयाभ्यास अने प्रभावना करुबामांटे अति उत्तम ग्रन्थ छें, अने तेंथी संतरे, कोई छाभ. लई 
- सके, ते माटे गुजराती भाषामां अने बालबोध .ठाईपमां छप्ावेरूं छे | मूल्य संजिल्दनुं फक्त 
बार आना | 
रिपोटे--प. प्र. मं, नो. सं. १९७३ थी. सं, १९९० सुधीनोी- रिपोर्ट अने 
: महात्मा गांधीने छखेली श्रीमद्‌- राजचन्द्र ग्रंथनी गुजसती ओऔरः हिन्दीः प्रत्तावना/ मफत मतठशे 
जे भाईंओने जोइये, ते .मंगावी लेशो | 











निवेदन 


स्वरवासी तत्ततज्ञानी शतावधानी कविवर श्रीरायचद्धजीने श्रीकुन्दकुन्दाचार्य, श्रीउमा- 
घाति ( मी ) मुनीखर, श्रीसमन्तमद्राचार्य, श्रीनेमिचनद्धाचार्य, श्रीअकलड्डस्वामी, श्रीशुभच- 
दाचार्य, श्रीअम्ृतचन्द्रसूरि, श्रीहरिभद्गरसूरि, श्रीह्देमचन्द्राचाय, श्रीयशोविजय आदि महान 
आचायौंके रचे हुए अतिशय उपयोगी और अलुम्य जनतत्त्व-प्रन्थोका सर्वताघारणमें घुछभ 
मूल्यमें प्रचार करनेके लिये श्रीपरमश्रतप्रभावकरंडलकी स्थापना की थी, जिसके द्वारा 
उक्त कबिराजके स्मरणारथ श्रीरायचन्द्रजेनशाखत्रमालछा ३० वर्षोस निकल रही है। इस 
प्रेथमालामं ऐसे अनेक प्राचीन जैन-ग्रंथ राष्ट्रभाषा हिन्दी टीकासक्षित ग्रकट हुये हैं, जो 
तत्त्वज्ञानाभिकाषा भव्यजीवोंको आनांदित कर रहे हैं । 

उभय पक्षके महात्माओंद्वारा प्रणीत सर्वसाधारणोपयोगी उत्तमोत्तम प्रन्थोंके अभिप्राय 
विज्ञ पाठकोंको विदित हों, इसके लिये. इस शाखमालाकी योजना की गई है । इसीलिये 
आत्मकल्याणके इच्छुक भव्य जीवोंसे निवेदन है कि इस पवित्र शान्नमालाके ग्रन्थोके ग्राहक 
बनकर वे अपनी चल छक्ष्मीको अचल करें, और तत्तन्बानपूर्ण जैनसिद्धान्त-ग्रन्थोंके पठन- 
पाठन द्वारा प्रचार कर हमारी इस परमार्थ-योजनाके परिश्रमको सफर करें | प्रत्येक मन्दिर, 
सरस्वतीभण्डार, सभा और पाठशाल्ाओम इनका संग्रह अवश्य करें | जैनधर्म और जैनतत््व- 
ज्नके प्रसारंस बढ़कर दूसरा और कोई पुण्यका्य प्रमावनाका नहीं हो सकता, इसलिए 
अधिकसे अधिक द्रव्यसे सहायता कर पाठक भी इस महत्कायेमें हमारा ह्वाथ बढावें | पाठकगण 
जितने अधिक ग्रन्थ खरीदकर हमारी सहायता करेंगे, उतने ही अधिक ग्रन्थ प्रकाशित होंगे । 

इस शाल्षमालाकी ग्रंशंसा मुनिर्यो, विद्वानों तथा पत्रसंपादकोनि तथा पाश्चात्य बिदेशी 
विद्वानोंने मुक्तकंठसे की हैं। यह संस्था किसी स्वार्थ-साधन छिये नहीं है, केवल पंरोपकारके 
वास्ते है । जो द्रव्य आता है, वह इसी शाख्रमाछामं उत्तमोत्तम ग्रन्थोंके उद्धारके काममें छगा 
.दिया जाता है । हमारे सभी ग्रन्थ बड़ी झुद्धता और सुन्दरतापूषक -अपने विषयके विद्वानोंद्वारा 
' हिन्दी ठीका, करवाक्रे अच्छे कागजपरः छपाये गये, हैं | मूल्य भी अपेक्षाकृत कम् ज़्धात 





लागतके ठगभग रखा जाता है । उत्तमताका यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि,कई म्रन्थोंके 






..._ मोट--_रायचन्दजैनशाल्मालके अ्रन्थ इकट्ठे मैंगानेवालोंको और प्रचार करनेव सिको 
बहुत किंफायतसे भेजे जाते हैं ।'इसके' लिए वे दमेसे पेत्रव्यवह्वार करें । 
सेद्वायता भेजने और प्रंथोंके मिलनेका पता-- 
एवेदक---ऑ ० व्यवस्थापक--- 






खाराकुवा, जोदरीबाजार, कृण्बई ने ०, रे 
न्यू भारत प्रिंटिंग प्रेस, ६ केकेवाडी, गिरगांव, मुंबई ने. ४ 


